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सोचा थ्रा शायद जीवन की ज्षुच्घ 


मेरी हूटी कड़ियों प 
मेरे मन की तीजत्र वेद 


कल्पना जागे 
निराशा भागे 


र, सारी वसुधा मुसकाती 
ना, रह रह कर शरमाती 


लेखक, श्रोयुव उम्ेशचन्द्रदेव 


- पञ्चाल फ़रुख़ाबाद-ज़िले का ग्राचीन नाम हे। 
: लेखक महादर्य ने इसी ऐतिहासिक भूभाग का 
+ . सश्रमाण परिचय इस लेख में दिया है। उन्होंने 
' समस्त पद्धाल् का ४ वार भ्रमण किया हैं और उस 
. ९ उक अन्य लिखने के लिए काफ़ी अधिक सामग्री 
एकत्र की है। इस लेख में उन्होंने अपने उक्त अ्रमण 
: के अनुभवों का - संक्षेप में परिचय दिया हैं 
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३ ।% वि, 
| :. “लेख अपने विषय का नया ही नहीं, किन्त पहला 

; ये भीहे। 
5 आए रुख़ाबाद से छोटी लाइन के द्वारा 
4 ] ६ मथुरा की ओर चलने पर, कायम- 
| | ; फ् ४ गंज और रुदायन के वीच में, रेल 
े ० से उत्तर की ओर एक भील दिखाई 
हे 958 +22 8 देती है। यह भील गर्मियों में 
। -( सूखी-सी रहती है, पर वर्षाकाल 
में बारह-चौदह मील के घेरे म॑ फैल जाती इसके 


६ 


+ ७५3 २२५७७«०« कक +भ 


किनारों पर आम के घने वाग हें । यहाँ के निवात्ी इ 

सरदीपक ताल? कहते हैं | साधारणतः इस ताल का के _'ई 
महत्त्व नहीं है, न किसी यात्री का इसको ओर आकर्षण 
ही होता है; पर दव्-वीस वर्ष वाद जब आश्विन 
म॑ सामवरती पड़ जाती 
भूमि भारत के विश्धित्र 


+9+080 «०५% 0 


» महान 
तब इस ताल के आस-पास की 
प्रान्तों के निवासियों से भर जाती 
है । सताह, दोसताह वड़ी चहल-पहल रहती है, एक्ने- 
मोटरों का ताँता लग जाता है, सहस्रों छेरे तम्बू दिल्‍ाई 
देते हें। सेकड़ें चौक़ों में खीर पक्रती दिखाई देती | 
पाएडता व पुरोहितां का भाव चढ़ जाता है। श्राद्ध व 
प्रस्डदान का वाट थआ,.आ जाती ह | मसन्त्रान्चारणु का एसा 
शब्द होता हैं, मानों सतयुग आ गया हो। एक छोटा- 
पूरा कुम्म दा जाता ह | 
वास-परडस के यजमान तो पिएडदान करके घर की 
राह लेते हं, पर व॑ यात्रा जो वज्ञाल, बम्बई प्रमति दर 
के स्थानों से आते हैं, पिएडदान से निद्वत्त होकर बथावक्राश 
खाल की भूमि के दशन भी ऋरते हैं । इस प्रकार यू 
सरदापक? नाध्षक एक नगएय जलाशय अपनी महत्ता के 
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है ् १] 


पथ के ब्राह्मण तीनां की समान गति है। 
टासदर्ता पड़ने पर यहाँ पिण्डदान करने से 

का फतत हाता है* | 
3 इस शरद्वीप से पश्चिम डेड मील की 
“आल्दायन? गांव है | यहाँ वीं० बी० एड सी का 
$ स्शन है। महा भारत म कर 
। 5 पीर 'सलामाश्रयादश ग॒-तीथः दिया 
ग द्रौपकी का स्ववंवर देखने के 
लय का जा रह थे तब उन्हें 
था । पांडब लोग एका? नामक 
| घर पर रदते थ। यह 
| वहाँ से कम्पिल जाने के लए 
| रुदायन ओर शरद्वीप के बीच में एक गढ़ी है:। इस 
डे को मिट्टी में, न जाने क्यों, केवडे की सुगनन्‍्ध आती है. 


ः *पका |मद्रा पुडियां में बाँध और दूर-दूर ले जाते है | 
दायन ः 


दो मील पश्चिम भारागैनः नाम का एक वद्धा 
व है| महाभारत में इसका नाम भागवायन? दिया 
थ्रा है| पांडव इसी आम में एक कुम्हार के घर ठहरे 
आजकल इस गाँव में मुसलमान भट्ियों के घर 

उक है। भागव का अर्थ कुम्हार | जहाँ पांडवों के 

श्रय देनंवाले कुम्हार का घर रहा होगा, उस स्थान की 

आज तक सुरक्षित है। भारागैन के कुम्हार जो अपने 

| उर्सी कुम्हार का त्रंशज बतलाते हूं » उस स्थान पर मि्ञी 


5 स्तृपाकार स्मारक परंपरा से बनाते चले आये 
भारणग्रन के 


3हार कुम्हारों में चौधरी और कलीन 
ने.जाते हैं। बिरादरी में इनकी अच्छी प्रतिष्ठा है | 


डिबकका कुझार के पर फ क्यों ठहरे थे ? ह 


नाम 


लए द्रपद की शाज़ 


५ हे 
5 
-/ 


बन हाकर 
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[राजा द्रुपद के केट का एक-मात्र टूटा हआ डुर्ज-कम्पिल 


कारण इतिहास-प्रेमियों का ध्यान दस-वीस वर्ष वाद ह 
अपनी ओर आकऊकृष्ट कर लेता है | 

कारा सामवताी बार वार नहीं पडती | अस्सी वर्ष 
बूढ़ा कु जीवन म॑ भी यह संयाग दे तीन वार से अधि 
नहा आता । एक जनश्रति है कि पांडव लोग इस 
के पास उक्त पुण्यपव को प्रतीक्षा में निरन्तर कई वर्ष 
पड़ रह थ | इस तालाब के चारों ओर सेकडें मील 
घेरे में विशाल पश्चाल की मग्नावशिष्ट विभूतियाँ दिख 
पड़ा है। इन विभूतियां के अध्ययन के लिए ओमा जी 
मात्तपष्क का सहायता नहीं लेनी पड़ती । कोई भृला- । 
पाथक जब इधर से आ निकलता है तब ये वि 
अत्यक वच्च के मुख से अपनी रामकहानी कहने लग 
हैं। इन ऐतिहासिक स्थानों के नाम तत्समता के 





यह “ पका 
द ं 
पन्रिक है कि महाभारतकालीन नामों से इनका सामंज है क्र पीडय लोग उन दिनों संन्‍्यासी 
9 जा चतान शह करनी पड़ती । महामारत कभी 7+/५---२ 
वेशपराण ना 
हरिवं शरण मे इस तालाव का नाम शरद्दीपनदीय॑ ाभवत्याममावास्थामारिविते मासि यो नर: | 
[खा । इसका माहत्म्य लखते हुए कहा गया हट री था ध्छ्‌ कृय्यादत्र है के 
१ तस्व गयाश्राद्फल भवेत्‌ 
शरद्वीप के चक्रशआक,  मानसरोदर के रा जहंस और ॥ २- सेभाश्य: «- : तू 
75:54. 5 रज्कसूक | न २५५६ तस्य अयन कु श्रया कक 
*-चउक्रवाकाः शरद्वीपे मानसे राजहंसका: | प्वायणम इ| 3 सीमाश्रयायणम््‌ 
ब्राह्मणा गौडदेशेषु प्रभवन्ति न संशय: || | 
ततः पश्चान्रुपश्रेष्ठ शरद्वीपमितिस्मृतम । ० ३-- ते त्वगच्छन्नहे “तद्टीकाकार: 
के 













तीथमस्ति महापुर्यं ॥>न्न्मद्यमार 
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साल क सस्मरणख 


आधश्यन | रज्न सास 
य या-श्राद्ध 
वा० एड सी० आई रेलवे 
वी हुआ हैं | जब पांडव 
€ रुद्रायण-तीथ वीच कब 


आम मे आह्यणु 
एका सम्प्रति सनपुरा जिल मे 





त््श्् ध्स्थ्य्ज्ज्न्र्‌ 


30 केक "३ 
जम लक 2270 27550 ट कर 
हक ये ल्ड् 








वेश ब्का] श्र 

....+ थे, ओर जावालोप एदू मे संन्वासी का निवास 

नमन स्थानों में कहा है | 
श्त्यगह है दवालय +[(गट प्ण ऋऊा 

कक गिरियन्द,। कु » वल्मीकि इच्तमूल वा 


गण वाप॑नरु' 
ऊँलाल-शाला ( दी जा 
का और चलने पर एक 
९ | यहाँ 
था | 
परीक्षा? 


नजन सरित्तर 
की चोपाल) | भार गैन से 
छाटा-सा आम धोमपुरा 
डवां के पुरोहित वम्य जी का 5 


ये धोम्य जी वही थे जो अपने शिष्यों 
लिया करते थे | आरुणी आा 
का क्रहानी 


मिलता 


आंग्न 
अनेक पा से शक 
कहा है क्र उच्चाज्न के की: 4 दाग । महाभा रत म॑ 
स्‍ «७ ६ जात छिवाः डव 

"ते के समय गंगातर पर पहेँस। - तर लोग आधी 


अपनी ज्यों के कम ६ैच | उस समय एक यक्त॒ 
फेरे रह क्ष | पांड 


तड़ा क्रोध आया । यत्त 


स्माते छत अआज्ञान 
पक माग । 


/ ्र 


पेट पर खड़ा दरवकर उसे 


3 याहर निकल कर कहा कि 
पार भनुष्य के पहर '' राज से प्रत्यूपफाल 


यह समय यक्ष 


कफ के लिए नियत है। 

आप जल्नोग 

हल .. अनधिकारपूर्वक यहों क्या आये ! में अभी 
इसका मजा थे 7? अजुन ने उत्तर दिया, 


गया जी नाशम्ात्र की माता 


वे किसी व्यक्ति या 
योनि-विशेष 3: कई 
कक कल. '_.। सम्पत्ति ऋहीं हैं (जज के पास जो पत्र 
+ चाहे अत जा सकता है | इसी अधिकार से हम 
यहां आये हैं | तेम 


दम कदापि नहीं रोक सकते ।2 यक्त 





जे। को धारा में जल-कीड़ा 


किक ७ कं पिि_ 7) ् । 


00 भ्‌ 
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[जन-मंदिर १६०४ विक्रमीय ।] 


का उपस्थिति म॑ अपनी अवज्ञा सघन ने कर सका | 
 यजुन आर यक्ष में युद्ध होने लगा। बत्त पराजित 
(र? और पांडवों की शरण में आया। धर्मराज ने 
हुमा करके अपना मित्र वना लया। चजत्न ने 
वी ज्ञ का सम्मति दो कि विना पुरोहित किये ज्ञत्रिय 
थ्रो* ही गति नहीं दाता । अतः आप एक योग्य परोहित 
पर्ल | कर लीजिए | यहाँ पास ही धोम्य ऋषि रहते हैं; 
रत. विद्वान्‌ तथा कर्मनिष्ठ है | आप लोग उनसे पोरोहित्य 
५ याचना करें। पांडबों ने उसी दिन धॉम्य जी के 
किये और उन्हें अपना पशाहत नियुक्त कर लिया | 
४? आदश पथ-प्रदर्शक पाकर पांडवों को विश्वास 
कक स्वयवर में उनकी वैज्ञय अवश्य होगी | 


, 3 ह 5 ऑय अी बी है हल 





, | (परदापकं ते लि 


| एक दृश्य ।] 


€7/5 | कै 23322 -०>+>>नुरा "एफ 9 समएत्इ के करके. ७० क- 
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वामपुरा? से आग जाजपरा 
जाजनुने के आश्रम के चिह्न हैं | द्रोणाच्ाव से 
2प7द-नरश एक एंसा ब्राक्षण चाहते थे जो ला ली 
गर वथष्ट रुपया लेकर उ है एसा वज्ञ कर। दे जिसके 
फअल-स्वख्प द्रोण को मार सकनेवाली तेजस्वी सन्‍्तान पेंदा 
/ जाय | जाज इस पर राज़ी हं'गये « यज्ञ कम्पिल में त्र्ग्मा। 
उस ऋणइ र जे। 


[4 


> 


# त्ण | # 





फलत द्रपदा कुरडः नाम से प्रसिद्ध है, 
उघ्द्रन्न तथा द्रोपदी का जन्म हुआ | जाजपरा क् आगे 
'जिजवदः ग्राम है। इसका शुद्ध नाम “बज्ञवादः था | यहाँ 
राजा छुपद का कोट था। मत्त्यवेत! यहीं हुआ था । जिस 
कुण्ड में मत्त्यवेध. हुआ था उसे 'वपध्र॒कंडाः ऋइने हें । 
आज वह कोट एक ऊँच खरे मे बदल गया कुड भी 
मिद्ठटी के नीचे दव गया। दो गज़ गहरा खादन पर आज 
भी कुरड के पत्थर दिखाई देते हैँ। यहाँ सैकड़ों वर्ष तक 


न 


॥ 
अश्बाद के कड़ाह का एक भाग पड़ा रहा था. जिसके एक 
कने क्रा भार वीस मन के लगभग रहा होगा । जनता का 

श्वास है कि यह वहीं कड़ाह था जिसके तेल म॑ मत्स्य- 
4 के समय मत्ध्य का ग्रतिविव देखा जाता था | खदाई 
होने पर जिजवश में चाँदी व ताँवे के कुछ सिक्क व ताम्र- 
पत्र नकल थ | सिक्कों पर राम-पंचायतन? की मृत थी। 
अब ये समस्त बस्तुए पुरातत्त्व-विमाग के अधिकार 
है | ट्रुपद के काट का सिलसिला पटियाली से कम्पिल तक 
वरावर चला गया हैं। इस बीच के ग्रामों के नाम महा- 
भान्त-काल क नामां से मिलाने पर किसी विद्वान को इसी 
पदश कर पद्चाल होने म॑ सन्‍्देह नहीं रह सकता। उदा- 
हरणाथ मटमवी, रौकरी € रपकरी ), मैंक्री ( भयस्मरी ), 
कुमद्ानगर ( कॉञुदीनगर ) प्रयात्त होंगे। मेंसरी से कुछ 
दूर पारंचम एक खेरें पर बहुत पुरानी देवी हमे मठिया 
बना हु । जब भगा जी की धार यहाँ वृश्टिकाल में 
आता है आर खरे को काटन का प्रयत्ञ करती है तच धार 
का आावकाश खूनी रंग का हो जाता है। धार में यह 


न 
# 


४ गड ! 


-0' %| हि | 


/)॥ | 


7 टागढ़ 


लाल परद्टा ४५ फूलाग तक श्वत जल से प्रथक द्वि खाई <>ै: 


देती ह। लोग कहते हैं कि “गा जी और देवी 
हो रहा 
हो | व सत्र ग्राम उस स 
होता दहुइं दिल्ली तक चली गई हे 
काम्पील, कंपिला, ये सब कम्पिल के 


जा म युद्ध 


। कम्पिल, काम्ििल्य, 


# ७ सं 


भीहो 


सम्भव हैं, खर म॑ गरिक मिट्टी का कोई पत्त | 
पर हूँ जो कम्पिल से पटियाली 


ही नाम हें | कम्विल « 
है ज्कक 


>> ' जाए (4 5 
है ब् 


+52»">मी<बंबे २७ >> 


€ +. हे छ 









मिलता ह्द | यहाँ का ः 
तिरस्कृत - 


पे 
हज 





बढ 


४ ससस्त्यश्वकः 


ध्षंख्या * ] 


पद्चाल के संस्मरण ५ 
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ब्गी 


दहुज़ारा बय पुरातन इातंद्रास का संबंध है | 
प्राचीन साहित्य में स्थान स्थान पर इसकऋ 
| जनग्रन्यां म॑ पांडव-पए राज 
जन-प्मयुराण मे 


ऋ साथ 
ट्विन्दुओं के 
उल्लेख 

ग्रद्मदत्त-पुराण आर 


का वणन मिलता है। पुराणों से भी पृत्र के बजुबंद? में 
कम्पल का नाम मिलता है। वद्यत्रि स्वामी दयानन्द ज़ी 


न-वदां कासील शब्द के श्रथं और लिये हैं क्योंकि वे 
दा मे भागालेक संज्ञाय नहीं मानते थ, पर उबठ* और 
सहांबर” न इस शब्द का अथ कम्पिलनगरी ही लिया है । 
पुराणुं मं दया का नाम “काम्पिन्त 4।न।* चतलायथा 
है । वर्हाँ इसकी व्याख्या में यह आग्|्याविका ठी हू 
“क वार छद्वनद्बघारा सन्ताइतव उनकी दोनों स्लियों--गंगा ८ 
।रा--म तह्मा ने कलह करवादी। शंकर जी के प्रयत्न 
करन पर भा जब दाना का झगड़ा शान्त न हथ्आा तब उन्होंने 
शा दया कर तुम दोनों जाकर भूलोक में रहो। पादर्त 
ते वेंह भा कहा |के तुम्हें अम्बेडम्विके? इस मंत्र से यज्ञ क्यो 
£7ड्त भक्तण करनी होगी। देवी ने शाप को अंगीकार 
करते हुए कहा कि अच्छा म कार्मीलवासिनी? नाम न 
काम्पलनगरा म॑ निवास करूँगी और उ पयुक्त मंत्र 
वानयागद्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति का भक्षण किया करूगी | 
थ्रायुवद का प्राचीनतम संहिता चरक में भी कम्पिल 

का संसंग आया है। ज्येष्ठ मास का अन्तिम भाग था 
भगवान्‌ शथ्ात्रेय पुनवस धन-ज न-पूण पद्चाल देश के 
इन्म्य बना में अपनी शिष्य-मंडली के साथ विचर रहे 


वीक 
न 
(न 


नल. 


रे ७ | ॥। 


थ। 


१- अम्बेडम्बिके अम्बालिके न मा नवति कश्चन | 

सुभद्विकां काम्पीलबासिनीम्‌ । 
--यजुब॑दे ग० २३।| में० श्८ 

२>--काम्पीज़्वासिनीम्‌ काम्पीलनगरे हि सुभगाः 


“४*या विदग्धा: सख्रियो भवन्ति | 


आल 
दिल 
न रब 
का रु का _ ०७ है 


:> नंगरे वक्षतीति काम्पीलवासिनी, ताम्‌ 


“ उवबदः 
६-०. . .किभूतां सुभद्विकां काम्यीलगासिनीम्‌, काम्पील- 
तत्र हि सुरूपा 
पदग्धा: कामिन्यो भवन्तीति । 
-- महीधर : 
'अहमत्र वसिष्यामि नाम्ना काम्पीलबाधिनी | 
अम्ब उम्बिकेति मंत्र णु भोक्ष्ये कप डर मखे ॥ 


के अमल अमल 
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[ कपिल-कुठी -- 


कपल |] 


अचानक भगवान्‌ ने आक्राश की ओर देखकर अपने 
शिष्य आग्नवेश से कहा-देखो, नन्ञत्र, वाय, आक्नाश 
जल आई विक्रिय हो रहे हें। किसी जनपदच्बंसी रोग का 
निदान उपास्थत है। ओपधियों का शीघ्र संग्रह कर लो 
जिस उनके रस, वौये, प्रभाव आदि विकृृत न हो 
ओर हम महामारापरीडितों की यथे सेवा कर सकें! | इन 
प्रमाणों से कम्पिल की परातनता का अनुमान किया जा 
सकता है| जनियों ने इसे सृष्टि के आ्रादिस पंच नगरों में 
माना है। एक जनमुनि का वाक्य है कि क्रम्पिल की 
गहराई काल के पाने से नहीं नप सकती? | 

गश्नल आर पश्चाल के नाम पहले कुछ रहे 
इनके उपयुक्त नाम, जहाँ तक पुराण साक्ष्य देते है, राजा 
ताह्मारत के समय से पड़े हें | वाह्माश्व द्रपद से सात पीडी 
रेस इसे जनपद का राजा था। भागत्रत में इसका नाम 
भम्यारव दिया हुआ है। इसके पाँच पत्र थे | इनमे शवसे 
वड़े का नाम मुदगल था | 

इसी का सन्तान मांद्गल्य ब्राह्मण कहलाये. जो काम्पिल 
से चार माल दक्षिण 'विज्सटी? म॑ ग्रव तक रहते हूं । तीसर 
उतने का नाम काम्पिल्य था | इसी के नाम पर इस नगरी 


बन 


हों, पर 


3 ॑ााााणांभाणाय लक मन न्‍+ जज 


६-जनपदमणइले पाश्चालक्षेत्रे द्विजातिमिर प्युपित 
कीम्सल्यराजधान्यां भगवान्‌ पु]्वशुराजेयोचन्तेवालिगण- 
परहइतः परिचरे घममासे गंगातीरे वनविच रमन 
विचरन्‌ शिष्यमग्निवेशमज़बीत्‌ । 


चरक वि० | अ० ३ सू० ३ _ 








गर के समीप ही उत्तर ओर गंगातट पर रानेड्वर है. इन्हें मांग ले गये। कप्रिल-कुटी से दक्षिण मे कालेश्वर 













हु. कि. थु >> डे समय ०० चारां के ओर [04 “ क्मन्मक» कक न्टर्य्म्दज 3 न्ज्ः भु के जा] 
दर हू! किसी थे इसक चारा आर पक्का अद्वार- का आश्ुद्ध मानदर हू | यह अशभुज है । इसमन 
। श है 


य़ ५ [क] है. 9. किक जि... कक, ग्रवः कि 0 ;$ 
पूर्व की और के दा गुंबद अब भी वने हुए 5 








न्दिरि ने अनेक गुफाये हैं ! एक बड़ी पक्की सुरंग भी तौर: आप अत एकत्ता 
कद हैं आओ दर हैं| दरानी खंडित मूत्तियों में मत्स्य भगवान . 
















# । %5 


का ऊपरी भाग विजली के गिरने से ऋुछ तिर्छा 
इसकी मीतरी डाट बहुत सुन्दर है | 
पुराणों का मत है कि इसकी मूर्ति रामचन्द्र जी 
; अशोक-वाटिका से लाये थे । लव॒णानुर के मारकर अवोच्चा 
42002: का लोटते हँए शत्र॒न्न जी ने इसकी प्रतिष्ठा की थी । इस- 
से ' है. स्थान के “सिद्धपीठ? भी कहते हैं । ऋई प्रख्यात सनन्‍्तों ने 
[श्री रामेश्वरनाथ महादेव--कंपिल |] यहाँ तपस्था करके सिद्धि-समात्रि करा लाभ किया है। 
वाम काम्विल्य पड़ा। वाह्माश्व ने एक वार अपने पुत्रों मन्दिर के भीतर कागजों पर अनेक इलोक लिखकर भक्तों हैं| उरहवें तीथंज्लर श्री विमल नाथ जी के चार कल्याण [द्रुपद के केट का भज्ना 


रच्ता व वारता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये मेरे ने समय-समय पर लगा दिये हैं। प्रव॑ं की दीवार में लगे ४ ' (गम, जन्म, दीक्षा, केवल्वज्ञान) यहाँ हुए थे ; कल कारण वरशिष्ट पाश्व जिंजवदा-- कंपिल |] 
+ पे 





६; यह सुरंग काशी तक्र चली गई है | मन्दिर - 55 
दे हर हक >नक्ाउन डर की क लाएण 9 [नर 5 >> डर 
हे व उठउंज जी की कलापूण नूत्तियाँ हैं | पुराण 

टुसार इसको स्थापना द्रोपदी ने की थी। 

कम्पिल जेनियों का भी प्रख्यात तीर्थ 

० ब्५८ 5. « हु 

दा वार जानेयां के दो बडे बडे सेले सोफे ५ 

दे [दा +| का का प । च्ृ मेले होते 

दिन लक रहते हू | य मत्न चत्र अमावस्या 
दिन ईते है। ये मल चेत्र अमावरः 

२८ अरम्भ होते हं। इनमं देश-विदेश के 
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->+5 डाते जः फेस ऊना | रे 
(मत देते ह। एसे शलाका ये लोग प्यमॉत्सद 
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पुत्र इन विषयों (देशों) की रक्षा करने में समर्थ हैं। एक कागज प्र कविवर तोपनिश्ि का, उन्हीं के हाथ से जन इंच अपना तीथस्थान मानते हैं | किसी समय कर 
“छा समय कम्पिल् 


प्रकार पंडितों ने उनका नाम पशग्चाल रख दिया । उनके. लिखा, निम्न दोहा दिखाई दिया-- म॑ जांनयों के साढ़े उन्नीस सौ घर थे, आज ता ुक्षक में किया है। विहार खंडहर व गुफायें 
“43 ₹४। -। 


2 // 32 


२ कक ण्‌ है वहाँ ० ु मर एक भी नहीं 5 3 
कृत जनपद का पदञ्चाल का नाम दिया गया! “तनिक न लाये बेर सुनि द्रपद-सता की टेर $। वहां दो बड़े बड़े जैन-मन्दिर है हे हा अभी मोजूद एक आम मंडौन है. जे रा+४ ह& 
कक द्‌ | तनिक न लाये बेर सुनि द्रर॒द-सुता की टेर | ३ बड़े जेन-मन्दिर हैं, हे है। एक ग्राम मुंडोन है. जो प्राचीन काल में 


हा शक ज्ताम्बरों का 
दूनरा दिगम्वरों का #वेताम्बेरी कि फिलबल क्ृृ 
हू | इसमें वसा के हे भान्दर अपन्ाकहृत नया स्थृणुश्रवा यक्ष की 

की अर नई पेय रवेत हैं, इनकी बगल में एक शिखंडिनी किक 
काला गत्ते भी रक़्खी है स्व को पुस्त्व 


न्‍ है | मन्दिर के निमाण में पर्या पलावन 
सगमर शत लगाया गया हृ | मर्त्तियों हु भ्न॑ हि मम यात्त द् गाँव हे | 


कम्पिल अब पायः खंडहर है। जिसे द्रपद का कोट कैसी कान रुई दई, दई हमारी वेर॥! मुंडबन? था। पास 


| हैं वह एक ऊँचा खेरा है, केवल एक गुंवद शेप रह इस दोहे से कबि जी की तत्कालीन खोज का परिचय 
है। कोट पर तम्बाकू बहुत होती है। वह तम्बाकू मिलता है। दृद्धों ने बतलाया कि कवि जी कायस्थों से 
की तम्बाकू? के नाम से प्रख्यात है तथा २०) मन अपमानित होकर उन दिनों रामेश्दर जी के दरवार में 


दे। एक आम 'सान खूबा? है, जो 
हा था। इसी बक्ष ने राजकन्या 
२ईान किया था। यहाँ से कुछ पूर्व 
॥ह ससिद्ध उस्नलावन-्तीर्थ था । यहाँ 





कू की उपज का औसत अन्यन्न की अपेक्षा चौगुने से पर, कपिल-कुटी है। यहाँ कपिल झुने ने तपस्या की थी: । 
गध्िक है | जिसके पास दुस-पींच वीघधे खेत हैं वह इसके नीचे ही प्रत्तिद्ध द्रौपदी-कुरडः है। यह पन्द्रह फुट ” । ” 


ब् 


बना बेठा है | कम्पिल में ही एक शुक्ल जी रहते हैं, लम्बा, इतना ही चौड़ा और इतना ही गहरा होगा। 


# बैंड: #.. ४» हि | यह ८5 जे ०० कक उच्चीस हा बा ०० समर आल पक ब् कृ सामने पा दे 72» 8 4. वेश्वामित्र हे र्ज तु 
बिकती हैं । यही कारण है कि कोट पर के खेत पत्चीस अनशन-यूवक धरना दे रहे थे । ७०० ४०3० आरजाड़ी“चरंश बने हुए हैं, जो  परनीमन जी ने तप करके इन्द्र के साथ से हि 
/ > «७ रस ५ कम पर नहीं ञ्स्ते ६०... ३ ७ च७ ७ 2“ श्डे 4३ है क के ् हद 22“ >क ०५“ _] जा बमलन 3. व सामय्‌ न कया 
बीघे से कम दर पर कभी नहीं उठते | इन खेतों में रामेश्वर स दक्षिण गंगात>ट पर, लगभग उसी उचाई / के चारों कल्याणों के पतीक के ७5 | "सजनशि कक आल कील 
ह । ' सर्तीक कहे जाते ह। तीर्थ में 


तीथकरा के हि धिक क्ः 
हु गन झर्थिक ऑल्यॉ होते हैं उसे उतना ही 
भन्च्य दिया जात >: हे & जी ७, 5 5 
रह ' हैं। कल्याणों की परिधि मे मन्दिर की 
निमाणु पताथ सं: न न 


//॥|* 


६ वत्‌ १६०४ विक्रमोय माघ के आर पु 
५ ” ० की अक जे छत '्ू >>: हज न न] ऊञ« हि हद ज ४ शुक्ल ह्ट्ण बता त्चु भ् 27% प्यास सर हम का व >>: 
फे अधिकार में कोट का अधिक भाग है +हुदे स्वय॑ इसका मुख्य भाग पत्थर का बना है, जो आज-कल जल र्दह। * झुक २ बुधवार क ५72३ - ७ हू कल 4% 72% आह हे 


है असल आन 5 रा 
जे 
रा 


समर ब्ह्ल इनके सन्त ५2४ ७५. २... जच ।०० ओके कोड ब्ड्‌ पड -ु & 
बड़े काइतकार है। इनके प्रास ऊचेसक्से-ऊर्च उेलाँ भमग्न है। इसी कुणड से धृष्य्रम्न तथा द्रौपदी का जन्म रा दिगंवरोंवाला मन्दिर वहत प्रा>+ 
सेफ का कि &- 0९० सर छ्ु प्राच्ाप्त ८. 


चालीस जोड़ियाँ तक रहती हैं ओर दो-दो सो वीवे होना प्रसिद्ध है! कुछ दिन हए इसमें चाँदी के दो सिक्के दो चक हैं। इसमें पाश्वनाथ जी 8 घ+- शक 
करार के व्म्म पे के चे गा जी क्ृ री धार >> दपप्र थी ८ कक ८5 ल्‍्- तब बजट कि ष * जे दृ विमलना हर जी ल्‍्द 
करू कराते हैं | कोट के नीचे गंगा जी की पुरानी थार मिले थे | इन पर शीलादित्य की छाप थी। एक पोल्टल मूतियाँ हूँ ' विमलनाथ जी की 


९। चार कल्याण इसमे सी $ , - 
| नल जक्रमी शी. कै भ्प भा ४3 (6१५७५ #६६ 
| >“& “पक्रमी खुदी है। यदि यह संवत्‌ हल अर 
| >> द रु 5 ६5४ हे यह 
शरद 2 ४3० वष का पुराना हे | दा तो छ्‌ 


है मंगा के उत्तरप्रदेश को 

है, ह देश द्रोणाचार्य न आपसे की उत्तरपश्चाल कह द्ते थे | 
8? अकाप 4 मे यन अपने भाग मं लिया 
2 ४४“। ० | काम्पल से ३ रू भी ९ । इसको 


रे 


१ ०. व्स््स्थ्क 7 कहते प्रा है. ्ध बे कक व 9५.7 8 का कं 25 
से आजकल :बूढ् गा ता हवा 0 ह इन्स्पेक्टर साहब अपने बच्चे के गले में पहनाने के लिए 





९ - वाह्माश्वतनयाः पदञ्च वभूवुरमरोपसाः ! “जप ; 
पत्चेत रच्तणायालं विषयाणामिति भ्रुरतमू | १--का म्विल्ये जिधनुभूमिः सिद्धपीठस्तदन्तरे | 
पश्चानां विद्धि पश्चालान्‌ स्फीतेज॑नपरदेवृतान । . शजुन्नारोपितं लिज्ज' रामेश्वर इति स्मृतम्‌ | 
ग्रलं संरक्षण तेषां पञ्नाला इति विश्रतः ॥ २--तन्मुख्य: कपिलाभ्रम: | 3 कक हा 

रिवंशपुराण पर्व १। अर० 3३२ | श्लोक ६४ कपिलो<त्र तपस्तप्त्ता गल्लासागरमम्यगात्‌ । है... आाज-कल 'अहिच्छताः शिल कर अहिच्छेत्रः थी | इसे 

ै असलए लता स्त्मंत £ | व््र० 7०७ । शत्तोक ३२. ३२ ु तत्मदं कथ्यतड्द्यापि काम्पिल्ये कपिला क्तुटी | | (2 न्य् * पट विहार 5  था। इस विहार कि बग कल है का एक 

न ४७७ ै 3७नच्चांग ने अपनी 


न न 3 +त+->-- 
कक न षि््््ंटं़ंः । ष्षय्पषणणणि जि । था 2 जज कील 
-23900७४४५ न. 


ल्‍श्नु 


बपप्एज ल्‍ | नुनन्‍्णू०५9० 0२:२२ ३! 
कै ००२. 
रू रे 








हर 
ट्टे 









_>फ्रह ८: 





आर स्वयं को ब्राह्मण कहने लगे थे* | कपिला से 
(7 मलि पश्चिम नदरई के पुल के समीप एक घंटा 
व वा है, जिसका भार अस्सी मन के लगभग होगा | इसे 
4 सेन का ध्ंटा कहते हैं । इसी प्रकार मदार दरवाजे के 
४ £ अष्वातु-निर्मित गदा के दो टुकड़े एक चवबतरे में गद्टे 
| ६ है। इनका भीमसेन की गदा कहते हैं और पूजा की 
है। सेकड़ों वर्ष से पड़े रहने पर भी इन पर जंग का 
नहीं हुआ | जिसे आज-कल शमशावाद कहते 
यातिद्ध 'खोर नगरी? थी। जयचंद के लड़के कन्नोज से 


१-पाआलेपु च कौरव्य, कथबन्त्युत्ललावनम्‌ | 
विश्वामित्रोड्यजब्न्र पुत्रेण सह धीमता ॥ 
म० भा० ब० ३७ 





भाग कर वहा रहे थे। यहां हाँ 'ध एक र लड़का रामप्र चला 


गया था, दूसरा खिमसेपुर और तीसरा जोधपुर | ये तीनों ः 
स्थान अव भी राठोरों की प्रतिट्ठित गद्दियाँ हैं। कम्पिल में ' मु 
कब तोपनिधि जी के पौत्र जी से भी ! 


ब्रजभाषा के प्रसिद्ध 
भेंट हुई। आपने कवि जी के कई हस्तलिखित ग्रंथ दिख- 
लाये जा अव तक अग्रकाशित हैं। ज़ज-साहित्य-प्रेमियों को 
इधर ध्यान देना चाहिए | 
इदावन के पास है विलसड़ का ऐतिहासिक गढ़ ह, 
जो आल्द्खंड का “विरियागढ़! था | हरोसिंह और वीरसिंह 
के वशज अब भी यहां रहते हैं, ज्ञा अपना बंश-ृत्ष दिख- 
लाते हैं| पुरातक्त्य-विभाग ने यहाँ कुछ खुदाई कराइ है। 
इसका वशंन किसो स्वतंत्र लेख में किया जायगा | 





शिक्षा 


लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 


शशु ने दुनिया में आकर 
-. रा-रांकर हंसना सीखा। 

लघु होकर बढ़ना सीखा 
गर-गरकर चलना सीखा | 

इस बसुधा में 
सर-सरकर ज्लीना सीखा। 

तेमी ने आँस पी पी 
अधरामृत पीना सीखा। 

कितने ही चक्कर खाकर 


रोने 


-. . पज्ञीों ने चढ़ना सीखा। 
भूख प्यासे ह-रहकर 
बिहगो ने उड़ना सीखा। 
उर छुंद-छेद कर अपना 
मुरला ने गाना सीखा। 


सट-सटकर वारिधरों ने 
पानी बरसाना सीखा। 


सर पटक-पटक पत्थर पर 
भरना न मरना सीखा । 
गुरुगारवर से गिर-गिरकर 
नदियों ने वहना सीखा। 
पहले पतज्डन ने आकर, 
8 निज देह जलाना सीखा। 
जल-जलकर दीप-शिखा में 
हि फिर प्रेम निभाना. सीखा । 
घट-वढ़ कर शशि ने जग को 
पीयूप पिलाना 
नीचे गिर उदय-शिखर पर, 
सविता ने आना सीखा । 
कद कब्ज-कलिका में 
० अलि ने मेंडराना सीखा। 
हो छन्द-बद्ध कविता ने, 
प्रिय रस सरसाना सीखा | | 


सीखा । 


८24, 


[ भाग ३९ ः 
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है ग्रथवा वियन्नता 


० । 


लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाध 'अश्क” बी० ए० , एल-एल० बॉ०... - 


(५१) 
से कठिन समय में मा के दिल पर 


कोन जान सकता है ? कितनी ही 
वार जगत की वात लगी, पर 
परिडत जी की ख्याति? के कारण 
। एक तो पिरे से ही दूसरी 
शादी, फिर लड़के का पिता शरात्री और जुबाड़ी ! कौन 
ऐसा कुसाई वाप होगा जे अपनी लड़की के ऐसे शरीफ 
ग्रादमी के घर व्याहना पसन्द करेगा? आम के पेड़ में 
ग्राम ही लगते हैं और कड़वे नीम में निवौलियाँ ही 
क्ैेन कह सकता है, “योग्य? पिता का पुत्र भी योग्यः 
हागा ? दुव्यसनों में फँसने के अवसर ते बहुत मिल जाते 
हैं, हा, वच निकलने के कम होते हैं | यही कारण था कि 
नव जब नाइ और पुरोहित के प्रवल्नों से जगत की सगाई 

पारेंडत जी की 'शाहरत? के कारण टूट गई, और 
श्रव जब फिर सगाई हुईं तव शादी का ही काई डौल 
नथा। 

पारिंडत जी के इस वात की चिन्ता हो, यह वात न 
यी। इस सिलसिले में उन्होंने कभी नहीं सोचा था | उन्हें 
ठा आाठां पहर वातल और लाल परी से काम था। कोई 
मर चाहे जिये, लड़के की शादी हो या न हो, घर में सम्पन्नता 
उनके लिए सब एक वरावर था | 
पीते थे और सच कुछ भूल कर पीते थे | हाँ, जब कभी 
तबीयत होती तब नशे में कूमकर अ्लाप उठते-- 

शामा मेरे अ्वगुण चित न धरो। 

और निश्चिन्त हे जाते, जैसे उन्हें विश्वास हो जाता 
के सवशक्तिमान्‌ ने उनके सव गनाह माफ कर दिये हों । 

नह सब तो था, पर यदि गाड़ी के दोनों पहिये विगड़ 


ह्ट्ग 


है जाये तो वह चले ही कैसे ? पिता अपने कर्तव्य के भला 


इतना था, मा उसे यथाशक्ति पूरा किये जा रही थी और 


ह 4 ' . यही कारण था कि किसी तरह सव॒ काम चल रहा था 
आर >र से हालत चाहे कितनी ही बुरी है गई हो, पर बाहर 


साख बनी हई थी। 


कवनणन-मी ॥ ५ कब जे नजना-ा पीय.-नननऊममकक-मकक-वान “+अननना-नानाक 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्ां|ं268 0५ 85987060[ 


जो कुद बीत रही थी उसे दसरा - 


जगत अपने मा-बाप का इऋलौता लड़का था । नर- 
महल के एक ह्वाई-स्कूल में साधारण टीचर था | परिइत जी 
ने नौकरी के दिनों में कुछ जना नहां किया था, प्रावोडंड- 
फूड वाद का शराब की नज़्र हो गवा और जो एकऋ-दे। 
गहने थे व धीरे धीरें जगत की पत्नी की बीमारी मे चौष- 
राशन के यहाँ गिरवी रक्खे जाने लगे । और इधर गहने 
ख़त्म हुए, उधर उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई । अब 
इस विवाह के लिए क्या जाय, कहाँ से गहन लाये 
जाये, इसी वात की चिन्ता ना को खाये जा रही थी 

इस अन्धकार म॑ जगत की मा को केवल एक ओर 
से प्रकाश का करण दिखाई देती थी। उसके मेकके म॑ ऐसी 
दरिद्रता न थी; उसके पिता धर्नीमानी और सम्पन्न व्यक्ति 
थे। जगत के पहले विवाह पर उन्होंने न्होंने हाथ का एक 
आभूषण और मूल्यवान्‌ वच्न दिये ये कोई पाँच-छः सौ 
को चीज़ रही हागी। उसे आशा थी कि इस वार भी उसके 
पिता कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पाँच-छः सो न सही 
तीन-चार सौ ही सही । मगर इन तीन-चार सास क्‍या 
बनेगा १ गहने-कपड़े, लाग-विद्र मिठाई-शॉरीनी, शादी 
मे क्या क्या न चाहिए ! गुड्डे-गुड़िया के विवाह में भी सो 
व्यवस्थायें करनी पड़ती हैं और फिर यह तो #'-परूूप का 
(वाह था। साचती--यदि इस वार भी विवाह न हो सका 
तो क्या होगा?! सब आशाओं प्र पानी हिर जाबगा | 


किया 


हे 
+(, 


2 


उस समय उसे पशिडत जी के व्यवद्दार पर दुख हेता था 
(कन्तु उुराने विचारों की हिन्दू नारी थी, शिक्षा का 


रुक शब्द भी झआंठों पर लाना पाप समझती थी कष्ट 
हती थी, दुख क्रेलती थी, पर जवान नहीं हिलाती थी । 
( २) 

रात का तीसरा पहर था, सारी दनिया मीदी त्ञींद से 
रही थी, किन्तु जगत की मा के नीं कहाँ ? वह तो ऐसी 
भाग गई थी जैसे विपत्ति के समव सौभाग्य पिंजरे का 
उठ बन्द था, पर नींद के पंछी उड़ चुके थे । 

विवाह हेने में केवल बीस दिन रह गये थे ओर गहनों 
का अभी तक कोई भी प्रबन्ध नहीं हुआ था ! रुपये होते तो 
पीधराइन से ही गहने छडाती और रुप्ये -- रुपये * कहाँ 
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रात ता | त्र्थ्र गा ५ जल अच्डो जया गय >२८---- >> >> २>ा +-२ ये 3 अल हि «. 
संत वीव गई । अधेरा कुछ कुछ छूट गया। सुहल्ले के. कर जाय कह | * विवश हो आगे वढी। भीरे 
हु न । श 


5 
42 
ि 
र्न्ब ककया का गज ता कस तर >>. हा रे री चियाँ शा आई हट छथ का 
पं चछ हां है | बह दहलीज पर ही एक और होकर स््ठ इपचाव साहुया उतर आई और फिर आकर धम स फ्ज रोटी का ए « 30. - अर पते 
स्् “4|८“,७५ प 
न 
५ 
॥। 


कज+ ++- 


ध्ा रा कक. ब.. #« 
कुए मर कसा ने गागर ड्वबाइ | प्रात काल नर चदक्ार जूपरऊ ; क वद्र > स्त्य्य्रा श्री बडा असम 
ध्टध $ 4465 थे गागमर ड्ुताई | प्रातःकाल पानी भरनंदालां चदकर ऊपर चा | मालम हन्ञ नौ ब्राइन आ+ (बव तक वद॒ उठकर अन्दर जा चक्रा था। जगत का मा का चिन्ताअ 


न््य्र 
का आगमन आरम्भ द्दा $! श्दा | 'च गत ॥। + 7४ ६; ते धर से चक्ती हू मो >> ०“ आ हर -& 


का -- 


चलने क साथ अभकेसी के गान॑ का आवाज आने लगाो। काई एक घंटे के बाद | ब्रेड. गई | उसे ऐ गर मालम ह5 । ० 
+ हू च* 7० 4 ६. | | ३39 (*“+ धर्ड काट द बनवा पलक चाधराइन बन्द * | 3 (्‌ | उठ्स एन ॥(ए॥श न 523 है जस ससावता श्य 











शायद विधद्ा ऋंसो प्रातःकाल उठकर अपने काम म॑ लग तव एक हल्की सी थे न पहले से | > 8. ४ * - 
ऊ ४ «० « * 4० 57  + कह ।क्ष्र कु 7753, शा न त्ध्म:ः स “० मस करा बना. मम ऊ है ह्‌ चः भ्र्डा च्पः ग हि गय >> 5 नह के थे ९ पं 
है हे है उठ न्त्‌ं हा! [ ( 5 इरशिका सा सुसकराहट ऋक वाद उसने / पदल स॒ कट गुना गहरा दा गया हटो। उसन रुपयों को पाऋर हर भी दि री ३; 
घर 5 कटा आतः का मजत्नज्जन सगे अयनी 5 से उसके आते व कारण । सपे -> >> छिपा 2 प्र कि >> ज » ५ 8६ *  जानन्‍तत हा गई थीं। अब 3७% 
:> की ७ पे उसके आन का कारण पूछा | ते छंद छिपा लिया और रोने लगी। उस सनव मस्तिष्क किसी > ५... न ७. 5 
कऋज से चल उठा । मा उठी. और फिर जैसा >-२+-- कक कप हो "पक कया ने किसी तरह इन्हीं से काम निपटाने की 
$3 । ; हट “4 कं जज ं कक" सककक ० ही- #व है #- ढ+- धूं जज कु चललयन का | ७३ ७3 और है २ ! र| नं 
| री! य ह। च्क। 3 “९ | ५९ ५० जे 4 [ ४ ९४ १५ जब । क्रा समा रो प््सा हर गई | यहाँ कः हने ८ ल्त्त्त जा | ८०, 2 सं तान लगा बह हे है ३ ८ २ । -+5| 3] य । 
नित्य का क्रम हो गया था. अन्दर कमरे स॑ “कलर न्‍ रे 5 । हर डे पतष्कात सोच रहा था | ्शाइल के व्यवाशार से उसके 
॥ 6 आए या, अप कमरे में गई, ट्रक घर से जो कुछ साचकर आई थ॑ ८० मतक से “हा था| चाधराइन के व्यवह्ा ने उसक 
श्र ड] रे ! * के सै है # ४ कु श हु 3५; | ६204 24|5 ६, चर सच भ तल गया | | मा श्ज॑ सवशगाण चत ने थबरा|?32 हृदय मं 30७ के * 2 
खालकर उस्नन उसम से छोटा-सा डिब्बा निक्राला ओऔ > े स्‍ द्र्द्य् अलग श्राग सलगा दी थी. उसके यहाँ अपनों 
ही क >> र जे ८५। र- 3०नी ने क्राला आर रे क्र जज नराज्कल हक. ही गर कि “डी ३ वर] रत९॥॥| सा [ एस के यट धनी 
गला ऋ परम ते डारकल ,से इतना ही --“क्ॉत के ( ३ कक... 2 कक क 
रन [' 


है 
) फेक जो कया पक ४ रे 
>क भी आदूपरण नहीं रखना चाहती थी | कि 


एक एक ऊीज्ञ वाहर निकाल कर देखने लगी। था | - कक 

है सा) के ( $ ॥४| 4५ * ः |] 2 द्र्प क्श्जुा न्कुण 3 दा मुल्य कक 2 यु ता र $ ! अ ४ 

० १ २०० > ४ +जन लेगा। था हा केबल वीस दिन रह गये है | शाम का चाधराइन का जवाब आगया । वही जिसकी घर पहुँच: 39% आज; | 
+ क्या जय पक प अिटल बन पन्ना >्ज *++ 3-9 न से हट #% ड ४ अपन । न प्न्टफा चल बकरे ५ जे 3... ;र ४ ५ 
| $+ « ज>] 5 एच्छ झार दाल था. साने का दा ऋरा 35 ८7 ० >> दर /॥ 5  टु्त्ट दा उससे एक जा दर कत 
! ४ $ ७, ४» ९४ 444 ३] ; ७... 2 के ाधशिनात्पत सिर गद्य जार भ्व्र् 5 न ७ 3. अल ४] मम न ण न. पं न 3 ४; ३२ ९] ही किम प ्ह 

> अप आज है | 3 बात उतकराए-- बवाई हो । मं ती उदाह . / ता से शान्चि से उसे सुना और फिर झपते. हहथा दि के: ४ हा भू 

२ के कै >> न जज ४ हक न ४“ । ्‌ पर ्त व ७ > ८5 १ " 


ठय प्र टई- ये की न साला जज. 
०$ व, उद्चन फूशन का एक माला ओर छः माक्ष का आ ही नहीं सकी ।» फिर तल 
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च््न दा रन न्फ्ण्फु हि किन ओ 5 जि 5 अं »;-॥ 5 3 ६ ् ल बयृ 37<- जा सई वर) आग्ल मे अप कक कक +ल |] 

एक सौकनमोइरा - था म कि | ४ लम्बी सास खींचकर वोली- कु .। | । उसको आंखें एक बार भर आई. क्िन्द वीबची आमरचर 3 ४ " रे 

शै०«्पूर्ज४45 ९ » ऊ_॑ शा खस््र “3३७ इस प्री दप व हु कष्ट है श ५ न क. ४४०“. रू <द् *३ ४. -+- ४ कंर ऊ+ 3 7753 :-+ “अर कक बस 9 कं ज्ञात 
० | व, इसालए एक कमर का निगोड़ा ददं कुछ ऐसा चिमटा है कि कहीं जरेड .  + छ डाला | याद आंसू वहाने से ही विचाह 8 पक ला ड शक खत कल श0० । १ 
अंगूठी तुड़दाकर सोकनमोहरा बनवा लिया था। भार नहीं देता । # ै व 3 “ते सगे अंशकतक उलिककीन कक 8 व, जनाह.. पषुया लेकर साधराईन से गलत देर है और उन्हें अमर- ।' 
तो हम जी । मर्ता स्व बधाई देने के लिए जान |. 7 आज तक जितने आँसू उसने वहाये थे उत्त|े हब 5 जर्न स गहन ल॒ ल झर उन्हें अमर- | ५ 
गहन त पाव्य चआँधराइन न के यहाँ गिर त्ी पर प्रा श है अल की 20 82 < ५ ७. । का अ न कल न “मा * ६4 _<+**- र्‌ तक पार कक कब 3 कंस जप 2० 2, रब ५ चोद न्‍- ्् की जा 
40 पक व एड आइती भी 5$ख भर के लड़कां को शादियाँ हा जातीं। . ९०४ 5 इस बात ने तो अमरकोर को कई | १ 


दीघं निःश्वाल छोड़ते ह ने इन सबको डिब्बे म॑ बन्द ४व्ादछआः ऋ 5 

पक विद क 8 ५03 पूछे इन पवका डठ्ये मे चेन्‍्द आपका ही वधाई हँ?-.-जगत की मा ने धीमे स्वर 
किया, डिव्व का ट्रक में रक्वा ओर ताला लगा दिया । सेकहा | 
फिर वहाँ सिर का घुटनों पर रखकर सोचने लगी | ऋई चाधराइन ने सहानुभूति दिखाते हए कहा-- “पर 
््ज्ाः से वह यातादन एसा हा करती थी। सुबह फ फ़िर श्र. वस जाय।< वेचारो आर उठ कक 
गहनां का नक्ालकर गिनती ओर फिर वहीं बैठकर ।-में ता ज़ब देखती हैँ, जी मसोस कर रह डे जाती है 
67 


साचती, किन्दु कोई उपाय समझ ने न आता | पर आज़ $इ इस वार कहाँ वात लगीं है. ४ 


मा एक जा क ज- गण / त्त नव + |! ः |] ५ नब् 2 स्का कक ० न" हर 
जगत का मा एक असाधारः प्रकृति की स्री थी। व के दे 3» "किन जगत कामा चाहता ५ 


डेप नी 
होती तो घर कव का चौपट हो गया ता ओर पछि इस वात कछ 
लक 4 


वा तो यमुना के किनारे धनी रम अल के अमनरकार का राज़ी होना जरा मश्किल था | 
हल लीक कई जार क् ९ पूना रमा लेते या जेल की कारोबार के मामले में वह भी ६ ना ज़रा रु के हे 

के वसर पड़न पर जगत की 5 ९२० हद भा कम सख्त न थीं, पर जगत 
जप 3 मो घर से निश्चय करके निकली थी कि जैसे भी होगा 
. 4 ५ ः*, ६ डा ल्‌ री ९ 


उस मना ही लगी। अ्रमरकौर के दिल में भी अ्रभी दया 
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घर अप त्त श्र्य | 
9 0 अदुबय इक के वाद से ४४।६ ५ 
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च्> 4 रे ही ५ ॥ कया थ्या | सा हस शा गर 2०८६०... 
श्र एक बात सके गई और इसके है < «» रच भार हहंम्मत क गी वह प्र र्‌ श 
अआनक एक यात पूभ गईद आर इसके साथ ही उसके जगत की मा ने उत्साहित होकर ऋड ३. कक ५।| उसने जगत को एक पत्र र* र + ९ धथात क्रा सबधथा लाग न इक गा + & 
0+ > > े ( « कटॉनज- नकारदर पै 0७. <* पत्र लब्बय याकिऊकउपेड> गण ६ू-४%। थ इसालए जगत की मा के 
शरीर में स्फ्तशि की एक दोड़ गई | वह उठी. घर भे॑ है ६ नकादर # के उवायाक छुट्टी लेकर चर &< पत 3 ७७७७9 कि 
शररि म रस 4२ एक लदर दौड़ गइ | वह उठा, वर रे रिएता हुआ हे. पर विवाह हो सकेगा इसका काई । जाय आर स्वय अपने हट दा लेकर नहत वनुनय-देनय करते पर वह ४ 
(ः ८ < ्।ए है हि «४3०११. ८०२८ का क्या काना दर ७०0) हि ह। रत त ग ० घ्> ५ +० ९. पल हक य -- ट्सं | 
कि बह शी लेकर पड न्‍ हे [  छ. 346 है। सकंगा, इसका काई ठिकाना ने मे के का रवाना हो गई । टू पते ऊकष्ण पर वह मान गई। हंसते इस |भि 
#._<९ रे “६० ट करन ते “5८, | आर | च्च्च दल नट्ट | उनका की आदत तो आप ्प 5 अर 5 ्र २ ७३ कब दशियारपर म 5; स नह ऊ है शत पर रुपया - द्दिय 2» मी गो ० ४८ ही है 
उसने भगवान से पा ४ “बता हा ६+-आरि पेस हक कि अप जका सेक्रा था। उसके पि पेता 5 ०० / + *+ नी के गाने के बाद उसे गहने मिल 
उसन भग ९३ चाओलीायथ | कक इस चार उस असफलता विना क््छ डालता नहीं ।७ गस प्रद का त्र्यभ बच भर कक * न, का पता का जायग | अमर कार ने. ले -> > ८ 
जल ते व आत। वें आाहते नर उह +६ से रुपया लेकर जगत की मा ने 'शै 


शादयाँ करवा 


ओर चल दी ! जेख 
। चौध शहतन्‍्क घा ४] हैं| था। जगत की मा तेज़ो जगत को मा कहती गई- “में आपको तीन सौ रुपया । 
से जा रहाँ था, डसन जलल्‍दाीं जल्दी दहलीं पार की. किन्त मी | आप मुझे कृपा कर सेहे ये सन 3: 3 क जुदाई य 
निचले अगिन मे जाकर रुक गइई। ऊपर जाय कि न वात का में बचन देती ै 
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जय ? उसके अखि फड़कने लगी। मन में सन्देद- आपके पास किर रख जाऊँ 


का मुंह न देन्दना पड़े ओर फिर वह चौधराइ के घर की झव चथराइन हे ६० कक ५ 5 े 
नि के व चांवराइन ने कुछ शंक्रित नेत्रों से ० चांघरा सच गइ़ 
६ राशन ने कुछ शंक्रित : ने से उच गइने ले लिये और खशी खशी दसरा 


तक कह पैेट काट काट कर हा ० 8 8 . पे लगा। सन्ध्या को जब जगत नरंमहल रँ 

तर किया था। वे क॑ जूत थे और उन्हें (कण आया तब उसने देखा मा का चेहरा खि ला हुआ है। ४, 

कि गौने * के जादा | था कि आम 2९8४ 2 मम रे पा 

क आग * जगत अं । मा ' ४ ॥पविका ता कील म॑ मं > सुदायवने गीतों 

56 उठा मदन के  फिले 4«.. -.।/।/ ४ कुछ अधिक मिलने हि 5 $ ४5; बारात रवाना हेई । जगत बंप न 

व 9० किक 8 0 प्र कक .._पधिराइन ने बेरुख़ी से कहा--“में सोचकर उत्तर है _ह भा वह सब तस्क से निराश क्र | लजबरान कप व; चह में कि | हे कप रे 
हक हर हज सकूगी । शाम को रिखीराम आ जायगा -व उसे ई कट । किनारा कितना भा वचकना क्यों न लए के 

६-“सोकन भोहरा--यह सोने को एक पत्र होता हें, सलाह करके तुम्हें बताऊँगी। आपकी ओर पि डुड़े $ रा देने की कोई वस्तुही या न हो, करिन्त ओर ८८ ४ भी उसने कुछ दिनों के ६ 

जिस पर पहली पत्नी का नाम खुदा होती है । दूसरी शादी तीन महीने का यूद भी तो है |» - अं माभ्रय न ड सी हि रा ने बीस. किसी न वा क ० लिए भुला दिया 

के समय यह नई पत्नी के गले म॑ पदनाया जाता है | “वह भी मे तीन सौ के साथ ही दे दूँगी |? जगव हो गद पाव ट कक पड का कहना के लिए. |: «हर नकली ं हे ० तस सकर काम चलता 

५ --““क,. “ढ़प: डाल ८ 0 > कर / जउ््की पातला भान अवध ई के 


२ हि 
ः__्नज्कं अं | जाल दी। वह 
७ 2.22 छ<. « ८४४9 २ हब तु ्द > ३... $& हद | ह्र्त कु 


4 १ है ९ 
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। 
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द् एफ ०“ जा द्पफ ह्ड। कछ भरगड-र गे | सो जे 
ह छ ड़ बाय - /७०<+- 340 पा ध्यः (९ है| *-अ ग् बाद जग डा जे < पक नकल ऊः> 
३ की श््> पड ] - 3224 धर #। ५ ज त ते #&5< /> 2 से [ बह । क्नू हा इक्यावन हक झप ये 
अल ञ श पी थेदा मं अवश्य ६. कम आह १ दय स्प्‌ 
> न #+< | हा दियों ८ १ 
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मजे के 
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0! ठे 
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कट. 
2०, 


*ड आम अकि अजय जय हा . 


शक सरस्वती 


, रकम उतर जायँगी । अ्मरकोर से जिन गहनों 
परहचा दगा। इस तरह सुगमता स 


बैक 
प्य्‌ उस 


व्यार्ि 
श् 

नयदा लाई 
र्द्या लाइ 


जुआ नव काम:हो जायगा। 


तीसरे दिन वारात आगई । खुशी खुशी जगत की मा 
दद्ू को लेने गईं। पश्डित जी के सम्बन्ध ने पूछा तव 


्न्नीं 


मे हुआ कि शरावखाने में ब्रोधे झूँद पड़े हुए हैं 
विवाह के गीत गाते गाते मुहल्ले की स्लियाँ 4 
घर लाईं | सब रधमं भली भाँति अदा की गई | दहेज 
, हामान नीचे बेंठक में रख दिया गया। बड़ का सुन्दर 
' झबड़ा देखकर सबके दिल खिल गये । कोई कब्वती 
” | पइले जन्म में मोतियों का दान करके आया है, कोई कहती 
5 का ठुकंड़ा व्याद लाया है। छोटी छोटी लड़कियाँ वह 
रद देखने के लिए. टूटों पड़ती थीं। घर में खूब 
चद्रल-पहल थी, किन्तु जगत को मा इन सबसे अलग एक 
कोन में एक व्यक्ति से धीरे धीरे कुछ पूछ रही थी । 
“तो क्या आपको कुछ मी मालूम नहीं ?? 
कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहां, मुझे किसी ने पता भी 
नहीं चलने दिया [? 
“आप अगुशा थे |? 
वहाँ मुझे कौन पूछुता था ! अ्गआ तो वहाँ मास्टर 
> थे। म तो जैसे उनके हाथ की पतली था ।» 
ता क्या आपको विदा की भेद का भी पता नहीं ! 
ला भा या नहीं मिली ९१ 
मे कहता है, मुझे बिलकुल पता नहीं। 
दो था झ कोन | सब रद छुतोम 
% ता कसी वात की गन्ध तक भी नहीं आा 
मा कसा से सिर हिलाकर फिर काम में लग गई । 
न ग्राशा के आधार पर आज तक सब कुछु करती आई 
“ वह आधार ही छिन गया। उल्लास की जगह किर 
+॥द न ज्ञ ली। अ्रन्तर में दुख का पारावार छिपाये वह 
व काम करने लगी | परिडत जी की मद्रयता के कारण 
उतने ज्ाचा चाननराम के हाथ में ही विवाह का सब 
हम साप्र दिया था। वे जगत के सगे चचातोन श्र, 
/ नंगे की मा को उन पर पूरा भरोसा था | पर वहाँ 
नक्रा किसी ने पूछा भी नहीं। 


क्रा 


'& 224 
3 । 
जा 





| 


००१ | 


पु 


चाननरामस 
(त थ | सेभ् 

















स्टर ्नत 


चाननराम के 
मात्यर जी लड़कोबालां 
जसे उन्हीं म॑ से एक 
भी वही काम करते । 
करा दिया | हाँ. इत्र से सब गहने खअ्विजवा दिये 
जी शादा के प्रबन्ध म॑ चाहे 
उसकी 
सलिए इन दिनों उन्हें अपने तन-बदन का 
ग | सुबह पीते थे, 
स क्‍या मिला, 


/"| 


थी | परन्तु उसका मत्तिष्क ओर मन ता कहीं और ही ५ 
हाँ, हाथ-पाँव अवश्य चलते हुए नज़र आते थ। बड़े यत्र 
से उसने आशा का जो दुर्ग बनाया था वह उसे ढहता हुआ 
प्रतीत हो रहा था | 
आ गये थे। 
संज्ञाहीन-ली वह सव्॒ काम कर रही थी। दो वार उसके | 
द्ाथ से । 


नसव 
तोर पर कुछ भी उत्तर ढ्वी नहीं दिया । पूछा-- “गहने कोन है 
कोन मिले? ? कहा--“उसके पास ही हँ । जाकर देख | 


[ जगत क एक 7मत्र 


ता उसके साथ ही सकल म पढाते थ. सब वाता के कता- 
ः वता थ। आपस म गुपन्चुप सब वाते हाता आर चाचा 
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ल्‍- नि्ाय ह्त नलन्ज5 
द्धाँ दि ढः ते न । 
ला ९ 4 


डी भांति दरवाज़े म॑ बठे दिखाई दिये! 
द्पमान ओर तिरस्कार से वह जल उठी | सारी रात उससे 
हुत पर परम घमकर जिता दी और जब दिन चढ़ा तव उससे 
>लने तक का शक्ति न थी। सारी रात वह परिडत जी 
देखती रही थी, पर वे न आये थे | चाचा चाननराम 
7 भी उसने दो वार बुलवा भेजा था, पर वे तो वियाद न 
थाने के वाद ऐसे भागे कि फिर सूरत ही न दिखाई । उम्त 
मं की मा अपने आपको सबंधा असहाय और 
बंवस महसूस कर रही थी 

विद्युत्‌नआंग से सब तैयारियाँ हो गईं । 


विना पूछि दी सब्र छुछ तब हो जाता। है 

से इस तरह घुल-मिल गये थे, 

दां। इधर लड़केवालों की ओर हे 

दहेज़ का दिखावा ही उन्होंने वन्‍्द # 
| 


कुछ भाग न ले सकते हों, प्‌ 5 
नहीं रहना चाहते थे, # 
भी होश ने | 
दोपहर पीते थे, शाम को पोते थे। उपर 
रुपये रक्‍संर गये, इस वाद £ 


खुशी में व किसी से पीछे 


विदा म॑ कितने सब ऋछ ने 


का किसी को भी पता न लग सका ओर चाचा चाननराम ३ हल से ही तब था। जगत की मा को ऋछ सभाई न डे 
अगुश्ना होने का चाय दिल में लिये दुए दी वापस आगये।ह ,ट था. उसका अंग-अंग शिधिल हो रहा था, फिर भी 


जगत का मा प्रकट रूप म सव काम पृववत्‌ कर रीई्े नशोन की भांति सव काम किये जा रही थी | दृसरी स्त्रियों 
# साथ वह भी दुलदिन को ताँगे पर चढ़ाने गई | उसने 
देग्वा, वह वड़ा-सा ट्रक जिसमें दहेज़ का सब सामान-- 
गदने-कपड़े रक्खे थे, ताँगे पर रक्खा हुआ है । उसे ए 
बन्न तक देखना नसीब न हुआ । 

जब ताँगा चलने लगा तब जगत की मा ने अपना 
सारा साहस वटोरकर कहा-- कल ही गौना ले आना, इस 
झवसर पर ससुराल म॑ अ्रधिक नहीं ग्रय्का करते |? 

वेतरवाह्द से जगत ने उत्तर दिया-“में इधर न 
ही थी, उसे कुछ भी मालम नहीं था |  .$ था सदूगा। मेरी छुट्टी ख़त्म हों गई है। मुझे वहाँसे 

सन्ध्या को जब॒ जगत ऊपर आया तब एकान्त मं माह सीथे नौकरी पर जाना है। वहीं से सीधा नरमहल 
कुछ पूछने का यत्न क्रिया । किन्तु जगत ने सांफ॥ उला जाऊँगा ? 
तांगा चल पड़ा । मास्टर जी ने धीरे से कहा, शुक्र है 
भेभट ख़त्म हुआ | भई रोगी का खाया, शराबी को 


नींच हिल गई थी, दीदारों में शिगाए £ 

अब गिरा कि अ्व गिरा। चतनाहीनसी 3 

लस्ती पीने लगी 
रही थी या सो 


की तश्तरी गिर पड़ी, 
जाग 


मिठाई 
तब दपदट्ट म॑ ही गिरती गई | वह 


“विदा में क्या रक्खा गया १? कहा--“भास्य 
चाननराम |? ओर यह कहकर वह 
खड़ी की खड़ी 


तो |?? पूछा-- 
जी जाने याचाचा 
ग्रन्दर कमरे म॑ चला गया। मा वहीं 


वात कहँगे | एक-दो बच्चे हो गये तो फिर क्या करोगे ? 
ह$ 7 रावाक घर में इन गहनों की क्या विसात है ? 


रह गई, ओर फिर सिर को दोनों हाथों से थामकर वहीँ ना खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे उसकी समस्त शक्तियों 
बेंठ गई | के टयल हो गई हों। उसकी आँखों के आगे जेंसे शँघेरा 


7१ 


, ४५ मौन < "या। बह देर तक वहीं खड़ी रही | 
दूसरी सुबह बहू को अपने मेक्े जाना था | गौर्न 
यद्यपि साथ ही दे दिया गया था, पर प्रथा के झनुसार दुलल- 
दन का एक बार अपन माता-पिता के घर जाना आवश्य$ 
था। रात को मा ने एक-दो वार नीचे वबेठक में 
दह्ेज़ का सामान देखने की कोशिश की, पर हर वार माध्य 


*. 


रे 
>> 2८ २जआ७ कर कण जाप ९ कर >कऊ 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्ां।2688 0५ 8598700[ 


जब तांगा दृष्टि से 





भाया एक वरावर होता है | हम तो त॒म्हारे लाभ की ही 


अभिल हा गया तब चुपचाप चली आई । एक आह मी 


सने नहां भरो, एक निःश्वास भी उसने नहीं छोड़ा, जेसे 


प्राणों से भी प्रिय पुत्र की कृतन्नता ने उसकी 
सास भाशमयब पुत्र की कहृतन्नता ने उसकी वेदना का 


गला घोंद दिया हो। बैठक में एक हलक्ा-सा कोंच का 
सेट रक्खा हुआ था ! कोई बीस रुपये का होगा | उस, 
इतने मेहनत के बाद उसे यह देखने को 
मला | उस्त समब उस महसूस हुआ, जेसे विपत्तियों के 


एकाकी गोते 


+409- न 5 हो ४ 
पारश्चम, इतना 


गई हा | जगत वापस ने आयेगा। बहार अमरकौर को 
दो 4९६, ल-. आप ह्ः छ् कर हि हद दे 
कान से गहन देगा; नेगियों का नेग केसे देंगी; महल्ले- 


वालों क से शुगतातगों | जब वे सब 
उसस तकातज़ा कन्ये तब वह क्या उत्तर देगी। जो कड 
आज तक नहीं हुआ वह अब होकर रहेगा। उसे कितना 
अपमानित होना पड़ेगा। उसने अमरकौर से कहा 


था>हाथ की पांचों अँयगुलियाँ वरावर नहीं होतीं; संसार 
से दयानतदारां का खात्मा नहीं हो गया। अब वह उसे 
केसे मुंह दिखायेगी? इस बवेशरमी से तो मृत्यु अच्छी | 
भा का झाज़ा के सामने अधेरा छा गया | सहसा उसे एक 
जयाल आया | पारइत जी की अलमारों म॑ं अफीम की एक 
डावया रक्‍़्ली ररुती थी। जव शराब के लिए पैसे नह 
होते थ, वे अफीम से ही काम चला लेते थे | उसने बढ कर 
डिविया उठा लो ! उसे खोला, खिल उठी. जैसे उसे विष 
नहीं, जीवनाम्त मिल गया हो | एक वार ही सारी की सारी 
अकाम |डावया से निकाल कर उसने मुँह मं रख ली और 
कांच म धस गई | जीवन के सब दुख, सार 
समस्त दारे एक एक उसको आँखों के सामने घूमने 
लगा। एक विचित्र प्रकार की तन्दा 
छाने लगी | समय वाहर से गाने की आवाज 
आई--बही चिर-परिचित, जानी-पहचानी, मसुरीली तान-- 
रे शामा मेरे अ्वगुण चित न घरो | 

और दूसरे रेस बगल मे पगड़ी दवाये कूमते-भामते 
पारंडत जी बैठक म॑ दाखिल हुए । 


2२. 
उप्र न 
ऋरचकफकआ 


पड 







लाहुल की राह में १५ 


की; अर से सा ३6५८ लक 
* अपर से उधर करता कि चीन मारने का मन होता। डे5 
] हा 


लाहल की 


तल हट” क्र ६ कह 3 कला 8 रू र हे धर २. >नमद्ती 
भ्न रत्न 4  <] नहा दालत ग्हा || धर | ले कप ृ करता. पड ण्त्ठ उद्सव/ 

3 कर के छल तान चार बप की संख्यायें ख़त्म कर डालीं | 

न- सम जार्ज रो: कि 

हय न । ३3 77४" 2७» «यु. 83..र 5-2 ३2० हल श्र श्र 

र्छ | रेएरक चाहते थे कि राहुल जो यहाँ आवर 
बना पददल चले नहीं दिन दहरें बार आर के दम 
5 ७५  >क॥ 5 कक] आने का वादा कर शहल जी 

द्व्ता (ओर जुलक साथ ग्राज्ा -|# ९५१ ह 
हम ६ | जी के फेक अंक का) आगलें दिस सदी लो। 
3... | जा पट | स् च्द् रपट | हा मरा टन प्राफ़ेसर राएर अऋछ 522. अर दि गन कि 
हे श्रोयत भव न्‍त आनन्द ऋसल्यायन हा « “*+4%55 राए।रक के छाट सत्र को मॉलिश 
लेखक, श्रीयुत मब्न्त आनन्द कंसल्यावन है 






जब । 
त्ड 
# 
द्रा 
म्म्म्ग्ज्ड 
न्‍+। 
हा 
/ज 
॥। 
| 
आन. 
4 
£3 


हा 8 225 के कक | अं को 
| तर ब्कः कर य्रृ 2 पे प्र । ट्र ] द्् ््ड 220 व्जा >-- विज जाई य्र ७ गाया 57 कं 
५4025 % 0 ७, | जम समय हम पहुत्र, सच्याह है गया था। राहुल चिक्ि 


5 


३ < प्य 5 य्स क्र प हे 23 "5-5 ८-- कं कं 
सिर ४ अं विन ही ' हक आन्ललि मेक कऊऊकतसक भा ह। चक हॉथोां के हपछा से सर पेदय 
रे >> २7 दा हो ल्टखिल हैँ | पर जब लखत हें ठव काफी जी का वाीज्ञथ्ग काड पाते हा श्रां जाज शाएनन्‍्क :पोफ़े 5 देती के उपश्ा न सर छू 
न अप के ता “८ यदा-क 'नख्न ह# अजब (६४९४८ ८० ५ ४» झ $%। +435« २ 5 जी हैं थक जोडी आअएन्क पा का जा लद्या था 
भवनत आनन्द कोसल्यायन हिन्दी में यदा-कदा ही लिखते हैं| पर जब ल्खद हैं "(१ तह कलह 8 0... शक ला अंग अर] 
२५ «>> > >> व वें 3 >>. कुल. प्रा ज्ञावञग्ग्र घास च्फ् जा त्ज पे. हि छा ज स्थाए पृ तर जाला ग्र्य्र त््य ता -> 6 अब ० 5. देह के 
रोचक लिखते हैं। इस लेख में आपने पंजाब के एक सससद्ध पहाड़ा अचल का यात्रा का एध्क के उड़ 3; आइए दाद सार बड़े हू प्रत्न से मे प्राफ़सर रोाएरिक की - ५ 
रे] कक ह ७ ० ही हो बन 32: जनक अमान 43 2 45 र ॥ हा "दे हू पच्था ० य। जा परम दा 
४: | है लव हू त्र स्तन >क्प्ा त्त 7०2 त्क्ध ॥ ४ च्स्क् श्र पु सा 2/ | हक्ष सअब्य:ट न्‍्भम्य कु म्प त्तत्र दि यो ह ॥ राहत का ++ 2-7 के 8 मे 7७ हर 2, 7 ६ कह 
दशणशुन वहत ही सरस ओर सरल द्ूश स ल्‍हूखा हू | ले कप: हा मी बाधक हो गया। शहुल जी करनहीं देख सक्तोः। मेरा दुर्भाग्य | जले वॉलआि पल 
5 + है 5... 5 ००. के "श्श्ष्ट] न्तौज55. +-+ >-:-£5 भोदय 
है ४ तय हर >लिशिलण का कर त्र्य पर दा ज्ञ राणारसरक र एक हक ० हि हु क्र 7ऊ / 82: श् कक जि ख्‌ कप ही श्र >> ९.8 | न ष्य जा। 5,८५० दस 
से जो रेलवे-लाइन प्रडान- तो मनुप्य ज्ञ सकता हैं पदल-यात्रा मं हां। रल-गाड़ा मे कम जी 5 इकदुप का पहला हा बार देखा अंवक आचार कर कह सकल हैँ फट पे ततक "क्ज 
तर स॒ जा णव-एाइुण 54०“ कल कप रू नर भ्‌ फेज अऑया सकनोक ई 38 ऋ हर 0. जज पक है0 ४ कि साज हा काय का लए 
ध्् 3५ कप के | | 5 र है था, लाकन भद एस हुई माना चर-पारोचत हों। एक- जित शास्ति की दे के अकओ, जे ऑल के शि४ 


/ के 8 0 कण बम यात्रा करत अं 
पल न 6४२९९ कोट जाती है उसका अ्रन्तिम स्व्शन वर्ती कुंड 


>> पल 2. /+ ये का पका न. हू है जस जदशवाधिल वर त्र्य व ब्कनके उक 
की ७ कर र्ड हे के ग्र्् ० ३ 46 ऑफ हाहि०-&| ल्‍ई ' 5-4 ध्यः 4 ॥ कऋातया ८ | ( ्म तत म्धद्र्स से क््य पारइतजऊ जि च्फ लय मर ०.20 है हक" कि 45: के आप े, 4 4 । 2, 42 
ऐह, (9 रे है ् सटे लः > प्रात भ्प्‌ जे दिये जान मम विशेष खछ़बचतर संद्। | ग्रोर क्‍ः 2२-लाग॑ हर है ह हि हि ह। दि 9 *]॥ प पर | +। 7508 जन अर- »()॥ "उन यू दानां जिस माता 5 थ कि | नी र्‌ 
डे >राए है याोगन्द्र-वनेंगर | 5९ ं३ 5 4-८ > 9493 *क 30 8० से बदव ही कहँग पराचन नहीं हा जाते। श्री २ एरिक से मालम ञ्राकि ही न्य किस हे: दा विद्यमान हैं शायद 
जन 8 के ४ में जो पद्राल की गन्ध--में तो उसे बदवू ही ऋह्टंगा-- "० कप पल 5 दम जिकिक की अजीज दया कि. हो अन्य किसों अगर उचलबंध का 2 
के ताज अभि शगन्द्रेजनॉंगरं 5 आफ के 5 अंक स $- कं लजक.. कु जी बह उहाव व | >> 
2८9 काल दो बाद भरा डे हि 5 पत्त और दिमाग व उस दन राहल जा का 'धतब्बत मे वाद्ध -चम!! न के 
५26 2:68 आप रः खाई है... कक एक थे हता हू डउसक सार ता मरा बड्ल वार दमा इतना हक] + ड्ुल जा ॥। ति तम द्धू- नस पढ़ ९ है. तारीगस्च का शाम कि हम दे कि 
कर स्टेशन पर दखाई दय | एकथ हा की 86 पेड 5 क्किः रहथ। न के हंस कुल्लु पहुँच और 


मे ऊत्यायन और दस रेशान ट्रा जाता हक समझ सम फ् ही नहां आता है 
श्रद्धेय राहुल सांझत्यायन ओर दूसरा 7 अं थ आहव हा हम आज तिब्बती-परातत्व के दो पडितों ७7 3> 5 

80 + 3 कं] ् कभी कभी में मोटर-लारीवालों के कुचक्र म॑ क्या फस कक रा्ायल के को पाढतों को मंद हुईं बाकु 
इन पंक्तियों का लेखक | # ९० लक मा है थी। दातचीत भोट-ाषा में ही होती, लेकिन नेसे ख़ातिर.( 

|! न गेन्द्र ज्््् 8... कल >> जा 0. सेवा *। ठप र तय र ध् |। ५ ७ कु हर है हक 5 ध हि कक न हक 

| योगेन्द्र-नगर स कुल्लु जानंबाला मांथ्गलारा | | है. ५ अ्रंगरज़ो मे होती रही | भोजन के समय मेज छे सिरे हिल. हर जि कुर ६७] चइलचन्द वासितज कि अत 
। थी। एंक एंकर की आव्सी>डतमंकष चढ़, रहे >वे-तनेहीं.. की कहते ६ ॥ . कं ट ह रकम दनव्ाले है कल 


ट्स बट ्; अं - भा ६ पद 
*... #> /* हे न्न्क्‌ जन >5. उयत र्‌ 4 
रह थ खआादम | आर उन्नका स मान छक्तक वा 5 कप. 


ब 


, [हज ज < मं ग्रार श््व रे कुल्लु 
आय, कीएरिक एंक हू 9 मे ऑरशी हैं। जुल्लु प्रायः थ् 
क््ल्लु जप 3: शत दोएरक क्र डाक्ट जन गा कर कद मजा ० 
व्र॒ तक हम कुल्लु में रहे। वहाँ है शान रोएरिक, एक डाक्टर, जाज॑ रोएरिक कझ 


त्त है नन्>्क ॥ पी प्‌ ] इस प्त्‌ ए | है आफ #०) अर नर 
। रे ्टञ तर माट ] गर जन 9 -+ (>> गारः 4 श भा३ ३ चर नें र्क्ष्स्ी व 2 > कक दे क्राट प यृ >> 
>में पता लगा कि इसके बाद, एक माटरलाराों आर छूटन- का पे हे से से जे वकिआाए परदे 22० आँ 8 0 अंग काली है। बेड असली न्‍ 
ह्र्म | ४ ५) १. कर मझलचन्द और ठाकुर प्रथ्वीचन्द की एक कोड है । "4 2/रक सरया के मन्त्र | १९३३ मे जब में पे कं हे है . जज ह॥ मकान कलाकू अर 
मे कि उसमें आद्यों की ठाकुर मडलचन्द और ठाकुर परथ्वाचन्द का एक का है (१2३२ सम जब से पेरिस कोलइू नी ऋलाइड ओर 

वाली दै। इस श्राशा सेकिशायद/उसम। आदाम्वा का डी की वा 35 के । 


तय 
५ «दे आवक मी दें अप ० जब हक है ॥ आज छूड उबये 
मे था, चुक राणारंक-इन्स्टोस्थट के पेरिस-स्थित परतिये ध्ि व्भ सबने 
न 


का जा >. लिए संस्थान य्‌ 

हे +सर राए।रक का एक चन्र दिया था, जिसके चित्र- कल ले ने के ल्‍ 
>>: कार थे क्‍वर्य प्राफ 7 पप्रिछः हे- त्र ह ल्‍ हर कल के है लारी प्त 

स्से लए सन्दर स्वच्छ जगह, अमण करने के ६ गरे थ सवय प्राफ़्सर राएरिक के सुपु: | आज़ डे मसाटर्‌ जारा गे 


| ५ 0 
>से को जगह मिल जाय हम मोटर में लड़नवाला एम 


| को खड़े देखते रदे । लारी छूठ गई । पीछे पता लगा कि मिलता रदता 5 


हक लो, य् 2० कै कक जाय 5 आओ 23 हा पे य्द् ट ८ हर 44 | 4] परत पर ञ्ें डे तू हे य _>थ रस ग्रा 
।क्‍ >सरी लारी अपराह् में दो वज से बदलें का जआायगालउमंने दर्जे, हुए १ | हओ है < के. है के एक साथ दशन कर मन बहत ही उन मनाली तक जा सकते थे ज्ञात क्‍ हि 
उसर। ए॥॥४ नी कब > ८. ए ग्रह कल साथोा गाह्ल सांभत्याय आर इसक कप ३ २ रन ने बब्नत हा प्रसन्न न्र्ग्ा “कट $ के हेयी व ः ््ि 
हक कक मानो । पंरठोनक्रौक कम गजल अक उन जिएअअवि,ओ गोंद, साया सहुल हाल था आर आक, 3 करन कक ॥ साहब की एक कोठो है | -> + दशापुर में भी ढाकुर 
6३2०३ कक अंव कंछ आराम साथ ही ठाइुर मज्जञलचन्द का आंतिथ्य फिर किसी को | “६ मई का रात का हमने 'उस्सवर्ता! की अ्रतिथि सलाम 0 का हैं। चही दहर गये | काठो, कोठी के 
हे दल है| दी ॥ के कक ; ++ हू प्र द्रृ कछ प्ग 8 '।| ट््‌ ० |० > ४] जा ड $ * 4 चर मे ग + ।। डक झा पाक न्तेँ >> >+5ऊ|।« -२ ८० 
डिब्बे में सफ़र! (5पी०। ) किया था। अब कुछ अ > 5 डी | शाला लक, फल कक 


के, रथ क । रा है पाला न विश्राम किया। उसु्स--- रूस, - के 
के > का मोका मिला । के | हे कर 5 थ ४ 8. #$ उमसमसदती 

करने का मात्र >. - 5. . ऑिै+ में बातप । शढ भोज और मी बट गई, क्‍्फाकिल्इंस 

ऊ नगर सं चलकर शाम व्मा मणड।- मा दा रत ह 54 ८2, | | यह हक || डा [र +]। 8 3 ४५० ह् ; था | बे 0 है का हु ह; हु ; 
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_पोफ्रेसर रोएरिक के ज्येप्ठ पुत्र श्री जान रोएरिक |! 


साहब 


द्ख जरा 


आर हम दानां खेतों को लॉबते-फॉाँदते मन्दिर 
चले । पाँच-सात घरों का एक छोटा-सा गाँव 
था और उसके ऊपर की तरफ़ मन्दिर। पहाड़ी घर 
नाव: लकड़ी के बने दोतल्ले होते हैं और उन पर छत 
दंता है पत्थर की स्लेटों की। ठाकर साहब एक तो 
*जाऊ के मालिक हैं, दूसरे रोगियों के दवा-दारू देते 
देते है| गाँव में पहुँचते ही कक कककर फ़शोां सलाम 
दान लगे। मन्दिर का पज्ञारी बुलाया गया | और कई 
जाग यी- ही साथ हो लिये। दरवाज़ों और चौखटो 
जा चत्रकारो थी उससे मन्दिर बहुत पुराना नहीं मालूम 
दाता था। अन्दर मूर्ति अच्छी थी। पता लगा कि हस 
गाव मे एक ऑंका मी सके [सर पर देवताआता 
वह भी बुलाया गया । 'एक बूढ़ा आदमी हाथ नुँह 
“कर आ हाजिर हुआ । हम लांग छुतरा के नीचे मन्दिर 
%। साड़ियों पर बैठे | ओका सामने के चबनरे पर सीढ़ियों 
$ नाच खुले मैदान में। उस बूढ आदमी का उस सर्दी 
ते वूँदा-बाँदी में, उस खले मैदान में उस गाले 
स्थिर पर बेठते देख उस पर दया अपने पर लज्जा ओर 
श्रपन समाज के प्रति वृणा का भाव उदब हुआ। मेंने 
/४7--क्या वह मन्दिर के चबूतरे. पर नहीं आ सकता ? 
.। लगा, नहीं, बह अछत है | ज़रा-सी देर में कुछ नाम- 
'त्र का धूप-अ्क्षत और एक फ़ल के दो-चार टुक 
3वर [विखेरने पर वह बृद्ध जो पहले से ही डिटर रहा था 
रिथर काँपने- लगा | यह देव॑ता के आगमन का पूर्व 
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शइ प्रश्न पूछना हा तो पूद्ठी 


माहुम कि महापरिडत राहुल सांकू 
जानना चाहेंगे कि व्यास नदी क्‍ 
उ्दा बहगा | देवता से कहा गया कि अब वह विदा हे 
जाःब | पहले को हो तरह बढ़े का एक दलका-सा भम: 
र देवता चला गया | ठाकुर साहब ने पजारी केह 
ने के लिए ओर ओम को रे बता युलाने दे क्‍ 
दय | एक बर के पास से गुज़र रहे थे $/ 


९! 
है 
। 
०4 
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“पट स्त॑ 
न्ञ्ज 


नेन्‍्दर दखान 


क सन्‍न्‍«>०-» कु चना 
("4 ल्‍ 28 

कि] न 
* है. ' (24 


इाम से का 
या: यह ता आदमी हैं ! बच गया, किसी पत्य 
उड़ता ता राम-नाम सत्य था। लेकन इसे ह्त्रा 
ता ? यह लुगड़ी# पीकर वहोश था, लुद्क्क गया। उत 
वर के पास थोड़ी ही देर के लिए खड़े हुए थे कि की 
रज़ान आकर ठाकुर साहब के घेर लिया। उन्होंने 
सबका कहा कि काठा पर आकर आओंपच ले जाना।# 
एक-दो का ओपघ बता भी दी | 
वूंदा-बादी है| रही थी । हम लोटे तब कुछ भीग गये 

थ्र । रास्ते भर तरह तरह की 
के। बनस्पतियों का बहुत ज्ञान है | वे लगभग दर पौधे | घ 
पद्दच्चान और गुण-दोप कहते चलते थे। नन्‍ने का मे यह 
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फनाऊ हा 'बाकु 
था नर ४ 
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42 
छा तृ 


सत्र नुनता और कभी कभी कुछ पूछता भी जाता था 

लेकिन मन की निचली सतह पर काई पतन रहा था, 

गंग-दरिद्रता- मिथ्याविश्वास--यही है क्या इन वेचारों॥ 

का ग्रामीण-जीवन ! जिससे कुछ आ्राशा हो उसके साममे 

गद्ठागड़ाना, जिससे कुछ आशा न हो उसकी परवाप 

करना | क्या इसका काइ इलाज नहीं ??? है; 
उस रात का में यही साचते सेचते से|या | ह 

८ >< 2८ 
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#चावल या जो के आटे की बनी शरात्र | 


डे न ६०० 


के न नि न बन हर कम ह 
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5 पख्या १ ] 


अन्दर था कि 


चाज़ छुव पर से ज़मान पर आ गिरी | अरे[ह 


बातें हाती रहीं । ठाकुर साहरुई- 


<... जी 
++० ७-36 जा ४ ७०.२ कमयू«> १ "५५ 


बाद जब हम हरो- 
| अब बहत दिन 
पेदल- यात्रा का यथाथ॑ 


१९ मई का मध्याह् के भोजन के 
यर से चले तब मुक्क वड़ी प्रसन्नता 
हक मोटर लारी से भेंट न होगी | 
शानन्द भआयगा | 

हरीपुर से मनाली कुल दो मील है। हलके हलके 
हुए चल रहे थे-एक घंटा लगा होगा। 
सड़क के किनारे ही देवदारु का एक जड्भगल इतना 
बरव्स खड़े हो गये | मनाली में तार है, 
टाइसाना है, मोटर है, मोटर की । वतमान 
सभ्यता की चीज़ों में से यदि केाई चीज़ नहीं है तो केवल 
सल नहीं। दूकानें काफ़ी हैं ओर सभी आवश्यक चौज़ें 
मल जाती हैं। चारस्ते पर किन्हीं महात्मा की एक कुटिया 
६। हम पास से गुज़रे तब अन्दर बैठे साधुथ्रों ने आकर 
बैठने का आग्रह किया। अ्रभी कुल दा मील चले थे । 

क्या बैठते / लेकिन पाँच-दस कृदम आगे एक दूकान पर 
बैठना ही पड़ा। ठाकुर मद्धलचन्द अपना ओर हमारा 
सामान लिवा चलने के लिए एक कुली और चाहते थे | 
झुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी। लाला मेलाराम ने चाय बनवाई | 
उंडी हवा हो, बूँदा-बाँदी हो, फिर चाय अच्छी न लगे ! 
मनाली से चले तब दिन इतना थोड़ा रह गया था कि 
चार-पाँच मील से अधिक नहीं जा सकते थे । चलना आरम्म 
हं।ते ही व्यास का पुल पार करना पड़ा | दूध की-सी सफ़ेद 
घार और उसके मोतियों के-से चमकदार छींटे | जहाँ पानी 
नहीं वहाँ हरियाली, जहाँ हरियाली नहीं वहाँ पानी | बड़े 
बड़े ऊँचे वृक्त, लेकिन पवतों के सान्निध्य के कारण छेटे 
बने हुए थे। चलने में बड़ा ही आनन्द आ रहा था। 
बाच बीच मे महकमा जडह्नलात की ज़्यादतियों की चर्चा 


है ३ 


१, 


ब्हलते 
रशास्त मे 


सडक 


श है (0 श है 


:-डोती चलती थी । 


सरकारी महकमों में पुलिस बहुत बदनाम है | लेकिन 
श्वर लोग कहते हैं कि महकमा जड्जलात की ज़्यादतियाँ 
[गैस से दस गुनी हैं | जो मिलता है, इस महकमे की 
न का रोता है | तीन मील पर एक जगह में कई मर्द 


“-$+र औरतें खेत गोड़ रहे थे, साथ ही गाते भी जाते ये | 


पहुल जी के उनका वह खेत गोड़ना और उसके आस- 
आस का हृश्य इतना सुन्दर लगा कि वे उसे अपने कैमरे 
में बन्द करने के लोभ के। संवरण न कर सके। डेढ-दो 
माल पर पास ही एक गाँव था। रात के हमारा डेरा 
फा० ३ 
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तर साली कर दिय या 
थे कि दो-चार रोगी 
साहव का तो घेरते 
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पहुँच गये । औपध के लिए 
दी थे, लेकिन साथ ही हमें भी। हमें ओपधियों का शान 
नहीं, कहकर मुश्किल से छुट्टी पाते। एक आदमी अपने 
एक लड़के के लेकर आया | और वेज्ञा--इस लडके की 
जन्मपत्नी अच्छी नहीं है । पता नहीं, कितने दिन जियेगा। 
इस झाप ले ले। अपना शिष्य बना लें। राहल जी ने 
मेरा आर इशारा करते हुए जवाब दिया--ये महात्मा 
अब कुछ दन लाहुल म॑ रहेंगे। जल्दी करने की ज़रूरत 
नहीं | उचित समनहेंगे तो पीछे बना लेंगे । अच्चा 
छांटा था। कुल पाँच-छुः वष का | पता नहीं, उसका ऐिता 
केसे उसे छोड़ने के तेयार हो गया | बेचारे. की माता न 
होगी ! और पिता अपने के उसे पालने में असमर्य पाता 
हागा | फिर जन्म-पत्री जो ख़राब थी !!! 
८ कर रु 

आज २० मई थी | आज हमके वह चढ़ाई चदनी 
था जिसका ख़याल कर अभी तक की किसी चढाई के 
हम चढ़ाई ही न कहते थे। आज हमें रतन जोत पार 
करनी थी । 

धरात:काल किरपाराम ने कुछ पराठे और चाय 
पलाई। चढ़ाई थी, इसलिए, ठाकुर साहब ने एक कली 
ओर ले लिया, जिसम॑ ऋलियों का वाक बेंट जाय ओर 
उन्हें अधिक तकलीफ़ दब हो | चलते-चलाते सवा सात बज 
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लाहुल की राह में 
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अप्यलल ने ता 


कुल्लु मं ठाऊुर साहब ने यह कद् कर कि 
वक घुस जावगों, एक जूता और ले दिया था। हु 
: (शायद दा) पहनी और उस पर जूता कस लिया । अब 
पेरों की ओर से कुछ निश्चिन्त था । लेकिन बफ़ पर चलना 
हो तो पेरों से ज़्यादा हिफ़ाज़त आँखों की करनो होती है 
याद बक्र का चमक से कहीं आँख जल जाय तो एक-दो 
सत्ताह बहुत तकलीफ़ होती है | वर्फ़ की चमक से बच ने 
का उपाय <६ हरे रज्ञ को ऐनक | राहुल जी तो रोज़ के 
बरफ़ानी यात्री ठहरे। उनके पास हरी ऐनक पहले से 
था। मु भी एक कुल्लु में ले दी गई थी। उसे आँखों 
पर चढ़ाया और चले । 
व्यास का किनारा | उसको कलरव | आकाश से बाते 
करनेवाले पहाड़ | उन पर सुन्दर देवदारु वृक्ष | उन तृत्तों 
ग ठंडी-ढठंडी छाया | चढ़ाई का रास्ता होने से माथे पर 


पसीने की छोटी-छोटी बूँदें --यह्ढी हल दो-तीन मील तक 
रहा । रास्त से ज़रा हट कर एक डाक-बेंगला मिला | याद 
कल मनाली म॑ देर न होती तो रात के हम इसी बँगले में 
ठहरते | मैने पूछा कि असला चड़ाई शुरू हुई या नहीं; 
ठाकुर साहब वाले -- अभी नहीं । ३२वें मील के पत्थर के 


साइब, ने कहा कि अब यहा से चढ़ाई शुरू होती है ; 
सीधी सड़क बहुत घूमकर जाती थी | उसे छाड 
दिया। एक पगडंडी से चलना शुरू किया | यह क्‍या. !? 


ताक "थकान कृततयकता “८० एक हक शक एफण &क...>«+<जी- < >> 


बल 


कस 





| उनका अभी 


5 व 
पास मुझसे भी अधिक फूल रही 
अडेले दना टानूसिल का आपरेशन हुआ था । शायद 35 


उसका -: म््स र् कारण था । महीने 
ठे केबल कृलम घिसते * 
स कम डा गया र आभ माल 


काका फूल गइ--मेरी और 'नुकूसे ज़्यादार हुल जा की। 


७ ु 
लें 
० ५ 
-+ हे 


- 
०] / 
“4 । 
0| 
७ | | 


जक-जगह कुछ देर विश्राम करने का वहाना मिल गया 7 
पता लगा कि वहाँ एक 'साँधों की ढेरी (१) है। यहाँ 38 


आग बैठते हैं और लोग उन्हे ला लाकर 5 


यहा ९, १० बजे सुबह का समय साँमों दे 


स प निक् त्न 


दध पिलात है । 
;' पत्लात हद | 


ब्राहर नकलन का होता है| हमने कुछ देर खड़े होकर 

इन्तज़ार किया। किसी नाग-देवता ने दशन नहीं दिये।5$ 
चढ़ाइ म थाड्ा आराम मिल गया। इतना ही ज़ायदा 
सह | फ्र गन-गन कर चढ़ना शुरू किया, फिरओ 


थाराम। मे पतला -हुबला होने से राहुल ै 
शेर नक्र मे था| जल्‍दी से दस-बीस' कृदम आगे बढ़ 3 क 


जाता आर कर उनकी प्रतीक्षा करने के बहाने काफ़ी ह 
आराम ले लता | जब तक वे जैसे-तैसे करके मेरे पाठ हा 


ही 


देता । इसों प्रकार करते-करते एक $£ 
की आठ में आँखों से ओन्‍कल हो 


ऊपर चढ़ाई के शिखर पर ठाकर 


पहुँचते, में आगे चल 
वार राहुल जी पत्थरों 


ओर मेने देख 
गये, *।* ऊन दखा 


|| | 


साहब रुमाल हिला रहे उसके ऐसा लगा. मानों ह 
उमाल जल्‍दी से जल्‍दी आने के लिए के रहा हे । मेंडओ 
ज्यॉक की सीध हो लिया। कहीं रुका रुमाल देखने के 5 


स्क्राःऋ 





लिए; कहीं उक्रा सीधा रास्ता देखने के लिए: कह 
अफ़लेने के लिए; लेकिन फ़िर भूलता-भव्कता ग्रिरा- 
फिसलता ऊपर पहुँच ही गया । ऊपर पहुँच कर देखा | " 
एक दलत्ान मेंदान है, जिस पर हरो घा बिछी है और 
हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उड़ा ले जाय | कर 
,. थई आध टे या उससे कुछ कम देर तक इन्ठजारीओं 
करने के बाद राहुल जी भी आ गये | एक जल चर्मे 


““म किनारे, जिसका पानी इतना ठंडा रि लकत्त सें हो $ 
तो दो पैसे गिलास और लाहार में हो तो चार गिलात “ 







ब्रिके--बैठकर आराम किया | कि रपाराम ने खाने-पीने की 
सामग्री निकाली | राहल जी का छोडकर सबने थोड़ी-थोड़ी॥ 


हट श्र ”्> दर 3- ग्ज्ह “+ «कई... चछत-+ 


जी की अपेक्षा 


लाहल 


४४७७४ ४८ ६० सनलनादलई "सका न 
ली | उमे तो चढ़ाई में शस्त्र भूख लग गई थी, लेकिन दिया ना 7+..-+-+--+--+...+. -_+--+-+-+ 
राहुल जी क रुचि न थों। गरम पानी की व्ोतल में से 3 
योड्री-थोड़ी चाय पीकर गर्म हुए और किर चल दिये । ः्ज् 
ज्यों ज्यों आगे बट ट्ते जात थे, राहुल जी की रफ़्तार सस्त रे 
होती जाती थी। तेज़ ते उस चढाई में ४ भोन चल 

क्रैन राहुल.जी तो मानो बिलकुल उर चर हो अर 


सड्ता था, ले 
| वत्र हम मालूम हुआ कि पिछली बीमारी 
असर पड़ा है | 


का उन 
अभा हम ६-७ मील जाना 


था और हम लोग घंटे में एक मील भी नहीं चल रहे घे | 
ञ्रायु के लि हाज़ से इसम सबसे बड़े थे ठाकुर साहब ओर 
सबसे द्धाटा के, सा हर दाना मलकर राहल जो » | ऐसे ही 
बटात्रा इकर ले चलने लगे जस माताय छा- जज की | 
ठाकुर साहब पचीतत कदम आगे जाकर दा तीन पत्थर ऊपर 
बाच रखकर एक निशान बना देते और मैं ३ एशश करता 
'5 राहुल जा उस निशान से इधर कहीं न त्रंठन पावं | यह 
ऊहना भूल गया कि अब बीच-बीच में हम वकफ़ पर भी 


चलना पड़ता था। में कभी-कभी नंगी आँख से व देखने 
5 लए एनक को ज़रा उतारता लेकिन आँ जलने के 
रस तुरन्त ढक लता | 

जेसे-तेंसे ३९वें मीतक्र पत्र एक नाला आया | 


| 


कै ग्रब 
४ जहाँ तक नज़र जाती था, बफ़ ही बर्फ थी | यहाँ 
इमने ज़रा देर ठहर कर अपने का ताज़ा करना चाहा। 


चाव का वांतल खाली गई | 
दिया गया था वह फट गया 


4] 
जज 


देखा, उसमें जो उच्च मिला 
| गम पानी के लालच से 
मेने दा-चार घूँट पीने पाई, लेकिन गले से नोचे नहीं 
उतर | राहुल जी तो थक्रावउट का ही इतना अधिक अनुभव 
कर रहे थे कि बैठे रहने के दाइकर और कुछ चाहते ही 
परम चाय मे पाना | शाम के चार बजने | आये 
थ्रोर फ़ांयला अभा काफ़ी था। इतने में ठण्डी हवा चलनी 
अरू हुई | ठाकर स व ने कहा, यदि यह दवा ज़्यादा हो 
गई तो फिर मुश्किल है । लाचार हिम्मत बाँध कर चलने 
£ तेंबारी करनी पड़ी | “ने जीवन में पहली बार बप५ का 
श्स प्रकार विस्तृत रेगिस्तान दखा था | इसात्रए मंत्र । ने 
प् 


भे उस 
रहा था जिसका जनक 


| 






न ऋ- 


5७0९२ | 


की राह 


किसके. में चकर 5 
अमर वेडता चलता फेर उपोय न हैरत 5 
शुरू हो गई थी | <. है थ ' है, जाले के इस हक जबूरी 
काद की पतार कुछ अर 
'ए की क्षत्तर पक 5. 2 काफी तेज थी | 


गरस्ता के बक़ ने $ लि को  गा। पहाड़ के नीचे के 
ह जया था ह 
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[बफ़ का रेगिस्तान |] 


नाता दिखाई दिया | जिधर वह जा रहा था, उधर ही में 
द। लिया ओर थोड़ी देर में सड़क पर आ रहा । कुली का 
गीछ्ा करने की जल्दी में एक जगह गिर पड़ा, घुटने में 
ज्रा-सी चोट आई। और अधिक चोट लगती तो भी वर्फ़ 
म॑ बैठना तो उसका इलाज था नहीं | घुटने के ज़रा रगड़ 
कर गर्म किया और चल दिया । 
है चालीसवाँ या इकतालीसरव्वाँ मील-पत्थर मिला | जान 
ने जान आईं | लिखा था--खोकसर दो मील | और खोक- 
पर सामने दिखाई दे रहा था | द्याज रात के खेकसर में 
ट्टी विश्राम करना था। 

रास्ते पर जगह जगह वबर्फ़ पड़ी रहने से रास्ता अभी 
पाक न था, लेकिन चार-पाँध मील लगातार बरफ़ पर चल 
चुकने के वाद ऐसी छोटी-मोर्टी बर्फ़ की कौन परवा करता है | 
इ दूस-पन्द्रह मिनट पर खड़े द्वोकर में पीछे की ओर 
इजता कि कहीं राहुल जी आ रहे हों। लेकिन कहाँ ! 
दर ऐनक में से देखने से मालूम होता कि बस शाम सिर 
7 है, लेकिन जब चश्मा उतार कर देखता तब काफ़ी 
वूप दिखाई देती और दिल कुछ वेफ़िक्र हो जाता । 

. सज डूबने से पहले पहल में चन्द्रा के किनारे स्थित 
लाकसर के डाक-बँगले में पहुँच गया । सबसे आगे पहुँ- 
चने की उतनी ख़ुशी न थी, जितना अकेले पहुँचने का 
अफ़सोस | 


सरस्वती 





आते ही जूता खोलकर गीली जुर्रात्र उतारीं। पैर # 


लक 


ऐसे हो गये थे, जेसी भीगी हुई डबल रोटी । 
खाकर, रगड्ड कर कम्बल आओोड्कर बैठा | 


शाम होती जा रही थी। राहुल जी नहीं आये ये | 5 
यह लो, खड्य॑ भी डब गया | अभी भी नहीं आये | अंधेरा | 


हो चला | अ्रभी भी नहीं आये | मेने किरपाराम के चुला 


कर पूछा कि ठाच॑ कहाँ है, उसके पास है या ठाकुर साहब 


बी. 


के पास | वह बोला-मेरे पास है। मेंने उसे टाच लेकर 
आगे जाने के कहा। थोड़ी देर 
दिखाई दिये । यह क्या अकले | 


हूँ! मैंने वसत्री से पूछा। वोले उनसे बिलकुल नहीं 


राहु | 


चला जा रहा है | सझु्त प्यास लगी है। में झागे चला / 
आया हूँ कि कुछ बाय बनवाकर भेजें । मेने पूछा--अर्मभ. 5 


कितनी दूर पर होंगे! वे बोले--होंगे एक डेढ़ मील | 


पर | कया करूँ ओर क्‍या न करूँ? कुछ समझ में नहीं 
आता था । यह मालूम होता कि आज राहुल जी का 
इतना कष्ट हागा तो क्‍यों उनका साथ छेाड़ता | कम से कम # 
इस समय उनके कष्ट का समाचार सुनकर इस तरह दुखी ह 


तो न होता । 


उठूँ, उठकर उन्हें केने वापत जाऊँ ! किस वूते पर! 
अपने ही राम राम करके न जाने कैसे पहुँच गया हूँ। में ४ 
वार बार उठता, रास्ते की ओर आँखें फाड़ फाड़ कर# 
देखता । “और किरपाराम उन्हें लिया लाने जा ही चुहां # 
था | ख़ेर, वेचेनी के मारे एकाएक पीछे की आर से केई $ 
आता दिखाई दिया। वह क्‍या ? राहुल जी। “इघर # 
किघर से ?” “रास्ता भूलकर पुल के दूसरा ओर चलता ह * 


गया था |” “किरपाराम मिला” ? “हाँ ? | 


मेंने बात न की। भरट-पट विस्तरा लगा दिया | तव है 


तक किरपाराम गरम गरम नमकीन चाय ले आया, जिठे 
पीते ही राहुल जी अपनी काली गुदड़ी में घुस कर सा गये। 


उस दिन चले हम कुल १३ मौल, लेकिन वैसी थक्का- £ 


वट शायद ही और कभी हुई हो । 


इतनी तकलीफ़ उठाकर पहुँचने पर भी सेते समय 
, राहुल जी के मुँह में निराशा या दुःख का एक शब्द न था।* 
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उ्से 
में ठाकुर साहब आते है 
! 


जी कहाँ-के 


आर 


भारत तथा परान्तीय सरकारों की माली हालत 


लेखक, श्रीयुत परिपूर्णानन्दर वर्मा 


श्रीत वर्मा जी हिन्दी के उत्साही लेखक हैं | इस लेख में उन्होंने भारत-सरकार तथा प्रान्तीय 


सरकारों की आर्थिक अवस्था का सम्रमाण परिचय दिया हे 


| इस विपय के पाठकों 


क लिए यह एक उपादेय लेख सिद्ध होगा | 


22 22:89 रतीय संघ बनने जा रहा है अथवा 
४ 0५ 5७४ उसके निर्माण की चेष्ठटा की जा 
४“ रही है। ऐसे अवसर पर सभी समर- 


दार यह सोच रहे हैं या साचने 
की चेश कर रहे हैं कि संघ्र की 
माली द्वालत क्या होगी। जिस 
समय संब-स रकार का प्रथम अथ-मंत्री शासन की वागडोर 


क्र 
<“ ९ 
६-7 
स्ः 


रे 
क्र 


' झपने द्ाथ में लेगा, उस समय कया उसे भारतीय कोप 


बहुत ही दृद् ओर ठोस हालत में मिलेगा या उसको भी 
युक्त-प्रान्त, मदरास तथा पज्ञाब-प्रान्त की वर्तमान सरकारों 
की तरह घ्राटेवाले बजट के साथ २ करोड़ रुपये के कर्ज 
से श्रपना काम शुरू करना होगा ? हमारे इस लेख का 
उद्देंश इस प्रश्न का सापेज्षिक उत्तर देना है और 
श्र/कड़ों-द्वारा यह दिखलाना है कि वाघ्तविक माली हालत 
क्याहं॑ । 

यद बात कितनी बार कही जाय कि भारत की मौजूदा 
श्राथिक त्रिपत्ति का कारण भारत-सरकार की मुद्रा-नीति 
है। १९२० में ही रुपये की विनिमय-दर तय करने में 
तथा रुपये को रटलिंग की पूँछ में बाँध रखने की 
जे ग़लती की गई थी उसका रोना रोते रोते तो आँखें 
पथरा-सी गई हैँ। अरबों का साना बाहर चला गया ! 
अब भी १२-१५ लाख फ्री हफ़्ते का श्रौसत है । 
चाँदी के सई में लोग करोड़ों रुपया खो तथा बना बैठे | 
चदी ही हमारे पास ग्ब विनिमय की वस्तु रह गई है | 

देश मे शेज़गार के मन्दा होने तथा लाभ-युक्त अनेक 
साधनों के अभाव के कारण बहुत-सा रुपया बेकार पड़ा 
हुआ है | इसी स्थिति से आज बैंक-रेट बहुत गिरा हुआ 


णद्ध 
अुद्ध 


है। बैंकों की ठलना में सरकारी हुण्डियों में रुपया रखना 


_> 3 (५ 
८ बन अच्छा 
क ्् 
“७2.2. 


*  »<>- - | “री 


समा जाने लगा है, इससे अपने बेंकिंग व्यवसाय 
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ग्न्न्स 


पर भ 


' भा आतव्रिश्वास प्रकट होता है । इसी लिए पिछले वर्ष 
मई के 


महाँने में जब भारत-सरकार ने १२ करोड रुपये 
का नया ज़ज्ज लेने को घोषणा की, उसी एक दिन में ऋण 
मल गया और वह भी कुछ ही घण्टों में | सन्‌ १८९६ 


जो 
ब 
के बाद सूद की इत्तनी कम 


| 
(2 


जा 


५४|. /0 


[२ पर और कोई भी कर्ज 
सरकार ने नहीं लिया | यह ऋण २ ४ प्रतिशत की द्र 
पर लिया गया है | २६ मई सन्‌ १९३६ को चालू किया 
गया और उसी दिन सारा का सारा नकद रुपया मिल 
गया। क़रीमत पूरे १० ०)। सरकार अधिक-से-अधिक 
११ जून १९५२ में इसे चुका देगी, पर १ जून १९७८ के 
बाद कभो भी इसे अदा कर देने का उसे अधिकार 
दगा। सूद छमाही अदा होगा और उस पर आय-कर 
जेगंगा | ५००] रुपया से कम किसी से नहीं लिया गया | 
इस प्रकार इस ऋण ने यह साब्रित कर दिया कि सरकारी 
आापाज़ों पर जनता का पूर्ण विश्वास है तथा व्यागार क्यो 
भनन्‍्दा में उसके लिए इन काग्रज़ों पर दृट पड़ने के अलावा 
काइ दूखरा साधन नहीं रहा । 

१3३६-३७ में कई नये ऋण चालू किये गये और 
उप्न्त उनका रुपया मिल गया। इससे यह स्पष्ट है कि 
परकारां के हो नहीं, हर एक प्रकार के ऋण में रुपया 
लगाकर लाग अपने पास पड़े हुए वेकार रुपये को काम में 
लगाना चाहते हूँ | उपरिलिखित सरकारी ऋण के बाद ही 
यानी ७ अगस्त १९३६ को, १ ००) मूल्य का, ३ प्रतिशत 
द्र १र, ३० लाख रुपये का ऋण कलकत्ता-इम्प्रवमेए्ट-टस्ट 
ने लिया | ७ अगस्त १- ६६ को यह ऋण चुका दिया 
जावगा। पहला छुमाही सूद ७ फ़रवरी १९३७ को देना 
था और वह चुका दिया गया | इस ऋण को भी तुरन्त 
प्रात्त कर लेने में कोई दिक्क़त नहीं हुई | इसके सूद 
की अगस्त की क़रिस्त भी अदा हो गई है । 


७ 





| बे 


की मी िकिममी मलिक की नकल किन पल. लक कक. 


राइसगैन च/॥७४१:४२६४/ ३२००० निज ने ये आँकड़े दिये थे । 


खा. 
>> 
ऊ के 


4". 


दस 


द्सी न्यू हवड़ा-त्रिज-लोन”ः चालू हुआ 

का -सरकार हूं | इस ऋण मे 
प्रतिशत सूद पर अगस्त १९३६ में 
लिया गया ओर यह २६ अगस्त १९६६ के चुका दिया 
जावगा | सूद भी छुमाही अदा होगा और इसकी 
फ़रवरी १९३७ तथा २६ अगस्त १९३७ की क्िस्त 
गइ हू | 


४०. तर 
के चादः 
जसका ज़ामन 


१५० लाख रुपया ३: 


बंगाल 


डक यू 2० 


श्र धतः 


रन. हनन 
श्ट्ट्ड 
कफ 


| 


इसी व कलकत्ता-कारपोरेशन ने दो ऋण लिये। 


पहला सतम्बर १९३६ मं ६० लाख रुप का था, जा 


पहली अक्टूबर १९६६ को अदा होगा; दूसरा ७,७८,४००) 


रूपये का था, जो १९४३ में ही अदा हो जाबगा। पहला 
ऋण टडिबंचर-लोन? है | इन दोनों का भी सूद नियमित 
रूप से अदा हा रहा है। यूद की दर ३ प्रतिशत है। 
यहाँ यह लिख देना उचित होगा कि ये सभी ऋण भारत- 
सरकार की अनुमति से लिये गये हैं । 

अक्टूबर १९३६ में रंगून-कारपोरेशन ने 
सूद पर १५० लाख रपये का 'डिबंचर-कऋ्रण' लिया 
३०-४० वष के बाद अदा होगा। नवम्बर १९३६ में 
कराची-पोट-ट्रस्ट ने १२ लाख रुपये का ऋण लिया । 
सूद की दर ३ प्रतिशत इसी व प्रान्तीय सरकारों में 
केवल युक्त-प्रान्दीय सरकार ने २ करोड़ रुपये का ऋण 
लिया, जिसका ज़िक्र थागे किया गया है। सन्‌ १९३७ मे 

बान ऋण प्रान्ताय सरकारों को ही रहा, पर कम सूद के 

रूप में जो लाभ भारत-सरकार ने प्राप्त किया वह किसी ने 
नहीं, ओर यह एक विशेष महत्त्व की बात है । पर इससे 
2 है कि जनता का अपना इतना रुपया इतनी आसानी 
दे देना उसका व्यावरारिक सम्झाद्धू का उलठटा रूप 
लाता है और यह सावरित करता है कि १९३६-३७ 
सरकार की मुद्रा-नीति के कारण भारत से सोने का 
भयंकर निर्यात हो रहा है वहहमं ओर भी ग्रोव 
| 

गत ३१ माच १९३७ तक- भारत-सरकार को माली 
हालत क्‍या थी तथा उसके-आय-व्यय का लेखा उसके 
कृर्ज़ के अनुपात से किस रूप में था, यह आगे दिये गये 
आँकड़ों से मालूम होगा | २० सितम्बर १९३७ के राज- 
परिपद्‌ में एक श्रश्न का उत्तर देते हुए मिस्टर ए० जे० 


जा 


री 


/ ॥ | 


तो <|/ 
7 %& ८४ 


+ 
ला 
“++4 


/0५१ 


रहा 


सरस्वती 


' उसने स्वयं 


लाभ हागा। 
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भारत-सरकार का देना हा. 
भारत में देना (करोड़ रुपयों में) 

ह अख डरे एल व गे 
ट्रेज़री-विल १६,६९० जे 
अन्य देना---पोस्ट-आफ़िस-सेविंगवे ७४७५ 
डाप्रासएशन एशड रज़ब फ़रड १९, ०५ 
प्रान्ताय बैलेंस १३ 
प्राविडेएट फ़रड १९०प ै 
पोस्टल कैश सर्टिफ़िकेट ६५२३ “5 

कुल ७३०२४ | 

इग्लड में देना (दस लाख पोंड में) हे 
ऋण ३००७२ ४५ 
लड़ाई का चन्दा १६७२ 
ऐसा देना जो वाजितुलअदा होनेवाली 
रलवे की वार्धिक रक्रमों के कारण मूल्य 
म॑ कम हो रहा २९'दप 
प्राविडेए्ट फ़एड इत्यादि १९४९ 

इग्लेंड मं---कुल ३५८७८ 

पावना 


[भारत-सरकार की सूद की आमदनीवाली एँँजियाँ] 


भारत में (करोड़ रुपयों में) 
रेलवे को पेशगी दी गई रकम ७५२. २१ 
अन्य व्यापारिक महकर्मों की पेशगी २४,७३ 
प्रान्तों को दी गई पेशगी १८२६ ८ 
देशी रियासतों को दी गई पेशगी तथा 

अन्य सूदवाले ऋण (दिये गये) ; 240 के ड 





कुल-भारत में &८४,३१ 





इंग्लेंड में (दस लाख पॉंड में) 
ट्रे(ज़ज'ीं खाते में--नक़द--स्वण-केप 
तथा सिक्‍्यूरिट[ म॑ |; कक 
ऊपर दी गई संख्या के अलावा अन्य डर 
9 / ; #* 
सूदवाली लागतों से | के ई$ 
कुल-- ग्लेंड में र२२४,३० ० 









अब नीचे हम भारत-सरकार के उन क्ज़ों का जो $ 
लेंड तथा भारत में लिये हैं, ब्योरा देते हैं। £ 
इनसे सरकारी काणज़ों में लेन-देन करनेवालों को बड़ा ई 





कर 
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गवनमट आब्‌ दशाण्डया लोन्स का मल्य ८ 
कार ६ 0 आज २5८४७ ५०५5८ पा आओ, हू 
भारत-सरकार का कुल रुपये की सिक्यूरियी का मूल्य परिस्थिः 3 53 जडें पीड हु। १९३७ तक यहां 
नह | से है स्यात या त्ग़रो लत ०० हेड. # जी 
'५ ४७० पय्‌ खरे कल ४०० (5 हज 2 &] ।र्‌ छह, >> जे ५० आह ह को 5१ तक 
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हे २ पारततन न हांगा | 
कर ऋण ड़ द्ना का 
३ प्रातरातवाला ऋण 2९३४७ #॥ दे जब वापस हों गे 
है ही ७००७3 
११. १) १3८ ९५ डा इ्पू १६४७१ 
३: १९३३-३ १३,१२,-५,००७ आाकबत 
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है 9 हल की औण १९१९-२५ रह 5६२५-६० 
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२9 सरस्वती | भाग ३९ 
-+--*+---*+--+--4+--:+-:+-:“+--“+--७---९--+--“*+--*+--+-*+-+---+--*+--*+--+--$--७+---&--$---4--५- ४---५०--५---+--५०---*--+--५*+--५- ९---७--+- ---+--+-+... ०) छल्यां 
इतना लिखने के उपरान्त यह आवश्यक है कि सर- नहीं है । फ़रवरी के अन्त तक ३ प्रतिशत का कागज ९१ 


कारी-गिल्ट-एएड-तसिक्यूरिटियें (जो सुनहरी सरकारी हुएडी हो गया। इसके फल-स्वरूप ३६ प्रतिशतवाले कागज झ 
कहलाती हैं तथा बाज़ार में ज्ञिनकी बहुत काफ़ी ख़रीद- - 
विक्री होती है और जिनका सरकारी ज़मानतों के लिए 
बहुत ही उपयोग होता हे) की स्थिति भी बतलाई जाय | 
इन हुश्डियों का दाम गिरने के दो मतलब होते हैं। या 
तो विदेशी वातावरण ऐसा हो कि लड़ाई छिड़ने इत्यादि 
की सम्भावना हो और सरकारी मुद्रा की साख के गिरने का 
भय हा या देश में उद्योग-व्यवसाय इतना काफ़ी हो कि 
इनको पूछु कम हो या यह भी सम्भव है कि देश के पास 
पैसा ही नहों कवि इनमें दपया लगावे। पिछला कारण 
सम्भव नहीं है । लाख दारिद्रश्य होने पर भी रुयया तो बाज़ार 
दागा ही और व्यवसाय के अभाव में लोग इन्हीं की 
ओर दौड़ेंगे, अतएव उनका दाम बढ़ता ही रहेगा--माँग 
ज़्यादा होने पर ऐसा होता ही है। ये सिक्‍यूरिटियाँ वास्तव 
में सरकारी ऋण-पत्र हैं, पर ऋण॒दाता या ऋण लेनेवाला 
दोनों के हाथ में अन्त में पहुँचने के पहले इनका हज़ारों 
के दाथ में लेन-देन हो जाता है | हर एक काग़ज़ का ब्योरा 
बतलाना तो कठिन है, पर थोड़े में यह तो बतला ही सकते 
हैं कि इनका उलट-फेर केसा होता है.। सबसे अधिक प्रिय 
या चालू सुनहरा काग्ज़ ३३ प्रतिशत का है। इसी का 
उतार-चढ़ाव जानने से इस विषय का कुछ ज्ञान हो जायगा | 
इनका भाव लंदन के रुख़ तथा लंदन की सलाह 
पर वहुत कुछ निर्ंर करता है, यह हम ऊपर दिखला 
चुके हैं। यही सरकारएकाग्रज़ लंदन की “हृढ? मुद्रा 
पाठ तथा रुपये के सरल बाज़ार तथा अनुकूल विदेशी 
गरास्थात के कारण १९३५ के दिसम्बर में, बड़े दिन की सन्‌ १६३७ म॑ स्पेन के युद्ध, इटली-जर्मनी के 
छुट्टियों में, ६६ रहा | यानी १० ०) का कांग्रज्ञ ९६) रुपये: -:से उत्पन्न परिस्थिति तथा जापान-चीन की लड्डाई के 
'।लता था। छुट्टी के बाद इनमें का लेन-देन कम भाव बहुत चढ़-उतर रहा है। पर जहाँ तक हमें 
हा | फिर भी जनवरी १९३६ में भाव वढकर ९६ |॥) हो 
गया, फ़रवरी में ९६॥ |) हो गया | इस समय ३ प्रतिशत-. कु 
वाह कागज़ ९०॥| ।>) के थे। तीन प्रतिशतवाले असीमित 
काल के भी हूँं। अतः इनका दबना स्वाभाविक ही है | प्र 
६+ कागज़ की शक्ति का ३: प्रतिशत पर प्रमाव पड़ता है:।-- 
उन अ्रसा मित्त काल के ऋणवाला काग़ज़ ८० ८१) रुपये 
* बजाय ९०।) था तब ३१ प्रतिशतवाले का ९ 7) से 
पढ़कर फ़रवरी के मध्य तक ७७| ।7) हो जाना असम्भव 


ऐसे मज़े का भाव बढ़ा था। पर माच म॑ जमनी की सेब्न 
राइन देश की भूमि में जो अन्तरांष्ट्रीय कब्ज़े में थी, अनि. 
कार प्रवेश कर गई। इससे यारप में हलचल मच गई | 
इस हलचल से इस सरकारी काग्रज़ का दाम ठुरन्त गिरद्ष 
॥॥) हो गया। ३ प्रतिशत भी ८८) पर आ गया | फ 
“जमनी की इस चेथश्ट का काई विशेष परिणाम नहीं हुश्ना 
अतएव बाज़ार समलन लगा और उसका भाव ९७॥) तऋइ 
वा गया। रधच्य अप्रल दक्र 


१२ करोड़ का ऋण-पत्र निकला। इससे, यानी इस्श् 
ज़वदस्त माँग के देखकर ३३६ प्रतिशतवाला कामग़॒ज़ मै 
उत्साहित होकर ९९॥) तक पहुँच गया। जून-जुलाई 
२-३ आने भाव बढ़ता ही रहा | सितम्बर मे फ्रेक ( फ्रॉह 


गआऔर बढी और व 
ग्रोर भी बढी, यहाँ तक कि अगस्त में १००॥| [) हो गई 
मुल्य अपनी सीमा से आगे चला गया | पदले के रख़रीदाएं 
का बड़ा लाभ हुआा | नवम्बर में सम्राट एडवर्ड के विवा 
की ख़बर--उनके राजगद्दो-त्याग की हलचल--से यह भा 
गिरकर ९८॥॥८) हो गया, पर नये सम्राद के गद्दोफ 
ब्रंडत हां पुन १००॥) हा गया। 


प्रान्तीय सरकारों का संक्तेप में ज़िक्र करेंगे | 
प्रान्‍्तीय सरकार के ऋण 

हर एक प्रान्तीय सरकार ने जो ऋण लिये हैं 

इस समय उनकी जो माली हालत है उसका जो 


850७ ४८. ५-२ 





कम >- 


दाम भी चदुकर ९६ | घक पहुच गया । बषा के शायद 


|7) तक हा! गया | स्टलिड्) 
सिक्‍्यूरिटी भी ९७ पोंड १४५ शि० तक पहुँच गई। इस 
के बाद आस्ट्रिया में सेना-सशञ्चालन होते देखकर लेाग प्लि ए४' 
बवराये, पर दाम ज़्यादा न गिरा। मई में सरकारजा 


को मुद्रा) का मूल्य कम हाने से इस सिक्‍यूरियी-प्र हो 


९॥॥) हो गई | पर यह माँ 






मल 
पंगा र लए भी लिया था 
# धलत के वार में यह भी कहा जा सकता 
पम्बई, पपञ्ञाव, बंगाल, मदरास, संयुक्त-प्रान्त-- प्राय: सभी 
है, ९७-९८) से कम नहीं गया। अभी इसके बारेश्की / उजट में घाटा रहा और किसी भी प्रास्त्र ने 
; कहा नहीं जा सकता | वर्ष भर का ब्योरा तो वर्ष की पासन-विधान में बहत ही सन्दलित बजट के 
अन्त में ही दिया जा सकता है। इस प्रकार सरकार #$2 पग किया, ग्रतएवं भत्रिप्य के विपय में 
माला हालत का कुछ अन्दाज़ हम मेल गया। अब गेहं हुगाया जा तकता | 







| 
मे 


वैसी सारण पिछले १६-१५ 
&- व्यावारिक अभ्युदय के काल में श्रथत्रा 


ब बंप हद 


धा नहीं था। यह युग ता १९३७ में था। १९३७ के 

बर मे ही क्रमश: पपद्ञाब, सयुक्त-प्रान्त तथा बंगाल व 

प्रररान की सरकारों ने २ करोड़ रुपये का (प्रत्येक) कज़ 

ये कृज़ भी तुरन्त बखूल हो गये और इनक्ने प्राप्त 
ढग्ने मे केई दिक़क़त नहीं हुई । 

7 १९३६ में प्रान्तीय ऋणों में केवल युक्त-प्रान्त 

ढरे मम दे करोड़ झयये का ऋण है, जसका हमें 

१४ सितम्बर १९३६ के इस अ्ग के लिए 

दपय प्राप्तकर लिये गय। वह आऋण- 


े 


[> 


प्रान्तीय सरकार को 'हाइड्रा-इलेक्ट्रिक याजनाः, आमों में 
के प्रचार को योजना तथा कृपक्ों और 


'म्युनासपल संस्थाओ्रा का ऋण देने की योजना के लिए 


बालू कया गया था| ३ प्रतिशत सूद हैं तथा चालू 


१००) ही था। १५ सितम्बर १६६१ इसके भुगतान की 
अं धत- चालू हुए 
५४ प्रतिशत युक्त-प्रान्ती ब-ऋण 2६३२ 
३ आतशात १) ५9 डे र्‌ डे ३ ६ 
हे अुड पजाब-ऋ ण 2०२ए्‌ 
23 9) 93 / ३ ३ ३ 


पद यह लिख देना तामबिक होगा कि पंजाब सरकार 
९१३२७ का ऋण १९२५ वाले ऋण की अदा- 
प्रान्तीय सरकारों की माली 


कि इस वर्ष 


नवीन 
साथ नहीं 
काइ अन्दाज़ 
ई तक देशी रियासतों का तालुक़ है, केवल 
$, ट्रावंकार तथा कोचीन रकारों के ऋण बाज़ार 
इतायत के साथ काफ़ी चालू दशा में पाये जाते हैं | 


पारा के भीतर के हैं ओर 
एकदम 


>+->* ह 


(0प५7659५ 5ावबव (७505). एछांत्ां।266 0५ 85987060[ 


म न 530.2.223 
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४ +>श" हे ४ *" सह “- १५ + 3 9 
ड फरेन्‍ न कि है । ५% हु 0 3,०2० »औ ७ जा 
>> >> 


आन्तम ताथ है तथा सरकार इसके पहले भी ३ महीने 

का नोटिस देकर इसके अदा कर सह्नतो है। आय- 

र इस पर भी लगेगा ऋण-पत्र १० ०)-३००) १० 

२५ ० ०९ | ००,०७५ बह, तथा १3०. ०० , स्पय॑ 

नाटा भ॑ चाज्नू किया गया था | इन प्रौमितरी 

र दूसरे के ट्रांसफर भी 
ऋणु-पत्रों की अदायगी 

# मूल्य के गिरने के अवसर के लिए प्रान्तीच सरकार 
ला ६०. कद 2 /5०- हो ७७ 

“रे5 के बजट से प्रतिवर्ष समूचे ऋण का १२ हा 

भातशत बचाकर रखती चलेगी। इसके लिए वेचनेवाले 


| 


० 


प् 
(#। 
2 ७ 
७] 


५९ | / » 
थ्प्ने जी] 
न 
4 
ध्प 
४8 
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है | कि | 
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रे 
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4 ४, 
45 #८ये ८ 
टू 
24 +॥ 
७ अल 
४५१ ४४ 
॥ 
त॥ 


१7 
हि 


हि 


दुलाला का (जो प्रान्तीय सरकार के द्वारा दलाल के रूप 
मस्य्री ) दा आना प्रतिशत दलाली भी दी गई थी 
ओर दलालों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था | 


:९२६ म॑ जन दो प्रजुख प्रान्तीय ऋ 
हम य्रात्त हो सके हें वे नीचे दिये जाते हैं | इनसे बहुत 
उद अन्दाज़ लगाया जा सकता है और यद्द भी ज्ञात हो 
तकता है के कम-से-कम दो प्रान्त कितने ऋण )-ग्रस्त हें। 


के आऑकड़े 


वाजब कब अदा होंगे 
२,५७,८९, १०० १४४ 
२,००,०००,०० १९६१-६६ 
८२,९२,८०० १९३७ 
् ४४४ हैं २ 3९५०० १९७८: 


। हालत के समय लिये गये हें । 


| मैसूर-सरकार पर सन्‌ 
१९२० का १,०८,५७, २ 
नि 


४.) रपये का ऋण है, जिसे अब 
ते से छुकाना पड़ेगा | १९२५ में उसने 

) रुपये का ऋण पुनः लिया. लिसे उसके 
भातर चुकाना होगा। उसने १९३० 
३००) का ऋण लिया, जो १९५५ में चुकता 
वष उसने २,४५,९२ ०००) का एक ऋण 
जो श्रगले वर्ष ही दे देना होगा |. इस सर- 
कार न ६६९३३ में २४८,२६ ०० ०) रुपये का क्ज्ज फिर 
लिया, जो १६५३-६३ के भातर चुकाया जाहुसया | १९३४ 
म ५० लाख रुपये का क़ज़ फिर लिया गया. जो १९५१-भ८ 
में वाजबुलअदा होगा । ६ म॑ ५० लाख रुपया फिर 
लिया, जो १९४६-६१ में दिया जायगा। इस प्रकार कल 
:5,5:,७४, २३७) मैसूर-सरकार के देना है, और वह. भो 


है ये 


२ 
( 
है: के 
न 


-+२ 


५,२०,८८ 
१६४१-४५ 
६ 4 
होगा | इ 
कोर लिया है 





न 
है 


- +*हऋ हू 


के न मनन नोरववकरीकनवकनसीध 
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अधिकर-से-अधिक सन्‌ १९६३ तक। मेंसूर ने आज जो 
इतनी उन्नति देखी जा रही है वह इसी का परिणाम है | 
पर इतना अधिक क़ज़ केसे अदा होगा, जब - मैसूर के 
व्यावसाथिक उद्योगों में से अधिकांश विशेष लासदायक नहीं 


हैं ? यह उसके विशेषज्ञों के सोचने को वात है। १९३६ 
सें कोर्चीन तथा ट्रावंकोर की सरकारों ने क्रमशः: ३०व 


क्रमश; £ ९५६ द द्व्‌ १ 
ये रकम इन सरकारों 


3९६० सास रुपया क्रेज़ लया, जस 
तथा :९५६ मं उन्हें चुकाना होगा | 
लिए ज़्यादा नहीं हूं । 

सभ्यता तथा नये आशिक विचारों के अनुसार 

किसो सरकार का ऋण होना बुरा नहीं, वल्कि अच्छा समझा 

जाता है | पर इस ऋण का कभी अन्त नहीं होता | एक 
लेकर दसरे का भुगतान होता रहता है। पर जब चुकाते- 
चकाते ऋण का चक्कर वहत ही पेचीदा हो जाता है और 


ल्‍५ | १ 


कमाए. 
भय 


स्््््ःस 20822 5९ 


५ भम् 
कान ज 


लेखिका, श्रीमती दिनेशनंदिनों चोरड्या 


५ १ 
न ५ 
तारों की तड़पन हो तुम या 


गज़रों के कोसल् बन्धन हो 
या सघुवन की सुरभित साँस | 


जटिल प्रन्थि हो जीवन की 
याअलियों का अमृत गुझ्ज न, 
उलमे कुन्तल किरण बाल के 
या वसुधा का सम्मोहन 


सरस्वती 





«< ७7 है ४५ /"- "80 2 नटिवरीकत 
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ः श्र सं छ ५ आप 
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हर है कि 
कक ० करण 


५८ 






: भाग | ६ घचारपूरा एकाड़ी नाटक 


(>' हि 
डा 






तु 
थ 






पुर 
राष्ट्र पर युद्ध ऐसो केाई विपत्ति आ जाती है, उ्झ हक 
पर वही दशा होती है जो आज जम॑नी की हुई दे. 


कस 


सने देखा कि वह ज़्यादा चुकता न कर सरुक्षेगा तब 3] 


८३ 


कह दिया कि “हमन दगे। लेना हो तो जब 

लो |” या फ्रांस ऐसे राज्यों की तरह परेशानी होंती ५ हे 

कई मंत्रिमएडल बनते-विगड़ते हैँ और परेशान ५६) 

ऋषणदाता से भांख मांगों जाती है कि भाई, बहुत दे छठी समय -मध्यनिशा, भयानक अन्धकार, कभो कभी 


बकाया छोड़ दा। फ्रांस तथा त़िटेन ने अमरीका से 
हा प्राथनाय का थीं | इसालए ऋण का लेना राष्ट्र के जि ध्यान-२णत्थली | कासों तक फेली हुई | 
आवश्यक होते हुए भी उसकी आर्थिक शक्ति का छुआ इश्य-संख्यातीत घायल तड़प 
नहीं होता | क़ज़े तो ऋज़े व्यक्ति हे पान 


डिडली रा छथा | 


रहे हू, दम तोड़ रहे 


रैक 


| है, चाहे वह पान? अचल्ला रह हूं, एंठ रहे है, कराह 
पह्। सारत पर ऋण का उतना बोक नहीं है जितदोदएर ६ । उठा पर सटगारा और कुत्तों के हमले हो रहे हैं 
ब्रिदन के चाज! और इनका बन्धन न होने एक छोलादल रुचा हुआ है। हवा में विपाद भरा श्जा 


हद्दकार भरा हुआ है, उदासी ओर कठोरता भरे हु 
है। रक्त को कीच मं घायल लोट रहे हैं. प्यास के कहे 
तंग 


अखण के बन्‍्धन से भो छूट सकता है | 


/+ हा | 7 








पपना हा जून चाट रहे हं। महामरण का मेला 
प्राह। भा६भ भंसे पर सवार यमराज प्रकट होते 
गण, लाल, मग्मेला प्रकाश छा जाता है | 

हुक आहत योद्धा-- तुम कौन हो महावाहो ?१ 
यमराज--में ! मै 


| 


रु यमराज, अन्तक । मेरे 
के सिपाही ! मे तुम ज॑ंसा का पोड़ा से मक्त कऋरक सवग 
के सिंहासन सन पर वठाता हू, में स्वग की दत हूँ, मागै- 


$ पशाक हू, साथी हूं, में शान्तिप्रदाता और नवजन्म 
३ हू 7 पदरातराहक हूं । में यहाँ, इस पवित्र भूमि पर 
प्रथम मिलन की मादकता हो आया हूं तुम्हें वहां ले चलने, जहाँ अशिमा आदि 
या विछोह का चिरकम्पन 'वाड्धवा आसन, पाद्य, अब्यं लेकर तुम्हास पथ निहार 


सिन्धु हृदय की चंचल लहरी # रह हैं, भगवती रणचंडी तुम्हारे लिए - मं डमाला 
या भाषा का शुचि सलथन #& कर खड़ी हैं श्रोर भूतनाथ तुम्हें अपना रू: प्रदान 
. 5 करने का आकल हैं--बीर | पि 
ए >> ४ अ ड्तम्ह चाणु पृ र्‌ ० 
जजर आँचल के प्रसून हो 3 ३ 


+ दूर कर देगा। बोलो - हो तैयार ? 
ग्रह अरे ! प्रणाम | मैं-सैं तुम्हें जानता था 
देव: पर इस रूप में नह » इसे भयानक आकार- 
अकार मे नहों। में नहीं कह सकता 
' पन्रभुंच तुम कौन हो। या 
४ स्तन होता,तो मैं तुम 
_-न्हे की कसोटी पर खरे-खोटे 
््ज्््ल््थ्आ न हो या मुत्र । 


या साधक को अथक चाह, 
सन-मन्दिर की चेतन प्रतिभा 
या हो उसके उर की चाह !! 

नहीं साच सकता 
शाक्ति होती, यदि 
हारा परात्ता त्ता तलवार 
क>देवता हो या मनप्य 
वस. इतनी दी---पर -.. हाय 


लाचारी है 


मरण-बेला 


लेखक, श्रीयुत पेहनलाल महतो 


तर /2 


व्‌ | या 


/० | 


थ्गाल मरी आंत खींच रहा है। ऐसी 


| 

कक ब्् 
ते मे 
चबचरणा क्रत जज 


2 मु 


जानता था, तुम सदा मेरी तलवार की 
लाया मे॑ यहो ठ॒म्हारा निवरास-स्थान 
<। सम जानता ता, तुम रूच्चे वार क प्रवत्ञ राप म॑ रहते 
दा । मे जानता पा. आधे पट रू-राग? म रहत हा | मे 
जानता था, तुम मेरी रोचसर दृष्टि में रहते हो | पर 


शी चनररा 
को जय हा हे $ अल पर सवार पलोमतात्यालों 
पक कक +ज्वालित न््ति नहीं, तुम यमराज नहां 
नहीं हो। आय ! जो 

अपने आपको छिपाकर, 


हो। नहीं, तुम मे दाकाल 

अन्धकारमबी निशा सं 

किसी आहत, लाचार, मर णोन्मुख योद्धा के सामने 
असर धारण करके जाता है वह संसार के अपने 
चरण के नीचे दवाकर तदाडव-जउत्य करनेवाला महा- 
हक कर ]/ सकता । में सोचता हें » छोंसे भी 
खत्ता है 9» गरण को अल. हर कर आम 


है, जीवन के सर न 5 पं सबका 
9 ( गेंद समभकर दाना हाथों से उछाला 


नी जाए शडे कि के 
मनोविनोद २. है 5 ह॥ चहाँ मेरा शक लुभावना 
ढ्‌ | मुक्त क्‍या चिन्ता य दे मरे सामने 


मरणु यमरा यमदड 
काकर बे द्हा ड़े *$णज गा फेर यम 
महा गाते | सा ज़साना चाह या 


का 
आकर 

प्रशाचिनों १ -। रे के का [ रयाँ भ रे ९ म्ने 
उसका खून पी लिया है: 


कक का ह्द्य सीरकर उ 


डर कैसा ! तुम कहते हो 


जानते 


! नहीं रहा । फिर उसका 
से स्‍वग 

शो, देव, हम्हें मो स्वग जाऊँगा | पर तुम 

किधर है 3... वाहो, वीरों का 

नही अल | ७ मो सही जानते! 


पंचदर्शी क; मिनि 
हे केंामानयाँ सेवा करती हों। संसार के कालाहल 
परे जो स्वर्ग हे दड़ हे 
उस 


०७७७७. मम सपा 
विषय के 


अफसास ! 


कायरों का रुवर्ग । 
जाका त्त जाकर 


- श्ख देना 
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गंदे क्रीटों के वहाँ जाकर वसा देना। योदाओं का थाराबना को, पर तू आई भी तो उस घड़ी जड है है | प्रदायें जल की नन्‍हीं-नन्‍हीं बूँदों अपने लोक मे जहाँ ठम्हारे पिजा, माता, मित्र तुम्दाारा स्वागत : 
स्वर्ग दढ नहीं है, जहाँ तुम ठ॒ुझे ले जाना चाहते हो | अपन जीवन-नाटक का अन्तिम अंक लिखना सर के परिवर्तित करके थरित्री की माँग का मोतियों से करने को आकुल हैं, तुम्हारी पतिप्राणा साध्वी पत्नी । 
हमारा त्वग यद्दी हे, जहाँ मे पड़ा तू तलवारा की कर रहा हू | अभ्रव इतना ही लिखना व क्री है १२ ई भर देती हं। पर मेरी प्यारी जं विन सहसय जरा त॒ुम्ह्यर द्धरे लिए ननन्‍्दनवन कु पारिजात की माला बनाकर । 
मकनम्मनाइट में जहाँ हमारा त्वर्गीय संगीत गँजता है। कूलन को फिर से दावात का संयोग नहीं होगा।> ५ सोच ला, उनका अन्त भी हो जाता है, उनकी सत्ता उत्छकता-पूवक तुम्हारी राह देख रही है। अक्षय 
ब्राधातअतियातों में हमारा स्वर्ग वसा हुआ है, पर जितनी राशनाई चढ़ी हुईं है वस उतनी ही सं. ४ भी विलीन हो जातो है, उनका जीवन भी दो बंद यात्रन थ्रात करो और इस जराजीणं, क्लान्त शरीर को 
महाकम कालाहल म॑ हमारा ल्वग शतदल की दरह है। नेरों दृदवेश्वरी ! व ऐसे अवसर में आई ३३ थ्रलुआं को तरह मिट्टी म॑ मिल जाता है। में अपने केंचली की तरह उतारकर ऊ्रेंक दो भरे मित्र ! मैं 
फूल रह्या है | खाइयों में, मेदान में, थराटी में आइत क्या : वाल वोल मेरी चिरध्वान की रानी जे विपय में नहीं सोचता, अपनी चिन्ता नहीं करता रानो त॒म्ह अपने साथ ले चलूँगा। सुनो, त्वग के वाजे 
हेकर या सिर कठ्या कर मैदान म॑ मरना ही इस टयुण नर कामल कवि ! में शब्द खोज रहीं हूँ अपराध में जानता हू, जोबन विजली की चमक है, कल्पना वज रह हु, स्वरग के धूप की महक आ रही है। आज 
वाद्धाओं का चरम सुख है। काँटों का आसन द्री परित्रव देने के लिए। ऋहुके भव है कि संसार की तरंग है| इसमें स्थायित्व कहाँ ? पर चाहता हूँ कि उर्व का दन है | महाशिवरात्रि है। चलो--समय 
हमारा आसन है ओर ये शुद्ध, सियार यार, कुत्ते हमारे नाम से छ॒ुझे पुकारता है, वदि उसी नाम से 207 ः मर हृदय म॑ जो बेदना है, जो निराशा हैं, जो कसक हो गया | 
अपने हैँ, मित्र हैं, पुरजन हैं, हितैपी है ओर हमार। पारञजय दू तो सम्भवतः तुन्दारे कोमल ह का एक हैं, अरने लिए लेता जाऊँ और मेरे पद्मों में जो इद्ध--अहो भाग्य मेरे आराध्यदेव ! अहो भाग्व ! मुभझ-सा 
टूटी हुईं तलवार ही त्वर्ग की नसेनों है। याद रहे आदत लगेगा | तुम सदा क्रोमल भावना ५ माय हैं, जा मादकता है, जो अपनापन है, वह सुखी कौन होगा नाथ ? अब ग्हस्थी में, इस प्रपंच में 
महावाद, तुम एक योद्धा के सम्मुख खडे हो । वन रह । मंरे कवि / संभाल ले अपने क्लैः | संस वर्वद॒वता के चरणां पर नन्‍्योछावर करता क्या धरा है ? में उसी दिन से तुम्हारी व्याकल प्रतीक्षा 
दब : में तुम्दारे बतला हुए स्वग का ठाऋर मे अपना नाम लेती हूँ । मम्त्यु (कवि १५ [ऊ। मे कल फूलों में हंसँगा तरंगों म॑ गाऊँगा कर रहा था, कृपालो, जिस दिन मेरो जी चन-सहचरो । 
मारता हू । मुझे यह दुःख ही रहेगा कि तुम्हारे वमदंड उठता है) सुन लिया, में कोन हूँ। चलो, तम्हें के चादना वनकर संसार की कामलता पर मचलंगा 3 त्वागकर, मेरी बद्धावस्था का केई मोह मन में 
के प्रहार का काई उत्तर मैं नहीं दे सकूँगा | आज तक विश्व॒भारतों बुला रही हैं । उनकी वोणा का रुंद क्रिसी की याद वनकर सहृदयों के मानसपटल से न रखकर, कल्याणपथ से अमरधाम को चली गई। . 
किसा भा प्रह्यरकता का एक भी प्रहार मेरे यहाँ ऋण- एक झुग से नहीं हुआ है । उनके पादपीठ पर आशा, खलूँगा | आज मैं रेखाओं के भीतर कैद है, कल जाते समय उसने मेरे चरण को धूलि को सिर पर 
रुप मे नहीं हं | यदि एक पाया ता चार लौटठाये | पर तक लुम्दार सजाय॑ हुए पुष्प पड़े हं | माता के चरझ्छे विश्व का सहरन वनकर कसा का हसाऊँगा क्किसी चढ़ाया था और कहा था फिर मलगी |? आज बडे ! 
द्व | तुम्दारा यह त्रोन्तम प्रह्यर मेरे यहाँ रह गया, के स्पश से उनमं अब तक है: हज आने पाई को उ दास कर दूंगा। आज में थयत्र हैँ, 'तत्र हैँ? भाग्य से, पर पूरे बीस साल के वाद, वह शुभ अवसर 
इसका दश्ख है दर नुध्य-रूप नय रूप श्ट्गार-प्जा ताहाना हा जा कल 'सचत्र परिणत हो तर आया 
शा हुए शरीर मैं हे हे य्‌ हे हि मु हे घ बी का दे कर ह सना । ' जाऊँ व ट्ट हे प्ण्य न हा मी कुल, 3. 0 अं  उध् पा कनों को 
दा ३: ऊगा | देवि द्ध स पुएयप्रभात-वज्ञा म में अपने जतका एकमात्र आधार सें ही था वीस वष तक एक 
३. . .स, . को. . या. . .द. .. 7 बन .।। किक :। खे नर वहाँ शाश-संभवा के विना उदास-सी दखलाइ पढठ पर प्राणां च शतदल की स्नहाझ्ञाल तुम्हारे चरणों पर अनजान देश मे एक्राकी नरवलम्ब अवस्था म॑ छोड़ 
| हू) हैं। सोन्दय है, पर उसमें जोवन नहीं है । आ |. अर्पित करता हैं दया। वह न जाने क्या सोचती होगी, मेरे प्रति उसके 
उधाकाल | उर्म्य/वाट क्रा। सथुऋतु । वच्त फूला स कवि उदास द्वदरय से अओ्रीराम? श्रीराम? युनभुनाक्‌ ः अपथ्कुताचलसप्तसमुद्रा ब्रह्मपरदरदिनकररूद्रा | २» ही कैसे केसे भाव उठते होंगे ? आह ! नम आये 
लदे हुए डाल पर ऋधल बोल रहो है। इठलाता करत 8 | उनका शग्ाश्रम भी थका-सा जान हो न त्व॑ नाहँ नाय॑ लोकस्तदपि किम क्रियते शोकः || उम्हे आना था आ गये, पर बड़ा विलम्ब किया । 
3 मलयवानल डोल रहा है । उपाकाल की सनहसों है | भरे प्यारें कवि ! चलो । + ( हू ) में राह. देखता देखता थक्र गया प्रभो ! 
3 ९ मचलतों हुऊँड्ेतर रही है। वाग्र में एक कबि--मेरी प्यारी मृत्यु ! आ हृदयेश्वरी ! तर्ठड बे समय--दोपहर | जनपद | कोलाहलपूर्णा | सुन्दर गह- में जानता हूँ, सब काम समय पर होता है। 
उन्दर चौतरा है । कवि खत्घु के पालन पर हाले होले कूल चतनाहान हाथा का चूम लू मेरी साधना की अन्किीी  परमन ग़रजन-समवेत । एक शान्त कमरा । खाट पर एक जब समय आ जाता है तभी कुछ होता-हवाता है, या , 
रहा है। सबंत्र आलस्यमयी शान्त | नाथ : यह ससार क्‍या है देवी ? मरण की आधी जराजजर व्रद्ध, मृत्यु की प्रतीक्षा | अ्रर्धोन्‍्मीलित कोटरगत हीं! में आज पूर्ण सुखी हुआ, पर--वस, एक 
शार हब भी हि हज आन 5 शा फल दे बी अंक की हद; ;# 8 वाग हैक अआ्रांखे # न्द्र वल्थाव्ृत मरण का 3 ० म॑ साने विनग्य है । क्या पोत्र का व्याह देख सकता हूँ ? छाटा : 
50००७३॥ 5 लो कक... एक च्ण भा राम नहीं--क्षण, पढ़ ॥ छेड़ी, सिर पर रज्ञमय मुकट । मुखमडल प्रभाप्रण | पात्र है, मातृहीन है। मेंने ही उसे पाला है, वृक्ष की ; 
३2०) हे आब 220 लाल कम आ कक की. कक आन ४5 आविराम गति से तुम्हे श्रगरु-धूप से कमरा का वा युमडल आकुल हो उठता है | तरह स्नेह-सलिल से सींच सीच कर बड़ा किया है। 
० + न्वावेभानना | मराल गति । ओर उल जा.रहे हैं। देखन में संसार का वाह्महक गम्भीर शान्ति | इसी मास म॑ ब्याह होने के था। मेरी अवस्था देखकर 
/ बनती मेरी चिरसाधना की मूर्ति ! तेरे अच्ण त्पवर हूँ, बहुत कम परिवतन लक्षित होता हे, ह। 9 रण--यहत्थ | तुम मुफे पदहचानते हो? मैं मरण हूँ। रोक दिया गया | बस, इतनी ही विनय है । किन्तु * 
कोमल चरणों में कोटिशत प्रणाम | किघर पदथारीं भीतर ही भातर परिवतन की जो चर्खों चल रही उम्हार दिन पूरे हुए, तुमने सौ व्ष तक गहस्थाश्रम सोचता हूँ, भगवन्‌ , यह मोह है, यह आत्म प्रवंचना ' 
हे कविते | किन शब्दें हमे ५7८६०) «अदारहमर 3 यीया जहां है। पते का अं. का हंजोपधोगं किया. पंत पौकः प्रगोच, आग शत है, यह अशोभन विचार है। नहीं, मैं चलेगा । आशी- * 
कल मरी कामना की हराकाभ न कं. मेंगे जन्म भर तेरी कोमल, मनोहर शै १ मेंने जन्म भर तेरा कामल, मनाहर शेशव निदाब की. ज्वाला में रब यश, पुण्य सव अर्जन कर चुके। चलो उस पित- वाद देता ज्ञाउँगा. बह मेरी जञ डे 
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ल्‍प्० 


मात्र अधिकारी है, खेलौना है, दुलारा है । वह फूले- 

लेगा । अब यहाँ रहकर क्या करना हे? महीनों से 
खाद पर पड़ा हैं | दवा खाते खाते जी ऊच्र उठा है | 
में कहता हू, में मरूगा | चिकित्सक कहते हैं, तुम्हें 
जीना पड़ेगा । क्यों ? इस तनातनी के क्या मानी ! 
में किसी उपयोग का नहीं रहा । देखना, सुनना, 
चलना-फिरना, वोलना सभी एक एक करके जवाव दे 
चुके हैं, इन्द्रियों ने जवाव दे दिया है, ऋर्म-लालसा 
मिय-सी रही है, फिर भी लोग मुझे जिलाने पर ठुले 
हुए हैं। पत्र, पोत्र, प्रपोत्र सभी मुझे नहीं मरने देना 


है 


चाहते | इस टूटे हुए देह-पिंजर में प्राणपखेर पंख 
फड़फड़ा रहे हैं, पर ग स्नेह से घेरकर वन्दी 
के रूप में रखना चाहते हूँ । शरीर निवल हो चुका है, 


जीवन का भार, सासों का भार वइन करने ने अक्षम 
हों चुका है, फिर भी मेरे सनेही मु जिलाये रखना 
चाहतें हँ। मेरे प्रभु ! श्रव दया करो । में तुम्हारे 
- साथ ही जाऊँगा । विदा । मेरा हरा-मरा परिवार का 
वाग्र विदा, मेरे पुण्य-पाप, यश-अ्रपयरश विदा, मेरे 
अपने पराये विदा। यह नाटक का अन्तिम अड्डू 
जितनी शीघ्रता से समाप्त हो, उतना दी >च्छा | वहुत 
देखा; बहुत सुना । संसार की रज्लौनियों को देखा, 
धूपछाँह का नर्तन देखा, सुख-दुःख के चक्र को घूमते 
देखा, जीवन-मरण की भावरे देखों। अब अन्तिम 
वार आँखें बन्द कर बैंना चाहता हूँ। आँखें थक्र 
गई हैं, मन थक गया है, प्राण इस घर से ऊव उठे 
| चलो प्रभो ! में प्रध्ठुत है | हरि: ओ इम्‌ ! 
काया-सराय म॑ जीव मुसाफिर 


का करत उउन्माद रे! 


रैन-बसेरा कर' ले डेरा 
चला सवेरे लादरे। 


0 


समय--संध्या । रात की काली छाया सुनदरी प्रथ्वी 


| पर पड़ रही है | स्थान--एक धनी महाउ 7; का घर। एक 
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केाठरी । शिला जेसे प्रचंड द्वार | दीवार के सहारे बड़ी 
बड़ी तिजोरियाँ ! वीच में टूटी हुई खाट पर कथरी लपेटे 
एक अधेड़ प | मेली धैंधली आँखों के कोने में कीच 
ग्क्ख्त्र्य्डिलल्<््स्स्स्सस्स्फ पल रह है । | दिया था ४) माहवारी फी सैकड़े सूद . उड़े हे । +भे2 > घाड़ि हे 





हक] 
३ सरस्वती 





कमरे में पाख़ाने ओर पेशाव की वदबू। हवा विषाक्त | ु 
नीचे वहियों का ढेर | एक 
मोटो घिनोनीसी बविल्लो चूहे की ताक में खाठ के नीचे» 
व्रेंठी है--वस | काल का प्रवेश | काली डरावनी मूर्ति। 3 
डंडा | सिर पर वड़ा-सा लाल साफा | शरीर : 5 
पर लाल कुर्ता, मानो आग की लपदे हों--.खूती आँखें। 
लम्बा 


सच्त्र कड़ा-क्रतवार | खाट 


हाथ म॑ मोटा 


दाडद्ीमूछों से भरा हुआ क्रूर चेहरा | चौड़ी छाती, 

कृद--डकेत की तरह । 

काल--होश कर | ठुके चलना होगा । एक वार 
पाप की कमाई को आंखे भरकर देख ले | इन तिजो- 
रियों म॑ गरीबों का 
कर ले अपनी करनी को । तेरे प्रत्येक 
न क्रिसी गरीव के खून का दाग लगा हुआ 
लिए नरकाग्नि में में थोड़ी-सी लकड़ी डाल 
तेरे स्त्री, पुत्र आदि सब वहाँ घो 
पूर्णाहुति बनकर 


< 38. 


वोल है तेयार चलने को या लगाऊँ एक 
पापी खोपड़ी पर । में चाहता 
के मुझ्ते स्श्श न करना पड़े | मेरा कहा 
चलने के तैयार हो जा | जल्दी कर | 
महाजन--तुम -- तुम 
को तरह लगते हो | वाप रे ! दिन दहाड़े लूट ! सरकारी 
राज्य का भी कुछ ध्यान है ! 


वात है | कुछ ठम भी ले लो | मेरे पास इन तिजो 


रियों की ताली नहीं है| में इस ख़तरे से सावधान 
रहता हूं । खोज लो, विश्वास न हो तो ! मैंने इस बार .$ 


वड़ा घाटा उठाया है | रुई के वाजार में एकदम 
गिरती आ गई | वस मेरी गाढ़ी कमाई 
स्वाद्य हो गये | अरे ! बीस हज़ार एक वड़ी रकम 
होती है | समझे ? केवल मेरा नाम वड़ा है । कुछ है 
नहीं । सस्ते ने चोपट कर दिया | (कुछ देर सोचकर) 
हाँ, तुमने क्या कहा ? काल ! तो क्या तुम मेरे 
काल हो / में अभी मरना ही नहीं चाहता | जानते 
!? शिवदेनी पर मामला दायर करना 
दिया था ४। माहवारी फी सैकड़े सूद पर | तीन साल- 






अपनी > 5 


खून वूने जमा किया है | याद : | 
व्पया पर किसी हर 
आया हूँ। 
लिये खड़े हैं। तू <$ 
उसमें पड़ेगा। क्या सोचता है रे । 
अथंपिशाच १ अब छल-प्रपंच की घड़ी व्यतीत हो गई। ; 
हूँ कि तेरी अधम काया 5 
मान जा और 5 


न हो दादा ? देखने में तो डक्रैत # 


पकड़े गये तो एकदम है 
कालापानी, अंडमन की जहरीली हवा मं। अच्छी + 


के बीस हजार $&% 


तीन सो हड 
पी 


संख्या १ | 


हुए। जोड़ा तो कितना छुच्लआ। ४३२) सूद और 
३००) नकद, कुल ७३२)। बड़ा उपजाऊ खेत हे । 
डिग्री हुईं नहीं कि एक, दे।, तीन । पैरों पड़ता हूँ, भेरे 
दादा | एक साल के बाद आना | उस समय चलेगा 


जायगा और खेत भी हाथ से निकल जायेगे 
गत का भी मामला दायर हो चुका है। इसी नहीने 
में समभझभाता हा जाने की वात है | > 
२६६० छू | १०) छाडइ दिया। बस ४६०) ऋल ! 
दिसाव ववाक £ भाई, अत्याचार मत करो। ने गाठे 
पसीने की कमाई है। जिनके चाने के गहने गिर हैं 
उनकी चिन्ता नहीं है | ५०) का सोना पाया £ प्‌) 
दिया | पच गया तो लाभ ही लाभ है| पर हैरुइनोटों 
का क्या होगा १ नहीं दादा, में नहीं जाता । कुछ ल ला 
ठुम भी आर चलते बनो। पान-तम्बाकू के लि! ) 
का हैं | वस, अधिक इस समय नहीं वन रुकता | 
कहां ता दा-चार रुपये और द्वाज्िर कर दँ,. पर घाटे 
जी छोटा हो गया है। यदि पिछले साल आते तो 
१००) देता | तीसी में बड़ा लाभ हआ था-- एड 
०००) समभते हो न जी 
हा जा, क्या सोच रहे हो ? बोलते क्‍यों नहीं 
भाई £ कह तो दिया कि में नहीं जाता | क्या इज्चर 
के यहां भो ऐसी धांधली चलती है ? न्याय नहीं है ? 
तभी ता सखार से इंश्वर की सत्ता उठी जा रही 
अंयी- मेरी उम्र ही कितनी हई है? कंत्त्त चांद 
साल की | मेरे पिता ६५ वर्ष तक जीवित रहे: हे। सामने- 
वाली-तीनों तिजोरियाँ उन्हीं की सर दी हुई हैं | 
व्यापार था। यही महाजनी ५।६ हजार का | 


०] 


प्‌ 


पर 
अफीम के व्यवसाय म॑ काफी कमा लिया। गझ्व आवच- 
कारवाल वड़ी जांच करते हूँ । पहले यह वात नथी। 


बम शुड़ की चक्की में छिपाकर अफीम भेजते थे | वे 


दिन-चले गये। अरे | अरे ! मेरा गला क्यां दवाते 


कक 


हो !सो ले ले, नहीं नहीं, प से 
(2 चि तो | हाथ मेरी 


(५) 


भथम पहर | स्थान--निविड़वन | 
भाड़ी | दुर्गम पथ | 


प्रमाय--रात॒ का 


सवन्न घोर 


मरणा-वेत्ा 


_--+--*--*-“+““--*+--*---७-- 
;2 टी “कं ++--+- _+9--+--+ -+--+---+---७---+---२ +>क--+- -+.. कक... 


; | 


ने हल एप 


कामल हइृछि । 





४8256 ६. ली समन सम मिनी ७ ४ ++् 
.....3 भयानक वातावरण । सामने सूखी नदी--जशशि 
अजड अब; झुकक्‍ला पत्षमी क्री उदास चाँदनी। ४ 


#5 68, 


म भारीपन शुष्कता, कुछ छः कुछ गर्मो-धूल पु भे 
_क अराता | आाड़ी के किनारे एक सर्वहारा वहारा? पड़ा है कु 
ला पर | सूखा हुआ शरीर तेजामयी आंखें? मे 
केठार गम्भीर रुख- मुद्रा । पीड़ा कारण या कुछ मानहें भे 

कोण दाहनी सुद्डी कस कर वॉघे हुए ० के 
के पिता की ज हे कराहना क्या है, गुर्रना ! 0 
ज्गकतो हु ड त्ि जलां-सी हक कक सा ' जोक पे 
शरीर वर्मा: पलवबार, हाथ में लम्बा शत 'ै 


ज्लादत | 


प्र 
प्र उखमणडल 


हि लि 
चाप ८ 
रद] ९(५ 


वी >+4 


९ 
५४ 
अन्त ४? ला र्‌ | २० | 
लि ! ७ ६ भ्फे | २३ , 
न * भुझे पहचानते हो ? ठमने जीवन है 
एके बुलाया, पर है ई ; घुमने जाइत | 
सोक + मे सदा तुम्हारे साथ रहने पर ९. 
धर थ बता आया | चुभतले 2४ मई हे कि .. 2 ऐो 
के लिए क्या-क्या +  .. > 'मसे साक्षात्कार # | 
खेली, विएा३ _. _ किया, ख़तरे से आँख-मि्ो पे 
” तिपत्ति को गले हे जा । हो 

!] 


मे 
लगाये रहे, विनाशासि 
। 


न बट, 
नर्न्‍ॉंदिछ धर 


वार बार ३ 

क वह अवसर आर गया हर शलचात ता रई ऐ 
जह्य मु. हे कां दा 

मय ५ अमल नहां है | एकमात्र कह हे बड़े-छोटे फ 

उय शोक में अरे उत्‌ , चित्‌ और आन हे 
शोषक हर शोदि जाकन्ड ही आनन्द हैे--वहाँ 

चलो मित्र । तुम्हार कल स््रीजो शासक हे न शास रे 
3 जा अत 2 ! अपनी आत्मा? की २६ 
ध्द म द़््व 5 हि ए | ३६ हु |; 

उ'हारा छोटा बच्चा जो 'ई थी, वहाँ प्रस्तुत है ) ै 
दो तितलियों 3. ५ 

तुम्हारा तन झ् बच्चा श्जिया दर साथ ग्वेज्ज रहा है है | 

धनी के भोटर दबक  भौल मांगता माँगता क्निरत | द 

वे से लेगा २६ केक भर गया था वहां माता है 

चलो प्यारे साश् ग | ५ । एक तुम्हारी हो कर्मी है $ 
५ थे । विलम्ब हो ५ रे 

काल हू । है रहा है। मैं अन्त) 
पुनाने पतित्षण ते रे के नूतन जन्म का संदे?।॥ 

नातक्षुण प्र 

प्मेंन रातल पर आता हूँ -मैं मृत्यु * 
_ नन्‍म का सुन्दर स्वप्त रे 





र२ 


न्‍हारा-श्ररे अभागे | तुम आज आये और वह भी बिना 


बुलाये। वेशमे ! उस दिन तुम कहाँ थे जब अपनी 
जवानों के आमिशाप के कारण, सुन्दरता के अभिशाप 
के कारण, रक्षकस्वामी के अत्वाचार के कारण --- 
हाय ! आज भी उसको याद छातों में प्रतिहिंसा की 
ज्वाला भड़का देंती हँ-अपने दुधमरुँहे बच्चे के साथ 
तालाव में कूद कर मेरी पत्नी के मरना पड़ा | का 


. गरीबों का जीवन जीवन नहीं होता ? क्या गरीबों के 


थ्रात्माभिमान, सत्य, धर्म, प्रतिष्ठा से कोई मतलब 
नहीं £ में उस अत्याचारी की जमींदारी में रहता था | 


 वेस, यही अपराध था और दूसरा अपराध मेरी पत्नी 


॥ 
| 


' 


का मुन्दर होना, हँसमुख होना । ज़ैर, देखा जायगा, 


दम जीवित रह गया! सुनो, में कहता हूँ, भेरे 


अन्तक, में कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता । यदि में 
मरा तो संसार के आराम को साँस लेने का अवसर 


सरस्वती 


#+++++.++.+++-.+.+-+-+-++->+..+..._+.-+..&...+..०-.--७.७--++ +* 


[ भाग ३९ 


अपने प्रतित जीवन का रस मिल चुका है , में जिस 
पथ्िक को लूटता हूँ उसकी वेकली के जी 


उसके हाह्मकार के सुन कर, उसकी पत्नी या बच्चे 7 


* /#5॥ 
की टू 


78 
अ 
रथ है 


को विकलता के भय का अनुभव कर मेरी आत्मा झो है 
कली खिल उठती है ओर एक प्रकार का ऐसा :2) 
राक्षसी आनन्द प्रात्त होता है जिक्षका वर्णन हां नहीं 28 


खेतों का अन्त हुआ घनेसर तेली के रुपयो के 


सूद- - 
दरदूद में । जो सम्पत्ति वी बद ज़मींदार से अलदेमा 
लड़ने नें वकीलों को जेवों में समा गई । स््रो अपनी : 
सुन्दरता की वेदी पर बलि ! उफ ! छोटा बच्चा माता __ 
के साथ गया और मेरी जेलयात्रा की अनुपत्थिति “£ 
में भीख माँगता हुआ मेरा वड़ा बच्चा भगवती -£ 


जप है ' | 
4.9०%८४0॥4०020:2/७ 7 /, / 7007 लन्‍् 


78, 
' हा 


हो सकता। संसार रोता है, में हँसता हूँ। संसार -॥ 
विकल होता है और में अपनी शराव की वेतल लेकर, - 
खून से भरे हुए छुरे को लेकर, तांडवरन्त्य करता न 


+ डे, 7 


हा 
5६2 "बह 5 जि क 


4203 6 ६५६ 









हे हक जायगा जैसा क्रि मैं नहीं चाहता । मैं चाहता मोटर देबो की मेंट हो गया। इतना सा इतिहास 8 
है गरों एकान्त इच्छा है कि संसार को नरक वना है! आद ! सन लो। आज में महायात्रा कर रहा हैँ। 2६ 
अजीज 8, तोंदवाले जिनके पास अपरिमित संसार! मुख की नींद सेना । कौन जाने, मेरे दलबाले 
हल ताधन है, पापों के छिपाव के योग्य ऊँची मेरे कायक्रम को पूरा कर सकेंगे या नहीं? सबको ॥£ 
दा 3) गढ़ हैं, वे संखार को एक ओर तो मन्दिरों, ठिकाने लगाया, पर जिसने मेरे बच्चे को मोटर से 
कक कर विधवा-आश्रमों, निःशुल्क कुचल कर मार डाला था उसी का पता आज तक नहीं £# 
3 डे दे से भर रहे हैं, वूसरी ओर चला | वही एक कसक है, यही एक वेदना है ॥ 
जेल, कोट़ियों के 00 0 मत टन पहुचाती रहे । प्रतिहिंसा, घोर श्रतिहिंसा--मैं अपनी ही 4 

/ आम के, अस्पतीलू भी इन्हों के अनुगह की प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रहा हँ--जल रहा हूँ, £ 
भलक हूँ। में चाइता हूँ, २०० नेक मित्र, मैं चाहता जल जाने दो मुमे.... .... ... .उफ ! अच्छा कला है 
या वा हे धीरे-धीरे जायगा. ... . .. . .. - अगले जन्म में ! मोट रबाले ! 

विरोध, खुलेआम वसुधातल पर अआ । अगले जन्म में मिलूगा, अभी सुख. ..की. . नींद... ४ 

पति र नरक की प्रतिष्ठा सा. ... . .लो. . .. . .वि. . .. . .दा । ः 
करके करू | । क्या मैं जीवित रह सकता हे १ (६ ) है 
आह |! में के थे 

कि । हद 522 वात सोचकर अब काप _ _तमय- रात, प्रथम ग्रहर । स्थान--कारागार की .. क्‍ 

भागती थी, ख़न, “चोरी | हक डरती थी, सल्या स्त निजन कालकोटरी। चट्टान की दीवारें--दरवाज़ों में ; 

ि हम ख हक हा . गम बनते ही मोटेमोटे घने लोहे के छुड़। अत्यन्त मनहूस प्रकाश, . | 
लेत होने के पहले थे बे र कि बज इन कुकर्मा मं विषाद की छावा-सी | कोठरी का वातावरण करुणा-पूर्ण, ; 
भ्रच्छा है, पर हि अ हल है जाना भयोत्वादक, कठोर | एक कृदी कम्बल पर लेटा हुआ मौत. ः 

शू हो चुका हूँ--पापों के 'प्रति भोह हो प है, 5] 

22222: जाए ढाँचा-मात्र। साँस अटक अटककर आती है। एक. +, 











नं हि ० इ ग 


शक +.स्०-ड ५ ल्‍ 


संख्या १ ] 


बढ़ाता चमगादर कोठरी में उड़ रहा हैं--दोबार पर 


तेतीन छिपकलियाँ रेंग रही हैं। यही दृश्य है उस नन्‍हीं- 


ही कोठी का । हाथ में प्रत्वलित प्रकाश लिये नक्तेदूत का 
प्रभश ! दुन्दर शरीर दो सुनहरे पंख और पीत उत्तरीब, 
कोमल र्निग्ध सुखमंडल, उजः्बल ललाद ! 
प्रकदित+चन्दी, श्राज तुम्दार बन्‍्दी-जीबन का अन्तिम 
गण उपस्थित दो गया है। मेरी ओर आँस्चे फेर कर 
सख्ती । में मुक्ति का दूत स्वर्गीय प्रकाश लेकर आया 
। नुम सभी प्रकार छे कारागारों से छुटकारा पाने 
रे झविकारों हो। तुम्हें अस्तित्व की केंद से मुक्त कर 
में अनन्त बना दूँगा। बन्द ! स्वग और नरक दोनों 
कदसखाने हैं, दोनो मे एक निश्चित घेरे के भीसर ही 
प्राण रहते हैं। में तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, जहाँ स्व? 
आर पर! की भावना ही नहीं है, अपना-पराया 
कोई नहीं है। बन्दी, प्रस्तुत हो जाओ ! समय हो 
गया । स्वतन्त्रता की देवी तुम्हें पुकार रही है । 
वनन्‍्दी--तुम कोन हो ! मुक्तिदृत ! मुझे मुक्त करने आये हो, 
जिसके जीवन का तीन-चोथाई भाग इसी कोटरी में 
समाप्त हो गया ! इन सीख़चों से पूछो, इन ठोस दीवारों 
से पूछो। इनमें जितने अरणु होंगे, मेरी उतनों हो 
आई इनसे टकरा चुकी हूँ, इन पर सिर पटक कर हवा 


| 


. .०५” 
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मरण-वचेला 


मेँ मल चुकी हैं। अब तुम आये मुक्ति का संदेश 


लेकर, अ्रमर संगीत का उपद्यर लेकर, चिर शान्ति का 
गद्दामंत्र लेकर | अफूसोीस ! मेरे देवदूत, अफूसोस ! 
अब नुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक में ही रहने दो। 
पिलरे म॑ ही वन्‍्दी पत्ती ने अपने परों का घोंसला तैयार 
कर लिया है। वह चमन की याद भूल गया, फूलों 
की महक भूल गया, हवा की मस्ती भूल गया है और 
भूल गया है स्वतन्त्र जीवन के मज़े | जब हृदय में 
विकलता थी, वहिजंगत्‌--जेल के बाहर की दुनिया-- 
जब मेरे मन को वार वार पकड़कर अपनी ओर 


्रक 
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कल्पना को वेढंगी शिला का एक दोका बना दिया 
है। स्वतन्त्रता की रुचि ही नहीं पैदा हे।ती | मैं अनुभव 
करता हूँ कि मेरे हृदय में से वह तत्व मानो सहसा सूख - 
गया है जिसके रहने से मन स्वतन्त्रता की ओर दौड़ता 
था | आँखों की भूख भी मिट चुकी है, सुन्दर-असुन्दर 
की पहचान नष्ट हो गई है। में फूल और 'कुकुरमुत्तेः 
का प्रभेद आज भूल गया हँ। में कह नहीं सकता कि 
दोनों में क्या अन्तर हैं| सत्‌-असत्‌ की पहचान करने- 
वाली विवेक-शक्ति का अन्त हो चुका है मेरे देव ! 
अब में मुक्त होकर क्या करूँगा ? मेरे सामने मुक्ति का 
कोई भी महत्त्व नहीं रहा । में अपनी लालसाशों से, 
मुक्ति-सम्वन्धी इच्छाओं से मुक्त हो चुका हैँ, जिनके 
कारण कारागार को में कारागार समनता था और 
वन्धन को वन्धन । 
मुझे याद है, पहले मेरे परित्रार के बहुत-से 
सम्बन्धी मुझसे मिलने आते थे। मैं उनकी प्रतीक्षा 
में आकुल रहता था; वड़ा आनन्द आता था उस 
दिन जिस दिन उनमें से एक दो आ जाते। कुछ 
सालों के बाद प्रत्येक मिलनेवाला किसी न किसी का 
मृत्युसंवाददाता बन गया । मेरे छोटे भाई ने एक दिन 
रोकर कहा-पिता जी मर गये ! मेरा हृदव शोकाकुल 
हो उठा, पर साल भर के वाद मेरे लड़ के ने सुनाया-- 
चाचा -मेरे बड़े भाई - चल वसे। यह दूसरा प्रहार ! 
इसके वाद मेरी स्री : खबर दी कि मरे छोटे भाई 


- भी परलोक सिधारे और चार साल के बाद भेरे पुत्र 


ने फिर समाचार सुनाया कि उसकी अम्मा महायात्रा 


““प करने चली गई | इसके वाद तीन-चार साल तक मेरा 


खींचता था, हृदय कलेजा फाड़कर वाहर निकलने के 


रात आकर गुदगुदाया करती थी, उस समय "मुक्ति? 
की वात सोचना भी क्रितना प्रिय था, सुखकर था, 
आनन्दगप्रदाता था | पर हाय देवदूत | आज मन पथरा 
गया है। लगातार बीस साल के एकान्तवास ने 
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खिल 


लिए वाँसों उछुलता था और वाहर की स्मृति दिन- 7: 


एकलौता बेटा आता रहा, पर फिर उसकी भांँकी 
भी मिलनी वन्द हो गई । पता नहीं, वह भी चल 
वसा या मेरी ही तरह किसी जेल में घ्रोंसला वनाकर 
जीवन की घड़ियाँ गिन रहा है। २० साल में 
“ यह सब कुछ हो गया। उस समय मेरा एक- 
लौता १० साल का था और आज ३० साल का-- 
यदि जीवित है तो-होगा। मेरे मुक्तिदूत ! 
तुम उनकी हथकड़ियों कायो जिनके पंखों में' बल 
है, हृदय में लालसा है, मन में उमंगें हैं। भेरे 
मन को लकवा मार _.गया है। मुझे अनन्त काल 




























| तक इसी वन्दीज़ाने में सड़ने दो | मुझे भय है क्नि प्रवेश | सिर पर ठ॒क्ीं टोपी, लुंगी, वह भी चारख़ाने के के. कोई दरवाज़ा खोल कर वाहर ऋाँकता है £ बापरे 
। कही मेने इस कांठर। को सदा के लिए ख़ाली कर दिया शरीर पर खाली नामास्तीन, काला शरीर, खूनी ऑछ, 5 बाप  मदानी औरत ! भई बड़े मियाँ, अपना ज अर 
| ल्‍ तो कोई दूसरा अभागा इसमें वन्द कर [दिया जायगा | एक हाथ म लम्वा-सा ख़न से सना हुआ चमकदार छुस यह सव कद हज है. | परा पड़ता 6, चाचा हीं कई 
था अर कप दम पी की ुजने और दूपरे हाथ में लालवेन हक नदेना हटो। में कुछ नहीं कहूँगा। तुम तो कुछ 
। ४ का अवसर दे | यदि मेरा वश चले ते सं रि भर का यमद त--श्र मर्जी ! निकल वादर | देखता नहीं, में कौर 5 ं बोलते ही नहीं । रहम करो बडे मियां ! में डिन्ड- 
! 0 या 82 अपन हो शरीर में पता मर है. | वूने कायरा कसी ज़लोल ज़िन्दगी विता ऋष्धे. मुसलमान का भेद अपने दिल में नहीं रखता | जे. 
) ।ै _* उनमें एक वितली को भी बुसने का स्थान न रह... अलुष्य-जाति का अपमान हीं किया । रेनाजी 8. हिदूसवलनान बाहर लड़ रहे है वे पहले शिरे के 
। जाय। मुक्तिदृत : में तो नहीं चाहता, पर विधि का चल | तुझे कुंभीपाक की हवा खिलाऊँ। पहचान 3 हें। समझ गये न में तो उस्मानअली की दृक़ान पर 
। । | विधान अय्ल होता | याद तुम मे ले जाना ल। म तेरा काल ह और तेरा घड़ी पूरी हो चुको है | हे । 
|| । छल हा ता मे क्या कर सकता हूँ! पर, इतना विज्ञम्त्र मत ऋर | तूने पुरुपत्व को रॉंद डाला हैक हक 




















हुमा किस अपने वन्‍्दी-जीवन को अब प्यार करने उर्प-जात के रूप में उसका पाप जन्मा है रे पतित! | ज् ञ 
जगा हू । इस के भरोसे अपना सव कुछ स्वाहा कर पराधाम पर तरें जसों की कोई आवश्यकता नहीं रह |] पे प्‌ तरज | 
जुक्रा हू। यादे में सजीव अवस्था में जेल के वाहर | निकल वाहर | अब सोच क्या रहा है ! अपनी ॥ | श्श 
|| निकाल दिया जाऊँ तो निश्चय ही मेरा कलेजा फट पदित ज़न्दगी का अन्त समझ | यदि कभी भूल हे ह डेखक, श्रीयत जेगमाहननाथ अवस्थी ८- ३३ पे 
| जावगा | उफ्‌ ! बड़ी ज्वाला ! वड़ा कष्ट | अ्रव निर्वल किया हो तो तू अपने उन पुरवों को एक वार, दो बार 3 (१) जा मोहन! कं पं प्‌ 
॥ ।ै ठठरी को फाड़कर प्राण निकलना चाहते हैं, . "क्षमा सा वार पुकार ले | सुन रे ! अमागे! कायरों के हाथो ३ आ ! एक वार जीवन-तरहडः (9: जे पे ह 
। .- शान्ति ! से पुण्य हो ही नहीं सकता | अब सावधान हो जा तरी वह आदि प्रसृति कहाँ ? मुसकान म्जजु क हि / फ । द । 
| ( ७ ) आ गया हू तंरा कृतान्त | | वत्तल्ा द नज आरम्भ कोप | या या रि-परी- झुर ! को-सी े न ' 
| समय--मशध्यनिेशा | भयानक व त्नली। शूत्रीमेद कायर --बडे मियाँ, रहम कर। चाचा | मे किसी का कुछ 4 ः क्या पारभापा हे कान रूप ! नतन वक्त कि से न्‍ स्च्प बान । रे रद रे 
|. अन्धकार | बिगाड़ता नहीं | घर में रहता है, सबसे डरता हूँ, £ तू शान्ति चल्ली तज कहाँ घोष |. करती हे हि पक _ जल के, गे ' 
। स्थान--एक गली | खुले हुए द्वार पर एक नवयौवना वच्चां को खेलात है आर बे 5४7 परमात्मा दे देता ले चबह उद्धव लेबच है उमद्धः सिहर कं ही अाचा् || || र 
उग्रचंड! की मूर्ति बनी हाथ म॑ नंगी तलवार लिये खड़ी है । है, खाकर बच्चों को छाती से लगाकर सो जाता हैं | आ ! एक बार जीवन तरह् || कु के शव दांत अज्ञ अह् १५ शत! 
अनगिनत हताइतों करा ढेर लग रहा है | नगर में हाह्मकार मेरे उनी अम्मा से बढ़कर मु के प्यार करते हैं । (३3 ' "के बार जीबन-तर ड्ः्। रे । 
मचा हुआ है। कहीं ज्वाला की लपरे उठ रही हैं तो कहीं बड़े मियाँ, में जान मत ला। भई, एक वात मैं 'शशु-शशि-दोला-सी बनी रस्य सके जा 5 0. 'ह य-) ५ है । 
मार-मार की पुकार मची हुई है। रह रह कर भयानक कहे देता हूँ । में अपनी 'उनकी', अरे (उन्हीं? की बावई. - या सालल-स्वप्न साकार धन्य | उठ, हो सोच्छबास कभी गे 
गड़गड़ाइट के साथ धमाके को आवाज़ सुनाई देती है कह रहा हू जो दरवाज़े पर खड़ी होकर तलवार भाँज बनते पिटते हैं पुनः पुनः. शा द्रो चयं ॥ श 
शहर मुर्दा से पटझसा गया है--भयंक्र अव्यवस्था, ख़ून- ही हूँ | हाँ, तो में उनकी वात नहीं चलाऊगा, वंडीई आकार तुम्हारे हैं अगण्य || कल जन्‍्म-मरण “इतिहास हक पे 
ख़रावी, मार-काट ! मातायें अपने बच्चों को रॉंदती हुई ज़िददी औरत हैं चाचा ! तुम्हें मेरे सिर की कसम सिखला दे सबको यही ढ्ढ | उखट 'इखाती ओर छोर | " , जु भ 
प्राश-भय से भाग रही हैं | पुरुषों का हाल ग्रकथनीय है । उनसे #; क्ह्न देना के सुरेश रेश के वाबू जी ऐसा-वोलते आ ! एक वार जी बन-तरहः ॥ कर दैती क्षण में रज्ञमज के । 
जिस घर के द्वार पर उक्त क्पाणधारिंणी खडी है उस घर | भाई, में कंगड़े से डरता हूँ | उनका मिजाज तेज (89 अत ! एक बार जीव. के ऐे 
के पिछले हिस्से में एक कूडाख़ाना है । गन्दी अँघेरी कोठरी है। अमीर की लड़की ठहरीं | नाक पर गुस्ता रहता तू वारि-वल्नि-सी भल्-हील (६) भे।| ' भश 
२ ट््टी खाट, टूटे संदक, टोकरियाँ, ईं वन, उपले, चक्का है खुद तग आगया है | वात वात म दुत्कारती ह या छुद्मु उमर क्तीणगात । जग की न प्‌ टिकशा कं रे है 
आदि चीजे कसरत से भरी हुईं हैं । एक युवक जिसके हाथों रहती हैं। वच्चों का मुँह देखकर जीता हू। नहीं: ->बिकसाती फेनिल्-फ्ल कई क्र दो यदि डणुलिप पा मं, गए, है 
मे मेहँदी और आँख। में काजल लगा ड्थ्रा छिपा हुआ तो जी चाहता है कि (रोनी आवाज में) कुछ खा-पीकर सकुचाती पक "कल कहां तो महा ताशं >> पेपा रचातन 
धीरे धीरे 'रामनाम! का जप कर र' चूहे-छल्केंदर के ता रहू | कलेजे म॑ ऐसी ही चोट लगती हे | भत्ता तह भी के || हो जाये किक 'पे-उद्धब का, 
|! दौडने की आहट मिलते ही चिल्ला उठता है--दौडा देखो न ! दरवाज़े प्र न जाने कव से खडी तलवार स्‍क पतनात्थान सद्डः दो नय ही संचात्नन | 
बचाओ, सतीश की अ्रम्मा ! यमदूते ८, मुसलमानी-भेष से भाँज रही हैं | शहर में दगा हो रहा है | इस वक्त मी 'एकब रे जावन-तर डर || मम कर । जीवन 





भारत में गोबंश का बुरी तरह हास हो रहा हैं, 
वात को लेखक महोदय ने यहाँ सप्रमाण सिद्ध किया 


गो-धन का 


लेखक, श्रीयुत एम० पी० 


हा 


29 28 भा कुछ ही दिन हुए भारत-सरकार 
कु 4$?:६ ) के शिक्षा, स्वास्थ्य ओर भृमिक्त 
विभाग की ओर से एक विज्ञर्रि 


प्रकाशित हुई थी, जिसम॑ यह प्रकट 


किया गया था कि इिन्दुस्तान मे 
परन्तु सरकार की यदद 


पशुओं की रख्या भई है | 
प्रोपणा निमूंल ओर श्रम फैलाने- 
वाली जान पड़ती है; 
संख्या संसार के अन्य देशों 


किक 


त्रढु 


क्योंकि हिन्दुस्तान में पशुश्नों की 

किसी हालत म॑ भभी ज़्यादा 

नीचे मुख्य-मुख्य देशों की तुलना की गई है | ये 

अकिडे कुछ समय हुआ संयुक्त-प्रान्त के पशु-विभाग के 
डिप्टी डाइरेक्टर नें प्रस्तुत किये थे | 

नाम देश सब पशुओ्रों को संख्या गाय-मेंसों की संख्या 


नप 


हे प्रतिशत मनुप्यां के पीछे प्रतिशत मनुष्यों के पीछे 
ग्रट ब्रिटन और 
आयलेंड | २६ १० 
डेन्माक ८२ - 
फ्रांस ३४ हिल 
जमनो रच शत 
ल्स हर हर 
केनेडा न मै 
अमरीका ६१ २३ 
अजनदाइ न इ्ष्प्‌ ३६ 
इक्षिणु-अफ्रीका ब्क 3३ 
आस्ट्रेलिया २५४० हर 
न्यूज़ीलड २५० ५०० 
त्रिटिश भारत ५६ कप 
ऊपर के आँकड़ों से स्पष्ट प्रकद होता है कि कल 


पछुश्ना की संख्या के विचार से हिन्दस्तान का नम्बर 
आठ्ाँ है और जहाँ तक गाय- भंसों की संख्या का सम्बन 
किन पक 
पक्रा नम्बर नवाँ रह जाता है| सरकारी विज्ञप्ति में 


कहा गया है कि भारतवर्ष म॑ ५ प्रतिशत पशुओं की बइद्धि 
_क०३०८०० पल दस वाद 





/ 


जि | !/ 


#-का कन्न महत्व नहा रहता जब 






श्स 


शत वढ़॒ गई है। खेर, उक्त दृद्धि किस प्रकार के पणुश्नों. 
में हुई है, सरकारों विज्ञति ने इस पर कोई ग्रकाश॥ 
नहीं डाला हैं । है 

बात यथार्थ में यह द कि पशुओं की संख्या में जे है 
वृद्धि हुई है वह भंसो ओर बच्चों की बढ़ता के कारण है]? । 
जहाँ तक गायां, बला आर साँडों का प्रभ है. उनकी संस्था है 
में भारी क्रमी हुई है | झुछ मास हुए जनवरी १६३५ में 


) 


पशुओं को गणना की सरकार 
थी | उसके अनुसार १६३० 
| संख्या इस प्रकार थीं-- 


हन्दत्तान म॑ होनेवाली 
रिपोट प्रकाशित हुई 
१६३५ म॑ गाय-जलों 


हक शव 


नाम पशु १६३० में संख्या, १६३५ में संख्या ,जितनी कमी हु है 

ब्रेलओर ) _ ,.. _ .,-_ -. 5 । 
साँड | २,५३,०२,४३८ ३,४८,६ ०,७४२ ४,११,६९४६ 

गाय २,४७, ४२,३२४ २,४६, २६,६८५ १,१२,३ै६ 


पशु-गणना की सरकारी रिपोर्ट में गाय-बेलों की इस कर्म है 
का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है । दम एक मिनट 
के लिए. भी यह न भूलना चाहिए क्रि हिन्दुस्तान में रह 
पशुओं की अपेक्ता गाव-बैलों को सबसे अधिक महत्त्व प्रात 
है, जसा कि वतमान वाइसराय लार्ड लिनलिथगो ने मंडे 
कहा है--गाय-वैल के ऊपर ही इस देश की सव खेंदंई 
ओर ऋश्तकारी निभर हे |” ओर खेती ओर काश्तकाओ 
से हिन्दुस्तान के अत्सी प्रतिशत वाशिंदों का जीवर# 
निर्वाद होता है। गाव-बैल का स्थान इस देश में कोई दूषाँ 
पशु ओर मशीनरी आदि नहीं ले सकते। और इसह 
बढ़कर द॒ःख की वात ओर क्या होगो कि इनकी संख 
पिछले कुछ वर्षों में ही पाँच लाख से ऊपर श्रट गई है। | 

दूसरी ओर संसार के अन्य देशों में इसके विलदुओ 
उलठा देखने में आता हे । बहुत-से देशों म॑ जहाँ हां पु 













से ही गौझों की संख्या पयात है, उनकी संख्या म॑ अ . 


पान 


(छा है 
"खो 
४4 
| ६ 


की मनुप्य-गणना में यहाँझ्े 
से पंतीस करोड़ अथात्‌ दस प्रत- 


तर 


संख्या ९ ] 


च्जै 
इंड दो रही दे। १६३५ की पशुगणना की रिपोट में ही 
हुछ देशों में गाय-वेलों की प्रतिशत इड्धि का इस प्रकार 
उल्लेख किया गया है। स्मरण रहे, यह इद्धि कुछ ही 
नाम देश प्रातिशत ब्राद्ध 
प्रट ब्रिटेन ओर आवलंड ५२७ 
फ्ास रद 
बॉल्जि ल्जयवस डे ध्‌ 
न ४ रलड 5 € £ फू 
डन्माक न्ल्पू्‌ 
| ज्ञम ना २ हट 
तार ६२ 
रूमानियां £*३ 
पोलेड ३५ 
सयुक्त-राज्य 4६ 
आस्ट्रेलिया ६-६ 
न्यूज़ीलेंड ५ ४८*१ 


कतन थआश्यय का वात हूँ क्व दश जहा गावश 
को ग्रव तक न कोई विशेष महत्त्व दिया जाता था, न शिल्प 
श्रीर व्यापार की प्रधानता के कारण खेती को ही महानता 
थ्रोर न सव-साधारण मांसाहारी द्वोने से दूध-श्री 
पर ही अपने स्वास्थ्य ओर वल के लिए निर्भर रहते हैं, 
वहाँ गोवंश की इतनी ब्ृद्धि हों रही है और दूसरी तरफ 
भ्रनागे भारतवर्ष में त्न-संख्या बढ़ने के साथ-साथ पिछले 


् 
प्रा _आरभर 
[९4 प्‌ 


बुद्ध ही वर्षा मं पाँच लाल से ऊपर को कर्मी हो गई है ! 


वास्तव मे भारतवष में गोबंश की हरंख्या में भारी 
कर्मी होगई है और होती जा रही- दे । यह केवल हमारा 
ही मत नहीं, सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट से मी इसकी 
पुष्टि हादी है । उत्तरी भारत की फोजी डेरियों के कंट्रोलर 
लेफ्टिनिट कर्नल जे० मेट्सन -का कथन नीचे दिया 
जाता है-- ह 
पन्द्रह-बीत वर्ष के पर्दा शहरों की आवश्यकता पूरी 
केग्न के लिए ढोर मन्यतः पंजाव म॑ मिलते थे | अमृतसर 


मे साहदाबाल की गायें काफी संख्या मे बिका करतो थीं और 
दरियान से भी वहुत-सी गायें मामूली भाव पर आती थीं | 
ये दोनों स्लोत अब सूस््र गये हैं। सिंध में गाये हैं, परन्तु 


: काफी नहीं हैं । आज-कल शहरों में भेंसे आने लगी हैं, 


४७ 5 
डी कै 
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परन्‍्ठु अच्छी भेसे भी पर्यात नहीं आती । सन्‌ १६११ में ही 
मेने रोहतक, हिसार ओर फाजिलका के आस-पास के भागों 
से तान मास मं १,५०० दुधार भेंसे १००) ओसत की दर 
से मोल ली थीं। आज उतनी ही केाशिदश से मश्किल से 
४०० या ६०० भेंस मिल सकती है ओर दाम भी सो के 
स्थान पर दो सो ओर तीन सौ रुपया देना पड़ता है । 


' हिन्दुत्तान के शहरों में ढोरों की अबनति हो रही 
हं, ऐसी दशा संसार के किसी देश में नहीं है। ध्थिति 
गंभीर हो गई है, आर भविष्य में तो इससे भी भयंकर 


स्थिति का हो जाना सम्भव है |» 
व का वणन इस समय की स्थिति 
का सच्चा दिग्दशन हईे। गायों-बेलों का कमी और हास 
दोनों का उन्होंने ठीक चित्र खींचा है। भाग्तवष म॑ केवल 
दूध के पशुओं की संख्या ही कम हो रही हो से वात नहीं 
हू । संख्या कम होने के साथ ही उनकी अचनति भी होती 
जा रही है | एक तरफ बेलों में काश्त ओर बोभा 
ढोने का पहला-सा सामथ्य नहीं रहा, दूसरी तरफ गायों 
में दूध देने की शक्ति का लोप हो रहा है। और गो- 
जननापयागा सांड़ां का तो अभाव ही होग्या है | 
हन्दू-राज्य-काल म॑ प्रतिदिन मन-मन भर तक दध 
देनेवाली कामधेन गायों का उल्लेख मिलता है। 
पीछे अकवर आदि रुसलमानी वादशाहों के 
वीस-वीस सेर दूध देनेबाली गायों का बणन आया है। 
ञ्राज से वीस-पर्चीस वष के पर्व भी रोजाना -सेालह 


ऋष्न 


उसक 
समय म॑ भी 


वात था| परन्तु आज अवस्था इतनी ख़राब हो चुकी 
कि आठ दस सर दूध दंनवाली गाय का मिलना कठिन 
हो गया है | और ओसत दूध प्रतिगाय तो दो-चार सेर रह 
गया भी ग्रतीत नहीं हौता। इसका अवलोकन आप घर- 
ग्रहस्थियों ओर ग्रामनिवासियों के यहाँ जाकर गोवंश की 
दशा देखने बने से भी भांति कर सकते हैं । 

कनल मेट्सन के कथन का समर्थन ओर भी स्पष्टरूप 
स भारत-सरकार के भृतपूर्व इम्पीरियल-डेरी-एक्सपट मिस्टर 
विज्ञियम स्मिथ इन शब्दों म॑ करते हैं-- 

“में हिन्दुस्तान म॑ १६४ वर्ष से इस ब्रीच में 
प्रजाव, युक्तग्रात, मब्ययरांत, सिंध, बम्बई तथा भदरासप्रांत 
म॑ पशु-पालन के धंघ 'से मेरा निकट सम्बन्ध रहा है। | 

डे | 





2233. 3 वकील 
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५. ९ ““7ल ५० ही-2> 0०० कै च्फजः लिप 
मेरा विचार-प्रवंक मत है कि मेरे आने के वाद श्त्रा 
की यहां अचनति हुई है । अथवा आधक संभल कर यह 

| ५ दर) जि ग्‌ >> आन 
“ कहया के सालह वध पहल 'जस ग्रकार के अच्छे माव-वल् 


#7. 


ड *ू 

5 मिलते थे, वंसे 
बा] 4५ ह< 3७ * 
से नहा सलंत |!? 

ऊँ 

है 

।' 


27. लीड. शृ >> “मम का आर क्या एाम्मागा 
गावश के पतन का ओर क्‍या प्रमाण 


चाहिए १ परन्तु इतना ही नहीं, और भी देखिए | 
कलकत्ताहाईकोट के न्यायाधीश सर जान उडरफ ने 
$ चेम्सफोर्ड के एक पत्र म॑ लिखा था-- पशु 


| इतने कम हैं कि हिन्दुस्तान की आवादी के आठवें हिस्‍्से 
का भी पूरा दूध नहीं पहचा सकते। देशी गायें सात मह्नने 
तक प्रतिदिन औसत सवा सेर के हिंसाथ से दध देती हैं । 


इसी हिसाव से २५,४०,००,००० मनुष्यों के (यह जन- 


संख्या अगरेज़ी भारत की है) दूध देनेवाले ५ करोड़ पशु 
एक दिन म॑ लगभग पौने चार करोड़ सेर दूध देते हूँ 
(५ करोड़ पशुओं म॑ से कुछ सूखी गायों के घटाकर 


हिंसाव लगाया गया है)। अर्थात्‌ एक मनुष्य के पीछे 
रोज़ाना अड़ाई छुटाँक दूध भी नहीं वैठता और साधारणतः: 
प्रत्येक मछुष्व के कम-से-कम डेढ़ सेर दूध तो मिलना ही 
&. चाहिए ।? 
आगे चलकर सर जान 
लिखते हैं-- 
“देशी बेल अधिककसे-अधिक एक फसल के लिए 
५ एकड़ भूमि जॉत सकता है। ब्रिटिश भारत में लगभग 
२२,८०,० ०,००० एकड भूमि जोती जाती है ओर उसे 
जोतने के लिए कुल पशु लगमग ४,६०,००,००० हैं। वोम्क 
उठानेवाले, इद्ध, अशक्त ओर रोगी पशु ५० प्रतिशत घटा 
दिये जायें तो २२,७०,००,००० एकड भूमि जोतने के लिए 
केवल २,४०,००,००० पशु शेष रहते हैं। अर्थात्‌ एक 
जोडी बैल के लिए. १६ एकड भूमि का औसत पडता है । 
परन्तु साधारण तार पर इतनी भूमि जोतने के लिए ४ जोड़ी 
बैल होने चाहिए | दूसरे देशों की तुलना में यहाँ फसल 
बहत थोड़ी होती है। उसका मुख्य कारण बही बैलों 
का कर्मा हैं ।?? 
उपयुक्त वरुण 


उडरफ बेैलों के सम्बन्ध में 


* /0 6७ ; 


भारतवष के दुभांग्य का काफी : 
/ परिचय हो जाता है। इसके साथ यहाँ दूसरे देशों के 
: सौमाग्य की एक-अधव भाँकी भी देंख लेना ठीक होगा । 


छ्खः्न 
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लेखक: 2 ही इन्दरगाह से रादर कूराच 
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श्रीमान्‌ दुवे जा 8, ४९६: 7 ९: 0। के कली का. 
छले म-पयटन सें दतग शहर हा सममत ह 
चित्रपर्ट की नगरी “हे 28 है हंगे। पर वास्तत्र मे :: है 
न मर] ा ्ट 0 बह लास ऐंजेल्स का एक. 
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इस लेख में आप शाह सबब है। वन्दरगाह [8 : 2:४2 
स लेख में आपने दि का 22: 
उसी जगल्मसिद्ध स्थान रादर के लिए बिजली. ॥४ है 
का संक्तेप मं परिचय ही ट्रेन से रवाना होने. : + 
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दे-चार मशहूर सिनेमा-पात्रों के छेड़कर मैं ओऔरोंछ 
नाम तक नहीं जानता । विदेश-भ्रमण म॑ हर किस्म है 
लोगों से बातालाप का अंवसर मिलता है | 


होना मुश्किल से यकीन कर पाती हैं । क्चित्‌ ही केई 
ऐसा खेल आता है जिसमें कोई ददनाक वाकया न हो 
सिनेमा या नाटक देखनेवाले इमोशन-प्रफ हो जाते है! 
संसार म॑ काफी सुख और दुख है| दुखपूर्णा दृश्य अयको 
दानी का मेरे दिल पर वड़ा असर पड़ता है| दिन मे 
क्राम में व्यस्त रह शाम के घर आकर पारिवारिक सुस्त 
स्वादन म॑ं जब समय अच्छी तरह कथ्ता है तब किर पैर 
खच कर गर्मी ओर सिगरेट के धुएँ म॑ अ्कडकर दो इस 





गअ्थवा करुणपूण अश्लील और गंदे हृश्यावलोकन 
दिन भर के थके हुए शरीर के अ्धमराकर घर लौटने 
मे सिनेमा-प्रमियाों के क्‍या आनंद मिलता है, मेरी कछा 
समझ के बाहर हैं। धर की वीवी से जे चौबीसों मरे 
सेवा कर रही है, प्रेम नहीं, प्रेम है ग्रेठा गावों से! 

न्यूयाक से हवाना-पनामा होते हुए मैं लास ऐंजेल 


नजर पट यद ही काई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने 
प्र्‌ 

फिल्मों की उत्पत्ति का केन्द्र होली- 

हैं. पर उनका न्षेत्र परिमित है | होलीउड में फिल्में सारे 
तनख्वाह सुननेवाला को अ्वाक कर देती हैँ । हिन्दस्तान 
वहुत-सी साप्ताहिक और मासिक पत्रिका निकलती हैं और 
अपना चेहरा-मोहरा वनाने तथा पेाशाक पहनने में गौरव 


[दोली उड वाउल जहाँ एक लाख आदमी बैठकर कन्सर्द सुन सकते हैं ।] 
सिनेमा का नाम सुना हो, 
शा '< 5७ हदोलीउड से अज्ञात हो | श्रमेरिकन 
गे पड कर) म 
9. चल श्र उड ही है | यद्यपि आज-ऋल 
फिल्म हर देश म॑ बनाई जाती 
ससार का दशक्र-स्वरूप मानकर वनाई जाती हूँ। वहाँ 
रुपया पानी की तरह बहाया जाता है । फिल्म-स्टारों की 
का छोड़कर औसत लगाया जाय तो सिनेमा-दर्शाकेां मे 
ओरतों की संख्या कहीं ज्यादा है। सिनेमा-स्टारों के ऊपर 
बड़े चाव से संसारमें पढ़ी जाती हैं। वहुत-सी स्त्रियाँ 
तथा थोड़े से मूख नौजवान लौोंडे सिनेमा-स्टारों की तरह 
समभते हैं | यहाँ तक कि भारत म॑ जैसे कोई शिव को 
शई विष्णु का, काई देवी .के अपना आराध्य समझ 


है, उस तरह सिन्नेमा-प्रेमीगण अपना अपना सिनेमा-ल्टार 

झोर उनके पक्न-विपक्ष भ॑ बाद-विवाद 
ता लड़ तक पड़ते हैं | * 
राय भिन्न होती हे । सिनेमा से मुभ्के 
नहीं है । कोई असंगत पड़ने पर ही साल- 


बाँट-सा लेते हु 

कर कभी कभी 
अपनी अपनी 

ज़रा भी प्रेम 


रुकना था । अनिच्छा होते हुए भी जब प्रेरित कर्मों 


कि अब सिनेमा-रंग में रँग कर प्रध्ठुत मौके का 
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नोजवान ओररतें तो सिनेमा-संसार से मेरा इतना ह 5 द्वाउ-कल संसार में अनिवाय चीज़ है, दसरा होलीउड जहाँ 

















ब्रेंठ बहुधा निद्यायत असंभव ओर साररहित, निर्दव 


ञ्राया | यहाँ म॒के तीन दिन जापानी जड्ाज पाने के हिई 


जी 
य््ड्ज 2- 


ह दर तेल के असंग्ज्य कुओों 
8 छ लम्व लम्बे मचान  . 
बन जज >> ध 4 , 2४ 
'द्र्साई पडते हैं। तेल 
निड़लने की वजह से 
हास एजेल्स की वृद्धि हुई ओर लास एऐंजेल्स का एक 
॥ इंत्रम वन्‍नदरगाह बनाया गया। एक तो तेल जा 


डगत्‌ू के तमाशवाना का पंसा खिंचकर चला आता है | 


' इन दोनों के वेजाड मिलाप से लास एंजेल्स एक लाजवाब 


शहर हो गया है | इस शहर म॑ करीव चार लाख मनपष्य 
निवास करते हूं, पर इसका घेरा करीब ४॥ सौ वर्गमील 
मं है। बेंगलां की कृतारे वनी हुई हैं | पानी तीन सौ मील 
8 लाया जाता है। पानी को यहाँ इतनी प्रचुरता है क्लि 


' डिझ आसत १४ इंच सालाना वारिश होने पर भी चारों 


हरी हरी दूबव ओर वनस्पतियाँ लहलहाती नजर आती 
हैं। यह स्थान मरुस्थल में ओसिस-सा वना हआ है । 
प्रवंक वागीचे वने हुए हैं। ताड के वृत्षों की कतारे 
5३का के दोनों तरफ ग्रजीव शेाभा लाती हैं। प्रायः हर 
५5 बंगले के सामने दूब की वहार देखने में आती है, 
श्तिम फुद्दारे की स्िचाई बड़ी सुरम्य मालूम होती है । 

जहाज़ से उतरकर ट्रेनसे शहर गया | पूछने पर 
5ताह मिली कि रासलिन-होटल में ठहरना उचित होगा । 
कपी से वह गया । शहर इतना लम्बा-चौडा है और 


5 टैक्सी का क्रिराया इतना अधिक है कि अलग टेक्सी कर 
मुझे इस तरह इस स्थल पर ला पठ्का तब मैंने तय कि* | ना अधिक है 


| मानी सेर करने का हौसला छेड़ देना पड़ा। टेक्सी 


५ 


3 तीन डालर यानी नौ रुपये प्रातिघंटा किराया था | 
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[होलीउड की इमारतें ।] 


सिनेमा स्टडिश्ों की सैर का विज्ञापन पढ़ा। उसमें दिन 
भर को सर का ४॥| डालर किराया लिखा था। विज्ञापन- 
हमंशा की तरह प्रलोभनों से भरा था, जेसे सारे स्टडिओ 
की भीतरी सैर तथा स्टारों के साथ लंच इत्यादि | स्टडिओ 
देखने का यही ज़्रिया समभकर मैंने टिकट खरीदा | 
दूसरे दिन ६ बजे होटल में एक वड़ी आरामदेह बस आई 
जसम मर जसे कुल वीस सेलानी भरे गये। कर्मियाँ 
गद्दीदार थीं | 
होटल से बस निकलकर होलीउड की तरफ चली | 
पहले रज्ञ-भूमि दिखलाई गई। इसमें सवा लाख व्यक्तियों 
के वंठने को जगह है। बड़ा आलीशान भवन देखने में 
आादा- उसके प्रायः चारों तरफ बडा सुरम्ब वागीचा है | 
फिर होलीउड की अनेक सडकोां से गजरते ह ए जापानी 
वागीचे में जाकर वस रुकी | होलीउड की यह एक दर्शनीय 
जगह है। दो जर्मन यहूदी भाइयों ने इस वागीचे के एक 
टीले पर बडी योग्यता से बनाया है। कुल रकवा करीव 
२८ एकड है। जापानी ढंग को घर टीले पर है। नीचे 
अद्लेक प्रकार के पौधे छोटी छोटी सुरम्ब नहरों के आस-पास 
लगाये गये हैं | कहते हैं कि इस बागाचे के बनाने में 
२० लाख डालर लग चुके हें। जर्मन भाई अब नहीं हैं | 
जान पड़ता है, वाग़ीचा म्युनिसिपेल्टी के प्रवन्ध में हेगया 


है। दशकों से २५ सेंट याने करीब १२ आने लिये जाते 
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हू, जिससे वागीचे की देख-भाल की जाती है। कहते हैं, 
वागीचा १० लाख 


डालर में विक्राऊ है | 

वागीचे की सैर कर अनेक स्टडिओं से गुज़रते हुए 
वस शूनीवर्सल स्टडिओ? के नज़दीक गई । कुरीव १ वज 
चुका था। वहीं रेस्ट्रॉ में भोजन करने के कहा गया | 
अभी तक तो स्टंडिओ्ो का सिर्फ वाहर से ही मुल्ाहिजा होता 
रहा | कंडक्टर समझ्काता जाता था कि फूलाँ फिल्म के 

वनाने में केसी रचना की गई थी । रचित खंगभों, घरों, 

सड॒कें, जहाज़ों इत्यादि के ढाँचे मोजूद थे | फिल्म के पूरी 
हो जाने पर ढाँचों के जेंसा का तेसा पडा रहने दिया जाता 

तोडने म॑ कोन पेसा ख़चे करें ? इस तरह अनेक 
फिल्मों म॑ं काम आये हुए भग्नावशेष मौजूद हैं 

विज्ञापन में यह प्रलोभन दिया गया था कि भोजनालय 
म॑ सिनेमा-स्टारों से मुलाकात होगी | उसमे यह भडकीला 
वाक्य लिखा था-स्टारों के साथ भोजन कीजिए | भीतर 

जाने पर जीते-जागते स्थार का नामोनिशान नहीं मिला । 

हाँ, दीवारों पर स्टारों की तसवीरे अवश्य भरी हुई थीं। 
विज्ञापन में काई ज्यादती नहीं थी। सिफ पढनेवालें की 
कमबुद्धि थी जो यह अथ लगा बेठ कि चार्ली चेप्लिन जसे 
स्थर वहाँ मौजूद होंगे ओर दर्शकों के साथ भोजन करेंगे | 
पचहत्तर सेंट भोजन की कीमत थी। भोजन श्रोसतन 
अच्छा था | 

दो वजे तक निराश तमाशवीन फिर वस म॑ आ गये | 
यह आशा थी कि स्टडिश्रों के भीतर जाया जायगा। पर 
वस दूसरे स्टडिओरो कीरतरफ चली और फिल्मेवाले खंडहरों 
की गाथा फिर शुरू हुई । 


मु ८ हिल 5 ड् 
३॥ बजे वार्नर ब्रादस के सटडिश्रो पर वस रुकी और 


कहा गया कि अ्व स्टडिओओ के अंदर चला जायगा | फाटक 


धरस्वदी [ भाग | 


गया ओर वस फाठक के अं 
विशाल जगह देखने म॑ आईं | फिल्मों 
सड़क ओर मकान बने मिलते हैँ । मेरा यह ख़बाल 
कि तसवीरे वास्तविक्र सडकों म॑ ली जाता हों 
महल्ले के महलत्ल ह्ल्ले वर्न पाय॑ | न्ययाक, हे 

जिस शहर का केन्द्र मानकर फिल्म 


पर स्टडित्रों का सिपाहों डाइवर के वगल 
दर 


५१५ 


रेलें ओर टामें चलने लगती विशाल थियेटर वन 
जाते हैं, जिनकी उपयोगिता वस एक मिनट के लिए रह ॥ 


जाते हूं, पर भोतर का दृश्य स्टंडिओ म॑ उतारा जाता है है. 


५ 


ऐसी कई आश्चयजनक 
के वाद फिर 
वहाँ उतारकर वस आा 

“हेलीउड वालः जिसकी तसबीर यहाँ दी 
एक विचित्र जगह है | पहाडियों के बीच इसकी कटोरे जैह् 
शकल है | पहाडी काय्कर बेचे वना दी गई हं। करी 
१ लाख आदमी यहाँ वेंठकर कन्सर्ट सुन सकते हैं। दुनिग्ञ 


वात देखते हुए करीब आध-पह 


«(८ 


के मशहूर कंडक्टर अथवा गायक यहाँ आकर अपना हुर 


दिखाते हैं | 


माउट वल्सन थआबज्जवंटरी! भो यहां स्थित है, जिम ड 


एक अद्वितीय दूरबीन स्थापित की गई है 


लास एऐजेल्स में वसे हुए जापानियों की काफ़ी वादा दे 


इटालियन भी वह॒त हैँ | हेलीउड की वजह से दनिर# 
प्रमुख उस्तादां का यहां अ्रच्छा जमघट रहता हं। एझ# 
तरह दिन भर की सरकर ५॥ वजे होटल में वापत आगवे।ई 


डॉ ! /)॥ ५ 





हदालाउड अपर है 
उतारी जानेवाली होई है 
है उस शहर का नकली ढाचा हूवहू तयार किया जाता है।है 
उसम॑ आदमी भर दिये जाते हूं । मोटर दौड़ने लगते हूँ; 


स्टडिश्रों के फाव्क पर लोटे ओर सिपाही # 
रवाना हु के 


जाती है; 


(5 शा ५ 
सजा गालत्र क पत्रा का उद 


यह लत ला 


में मजा साहव 


२2 ॥ ७:४३ 2 जा ग़ालिव ने दस्तम्वा नामक पस्तक 
ट ९ 7 बगलाए अंरप्ाआर 

9 तह मभ॑ग्दर का हाल, अपना दाल व 
मि 8०] अन्य लागां का हाल लिख- 
९2% 


कर जल्दी प्रकाशित कराया ओर 
४/४६) . 273 क्र 
धप एर /्् & 3862 । 


थे श्रंगरज़ों के राजद्राही ओर 
खद्ोहियों के मित्र समक्ते जायें एवं उनकी जो पेन्शन 
इन्द हो गई थी वह फिर जारी हो जाय, अँगरेज़ी दरबारों में 


है. ] म््ट » 


एप ५ ६्‌ | हक] 


७-4 


वश 


: उनकी जगह मिले ओर उनका मान किया जाय । निदान 


श्सा हो हआा | 
उक्त वात से यह अनुमान करना अनुचित नहीं कि 
छु लिखा बहुत बचकर लिखा 





दस्तग्वों मं.मर्जा नेज 


इन्तु उत ग्न्‍न्थ के सिवा मिर्ज़ा के जिन अन्य ले 
इनका अपना व गदर आदि का हाल मालूम होता है 


मज़ा के पत्र हैं, जिनको उन्होंने अपने मित्रों तथा 
शप्यों को लिखा है। मिर्ज़ा या किसी अन्य को क्‍या पता 
था कि किसी समव इन पत्रों के प्रकाशित होने की नौबत 
प्रयाग] | इस*कारण इन पत्रों की गदर सम्पन्धां वात 


इस्तम्त्री से कहीं अधिक माननीय हैं| यह भी के जा 
उकता हू कि जिस समय ये पत्र लिखे गये थे उस समय 


है नता को डाक देखी-भाली जाती रही हो, इस कारण 


भी बहुत ही 


8| ९ जि॥ ७-> | 


हक 7 पत्नी की हमिग्री ऐतिहासिक 
है काम को माननी पड़ती है और दस्तम्बों से 


दो 
८33 
ध्थ 
न्ण्य 
थक । 
ये 
धार । 
553 
१८2। हि, 
>] 
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की 


9, 
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औ 
पक 
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बाद के मलते उनमें 
्ण्ब्् म्यर सन सकता उमा यह 3० का 


न पसा हूँ जिस 


चः 
एस अनेक पत्रा का समावेश कया हैं जो अभी तक 


लेख से स्पष्ट होता 
ती का भी पुस्तक-रूप में प्रकाश में लाते | 





ग़दर ओर बाद की दिल्ली 


.  »# इहतू संस्करण तेयार किया है । इसमें उन्होंने 

६.४ प्र का श्ग थे थ 40० हा के ऊ है ० 9. 

3 पकाशाल थे। ऐसे ही पत्रों के आधार पर उन्होंने 
ञ््य थ्यृ नसया 

5 अवस्था पर एक नया प्रकाश पड़ता है। वास्तव 


« तः- टी 
| क्या ही अच्छा होता, यदि कोई 


3८. 

सबत्रस पहले कछ् चचा हे | ऊ कक 

दाह हे हे 35 7 नी है। यह पत्र सिज्ञा ने अपने प्यारे 

/४*य सुर हारंगापाल क्लो जलिस्शा « >> 

पायी कक ढ्‌ . | (एशला था। इसमे की ऋछ 

पाप थें हू... ् 

क्र है य हॉँ नर हृः 3... 7. कद कर ६. मु 

( है. अ फकक शत कलर काइ बना टिकट के आने-जाने 
# ह ण्च्दे | 


हीं पाता । ठुम कदापि ये 
करना | 
(सर) अमरि-ग़रोव सब निकल गये | जो २६ गये शे 
निकाले गये | ज्ागीरदार पंशननदार आदि कोई भी 
ने वस्त है 
। हीं है। विस्तारण्वंक दाल लिखते हुए डरता हैं | 
कला के नोक़रों पर कडी दृष्टि है | उन लोगों की 
गछ अधिक है है हक 
ईड-गछ अधिक है और नकी धर-पकड़ हो 
"5द्ी है। 
/ँ 
(ग)|सेनिक प्रबन्ध $३ सइ 
[सन्‌ ९८००७ ३० त फ 
ग्रदर होने पर दिल्ला १७ सितम्बर 
का अंगरेजों आजा 
के के हाथ में आई थी ] 
जनवरी सेन श्ट्प्ट ह 


रे 
स आज 


अर्थात्‌ ५ दिसम्बर 
पराबर है | 


३० तडऊ- न 
२० तक उनके ञ््र 


१३ १) 


४" नक पत्रन्च 4 ह& कं कप 
न मय अपना आधकार दिल्ली प्र कु छः घर न ज | 
थे उनकी जमाया था, उस 


१३ २६ 5 - | इसी कारण 


थे जान लेना 
जय प्रात फेरे के परेचोत्त्‌ फेज 


डांक का प्रबन्ध धार हो कर दिया था 
पास झपना पत्र मुंशी दरंगोपाल ने डाक 
॥ और उसका उत्तर भी [ 
यवा। जब दिल्ली अँगरेजों 
गोरे दोनों सिपाहियों से 
जय प्रतोत होता है। 


९एक ददिल्ली 
ने जनता की 
क्योंकि मिर्ज़ा के 
भज़ा ने डाक कक 

आह से के द्वारा ही दिया 
हि हा म आई तब काले व 

लूट मार की थी। किन्तु 
“जनता की क्षति - डछ 
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पूरी की गई थी, क्‍योंकि मिर्ज़ा 
एक पत्र म॑ं यह लिखा हं--- 

इतना सुना गयां दे कि एक कार्यालय लाहौर 
का हान का बदला देने के लिए नियुक्त हुआ हे और 
श्राज्ञा यह है कि प्रजा का जो धन कालों ने लूटा है 
निस्सन्देह उसके बदले में दसबाँ भाग सरकार की आर से 
दिया जायगा | अर्थात्‌ हज़ार रपया माँगनेवाले को सौ 
रुपये मिलेंगे। और जो, लूट गोरों के समय की है उसके 
नमित्त कुछ न होगा | 

गदर के बाद बहुत-से लोगों के घरों को सरकार ने 
अपने अधिकार में कर लिया था। किन्तु वाद को कुछ 
लागा का उनके घर वापस मिल गये थे और ऋुछ को 
नहीं मिले थे। इस सम्बन्ध में मिर्ज़ा ने सन्‌ श्८५९ ई० 
के एक पत्र मे एक बड़े मज़े की वात यह लिखी है--- 

एक मज़ेदार वात परसों की सुनो। हाफ़िज़ मम्म 
नदाप् सावित हो चुके, छुट चके। हाकिम के सामने 
हाज़र हुआ करते हैं, अपनी जायदाद माँगते हैं| उनके 
आधकार का सबूत हो चुका है। केवल आज्ञा की देरी 
थी । परसों वे हाज़िर हुए थे। मिसिल पेश हुई | हाकिम 
ने पृछा--हाफिज़ मुहम्मद बझु्श कौन ? निवेदन किया कि 
मे | फिर पूछा कि हाफिज मम्म कौन ? निवेदन किया कि 
म। असल नाम मेरा मुहम्मद बझुश है। मम्मू , मम्मू 
ससिद्ध हू । कहा--यह कुछ वात नहीं | हाफिज़ मं 
त्रज़रा भा तुम ओर दाफ्जि मम्नू भी तुम, सारा जहान भी 
तुम, जा कुछ दुनिया-में है वह भी तुम। हम मकान 
किसको दें ? मिसिल दकफ़्तर में दाख़िल हई मियाँ 
अपने घर चले आये। *- 

दिल्ला मं चुंगी के जारी होने का हाल मिर्ज़ा ने 

न & नवम्बर सन्‌ १८४९ ई० के एक पत्र में नवाब 


ज़लाफ़कार उदीन हद्र अभ्र थातू हुसन मज़ा का इस प्रकार 
लिखा ह++- 


मं प्रजा 


' &| 


पौन टोटी (चुंगी) के विषय में कौंसल हुई । परसों 
पात नवम्बर से जारी हो गई | शालिग्राम ख़ज़ानची, छुन्ना- 
मल, महशदास तीन 5 क्तयाँ का « के यह काम ठाक पर मला 
है | अनाज और उपले के छोड़कर केाई और वस्त ऐसी 
नहीं है जिस पर महसूल (चुंगी) न हो । 


'दल्ला भारत के मुसलमान वादशाहों का भी केन्द्र 
दम डे ४220४ 


सरस्वती 


न्‍ 


। 


। 





































| भाग ९ उसखलया ? | 
था। यहां कारण था कि गदर के काफ़ी समय के वाद दर ्ु ४ या से स्वालिस बाज़ार तक यह सब मैदान हो जायगा । 
वहाँ आना-जाना आसान क्वाम न था, क्योंकि ऊर्जा नेरक मन प्रकार समको कि अम्मुजान के दरवाज़े से क्लिला के 
फ़रवर्स सन्‌ १८४६ ई० के एक पत्र में अपने एक शिप्र॥ बंदक़ तक लालडिग्गी ओर दो-चार कुश्नों के छोड़कर 
के। लिखा हँ-- ड किसी घर का चिह्न वाक़ी न रहेगा। आज जाँनिसारख़ाँ 
मरठ स आकर देखा क्र यहाँ बड़ी सझती हेओऔरर ६ से के मकान दहने शुरू हो गये । 

यह हालत हू कि गोरों के निरीक्षण पर सन्ताप नहीं है| हू टुसी विपय के सम्बन्ध में अपने एक शिष्य मीरं 

दर दरबाज़ का थानेदार मोदा ब्िछाकर से न्‍के प्र मेहंदी मजरहां का ८ नवम्बर सन्‌ १८४९ ई० के पत्र में 
त्रद्ता है| जा बाहर से गार का आँख बचाकर आता है, र 


उसका यह पकड़कर हवालात म॑ भेज देता है | द्वाक़िम दे | जामा मास्जद के गिद॑ पैचीस-पत्रीस फुथ गोल मेंदान 
यहाँ स पाच्रि वत्त लगते हैं अथवा दो रुपया जुर्मान कलेगा | दरकाने व हवेलियाँ दहाई जावेगी। दारुलवक़ा 
लिया जाता हैं| आठ दिन क्रंद रहता है | डी में मिल्त जायगी। रहे न अल्लाह का ; खानचन्द 
इसा त्रप्य में मिज़ा ने अपने २७ माच सन्‌ शप्व४है द्वादना श दवूला के बड़ से ढहेगा। दोनों तरफ़ से 
३० के पत्र में यह लिखा हे-- है हावड़ा चल रहा है। वाक़ी खेर वश्ाफ़ियत हे ! 
भाई : यहाँ (दिल्ली) करा नक्शा ही कुछ ओर है।£ २ दिसम्बर सन्‌ १८४६ ई० के पत्र में मीर मेहदी के 
समझ म॑ क्रिसी के नहीं आता कि क्या तौर है !रर लिखते हैं-- 


अंगरेज़ी मास के आरम्भ मे रोक-टोक की सख्त होती | 
था | झाठवा-दसवा तक बह कड़ाइ कम होती थीं। इस # 
मास म॑ बराबर वही सूरत रही है। आज २७ माच है।। 

हैं । आँच वेसी ही तेज़ है। / 


तुम आते हो, चले आश्यो। जानिसारख़ाँ के छत्ते 
को सड़क, खानचन्द के कूचा की सड़क देख जाओ स्‍। 
बुलाक़ी वगम के कूचे का ढहना, जामा मस्जिद के गिर्द 
तत्तर-सत्तर गज़ गोल मैदान निकलना सुन जाओ | 

खुदखुदाकर कई महल्लों व कुँश्रों का जो हाल कुछ 
काल में हो गया उसका वन मिर्ज़ा के सन्‌ श्८६० ई० 
के एक पत्र में इस प्रकार है-- 

कट्टो भारी आफ़त यह है कि क़ारो का कुआँ बन्द हो 
गया | लालडिग्गी के कुएँ बिलकु 


खि 


पाँच-चार दिन महीने में वाक़ी हैं 
खुदा अपने बन्दों पर दया करे | 
गदर के वाद ही कई महल्लों के गिराये और / 

कई सड़कों के निकलने की नोवत आई थी | इस सम्बध 
२२ दिसम्बर सन्‌ श्यष्रद ई० के पत्र में अपने एड / 
शिष्य के मिज़ा ने लिखा हे- । 
ला सुना ( अब तुम्हारे दिल्ली की 
[किन के बाग्र के दरवाज़े के सामने हौज़ 
था उसके पत्थर, इट व मिद्ची डालकर 
बल्लीमारों के 


ज्ञा 


जाने 


बन्द हो गये। ख़र ! 
खारीब्दां पानी पीते, गर्म पानी निकलता है। परतों मैं 
पवार हकर कुओं का हाल जानने गया था| मस्जिद 
जामा हाता हुआ राजघाट-दरवाज़ा के चला। मस्जिद 


बातें हैं। चाक़ में $ 
के पास जो कुओआ 
बन्द कर दिया। 5 


»> 0॥| 


ब दरवाज़े के पास की कई दूकानें ढाकर मार्ग जमा से राजबाट-दरवाज़ा तक निश्मन्देह एक सुनसान 
चाड़ा कर सती | ेृ ही : अगल हा गया है | इटों के जो ढेर पड़े हैँ, यदि वे उठ जायें 
वहा चलाइ सन्‌ १८४९ इ० के पत्र में मिज्ञा त। वह भयानक स्थान हो जाय | याद करो | मिर्ज़ा गोहर के 


यूसुफ़/लिखते हँ-- 
४ यहाँ दो सड़के दौड़ती रिरती हैं | एक ठण्डी सड़क 
और एक लोहे की सड़क (रेलवे लाइन)। स्थान उन ई 
व्यकू इथक | इससे बढ़कर वात यह है कि गोरों का वैरिड़ | ह हू | बाकी सब अट गया | कश्मीरी-दरवाज़ा का हाल तुम 
भी शहर म॑ बनेगा और किला के सम्मुख जहाँ लाल“ है देख गये हो । अब लोहे की सड़क (रेलवे लाइन) के लिए 
ड्ग्गा हैं. एक मेदान निकाला जायगा | महचत्र की कि फल ऊत्ता दर वाजा से काबुली-द् रवाज़ा तऊ मैदान हा गया | 
दुकानें, बहिलयों के घर, हाथीख़ाना, बुलाक़ी बेगम के ५६ घोबीबाडा, रामजीगंज, सश्रादत खाँका फेलाथा ।्तेखक |  $फ$ऋुफुू#एऋिा 
पोबीबाडा, र 


परगाचा के उस ओर कई बाँस नीचा था. अ्रत्र वह वागीचा 
के आंगन के समान हो गया। यहाँ तक कि राजधाट का 
श्य्ा जा बन | गय । | चहारदावारों न्क्ट केंगूरे खले ह््ए 


(0५7659५ 5वठावब्व (७505). एछात्ां।2688 0५ 8598700[ 


ग़दर ओर बाद की दिल्ली 
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कटरा, जर्नल की वीबी को हवेली, रामजीदास गोदामवाले 
के घर, - साहबराम का वाद व हवेली, इनमें से किसी का 
पता नहीं मिलता । निदान नगर जंगल हो गया । अब 
जो कुए जाते रहे और पानी का अभाव हो गया तो यह 
जंगल 'कर्बला' का मैदान हो जायगा । 
गदर व उसके कुछ समय के वाद तक दिल्ली पर जो 
आधात्त ग्राधकारियों की और से रही थी वहतोा थी ही 
किन्तु देवा आपात्तियाँ भी दिल्ली पर आइ | सन्‌ १८६० ई० 
सें वर्षा नहीं वस्तुएं मंहगी हो गईं । मास्हरा (ज्ञिला 
एटा) के निवासी चौधरी अब्दुल ग़फ़्र के मिर्ज़ा सितम्बर 
सन्‌ १८६० ३० मे लिखते ह-- 
यहाँ शहर दह रहा बड़े नामी वाज़ार, झ्ास 
बाज़ार और उदू बाज़ार ओर रवानम का बाज़ार जो कि इनमें 
स प्रत्यक एक नगर था, अब पता भी नहींकि कहाँथे। 
घर व दूकान के मालिक यह नहीं बता सकते क्रि हमारा घर 
कहाँ था और हमारी दूकान कहाँ थी। बरसात में भी पानी 
नहीं वरसा । अब बसूला व फावड़ा की बाढ से घर गिर 
गये। अनाज मँहगा है, मृत्यु सस्ती है। फल के भाव 
अनाज बिकता है | उड़द की दाल ८ सेर, बाजरा १२ सेर 
है ९३ सर, चना १६ सेर, घी डेढ़ सेर, तरकाराी मेंहगी 
इन सब बाता से बढ़कर बात यह है कि कुआर का महीना 
जिस जाई का द्वार कहते हैं, पानी गम, धूप तेज़ और लू 
चलती है | जेठ-अपाढ़ की-सी गरमी पड़ती है| 
६ जनवरो सन्‌ १८६१ ई० को मीर मेहदी 'मजरुह? 
साहब का इसी सम्बन्ध में यह लिखा था--- 
चार दिन से पुरवाई हवा चलती है| बादल आते हें, 
किन्तु केवल छिड़काव होता है। पानी नहीं बरसता | गेहैँ 
चना, बाजरा तीनों अनाज एक भाव हें । नौ सर साढ़े 
नो सेर | 
किन्तु सन्‌ १८६२ ई० में वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी 
क्याॉँकि मिज़ा ने २६ जुलाई 
लिखा -था-- 
एँके गदर कालों का, एक आपदा गोरों की, एक 
आधात्त घरों के गिराये जाने की, एक आञफ़त बीमारी३. की, 


प्ज्डः 
बड़ 


२. 
न्नज+ 


के एक पत्र मे मीर महदी के 


2७७७॥॥ए"स्‍श"शश#॥#शशणणणणनानाााअ आम आअअ हु. 3 ली 


#सनू १८६१ ३० मजदेल्‍ली म॑ हेज़ा भी जोरों के साथ 
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एक विपत्ति काल की | अब यह वरसात समस्त बातों से 
पूर्ण है । आज इक्कीसवाँ दिन है, सूव इस प्रकार देखने में 
जैसे विजली चमक जाती है। रात के कभी 
हैँ तो लोग उनको जुग ' 
लेते है | अंधेरा रातों में चोरों की वन आई हँ। काइ दिन 
नहीं कि दो-चार घरों की चोरी का हालन सुना जाब। 
अत्युक्ति न समकना, हज़ारों घर गिर गये। सेकड़ों मनुष्य 
इधर-उधर दवकर मर गये | गली गली नदी वह रही है । 
निदान वह अन्न-काल था कि पानी नहीं बरसा, अनाज नहीं 
पैदा हआ | यह पन-काल है| पानी ऐसा बरसा कि बोये 
हुए, दाने बह गये । जिन्होंने अभी नहीं वोया था वे वोने 
-_ रह गये। सुन लिया दिल्ली इसके सिया 
केई नई वात नहीं है । 
लोगों ने जब॒यह देखा कि दिल्‍ली पर फिर 
आधिकार हुआ चाहता है तब उन्होंने कट 
दिल्‍ली छोड़ दी । परन्तु जब दिल्‍ली पर अंगरेज़ों का 
ग्धिकार हो गया तब उन्होंने बहुतों को निकाल दिया। 
यही कारण है कि ५ दिसग्बर सन्‌ श्यूए७ ई० के पत्र में 
मिर्जा ने लिखा हे-- 
अपने घर में वेठा हूँ । दरवाज़े से बाहर नहीं निकल 
सकता सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात 
है | रहा यह कि केई मेरे पास आवे ! शहर में है कौन, 
जो आधे ? घर के घर बिना दीपक के पड़े हैं| 
भू दिसम्बर सन्‌ श्यूध्ण ई० को मिर्ज़ा ने जो पत्र 
मौलवी अज़ीज़उद्दीन को लिखा था उससे पता लगता 
कि उतत समय तक आवादी का क्‍या हाल था-- 
कैसी बच्चों की-सी बातें करते हो | दिल्ली को 
वैसी ही बसी हुई जानते हो, जेसी पहले थी। क्राध्षिम 
जान की गली, मोर स़ेराती के फाटक से फ़तेहउल्ला वेग 
खाँ के फांट वेदीपक है। हाँ, यदि आबादी है तो 
यह है कि गलाम हुसन ख़ाँ की हवेली अस्पताल हं ओर 
जक नखाँकक मरे में डाक्टर साहब रहते हैं ओर 
काले साहब घर में एक ओर अंगरेज़ साहब रहते हैं । 
ज़्याउद्दीन खाँ और उनके भाई अपने वाल-बच्चों-समेत 
लोहारू में जा बसे। लालकुएँ के महल्ला में घूल उड़ती हे, 
आदमी का नाम नहीं। तुम्हारे धकान में जो छोटी वेगम 
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ञआा जाता हैं, 
भी यदि तारे दिखाई देते 


का द्वाल | 


० 2. 
त्र्ृ ह्रुत -स्स 
अंगरेजों का 


बिक 
न्टग्य८ट 


#>ह 2 नमी 4/2/48 > ढ ४५ 
त 2:52: 58: 


सरस्वती 


भेजा था | मालूम हुआ, वह लादौर को गई है। खेमी बे 
5 कांच में कुत्ते लोटते रह | स॒ुपता स दरउद्दीन साहब लाहेःर | | 
गये हैं | 


अंगरेज़ों ने दिल्ली के मुसलमानों को 
विद्रोही समझा था 
की तब उनके साथ 
दिसम्बर सन्‌ श्८ू५७ इ० के पत्र मं रे 

खुदा 
नहीं | क्या अमीर, क्‍या ग़रोव, क्या कारीगर, यदि 
कुछ हैं तो बाहर के हैं। हिन्द अवश्य कुछ कुछ वश 
गये हैं |... . ..... - अभी देखा चाहिए, मुसलमानों के # 


४] हि 


आबादी का हुक्म होता है या नहीं | >के 
५ मार्च सन्‌ १८प्र८ ई० के पत्र में मिर्ज़ा यह 
लिखते हें--- के 


तुम्हारे इस खत का जवात्र न लिख सका | जवाब दो: 
लिख सकता था, किन्तु कल्याण का पैर सूज गया था| 
वह चल नहीं सकता था। मुसलमान आदमी शहर में 
सड़क पर बिना टिकट के फिर नहीं सकता । ऐसी मजबूरी 
से तुमको खत न भेज सका। 
हार अच्छा हुआ तब मे तुमको 
सिकन्द्राबाद खत न भेज सका । 
मिज़ां तथा अन्य वहत-से बड़े बड़े लोग गदर ब्वे 
पश्चात्‌ कितने घोर संकट में पड़ गये थे, इसका भी उल्लेख 
मिज़ा के पत्रों में पाया जाता है। र८ नवम्बर सन्‌ १८५६ 


आगरा सम समभकर 


इ० के एक पत्र में उन्होंने लिखा हे-- ० की 


मेरा सगा भाई पागलपन की अवस्था में मरा | उसझे 
वेटी, उसके चार बच्चे, उसकी माता अर्थात्‌ मेरी 
भोजाई जयपुर में पड़े हुए हैं। इस तोन वर्षों में एक रुपया 
उनको नहीं भजा | भतीजी क्‍या कहतो होगी कि मेरा भी है 
कोई चचा दे । यहाँ घनिकों और बढ़े बड़े लोगों की स्रियाँ. 
व सन्तानें भीख माँगती फिरें और में देखूँ! इस आपत्ति | 
की देखने के निर्मित्त हुदय चाहिए |“लोहारू ॒ 
अलाउद्दीन खाँ बहादुर (जो रिश्ते में मिर्ज़ा की बीबी 
के भतीजे थे) को मिर्ज़ा १६ फ़रवरी सन्‌ १८६२ ई० के 
पत्र में लिखते हैं--- उन 

ऐ, मेरी जान ! यह वह दिल्ली नहीं है जिसमें तुम 5 





खत हर +- ये ! 
की कसम ! ढूँदढ़ने पर मुसलमान इस शहर ई : 


7३ दिनों के बाद जब 


के नवाब है 





जाचत लागों बने कब्से क _...5... _ « अं 

' की : नाज़र हसे स 4६ 

न्‍-टस भाई ८-5 छु न्दु सजा उ६+%4 “९ 

गे हर रॉ स ् & 
५ | मारा गया था उसके वैसा नहीं, दे 

|| जज 

आय नहा | सकान यद्यपि रह्से जप > श 

हू ४ अद्याप रहने का मिल गया है, कल 

| देखिए क्या रहे ६.8 घन 3 0 है 

#>िए 5४६ चना जब्त ह जाय | चबचडदे साहब क्‍ 

| जब्त हा जाय | चुडढे साहब 6 


ञ्् 
जावदाद वेचकर ञ्रो ₹ अचे उच्छ कम 


हक वैच जायद ६ स्पया 
“न >> कं. रह < के कक | जआायद द दा सयातआ तर, दे है $ 
ट कह न्‍रन प क् युवा ३ (॥ प्ग | ह्‌ गया द्राजल्चे के 
जी बुद़िया हैं वे......... आर युवा. . . बे: 5: 4 पड़ा हुआ है । देखिए ढया होता है 
पलमानां मं से म्रतकां को गिने है #आ% #ऋक डू बड़ निदान रु जा भजजर हि, गम क्‍ | 
27200 0] ७ «| +. हू 5] | | हस ग्र ल्ल्‌ 4० 2 [ तर न | त श्र वहाद न नर । श्र 
हि ७ ही ् कं सी रे ऐ री हे ्‌ नतृ | कु ह्र्त फेरसनगर लग भर | ती # | डै6२ गृ न्प] बा ॥ 
जी हर हे किक ओक कड़ी का पन्रान्दार सो रुपया गटइ | शहर "न लाख रुपया को रियासत म: 
>क्त्ा था “>> क्र त्र न कर ग्रार तर के (९ ० व मी [4 जे च ४ के 54 ७ 
मासत त्रका मै अक नकर गया ! अमी नासिर- अब अन्त ३; ९ [मद्गी सं मसल गये | है 
उद्दान 5ता का आर से उच्च कुरान ओऔ प दे 3 अन्त मे यह कहना के कं ८ 
४ से बढ़ते वंड कल्चर रे मं वे नाना की में अतेक वाहिल्विक तेधा मे की असल 
की सी कु कटी अर, म।। बह निर्दोष मारा श सिवा दि _._.+ तथा मनारज्ञक बातें हृ 
ध्ा ।£॥$॥ स्र्त्स्ता ब्यर रत ही भ कि ज्ला सम्गर: «के व॑ऋा॑क के न 
। नत्ररुशों मुहमम्द्ली स््राँ का पत्र जो भी हे हक स सम्बन्ध २ जनेवाली अनेक क 
+ स्ग््णा 0 | चुका रा | त्रामार पृ द वा ने भोजन | ञ्न्न्त ॥ पर उनसे ऐतिहा सके लाभ हो स्‍्छ 
ढ्‌ 


म॑ मर गया : तुम्हारे चचा की ओर से मृत्तक संस 


७ >> 


हेचान 


डखक, श्रीयुत बलराम ढवे, छा 


(४7 ) 
#६ नहा! सकता कि कब तक 
दिन्‍दू, इसाईइ और मसल्रिप्त 
आ।द-अन्त समान जब ता 
कह नहां सकता कि 


रूप निज पहचान छूँँगा। 
एक हैं सच मान लूँगा । 
मध्य भी में मान लूँगा। 
कंत्र तक रूप निज पहचान लूँगा। 
पर ५ कै 3 
*श और विदेश क्‍या 
निज देश सब मैं 

३५ ये में सान लूँगा। 

ऊँ वाद ते यह देह-जग का त्याग दूँगा । 


आम ४" हा ८“ 


करार हुआ। 


तत्द +ालान सासाय 
के नाता परद्ता तक त् 
न्‍ | सकत 


दल ४ ७४०:.८: 


| 
रू 


< 5 ष्ृ | ७ ए्‌ & 





सोख्य- म्प्द ४ 
कह नहों वक्ता किलो 7 घेरा पर वार दूँगा। ऐ 
न तक रूप निञ् पहचान लूँगा। 


५ हे ) ; 


चान लूगा | 


रन दो में क्िर । 

भूल्य अपने कर्म | ह की शाप या वरदान गा। | 
सुन्दर-असुन्दर, लघ अपयश-सुयश से आँक लूँगा | 

5 भहा सकता कि फच तक रूप राज जान लूगा | | 

प्‌ 


जा 
न्ग्ग्कफक 


| 


7 य उमा 
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रजव बंक 


लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल 


-+4/ 


सार के सभी मुख्य-मुख्य देशों 
उनके अपने प्रधान बैंक हैं जिन्हें 
संट्रल बक या कहीं-कहीं रिज़ब बेंक 
कहते है । सट्रल बंक की बहत-सी 
पारभापाये हैँ। आसान भाषा में 
सेंट्रल बैंक वह संध्या है जो मन॒ष्यों की चलन आर ऋण 
का माँग को पूरा करता है और राजनीति के प्रभाव या 
फायदे के लोभ से अलग रहता है | 
सट्रल वंक का ख़ास व असली मतलब यह है कि वह 
उयय के मूल्य का, जहाँ तक संभव हो, स्थिर रकखे। 
अआज-कल कुल आथिक काय उधार किये जाते हैं। माल 
पद्ा करनेवाले के, शुरू शुरू में, मशीन वग्रेरह के 
लिए रपये का आवश्यकता होती है । जब माल बनने 
लगता हूं तब उसे कच्चा माल ख़रीदने और मज़ररी देने 
लिए रुपये की ज़रूरत पड़ती है | जब माल बिक जाता 
ते तत्काल हो उसे उसका रुपया नहीं मिल जाता 
क्याक्रि थोक ख़रीदनेवाले उधार पर माल ख़रीदते हैं । 
इतना आधक रुपया एक मनुष्य अपने पास से नहीं लगा 
शोर वह बैंक से उधार लेता है| थोक गख़रीददार 
माल-को रेज़गारी पर वेचनेवाले को उधार देता है और 
“जगारावाला भी, किसी हृद तक, अपने ख़रीददारों से फ़ैरन 
व्पदा नहीं पाता | अब अगर इन सत्र मनुष्यों के उनकी 
अव्श्यक्ता के अनुसार ऋण न मिला तो चीज़ों की पैदा- 
४ कम होगी, व्यापार मंदा रहेगा और देश गरीबी में 
“ना दंगा | इसलिए आवश्यक यह है कि ऋण की सच्ची 
थ्र।र वेजाखिम जितनी माँग हो, उतना ऋण अवश्य 
#लना चाहिए | इसलिए प्रत्येक देश के लिए एक ऐसी 
था को आवश्यकता है जो ऋण की पूति पर काबू 
“ग्लि .| 
कह्ाय बेक का ख़ास और असली मतलब है ऋण 
चलन की आवश्यकता के अनुसार भरती करना | 
तक साथ-साथ केंद्रीय बैंक रुपये के बाज़ार के अधिकार 
रखता हू, दूसरे बैंकों की रक्षा करता है, चेक के प्रयोग 
'र वचद्याबाज़ार की उन्नति करती है, इत्यादि-इत्यादि। 


* 





गोरे ९ 





हि 


 । 
है। 


भारत मे रिज़ब बेक स्थापित हो गया है। 
इसका क्‍या 
प्रकार किया गया हैं, इन वातों का सभी लोग 
नहीं जानते । इस लेख में लेखक महोदय ने इन्ही 


3 नहा 


वाता की चचा की हैं रे 


त्व हें तथा इसका सद्नठन किस 
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बिना केंद्रीय वेंक के देश की आधिक उन्नति और मज़बूत 
का होना सम्भव नहीं है। इसकी मिसाल हमें संयुक्त-णाह 
अमर्रोका से मल सकती हैं। सन्‌ १६१३ के पहले वह! 
देतइ केन्द्रीय बंक नहीं था। नतीजा यह हुआ कि वहाँ वहत 
से आशिक संकट आये, 
ज़्यादा हानिकारक था | अंत में वहाँ फ्रे 
प्रणाज्ञी कायम करनी पड़ी | 

भारतत्रप में एक 
पर श्८३६ में ही त्रिचार हुआ था और इस विपय पर 
2८४१९ में भारतवर्ष के धथम और सबसे बड़े आशिक मन्त्री 
ज़म्स त्रिल्सन ने एक रिपोट भी दी | १८६७ में डिक्सन 
महाशय ने, जो बंक आ्रॉव बंगाल के मंत्री थे, तीनों प्रेती 
ड्सी बंका के मिला देने का प्रस्ताव किया | इस तरह इ 
प्रश्न पर बराबर विचार होता रहा, पर 


/ ध ५ / 


सेंट्रल या रिज़ब बेंक खोलने के प्रश्न | 


कै 
+ 2 


जिनमें १९०७ का संकट सबसे 
न रिज़ब-बंचऋ- आह 


१५ 


उस समय केाई £ 


ख़ास परिणाम नहीं हुआ। हाँ, सन्‌ १६२१ में तीनों 
प्रसीडसी बंकों की मिलाकर एक “इम्पीरिवल वबेंक आव 
इंडिया? की स्थापना की गईं, जो इस देश के बेकिंग 


इतिदास में एक महत्वपूर्ण बात है। पर इम्पीरियल वेंढु 
भी एक केंद्रीय वेक की ज़रूरत के पूरों न कर सका | यह 


आधा तो केंद्रीय बरंक था और आधा एक मामूली व्यापारिक 


बंक था। इस कारण सन्‍्तोषजनक रीति से यह दोनों में 
केन्द्रीय: 


से किसी का भी काम अच्छी तरह न कर सका | 


बेक आब्‌ इंडिया ऐक्ट! बनाया गया और “रिज़र्व बैंक आव 
इंडिया? की स्थायना हृइ | 

रिज़ब बक का मूलथन ४ करोड़ रुपया है, जो सौ सौ 
रुयये के हिस्सों में बटा हुआ है | इसका मलधन सरकार 
ने नहीं दिया है | यह एक शेयरहोल्डरों का बैंक है। 
रिज़व वेंक का मूलथन सरकार दे या आम जनता--इस 
प्रश्न पर काफ़ी बहस हुई | अंत में पिछला प्रस्ताव ही 


री 
5 


पास रहा | संसार के जिन देशों में केंद्रीय बैंक हैं उनमें | 


हि 


से अधिकतर ब्रेक शेयरहोल्डरों के ही सरकार 


नहीं । बैंक का राजनंतिक प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा * 
होना आवश्यक है | | 














गयगा वशतं कि 


रिजब बेक 


शुष 
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द हि ्ट कक 

जय बके के। नोट चलाने का पूरा अविछार दे दिया 

दा टै गवर्नर-जनर ल ने अरब नोट निहझालना बंद कर 
शया है और भारततप सें प्रथम वार एक बेंक के यह 
हनाग्य प्राप्त हआ्आा दे कि वह चलन पर, ओर उसके द्वारा 
हूए 77, काबू रख सके | अब यह उम्मोद हा जाती है कि 
छेव बोने के समवब और पंदावार काटने के समय रुपये की 
मी नहीं हुश्मा करेगी, अब तक इन समयों ने इम्मीरियल 
३६ फेल १२ कराई का चलन बढ़ा सहूता था, जिससे 
#य पूरा नहीं पडता थी। रिज़ब बक छा देश के अ्रन्ये 
3३ पर कुछ अ्व्िकार देने के लिए यह नियम बना दिया 
“व £ कि ता रुपया उन्हें माँगने पर हा देना पड़ेगा 
उमा ४ 7 सदी शर जा कुछु समय के बाद देना पड़ेगा 


इम्का २ की सदी शयया वे रिज़ब बेंक म॑ जमा करें। 
- र एक खास प्रातशन क्रायम कर 

रि हा॥नकारक भा | लाभ त! यह 
है + अगर यह क़ानन होगा तो सब बेंक अयनी आर्थिक 
पर गं के परीदर स्थायी कोप अवश्य रक्‍्खंगे 


म्मदाथ्यों के पीछ ऋुल्लु 
६ ब४ कर ३ ८ . 
थे रूप से, बेक़ों का बैक हो 


कि इससे बैंकों के एक भूठा 


ल्‍। 
बडे 
न 
श्र 


७ 
१॥ 


१ शक 


4, 


उदास हो जाता है कि ५ फ्री सदी और २ फ़ी सदी सिज़िय 
मंद्राधक्र रिज़ब॑ रखने की आवश्यकता ही नहीं | 
रज़्व वक्त का फ़ायदे के लोभ से अलग रखने के 


लए दह कानून बना दिया गया है कि शेयरहोल्डरों के मूल 


है पार अधिक ते अधिक ५,फ़ों सदी फ़ायदा दया जायगा 
से «हक 37 थगर कसा साल यह नहीं दिया जा सकता तो दूसरे साल 
बंक को माँग बनी ही रही | फलतः सन्‌ १९०४ में (रिजब » : 


श्पा जायगा | शरंड्यि गछ कक अनुसार हट | फ्त सदा कर प्र प्र 
ह्न्हीं दिशाओं में १ फ्री सदी लाभ और मिल सकता है | 


5 


था द६फ़ी 
दिया 
धयर 


?इ नयम भी प्रशंसनीय है | यदि फ़ायदा 
उठा स अधिक हुआ ता वह सब सरकार 
कि बक का स्थायी केोप मलघन के. 


कि न 
का न्ड्र 
न 

नर गर 


“गया हा। यदि ऐसान हुआ तो ५०,००,७००] 
पाया काप के दे दिया जायगा शौर यदि कुछ बचा तो 
अकार के | जो झवया सरकार के दिया जायमा. उससे 
रकार देश की उन्नति के काम और कर का बोम द्लका 
झग्गी | 

रिज़्ब बेक का प्रबन्ध एक बोड के द्वारा होगा | इस बोर्ड 
में १६ मेम्बर होंगे | उनमें एक गवर्नर और एक सहायक 
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ल्‍ा 
इनके सिवा ओर ४ 


स्का 
ा 
क््य छत 
च्न्ट्‌ ॥ ++ 
< 
का जे #> . 
० थ 


भो गउन्न नियक्त करे न 
भा गदनर-जनरल हां नियुक्त करगे और १ 
सरकारों अफ़सर भी वोड का सेम्बर हुआ करेसा। शेप ८ 


मंम्वर 
है 


शर-सरकारी रहंगे। इतने 
४ | किसी दश्या में भी उपयुक्त 


नहीं हू ओर ऐशी द्वालत में बैंक का राजनतिक प्रभाव से 
चुक्त रहना सम्भत्र नहां मालूम पहइता । संसार के अन्य 
देशां के ऐसे बक़ों के वार्डो' में २ या ३ सरक  भेम्क्रों से 
आधिक नहीं होते ई ।! 

काग्रज़ी मद्रा अथांत्‌ नोट के पीछे जो स्थायी कैप 
कला जाबगा उसने & फ्री सदा ऋनाने के सिक्क्रे, 
नाना और स्टर्लिंग ठक्‍्योरिथियों होंगी, बाकी ६ फ़ी सदी 


म॑ रुपये के सिक्के । भारत-सरकार को रुतदेब्राली सिक्‍योरि- 


टियाँ और कुछ खान व्यवस्थिस हंडिया होंगी । अमरीका 


के संयुक्त-राज्य में भी ४ फ्री सदी सोना काणजी मुद्रा के 


छे रक्खा जाता है। जमंनी में भी » प्रतिशत का 
नियम हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश का यह 
नयम सतापजनक है | बड़ी अ्रच्छी बात तो यह है क्रि इस 
विषय में 'रिज़ब बैंक ऐक्ट! में इंग्लेंड की नकल नहीं की 
' गई है, इंग्लेंड में स्थिर स्थायी केप की प्रणाली है | यह 


प्रणाली केवल उसी देश के लिए. उपयुक्त 


को मांग में अविक लाच नहीं होता जससे रुपया 
ती भारतवर्ष 


बढाने की साधारण तदा ज़रूरत न 
एस खातहर देश म॑ रयये की माँग बहत बव्ती-बदती ह्त्ती 
है | खेती के समय व उपञ्र कटने और बिकने के समय 
बढ़ जाती है और बाद के घट जाती है | 
हाँ यह आवश्यक है कि पहली दशा में 
कारज़ां मुद्रा बड़ा दो जाय और बाद के ब्रद्ा दी जाय | 
यदि यहां स्थिर-स्थाबी-केप-प्रणाली कायम को जाती तो 
वहुत सम्भव था कि आवश्यकता के अनुसार झुवया गे 
वरद्माया जा सकता, क्योंकि रिज़ब बैंक के दाद १०० फ़ी सदी 
लय रखना पड़ता ता उसे मुद्रा बढ़ाने में काई उत्साह ही 
नहांता। खेतदर देशों के लिए तो अमरीकावाली 
पतिशत-स्थावी-कोप प्रण्याली ही अधिक लाभदायक है | 
फिर, यदि ज़रूरत पड़े तो ४ फ्री सदा सोने का बंधन 


दोला भी किया जा सक्ता'है | यदि स्थाया कांप में साना 
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कै क्ष्क्त + 
५८५ ६44 के 
ब् 


४ क्री सदी से कम पर ३ फ़ो सदी से अधिक हो तो वैंक 
के एक टैक्स देने पर कम काष रखने की ग्ाज्ञा दी जा 
सकती है| यह टैक्स बैँंक-रेट से १ फ्री सदी अधिक होगा 

इसके वाद स्थायी कोष में प्रत्येक २१ फ्री सदी की कमी के 
लिए १३६ फी सदी कर अधिक देना होगा, इस प्रकार यदि 
आवश्यकता हो तो ब्रेक विना १ रत्ती सोना रक़्खे हुए भी 
कांग्रज़़ी मुद्रा चला सकता है बरातें कि वह कानूनी कर देता 
जावय। इस नियम मं अमरीका के संयुक्त-राज्य की 


सरस्वती 
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पूरी नक़नल की गई 
का पात्र है। 


वस्तुतः भारत के रिज़्ब वक के नियम बहुत अच्छे और 
: आशिक अनुमो' है 


उपयुक्त हैं और उनके बनाने में संसार 





का पूरा-पूरा लाम उठाया गया है। सिफ़ एक वही मल हुई 


थी 


है कर बक पर सरकार ने अपना अधिक प्रभाव रक्खा है। 
इसी लिए डर यह हे कि सिफ़ इसी नियम क्रो 2जह से कही 





उत्तर 


लेखक, कुँवर दहरिश्चन्द्रदेव वम्मा, “चातक””, कविरत्न 


इन फूलों से उन फूलों पर, 

उड़ते फिरते मधु लुब्ध अ्रमर ! 

मेंने हंस करके कहा “रे! 

क्या यही प्रेम का तत्त्व हरे !” 
भनभन कर कहने लगे अ्रमर, 

. कुछ हुआ क्रद्धओला उनका स्वर | 

“मानव ! पहले तुम निज चरित्र -- 
देखो ! तब हम पर हँसो मित्र !” 

ऐसे दुख की क्‍या बात दीप! 

जलते जो सारी रात दीप! 

सिर हिला दीर्प .ने यही कहा-- 

“मेरा प्रकाश सच व्यर्थ रहा ! 
सानव | तब सन का अन्धकार-.. _ 
कब क्षण भर भी में सका टार 
बस इस चिन्ता ही से अधोर-- 
युग युग से में जल रहा बोर !”? 

लो! अभी सुनाई पड़ी यहाँ 

प्रतिध्वनि विलुप्त हो गई कहाँ ? 

उड़ गई दूर क्‍या ज्षितिज-पार 

निज प्रियतम को करने दुलार ? 
मेरे मनन की हलचल अपार-- 
क्या सममक गई प्रतिध्वनि उदार ? 

ऐ 4 


छा 


( 

९ 
की 
ज 
रे 


रिज़ब बेक भी इम्पीरियल बैंक की कहानी ,छा न दुहरावे।२ 
४ 

् 

जो वह मेरे हो संग संग-- :# 

कि. [8 “के । सम 

वोली करके निज मौन भंग। :# 

हि 


५ज्ञो कुछ तुम कहते वही कहँ, 

अपनी में कुछ भी नहीं कहेँ 

हाँ में हाँ करती रहेँ सदा-- 

क्या यही भाग्य में हाय ! बदा । 
मानव ! 
मुकको असह्य हे बोर वार। 
इससे में अवला अवबश हाय! 
लुक-छिप दिन काट क्या उवाय २” 

तट से टकराकर लोल लहर. 

जब फोड़ रही थी अपना सर। 

मेने पूछा “यह सबनाश-55 

किससे करती होकर हताश” 
कल्कल करके वह वाल उठी 
हृद्गत भावों को खोल उज्टी। 
“मानव ! तेरा सुन सुयश-गान-- 
आई थी ले आशा' महान । 

पर देख तुम्हं यो विक्ृत, भ्रान्त-- 

में हूँ निराश मरती 


थ 
ब्लड 


अशॉन्‍्त । 
जगदीश तुम्हारा करे क्षेम 
उपर्ज तुमम्म॒ वंधघुत्व-प्रेम !? 


तेरा यह अनाचार- : 
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पद ब्ण्हशु 





बीच अँवर हें 


लखिका 
( ५१ ) 
पछ बर नदी के उस पार एक छोटी 
र््छ्ट ४०० पहाड़ी थी। ठीऊू पहाड़ी के बीच 
(र्‌ ते ने ऊँचे बृक्षों से घिरा एक छोटा- 
कि | का ४ सा सफेद मकान था। उसी मकान 
५ 222 5 


दालान भे सुरीला बेटी नदी 
को एकटक निद्दार रही थी। 
या से हाथ-पर बर्फ जसे जम रहे किन्तु उसका 
शरीर जमी हुई बर्फुसा स्पन्दनद्दीन-सा था; उसकी बनी 
दशकों से घिरी हुई आंस्चों म॑ एक आग्रह था | 
« वाया की वेद भझरझ-मभर भर रहीं थीं। नदी का जल 
इल-कल, छुल-छुल वद रहा था ओर दाँड़ पर बैठी मेना 
गा रदी थी--'“जल-थल-नभ में एक सपन हे? | 

मुरीला के आगे-यीछे, आस-पास एक सूनापन था-- 
एकदम सूना और उसी सूनेपन में कभी जुगनू के दिये- 
माँ एक क्षीण ग्राशा जल-सी उठतोी। बस वहां था उसके 
जीवन का सहारा | 

पास ही घनी भाड़ में दवका हुआ काइ पत्षी चिल्ला 
उठा--“भूत ! भूत ! भूत | भूत |? उस पुक्रार को सुनकर 
मुर्रला रोमाजओ्चित होने लगी। वह पुकार केवल पहाड़ी में 
ही नहं; हुई थी, उसके शरीर के रनन्‍्प्रों मे भी सदा होती 
र्ूतों थी। फिर वह डरती किससे ! बह तो स्वयं ही एक 
नबूत थी। और तभी तो इस एकान्त मं रह भी सकी थी । 
भूत ?--हाँ, भूत ही तो वह थी। एक अँबरी रात में 
नं से जल लेकर लोटते समय साँप ने उसे डस लिया 
था और मृतक-लोक से लौटकर उसने भृतयोनि पाई थी | 
पृथ्चो ने वार वार उसे सतक कर दिया था कि मृतक- 
नाक से लौटा हुआ प्राणी जीवित-लोक में स्थान नहीं पा 
केता । तव से वह वन के भीतर पशुथ्रों कु साथ उन्हीं का 
एक व्यक्ति होकर रहने लग गई थीं। परशुथ्षियां ने उसे 


89 
हा 
पके 
५ >|५ 


०८ 
ठ्डा 


थ्यू | 


 ग्रपना लिया था । 


मृतके-लोक ? किन्तु मृतक-लोक की वाते तो उसे कुछ 


भी स्मरण नहीं थीं। सर ने डस लिया था। उसके बाद 





/ त्रीमर्ता उषादेवी मित्रा 



















एक नशे 
ने उस आच्लुन्न-सा केर (लिया था | हाँ, वह सात, 


रवेसुर 
पछुर, ननद, देवर आदि करार ना सुन रही थी। डाक्टर 


त्रद्य, भाड़ फूंक--सच | 
अपने पात | 

हक की च्छा चह्‌ से चला गया ढ 
च्ब्ब स हि चु। ञ्य ) 


ग। फिर भी सुरोला ने जीना 
हक जाना चाहा। बह कब कलर 3 
* पुका | 
नुम्दर ही 3 ज के वह सब नुम्दारों भूल थी, 
नाव व हु सा हृदय मस्न रदता है ह केबल 
काश नहीं कर | 
ही पाया | उसकी ञ्रां 
यहा तक कि वह ऊँ 


वआधथरा छा गया,।। + 
गया। अन्त में। ॥ 






नहा था | नित्मय विमू डे ब ह 
| कुछ सम म्‌ नहीं आय टु हाकर 





तरह उठकर बेठ गई 
जानती थी कि किसने 
मे वहा दिया | 
भारकल से वह चली | 
भूखी-प्यासी चलती चली गई 
मुरीला बैठी सोच रही 










दा थी | ध्ट 









थी । और दाँड पर नदी अपनी घन +. 
* मना गा रही थी ने से मस्त 
जीवन सपना 
सपने का है 






सुरीला सोच रही थी। उसके 


जाना चाहती थो। भी नाद ? ३ ! 
माँगती रोती चित्त पद घर लौट 


में पहुँच गई । उसको 
रे ससुरा हट । 
थी। पथ में एक परि गैउस॥ भके ५ लोकालय 
कै दर 


चिता पे 
दूसरी की हा देखा | फिर च्री | मिल गई ४ 
मुरीला खड़ी रह गई कर 
ऊुछु समझ भागी | 
'दान 













तक बिचारती रह गई 
प्र के चरवाहे का लड़का 
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रहा था, कजली गाता खशी म॑ मस्त चल्ला जा रहा था। 
पुरीला ने उसे देख लिया, 
ज़ेर-जेर से पुकारा | बह लोठा, निकट आका, पर दुसरे ही 
एस वह भाग निकला । किन्तु लुरीला उसका साथ नहीं 
थाइना चाहती थी। उसने उसका प्ांछा क्रिया | वद 
चल्लाता जा रहा था--“भ्त “४आतःः कटा? 


उसन आइलाद रु 





| लोग 'कहाँ!-' 


न 


नर ड 4 4 छि मकु०००>णकमक त्र रही रा सनक 
ते दौड़ उड़े। “थीछे चुडल आ रहा ह?--5 


सा 
>> 
ः 


चजन्ना चल्ला क्रहद्द रह। था | | तव॒ मन्त्र ई फुक 

करा धूम मच गई | 

,. अन्त में स्व कुछ समझ सकने के बाद छुर ला के 
जंगल में अपना आश्रय दड़ना पा । दह ज्ञान गई कक 


ह जीवित नहीं, मतक है | 
.. पुरला अपनी चिन्ता में मग्न थी । वर्षा की बूँदे बनी 
थी | “भूत ! जृत ! भूत !? पक्षी एकार | 
कम कूम कर गा रही थी - 
ु जीना “ सपना-- मरना -- सपना :? 

दो, तो नुर्रीला ने उस दिन अपने को जाना और 
साथीस्वरूप जंगली पशु-पक्तियों को अपने संगी-साथी 
गया। आहार के लिए जंगली फल थे | 
का इस उज़ड़े मकान में उसने डेरा डाल दिया था | 
कभी अंगल से तोते-मैने पकड़ कर अपने पास रखती थी 
आर जब अन्न-द्नर की जरूरत पड़ती थी तव सन्ध्या के 
अन्धकार मे नदी तैर कर उस पार चली जाती और कम 
दाम मे उन्हें वचकर # अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती 
4 | दिन के प्रकाश से वह डरने लग गईं थी। दिन का 
पक्राश उसे निगलने-सा लगता छाया उस 
, लने दोडती थी। अ्रपनी ही छाया से वह डर जाती थी । 
थ गत का अन्धचकार ज॑ व मकान मे जाता तब 
आह आहट बम जाते। ऑबे पत साथ 
बीत 59५ न लगता । फिर भी उन बन्द आँगदां के 
| “कर पुज्ञीभूत होता रहता शौर उसी अन्धकार 
मे ने जाने कितने भूत-थत चलनं-फेरने लग ऊाते ! 
स न हे पमय वह अपने-आप से डरती थी। उस 
लम्बे क्र हट दाथ-पर लम्बे-लम्ब हा गये हं--हाथ ऐस 
पर एसे कक 6 ने ग्राकाश तक को ६ कलम 
बाप भन के बट के शिखर पर एक पेर चला 

दूसरा कनाारधकबकन+ ७.) टस पार-- वर गा नदी के उस पार-- बस; वहीं 


था, अपनी 


फेल एप 









सरस्वत 


न्‍्नय 
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बती [ भाग 


6 


थे मी, * ५ हा - 
खड़ा फऊँसता रहंगां आर न ज्ञान कतना नावा छा डा 
न /० हं ,ीाा ०५. 2 क्षं ह | ३ क्‍ 
दगी आर यात्रा का रक्त चस लगा । २१ 


पटक ऐड 5 बन के डी ग्ग्प्न्न्ण्र क्रो 
६५, और | | व “4 


नुनाय 


थीं | और अर नी कहाना उसके जावन मे सच्ची हे 
रही है | बह स्वयं एक प्रेतिनों है । 


अन्य बुक अककेक । कक | ३) 
ऋँषथटनसा 


म्क्नद 


, 


सुरीला रात्रि मं भय से 
उसक रोम रोम खड़ेहों जातेथे। साँ 
- शाक्रत रहता था किन जान कान 
असली रूप म॑ उसके भीतर से निकल 
ग्रावरण 'निद्ठी पर पडा ल॑ 


> 
वह जार ज्ञार स हसर्गी -शायद तहलियाँ 


था । 
जाती थी | 
प्रेतिनी अपन 
आर तव॒ बढ 
उस ओर दस्बकर 
भो बजावर्गी | 
नदी का जल फूल-सा रहा था। मेत्र पानी दान में 
अभूत ! भूत / भूत? ! का दद-भरा स्वर) 
सुराला का चिन्ता अ्तोक,. 


गा 


हक 


थ्र। 
जल-सथल में व्याप-सा रहा था | 
में मस्त थीं। ओर मेंना 
“निविड सपन का जाल |? 
[ कँ ) 

ग्रतीत का भाषामय चित्रप का 
सामने खुला हश्मा था | जहाँ वध 
सिमटी पलंग के काने म॑ अपन अस्तित्व का 
रही थी और उसका परति-एक् श्रोमान युवक पत्नी स एक 

छादा राब्द सुनन के लए व्याकुल हां रहा था | 

मे जान कितनी ऐसी रात आई और निकल 
किन्तु नवोद्ा की लज्जा लिये बध्ू नवोद्म-सी 
वह उस छिट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी 
के निकट असंकेाच भाव से ही जा सक्री | 

पति पत्नी का रह लिए 


लगे हुए 


रोल 


श्र 


लालाथित 


रे ख़ कल कल पक 
दस्तलन के 


गया | किन्ठ॒ अवगुंठन की दोब्ता पल्त भर के लिए भी £ 


ने घटने पाई | न 

कभी काम-काज के अवसर पर वधू दवे पैर कमरे में 
गई ता त्ड़ी ने रात्रि का एक बजा दिया। वध ने शंकित 
किन्तु प्रेम-आग्रह-उण नेत्रों स चकित दृष्टि से उस सुप्त 
युवक के एक वार देखा आर फिर पलंग के एक ओर 
एक भीर वालिका-सी सिमट कर सा रही । उस 
ग्राकृति का देखने को उसका जी चाहने लगा। 
वह देख न सकी | 
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करत 


न वक्त 


0 ०ब्कण २०० ह्प 
| झट इतर $ 
हनन 


 ब्|गा | | । " 


अपने गान में तन्‍्मय थी--« 


ग्रॉ्चों क्रेज £ 
लज्ज़ा से ॥ 
। चाह 


गईं-७ ४ 

| 
दा रद गद« 
आर न पते है 


दवा रह 


॥ से टिकाऋर वह 


सुन्दर: 3 








होम जल “यडर 


नबिट्ट वर्षा हो रही थी। रात की नारी धरती पर 
ब्तर उड़ी थी। भूत | भूत « भेज -” पत्ती पुकार उठा | 
टिकी अना ेे भान को विराम ही ने था-- 

गेना सयना हेसना सवना--!! 

दर्तीत का एक भीपण चित्र सुद्ीला के सामने था। 
उस दिन क्रय ऋतु का वद-बला मे बला फूल पढ़ा था। 


मरा भरा हुआ था । चारों ओर बिद्ा की 
शरगिनी बज रह थीं। और उस विद्या की बेला मे भी 
अगला मुछ चविरसी रह गई थी। पति सामने खड़ा अ्रन्तिम 
विदा माँग रहा था। कह रहा था--“में जा रहा 6 और 
कम भर के लिए चला जा 5 | वुम पृश्य सकती है 
आर नहीं भी पृल्ठु सकती दे, 
इस गूँगी-बदरी पत्थर की मूर्ति 
दने नहीं कद सकतें। सेन बद्द बात क्या तुम्हें नहीं जताई 
थी! सिर भी न हिलाओगी ? अच्छा जाने दा । हाँ, मैं 
जानता हूँ, मेने तुम्हें जताया था ओर कई वार जताया था | 
नहीं अनुरोध किया था, विनय की थी। मैंने रंगून म॑ नौकरी 
कर ली दे । वहीं रहूंगा | यदि किसी दिन मेरी ज़रूरत 
तुम्हें पड़ जाय, यदि तुम कर्भी मन से मुझे पुकारोगी, तो 
शायद उस दिन चला भी आऊँ-- कह नहीं सकता |? 
तना कइने के बाद वह चुप हो गया था| किन्तु 
मुरीला फिर भी घृत्रद हटा न सकी थी, यद्यपि वहुत कुछ 
कहने के लिए उसका मन मचल रहा था, रोम-रोम में 
भरी हुई थी । किन्त वह मौन ही र 
था| और जब कहने के लिए तघारे हुई था तब आाँसुथों 
रोक लिया था, तब उसे उन आँसुआओं 
फ्रा छिपाने को व्यस्तता थी।.. +« 
' झन्त में बह अटारी पर 
विकराल नदी दीखती थी। काँपते हुए शरीर को दीवार 
देखती रह गई थी। जहाज़ नदी-तट पर 
णगा हुआ था | यात्री साफ नहीं .दिख रहे थे । किर भी 
ू पहचान गई थी। देखते ही देखत जहाज 
थरखखि के बाहर हो गया था , 
वाद कई वर्ष कट 
इतकर उसके सब कुछ का 
निपटारा हैं 


रहा हे | 


० 
छठ #त्त्क है "५ 
पानतों 2] ।+ 


मेन तु 


कटून का कथा गद 


_र. 
«के. अमन आन >कानक 


स्त्रर 


।> वहाँ 2" अप य 
चढ़ गइ थी। वहाँ से यह 


न्न्र 


ऊ- को 
प्र्ग मे अन-+ ८ >म अन-नथक 
दर से उनह 
हे द शी 


गये । फिर तो सांप ने ही 
नपटारा कर दिया। निप- 
दा हो, किन्तु मन ने तो 


उसक 


4. 
आहे 
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5० हा श् ा प 
व्कां हु हूं 
्< 


है | 
| नद्रा पर लगेगा ही |: 


< 
| 8० के है सिल हर जि 
व्‌ जाए सर आम हे साल या उनका नज+ 
द उचतस बालगां, उनक 
जे 
ः 
+ 


ग्रायग शझार 
| प्रताच्षा 


4 ॥ 


/५ 


) 


५6) वतज्ञ मं 
जहाज इर्स 


व्‌ह्‌ 


2 
५४. 


हे । 


ए 


/ 
*)| 
(१० 


दा 


के साथ चली जाय | बस | 

सुरीला अपने जि थी । 
पत्नी एक-सा चिल्ला रहा 
मना गा रही थी 


ने विचार म॑ मग्न्‌ 
“मृत . दृत | मृत | भृत !? 

था | नदी म॑ बाढ़ हे 
“सपन म॑ है 


के 


आरा गई । ओर 
रमा संसार! 





॥ 
नंदा फूला हुई था और उस्क जल में एक नौका 


धो 


जो उ्ेू २ 
हो रहे थे । 


उतरा रही 
आवद्ध 

अन्त में ? अन्त में नौका किनारे लगी | 

छराला क द्वार पर अतिथि आकर खडा हा गया। 
उपषा के प्रथम प्रकाश में प्रथ्वी नवोद्या-सी खड़ी थी | 

“भूत : भूत ! भूत | भूत !? चीत्कार एकसा था | 

सुरीला अपने अतिथि के एकाग्र दृष्टि से देख रही 
थी। ओर मेना हँस रही थी--“पाना सपना खाना 
सपना लुग जाना है सपना? | 

“भद्दे, एक अतिथि का 
आगन्तुक पूछ रहा था । 

अर सुराला उसका मुंह निहार रही थी। 

इस भूतवासा मे तुम भूतों के साथ रह सकेागे ११ 
सुराला ने कुछ देर के वाद प्रक्ला 
शेतवासा का में वचपन से जानता हूँ। भूतों के 

उपद्रव लत वहां काई नहीं रह सकता। किन्तु तुम तो 
मानवी हो |? 

“तुम मुक पहचानते हो ?? 

“नहीं ।॥? 

“विज्षकुल नहीं ९१ 

“नहीं, विलकुल नहीं |” 

नहां--उत्तर सुनकर सुरीला का मुँह वेदना से पीला 
पड़े गया। इसी पति की प्रतीक्षा में बद इस भूत का बोझ 
वहन कर रही थी | उसने [फेर सना--- 


५६ 


उसी नोका में 


स्थान यहाँ हो सकेगा ९१ 


/+ 


टारा नहीं किया न १ इस भतयानि मे भी उसी आशा यद्यपि नम. ---_ 0808 उसका मुँह मैंने अच्छी तरह से नहीं देखा, मह अच्छा ह से नहीं 
& 84 ५ व यद्यपि उसका मंह मेंने अच [| तरह से नहीं देखा 











प्र ध ऊ की 
्छ सरस्त्रती | भाग २७ 
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शो 


फिर भी उसका कुछ साइश्य तुमम हैं। किन्तु तुम्हें मे हे | उसके मिलन को वेला निकली जा रदी है। उसके 3 

नहों पहचानता ।?? लमय उपस्थित है । इस भूत-लोक में वद केवल तुम्हारे 

“मुझे तुम नहीं पहचानते ??--बुमा किसकर वद्द हों द्वाकर रहना चाहती है ।?? | हू सी समीक्षक हैं न 

॥|॒ कु ] जद) 8 | आपन इस ले 
द “- ख- 
सा 

। 
॥ 


+ 4 


५ २२०५० क कर लक॥००३३ मेक है 20+254९0/% 58% # (#४+ कक १०. 05% ६5 ३०४० «कला ब्् 
0९ क रे 3 सा 
# ' कै 


/ का कर्क 


छुने लगी-- विलकुल नहीं पहचानते ?? ओर सुधांशु ? बह उस ग्रेतिनी क्रो ओर देख भी5/ द्वारा उन्होंने इस वात को सम्रमाण सिद्ध किया हैं क्लि हिल्‍्द 5 
नहीं (४ सका। अपने भव-विवरण मुख का दोानां हाथों से छिपाक्त 3 सवा दयानन्द सरस्वती संस्कृत के पंडित और लेना ई ऊ3+ _- 


/»१॥| 


हक लगम के आाच्राव श्र | सल्कृतं उनको. उद्धार # 


-0 हे ४ 


में जीवित नहीं हैं ।? ब्रठ रहा | 
<" गन वार आर खा झो हे ५ न्‍ 
दा, तांन बार उस दखा आर खड़े पाद्मापा' था। पहल ससकृत म हां व्याख्यान किया लेना डचित 


श्ु 


| 

] 

। | 

। यह सुनकर बद व्यक्ति ऐसा काँपा क्रि वहीं वेंठ गया । सुरीला ने एक, 

। पे उुरीला की प्रेतिनी हूँ? । हाट से उसे दंस्य |. उत्तर की ग्रतीज्षा की । फिर वाली+-$ «जे थे। उनके एक व्याख्यान का अनुवाद पंडित महेश- संकल्प कर ५ बिचार उठना था कि उन्होंने 

|. “तुम प्रतिनी हो ?? “ता आज तुम्हें समय नहीं है ! श्रच्छा तो खतक-लोइचक <>7द्र न्यावरत ने अशुद्ध किया | उस* दिन से उन्हे ने ओर के हि का हम 'क राष्ट्रभापा हिन्दी का अभ्याक्ष करो | 

| दाँ, ग्रेतिनी हूं | एक दिन तुम्हारा समय झाया था । ठम्दरी ग्रतीक्षा करूगी। यदि क्रमी समय हा तेखई हरवय कर लिया कि हिन्दी-भाषा-द्वारा ही उपदेश दिया बनाओ परे से हा * न लक विचारों को माध्यम ट 

। उस दिन तुम्दार सन का कसी पृठपष प्र के लए छत जाला | जि याद उस शुन समय मरा नकल जावकु ्य «&रगे |” स्वामी जी ने संस्कृत को छे!इ हिन्दी-भाषा को न्र्न्द अल | ह _' ह औ। के भंदान में आना था कि |. 
हे गया था और अथधीर हाकर अपनी वाह वढ़ा दी थी। तो मुझे दाप न देना । अच्छा विदा? | जी दपने विचारों का माध्यम केवल इसी लिए बनाया कि वह थार से रत नह पल जान शा गया । बह वलेष सडो । | 
याद नें 299 मार भार भार बधा कर पड़ा। भर भर भर नदा वह 3 उतल्त: थाय या आ यावत॑ पा थी |! स्वामी जी धर्म हे अला कक स्वामी जा संस्छत पंडित लि वेदिक । 


>> ल्‍ बिक ४ पते ००७४ 5 >्ंइ न न्द्क मी अल भ 
सन्त्रउग्य का भात उस व्याक्त न सम्मात-उचक सर लग[। भूत |! भूत | भूत | ते 72 पत्नी चल्ला 
द्लि आओ, ६ चन के गहन म ल॒राज्ा ऋपटा चला जा रहाथा आार 


३०3 . 
काश 


0 
ल्‍ ५ | है +७ बहन 


र 
पके धातचान गौरव का गान करते 
उपासक ओर आयभाषा ऋ 


न स्तम्भ 


बता का राष्ट्रभावा समझते थे। विचार करने की बात देँं--संत्तेव से 
। ्, 5६ है] ठे 


हज 7 


| हैक श्रां लल्‍लू जा लाल, महात्मा गांधी और स्वामी हें, इसलि 


हे मुराला कहने लबी-- किन्तु उस द्नि मेरे जन 058 82० गकि गारही आंत | $ इद्ानन्द सरस्वती ने जिनकी जन्म-भाषा गजराती थी अरवो-फ़ारसी ञ शा करना आवश्यक है हक आय आप है। 

|. नारी ग्रेमपिपास ही तर नहीं जागी थी । पक दिन उसे समय जुट बुएनि[+< | 5 दुडराती का पक्ष न ले दिन्दी-भापा का पक्ष क्यों ग्रहण ठोक निकला हे हत 3 बहिष्कार किया। उनका रिललेद घ 
. नेथा। किन्तु आज वह ज्याकुल है ओर वाँद बढ़ाये खड़ी वप्रन का है बंद ससार ।! 3 अया; और क्‍या स्वामी जी ने तथा महात्मा गान्ची ने और य्‌ कक के चकसे में थार 

|! उह ््् _ है नाश्चित के लिया मस गा नयये है 

| जि मी यह टरटा-फूटों हिन्दों म॑ं काम करना शुरू कर दिया। बात फारसी-अरवी जंड्दी 'क सचमुच स्वामी ज्ञी में 

।' है झ दे कि सचमुच हिन्दी ही हिन्द की राष्ट्रभापा थी और सोचा कि जो निकाले हल हु । इतना भी नहीं । 
ध स आर फेक | नहें 


4$ $| 


अर दा ए हल. यु मी मं. 58 न क द्वारा जनता तक अपने विचार व्यक्त किये जा समाज से कि रु हुए लोगों के ५ 
| 8 ५ 3 है डेट जा च्क्ट जता <5 महझुते थे। पढे-लिखे पंडिः हम कर 3४% करके दा स्विल ७+ < की भी अपने हे 
श् 3५ ::. अं । क्ुजिल पाइता का माध्यम संस्कृत-भाषा यें हुए धाब्दों ०७ -. . ५ जती हैं बह आह अखऊ..।' 
क ड। है दो और जनता की लोक-भापा हिन्दी थीं। थ्डि >> - ब्दां को क्यों है वेह अपने यहाँ |. 
ु > 8 ४ आर जनता का लाक-भापा हिन्दी थी। यदि इसे और | ) 

| 3." 5 [$ स्द ह्त्प्ट क्र फ् तट उ्च््स् के 
हि लेखक, श्रीयुत गिरीशचन्द्र पन्‍त 5: कक कफ आसान पे कहँ सकते हैं कि संस्कृत । 
ु हैः >्क इननच्या का फ़ारसा! और हिन्द हिन्दियों की ध्ज्द्ः थी 28॥ लगाया गया है | “व 

नयनां में जाग्रत व्यग्र खोज, दु- कॉलिया मे सक्वत वाल डे /जस तरह दरवारों या सरकारी लोगों म॑ फ़ारसी और भियाग से य के वहष्कार किया | 

चबाणा सम॑ आंवरल तरुण टंर, हे लियां में करुणा-गहार:-- हे उंद का ग्चलन था, उसी तरह जनता या लोक में | हज 
श्यासां में चिन्ता, आतुरता, ड्न पर्वत का तथ गेसीर;-- 58 उ्गे और हिन्दी का वालयाला था | स्वामी दयानन्द स्वामी ज्ञी ७ .... .. ईतना दिन 
रथ जे बे हु न्का फ्ः 


हि 
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जद अधि... 3... 


के निदशन के 


बज रूस >> पजिक.। «पड २ "कहर हे जा फारसी जा दे न्ष्५ 
प्राण। म करुणा भरा हंर! मानव की निशि-दिन की पुकार !! गह  > छा परह देख लिया कि जिन लोगों से उन्हें काम मात्रा आर कि +सा-जरबी बशज्सो ता काफी है कि [| 


| >< ओर भर हि )< ्ड कया है 
! | के वि । - न्‍ा | ॥ ह्ढं | 


युग-युग द्रततर है. वीत रहे;-- हा का भी ब्िधान &.०. < है 

। का कक . अब. (:) स्वामी जी संस्कृत को मातृभापा क्यों कहते थे, ,...... _ 7 किया है| उन्हें... > है के पठन-पाठन 
च््‌ ० ० सुर 77 3 8 जज लं ८ कट श 

। चतना १४ आपत नपन्न 2 ह श्र प्र विचार होना चाहए | ब्क् | ग भा भ्पृ 

जलकर तुमस हा भन्‍्स, सान, 5 है राक्‍ट्रभापा की है 

; / (२) खेद है कि इस तिथ का नाशचत पता न लगा | ऋण 


बह /गमान हे कि पवत्‌ १६३१ या उससे कुछ पहले यह 





खेलने, कभी से, रास-रह्ढ !! मतरुक या सलीस 3८ 
उनक लए तो ह 


द । " “>> वीक की उटना घटी होगी। (दे 
| 3 न -- -:-जीडः | गत भें | 6 है धर न 
(देखिए महर्षि का सत्तित जीवन उनकी ज़बान के। जरू 


२ 8 52| हक ज्रेः पुत्र रूतार न 


थ्रव वे जैव ने हमार 





वा आरा ७9७ | पकड़ 





५६ सरस्वती 


के के 


रे 
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रह] 


उद्वालों ने उनकी ज़वान पर लगाम छगा दी है और 
उनकी गलतियों पर पछुता रहे हैं । 

हाँ, तो स्वामी दवानन्द सरस्वती की जन्म-भाषा हिन्दी 
नथी। हिन्दी का उन्हें पे ग्रव्यवन भी नहीं क्रिया था | 
जन्म-भाषा के साथ ही साथ जो राधष्ट्रमोवा का परिचय 
दो गया था उसी के आधार पर स्वामी जी ने द्दिन्दी-भाषा 
# लिखना आरम्म कर दिया। किसी सनदी ज़वान की 
ग्रस्त उन्हें नपड़ी। उन्होने स्वयं” लिखा हे-- 

'पजस समय मेने यह ग्रन्थ सत्वार्थप्रकाशः बनाया 
था उस समय ओर उससे पूव संह्क्ृत भापण करने, 
पंदढन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की 
लाता गुजराती होने के कारण मुभकों इस भापा का 
वशेप परिज्ञान न था इससे मापा अशुद्ध वन गई थी। 
अब भाषा बोलने ओर लिखने का अभ्यास हो गया 

लए इस ग्रन्थ को भाषाव्याक रणानुसार कर के 
सर थार छुपवाया |?? 

स्वामी जी के ग्रन्थों 
भाषा पंडितों ने बनाई 
ठीक ही कहा कि-.- 
। “वेदभाष्यों की संस्कृत तो स्वामी जी महाराज की 
दा, परन्तु हिन्दी समग्र स्वामी जी के पास काम करने- 
वाल पाडतों की बनाई हुई है |” 

स्वामी जी के पत्रों से पता चलता है कि स्वामी जी 


का पंडितों की भाषा पत)न्द न आती थी | किसी के लिए 


शुद्ध 
कि बज है 


कुछ ऐसे भी हं जिनकी 


में 
है। श्री हरविलास सारडा? ने 


जंखेतें ही 4 | 
वह भाषा भी अच्छी नहीं बनाता किन्तु घास 
दा काटता है 


तो किसी में दोप निकालते हैं-- 

“अपनी ग्रामीण भाषा लिख देता है |” 

पाथ ही उन मुंशियों को भी आगाह कर देते हैं जो 
इन्दों को फारसी बनाकर उसे बिलकुल किताबी चौज़ 
ना देते हैं | तभी तो श्री ज्वालादत्त ४ लिखते हैं - “भाषा 


पे 


(£) सत्वार्थप्रकाश 'द्वितीय संस्करण? की भूमिका 
आरम्भ 

(२) शताब्दी संस्करण, प्रथम भाग, भमिका प्र० १ ६ 

(्‌ ) 99 33 प्र० १८ | 

(४) ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवहार प्रथम भाग, 
3०कुल काँगड़ी पृ० ४१९ | 


- & >> न्‍क 


4० ..... 


संख्या १ | 


| भाग ३९ 

बनाने के लिए जो गोदगाद शिवदयालु मुंशः से करा रेड ८; स्वामी जी से जब आयमभाषा के प्रचार के लिए 
हैं चह तनिक शाचविचार के होना चाहिए। इस भें ही «नराध किया गया तब्र उन्होंने आर्यत्रमाजों के 
बनाने में बहुत जगह कठिन पड़ती और आर पीछे बह उखा- 

झ्याल रखने पइता | इस काम में जो आउचके पास टकी “यह वात बहुत उत्तम है क्योंकि अभी कलकत्ते में इस 
बरस न रहा हो ओर जिसने आपका ठीक सिद्धान्त न जाके बह धपय को (स्कूलों में कौन-सी भाषा पढ़ाई ज्ञाय) सभा हो 
हा उससे इस भाषा का बनवाना इस क्राम काह्य॥ र्तटै। इसलिए जहाँ तक बने वहाँ शीघ्र सं कृत और 
वनड्बाना है ।,.... फारसी शब्दों के वेचाने के लिए $ उप्यदेश की भाषा के प्रचार के वार बहुत प्रधान पुरुषों 


5 


दा तक बचा भी देता हैं [? 


सम्बन्ध में स्वामी हे 
सिद्धान्त था फ़ारसी आर गमारू से बचकर पच्र 


भझादा मे साष्य करना | 


त्वामी जी के उक्त सिद्धान्त के सामने सचकर उनझेक (सस 
अवगत होगु॥ 
रता के किताबी शब्दां आर फ़ारसियत ॥ 
बल्कि नुंशियों क्र 
उनन सावधान भी कर दिया हैं। साथ हीं फ़ारसी के! 
जो जनता 
होगा, यदि $ 
स्वामी जी ने 
थ के पत्रां मं कहाँ तक फ़ाररसी के शब्दों $ 
| हैं और इस बात का ज़रा भी ख़बाल नहींऔ 
मानों या आयों की गलामी के वठ * 


भापापर विचार का तजए | ग्राप का स्प 


फ्थ --+? 


का अपनाने का चिन्ता नहीं की है 
उन शब्दों के द्वाथ से जाने भी नहीं दिया है 
या लोकमभापा के शब्द हो गये हैं। उचित 
यहाँ यह दिखलाने की चेष्टा करे कि 
निन्नी, अपने 
का ऊगह 


कि ह किन 


! (८ 


जमीन ॥" 
४ लक्ज़ ह। स्वामा जा न हद! शब्द का त्याग दियातँ 


था, बल्कि. $ 


ऋरिसा या इस्लामी शब्द 


#% 
ध्् 
ल्‍ 


इसलिए कि उसमें घृणा और अपमान या ,द्वंप क्यू. विधान है 
किया कह 


था और आय को इसीलिए अपनाया यात्रा 


मल जाय ता गमारू शब्द 5 देता हूँ। है 
के आधार पर आसानी से कहा जो है 


न्तित रपट है 


! ब्यवृद्वार मे 


दीजिए और 


स्व्रामी जी के 
शब्दां के बहिष्कार का सअरन 
[ ग्वश्य ही वास्ते!श और सही! के 
हगट नहीं देते और अनायास ही 'हेतः और हस्ताक्षर! 


परन्तु उन्हाने ऐसा नहीं किया। कारण 
प्रयक्ष ह | उन्हें मु्सालम शब्दों से चिढ न था। उन्हें 
भी प्यार को नियाह से देखते और आयभाषा का अंग 


| उमभते थे। आयंभापा के भीतर आ जाने से उन्हें भी 
स 


ध्राय हा समभते थे | स्वामी जी की दृष्टि में 'वास्ते प्रचार' 
भध्रगाय ओर प्रचार के वास्ते? आय॑ था | किन्तु पत्र- 


इस प्रकार को भाषा का अनुचित नहीं 
श्मकतद थ। क्योंकि कागजात* का जो अर्थ निकलता 
६€ वह कागज़ों या कागदों में नहीं है। इसी लिए 


; छ्ने दा 


“वर्दा हमारे पास सिवाय एक रजए्टर के दूसरा 


है अाग्रज़ात कुछ भी नहीं है |”? 


अत स्वा्मा जी को कचहरी की भाषा समभना 
(१) पत्र ओर विज्ञापन चतुर्थ भाग प्ृ० ३६ 


(४) उद म तान तरह से बहुवचन बनते हँ-- 


5 हत्दा, फारसी और अरबी । जो लोग हिन्दी ओर उद के 


बह वन्त॒त वत्त्र का बचातक आर मंगल का विधाय 5 
(2) इसी 'गमारू शब्दः को लक्ष्य करके स्वामी जा 
ने लिया था, “अ्रपर्नो आमीण भाषा लिख देता है | है 


बार्मी जी 'फर्मीह ज़बाना! या आमीण भाषःः 
न थे बल्कि प्रचलित भाषा के भक्त 
(२) हिन्दू शब्द के 'सांकेतिकाथ हैं 


+ आए 


आर गुलाम । देखिए ऋषि दयानन्द न्द्र तर ग्रो 
विज्ञायन दू० भा० ३० ७१ | .... 





ह उकरण का एक ही बताते 


के कायल 







उन्हें इस पर विचार करना 


४ गहए और यह धिद्ध कर देना चाहिए कि हिन्दी में भी 


"वा पक्रार के वहुवचन बनते हू अ्रथवा उसा मात्रा में 


हा 


 “फकय के वहवचन काम करते हैं। सच तो यह है कि 


2 पा टू 


लुटेग $ 


/ 


#" 


५६% व्याकरण ने भी वहुत कुछ उसे विदेशी बना दया, 


औई आप उसे स्वदेशी ही समझें | 


(३) पत्र और विज्ञापन, तृ० याग प्रृ० ३५। 
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कचहरी या हिसाब-किताब की भाषा में फ़ारसी- 


चाहिए । 
अरवी के शब्दों की भरमार है। स्वामी जौ ने उनका 
प्रयाग किया है, जिस प्रकार अन्य 


भाषाओं के प्रचलित शब्दों का | उदा रण के लिए उनका 


यह कथन - लीजिए-. 
“बिल के रुपयों की पहुँच की रसीद न होने और 
रसीदों के बिल न होने से जालसाजी उस विदित हो 


चर 

जावगी। ओर उसकी चिट्टियों से निश्चित है कि कलकत्ते 
हिसाब चुकता कर दिया, तो बिल के 
दो का न होना सिवाय चोरी के क्या कह सर 


शत 
2 “2 ० 
2 


है ।! 

स्वामी जो उदू से अनभिज्ञ थे। उस समय उदूँ का 
राज्य था। वह सरकारों ज़बान थी। स्वामी जी के 
गी उदूं में ख़तकितावत करनी पड़ती थी। जे। लोग हिन्दी- 
उदूं में केवल शब्दकाप का अन्तर समक ते हैं उन्हें 
उदूं की तरकीब ओर हिन्दी की पदयोजना पर ध्यान देना 


चाहेए | इन्हीं स्वामी दयानन्द के “दूं ख़तः* की उ् पर 
ग़ोेर कीजिए और भूल न जाइए कि पद-विन्यास 
क्या हें... 

“हस्घुल इंमा आपके में यहाँ चन्द्रिका तल्लाश कर 
"हा हू। अनकरोब वशरते दस्तयाबी अरसाल खिदमत 
होगी। कैफ़ीयत यहाँ की यह है कि जमीअञ् असवाब 
छापेखाने का मय कागज रौशनाई व प्रफ स॑ वगेरा के 
कलकत्ता से यहाँ आ गया |” आप कहीं यह न समझ लें 
कि यह ख़त किसा मौलाना के पास भेजा गया था और 
इसा लिए इसकी भाषा के यह रूप दिया गया। नहीं 
हगगिज़ नहों | यह उ्वत एक आये मुंशी इन्द्रमन साहब के 
नाम भेजा गया था जा आयंसमाजी और स्वामी जी के 
दल के आदमी! थे। बात यह थी कि उस समय सरकार 
का आर से उदूं के इतनी मदद मिल रही थी क्लि लोग 
जीविका और प्रतिष्ठा के लिए उसी के अपनाते थे | 
स्वार्मा जी के उपदेश से बहुत-से मसिजीबी और सम्य 
लाग बैदिक तो बन गये, पर उर्ढू के साथ ही आर्यभाषा न 
पाल सक। इसलिए स्वामी जी के उनके पास उर्द में 


3५७त--.+3+.न.-+++-क काका «न. ज+-++- + 


(१) वही पृ० ४७ | 
(२) पत्र और विज्ञापन॑ चतुर्थ भाग प्रृ० २ 
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त्‌ ध्डु है + 4) 
ण्द सरस्वती  धत्या: स्वामी दयानन्द और उठ 
_क->केडल्क-क4 4-4 & ++.+-+-+-+-+ को हु 

















५५९ ; 
१ 
क त थी और उदूं हो जाने पर # . जरा लम्बे आालक कक पुरे क- 4-०. “| अल न निननशमिललक" 
। नये दा वथा फ़ारठी का” [ रूप म श्रचालत था और उदू हो ज + भा न्‍ 
! पत्र भेजना पड़ा | इस दू का मतलब था फ़ारदा का ' दाकखना क रू ५ ० गे रैदरा बाज मौलाना अब्दुल ह दूं का मुल्का ज़वान का | तात्र दे अपराध अवश्य किया । चह' से था औौ 
| वारिस न कि देश-भाषा | इसके समझने के लिए फारती कभी कभी हिन्दी के नाम से व की जाता थी। देदराबा की गोलाना आ ये के अ . | लह सीधा और अत्यक्ष अरराध य 
। वारिस न कि देश-भाषा | इसके ; पसंद कर लिया है रहे ई उसी देश से स्वामी जी के पास पकार अर ता हकि थाकिवेभी चाहते थे कि सम 3 जा ला 
| नना अनिवार्य दान स्वार्मी जो क्ष लाला ने आज इसकी जगह फ़सीह उ्् को पसंद कर लिया :.. अशोक ह  अंकर न्गिक हते थे कि सरकार देश की भाषा स्लो 
।. का जानना अनिवाये था| हा हि 2 कक ही 35 ८ह7दो, दवनागरों लिपि मे अन्यवहार संत्कृत सं! हो। अपने यहाँ जग के है के 
डा हे ससेक ? पड़ नहा ता आरम्भ मे द्यृ हा दाक्खना ह्वि न्दां का <्‌ अचार -न्‍ न्‍न्ब् 2 कक ३ ४७ ७६ . है... ३ “न ्ट ९ ह्‌। रो ञ्रो उद कं र्ण्प मं प्रच्छन्न फ़ारसी 
| जावनदास स कहना" पड़ा-- ह के इसलिए पर के खेर, इस प्रसंग को वहा छाइडुए और दाखए (क्र उठ वर नर जनता को सर हा ः 
। “यहाँ पारसा ख़त पढ़नेवाले बहुत कम हैं, इंग्लिश था। प्रसंगवश इतना स्पष्ट करने को ज़रूरत व्यापक 7 हि ५ न के अर जज न है. 7 
| हद हे... इयलििआ शी 
| के पाठक बहुत हैं | इसलिए जब कभी लिखें तब नाग 
> हम दी 


35 लोन-सता नजलागिरा | स्वापश्नी सी | 6 + .. ं ऊ कर | यच्छन्न फ़ारसी से ऋढ नहीं 
री कि वस्ठुतः हिन्दी ही राष्ट्रभापा थी और इसी लिए उस दौन-सा नज़ला गिरा | स्वाम _. उहूँ के लिए क्या बल्कि उस । 
न्‍ ः 





देवनागत हक कया. इसे भी दे संल्कृत के प्रचार को सप्ाजे खत / मत्त्रिदा पर ध्यान ई जो स्वामी जी का ओर 
| वा इंगरेजी में लिखें। इस पत्र का मतलब हम ढ॑ के ढक जानकार मुंबई में भी मौजूद थे, जो हिन्दी को देवनागरी | सकजीन' का ह एज है...  ॑ँ॑ण॑ ७७०० लक ने पश किया गया था ; उसका हि अंश! है-- 
नहीं समझते हैं ।? हर किया दे डर दकत है के पत्र लिखने के लिए है ध्थव इसके साधनार्थ यह होना चाहिए कि कुल बाज आर मे कर हु: हे , पमामतर पज्ञाज़ औौ; 
|: स्वामी जी पर रहम कर कुछ उद-मक्तों ने हिन्दी या हा नहीं, साकत का न्बीए- 8 ठ्न के न टेः संस्काव 5 हा आया " अशकर, देलन हल इलतमात करता हैँ. कि 
द लिख 2 किया | चुनांचे जुवाहरसिं ० लिखते हैं-- -.स्वामी जी से आग्रह किया जाता था। खानदेश के पु * ईदी े कफ का हि. हि. । क हि ही तो । हम 2 साल... मकर का अस ली 2 साल ने हर 
“उके हिन्दी लिखनी नहीं आती | यदि लिखता हूँ ते गोपाल देशमुख की' बह हक पा हल शक वात है क्ि स्वामी जी ने (हिन्दी? यंभाषा के कब 3 आमा कायिस करना और हिन्दओं के असली 
34:47 है कै वेदित होगा “हम इच्छा करते हैं क्लि आपके पत्र ह जा आ 3 कक देश ._ ५ याआवभाषा का और “ताक़ा क़ानून को पमुक्ाबला जाओ ॑ हर हि 
बहुत अझुद्ध लिखा जाती हू जतते इस पत्र से वि हक कद पूर्ण कीजिए । इससे हमछु$ प्धानन कर उद्ृ! का उल्लेख किया है | कारण जउथ्ट हैं। वे बुनियाद के >>... >> उेला जायिज रत्मारिवाज 
यिस कारण ऊदू वा अँगरेज़ी में पत्र लिखता रहा हूँ और संस्कृत में आवे सो महज के येगा !5 औँ छा का सामान्य ज्ञान सबको था। संस्कृति के दे थे के आह देता है ओर उस! तासीर 
अब भी अगरेज़ी में लिखने लगा था। प्रन्तू जैसे आई भी संस्कृत पत्र-व्यवहार का मार्ग समजा जायेग रे जी हिन्दे३ लिए संत्कृत और सरकार पक पहुंच के लिए अँगरेजी और हियोक। कम. खें प्मोरियाज की पाषन्दी से बचा 
दैसे लिख दी यिस कारण कि शायद तकलीफ न हो |” इत में पर भी यदि लोग यहाँ कहें कि स्वामी जी दिल्ली मे रूरत थी | फ़ारसी के वि शी ५. दिल गवर्नमेंट ने कानूनी हक़ उसकक 
/स 53 हे आ है कक उंसेत॥ . कल आंस्कात पब्रिला वजह, वग्गेर ज़रूरत' ए्र पर लाल $ यउवृ्‌ का ज़रूरत थी। फ़ारसी के बिना उ्दू का काम ही न फ़रसाया है।”? >'7ऊ। चहाल 
है अय तक जो सामग्री ६४९४] "0 है. दूं या चाहते थे तो उनसे हम क्या कहें | उनका इलाज तो हमारे $ चलता, क्याकि वह 'फ़ारसी को क्रायममुक्त़ाम? थी | इसालए यह तो स्वामी जी का आय॑ म का क 
| कहीं भी इस वात का संकेत नहीं है सेद ककहने हैं। पा बह हैं। परजो होगे गरयारिक और हक़परस्त हैं उनहेंह उतका भी पठन-पाठन आवश्यक था | इस बात का पता ससविदा का सामना करना हो ७५ .....  है। “कसीह 
॥ अप बह न 3 ही हअ सी के हमारों स्राथना है कि शांतचित्त से प्रश्न पर विचार आह पंडित ज्वालादत्त जी के पत्र से चल जाता है| स्वामी जी और अपनी उस लक 
!_ यह मान 


| लोग हिन्दी के अपनाने लगे थे और स्वयं स्वामी और ठंडे दिल से देखें कि असालयत क्‍या है। क्‍यों स्वामी 
| ; 


| ३ ॥ नव ॥ | | गर | ; | १८ कर यह छिन ॥ कि / रा. हे भं थ्‌ |(क्‍ | ॥ न द न्‌्‌ | ।(॥ | खत ते हैं 


“आपके आने बिना समाज का मंदिर होना कर्डन है दियत जताने लगे । और जिस तरह एक वेवक़फ़ ओर ह 
“जक 2 । गूठी दिख सातर घर का आगे 
ओर सब समाजों का अँगरेजी वा हिंदि में (देव नागरी * ने अपनी ख़बसूरत आँ (डा दिखाने का ज्वा। 


ता हे “६ य 93 
लपि मं) लिखा के पा कर भेज, देना ! लगा दी थी, उन्होंने भी वनेबनाये घर को विगाडना शुदह रंभ नहीं किया | 
। न्‍ ] क्र दर 

हिन्दी को व्याख्या में देवंनाग्ररी-लिपि का निर्देश इस किया । सबसे पहले नजला उर्द ज बान पर गिरा |? 

जा: 


# 


लिए करना पड़ा कि दक्षिण म॑ यही. हिन्दी फ़ारसी-लिपि में जिस दश म॑ वेठकर आज उद के परम 


जन >-3+त-ज 3 समत-3ब..->- >कक-.. 


जप £ र $र जा सामा 
घड़े प्रपने घर की 





ने उनसे फ़ारती पढ़ने को कहा था । उन्‍हें 


धरने के लिए जो आपसे में 
है /रताता मुंशी जी से नहीं पढ़ी ओर पकुत का अभी 


उन्हने फ़ारसी पढना 
पर कैसी कारणवश आरम्भ नहीं 


कह आया था सो 


प्रमक म॑ नहीं आता कि हम उन लो गों की क्या दवा 


जा पर इस तरह का लांछुन लगाते हैं आर 
बात नहीं देखते कि आज भीराष्र 


भाषा या 
सी-अरबी 


जा ने एक 


प्रयाग इसी लिए 


३ 820 55 2 मना पत्रव्यवहार प्रथम भाग प्र० २९ 55 का ज़बान! के नाम पर किस पक र उद में फ़ारर 
(१) लाना अव्दलहक़ साह > नें दूँ 57०५४ ( 4) उत्रव्यव ् हे सर बे 2 ५ ३ | दान्फ हू है तरक<: घ हे झ्ौर दर 
; ४ 9५ १४ मे परट आय (२) आल इंडिया मुसालम एजुकेशनल क ् + भरा जाता है और हिन्दी तथा भाषा का नाम 
; कु ४ ; 0 ८ ५ पे व्याख्यान ह पक टा 
| जिस तरह बाप का जानशौन बेटा होता है उसी की उदू-कान्फरेंस में गत र८ अग्रेल के व्यास कई मिटानाँ इष्ट समझा जी है | हवामो 
जसरस पा पख ला किक ३ ५ «०... 
तरह फारसी की क्रायममुक़ाम उंदूँ हों गई ।” अलीगढ़ में मौलाना अब्दुलहक़ ने यह दावा पेश के है) पत्र और विज्ञापन च० भाग पृ० २८ | 
| | लोग उठ को राष्ट्रभाषा या मुल्की ज़बान मानते हैं और फिर उसी महाने को “उदू! पत्रिका में छापा । कहने कर | (२) पत्रव्यवह्वार प्र० भाग प्‌० इर्द | 
] ् ॥' ट्रर 0७] + >> ३) 5४ कट 
| ध के <डे दिल से इस पर मौर करना चाहिए | जरूरत नहीं कि मौलाना हक़ एकता के प्रेमी और राष्ट्र £ ओरशार 3. हे हिन्दुस्तानी का 
जा 2 ख्ं और विज्ञापन प्र० भाग प्रृ० ३६। “ भक्त है। मुल्की ज़बान के फ़ंसले के लिए नेताओं से रे ई रिहुस्तान अभने आ रहा हे कि वह नदी की हस्ती को 
ही + भीकलीक ते रहते हैं और “हिन्दो-हिन्दुस्तानी! को कूटनकओ दम द  , मे नाम पर आसानी से मिटा सके | उसके 
(३) परतरव्यवहार प्रथम भाग प्ृ० १२९ | गे 0978 आर हित्दोहिन्चुस .. 0 कही हम हिन्दो को खा न बेठ 
(५) है आर,  आड कॉवाऊ ॥ का रास्ता बताते हैं । | स के 


"त कर उसको राष्ट्रभापा 


इसलिए उसको गम से पुकारी जाती ग्रर न 


का वाचक बनाना 


र्‌ तञ्ग्र श्न 
शर्त! से 
का जी है पामने इस सेद्स क्र ष नरसीच होगी। 
तेक था। वे 
विरव की उन्नति समभते .. यावत की उन्नति 
हम लोगों -क्षा 4 7 सी स्पष्ट कहते हर 
ये । मे हे ५५.० | यहां ञ्र यही 8 ये 
हा उत्सा क्कि सबकी ! हद कामना और 
पमकनी |» तथा अपनी उन्नति 
हमने केवल परमार्थ और 


आपका भादरी ज़बान 
घर की बोली हागा। आज तक से 
कर छोड़ दिये आते थे 


किया है 


लक २>ज जन --२०-९०क. 


2७... 
(१) पत्र और ६ शापन ट्वि 
(२) आयंस माजियों क# 


( २) पत्र ओर विज्ञापर 


फर यह 





है तो कल यह आपके 
लम्मआप भ्चे मे? कहा 


अपने समाधि ओर श्ेह्मनंद को छोड स्वदेशोन्नांत 















लाजिए जो 








































अस्तु, परमार्थ और स्वदेशोन्नति के लिए स्वामी जी 
अनिवाय समभते थे कि प्रच्छुन्न फ़ारसी यानी उदूं क्री 
जगह आय यानी आर्यावत (हिन्दुस्तान) की भाषा हिन्दी 
का प्रचलन हो | वाद रहे, स्वामी जी की आयंमापा या 
हिन्दी का अथ है हमारी वह राष्ट्रभापा जिसमें “मिले 
संस्कृत पारस्थो, पै अति प्रगठ ज्ञु होब ।?* यही कारण 
है कि उनके धार्मिक और पवित्र त्रंथों में भी फारसी- 
अरबी के शब्दों का प्रयोग हा हे और उन 
किसा प्रकार का परहेज़ नहीं किया गया है। प्रसंग 
अनुसार स्वामी जी ने क्रिस तरह फ़ारसो-अरबी के फ़ितने 
शब्दों का प्रयोग क्िवा है इसको अच्छी तरह जानने 
लिए उनके ग्रंथों का स्वतः अध्ययन करना चाहिए | डिर 
भा पाठका का जानकारी के लिए हम यहाँ कुछ अवतरण 
पेश करते हैं ओर यह जानना चाहते हैँ कि स्वामी जी 
उन्हें किस रूप में रखते कि उर्द पर नज़ला गिराने ओर 
फ़ारसी-अरबी शब्दों के देश-निकराले के अमियाग से बच 
जाते और राष्ट्रभाषा के पोषक माने जाते । याद रहे, स्वामी 
जा उेस्कत के पंडित थे और फ़ारसी तथा उद्ू से त्रिलकुल 
अनभिश थे। क्योंकि वे स्वयं? कहते हैँ-- 

“जे कुरान अ्रवरीं भाषा में है उस पर मौलवियों ने 
उद्‌ मे अ्रथ लिखा है | उस अर्थ का देवनागरी अच्र झोर 
आयभाषान्तर कराके पश्चात्‌ अ्रबीं के बड़े बड़े विद्वानों से 
अंद्ध करवा के लिखा गया है | यदि कोई कहे कि यह अर्थ 
ठोक नहीं है तो उसके/उचित है कि मौलवी साहयों 
तजुमी का पहिले खंडन करे पश्चात्‌ इस विघ्रय पर लिखे?” 

₹रुलाम के सर्माक्षक की भाषा का नमूना यह है--- 
.. जब मुसलमान लोग सिवाय ख़दा के किसी के साथ 
“गन नहीं लाते और न किसी को र्॒दा का साभी मानते 
ह तो पैगम्बर साहेव के क्‍यों ईमान में ख़दा के साथ 
के किया ! अल्लाह ने पैग़म्बर के साथ ईमान लाना 

लिखा इसी से पैग़म्बर भी शरीक हो गया [४ 
गया के पंडों के इन शब्दों में याद४ करते हैं--- 


(१) काव्यनिशाय भिखारी दास 

(२) सत्याथप्रकाश अनुभमिका ४ प्रृ०७०३| . * 
(२) ,, शताब्दी संस्करण प्रू० ७३० | 
98० ६२९-२० | 


०! रे 


3 | | 





््क्छ-- (४) 9) श०' सं० 


निज पिन. 2> : पक. मल कक ६5. गया हब वा +> 
जा कसते ह उनको गयावातले उल 
तर गे है: ॥59 

बनात॑ है । 


बस, स्व्रामी जी को भाषा का कथावाला नमूना छे है 


देख” लीजिए-- 


कभी एक आधो रात में किसी साहूकार का नौकर | 
थैली लेके किसी साह्ृकार की दऋ 
पर जगा करने का जाता था। बीच मं उचकक्‍्क्रे आइर ; | 
छीन कर भागे । उसने जब पुकारा दर 
आकर पृ क्या हैं ? उसने द्च द 
| लिये जाते * 
भले आदमी के पर 
नसे कहा कि में फलारे ह 


एक हज़ार रुपयों # 
रुपयों की थली 


थाने के सिपाहिये 
कि अभा उचकक मुकसे रुपयां का छीन कर 


हूकार का नोकर हूँ चलो पूछ ला |?” 


चलो चले हम भी नामधारो राष्ट्रप्रेमियों से पूछ लेंडि 5 
या हिन्दुस्तानी हे ज 
अभियोग क्यों | 
चलाते हैं कि उन्होंने फ़ारसी-अरव्री के शब्दों के देश-॥ 
निकाला दे दिया ? यदि नहीं तो कृपा कर उस “हिन्दुस्तानी! # 
का नमूना पेश कर दीजिए जिसे आप सचमुच राष्ट्रमाण ” 
समभते हैं | यदि आप सचमुच उसी उदू को हिन्दुस्तान 
या मुल्की ज़बान समझते हैं जो सरकार में या कचहरिक्ें है 
में बरती जाती है ओर जे। मुल्की ज़वान की उपाधिदे%ँ 
दफ़्तरों* में दारिल हुई है तो हर्मे आपसे स्पष्ट कह देनई 
है के वह हिन्दी नहीं, हिन्दुस्तानी नहीं, उद यानी प्रच्छुद है 
फ़ारसी है । व 
राष्ट्रभांपा तो नहीं वन सकती | दमारी राष्ट्रभाषा सदा है| 
हन्दा ने सदा $ 
रसी-अरबी के “प्रकट” शब्दों के अपनाया है और॥ 
स्वामी जी ने अपनी आयभाषा मे उनका विधान भी डिद्ग $ 
हे। आँख खुले अंथों के सुझा देना हमारा काम नहीं, ह़ £ 
। देखनेवाले देखें और सुननेवाले सुनें! ॥ 


स्वामी जी की यद्द भाषा राष्ट्रभापा 
नहीं | यदि है तो आप स्वामी जी पर यह 


राजभाषा भले ही बनी रहे, 


हिन्दी रही है ओर आज भो वही है | 


की बरेकत 
मेकनेवालों की सनता कोन है । 








(१) सत्याथंत्रकारा शताब्दा सर 
(९ उद्ू सन्‌ /प्रण ३० मे 
कारी दफ़्तरों में दागिल हुई । 


स्‌ 8० ७६३ 
फ़ारती को जगह रुर 





पर हमाएँ # 


है परोध हुआ और शिक्षित समाज भी यहाँ 

568 "जा गरीबों की दुट्शा की देहाई देते हुए बरसों तक 

लत काट चुके थे ओर ज़ार के काल में तरह तरह के कष्ट द्वारा दिल से बडे. जार के शब्द निकले-..' क्रान्ति जिंदा- _ 
छा 


एक ऐतिहासिक कहानी 


< 
ऊ 
हू ).... -ःःःःः्््न्न्भ्धमाकाआ&७<&छूचऋ छा 
न 


ध्ध्जो तोग त्रां सर त््रे ग्रैघे गदर कऋे परे अश्के जाल ५ है] य 
जा लाग च्िकथ +। ४» ६७ झर्ांक जाल 8 
कं ॒ 





शोत-भसवन 


लेखक, पंडित मोहनलाल नेहरू 


मत सन्‌ १९२७ की बात है। यारपीय महायद्ध 
खत्म नहीं हुआ था। थाड़े-से साम्राज्यां के 
बरन उनमें भी थाड़े-से पूजीपतियों के लाभ के वास्ते सारी 


दुनिया में मातम मचा हुआ था। बयोरप में शायद ही 
पाई घर बचा हा. जहाँ किसी न क्रिसी प्रिय सम्बन्धी की 
मृत्यु का शाक-समाचार न पहच चुका हा और उससे भी 


्रधक यह कि हज़ारों लगड़े-लंजे अपाहिज बनाकर घर 
तपस ने पहुँचाये गये हों। रूस भी इन्हीं दु्घंटनाओं का 
शिकार था। परन्तु वहाँ ऐसे लोग पैदा हो गये थे जिन्हें 
श्रपने ही टेश के कुशासन में अपनी यह दुर्दशा दिखने 
लगी थी | इन लोगों म॑ सभी श्रेणियां और सभी वरमों के 
लाग थे | जहाँ घनपति इस वास्ते उसमें सम्मिलित हए थे 
कि ज़ार को निकालकर शासन-भार अपने ऊपर लें. वहाँ 
मज़दूरा|क्सान और अन्य दरिद्र ओर भखे वेकार लोग 
ध्रपनी दशा के सुधार के वास्ते सम्मिलित हुए थे। ज़ार 
का निकालने तक दोनों का उद्देश एक्र ही था। उसमें वे 
सफल हो चुके थे ओर शासन को वागडेर पूँजीयतियों के 
हाथ था चुकी थी | करस्की का बालबाला था | 

यहां से देने पार्टियां का उद्देश अलग अलग हो 
चुका था | परन्तु इसके पहले ही एक के सौभाग्य से और 
दूसरे के दुर्भाग्य से मज़दूर और किसान-पेशा और अन्य 
खवसायां के लोग शहर शहर ओर गाँव गाँव 'सेवियेट' 
वा पंचायत स्थापित कर चुके थे, वद्यवि उनके हाथ में 
फाई शक्ति नहीं थी | गरीब दुखिया जनता या तो सेबि- 
बट (पंचायतों) में सम्मिलित थी या उनसे सहानुभूति 
लता थी | करस्की के शासनकाल में जब इन ग़रीब मज़- 
[से तथा किसानों की दशा में केई सुधार न हुआ तब 
- को पुकार यह होगई कि युद्ध बन्द किया जाय और 
प्राकृत पंचायतों के हाथ में दी जाय | इस पुकार का घोर 
तक कि वे लोग 


रे 





(0प५7659५ 5वावब्व (७505). एछात्ां2688 0५ 8598700[ 


भाग चुके थे, एँ 
ओर आपस में :रूर खींचातानी शुरू हो गई तथा ग्रर्ीतरों 
ओर अमीरों म॑ छुद्ध छिड़ गया | 


ज्ञार के ज़नून म स्मोलनी ग्राम राजा-आइओश्नों और : 


पूरजीपतियों की लडकियों के पढ़ने का केंद्र था। यह नोवा 
नंदा के (कनार बसा है। इस बढ़े शिक्ञा-भवन में आज 


पैचायता का आझाबव्शन होने के था ओर हज़ारों कास से 
पर्तानांध जमा हा रहे थे। इनमें जहाँ किसानों, मज़दरों और 


#9 40 3 28 


व्यवसायियों के प्रतिनिधि थे, वहाँ उन लोगों 
वर्षो के बाद जेले' छूटे थे तथा व्रिदेशां से घर लौथने 
पाये थे। समुद्री और दसरी फ़ोजें भी प्रातनिधि भेज 
रहो थी। रात का समय था । पौने ग्यारह बजे से इन पंचा 
वता का आंधिरेशन शुरू होने के था । शायद रात का 
तमय इस वास्त रक़्खा गया था कि उनके नेता, लेनिन 
ओर ज़िनोवियव, जिनकी वर्तमान सरकार शत्र हो रही 
थी, आनेवाले थे । इन प्रतिनिधियों में उत्स हैं भरा था 
ओर बड़ी श्रद्धा ने ये आज इस शिक्षा-भवन में आ रहे 
थे | हलकी बफ़ पड़ रही थी | 
भीतर सो लैन्य जगमगा रहे थे। फटे मजे कपड़े 
ने एक डाढीदार अधेड अवस्था का मज़रर-आया | 
पहले उसने टोपी उतारी और सिर कका ओर झह#-फेला 
कर कुछ प्राथना की और एकदम प्रसन्नमुख चिल्ला उठा--- 
यह जनता का हूं । क्रान्ति चिरजीवी हो !? 
इतना कहकर वह भवन के भीतर घुस गया और 
अपार भीड़ में मिल गया। इस तरह भोड़ वल्ती गई | 
क्रान्ति के गीतों से बद विशाल भत्रन गँज़ रहा था ओर 
उसके साथ साथ ममंट के फ़र्श पर मशानगनों-का इधर 
से उधर खींचा जाना और सिपाहियों के टहलने का काफ़ी 
गुल था। पोने ग्यारह बजे लेनिन और ज़िनेवियद कहीं से 
ऐसे आगये तमीन फाड़कर निकले हों। प्रतिनिधियों 
के हथे का ठिकाना नहींरहा | हज़ारों गलों से, बरन गलों- 


4४ कक 8.0 


न्‍्+्ा य्‌ ब््क पे सर पार जप ४ 
5 पतिया का सरकार का साथ देने _लगे--, 


4 नमाज. काव्य. -+ उप एप पलक आई ते 
स््ल्यत च्ल्नजडडंॉ22इ:: 4 -- 7 “च5४+-जत्55च७--+---७--- नि कक पतन 54:55. >> + नमन प्प्न्ल्च्नि-5+-5-02..0...00. पक 
दम लि ४ 2'. की *न्च्थ चर शा." हमे शक. हनन, आन्णणा « “आइ .. अ मम 
25:22 बाण ७ ५ उं7८५८५८८- दे ८: पिपदत 
डक ०८, न काका 
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संख्या 
६२ सरस्वती [ भाग ३९४४ सेल शीत-भवन 5३ है 
ह द कक कलर कट नर नकल कल कक 2. +-++...... . 
४+++++++..-+--+--०+--०--००+ + ..... ४+०-३+.+-+++-०-+--+-+& ० +--+-.०._ उतर ८ हे -+.+-+-.+-+--+- 
:- मलिक है निज कक झ्लौर ८० आदमी उठ गये। बाक़ी सब्र वहां उपस्थित रहे “यनकर्स >> ५ ० 
५ बाद !” “लेनिन ज़िंदाबाद !” “ज़िनेवियव ज़िदाबाद !” इन ने इसका विरोध किया--“हम भी प्रतिनिधि और : और क्रान्ति की जब पुकारते रहे | आते » ... ते हैं और उम्हारोीं शरण (३३ पे 
/“ उस कालो अँपेरी रात के ये शब्द सुनकर शन्रुओं के देश के शुभचितक की हंसियत से यह कह देना चाहते है; । तमा समाप्त भी नहीं हुई थी कि तोपें के चलने के क सेन के 55% ; शेहे 
कलेजे बैड गये । का मा मजा के आय न वि गे के मुँह से का ग्रवोग करती थी चयित की लेना लाल मौ 
बोलशेविक पार्टी का ज़ोर था| वहाँ की सरकार अपने संस्था कहलावेगी | वर्तमान सरकार इसे कभी एः नर ला और सभी चिंतित हो गये | इतने में समाचार सामने 4 हा के हर बड़े डॉलवाले सिपाहियें 3] 
“ कियी वादे के पूरा न कर सकी थी | शायद वैसे करना नहीं कर सकती।” लक अगर जल ते के सिपाहों क्रांति को तरफ़ मिल कक _ लग रहे थे, किर भी उनके शब्द के पे, 
। : चाहती भी नहीं थी। वह चाहती थी, युद्ध जारी रहे | इन के पक्त में कुछ दूसरे सदस्य 0000.  7ये और वे ख़ाली वारूद तोपों में भर कर शीत-भवन-पर कर हज हक] : उननेवाले कुछ देर के दहल उठे॥ 
जनता बुद्ध से थक चुकी थी, वह यह देख चुकी थी कि लेनिन ने कहा--“ठुके आश्चर्य है कि डैन ऐसे व ड़ सटे हैं, मानो कह रहे हैं-...“कंचायत के पूरी ताक़त हर 'पपाहं एक कम्बल लेकर जाने लगा जे 
. ज़ार के निकाले जाने के वाद भी उसकी दशा में केई सज्जन ऐसी बात कहें | वे तो स्वयं आज़ बीस वर्ष से है जरो ही देर में हाँफते हुए की में सने दूतों-द्ारा जो ने कम्बल उड़ लिया और के हा-- “रख दो”। का 
: परिवर्तन नहीं हुआ । उसने इसी वास्ते आवाज़ उठाई कि जनता की आज़ादी पर जान दे रहे हैं। कौन-से कट अब आती गम अन॒क फौज अमुक तंस्था ऑलॉय: पर: है ने कम्बल के उससे छीनते हुए कहा--“क | 
कुल ताकत पंचायत के हाथ में होश! यहीं बात तय करने उन्हांन गरीबों के वास्ते नहीं उठाये ? उन्होंने जेल मेर्गी,६ 6 मी हि कक बह सरकार मान रही है । मेरा है। इसे छाड़ दो (४ है 
का आज की सभा एकत्र हुई थी। आज जनता पंचायत देश से निकाले गये, भूखों तक मरे। ह्िर आज क्यों. ० हे हे गे उत्तर दिया... नहीं, यह तुम्हारा नहीं॥। 
के रूस की सरकार बनाने की घोषणा करनेवाली थी । यह ऐसा क्राबाबलट १९ जे (२) पह जनता का है | आज रात के! इस ३. ' 
कि गा थे डन ने कहा--०हमारा देश-मक्ति तो डव पर कल जा सकता |? + भत्रन से कुछ नहीं मै 
बात सरकार और उसके अनुयायी शिक्षित समाज के डन ने कहा-- हमारा देश भक्ति तो पते पर विदित:: ४ शाॉत-भवन उस सभा-भवन से वहत दूर नहीं था। सा 5 ध 
मालूम थी और वे भी इस तरक से उदासीन न थे, मगर है। आप लगें को इसी भी रीना चाहिए कि इसमें“ हे) वर्षो से जार और उसके चाढुकार दरबार उस भवन में बाहर रा # व कर वेला-.. यह आज ही जायगा।॥ मै ं 
लड़ाई के पहले वे इस सभा में भी अपनी ताक़त आज़माने हमारा स्वार्थ नहीं | हम तो देश का शासन ऐसा चाहते/$ विद्वर किया करते थे | बह विशाल भवन जहाँ सैकड़ों + वारिक में वज्ञ उर्दों है |» णे है 
» और हथखंडे चलाने के उपत्थित हो गये थे | हैं कि जनता के दुखददर्द दूर हों। भला गँवारों और | दो ने कहा-- ड़ 


श्रादनों खूब फेलकर रह सकते थे, केवल इस वास्ते वना है कि तम क्रान्ति का दस जाना उससे अच्छा के 
या कि ज़ार और उनके दरबारी उसमें विहार कर सकें । बे ः से करो |? 


यह शायद दुनिया भर के शिक्षित उमाज का दस्तूर सिपाहियें में वह दिमाग़ कहाँ, जिसकी आज आवश्यकता गाल 
&5 0 8. दसने किसके 
उस विशाल भवन के बड़े बड़े कमरे ख़ब सजे थे धद हमने किसके वास्ते की है 235 


है कि जहाँ तक हो सकता है, काम टालने की केशिश है ! अब हम आपस को लड़ाई नहीं देखना चाहते 
हु जद क्द्‌ ५० कृ पे न ्ि ह: * ७ कक मा खा ठीक | सगर यृ 

करते हैं, वादविवाद में सारा समय नष्ट कर देना तो जनता गे इसी में भला <। अनपढ़ किसान या मज़बूर, ९ दर बहुमूल्य रंग और ग़लीचे उनमें विछे थे। दरवाज़ों आज नहीं [९ समय पर तुम्हें सत्र कुछ मिलेगा। 
” उसके वायें हाथ का खेल है। कार्यक्रारिणी समिति के या फौज के सिपाही भला कैसे सरकारी काम चला सकेंगे 


 श्रौर खड़कियों में बहुमूल्य रंग-बिरंगे पर्दे पड़े थे आराम सिपाही बड़य 
ज्र गरेलशेवि दुसर्‌ यों दे उन्हें अपन नो रहना ठीक शैड ते क्ैज्फ ५ ने हि ० ५ ; सपा गत 
डुनाव में १४ बोलशेविक और ११ दूसरी पार्टियों के सदस्य उ है अपना जगह ही रहना ठीक है । हक ते बेठने के “ददार कुर्सियाँ रक्खी थीं और सजाने के दूर 03 





कै 


ड्ञा फम्बल छे। यू 













& कर ७ दि रण 2 झ्ये े सोचें < , #। ड्कू 
चुने गये | पुरानी समिति ने नये सदस्यों के वास्ते जगह मारटोव ने कहा--“भाइये, कुछ ऐसी बात (0 छेने-चाँदी के सामान स्थान स्थान पर सले थे | मूल्यवान. बड़े बा तरफ एक छोटे 5 गज 
ख़ाली कर दी और नये सदस्य जिनमें से ऊुछ लोग अभी कि आपस का यह भावी बुद्ध न हो |” 8 घनओं की मूर्तियाँ भी जगह जगह खड़ी थों। बाहर कि कम सिपाही के लल विक ने एक । 
" छिपे एप स््के पर जा बैठे हज़ारों गलों से यह उत्तर मिला--.. हमार हीरे आम लक लि परदार। बह २ अड 
।. तक छिपे फिरते थे, के स्थान पर जा बैठे | मगर ज़ारों गलों से बह उत्त मिला---' हमारी जीत है हितनों ही सदा क्यों न हो, इस. भवन में बुसते हो कि बा द्‌ र्‌ हे मेज़ न छूना |? 
» करेंस्की-पार्ट के डैन नामक एक सज्जन सभापति थे, इसका अंतिम जवाब देगी।” में ग्मों था जाती थी । दर सेना गे 


जे बहुमत पार्टी के विरोधी थे। यही शिक्षित समाज के फ्रोजी अफ़तर कूचिन ने केहा-- पंचायतें अकेली ; 


पा डे । उसके 
ते. हमारी शर के | एक अफसर 
स देगी आज यह भवन ज़ार से छीना जा चुका शणे यनकरस हे पे 
: बहाँ अगुआ थे । पड़ जायेगी । फ़रोज उनका साथ न देगी |” ५ > उऊका थाऔर भी बड़ी स लोग माँग रे 


। 
७ छू व ७ || हें फ्र्रि रे | |] ह 
विमान सरकार के मंत्री वहाँ इस रात के लाह-मशत्रिर रहो ।» “नी से भवन ५ य है 







--“मित्रो, यह बे-कायदा हुआ के फ्रोंजी सिपाहाँ उठ जड़ा हुआ--“म्ूठ बात है 468 .. - . ते बल लक अपने तह बचाते कै पर 

है | इसकी नामज़दगी ढीक नहीं थी | आज प्रचायत के साथ है। हाँ, अफ़सर चाहे न॑ है: कृद्ठ निर॑य करे तो वे अपनी करवा शुरू करें  तहर अँधेरा छाया था ह ॥९ ऐै ५ 
इस विपय पर घंटा भर वादविवाद होता रहा। ऊल- हम सिगही पंचायती राज़ की तरफ़ हैं|” ३8 विपाहा जो 'यनकर्स” कहलाते- थे _ ४१ ९२ | उनके सर्दी बढ़े रही थी की हलकी बफ़े पड़ (रही थी और ऐ रे ।$ 
जलूल वहसे पेश हुईं। एक किसान आख़िर में वोला--- जनता बहुत उत्तेजित हो उठी थी। उसने एक सबक 35 तल कहलाते थे, उस भवन के बाहर गी हु और सदा ३ ऐ 


“भाइयों, इस वाद-विवाद से कया लाभ ! काम करना से चिल्लाकर कहा--“वाद-बिवाद बंद करो । पंचायती: 
चाहिए तू सदस्य है या मैं, इसमें क्या धरा है! केई राज की पोपणा करो। अ्रत्र॒ हम दूसरा प्रस्ताव नहीं 


हा के हा है| फेशः 
भी हो, काम करे।” हल, और चुके थे। जहाज़ कक मेला था कि जहा जूतों का ७... ने का अवसर ण 


४ श्ररेरा को तोपों के दगने और सिपाडिशे+ > : 
ि सघ्थि था ड 3 एब रे वाले के पर || हया पम / कम्यु घु ढ्झः +न्‍+ हक 
उपस्थित जनता ने यह राय पसन्द की । जैनिन ने कहा-.. हि प्रस्ताव स्वीकार हुआ । एजरेमोविच वाले-- “अब $ ३ जाने के समाचार ने "दवा क मम्युनिस्टों स्वयं घस जाते लो शब्द होना तो बूर, जूते भ 
“क्या हम सब इस बात पर सहमत्र हैं कि यह वीपणा कर यहाँ उदरना ठीक नहाँ | ये लोग मन बहान पर उताहे:8 या होने के पहले अचार हि ' ने उन्हें पत्त कर दिया और श्च्छा हुई श्नौ के लोगों के उसे । पे 
$ पु ँ थे ब् ८ ल् ल्‍ू ब्प्‌ 2 हक जूटने 
आय कया पंचायत रूस की वतमान सरकार है ?” हे जा मतिनिधि यहाँ से उढ चलें।” 22-54: व गे ही वे चिल्ला उठे-- हे ड्ढे 
पी 2 कक डिक: कक 7 2 कर * ह 3५ मय कड़क - अल था 


पक नरक 


*+ -».. 
>>" 
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सरस्वती 
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सिपाही कम्बल-कपड़े 


हट. ०. 
ग्रत हुए 5गन ह्ववसायां हात्र ने 
;:छु न लगना । क्रांत ऋलछ भां छूने का मना करता हू | 


्ग 


ह प्रजा का माल है। लूटा नहीं जा सकता |? 


उस ठिंगने दृढ व्यक्ति के साथ कुछ ओर मं 
लेग_ स्िपाहियां के साथ शीत-भवन में 


5 
“4 कक -+ बन न 
उःः, 4 


8 ७. के 0 3 न 


(€ जस तममम भवन मे 
मे नहीं हू [? 
तुम्दारा ज़िम्मेदार क्रान्ति करे साथ है |? 
मेज़ ज्यों की त्यों ही रद गई 
इतन ने हुक्म मिला कि भवन ख़ाली कर दो | 
गे पर एक एक वोलशेविक खड़ा होकर तलाशी 
ने लगा ओर सब चीज़ें ज्यों की त्यों अपने स्थानों पर 
खदीगई । 

अब मंत्रिमए्डल और यनकस लेग अपने छिपने 
भें जगहों से दूँढ़ कर निक्राले गये। विजेताओं ने बिना 
98 दुवचन कहे उन्हें फाटक तक पहुँचाया। भीड़ के 
गरीध से मुश्किल से बचाकर उन्हें निकाला | जाते समय 
“हनि प्रतज्ञा की किवे लाल सेना से कभी नहीं लड़ेंगे । 
कक मल से छुटकारा पाते ही सरकारी सेना में फिर मर्ती 
+ गय॑ | 


4. _ 


सत्रननिताहियों का जत्या सबसे पीछे निकाला गया। 
ने उन्हें फटकारा-/“घड़े लज्जा की बात है कि 
पे पेशा र्त्रियाँ सज़द्री पेशा पुरुषों से लड़े' ।?? 
एक स्का इतनी-ख्ुज्जित हुई कि उसी रात के आत्म- 
ति करके मर गई। कुछ समाचासत्रों ने दूसरे दिन 
”परनी भावना के अनुसार शीत-भवन की लूट आर सच्त्रया 
» ताथ दुव्यवहार का समाचार छापा । 
दूसर दन यानी आठ नवम्बर की सुत्रह से देश का 
, पिन कम्बूनिस्टों के द्वाथ में आ गया । शिक्षित समाज ने 
'नेस्त सहयाग करने से इनकार किया | शिक्षितों ने कह -- 
देखें ये लुटेरे केस राजकाज चला सकते हू ! हम इन्हे 
'हायता नहीं दंगे तो ये सीचे हो जायेंगे |? इस पर ए 
गेशेविक ने उत्तर दिया--“हाँ, यह सच है। हम पढ़े 
हीं, परन्तु जब हम तुम्हारी रक्षा 'करने के रुधिर मं दाथ 


/ |॥ 


ब् 
उसके 


॥! 
/| + 


+02 


"मा “कब्र +++++++-->+--++---+-र+++-स++++- 


न 





रंग रहे थे तव ठुम हमारे रच पर पढ़ रहे थे। फिर आइ 

/# कक, 3... ४3 # है. 

यह नमक-दरामी ! सर, हम क्राम संभाल लगे।' ्फु 
ह् जि बा. < 


 बहाँ नये रंगरूट भरती होते गये और तीन 
पश्मावत का काम काफो आसानी से चलने लगा | 


-0| & 4 
न 
| $ 
"| 


टः 


( भाग ३९३ . उख्या ? 


व 


दिन पहले राजपद से निकाले गये थे, उदासीन नहीं बे॥ 
उन लोगों ने गुप्त सभा की, जिसमे यह तय किया कि पेट 


रोग्रेड में उलीफोन के दफ्तर पर छापा मारा जाद | 


फान का दफ्तर शहर के बच 


ग 

न्म्दे 

। < + 
हे ० 
ण्द् 


चारों तरफ़ बदन में दोड़ी होती हैं, उसी तरह उस नत्रन से है 
हज़ारों तार शहर बल्कि सारे देश में दौड़े हुए थे। मबन | 
के फाटक पर सिपाहियों का गारद बैठा था और बदलो के हु 


समय साथियों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में: 
२० यनकर सिपाही जे लाल सेना का भेस बनाये ये आा 
पहुँचे ओर पहरे । 
पर तमन्त्र तान कर खड़े 
“भाई, यह क्या १” 
“चुप सूअर के बच्चो | इस कमरे में चुपचाप 
रहो | नहीं ता तुम्हारा लाश दिखाई देगी |?” 


5 कु 


प॒.बेठे 


४ कै 2; 






5 
5: मर 2 2] न से 2 
का बदली करन के वाद उन्हीं के कानों $ 
< बे 3 है 
हा गये। ज्श् 


न. ल्‍ 
9! जे 





$ में हसन ही उन्हें आड़ में छिए जाने की आज्ञा 


इस वाच मे करस्का आर उस्क झजुयावा जा साई पे छिपे सारे भवन के घेर लिया और समय समय पर 


; बंद जब उन्होंने देखा कि लाल सेना का काफ़ी जोर 
: अ्षफेद न्ंडा दिखाकर सन्ध का प्रस्ताव किया | हाब ने 


म॑ था, जसे दिल मं से बह ; है इहा-- तीन ही दिन की बात है | 


$ डाते ये ओर मुर्दो' के भी साथ लिये जाते थे। यह बाव 
के । 5 (भी मली न थी। लाल सेना का आते देख फ़ौजी अफ़सर 
जहाँ जहाँ भी पुराने काम करनेवालां ने हद्तावब ॥ 


चिन ने आशा दी--“भून डालो सूअर के बच्चों के |” 
मगर ये भी अब फ़ोजी हथकंडे सीख चुके 


उस पर गालियाँ बरसाने लगे | बहुत देर अड़े रहने के 


हमने तुम्हें क्षमा प्रदान 


नहीं है ।? 


कूचिन ने कहा--“हम एनेटोव के छेड़ देंगे। तुम 


$ में जाने दा |” 


“हम खुद उन्हें छुड़ा लेंगे। तुम होते कौन हे ? यदि 
एनेटोव्र का वाल भी बाँका हुआ ते हम तुम लोगों में से 
एक एक के मार डालेंगे |? 

यद्या+ लाल सेना लड़ाई के समय गोली चलाती थी 
ते भी घायलों की सेवा करने मे बाधा नहीं डालती थी । 


: इसका यह भलमंत्ती या कमज़ोरो जे भी समझो सफेद 


कक 


गदर “१ >> 
२ *0% 
5 


लाल सेना के पास नेताओं की कमी थी। एक के भी 


पकड़े जाने से उन्हें काफ़ी धक्का पहुँचता थां। जिस समय 
ऊपर लिखी ब्रदना घट रही थी. प्चायत के फ़ोर्जी मंत्री 
एनेटाब उस टठेलीफान भवन क्र पास से मेाटर पर जा रहे 
थे | यनकर लेगों ने उन्हें पकड़ लिया और एक कमरे में 
क़ैंद कर दिया | अब्र वे फूले नहीं समाते थे। वे समझते 
कि उन्हंनि क्रान्ति का ताइ दया | उन्हें क्‍या मालूम 
था कि जब परमेश्वर मदद पर होता 
होने या मरने से केाई अधिक हज नहीं होती | 
एनेटाब के पकड़े 


है! 


शहर मे दौड़ गए आऔर कुछु दर के बाद लाल सेना ड्छैः 
सिपाही आ पहुँचे । लाल सेना के सिपाही ञ्र्भा तकू जब 
समूह से कुछ हां ऊच उठ थ | ज़ार क॑ समय ये लाय 
जुलूस निकालते थे तब इन पर गोलियाँ बर्साई जाती थीं। 


परन्तु ये उस आग को वा के होते हुए भी आगे बढ़े ५ " 


'3.-नमम>म-_ नमन म-मममन+++ नमन ननमआ»>+«+-नन+«+ >> 'कप्कक व ज«+.-3 आम. 3 


तब किसी के कम 5 


जाने और टेलीफोन भवन पर यनकर 
औ्रोर सफ़ेद लेना के कृठ्ज़ा कर लेन की ख़बर त्रिजली की तर 


५4 











कक. 2 >> भथ हा क 






पनों का मालूम थी | उसके पास लड़ाई का सामान खत्म 


$ ६! चुका था ओर बाहर से मदद आने का केाई समाचार 


ने था। अऊसरों ने घेखेबाज़ी की सोची | एक ९रेड-क्रास? 
अर पर कई अफ़सर सवार हेकर घायलों के वास्ते मरहम- 
पट लेने के बहाने चले। लाल सेना ने बाघा न डाली | 
पह॑ से ऊपर लड़ाई का सामान लेकर भीतर जा रहे थे तब 
एंतरी ने राका | 

तलाशी होगी |”? उसने कहा 


“मरहम-पद्दी का सामान है | घायलों के वास्ते जल्दी 
$ गाह। तलाशी में समय नष्ट होगा |” अफसर ने उत्तर 


दिया | 


नाम के वास्ते तलाशी लेकर उसने जाने की 


प्राह्म दी | 


“कैसे गदहे हैं ये लोग” ? हँसते हुए. अ्रफसर लाग 
पहुत्च और मदद के वास्ते आरमड्डकार के शीत्र ही 


औगे का शुभ समाचार सुराया | मगर थोड़ी देर के वास्ते 
5 भर मडकार सिपाहियों से लदा इनकी सहायता के वास्ते 


3 ज० जज 


फू 
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चला था वह लाल सना से जा मिला, उनकी तरफ से लड़ने 
के बदले उसने उन्हीं पर आग बरसानी शुरू क्ली। भीतर 
याद्धाओं पर ऐसा डर छाया कि वे सीडियें और अन्य सुर- 


चित स्थानां मे छिपने लगे | वर्दों, शत््र इत्यादि फेक 
कर फट पुराने कपड़े जिस किसी के भी हाथ लगे. पहनने 
लग, जससे वे मज़दूर जान पड़ें। सिपाहियें ने अफ़सरों 
की पुकार, परन्तु वे तो जान बचाकर भाग चुके थे | पहले 
ता उन्होंने लड़कर जान देने की ठानी । एक युवक ने 
सलाह दा-- देखा, एनेटोब हमारा क़ेदी है। उसको शरण 
मे चलो | उससे जीवन की भिक्षा माँगो ।” 
दूसरे ने कहा--“कहता सच है। इस समय लड़ने से 
काम न चलेया । ये लोग हमारे खून के प्यासे हैं। और 
कैसे न हों ! हमने घाखा भो तो दिया है । अब ता एनेटोव 
का ही सहास है। मौका पड़ने पर फिर इन पाजियों से 
बदला लिया जायगा |” 
कुछ देर से गोली चलनी बन्द थी | भीतर से बंद हुई 
ते बाहरवालों ने भी बन्द कर दी | एनेटोव एक कमरे में 
बड़ी चिन्ता में बैठे थे | गेली के शब्द सुनते समय य हृ 
समझ रहे थे कि लड़ाई हे। रही है। आशा बनी थी | अब 
सब सज्नाठा था। क्‍या लाल सेना भाग खड़ी हुई, क्‍या 
क्रांति मर गई, क्या थोड़ी देर में उन्हें भी गाली मारी 
जायगी ? वे यह जानते थे कि सफ़े सेना के अफ़सर सभी 
शच्॒ुओं को गोली मार देते हैं, इस बात का विचार नहीं 
करते हक लाल सेना की तरफ़ से उन्हें एक दफ़े से 
वादा क्षमा प्रदान हो चुकी हे। इसी सोच में एनेटोब 
और उनके साथी अँधेरे में बन्द थे कि उन्हें दरवाज़ा खोले 
जाने का शब्द सुनाई दिया। अब उन्हें पूरा विश्वास हो 
गया कि उनका अंत समय आ गया है, मगर दरवाज़ा 
खालनेवाले ने हषनाद में कह्ा-- बधाई है! 
भाग गये ओर यनकर तुम्हारी शरण चाहते हैं ।?? 
एनेटोव सफ़ेद सेना के सिपाहियां के पास आ गये | 
उन्हांत्न एक स्वर में कहा--“देहाई है, एनेटोब ! हमें 
जीवन-प्रदान करो । हमने पाप किया है। हमें अपनी ट« 
शरण में लो ।”» ! 
“अच्छी बात है| तुम्हें वचाऊँगा।? । । 
“यदि उन्होंने तुम्हारी न सुनी तो हम क्‍या ऋ रंगे ९??? 
“तुम्हें मारने के पहले वे मुझे पहले मारेंगे |? 
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“मगर हम तो मरना नहीं चाहते । हमें उससे क्‍या 
लाभ होगा १” लाल सेना ने जब एनेटोव के दरवाज़े पर 
देखा तब उसके दर्ष का ठिकाना न था | “एनेटोव ज़िंदा 
बाद” के नारे लगाने लगे। 

एनेटोव ने गम्भीर स्वर में कहा--“भाइये ! अ्रफ़तर 
भाग गये | सिपाही हमारी शरण में आये हैं।?? 

शार हआ--“सबके फाँसी दे दो। बड़े घाखेवाज़ हें । 
शतान हैं !? 

एनेटोव ने झिर कहा--“नहीं, जो हमारी शरण ने 
आया उसे ज्ञमा ही प्रदान करना क्रान्ति का संदेश है | 
उन्हें तुम नहीं मार सकते |? 

“हम एक केा भी जोता न छाड़्गे |” 


“तुम उन्हें नहीं मार सकते । वे हमारे बंदो हैं | 
भीड़ सहम उठी | फिर एनेटोब ने ऋह्य--उन्हांत 
शतञ्र रख दिये हें, मेंने उन्हें जीवन-प्रदान कर दिया 6 ।” 


सरस्वती 





“परन्तु हम जीवन-प्रदान उन्हें नहीं कर जा 


एक भारी-भरकम सिपाही ने कहा । 


कै ० ७ 


एनेटोब तमंचा निकालकर खड़े हो गये--'मैंने उन्े 3 
जीवन-प्रदान किया है। में अपनी वात की रक्षा इस तमहे 3 


से करूँगा |? 


“यह क्या! उन शैतानों हू वास्ते हमारे उछ्ध॥ 
हथियार चलेगा ? बागी ! से 

“हाँ, में तुम पर शत्र चलाऊँगा । हु 
क्रांति के सित्राह्दी नहीं। तुम निहत्थों का मारने के 
कहते हो। हत्यारे हो। निदत्थे का मारना ऋांठिसख़े 
मारना है । 

सिपाही समझ गये, मगर जा जन-समृह बाहर उ्झ# 
था, नहीं समझा | तब एक एक आदमी के साथ झड़ 


तपाही जाकर उन्हें जेल तक पहुँचा आये | क्रांति 
हुई | पंचायती राज स्थापित हुआ । 





प्रिवतेन 


आज न वह अतुलित उमड़ हे 


आज /न वह मस्ती 
आज नादिल में अरमानों की, 

हरी-भरी वंस्ती 
उन उजड़ी अभिलाषाओं का 
घंघला-सा सूनापन, 
तेड़प कर कह जाता है, 
तेरी क्‍या हसस्‍स्ती 
आज न डर में पुलक न मन में 
आशा का नतन हे 

520।52,0449 
है १2 
के 


/7॥%2 


छ 


आज े 
ह। 


लेखक, कुंवर सोमेश्वरसिं ह, 


छ। 
की ५ 


वी० ए०, पल-एल बीं० 


आज न जीवन में सु ख्वासों में 


+ 


सुख का स्पन्दन | है.। 

आज त वह मझ्जुल तन्मयतो.. 
आज न वह तड़पन- है 

सिफ़ कसक उठता रह रह कर, 
प्रारों में कऋन्द्नच 8] 

व्रज नहीं सुन्दर स्वप्नां का, 

527 ् मधु पक मद हि है 
धुमय मद गुध्जन हों 

आज विश्व के निठुर सत्य का... 
उर में गुरद गजन-- है ॥ 
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उचित नहीं होते । 


 नः और वः नो औ 
र्‌ 
शैने पर | के 


[ यहाँ उच्चार 


लखक, 


प्रेम का नाता अवश्य 
अपेक्षा संस्कृत के अजिक्र निकट है। न+े- 
का शान उस समय हुआ जब सन्‌ १६३५ 


उच्चारण 
ह्मर 
दोनो 

ते 

मों 

दा 
ग्राव्ये 


सोम 


्राजजतः 


अऊुऊथणन 


फ्रास में भारत 


आंत वाखुदेव विष्णुदयाल, बी० ए० (आनसे) 


[ आासाता ववद्रान सस्कृत-भाषा जानता 
सप्रम 


किक न्‍ 
हा मत 
८+, सु 


कि 


>। 
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ज। «थे 
५ 
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दान्त 


कक 
कछ्ुड़ 


दासता 
सात 
हमारा 
तुम्दारा 


| ओय दे बफ गवाक्ष 
(हम) हैं 


9] ः' कप 


जाड़ेगा। क्रश्च-भाषां 


पढ़ाने में लगा 


28... पक... 
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ड़ 
रब 
मे से कुछ शब्द यहाँ 


सम 
द्न्तः 
आवन्‌ ( 
कुछ भेद 
ग्रावन्‌ कड्छड 
नहीं हे) 
युगः 

सप्तन्‌ 
नःग 
व: 

गवातक्षः 
स्मः 


्ि | ५॥ 4 


( ७ रत हूँ 
गा तथा 586|। में ५? हैं, परन्त 


म॑ भेद है 
अ क अ्थ हों की आंख”? | 


जाते हूँ हश के परे 


या वि होना चाहिए।._ 


पर ८ 
सर भ नहीं। इस शब्द 


नेरा उपय कृश् 
हे क़िदेलावाले पैन सवंथा सत्य है। किसे नहीं मालु 

र हि से नुफ & 
मिच्चे पभ्गति हक 53 8, हऋतकाल्या $+ सलब 4॥ 

. न विद्यान्‌ भ्गों श्र दे जा ५ «बहू त्राप्र ये 
देखते आये हैं ? 3 पे भारत को पूजा की दृथ्टि पे 
कक शताब्दि यां से फ्रांस का कफाई केई लेख 

ते के सम्क्‍स्छ के / क *॥ आऑंा5ए एए 
में वाल्तेर दा + में आलिखता आबा है। अठारदरदी सदी 

। जी र्त के। पशंसा का पुल बाँधते दि ० कक 
ह। जब य < जद (चाइ इत 
उन्होंने बीच बा हे के थात फ्रांस में भेजी गई थी तब 

या न +शिचम के भारत | सबसे साथ 
वताया था | ' पर्वेश्ध मल्यवान उपद्ार 

न।ल्तर के परचात्‌ बे 

ग्‌ वरनुफ का ब्प ३ हे 
लिखे हुए. गरत-सम्बन्धी अन्य आ जज ञूँ हज 3. अमन 
हे शाकाल्या का नाम भार जे आल हैं | 
साथ लेना चाहिए हक चच्चे तेच्चे च्चेके क्ता र्‌ 

जाना अपने ऊपर के नकोी की हई- सवाओं का भूल 
८ -. 'पंन्न 
भार वाईवल का कलंक 

ते मे वाइईवल्न३ कक पोतना | उनका 


नाम की 


के के ज्क भारतीय का > द्य शक कु । पहली पाक्तया का 
| 2 आती देव लिखते है आनन्द से नाच उठता 


जननी ! ते शम | है मनष्य जा 
परचक्ों ५ जयजयकार है। | कस _प्य-जाति की आदि 
के नो  शताब्दियाँ भी तुझे पर समथ धात्री ! ऋ् 
भसकां कविता के! आल ह 
प्रणाम करते हे एवं विज्ञान के हल हो! हे धर्म की, 
ए्‌ ह्‌ गे का > | वतन तक 
पुनरावतंन हमारे हि हें क्कि हलक कम पी 
यह है. पार! गरेचम के भा भ्तकाल का 
हि है प्रार्थना जो >स्यकाल में हावे |» 
हृदय से 


से नकली हे | उन शंतिहस मे तिराहित विदेशां >आ 
उल्लू सीधा करने के लिए. | पचे 


अनेक ग्रंथों हिए्‌। 
| ् पे ह्रर्‌ एफ भारतीय जाकेाल्या र्क 
|)९ (१४७७५ | का कम से कम 


[006 ( 
(॥7978 6६ |७ ()॥ * भारत में वाईवल?) तथा 


या. और क्राईए) से अवश्य 
&६-नह 
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एट्वार शुर का नाम भो उल्लेखनीय है। रोमें रोलाँ 
की तरह विश्व-प्रेम की ह्थापना करने के लिए उन्होंने 
पर्याप्त काय किया है। एक स्थान पर उन्होंने भारत के 
बारे म॑ यह कहा हैं-- 

“जैसे एक आय्य सती चितारूढ़ हुई अपनी सनन्‍्तति 
की ओर मोतियें की माला फेंकती हे, ऐसे दी भारतमाता 
मरते मरते अ्रल्प-वयस्क यारप के एक दयायुक्त धर्म और 
अनेक फल देनेवाले पुनर्जन्म के सिद्धान्त के उपहार-रूप में 
समपित कर रही है |? 

यदि आज फ्रांस में भारत की घ्रदनाओं के जानने 
'लए लागें में इतनी उत्सुकता है तो अनेक कारणों 
म से एक कारण यह भी है कि उस देश के प्रमुख लेखक 
तथा विचारक रोमें रोलाँ अपनी लेखनी-द्वारा वहाँ भारत 
का प्रकाश फैलाते रहते हँ। उन्हेंने महात्मा गांधी की 
जो जीवनी लिखी है वह साठ वार से अधिक छुप चुकी 
है। इसी जीवनी के पढ़कर श्रीमती मीरावेन ने महात्मा 
जी की शिष्यता ग्रहण की है। रोमें रोलाँ ने स्वामी 
विवेकानन्द तथा उनके गुर परमहंस रामकृष्ण का भी 
जीवन-चरित लिखा है | परमहंस जी के जीवन-चरित में 
लेखक महेददय ने भारत के अन्य कई स॒पुत्रों पर मी थोड़ा- 
बहुत लिखा है। रोम रोलाँ ने महर्षि दयानन्द के भारत के 
प्रति किये हुए उपकार के एक वाक्य में इस तरह 
लिखा है-- 

इयानन्द ने भारत्ञ के म्तप्राय शरीर में अपनी 
प्रबल शक्ति, विश्वास और सिंह-समान पराक्रम का चार 
किया |? 
४ रोमें रोलाँ ने संसार का सवस बड़ा उपन्यास»: लिखा 
जिस पर उन्हें 'नावेल प्राइजः मिला है। इसके नायक 


छ 
फि 


के मुख से उन्हेंने गीता का एक श्लोक कहलवाया है । 
कावन्‍सप्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा डाक्टर राधाकृष्णन 
छपता रहता है। 


के रचनाओं का अनुवाद फ्रांस म॑ 


९४७ (2|१500|)॥8 


पाणिडिचेरी में जाँ एरवेर 





यागीन्द्र अरविन्द घाष के अंश 
तथा लेखें का उल्था करने में लगे हुए हैं। जब भद्ध 
इाडया? का फ्रश्चन म अनुवाद छपरा था, भारत के मिश्र 
ने साचा कि इसका उत्तर भी क्रश्च मे छपना चाहिए। 
नादाम ज़िरेत ने स्वगाय लाला लाजपतराय को पुस्त 
का भाषान्तर तुरन्त कर दिया और वह प्रकाशित हो गया ' 
उसम रोम रोलां न एक लघु भूमिका लिखी थी, जो पठनीर 
भूमिका के अन्त म॑ वे लिखते ह--- 


“अपने पदर्दालत देश का परित्राण करते हुए लाई | 

मंता उस भू । 
दयानन्द, विवेश्ञ. है 
का. जग है 


प्रतराय ने उसे दुः्खी भारत? कहा है 
क्ा सुखी मारतः कद्वगा जिसने गांधी, 
ननद्र तथा इस पद्चाव-केसरी 
दिया है |” 


जाजततराब 


[,” [0॥॥87770 तथा कई अन्‍न्ध समाचारयत्रों भह 


भारतीय समाचारों करा प्रकाशन होता है। फ्रांस में एड 


ऐसी वार्षिक पत्रिका है जिसका नाम ही “भारत ओर 
उसकी आत्मा”? हे। वह १६२८ से निकलने लगी है 


जाती है। | 


वर्षा से फ्रांस के महाविद्यालय# में संस्कृत पढ़ 
ये सब वाते बताती हैं कि आज-कल पहले से कहीं ज्यात्य 
क्रांस का ध्यान हमारा और आक्ृष्ट है | ७3: 

रोमें रोल्ाँ एक नई दुनिया का स्वप्न देख रहे हैं, 


पश्चिम और पूर्व का मेल हागा । इस दुनिया के निर्माण 
म॑ फ्रांस के कई लाल लगे हुए हैं। “बसुधेव कुठुम्बकम! है 
। अगर थरह्द दुनिया बनी तो उसकी | 
स्वागत करने के लिए. भारत किसी दूसरे देश से पढ़े 
नहीं रहेगा । इस समय जव यहाँ स्वतन्त्रता का संग्राम 
हो रह्य है, मारत संसार के तमाम अन्य देशों की रहा # 
भूति का भिन्षुक है । आशा है, भारत ओर फ्रांस सरीबे है 

उन्नत देश के वीच जा सम्बन्ध है, हर एक सूयोदय ड़ $ 
साथ दृढ़तर हाता जायगा | हु उन्नव्तर जीवन-यात्रा के उपकरणों का संग्रह करना उसका 


> के 


5 स्यिवना ओर उन उपादानों के उदभावन तथा निर्माण 


भारत का आदरश 


अप न 





- कु हा 
यि है 
<& 
१0] के 
स्‍्ः 
हर ] 


[ भाग २९ ॥ 
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वस्तु-जगत्‌ ओर भाव-जगत्‌ 


लेखक, श्रीयत नलिनीमोहन सानन्‍्याल, एस्० ए०, भाषातत्त्वरत्न 


बयातृद्ध श्रायतत सान्‍याल् महांदय सदर बंगाल के शान्‍्तपुर सम बंठ ह 


हट 


को उन्नति की कामना ही 


नहा करत रहत, ।कन्तु उसका उन्नति के लिए क्रिया-शील्न भी रहते हैं । उनका यह आदश हिन्दी- 


प्रेम हिन्दीवालां के लिए अनुकरणीय 


' अपने इस महत्त्वपूण लेख में 


0 


उन्होंने भाव-जगन की 


अच्छी मीमांसा की है । 


् 


न वस्तुएँ मनुष्य के लिए अपरिहाय॑ 
“अन्न, वस्त्र तथा वास-स्थान | 
अन्न के विना जीवन-धारण नहीं हे 
सकता, वस्त्र के बिना लज्ञा-निवारण 


ती 
नही। हाता आर वास-स्थान के बिना 


शत, आतप तथा वर्पा से रक्षा नहीं 


इती | थआादिम-अवस्था में अपनी प्रकृति के उपयोगी 
असा-तेसा खाद्य मिलने से, जैसे-तेसे आच्छादन से 
शरोर को आव्त कर सकने से और जहाँ-तहाँ थोड़ा-सा 
झ्ाअ्य पाने से मनुष्य रन्तुष्ट रहता था | पर इन सामान्य 
प्रभावों को पूर्ति करना भी उसके लिए उस काल में कभी 
इमी अ्रसंभव हो जाता था--अ्रनेक चेश्श्रों के द्वारा 


तक 9 


/>५॥ 





: इनेक संकटों का सामना करके उसे अपने अभावों की 


एंव करना पड़ती थी । पहले-पहल वह अपने शारीरिक 

भावों को दूर करना ही वथेष्ट समझता था । किन्तु क्रमशः 
बह केवल उसी से सनन्‍्त॒ष्ट नहीं रहा--केवल आवश्यक 
अस्टुआं मं ही उसकी रुचि सीमित नहीं रही | वह पहले 
5 उत्तम खाद्य से अपनी रसना को तृत्त करने का और 
ते से अच्छे आचछादन से अपनी देह को सज्ञित करने का 
बइमिलापी हुआ अधिक सुखद वास-भवन के सिवा 
#मान्य कुटीर से उसके मन को सन्‍्तोप नहीं होता था | 
खव-प्ररणता उसके मन को अपने अधिकार म॑ करने लगी। 


से अपने मस्तिष्क का खपाना पड़ा | इस मस्तिष्क-संचा- 


55 हैन से उसकी लुद्धि का विकास होने लगा और नये नये 
6 पाराम के द्रव्य उत्पन्न होने लगे। किन्तु उपभोग-प्रवृत्ति 
5 ६ साथ साथ मनुष्य अधिक ऐश की वस्तुओं के लिए 
हा 3 मा होने लगा।वह पुराने द्रव्यों पर वीतराग और 


नंवीन_द्॒व्यों के लिए लालायित होने लगा 


श्र 


(0प५7659५ 5ठावब्व (७505). एछांध्वां।2686 0५ 85987060[ 


"गण मे परत्यक्त चाय जीव-देह के लिए कल्य 


मनुष्य-समाज मे असन्तोष का आविर्भाव हआ। ये सब 
भाव--अथांतू हृदय के आवेग--के काम हैं। अवात्तव 
भाव से वास्तव अभाव, अभाव से अ्सन्तोप, अरसनन्‍्तोप से 
उद्यम आर उद्यम से मानव-सम्यता | सुतरां ! 
भाव का ही प्रभाव है | 

मोटा खाकर, मे 
भी आदमी 
हलुआ-रबड़ी के 


न 


ओर भोपड्री में रहकर 
तब क्‍यों लोग पूरी-कचोड़ी, 
ए. ललचाते हँ ? तब्र क्‍यों लोग 
अद्धा-मलमल, रंशम-पशमीना के लिए व्यम्र होते हैं ? 
व क्यें। लोग वास के लिए मर्मर-मण्डित आलीशान 
दो-मंज़िले चौ-मंज़िले महल बनवाते हैं? अनावश्यक 
द्रव्यें। में मनुष्य की इतनी रुचि क्‍यों होती हौ्े बहुत लोग 
कहेंगे के विलास-प्रवणता ही इसका कारण है। किन्तु 
उपभोग-प्र्ेत्ति का ही दृसरा नाम विलासिता है । साधारण 
नेस्तुए जब मन को सनन्‍्तोष नहीं दे सकतीं तब उत्कष्टतर 
वस्तुओं से प्रत्येक इन्द्रिय को तृप्त करने आकांत्षा 
उत्न्न होती है। आनन्द प्राप्त करने के निमित्त ही यह 
आाकांच्रा है। आनन्द वास्तव पदार्थ न हीं--वह एक 
भाव-मात्र है | 
ऊँछ वस्तुण आवश्यक और कुछ अनावश्यक मानी 
जाता ह। जो वस्तुएं हमारे काम की नहीं हैं वही अना- 
वश्यक हे। सब काई अनावश्यक वस्तुओं से बाज़ आना 
हित हैं | किन्तु कौन कोन वस्तुएँ आवश्यक हैं और 
कौन कौन अनावश्यक, इसका सम्यक निरूपण होना 
चाहिए । ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जो साधारणत: अना वश्यक 
होती हैं, किन्तु वास्तव में वे आ वश्यक है| कुछ 
ऐसे काय हैं जो अ्नर्थक समझे जाते हैँ, किन्तु यथार्थ 
म॑ उनका प्रयोजन है । जीव-जन्तुओं की श्वास-वायु पोधों 
के लिए उपकारी है | उसी तरह उद्भिदों के द्वारा दिवा- 


टा पहनकर 


जा सकता है। 


नी 


$ 
/ & 


हू €्ट 
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द ु थक न 
/ दाल, तरकारी तथा फलों के छिलके अनावश्यक गिने से अत्वावश्यक ज्ञान-विज्ञान के सिवा वाक़ी सब चोज्ञें ब्लेड बादसर्ण करते है और अपने अन्तरस्थ भात्र के प्रवोग॑ शक्ति के बिना सौन्दर्य करा सुख साइरपक 
. जाकर परित्वक्त होते हैं, किन्त॒ गोरू, बकरे इत्यादि पशुओं विदा: करना पड़े तो समाज का काम-ख्दस्थ-जीवन काहक के दारा तथ्हात रत्न-सदृह का सस्कार करके हमार सामने सम्भव नहीं। $ 4० आ 
के वे उपादेव खाद्य हैं। मनुष्य का ज्ञान सीमित है, इसी से काम केसे चल सकेगा ? हू. उपस्थायेत करते हैं। उन रत्नों के सौन्दयय से हमें चका- अशुगंण द्रवासकना शाकराकक के अजय 
। ! अनेक वस्तुओों को वह अप्रवोजनीय समझता है। जड़ के प्रति आवश्यक बल्टुऋ के उत्पादन मे नारी क्नः है चाध दा जाती ह€। ्ानन्न प्रकार त शिल्पी  अयकी अयक खेलों म॑ कल्पना हम हिल ना पे आंख ये 
* साथ जड़ के और जड़ के साथ जीव के सम्बन्ध के अनु- हाथ अधिक नहीं है, तथाय जगत्‌ में नारी-जञाद नयख 2 उपलब्धि कर विभिन्न प्रकार से उनका उपयेग करते हैं--.._ गण मानो वास्तव को झा 0७... गोतिवेवस्क व्यक्ति 
 सम्धान में विज्ञान नियत हे । एक दिन ऐसा आनेवाला नहीं- यहत्थ-जौवन में नारी करा स्थान अति उच्च है।3 कवि भाषा के द्वारा, चित्रकार आलेख्य के द्वारा, भास्कर करना अधिक पसन्द कर ते जा 4 दज्य में पिच 
। है जब कोई वस्तु का कार्य अनावश्यक नहीं विवे- शत वाघाओं के भीतर भी कितने माधुय॑ के साथ, झितने है मरमस्कू्ति के द्वारा, गायक स्व॒र-लहरी के द्वारा, नतंक वा कथासाहित्य को रझ७, _. काव्य, नाठ 
| चित होगा । शान्तरूप में, कितने: धर का अवलम्बन कर वह छू. $ शारारक गतियों तथा भगवा के 3 द्वारा अपनी श्रपनी तौर पर स्वप्निल अनुभ। कक ' पाठ करते हैं वे सामकि 
| जो लोग तापस-जीवन-पथ के पथिक हैं वे कठोर नौका को खेती हे--क्रितनी थ्रीड़ा के साथ दह प्र: यदि : आह जी कक ही. दी लकी जा नल, शीत हैं। नाटकामिनय-क 3 ् अँ दारा परिव्यात्त रहे 
| तप:साधन के निर्मित्त संसार की जितनी चौज़ें है और बढ़ाती दे. कितने विनय के साथ वह बोलती हे, कितनी ह सौन्दर्य का कथवजित्‌ परचव देने को समथ हेते हैं: चलचित्र की >> मम का ५ माल, ली वरना 
|. जितने काम हैं उनका स्थाग करते हूँ और ज्षुत्रियासा, मिठास के साथ वह हँसती दे, कितनी ममता के नाथ कह. शोर जन-साथारण का अपने अपने आनन्द का भाग देकर में स्थानान्तरित होफे £ । आा० + , कल्पना-लोक 
| । शीत-औरीष्म को हटाकर मनुष्य को जड़ की अ्रधीनता से हर काम में प्रवृत्त दोतों है! प्रकृति ने कानल तश है शाम कतता ।ै | निजी वेदना परिस्फुट करने को हनन जब अपने गान में कोः 
क्‍ मुक्त होने का परामर्श देते हैं। वे कहते हूँ कि जीवात्मा के मधुर को मिलाकर उसे गद्ढा है। उस र्दाभाविगह कम तैश्रान झल्ता महा की छुल्दर भाव जगतु-सम्बन्धीय चेतना से काल + पत्र बह वास्ता 
| [. लिए वाहर का कोई द्रव्य प्रयाजनीय नहीं। जड़ की कोमलता तथा माधुयय की रज्ञा करनी उसका ऋतब्य हल जेट कैंत इधाए वास्तव उतादना का सहायता से अनन्बमना होकर अपने >......... | साथक जब 
|; अधोीनता जीवात्मा को त्याज्य है। तपस्वियों के लिए जो वेश्-विन्यास में थोडा-सा ध्यान देना उसके लिए अनुचि हू 3 साया कप देकर हम चसत्कत करत है। में जगतू रहता है तब्र वह इस स्थल... के ध्यान से नियः 


। | कुछु करना चाहिए. वह साधारण लोगों के लिए सम्भव नहीं | सॉन्दर्य का ज्ञान न रहन से क्या वह गद का इतनो | से ३ "अमल ड >कन्स कक नम हक मी जिस राज्य को हल 
उत्तम ढंग से सँवार सकती और हमारी माता क्ा कामुक के व्यक्त करना चाहते हैं। कितनी स्प्तिर्या, क्रिनी अतिरिक्त और कुछ भी 


| 
» नहीं। यद्यात्र मनुष्य का मृख-प्यास, सदा-गर्मा इत्याद -ु़ कतने उच्छवास जो साध उसके देखने # 
: विषयक हज़ारों कष्ट सहने पड़ते हैं, तथापि उस कारण जड़. हमारी पत्नी का काम ऐसी चारुता के साथ उन्तन्न कह व कतन झावग, कितने उच्छातास जा साधारण पागल की बात ही कया ६ । वह तो में नहीं आता। 
व कि ४५ 398 [#। [#] वह रह्र्त हवा लाग ५ !> गत ठाक उद्यो जे दि त्र्य 8 व्स्कुब्ड जे 
_ के भय से एकाएक तपोवन को भागकर अपनी मुक्ति की सकती १ वह उदासीन रहती तो असहाय रून्तानों छह णगों 5 वत्त में उजडुशजा का लहर उठाकर रहता है। कोई कोई स्वेच्छा जे लि में ही डूबा 
/ चेष्ठा के बदले जड़ को ही अपना गुलाम बना रखने को. पालन तथा निरुपाय पुरुषों का सन्तोप-विधान कौन की वाशक्ति के अभाव से, विलीन हो कही. ४, में शिल्पी द्वव्य सेवन का तात्पर्य क्या > ग जा अन्त है । मादक 
$ गा + ग्् कि न से तले ८०४ कद द्ाहऊत्य८ा 2-7 थ्ापजक्नाा खत्सर से न्न उठ कफ पट ४. ञ्र ' ले बार ष जग हि 
वेज्ञान यह सर करता ? खदहस्थाश्रम के चल्लान म॑ बास्तव का अपक्रा माव: 4 मे साचत हात हुए उनक सान्दय के आदरशा वा तह 3. तेत-ज उक्त 
विशान यहा काम ता द्‌ के, जी ९९३ ०० क0॥ हक ॥ स्तव-जगत्‌ म॑ रह नि गत्‌ का छोड़कर 


2 
) 
* 


: चेष्टा कस्ते से अधिक लाभ होता | जा हि का ञ वे | 

। साधारण जनों के लिए कर रहा है | अतएव मनुप्य-जाति का प्रावधान अधिक दे ! पी सन ७ अमर वी, लीला . या, आलम अर कया के € आकांक्षा के हि 

0 220 0 8 | विज्ञान और दर्शन चुन्कि तथा तर्क के ऊपर प्रतिक्रि है छव के आकार में परिस्कृट होते हैं। जिसकीग्रतिमा.. देखा जाता है | ह 
से 


|. को यदि स्थाबी-रूप म॑ जड़ के बन्धन से छुटकारा पाना वर । जनक 
५ र के काम है. सतना आवक हूं उस उसा परिमाण मं साफल्य मलता है। कारबार है, अवारत+ .... .... | लेकर 
प्ते 


। ।. हो तो उसके लिए विज्ञान का अनुशीलन सबसे पहले हैं। किन्ठु केवल युक्ति और तक के द्वारा संसार के काम हे वास्तव को 3 मेनएक न दलों 
न्‍ । नहीं ञ्ः जन ब्ु खरा बरी ज८े प्ले के गग्रातव उच्च प्र ति भावानय कि कातयाँ ० 0 णजकर तप मल के >'|+ +॑ [जत 
«» आवश्यक हू | हा-जल उक्त | बुद्ध के जगत का छोड़कर एक दूध .. . का आग पक श कक । अग्रए,. कं पिंदारों मे डष्ट कोट के से ५ उससे अधिक है | पेणडोरा 

कक शेजाती हैं| रैफ़ेल की मेडोना, शाहजहाँ का 'ताज, रक्‍खी गई «१ _ तर आशा जन कक 


इस क्रम-विकरासमान संसार को अधिक आननन्‍्दमय जगत्‌ मी हँ--वह है छृदब का जगत्‌ , भाव का जगतु , के 5 छू जा नाझ ३ ] 
" कक 5 2 हैंलसा बा नाश्न जद परा 


। बनाने की प्रह्नत्ति मनुष्य-जाति के मन में जाग उठी ओर वेदना-करं-जगत्‌ , राग का जगत्‌ , रस का जगत्‌ | संग जतयर का नाटकावला, वाल्मीकि का रामायण, हुआ है। किन्त य | चेन किसी चकतक 
| ढ दर सहनीय॑ 


£ टः ०. की. 5 हि रे तथा 5८ गु य्त्व धिक 2 कार्म शक लि दास की कुन न्तला तत रो द्त पं है, परए 
: वह संघत्रद्ध हाक्र परस्पर टात का बन्चन स्थापत कऑरलें गे युक्ति की अपेक्षा भाव का गुख्त्व अधिक हे! काम, 2४४ स् की शकनन्‍्तला त्था संघदू अमर शल्प वह उपादान अवास्तव न किस उपादान लॉ. 
न हु] किक ०५ '-> फेल्नक ब्के 3: अल ग्् ड्ड्ग घैय॑ दया ++ रे उटाह 4 छः त्पे न पर गो ्न्य स्ल्नू ल 
को व्यस्त हों गई | इसी का नाम समाज है । कंवल जड़ क्राघ, झाह, लाभ, राग, 85५, अदृककार, धय, क्षमा; ६॥ 8 ७50, भा नहां | विरहिणो 5 आप नडम जार से किन 8 हे 
के साथ मानव का सम्बन्ध-स्थापन आर उसका उन्नति- स्नेह. स्वाथ-त्याग इत्या [सम्यक भाव के साथ हैक गन का एक विपुल आनन्द है ग्रौर उसके वितरण प्रमत्त फ्ै ३ भाष-रूपो बेचे प्र जब अर कुछ 
कं पल्ञपत्त चइकर प्रवाती 


| विधान ही मनुष्य का एकमात्र लद्दप नहीं रहा, क्योंकि ऑऔर-चिन्ता, युक्ति, स्मृति, गणित, विज्ञान, दर्शन इत्यादि है भी निबिड़ तृप्ति होती विश्व॑कर्मा मे एस त्दिगमय 


केवल शुष्क जड़-प्रकृति के गुशागुण से ही विज्ञान का का सैम्पक बुद्धि के साथ । कह विवि का सूजन करके आपार आनन्द प्राप्त क्रिया थ 

सम्बन्धे हे | स्नेह, ऊंतशता, स्वाथ-विसजन, करुणा प्रभूति भाव से ही सीन्दय आदि मधुर अनुभतियाँ दो हे और उसे हमारे उपभोग के । 

कोमल मनोंद्वत्तियों का उसमे स्थान नहीं। तथापि जीवन पात्त तथा सुकुमार दात्तियों की सृष्टि होती ह, श्र विराज़ रहे हैं | हम उस सौन्दय को प्रत्यक्ष क 

को मधुर तथा उपमेग्य बनाने के लिए इन कोमल दृत्तियों जीवन में सुख की धारा प्रदमद्वित होती है। यह वि $ आनन्द से ग्भिभत होते | सॉन्दर्य रे न हक के 
को अ्रस्वीकार करने का उपाय नहीं। ये घरातल को सौन्दर्य का एक विशाल सागर है। कवि, चित्रक।क 'ेनन भाव का ही कार्य है, बुद्धि 8 दी लो 

५ नन्‍्दर्न-कानन मे परिणत करती हैं। यदि सभ्यता की चाप भास्कर इत्यादि शिल्पी इस महाणुंव से नाना र्नों +ऋा नहीं | ग्बल कल्पना- 


दया. दान 
उंतज्ञता 
मद, मोह, भात्स री आर + कम, काम, क्रोध “-लोभ 
अतएणव वे मा सैंझी हृदव की बे का के 
न आप गे लॉलक है। उसी जे के इजेया हैं हि 
व-जग त॑ कहना पढ़ 

सम्बन्ध मी * अप भाव-जग त्‌केस 
ते घानष्टतर है तू के साथ हमारों 
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लिए दकर आनन्दमय होकर 
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सर जगदीशचन्द्र बोस 


लेखक, श्रीनाथसिंद 


र जगदीशचन्द्र बोस की मृत्यु वर्तमान समय 
बहुत भारी दःखद घटना है| इसमें स॑ 
उन्होंने लगभग ८० वर्ष की एक ऐसी परिपक्व अवस्था 
ररस्त्याग किया हू जिस उम्र तक बहुत कम भारतीय 
हुच पाते हैं। इसमें भी सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने 
४६ पैचाध्ष बंप अपने प्रिय कार्य -वैज्ञानिक अनुसंधान से 
नगाये और उनके हृद्यय में कदाचित्‌ ही काई महत्त्वाकांत्ा 
हो हो जो उनके जीवन-काल में न ॒पूरो हे चुकी हो | 
याप हम दुःखी हैं, इसलिए कि उनकी मृत्यु से वैज्ञा 
नक जगत मे मारत का जो स्थान रिक्त हो गया है उसकी 
(पे होना अ्रभी रुम्भव नहीं जान पड़ती | 
पसार मे साहत्य म॑ जिस प्रकार श्री रवीन्द्रनाथ ठाकर 
ऐ भारत के लिए एक आदरणीय स्थान प्रात किया है, संसार 
श राजनीति में जिस प्रकार महात्मा गांधी ने भारत 
“३ स्थान प्रदान कराया है, वैसे ही स्वर्गीय सर जगदीश- 
हन्द्र वास ने वेज्ञानिक जगत में भारत का मस्तक ऊंचा 
कैया है। सच तो यह है क्नकि विश्व में मारत की धाक 
नहाने कवीन्द्र रवीन्द्र और महात्मा गांधी से भी पहल 
माई थी। विश्व के जो सन्देश कवीन्द्र ने अपनी 
'पान्‍द्दारा और भहात्मा गांधी ने अपने कार्यों-द्वारा 
या है, वहीं संदेश सर जगदीश ने अपने वैज्ञानिक 
यागाद्वारा दिया है।ह उनके वैज्ञानिक अनुसन्धान 
श्चात्य वैज्ञानिक्रों की भाँति नर-सं रक या सांसारिक 
ज-भोग-प्रेक नथे। उन्होंने उसी चिरन्तन सत्य केा 
जनक प्रयागो-द्वारा प्रामाणिक किया है जिसे भारत 
आन ऋषियों ने अपने तपोवनों में देखा था। सब्र 
पार प्राणमय है, इसलिए सब प्रेमसथय हो, यही सर 
गदौश का सन्देश था ओर यह सन्देश कोरी कल्पना 
हीं था, उन्होंने इसको अपटुडेट बेज्ञानिक प्रयागों-द्वारा 
है ब है » दिखा।दिया था। फ्रांस के प्रसिद्ध दाशनिक 
उनक प्रात अपनी अश्रद्धाज्ञलि अर्पित करते 
* ठीक हो कहा था-- 
आर जादूगर ! तुमने हमें विश्व के उस मूक जीवन 
दा तक पढ़ँचाया है जो अती कल तक मृत ओर 


द््त न 


ए्‌ 
नहीं 


जे 
मप्र 


बह (या करने से पृव प्रतिवर्ष कि 
हक उन्नोवता प्रमाणित करने के लिए वहाँ के विद 


हर न 


$ 4 लेकचर देते थे। योरपवालों के हृदय 


निशा के अन्धक्रार म॑ बिलीन समझा जाता था | यह पनन-शक्ति के हाल पार नुभवि-युक्त जान उत्वत्न करने ह#ी 
स्पष्ट है कि इस शताब्दी में भारत जिना कुछ गँवाये वेख ज _# इतनी इन थी कि उन्होंने २० वर्ष तक प्रतिदर् 


के बौद्धिक प्रयत्ञों में इतना भाग लेगा कि संसार देश :$ 
ग्रात्मज्ञान हो जायगा |? 8 
व्क्ष-पोधों और घासों में भी जान होती है, वे मे रू 
सुख-दुख का अनुभव करते ह और हसते तथा रोते हैं, यह ३१। उक्त अंरा इस प्रकार है-- 
भारतीय दाशानक कहा अवश्य करते थे, परन्तु इन सवओझे , शाजियन के संवाददाता को महायुद्ध के पश्चात्‌ 
प्रत्यक्ष दिखा देने का श्रेय सर ज़गदांश को ही प्रात्त हुआ ४एक मस्मस्गीय सीटिंग की बाद है। यह मीजिग 
हूं | उन्हांने एस भावग्राहा नाज़क बन्त्र बनाये जिनके दा क उाउया था फ़सः से तीसरे पहर ह्रुइ थी | ; लाड | पर 
इन जड़ प्रदाथा का सुख-दुःल जानना भी सम्भव हे पति के आसन पर विराजमान थे। सर जगदीश 
रिप-अ्रमरोका के अनेक वज्ञानिकों ने इन यंत्रों के ँ 


लंड का दोरा किया था। उक्त लेख में पत्र के संब्राददात 
की एक मोट्गि का संवाद भी उद्घृत किया गया है, 
जिससे सर जगदोश के चरित पर यरथेष्ट प्रकाश प 


गया | ह प्पने पीधों का संकेत अंकित करनेवाले यंत्र के 

















वनस्पतियां म॑ एक प्रकार को चेतन-शक्ति होती है, 
इसमे सर जगदीश ओर महात्मा गांधी दोनों महापुरुषों छ - 
बरावर विश्वास रहा हैं | इस सिलसिले में यहाँ एक मनोरखझ्द्ढ 
घटना का उल्लेख करना अनुचित न होगा | सन्‌ १९१ 
इसवी की वात हे | महात्मा गांधी पहले-पहल कलकत्ता 
सर जगदाश का प्रयाग-शाला देखने गये थे। जब यूब 
डबने लगा तत्र महात्मा गांधी ने अपने नित्य के अनुसार 
आता करन का इच्छा अक्रट का। सर जगदोर अिलाह में बोलते रुढे। अत्येक बात का प्रदशन वे बालकों 
मन कि ये य डेप आायता व वासतादत हुए । छत पलकों इंतवतो और गमचता फेैलाथ बते दे 
इन लॉग के आरचय का ढकाना न रहा जब इन्होंने सम्भापण में हास्य का भी अच्छा पट देते थे | 
देखा कि स्क्रीन पर एक विद्युत्यंत्र की सुई एक ताड़ ओह उनकी जैसी ख्याति किसी भारतीय चेज्ञानिक ने संसार में 
पाप हे वात झाड्त कर एहा है । देखा जान पढ़ता आकफीॉप्राप को। साथही कितों रिसर्च! करनेवाले का 
मानो पत्तियाँ प्राथना म॑ निरत मनुष्य की भाँति अपने ह्राइ कक उ्के समय म॑ इतना विरोध भा नहीं हा जितना कि 
न जहा: 3 | कत पहला की अदत्मा गाना गए बढ़ा व काका उुजा भा परव्त उनके दें? न्रों ने उन्हें कभी 
पड़ा। उसके बाद से उन्होंने अपने किसी अनुयायी ककश भालेचकों के प्रति क ढ॒ शब्द का प्रयोग करते हुए 
कमा स्रल्ति के वाद कूल या थपर्ता नहीं तोड़ने दिया शी देखा। उनमें ब्रहत ब:। शत पिशोस था द ञ 
उनका खयाल हैं कि सूस्योस्त के पश्चात्‌ ये वनस्पत्णिन्‍ओ #ह इस धान का विश्वास हा आता प्रयोगों की 
विश्राम करती हैं या प्रार्थना करती हैं | शंरणामों को संसार को मानना ही पड़ेगा द | द द 

बलायत के प्रतिद्ध पत्र 'ननचेस्टर गार्जियन! रे श हि भॉडर्न रिव्यू? के सम्पादक शो रोमानन्द बवटेजों और 
पड कक, ० या कम 23 हक: अल लिजाओ आाग-विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर मेघनाद 
प्रकाशित किया है। उसमें उनकी युवावस्था की वि |] भा उनके शिप्यों में थे। श्री रामानन्द चटर्जी ने उन्हें 
की उन यात्राओं का ज़िक्र क्रिया गया हे जो वे एक लेख म॑ विज्ञान का योद्धा कहा है और उ छ 


3... >>. -फ+ब-मकक... - -अमन#४७-पाम 4७ ३.3७) 


| निशेज्षण म॑ं तेयार कराया था ओर उसमें बराबर सथार 
| इरते रहते थे। वह यंत्र बहुत ही नाज़क था। सर 
5 ब्रगदीश का कद छोटा था, उनके बाल भरे और घने थे 
थ्रोर उनका सिर वज्ञाली के सिर का एक अच्छा नमरना 
दा। वे अ्रगरंज़ी बहुत शुद्ध लिख सकते थे, परन्तु साफ़ 
* सा३ श्रगरज़ा बोजनने का प्रयज्ञ उन्हांने कभी नहीं किया | 

व ग्रपन विपय मे तल्‍लीन थे ओर अन्त तक बराबर 
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[स्वर्गीय सर जगदीशचन्द्र बोस |] 


ना के सस्मरण लिखे हैं जब थे प्रेसीडेंसी कालेज में 
प्रोफ़ेर थे। रामानन्द त्रूका कहना है कि यदि वे 
जनक न हाते ते वज्भधाल के वहुत बड़े साहित्यकार हए 
दत। बंगला-भाषा के वे एक अच्छे लेखक थे और 
उज्ञैय-साहत्य-परिपद्‌ के सभापति रह चुके थे। वे बहत 
| भावुक थे और कला से उन्हें विशेष प्रेम था | कुरूपता , 
“ भा सह्य नहीं थी। वे रुदेव साफ़-सुथरी पोशाक 

3। वाश्त-इस्टोट्यूट' की दीवारों के चित्र उनकी 
“पाता के अमाण हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हो ये 
शके लेबक नहीं थे । वे राष्ट्रीयतावादी भी थे और 
गरताय संस्कृति के बहुत बड़े' भक्त ये। गाँवों के प्रति 
उनके हृदय में अगाध स्नेह था। इस सम्बन्ध में रामानन्द 
ने एक मनारञ्ञक घटना का उल्लेख किया है | एक 
वार जब मे यारप का भ्रमण करके स्वदेश लौटे और 
उनके सामने जलपान के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थ 

क्खे गये तब उन्होंने बिना उनको हाथ लगाये 
कहा--पदले लाई और हरा मिर्चा लाओ।” 
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चीज़ें लाई गईं तव वे उन पर ऐसे द्वूडे मानो महीनों के 
भखे हों | डाक्टर मेघनाद साहा ने लीदइर! में उनके ग्रत 
रो श्रद्धाउजलि अपित की है उसम॑ उन्होंने भी लिखा हें 
दि श्रास महान वेज्ञानिक्र ही नहीं किन्तु 


कि “सर जे० सा० 
महान्‌ देश-भक्त भी थे। हमारी माद्भृमि की प्रार्चीन 


संस्कृति से उन्हें अगाध स्नंद्र था |! 
जगदीश का जीवन-वत्तान्त क्लिस्ती उपन्यास ल 
म रोचक नहीं है। एक ऐसे समय में जब योरप के 
वैज्ञानिक यह मानने के लिए. तेयार ही नहीं होते थे कि 
भारतीय भी विज्ञान में चमत्कार दिखा सकते हैं, उनका 
इस ओर अग्रसर होना उन्हीं के जसे अजब साहसी का 
काम था| उन्हें पग पग पर जो कठिनाइयाँ भोगनी पढ्ढी 
हैं उनका भी विस्तार के साथ यहाँ वणन नहीं किया 


जा श्कता | 


सर जगदीशचन्द्र वसु का जन्म दाका-प्रांत के 


रायखाल नामक ग्राम में ३० नवम्बर सन्‌ १यू"ु८ के हुआ 
था| उनके पिता श्री भगवानचन्द्र वखु सब डिवीज़नल 
अफ़सर थे | 


उनके पिता ने उनका गाँव की पाठशाला मे हा 
पंढने को भेजा | मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा प्राप्त करने एव 
गरीब किसानों ओर मज़दर बच्चों के साथ पढ़ने से उन पर 
भारतीय संघ्कृति और सभ्यता की गहरी छाप लग गई । 

सन्‌ श्८७४ में उन्होंने सेंट ज़ेबियर कालिजिएट स्कूल 
से मैंट्रिच, सन्‌ १८७७ ,मं उसी कालेज से एफ़० ए० और 
१८८० में बी-एस० सी० की परीक्षा पास की | 

भारत में बी-एस० सौ० पास करने के पश्चात्‌ उन्होंने 
श्टू८४ में केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय से चेच्रसर्ल साइन्स मे 
बी० ए० और श८प्य३ में लन्दन-विश्वविद्यालय से बी-एस० 
सी० आनसे के साथ पास किया। शिक्षा तमाप्त कर भारत 
लौटने पर वे प्रेसीडेन्सी-कालेज में सच्‌ १८८८७ में विज्ञान 
के प्रोफ़ेसर दो गये ! बे घट बह 

कालेज में प्राफ़ूसर होते हां विद्युत्तरंग- 
सम्बन्धी खोज आरंभ की। तीन मास- में उन्होंने उस 
यन्त्र का आविष्कार किया जिससे विद्युत्‌-चुम्बकीय- 
विकिरण (इलेक्ट्रो मेंगनेटिक-रिश्ोलिशन)-सम्बन्धी खोजे 
हो सकती थी। उन्‍होंने एक एऐशा यंत्र बनाया जिससे 
विद्वत्किरण का आुवीय भवन देखा जा सकता था । 


न 


उन्हांने 


-- 


ऑडतस ७ 


सरस्वती 


>४२५ ७६ 





कि 


[ भांग ३६ 


अपार दशक पदाथा (ओपेक सब्सटंस) मे अद्श्य विकिरड 
(इनविज़िबिल रेडिदेशन) को वक्रांश संख्याओं की हे 
खाज को | 

उनकी इन खाजों से 
गयल एाशय वा|2 
रखने के लिए 
ब्राली आंट का झुछ भाग दिया। केम्ब्रिज-विश्वविद्यालय ने | 
एम० ए.० की ओर लन्दन ने डी० एस० सी० की आनरेसे है 
डग्रियाँ उन्हें दो | 


सन्‌ १८९५ मं 


वज्ञाननक्र 


उन्होंने वेतार के तार का आविष्कर * 
क्या और कलकतते में गवर्नर के सामने उसका सफलता: | 
पृत्रक प्रदर्शन क्रिया । ः 

१८९६ में वे लन्दन गये तब 'फ्राईंडे ईवर्निंग डिस्कोर्क ह 
नामक व्याख्यान-माला के व्याख्यान देने को आमन्त्रिद है 
क्रिये गये | पा 

इसके बाद उन्होंने विद्युत्तरंग-आइहक (इलेक्ट्रिकवेड़- है 
रिसीवर) का आविष्कार किया, जिसकी ग्राहक-शक्ति छर 
ग्रोलिवर लाज के यन्त्र से कहीं अधिक थी | इस यन्त्र ले 8 
वेतार के तार की तारबक़ीं में भी आश्च्यंजनक उन्नति हुई। 5 
इस खोज से एक बार फिर वैज्ञानिक जगत्‌ आश्चय में डब गया। 

उन्होंने सिद्ध क्रिया कि क्षुद्र से च्षुद्र वनस्पति में फी 
मज्जातन्तु हैं ओर जीवधारियों से उनका इतना साम्य दूँ 
क्रि उनकी विभिन्नता का पता लगाना कठिन है। बाद्योह्धे- ( 
ज़्ञन का उन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। शीत रे ह 
ग्राकुंचन, मादक दव्य से नशा और विप से उनकी मी 5 
सत्यु होती है । उन्होंने लीपज़िग-विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेस- 
बिलियम फेफर के सिद्धांत का खए्डन कर यह भी दिखला 
दिया कि लाजवन्ती के पौधे में भी स्नायु हैं। पौधों में हृदढ > 
की-सी धड़कन, उसकी नाड़ियों-द्वारा नीचे से ऊपर हे # 
रस-प्रवाह, साँस के साथ कार्वोनिक-गेस खींचना आई 
का भी उन्होंने अपने यन्त्रों-द्वारा प्रत्यक्ष प्रदर्शन करके 
दिखला दिया | । 

उन्होंने अनेक यन्त्र बनाये, जिनसे पौधों के हृदय 
धड़कन, उनकी ब्ृद्धि का स्वतः लेखन, उनकी संवेदद 
आदि देखे जा सकते हूँ और दुख होने पर रोना भीः सुर है 
जा सकता है | पौधों के सोने के घण्टों का भी उन्होंदेक 
पता लगाया ॥ "८ 


हि 


५ 


0-० 


त्‌ चकित हो गया $ 
सोसाइटी ने उन्हें अपनी खोज जाये 
ग़लियामेंट से सोसाइटी को मिले. 





/ ह< 


उनका सत्रसे अद्भुत यन्त्र तो हाई-मेगनिकिक्रेशन- 
क्रेत्कोआफ है, जिससे कोई भी वस्तु १० लाख गुनी बडी 
दीखती दे | इससे प्रोधों की प्रतिमिनिय को वृद्धि देनी 
| सकती है | 


भारत-सरकार ने उनके ३ --(१९७००, १९०७७ 
र १९१४ में) अपने आविष्कार संसार के सामने र ने 
लिए यारप भेजा। इसी समय इंग्लेंड में २८ + 
हन्‌ १९१४ का उन्होंने दूसरी बार फ्राईडे-इवरनिंग डि कार 
हर व्याख्यान दिया । लन्दन में उनको 'मेड्बल-पचेःग 
शाला के देखने के लिए दूर-दूर से प्रसिद्ध वैज्ञानिक दे- 
झाये। इसी समय थे अमरीका भी बुलाये गये। अ्मरीजझ 
की इतनी संस्थाओं ने निमंत्रित किया क्रि य 
प्रतिदिन दो व्याख्यान देते तो भी एक साल में सब 


0॥ 


३९१ 
4३: 
५६ 


द्च्‌ 


४उ]४॥ 3 

स्थान न द पाते | भारत-सन्त्री ने उनकी अ्रपू खाज 

दे लिए उनका ३०,० ००) उपये को रिकरिंग गंट ५ साल 
के लिए दी | 


१८ दिसम्बर १६१३ को उनको रायल कमीशन ऋाफ़ 
पब्लक सविस ने गवाही देने को बुलाया | उन्होंने अपनी 
गवाही में अंगरेज़ों और हिन्दुस्तानियों के वेतनों के अन्तर 





कोन ? 


लेखक, श्रीयृत रामकुमार अवस्थी 


व्याथत मानस ऊॉम्मया से 


खेलता हैं कान वाला? 


कौन जान के समय हैं 
र रही मधुपृण्ण प्यात्ना ! 


कोन अपने इन्दु-मुख से 


है खींचती मम लोच लहर 0 
कोन पहनाती हमें है 
आज नीरब अश्र-मात्रा ? 





सदर 9 ७95५5 चि 99% पकुम्यणड+--- कह प्य 55 व (| | 
पं ६३६६२ मे उन्हाने ४ लास रपये की लागत? 
कलकत्ता म॑ धासइन्स्टीटयर?! स्थादिल क्रिया | व पं 
लोड ॥। ३०९८] ८४" स्थादत्त कया | वहाँ ग्र+व 
ताज और आधजिप्कछ प्याज - 
ड़ हि 3 जकार सग्रह किये चाद मम यह संत्यीं 
उन्होंने देश . 
४*हन दशा का दान कर दो । 
सर ज त्रृ हे हू 
/ बहुत [सतब्यवी थे। उनकी वापिक आए 


लगभग ५- है 5 ०5 रुपया थी । इसमे 
६३९७++ 


तर पया ० का है: लेने थ्य | परन्त इस तर 
काया मे नलगः है 


(|/ 
/3 
के 
फल 
न 
+- 
र्व्््च 
० 
0 

्ज 





भारत म॑ विज्ञान की उन्नति ब्रा 

असार करने म॑ व्यय करते थे | इस सम्बन्ध श्र 
कि ह ब्रे स्यृ+चर्ू८ +- 722 | 

जीवन-काल $ "कं ३| 

३ ७. ते लगभग सवा लाख रुपया द,- कर चुरे 

थे।च 

हर | ह र्‌ सात स्पथा स्ठ कर मजे जे परज्ना पाठ बे 

जर ते द््य्र सर खा हु हक कि कं 
ढ्‌ थ्र त्फै 

सं ॥ पे सर यु ९] समय शा] खा-सम्य धी व्िभि* । 
आओ को दान कर दिया है कार 

के. । छिखे ग्रव 


हों पृ 

कि हित". सारा ज्ञान अपनी स री शक्ति और 
कस के रिि कमाई देश के लिए उत्स्ग कार दी! हैं| 
ज्त्र हे 

के नुमान किया जा सकता है ७ ३ -ज 


तीर से | 
६ पे्‌रज़ श्क्रे ] 


हे है अपलक हमे हैं, 
श भूक भाषा 

| उन्हारा प्रण-निराला । 
रैखिए मैं “तो पथिक हूँ 

जा रहा अविराम 

राम 

यह जगत ह त्तो साग ० है 


॥। 
१ 
द्र ! ) 
ह ' ] ॥!| उ 
हल अपार... ५७७७०-८ 3 के ध 
छः | 
| 
५ $ 
९ 
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४ 
, 
है 


552 
हल 
की 


























«५ 7 हो “२२ 
रे दद्ध रै 
3 2 |; ! || 
ब्थ् है 
बट है। 
धारावाहिक उपन्यास थी ; 
धार 
« है |/ आ शत र्क के ्रु। 
हू संख्या? ] शान का दशा मु 
्ड 3 ५ कै ; 
>5क 9 
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५ कार सा, यह पा जाए, चआ। #॥ जा अय ग पाक छा बक५ यछ 3 0 पर आज ज्टच्स्च्ट््ट ज्ज्ज्ज्ण्प्य< हि * उद 7 2० | हट 77] | २४ ऋ- सत्र शा ते ज रे अर हि 
६202002229:00९:0- 00% ऑफ: जससटलटस ध््ड | वकलिल मा ड औन न है अं ... उसान गला गली भटकते न फिरते, अपने उन्‍्म-णह से इस ! 
नीरज हे जगट्‌ टा गा >> 5 न लगा सा ग्स््‌ या ते त्मृ सस्‍क सर ऋर चठ ग दर ण्क पर श्र हि $  च कल हे |; 
्छु )2: “5 न ५ डे शब्द ज्उस्स ज्स्छ ँ ह१ ० ५ ज्ज्ड्स्‌ कं का ७ 5 9 | ्थ )। है डे ऋहने हि हि 202, विदा ने ले ए ते | या 
>४३-४००८ ८०००-८६ «| ३255-८८: 3:५०८०८८४ ४८६ 2 ५::0०४०::४/ ८ 2१५ ८५०७५८ ्श्प्‌ 95 हे शोर कहन लगाक बड़ आदमी की वन हा जाने पर ने ्प | 
+ कि: 53 रद 5 ५ द् घटा हि द्वार पा. जो सहोदय अपगपर्न 5 सार ७ हा 8१% 
कऋनने खी नर € / हक थे +00] ० ना सारा सम्प ;' 
यह कतना सुखां हांगो, | कतने ऐश्वयं प्रचक्ारिणी कामन्ती को >े जे ३ जद रा स््पात्त | 
क फीकी गत थ४थ। उसके लिए नी आज वह ; 
4 
44 
६ 


#. .&»' 2५ .# ५ जे 
हगा | इसा तरह का न जाने कितनी अद्नन वाते मेरे दः्सख्ं 


क :खी हो रही थी। मन ही मन वासन्ती कहने लगी-. बाद 
सम्दन्य मे के र्गं ट्टय य की दात॑ कं ५3% 0 000 
हमर ही जाने लगीं। उस समय का बातें मानो जी ने ही यह क्या किया ? वे यदि सारी रस्पत्ति मेरे नाम 7 
परिया का कहानिया थी। वह सब सुन सुनकर मेरा क्षद्र ने लिख जाते > शक जननम अत कह । 
ह्द्ग्य क्रिस तरह के खपरिसी जल का हक तिता व चदस्‍्यागी तो न होते ' त्ष याद घर | 
।कित वह के अपास्ताम आनन्द का अनुनव कर रहा में रहते तो मफे स तरह की अपार चेदना न करनी. $ 

३ ५, ने सहन करना || 

| 

। 

। 


5 
का। गए + पके सतमुत्त राजबाताद के समान विशोल पड़ती ॥ साँक तक कम-ने- क्रम एक बार ट 
ञ जे * “क्रम एक बार त्ता इष्ट-देवता के 


मरने ने चसत्रबध का ब्रष उत्व के सेंने उदल्ते.पढ है 

् छह प्रवेश कया तब में यथाथ हा व्रिस्सित हो उदन्‍ शी । है; न +-जावन का अदस पपासा ।!! 
चोबी पं प्‌ र्च्छिदि हे हे ८ ह ्‌ हि य्न्ती की न कक मी ५-4 न ४ ६ | नन्ृत्त ऋर द्दा पाती | शिया झ्त्पा पत्नी को चर 5. य्‌ ््ष्फि त्‌ | हे" 
सवा परिच्छद तटा ऋ लाबित करके वहुकाल की सश्ित व्यथा के प्रियतम ह 5 पयारःभारा उवबत जारी रहा। वह संत तो कर सकते नहीं थे ! पैसों द हृदय के देवत | 
खिन्नता के चन्णों में अपित करने के विचार से दौझ्ा चली दो । है| मन कहने लगी--धीरे धीरे मेरे हृदय में ऊत्र ज्ञान का मुझसे इतना हे आल कक जन 
के “379 ड ब मैंने उस इतना दूर दूर तोन रहते। आज में एक ऐसे ' 
जे उबर हुआ तब मैंने अपनों अवस्या ॥८ किवार करता अंख्िि की पलारिन के सिलाई 5 ते। आज़ में एक ऐस । 

55 की उुजारन हू ।जसम देवता की ननि नहीं है | 
न द 
। 
|| 





उ 


व सथ्या हो चलो थी। देखते ही देखते यव- रही हे । झाज कितने मा बाद ; हे 
"सतत हा दचखचत पृूव-- ६ 5 तज्ाज कितने आनन उसका हृदय परिपूर्ण हे है के 
रथ दिशा १० “असल किक आदर ४... को अ । मैँखा ; जिसकी वदों इतने बड़े ऐश्चर्य की अधि 
| “ता ग्रभाहीन ढी। अत्ताचलग! ठा | : इतने दिनों तक प्रिय की विरह-ताप से उप है द्वारिणों हई और ले मं व बदल को कब: पकल आदेश यहाँ होते तो मुझे इस तरह शुन्य सन्दिर 
।(६९६ ५, टी ८ के बटय पर ग्रधिकार ने कर सकने + पुर 


हृ 
मरीचिमाली को कि पु के डे 
४ >> वाद उस मसलन का जो आशा हह़ & छह मे रहकर निराशा के अन्चधछ 
हर उसके दू कारगा सुखोपभोग से वचित २ ही उसके प्ुश्शिद व्यवहार दकर नराशा के खअन्चकार मे जीवन रन वब्यतात करना 


रि कद णु- स॒ पाश्चम गगन 
पन्दूररज्चोित हो उठा | घी > णु उत्कण्ठा से अधी 
& ड (र धीरे अन्चकार फेलन लगा, कारण उत्कण्ठा से अधीर होकर उसने अपना श | 

रा "0 कि उच्च अपना शरोर उन“ पड़ता | पता नहीं, और कितने दिन तक. कितने युग- 


मै में सवथा स्तम्मित होग जीवन के सहचर से 
८५० हर बन के सहचर से वच्चित यु 
गान्तर तक, कितने दिन-रात मक्के इस देवता 
मुर्भे इस घर मे देवता के 
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चारों दिशाये उसमें वि ८ ८5 न 
लीन दो गइई। सिराज़गज्ञ की दिया ई ओर चश्चल-गति से दौड़ रही 
न्‍् ६ ह्‌ परन्तु क 
कह कक सड़क पर अगणित दीप-शिखायें प्रज्वलित हो मेरी भी आशा के पूण होने का को है? मृत्यु के ऐने के कारण थह बृहत्‌ अद्यालिका मेरे लिए ब इुत ही दर्शन की आकांच्षा से ह 
[।- समीप ही नद्दी-तट मु इश्कर प्रतीत होने लगी हि अल सी तरह व्यतीत ऋरने पढ़ें | यह 
ट पर बेबी हुई नौकाओं के समृह बिना सेरा छुटकारा नहीं है | 2 लगा। उस समय स्नेह के एकमात्र पर हि के हे 
के * त्थ्र कक खखदा शा चना ग बे बज 
गप्रकाश सद्यात-माला के समान प्रतीयमान हा रहा अमावस्था की रात्रि का घार न बनौमूत ॥ शाधार श््शुर के अत्यधिक आदर-यल के कारण में अपने मत रा े टीलका ता शनन्‍्य है प्राण है, इसमें । 
१ | च्‌ | च््म जलन से शक है न जी ४५७५७ मपिश्म्मनाए णु्‌ं जं तर्क कंतना कप्टकर | किन्तु उपा य 9 हु 
के उमड़ा हुई यमुना को जह-राशि हाने लगा, अन्त में उससे प्रथ्ची आचलछादित कह वनाटर्ण जीवन की असक्य यन्त्रणा को बहुत कुल 
् + १७ + ९ तछ 4 ह्ठो गई । | कै < प् प्यद्ध | सत्र साचत श्ज्द्ाा डी बे *-- 
उन्नत वग से ब्रह्म पत्र संगम की ओर प्रवाहित हो रही ड़ है भल गई । परन्त वे भी जब मे त्य हि लक न हे ते साचत पउन्ती की आँखों की पफ्लक 
॥। नदी के के न मे । / आर प्रवादह्र- दे हू रृंट्टा द्वालका के समीप जो ब्रक्ष लगेथधे उन पर बंठे हुए रे मेरे हि जह हि ते मुझ त्याग कर उन गये तब भरा | अनायास हा कमरे के का आह पिया *, 
वंचु महांदय की अद्डालिका के चमगादर कियमिच किचमिच करने लगे | दर से दो-एक | जज ह 5 श शव हा गया, यह सगवान्‌ के पड़ी त्र॒बासन्ती बलॉफ | 
(रामदे £& ६ तन का दा कि है 6 5 च्््ु एक ध्रतिरिक्त ञ्रो को . भक न | व सन्‍्ता ट्‌ थ्य जाड ऋर पा-च व्फ् #ब॑: हे 
जड़ी होकर वासन्ती एकाग्र चित्त से बह सब. उल्लुओं का ककश स्वर सुनाई पड़ा । जरा दा दूर पर नदी ह 404०२ ००३8 कक जद मन्दिर की ओर ताकती हुई कहने लगी हे कर है. | 
न्‍्र » पारन्ता के हृदय मे स्वामी के नभ अनाः ण !' 
+त सहानुभूत भी झनाथों के नाथ, दीनवन ः 


4। 
॥ | 


4-२ लॉक ७-०." अनके-- ऑ मना बनना, सका १७२म०क+ की <कन्‍-म 2 कफ: / रद 


तंद पर जजीकायें वैँधी थीं उन पर क्षण आलो$ 
के म्र भस्म नाच * ४ 
ह दा उडी । वह फिर सोचने लगी--कदाचित्‌ स्वामी छिपे हो? अआ तयोरमी: व्यथाहारी जल । के 20 
। व्यथाहारों, है नारायण, मधसूदन 
7 < ५७ ९५ 


$ जावन की गति को परिवर्तित करने के ही लिए में उस न मन मरी यह केसी दशा 


पट । 5 बे 

॥| हा "लीक । उसने एक लम्बी सौस ली ओर सोचने 

गा कि न्‍> अं हु 
मानव-जावन मे भी इसी तरह एक दिन आशा उस समय भी प्रज्वलित हो रहा था | वासन्ती दोनों ं 


है आल।|क उज्ज्वल श ठेंत पट रु ८ >> + 
हो उठता हैं, बाद को वहीं मसिराशा इहृथेलियों पर मस्तक रकक्‍खे हुए सोच रही शिशु 
है, बाद दा नरा ये थी कि शिए है ८ 
आप; : में आच्छादित हो जाता है। मेरे जीदन में से ही तो मेरा जीवन मरुभमि हो रहा है । ।लहान शेर $ दिन खशुर के दृष्टियय पर पड़ी थी | जिस प्रकार दुष्ट असह्य वेदना के: की. | ३ समत्त' दिल की 
दं ह न्‍ 35 कल". का भार लेकर जब सन्ध्या के अन्धकार में 
उक दिन आशा का अर लाक उांदत हुआ था; बंद के समान ससारूरूषां सात म प्रवाहित होते होते मेरी माने गहन पर कर ग्रह के आ जाने से मनुष्य का जीवन तम रे चरणों के समाप तम्हाईे कक क हे. अनती, अ 
+ (*दार ध्यान मं, तम्हारे मार * 


॥। 


थ्रालो 3 आल का हु शइटटापन्न दो ज  ककर कक के लगा कय 
के निराशा अन्चकार मं बिल्लीन दो मभ लकर मामा के यहाँ शथ्राश्रय लिया था सब्र ५ पन्ना जाता है, उसा प्रकार उनके भा तरुगा जाविन स्मरण के द्वारा तप्त ह!ने जाती हैं तब शी आओ सडक" 
0. तर 99 ७ कार चार शेरी <६: 


या | क्या बडे द् है हि धर ४ ७3% >> जी 0 0- कु मेंने दर < 
शा नहीं सके फिर से ली तवालत हा उठन का काइ कंबल चाबथवर्ष तक व॑ जावत रह सभऊ इस प्रकार ट् के समान उदय हाकर मेने उनके जीवन के रुद्ध द्वार उन्मुक्त करके चञ का कं शक | 
: गहीं है! इस यमुना को ही देखा। बह साल भर शैशव-काल में केवल चार ब्ष तक मैं मात-स्नेह से वरिंत है उस, सारी शांति का हरण कर लिया। झाज़ यदि आँखों का एक जोड़ा रूपी | हम > न अं 
से वन्योबन के हुई हैं. अब वह समय मुक्क स्वृश्न-सा मालूम पड़ रहा है ;। जथ उनका इस प्रकार का सम्बन्ध न होता तो सम्भव उज्ज्वल मर्ति वी. ॥ दुए->बहुते दूग-- किसकी 
गर्वित लियतम। दें: संजक री अत हे ह्‌ व 3 7 कील भा. अर हा आते है? हो 
हमे आज प्रियतत्ष के दर्शन की आाकांज्रा बाद को जब माता की झृत्यु होगई तब किर सामी को # उनके जीवन की गति परिवर्तित न होती | शायद तुम्हारी यह चराचर को लक दलित महक 
; श हू छू हू द >> व्र्न क्‍्त मे /# 50७५ 
जी का स्नेह भीनखो सकते। अतलित ऐश्वर्य झरुणा चरण मंधर साध सोया शा लि ,अजुप्रम मूर्ति, 
था समस्त संसार भल जाती हूँ 


+ >> 
-0। 
#00 
च्चड 
रस क 


6-3 ५ क-.+क-3 कम की... >क-ंअक. 


के विर 0-2 < २ % 
हे के तापसे संतप्त हाने के बाद नव 


आकुल ठ़ा है 2 यृ ब्ः हो श्े कं: ल्‍ 
कब कक रण है कि अपने दोनों दी अशेपष बन्त्रणा सहन करते हीं करते बड़ी ढई। खो 
ब> ४ ५ पल क-3७०७7$%२७२८ लोीनाए रत त्र जगा ++ 7४-७७ गे ० 2-7 35532 35% 0 ५५०- ८व क के 
छः 


या + ३ _्ज्न 
ल्‍्‌ ८ 5 + 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्वां।286 0५ 8598700[ 



























५ ई १ | शनि की दशा 
हा सरस्वती ३ +२2००।का काका के 4-:+४सन्‍न्‍यकेेप ५3 
2 का के हा जन १ु-3 ३३030 +*आ* मर ््िकआक0.. बासन्ती ने इन कई वर्षा म॑ स्वामी का मनोभाव बासन्ती सोच रही थ+ रा बी रे 
आलोक से हृदय परिपूर्ण हो उठता है! उस समय में तुम्हें खोज आई | कहीं न नहां चन्च मल अन्त प्र घ़ब अच्छी तरह से परख लिया था। वह चमेली से कटने प्रकार प्रणा कर सकतः :- हि कक हक ग् 
पता वहीं, कौन-सी ऐसी मोहरूपी मदिरा मुके उन्‍्मत्त 2 के जो मी छाए पड सता | पा हा हे गो जी जो 23 न कलर ऑन के पता पे का की अं _ अहानुभात यहीं क्राम कप धदाती ह 
कर देती है | समस्त दन का हृदव का असह्य भार लेकर का आहद नहां था की हि रात-दन इतना ऋचचन्ता ०; | म न पहुँच जाऊं । द्खा दि गा; क्‌द्दा हा न कि मे क्या द। यह तो आशःानात मिलता 
जो कुछ ठम्दारे चरणों में निवेदन करने आती हैं उत्ते फिर क्‍यों पड़ी रहती हो भाभी ? वलिनक है उब तक इलाहाबाद मे रहूँगी तब तक वै न आवेगे। आफ णि वही है, इस ज्वाला कप बार के 
नहीं निवेदन कर पा सकती। हायपैर निश्चल हो । वासन्ती सहम गई | बढ कहने लगी-- किसी भी चिन्ता क २६ समय आप लोगों को मेरी वात पर विश्वास नहीं थे है, केवल ज्वाला ही अहल कर 
जाते समर्पित किया हुआ अध्य हाथ में ही पड्मा रह में तो नहीं पड़ी थी दीदी ? चिन्ता किस बात क हक करुणो! के रहा था। अन्त के कट मिकर न आज चल. 8 जी रह ही है ना क्रिप्ट मुँह की ञ््र कर 
जाता है, ज़िह्ा अकमंण्य हो उठती है, त॒म्हारा नाम भी वारसन्ता आओ से यह वाव कह तो गई, परन्तु अपने $ ४! लिख द कि उन्हें काइ भय नहीं ह | मेरी सं गति से - से खड़ी रही | ताकती 
नहीं उचरितः हो पाता, मेुँदे हुए नेत्रों से तुम्हारा दशन॒ मन के सामने वह सच्चों वात छिपा नहीं सकी | सचमुच $ द्रदि वे इस प्रकार दुःखी होते हैं या मुभसे घृणा करते हैं -- _ 
नहीं कर पाती हैं, व्यर्थता के भार से हृदव दव जाता है, उस समय वह चिन्ता में पड़ी थी। क्या उसको चिन्ता श्षे की या मी मी 2 मर अचल पा 
वेदना के ताप से सन्तस्त निःश्वास हृदय को भेद कर कोई सीमा थी ? हे है। कया ते वगल है, हे कक विनेकाडीडा व हक नासवनां परिच्छेट 
निकल पड़ते हैं और विभिन्न दिशाश्रों में विलोन हो जाते ०5४3-0७ ४०० ४७४४ उ 058 वार्ता ने रुद्ध कएठ से ५०“ िकारआ उन्हें पंरिषतंत 
हैं। यह सत्र क्या तम्हारे हृदय को स्पर्श करता है ! मुके कल आवेगी ॥॒ े ५ $ रचानतीं नहीं। सुपमा दोदी जब मुझे लेकर उनके पास सनन्‍्धवा को रमाकान्त बन्द हल 
तो ऐसा लगता है कि पूजा का सारा आयोजन ही निष्कल बासन्ती उस समय चिन्ता के जाल में इस तरह फहै है 7 थीं उस समय का उनका व्यत्रह्मर जब याद आ जाता हूँ बैठे जलपान कर बह कि 4 अक “नि । 
हो गया। वह तो केवल गगन पर से गिरे हुए नक्षत्र के थी कि उसे चमंला के वहां | रहने की यांद तक नहीं छहर्क हब दतोंतले अंगुली दबानी पड़ती है। साधारण पशु उन्होंने कट -सुनत हो १ ७> हे हक 
समान अवलम्बनह गाढ अन्धकार में कहीं पड़ा सकाो। एकाएक चर्मला के इस प्रश्न स हु कर वह प्रति मनुष्य के हृदय में जितनी दया रहती ह्‌ मरे प्रति 'ूफा जाआशजा देता माम ९६ टा 
होगा | कौन उसे खोजेगा जी ? कोन उसे खोजेगा : कहने लगी--सुपमा दीदी ने चिट्ठी में लिखा तो यही है॥ह उनके हृदय में उतनी भी नहीं है । इसके सवा उन्होंने जाऊँ। > को कं 
शाप ऑचिक दाँत हक दा दिशायें नीरव ह निस्तब्ध देखो दीदी, स॒प्रमा दांदां जब था जाय तब हम लोग मेरे मुह पर यह बात स्पष्ट रूप से कह दा है कि मे तुमसे रमाकानत ब सु ने कहा _._ 
हो उठीं | सड़क पर पथिकों का आना-जाना भी कम हो थोड़े द््नी तक घम थआ्रव | ताइ जाँ बहत दनां कक $ ढ्भी प्रेम न कर सकूगा | परन्तु इससे कोई मतल तह तब भला इस बुढापे में मेंस जय न्‍श की हर कद 
गया | वासन्ती तब भी नहीं उठी । एक कोच पर वैठी हुई करने के लिए उत्सुक हैं | मेंने बुआ जी को लिखा है। में तो अब उसी बात का प्रयल्ल करूगी जिससे वे . _महामाया ने क्रद्ध स्वल्‍ श हवा ह्‌ 
दोनों हयेलियों पर मस्तक रकक्‍्खे वह गम्भीर चिन्ता म॑ फूफा जा स॒ पूछ कर जैसा वे कहें वेसा लिख पा हे 33 मुखी हो सक | वे समझे चाहे जतना द्दी बुच्छ, जितना ही में हँसी ही यक्ूती के । कक हे >> 
निमभ- थीं। चमेली कव से आकर उसके पास खड़ी थी, अभी तक उनका काई उत्तर नहीं आया। दे कट ; दृशित समककर दूर रक्‍्खे, में ज् को हूँ और वे ही मेरे तो तुमने ऐसी . वाडिय मजा के री जाती 
इसका उसे पता नहीं चल सका। कुछ दर ऋझ बाद थाड़ दिनों तक कहां परम आवब तर है ड्म भी 4० न इहत हँ। मेरे ड्स जम पर से मुझे कोई भी हटा न डुल भी नहीं सकती, कहीं ज द् त्री हर 
वासन्ती की चिन्ता भंग करने के विचार से चमली ने > चमेली ने कहा--मा को चिट्री आई ह। ठम्र ऋड़े हद्रेगा। शायद वे भो न हटा सकेंगे | यदि भगवान मुँह रही हूँ, पहले उसका मल है तो दूर २ 
उसके शरौर पर हाथ रक्खा और कहने लगी--इतनी देर से पता ० बर में थीं तभी मे वद्द चिट्री तुम्हारे डक्‍्स म॑ रब $ उठा कर देखें, यदि कभी ने लौट कर अपने घर में आज, होगी वह में बहू को लिखेंगा ह् थ गम्हारी : 
स्या वो रही हो भाभी ? परन्तु वासन्‍्ती उस समब चिन्ता आई हूँ । वावू जी को काई आपात्त नहीं है | परन्तु उन्होंदे है १३ दीौदी उसी समय मैं अपना अ्रधिकार उनके लिए प्रबन्ध करेगी | हे 5“, उसी के अन 
से इस- प्रकार अभिमत थी कि चमेली ने क्या कहा, यह पूछा हैं कि ठुम लागा क साथ उुदप कौन जा रहा है। हगगकर चली जाऊँगी। उनके सुख. के मार्ग में, सम रमाकान्त बाबू _ 
उसके कान तक में न पड़ सका । उसके शरीर में केवल माने यह भी लिखा है कि आज-कल सन्तोष भाई वहीं हा ' इए्टक न बनूँगी । द जा रहे हूँ तो फिर क्या अर 7 बहू के मा 
किसी के शीतल हाथ का स्पश भर हुआ, इसी से वह उनका-तबायत वहुत ख़राब हू । हा 5 - पमंली ने कहा-क्या कहती है पगली ! तू सचमुच पूछ रहा हैँ कि कल त्तिह् सकती 
चौंक पड़ी और कहने लगी--कोन है ? दीदी १ काम से /छक जम्बी, अप हक १०0 ने कह्दा-शर्क है शप्गी कहाँ ? महामाया ने कहा गा रही हो या 
; उन्होंने शरीर की ओर वरिलकुल द्वी ध्यान नहीं दिख दासन्ती ने कहा--वे मूर्ख नहीं हैं, शराबी नहीं-हं भरा जा 








फुर्सत मिल गई ५28 
अमेली ने हँस कर कहा--इतनी देर के 9) 
आया. हैं? मैं क्‍या क्‍या कह गई, यह सब शायद तुम्द्द 
कान में नहीं पड़ सका । ४ 
' बासन्ती ने कहा-क्या कह रहा थीं दीद 
यों का तमाशा देख रहाँ थी । 
चमेली ने कहा--साँकक 





माँफि है ही 
तुम आई हा | तब से 








क्या बह का सा 


५3० ।्ध 


धृ छोाड़गी अं 








इसके .सिवा परदेश में वे अकेले रहते हैं | कौन उन क इंद्िहीन नहीं हैं । परन्तु फिर क्या हैं, यह में आज तक. तुम लोगों का । अं । भेरे 

सुख-दुःख की चिन्ता करनेवाला है! यदि बुआ जौकक: नहीं खोज पाई | योवन की उमझ में उनके मन में“जो दशा में मैं कैसे घ "९ भी जियो कर र 

पास वे कुछ दिन रह जाते-.- ेृ  $ खा थाया था उसी को भ्रव सत्य मानकर उन्होंने धारण का अदृष्ट दे ५ ४९ ' कक कक बह 
वासन्ती की वात समाप्त भी नहीं हो पाई थोक भ रखा हे । इधर उनके साथ जे एक आदमी चिरदिन करने की अर को , ९ । नहीं ते क्य $ * उस अभागी ५ । 

चमेली ने कहा--मा ने भी तो यही लिखा दे । वे ५ $ कनपत में आवद्ध हे उसके सम्बन्ध में क्‍या उन्होंने यह ्यि है ! अभी उसकी तीर्थ ५ 

कुछ दिनों तक वहाँ रखने का प्रयत्न करेगी । सा विचार करके देखा है ! सा! या भ 


ज * आ ह* कर 
4 'डट-ऋ 8 






०2 हर त्ण्ब्ब्न््ध्य्ी १ ममथ >प० हा 





स्माकात्त ण्जू पहली ज 


3 अरबी आँखे 


कक नही ढ 
जे पाछ ला। १ 
30 ते भीगे हुए, में "की | 
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आर ताकते हुए तथा वासन्ती के दुर्भाग्य का स्मरण 


व्याथत कएठ से कदने लगे-- ता बात्रा की सब व्यवस्था 


रू 


शक 


करने के लिए लिख दो | -- 

यह वात समात्न भी न हो पाइ थी कि ग्याग में जितने 
भा दशनोय स्थान हैं उन सबको देखकर सन्तोंप आगया 
श्र बाहर के दरवाज़े पर से ही कहने लगा--कहाँ 


व्राश्ोगी बुआ जी ? 


तनु के पाल बा क  3 वमकममटुक.. ल्‍ननक न 
जुआ जा ने कहा-जाऊंगा कहाँ वद्ा | ठुम जल-परान 


नेकरागे? 
सन्‍तोप ने ऋह्ाा--बिनय ने आज ममझमे इतने 
चक्र त्ताबाय क्र बन" थक पर च्प्ज *ु॒ हर वादा श्र | 


प्माकान्त दावू तब तक जलपान समाम्र करके बाहर 
बल गये। महामादा ने सफ़ेद पत्थर की एक रकायी में 
गरह दरह के फल ओर बर की बनी ह॑इ मिठाई आदि 
पजाकर एक आसन के पास रख दिया ; सम्तोष ने कहा -- 
| विनय का बुला लूं। उसके लिए भी ले आइए । 
. ईडी देर के बाद दोनों भाई आकर जलपान के 
जाए व्रठ। रकावी में सजाई हुई थोड़ी-सी सामग्री खा चुकने 
# बाद बुआ जो की ओर देखा | बुआ जी के हास्य से 
+दा विकासत रहनेवाले मुखमण्डल पर आज मानो गम्भीर 
हद का रखा अक्लित थी | यह नहीं मालूम हो रद्दा था 
के इस कमर म॑ तीन व्यक्ति विराजमान है | उसमें गम्मौर 
रिव्ता था। कुछ ज्षण के बाद सनन्‍्तोय ने वह नौरवता भद्ग 
ते हुए कहा -- कहां जाने का कह रही थीं बुझा जी ! 
० * जड़ी बहू का चचिट्ठा आई है | उन्होंने लिखा है कि 
पश्चिम झूच आऊँ | 


$[ #०-+रमुइए-- जा 
जा जत् रू द्धू 


का जी यदि आज्ञा दे तो एक बार 
इसी से वे कह रहे थे कि किसी कं ४ कक हक केक 
| ते नें कह रहे थे कि किसी को साथ में लेकर घूम आने 


० लिख दा। लड़की है, तबीयत ऊबी है, चार जगद 

र कर देखने से बहत कछ-- 

उध्ना जी की बात समाप्त भी न हो पाई थी कि विनय 

गेल उठा--कोन कोन ज्ञा २ क्‍ 
महामाया ने कह्ा--सभी तो जा रहे--ह | 

केंसका गिनाऊँ ? 


कटा 9? 


“४4 ५ 


किसका 
को के क्या बहू का अभी इस तरह तीथ स 
समय हूं ? लेकिन उसका अदहए तो है ? 
विनय ने कह्ा-तो क्या चमेली भी जायगी ! जाते 
मय. वे लोग यहाँ आयेंगे न ! 


मादक न3++++..3>333 >> व्ग्क 


“2 2020 22222 23 >> 


महामाया ने सन्तोप को सुनाने के विचार से कह्न 


स लाइन में जितने भी तीथ-स्थान हैं ऊँ 
मय सम्भव है कि यहाँ आम) 


आर चमेली भज्ञा व दर का साथ कत्र इनेवाली :प उसने 4 
पडले ही चिट्री लिखी ह्ठं | बह न लखा के सत्र ठाष प 





















+|: 
/]/ ५६ 
श्र 

नह 


करके हमें टने में सात-आठ मास लग जायँग्रेद 
| का सारा काम-काज में दीवान जी को समझाये है! 

ूँ जब किसी प्रकार के परामश की आवश्यक | 
फूफा जी क्रो पत्र लिखेंगे, फूफा जी काएड 
वरान जी उनके निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्था / 
आज इन्होंने भी वह को पत्र लिख दिया औई ् 
जा सकती हो । +प 
हामाया ने सोचा कि सन्‍्तोंप वाद को कहीं कोई $ 
ऊऋंभट न इससे उन्होंने सारी बातें खोलऋ, » 
दीं ला 
जलपान से नित्रत्त होने के बाद दोनों भाई उठा 
बुआ जी ने सन्‍्तोप के मुँह की ओर देखा | पहले वासन्तो ह 
की चर्चा सुनने से उसके मुख पर जो विरक्ति की रेत 5 
उदित हो आया करती थी, आज वह नहीं दिखाई पड़ी | | 
रात्रि के समय सनन्‍्तोष शय्या पर पड़े पड़े सोने झे ४ 
लिए निरथक प्रयत्न कर रहा था, परन्तु निद्रा किसी प्रह्मर $ 
भी नहीं ग्राती थी। उसके कान में बुआ जी का केवह है 
ही वाक्य “क्या उसकी अभी तीथं-धर्भ करने की अवस्था है 
रह कर भझ्कृत हो रहा था। सन्‍्तोप सोचने लगा -+ # 

क्या सममुच मेरा द्वी दोप है १ क्या मेरे ही अत्याचार के $ 
कारण आज वासन्ती ने यह कठोर त्रह्मचर्य-वत धारण करें ३ 
रखा है ? स॒ुपमा ने जो कुछ कहा था, क्‍या वही सब 
? क्या मेरे ही उत्तीडन से आज वासन्‍्ती की इस. प्रकार # 
परन्तु में क्या करूँ ? पिता जी ने इन स्तर 


2, 
4| 234 


की 
/१५ 


/भे्‌ >्.- 
त्णत 

न 
') ०४ ॥) ( 


| उन्हे 
>् 
ध्् 


त्र 


+“3 “२४, 
शल्य 

8 अत, है. हि 
०७ स्् 
/2॥, थ्प 


3|/ 
न 
जब 


3 


५ 


ख है 
जड़ा कर 54, 


की दुदशा है ! 
बातों पर क्‍्यां नहां बचार किया १ 

ग्राज सन्‍्ताप को विचार-घारा ने निद्रा को पास तक 5 
नहीं फटकने दिया। वह बराबर वासन्ती की ही चित्त 
म॑ पड़ा रहा । ज़रा ही देर में उसके जी म॑ आया--फित 


जी का ही क्‍या दोप है! मेंने तो उनसे कुछ कहां कक 
नहीं | सुपमा ठीक ही कह 'रही थी। मनुष्य के ऊर ऊ. 
सनुष्य बल का प्रयोग कर सकता है, परन्तु कया अलआई 

। "77१. 


>नंस्खाओी 4. म 






लाग पुरी की औ४ ईः 


$ झयं, मुंके 


| रस जगत्‌ू से ज्ञितनी आशा-निराशा, 
| द:ख-शोक है, वह क्‍या उन्हीं की स्॒टि है ? अपने ही 
उस्नेन्न किये हुए प॒त्र-कन्या के प्रति उन्होंने इस तरह के 
न्प्ट्रता के आभनय का साए्ट क्‍या को है ? 


हर है । 


इच्योभृत हो सकता है? यदि में विवाह 
जाता तो शायद बटना ओर ही त 
तो में कर नहीं लका, पिता से बद 
का प्रवत्ष करके बदला किससे लिया ? सांसारिक ज्ञान 
घेशत्य एक वालका के साथ इस प्रकार निष्टुरता क 
अवहार करके कितनी वेदना मेने उसे पहुँचाई है ? परन्त 
इड्राज़ इन संत वातों पर विचार करने से लाभ ही क्‍या है ? 
हुपमा ने उस दिन कहा भी ता था क्रि प्रतिहिंसा-परायण 
पशु के छृदय में भी जितना दया का भाव होता है, मेरे 
हृदय में उतना भी नहीं है | क्‍या सुप्रमा की यह बात सच 
१! यदि हाँ ता मर हृदय में यह पशुता का भाव किसने 
इन्पन्न कर दिया हैं ? मरे द्बेल हृदय ने या ओर कसा 
ने! क्या से चिरदिन ही ऐसा था | 
सन्‍्तोप साचने लगा--हृदय पर अमरुच्य वेदना का यह 
गुर-भार कब तक लाद रखना पड़ेगा ? इस निरानन्दमय 
#_सार के पथ पर कब तक सज्लीहीन होकर विचरण करते 
रखना पड़ेगा ? बोचन के प्रारम्भ-काल में जिस समय नवीन 
श्वाकांचा से हृदय को परिपृण करके संसार के द्वार-देश में 
घ्ाकर खड़ा हुआ था, उस समय किसी रुष्ट ग्रह के प्रकोप 
में पड़ जाने के कारण मेरे हाथ में आई हई सिद्धि को 
दुदय के परिपूण आयोजन को, निमेप भर में किसने व्यथ 
दया था ? यह जा जीवन की अपरिमित ज्ञात हुई 


आए 


समय. कही 
[| परन्तु 


हे 

१७ / 

* हा. 
न्- | /| 


( 


53 है, यह जो किसी सहचर के बिना एकाकी रह कर 


अवन-व्यापों दुःसह बेदना सहन कर रहा हूँ, इसका 
अन्त है ? यह विच्छेद यदि विधाता को चिरदिन के ही 
डिए अभीष्सित था तो दे दिन के लिए संसार के पथ पर 
इम एक-दूसरे से क्‍यों मिल गये थे? व्यर्थता की निर्मम 
इेदवा वक्ष पर धारण करके कितने दिन, कितने 
इस प्रकार व्यतोत करने पड़ेंगे. यह कौन 
आनता है ? 


विधाता मजझलमय हैं | अपने मड्वलमय हाथों से ही 


| उन्‍्हेंने इस जगत्‌ की सृष्टि की है। उन्हीं के बनाये हुए 


वेदना-विरह और 


जगत्‌ में जो 
हृदय-विदारक हाहाकार के, 


हर 


ऐ रहते हैं उन सबके 
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उन सनज्ञललमय नगवान्‌ के, चरणों के समीप्‌ परबचनसे कई 
क्या कोइ आशा नहीं है १ 
अआत्मसलान कु काररं उनन्‍तोप अधीर हां उड़ा 4 वहें 


साचन लगा--वशाल दःख का चितानल ।नरन्तर जल्लते 


छ 
का न 


सणत टहद्दय का भवत्माभत कर रहा हैं ! व्रपल वद 
निर्ष्पास्न से ल चूर चूर हुआ जा रहा है ! जीवन 
त-काल के प्रथ मं हा निराशा की जिस 

अत्या च ् ठव्य थ है जप न प्द्य ज्यर ऋ-- है ज्य्ल् 
त् फ वथा स वक्त-पञ्च जज हुआ जा रहा था, 
जावन के अन्त म॑ भी उसकी निन्वत्ति की कोई आशा नहीं 
है। ता भा मे ।कर्सालए बचा हूँ ? इस +क्रिसलिए? की- 
उत्तर मे कहाँ से निकाले 

ह 


-१ हे / 


यक्त 
तप 
सा 


+१ 3 ते 


(| 


रत 


निद्रा कारण सन्तोप खिडक 
समीप आकर खड़ा हा गया । बाहर ज्योत्स्ना की रजतधघारा 
से प्रथ्च उद्धातित हो उठी थी | सन्तोष सोचने लगा कि 
मर हृदय मं जो प्रगाढ़ अन्धकार फेला हआा 


० कई 
| | 4 ९] 


अ>>->-««+++ अननयथ. था. चमक. 


5 _#१५० 
तेल धारा कब्र प्रवाहित होगी ? 
चन्द्रमा के शांतल किन्तु उज्ज्वल प्रकाश से मेरा ह््द्य 
व क्राशित होगा १ परन्ठ यह तो अब होने का नहीं है 
यह मरा इच्छाइत है। में तो स्वेच्छा से ही यह सब परित्याग 
करक आया हूं । तब भला मेरा बुभक्तित हृदय आज नवीन 
आशा का मादकता से विह्नल क्‍यों हो उठा ? वहां तो मेरो 
विवाहिता पत्नी है, जिसके अबाचित प्रेम हृदय म॑ लवालब 
भर हुई आशा का, पेर की ठोकर से चर चूर करके आया 
है, जिसे एक ज़रा-सी सान्त्वना की बात तक कह घृणा 
का अनुभव किया था, वासर्ववेद्ध हरिणी के समान दुदशा- 
अस्त हाकर जा तड़फ रही थी- और में स्वयं नोरव भाव से 
लड़ा होकर जिसे देख रहाँआा, छ: वर्ष के सुदीघ समय 
तक जस पत्नी का चिन्ता एक बार भी सेने नहीं की, आज 
उकराएक वार-बार उसी अनाहता परित्यक्ता पत्नी का स्मृति 
क्या जाग्रत हो रदा है ? 
सन्‍्त!प बार-बार इस चिन्ता से मुक्त हेने के लिए 
अयल् करने लगा । परन्तु जैसे जैसे वह उस चन्ता से मक्त 
हान का प्रयज्ञ कर रहा था.- वैसे ही बेसे उसी चिन्ता के 
अन्तराल से बुआ जी की वही वाणी कि ८ क्या यह उसकी 
ताथ-धर्म करने की अवस्था है? बार वार प्रतिध्वानेत 





हाने लगी | 


कमर मजा घड़ी लगी थी उसमें एक कभा को.बज 











| 
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[. २ सरतच्वता 


रक्‍खी हुई किताव गिर पड़ी । उसके शब्द से चोंककर वह तरह की कितने 


शब्या पर फिर लेट रहा | परन्तु आज निद्रा उसे किसी कर रद जाती 


प्रेम-पूर्ण हृदय पर बड़े ज़ोर का आचात पहुँचाया है। दइलने लगा | 


गा वयो ब्तू 





लेखक, श्रोयुत सी ० विजयानन 


! 
४ 
। 
प (१) 
। | सत्रधार ने गगन-मंच पर, गये उद्धि के निकट जलद तब, 
| प्रशयनाट्य का कर आयोजन । 
|, सकल प्रकृति को भावुक कवि को, प्रकट 
। हर्षित हो भेजा आमन्त्रण ॥ 
। प  , 
। सब्जित हो जव चन्द्र नायिका, इंगित पाकर तव हिमांशु का, 
सध्य-निशा में नम में आइई। 
लखकर दशक (मूक मण्डल्ी, शक्तिपान की विजय हुड 


विस्मित, हर्षित हो मुस्कराइ॥ 


है. है) 


। 
। सुरभि पवन ने शशिबाला के स्थगित हुआ पर प्रम-प्रदशन 
। अधरों का जब स्पशे किया था । लज्जित खखकर चन्द्र प्रिया को । 
| रोषित होकर तत्र जलदों न, बिन्न विह 
। भीषण स्वर में नाद किया था ॥ हक 
। (४) 
िनरन++ जम बीजित हो तब वेग पवन से आस्थरता स चन्द्र-प्रणय की, 
करतलध्वान की तृणु तरुवर ने 
परिणत होकर जब ग्रवात मं ह आलिंगित कर प्राणेश्वरि को, 


विजय प्राप्त की वेग अनिद्च ने | 


4 


+ ७०७७. ऋलता का (की #”"र०० 7" चक्र अमान 3+नममम थम. 





[ भाग रेफर 


की ५ 
टू ४-33 
' न कह उ् त्रृ ते ग्रन्त रत हद । 
इतन ब्रड़ू अन्तर का साहि | 


चुका था। दो वजने को भी आगये | सुशीतल समीरण  अउने ओर उसके 
अपना अधिकार क्या औ 


: आकर सन्‍्तोष के मस्तक के बालों के उड़ाने लगा | वायु. क्या मेने स्वयं नहीं 
“ का एक प्रवल ककारा आया, जिसके कोरण टेविल पर स्वर नहीं छाइ आया हूँ ? 
ही बात साच सोचकर रुन्ताप व्याक्ृद्र 


ये को अदम्य इच्छा हृदय में दी घूम घूम 
स इच्छा को वह कि 

लिए. आ्राज शब्या कर्य्क हे 
बन्द कमरे के भीतर 


... उठ बैठा । उसने किताव टेविल पर रख दी और वह हा रद्मा था, हृदय 


प्रकार भी -नहीं स्पर्श कर रहो थी। सन्तोप उस समय नहीं रोक पाता थ 
४: भी सोच रहा था--मेने विश्वस्तह्वदब तालिका के समान हा उठी थ॑ 


६ 


अपमानित हो प्रतिद्वन्द्दी स । 
हुए पर शीघ्र क्षितिज पर, 
शक्तितान पाकर सागर से | 


फल गय घन सद्यः नभ म। 


मेघों का साम्राज्य गगन मं ।| 


तब कया गगन को, 
दित कर नक्तत्रों का ॥ 


पीड़ित था पर प्रेमी का मन । 


किया जलद ने अश्रु-विसजंन !| 





ल्खक्, श्री पेश्वर सिं 
3$) आंयुत परमेश्वरसिंद 


है: मु 
जी थआाराह्ा था व धद्ध हा गइ । गत १२ दिस 
ब्रर का जापान ने उत्तर-चीन की राजधानी नान- 


कज्ध पर पू्०ण अधिकार कर लिया। यद्यपि यह ते नहीं 
ऋह्य जा सकता कि चीन पर जागान ने पूरा विजय पा ली 
उड्यापर ऋणभर के लिए यह कहने में कोई आपत्ति नहीं 
हु एशया के रशाजह्लण स॑ साम्राज्यवाद जयी हआ । 
डशागम की इस जयन्यात्रा से अनेक व्यक्तियों की यह 
अररय हो गई है कि चीन की स्वाधीनता बिलुप्त हो गई | 
इन्ठु यह धारणा सत्य नहीं है । जापान की इस च्षुण- 
साया विजय से यह समभझया कि चीन अब जापान का 
गया, श्रम हैं। चीन. का स्वाधीनता-संग्राम तो 
अचा वा आअविरत गाति सेमंतिशील रहगा। चीन 
रट्पाण जनरल वचश्राग काई शक ने अपनी सहत्त्व- 


५48 


४४ वापणा में कहा हे--“चौीने के, अंत में, अपनी 
जय का पूरा आशा है। क्षण भर की त्रिजय पराजय से 
*ह तानक भी वि हीं है। चीन तो तत्र तक लड़ता 


«था जब तक उसके शरीर में प्रीण श्रवशप रहगा।”! इस 


4 


बोर ँ 
चित घोषणा से स्पए्>है कि चीन पराजित नहें 


8 मय ह्। 
यह | समभना जं।हुए र्‌ 
श्क्राकी पुरुण फि चान के इस सैग्राप्त मं 


> ही लड़ रहे हैं। इसमें 


महखपूर्ण भाग है । दो का महिलाओं का 


|! 
-4 


भर! 
ल्‍ | | /े ॥( ) 


जा । 
5 


कफ > ॥ 
महलाओं के खाल: 
५ 
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[ शान» ममसेज़ बी ० दत्त (लाड सिनहा का पुत्री) 
लि हा मे विलायत का भ्रमण करने ग हूं! ] 


गत के आन्दोलन के £ अग्नसर करने में इन छात्राओं केा 


“मय-समय परऔर स्थान-स्थान पर पुलिस की दारुणु 
त्रणाओं के वरणः- करना पड़ा है | गत 2६३५ मे 
जो प्रदर्शन चीन की छात्राओं 
/ किया था उसका नेतत्व दो वालकाओं ने किया था। 
पक लिए उन्हें भीबेण यंत्रणायें सहन करनी पढ़ी, पर वे 
पपने कत्तंव्य-पथ से विचालत नहीं हुई' | जापान के चंगल 
' छुटकारा पाने के लिए जा सवप्रथम राष्ट्रीय मुक्ति संत्र 
हक तसथा सन्‌ १६३५ के २१ दिसम्बर के स्थापित की 
३ था उसका *अ्वय चीन के नाशी-समाज का है| स्थावना 
दन जो व्रिरा सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें ओजस्दी 
प्रण करते 5० सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चीनी महिला 
त्याग नादन ने यह कहा था -- 
दे विकानबंकलक कक पा सशस्त्र हाकर अधिक ये अपनी किशोरावस्था रे 


ब्सम्बर की परापइदशर में 


व्स सजग हैं 








हाकर आधिक 





[ भाग ३९ 
जई। अब के! अर है 
काल तक पराधीन वने रहने से इनकार कर 
चाहिए | हमें अब बच्चे पंदा करने की मशीन चने रह 


मंज़र नहीं। हमें राष्ट्रीय अह्तित्व के अन्नरण 
रखन क लिए पुरुषों के साथ स्वाघीनता-संग्राभ में पृ 
हूप ने अपना भाग लेना चाहिए | आाश्रो, हम रणत्षेत्र झ् 
आर प्रयान कर ।?! छह 
उक्त संस्था में प्रवल थ्ान्दोलन के परिणामत्वरू 
उसका शाखा-प्रशाखाय समस्त देश में स्थात्ित हो गई है 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलायें महत्त्वपूर्ण मो 
प्रत्येक प्रदर्शन और युद्ध में वे सम्मिलित है । 
जापान के विरुद्ध सवस्व अपित करके भा लड़ने डे 
कटिबद्ध हैं । किसानों ओर मज़दरों की महिलाब भी क्न्म्ि 
से पीछे नहीं हैं। वे भी प्जीबादी और साम्राज्यवादी 
हथकरणर्डों से सुपरिचित हैं ओर अपनी न लिए 
प्रन्‍ल रूप से आन्दालनशील हैं । वे राष्ट्र के इस संकृद 
काल म॑ सारे सुखों पर लात मार कर स्वदेश 
स्वाधीनता-संग्राम में सम्मिलित हैं | डर 
उन्हांने बन्दृक़ उठा ली हूँ ओर पुरुषों के साथ जुट कल 
रणु-चण्डी की तरह लड़ रही हूँ | उनमें अधिकांश छात्रा 
हैं । झुछ तो सैनिक का काम करती हैं और कुछ घायतों 
की सेवा-सुश्रपा, मरहम-पद्मी का काम | इन किशोरियों # 
शंत्राई के बाहर अनेक घनघोर संग्रामों में भी हिस्सा लिया | 
शोर इनमें अनेक स्वाधीनता की वेदी पर अपने ्राणों 
की वलि भी चढ़ा चुकी हैं। इसके अलाबा वास्तविद 
स्थिति के जानकारों का यह भी कहना है कि चीन की सम 
छात्राओं ने पढ़ना-लिखना छोड कर देश की रक्षा के ९: 


लड़ना आरम्म किया है। वे सच्चे अर्थ में रण-चरडी ऋ 


ग (5 जी * हे * प्र ः 
गइह है | 















चीन के इस महिला-जागरण और उसको इस स्थित] 
पर ले आने का अधिक श्रेय चीन के प्रसिद्ध नँग परिवार $ 
की तान सगो बहनों का हैं। सोभाग्यवश तीनों का विवाह 
ऐसे मद्वापुरुषों से हुआ जिन पर चीन के भाग्य-निर्माण 
का उत्तरदायित्व था और ग्राज भी है । इन तीनों में सबने / 
बड़ी चीन के अथमंत्री श्री कुँग की घर्मपत्नी हैं। मझली * ! 
चान के उद्धारक डाक्टर सनयातसेन ने विवाह किया था 
श्रीमती सनयातसेन का “जीवन रोमांत? से भरा इआा 
ये अपना कशोरावस्था से ही सनयातसेन ऋ 
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योगदान दिया करती थीं। सेन महोदय इनकी क्रिया- 
शीजता से इतना अधिक मुग्ध हए क्रि 
केक्रेदयं बना लिया ओर वाद को इनसे विद्राह कर लिया | 


सबसे छीटी बहन चीन के वतमान भाग्य घाता जनरल 


नै 
हर 


विआ्ञग काई शोक का पत्नी हैं। ये उनकी न केवल पत्नी हैं 
वल्कि उनका सहला, पारचारका, पाथिका (रसोइया), उनकी 
भाषा. उनका राजनेतिक परामशदात्री और उनका तन-मन- 
घन आर संव॒स्व॒ है | य सदा अपने पति के साथ रहती 
है। तनरल चिआंग काइ शक चीनी-भाषा के अतिरिक्त कोई 
मम भाषा नहीं जानते, अतः बिदेशी पुरुषों और पत्रकारों 
में बात दाप करते समय 


१ 33 


उनका पत्नी को ही दुभाषिषे का 

करना पड़ता है | इसके अलावा उनके पत्रों का 

लिखने, उनके लिए वक्तव्य तेयार करने प्रकाशन 

का काय थआांद का जाखिमभरी ज़िम्मेदारी भी इन्हीं पर ही 
है। इन राजनेतिक कार्य-कलापों के अतिरिक्त ये अपने पति 


के लिए स्वयं भोजन तेयार करती हैं | 
आज़ चीन के इस स्वत्व-संग्राम के संचालन में सबसे 
ग्राधक्र आर सवाधिक महत्त्वपृणं योगदान श्रोमती जनरल 
चिश्र॑ंग काई शेक का है | ये बड़ी कूटनीतिज्ञ महिला हें । 
एतक स्वातन्त्य-प्रम, लगन, उत्साह, धीरज, पतिपरायणता 
शव त्थागमय जाँवन का ही यह फल है कि समस्त देश -- 
विशपतया चीन का नारी-समाज इनके संकेत मात्र पर 
अपना लव॒स्व समपंण करने को कठिबरद्ध रहता है। 
चीन के इस विकटद एवं भीषण संग्राम में व हाँ 
का माइला-समाज इस प्रकार क्रियाशील है तब 
5 श्राश्वर में विजयो होने में सन्देह नहीं है? 
पादा हाल के नाते हमारा यह विश्वास है कि 


इनको अपना “ 


>चहाँ के महिला-समाज को 


7 न्यू 4 92% शक ३ ५ न 
(. न्यूथियेटस” के विद्यापति नामक चित्रयट में छायादेवी | ] 


सम्राम मे अवश्य जयी होगा और इस जय में सवाधिक श्रेय 
प्राप्त होगा | क्या यह आशा 
४ जाय कि भारतीय महिला-समाज अपनी रूडियों का 
कुछ र प्रगति-पथ पर अबाघ गति से अग्नमर होगा और 
भारत के 'मुक्ति-आन्दोलन? के सफल बनायगा ? 
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ध्थ9 


5 की बोरेसद्रकेशव साहत्य- 
हु. पद की प्रबन्धकार णा 
पर रात के परदाधिकारा तथा 
कम अगला पीक्त न वाह 
् से 8 (* श्र चाल- 
हा थ तेलंग सा दित्य- 


2५ कृष्णटेव जा तल 


है 2 हुइर झुक, प्रधान मत्रा | (४) 
2 टन 7० चन्द्रसेन ज। | (४) 


है. । (६) कटन डाक्टर हरि- 
5 जल अनातलाल जा कादारा ; 
७) बाद मनाहर लिद् जो 
के हरी ! पिछली पाक्त म॑ 

है आर्मी अं हर अल 


हि] 
ल्‍+. पे 
जी] 
५ 
हक 
१६४ 


ल्‍्औं 


(१, ४७ ठाकरदास जा जन 
हाट्य नहा । (२) याचर 


इण्पिज प्रमाद नी वा अन्‍्चे- 
दद्ध-म: । (३) माल अव्द ल- 


है| 


अमर । (६) प० वामदेव जी तेल 





बन 


श्रांयुत हमीरलाल जी मुरड़ा बी० ए०, एल-एल० बी० प्रपति और श्री अव्दलगफ़्फ़ार ख़ाँ-- सीमा- 
'यवर | आपने इहस्तरेखा-विज्न में विशेष वाग्यता प्राप्त प्रधान मंत्री के निवासस्थान पर सीमा-प्रान्त का 
रुम्भ करते समय का चत्र । 


>> नदी ध्् -3309७७.७७-त.. ५०4५ के > 3 
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हक (टुमान ता मंज़र। (४) प० दर्गाप 


े$ समाधिया 
'पुलकालयाध्यक्ष । (५) बाबू गुरुचरनज्ञाल जा खरे प्रबन्ध- 
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5 जम निश मम .न्रनननवकरी्रीणन करन 
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है ७. आम; कम फी2/# ० सी: >#०-बीकोननके नेक. 
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जय पारा 
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बहाल इतने ७ ई 


श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस-*हाल में आप स्वास्थ्य-सुधार 
हम 


3 2>- ७ 3-००. क-+ 





«०००» _ >> २ हि !&£ ५ 
बज ;- वन 
जज #, 

+्श्ज टै 
जा 7 29५ 
 अममाअनन, |] “आए 

दे 759 
>-4 "आः5 


4. और ३६ #्जजज्जप्थ्टल५ 





१--राम-रही म--लेखक, राजा राधिकारमणुप्रसाद 
सिंह, प्रकाशक, श्री राजराजेश्वरी-साहित्य-मन्दिर, सूर्य पुरा, 
शाहावाद हैं| मल्य ३) हे । 


«. <+ जे 


२--रसिक-रसाल-- रचयिता, प्रोफ़ेसर, कुमारमणि 
,»  शात्री, संचालक, विद्या-विभाग, कांकरेली हैं। मुल्य 


! ! 
। 


१॥) है । 
३--तीरे-नज॒ुर--सम्पादक,  कविवर _ 'विस्मिल! 
इलाहाबादी, प्रकाशक, सरस्वर्ती-तदन, दारागंज, प्रयाग 
हु । मुल्य १/०)। ४ | 
 ०--मोक्तिकमाल -- लेखिका, कुमारी दिनेशनन्दिनी 
चेारड्या, प्रकाशक, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, बम्बई 
$ हैं। मूल्य १॥) है। 
५--यथाथे प्रवाध--लेखक, श्रीयुत रामलगनग्रसाद 
गुत, प्रकाशक, मंत्री श्री परमहंसाश्रम, वरहज-शरज़ार, 
गोरखपुर हैं | मूल्य ।) है । 
'. ६--पत्रकारकल्ला-लेखक ब प्रकाशक, श्रीयुत 
विष्णुदत शुक्र, 'सस्साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर, १२०।१ 
वाराणसी घोष स्ट्रीट? कलकत्ता हैं । मूल्य २॥) 
७--सायंस--लेखक, .,श्रीयुत इ० जे० होमया 
प्रकाशक, पंजाब एडबाइज़री वाड फ़ार बुक्स, लाहौर, हैं | 
प्रष्ा-नंख्या २७० और मूल्य १८) है 
८--परमात्मप्रकाश: येगसारश्व--सम्पादक, प्रोफूसर 
ए० एन० उपाध्याय, एम० ए.०, प्रकाशक, सेठ मनोलाल 
रेबाशंकर भावेरी, फ़ार दि परमाश्रुत प्रभावक मएडल, वम्बई 


, के शपँ पी हि... ९7... 
» हेड ४ 325 अप पा पड 


०2 
» 
५ 


'ऋ....>< कफ कक 4त" कक ६९.9: 40 कइ०क. २४३७४ ७७ कक क+ ? 4 बीआ ७ ५ 00/सीआ मई ईडी १+०७०कए७७ । ४२५७-५० ९५०५ प्रकामशफ्मर *। ७2% ऋ हलक र फा्यााओं 
३ | के के है ३४०४ 
।ुक्‍ ९ नो क्ध् है 


ब्ब्ज 


न्ज्ब «3. 


हैँ | मूल्य ४॥) ह्दे। ; 
६-१०- स्वाध्याय सदन माहनद्धा८लू राड 
लाहार द्वार  प्रकाशत दा पुस्तक-- 
(१ ) वीरगाथा-- लैखक, श्रोयुत् सन्‍्तराम, बा० _ए.० 


ओर मूल्य १।) है | 
(२) अभिषेक नाटक--ह्नुवादक, श्रीयुत प्रंमनिधि 


(2002 0ल्‍4+000%०-+ 4७.३९ $-# » ७४4 ख़-पेत+.7९६ /रत३० जाशाक "5 4" के #क इ5७उकए का 
ह 


हज 









[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा | 


आध,//-/820 3/0 ४0 


। 
है 
। 
। 
;क्‍ 
॥ 
॥ 
| 
| 
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| 
! 
। 
॥ 
। 






व्छाशक, श्री जन-बुवक-संब-बड़ीवाणी पोल, बेढ़ादा हैं। ज़रूर स्पष् 
. शग-ख्राग-प्रकाश--लेखक व प्रकाशक कविराज अभी कहीं अधिक 


"09 00०७० २००७०२०% ०००३ ला 
है ७३३ 44 हैं का हा 


हम धर 32: 


. :८7 ५ ३ दे #- ख- >> कि >+-+ ४ >> ग्ग्ु ् स््ल जलाया हवा. >> क्र कर 
कक के सूयदेव बच, माटनराल राड, लाहार है। दृल्व ॥१] ६ै। अधिक तो गोत्वामी ज्ञ ७ _.. 


:-- श्याम-बावनी-प्रणेता व प्रकाशक, कर्रिर्त की ज़रूरत है।इस 
इ्इत लद्मीनारायण शमा (क्ृपाण), -सत्यप्रम- काम भो नी गला & 
- ११-१६-गीता-प्रेंस गोरखपुर की ६ पुस्तकें- ८वठन-समाज, सीतापुर हैं । मूल्य श्यामप्रेम रामसुख त्रिपाठी रसाज 
(१) कवितावली--अनुवादक, श्रीयुत इन्द्रदेवनाह॥ ... २४+--कर्विचर भूवरदास और जेतशतक- ओर खोज होने ने 
ओर मृल्य ॥-) न् बह उसर, भीयुत वावू शिखरचन्द जी जन, प्रकाशक, श्रीवीर सामग्री मिल सकती 
(२) भक्त नरसिंह मेहता--लेखक, श्रीयुत मंग्छेक शबउनिक वा य, इन्दार ह | को एक पोथी हो 





ओर मल्य (|) है । 


० 


मद 
पाक्ष हैं । हलके! पड 
भी 























(३) श्रीमद्भूगवद्गीता भाषा--मूल्य ।) है। कक -मानस के दो नये संस्करण-रामचरित- उुन्दरकांड की भी 0> 
5 > >." म्क बा णः पा 
(४५) श्री उड़िया स्वामी जी के उपदेश--मू लय हो! | प्वानस के इधर दो नये संस्करण नकले हैं | संस्करण कहने का मतल्लनव > 
यु यु हलक त्रया 5 न, ; परत - ः ब््न््र्य त्ताठउः रा क्ष्प ।# ' कड हु श हृ है | क ४ न", 25 -$ 
(») नवधाभक्ति--लेखक, श्रायुत्त दयाल गई पीडत मनरश तजिपादा ने नक्राल्ा है, दूसरा लाडर-प्रसः प्रानस की प्रति भल अंक के पास्वामता ज्ञी की लिखी 
# ' प्‌ 3 


न्दका ओर मूल्य 77 # ऊ मभारती-मंडार ने प्रकाशित किया है। दोना मंस्करणों ज्ञाब । और तभी हि 
श् तय च्‌ भर २७०७ भु रे ताली ब्द च्क डक ॥ है 7 
(६) ध्यानावस्था म ग्रभ्"ु से वाताल्ाप-- ह सम्पादका ने इस वात का दावा किया है कअत्ं तक सुलभ हो सकेगा । ऐसी हे यार 
० 5 जे ़् 
श्रीयुत जयदयाल गोयेन्दका और मूल्य “)॥ है। >ह & प्रदाशत संस्करणों की अपेक्षा उनके सम्पादित संस्करण करना कि मेरा सं जा 


१७--सदाचारी बालक--लेखक, पंडित राम एज ब्लापक प्रामाणक हू | आारचय की बात यह दूं कि इन विडम्बना-मात्र है | 
पाठक विशारद, प्रकाशक, हिन्दी-साहित्य-सदन, जहानाशा दोनों संस्करणों में भी पाउ-भेद है । ऐसी दशा में इनकी इन संस्करणों के स 
है पर ३ ः जा हद ८65 ञ््व्‌ बस हक हस 3 पक त्रन्च मम 
गया) है | मूल्य |) इतस्यं प्रामाणकता पर वर्वास करना सचमुच साह ह कि इनके सम्पादकों ने हम यह ज़रूर कह सकते | 
श्प-मदशाला--लेखक, श्रीयुत कृष्णुचन्द्र श 


हि काम दम करके इनमें यथासाध्य 
न्द्रग, प्रकाशक, चत्वधाम, गेरठ हैं । मूल्य ॥) है ।80 


वाद परिश्रम्त-.वृच्चक खोज की 
८ 4 >> 


करण स कं कसी का यह दावा 
अआधक प्रामाणि 


वस्तुतः मानस का एक भी प्रामाणिक संस्करण किया है। इनमें पड 
- ११--दुविधा--लेखक, श्रीयुत प्रथ्वीनाथ श्ह उपलब्ध नहीं हैं। प्रामाणिक संस्करण वहीं कहां जा सान॒ुवाद है और >->2+-. नरेश | नैपाी 
पा 


प्रकाश द्‌ हि।र लय गत गास्वामी जी की लिखी प्रति के अनुसार देने डर | का हा सर्कल हु 

_ अकाशक हन्दा-भवन, ल ह। मूल ॥) है । हिइठा हू जो गात्वामो जा का लखा & अन के का बहुत यत्न दम अति सरल आपात 
के ०>5जावन का सपना--लेखिका, स्वर्गीय श कि श्यारात होा। दुभांग्य से गास्वामा जी की लखी एक संस्करण अधिक उपयेगगी | इस हृषिि श ि 
रामेश्वरी गोबल, एम० ए०, प्रकाशक, प्रभमात- हू औ प्रति अमी तक नहीं मिल्ी है। इस सम्बन्ध म॑ सबसे भारी भरकग है ० का हो ग के उनके 

जे बम पेहे आकार में 


कुझार, आज़मगढ़ हूं | मूल्य ॥) हे । ऊईी प्ले काशी की सभा ने कदम उठाया और उसने अपने संस्करण में | 
$ > पकन बसे हे ॥. हज थे हि ह। 

२१--क्रिजी-दिग्द्शन--लेखक, श्रीयुत रामर# ऋशिराज की प्रति के आधार पर सबसे पहले मानस का ही एक ग्न्थ का रूप _ खी $- _ ६७: 

की, ] ्‌ ४-७ ३०० 


द हर ;ी< हो 2 बब ते < [| 
शन्ना, प्रकाशक, श्री रामचन्द्रपुस्तकालय, मण्डकबैक शंशांपत संस्करण प्रकाशित किया। उसमे बथासम्मवब वविवादस्स्त भी है। की कर आई ५ पक सब 
श्र है 5 द्मार ।॥ स विश गई दे 
हे सभ से इतना < [ [फर वह 


विजनौर हैं । मूल्य ॥|) ड गर्मारकता लाने के लिए सभा ने काफ़ी परिश्रम क्िया। की मानस के साथ गँदजोड़ नहा » नी वह 
४८ 2४--शानदारु माती-अनुवादक, श्रीयुत आ सलत: उस संस्कारण का मानसप्रेमियों में अधिक इसे संस्करण में अऋ अर होना बाहिए' सस्‍्तावनी 
हे वंशधारालाल, प्रकाशक, सन्‍त-कायालय, प्रयागह७छक बचार हञ्म ओर ञ्राज भी वही संस्करण सबसे प्रस्तावना होती तो पा ञ 5 के अनुसार कमा | या ! 
# 2 की, है | जी है भपिक प्रामाणिक माना जाता है। उस संस्करण का उंभीते का रहता 0 उसका आप; * छोटी-सी | 
२३--संक्षिप्त जेन-इतिहास भाग ३ खंड केदत्व देखकर इस आर अन्य लोगों का भी ध्यान गया । लॉडर-प्रंस का संस्कर अधिक भ 


लखक, श्रीयुत कामताप्रसाद जन, एम० आर० ए० ४७ फ्रेफेंसर रामदास गौड ने भी एक संस्करण तंबार किया मानस के ममज्न पंडित चि ३४ भात्र हे । ३ 
प्रकाशक, दिगम्बर-जन पुस्तकालय, कापाड्या-मवन, ७8 हर उन्होंने भी अपने संस्करण की प्रामाणिकता का और बहुत अच्छे ढंग + हक | भे 
[मूल्य ६) है | अकििशिदा वकया। ओर अब वेसे ही ये ओर दा नये संस्करण प्रातयां के फुटनोदों पे का है जहों मं ने किया है 

९ ह ः ढैः है| 
<... भेद देकर ... पार पुरानी॥ 


+ ५ लीजल ऋण री ये] 


कक से ( 
(0५7659५ 53वें (७5505). 00264 0५ 60587607 ४ पेस्करणा का 













महत्त्व बढ़ा दिया है । | सुन्दर छाथा गया 
उसका गेव्ञ्प भी बहुत अच्छा है | यह संस्करण 
लो के लिए अधिक उपयोगी है | इसका भी मृल्य ६2% के 

5 ज्यातप-श्रकाश-नाध--.इस पुस्तक के लेखक 
ज्यांतकुलमूपण तथा ज्योतिपतीर्था परणिडत नीलकंठ- 
मगलजा जाशी हैँ | इसका मुल्य ३ ।] पुस्तक सजिल्द 
है | 82 -संख्या २१५ है | काशज़ साधारण लगावबा गया 
* | पैथा।। पुस्तक अपने विपय की हिन्दी में पहली है। 
जो लोग केवल हिन्दी के द्वारा ज्यं तिप-शास््र का अध्ययन 
करना चाहते हूँ उनके लिए यह प॒स्तक वहत उपयोगी हे 
57% प्रणुता ज्योतिष-शासत्र के निष्णात हैं और उन्होंने 
>पना इस पुश्तक की रचना में ज्योतिप-विषय का श्ोड़े 
| और सो भी शाज््रीय रीति से क्रम से वणन क्रिया है | 
यह पुस्तक २१ उर्जा म वभक्त है | इन पु्जा! पत्रांग 
देखना, जन्मपत्री आदि बनाना ओर उनका फल बताना 
उव आायु-आरोग्य, कृषि-व्यापार आदि में लाभालाम आदि 
» विचार ऐसे ढंग से बताये गये हैं कि एक-मात्र इस 
उस्तक का ज्योतिष के किसी पंडित की सहायता से पढ 
जान पर के।ई भी ज्योतिषशास्त्र का आवश्यक ज्ञान प्राप्त 
ऊर सकता है | फलित ज्योतिष के विषय को हिन्दी में यह 
“के उपयोगी पुस्तक है | इस विषय के प्रेमियों को इसका 
+चार करना चाहिए | इसके लिए य आवश्यक हे कि 
श्तका एक सस्ता संस्करण भी निकाला जाय | 

* अनुभव--इस पुस्तक के “अनुभव” भारतीय 

त्रनस्पातेया पर बिलायती' डाक्टरा के हू्‌। इन्हें डाक्टर 
-उरवरपाल ने संग्रह करके हिन्दी जानने वाले चिकित्सकों के 
गए इस पुस्तक-द्वारा सुलम कर दिया हे | पुस्तक उप- 
योगी है उन देशी चिकित्सकों को तो इसे जरूर ही पढ़ना 

१० जा रोगों के नुस्खे जान लेना भर ही चिकित्सा- 
शात्र का मुख्य ध्येय समभते हैं। पाश्चात्य चिकित्सकों ने 
रतदृशीय चिकित्सा सम्बन्धी जिन वनोषध्रियों तथा दसरे 
' प्रव्यों का प्रयोग करके जो अनुभव प्राप्त किये है उनमें से 
३ १०६ औपधों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया 

। इस पुस्तक से देशी चिकित्सक तथा इतर लोग भी 
काका लाभ उठा स कते है | इसका मय २)६। पुस्तक 
उजल्द है। प्रष्ठ-संख्या ५०९ है। मिलने का पता--सख 
सेचाशक कम्पनी मथुरा | 


सर सनक कककसकलण/“/“______ ब्क : ७7७७ 


५८ | 


-९( 
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५०--हँज़ा-- इस पुस्तक के प्रणेता कद 
वेद्य शान्त्री, आयुवंदाचाय 


के २ पुष्य निकल चुके 
पुस्तक भी भले प्रकार लिखी । 
एलोपिथिक, आद्याक्ेमिक, यूनानी आदिफऋ! 
यक जानकारी इसके 
९१ प्रष्ठों मे हेज़े के रोग का 
का विधान बताया गया है | प॒त्तक के शेप 
दर करने के लिए ले - 


/ 


तक के नुल्वें भी छाप 
नुस्त् वद्यजी को केसे 
लिखा है ओर न आयुवदिक योगे आदि का हो 
कि वे कहाँ से लिये गय 
तो पुस्तक की प्रामाणिकता ही अधिक हो जादी। _ 
पुस्तक उयये।गी और 
पुस्तक से काफ़ी सहायता मिल सकती से 
२०० और मूल्य १॥) है। पता-मैनेजर, थ्न्वन्त 
ग्रन्थ-माला, सदर बाज़ार 

५- आयुर्वेद-दशंन--हिन्दी 
पुस्तक बहुत प्रकाशित ह्‌ 
दावा यहां रहता है कि 


हट ज़ क्रा ॥ चा क्रत्स [ 


गर ( सी० पी० ) 
में आयुर्वेद-सम्बन्ध हे 
हे उतसे इस गवधणुापूण पुस्तक का उपादेवबता ओर भा 


जा सकते हैं। ओर तो और, हेड 
बड़े निष्णात चिक्रित्सक-चूडामणियों तक ने ऐसे 
का प्रकाशन किया है। लाचार होकर कहना पडता । ड्रि 
ऐसी पुस्तकों या ग्रन्थों से आयुवेद के न तो गोरवाईझ 
वृद्धि हुई है, न उसके ज्ञान का ही प्रचार हआा 
उपयुक्त पुस्तक इस कोटि ह 
द पुस्तक-माला के प्रकाशन है 
बसे अधिक आवश्यकता है उसकी, हमारी 
में, यह पहली पुस्तक हो सकती है | यह बात वहतेरे गर्भ 


आयुर्वेद का अपना अलग दर्शन भी है, उसमें केब 
चुटकुलेबाज़ी ही नहीं है। उसी दर्शन को 
. पुस्तक म वस्तार के साथ क्रेमपृवक चचा 


पम्परुछ है (फ रहता भें प्राचीन कालीन ऐसी परिपदों का उल्लेख 


/ 


२ जिनमें तत्कालीन आयुवेंद के विशेषज्ञ एकत्र होकर 
इपने अपने मत की स्थापना करते थे और अन्त में 
दंरयद का अवश्यक्ष विवादग्स्त मसले पर अयना निणय 
देता था | ऐसी दा एक “यज्ज: पुरुषीय परिपद्‌' बाहलीक 
देश में वी थी। पुनवसु आत्रंय इसके अध्यज्ञ थे-। 
ईसक बाद-बबाद मे वायक, मादगल्य, शरलायबा, बाया। 

इंशिक, कशिक, भद्गकाप्य, भारद्वाज, कांकायन ओर 
पत्त आत्रेय आदि विभिन्न मतवादी आचायों ने भाग 
लिया था। यह परिपद्‌ कत्र बेंठी थी, इसका पता तो 
मी लगता, परन्तु इतना स्पष्ट है कि भारत॑ 
पहले इलफा अधिवेशन हुआ था। इ 
ध्राचायां न अपने मतवादों की जा चर्चा की थी उसका 
विबचन चरकसंहिता म॑ विस्तार के साथ हुआ है । उसी 
के। इस पुस्तक के लेखक धवद्य महादेव चन्द्रशखर पाठक? 
में अपनों इस पारिडत्य-पूर्ण रचना में बड़ी ख़बी के साथ 
लिखा ह | इसके पढ़ने से प्रकद हो जाता है कि आयुवेद 
ढ़ दशन कितना बढ़ा-चढ़ा था तथा उसके दार्शनिक 
विचारों में केंसी भिन्नता थी तथा उनका समन्वय करने 
ऐ्ो थार तत्कालीन आचायों की कैसी प्र्नत्ति थी। 
गढक जा ने इस पुस्तक के परिशिष्ट में बातपित्तश्लेप्मा 
क प्रकार। के सम्बन्ध में जो महत््यपृणं प्रकाश डाला है 


अं 
+ 
न 


बढ़ गई 5 | वास्तव में पाठक जी ने यह अनूठी उस्तक 
शिखकूर इस देश के चिकित्सक चूडामणियों 'केलि प्‌ 
पस्तक-रचना का एक नया आदश उपस्थित कर दिया है | 


- जयकित्सका को इस पुस्तक का संग्रह कर इससे लाभ 


उठाना चाहिए। इस २१५ प्रपष्ठ की साजल्द पुस्तक का 
पूल्य १॥) है | पता--७३ जूनी कसेरा बाखल के पते पर 

शैंखक का लिखने से पुस्तक मिल सकती 
ध् द््‌क पुस्तकन्ताछा की तांन पुस्तक -- 


” (४) दुगा सप्तशती--यह एक प्रसिद्ध धमंपुस्तक हैं। 
उतशती के न मालूम कितने संस्करण निकल चुके हैं । परन्तु 
आयुवेद-चिकित्सक भी न जानते रे. हिड्ढे सेद हे कि ऐसी महत्त्व की पस्तक का अ्रभी तक कोई 
ल क्रो ब््सा नामाणक संस्करण नहीं निकला। बंगाल, मिथिला 
३8 पनारस और बम्बई आदि के जो संस्करण उपलब्ध हैं उन 
अबक एाठ में तथा मंत्र-क्रम में दानों में अन्तर है| यद्यपि 


> ४७११ उहामह२-- २० सादीक ("२७००६-२०ल्‍६३३६०प६पायकशिकक०००: ४९ फैसला: ० पा २७ क७#० १ सा 
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आरंयतयथी 


ये अन्तर संख्या में बहुत नहीं हैं, तथापि ऋन्तर तो है! 
सप्शत्ती का प्रत्येक श्लोक मंत्र में परिगशित है तब उसके । 
एक मंत्र का भी पाठउभेद या क्रमसेद अनथंकर हो सकता : 
है | परन्तु विद्वानों का इस अवस्था को ओर समुचित 
ध्यान नहीं जा रहा है और लोग अपने अ्रपने मनवाने पाठ 
> संस्करण निकालते ही जा रहे हैं। वेदिक पृस्तकमाल 
की यह संस्करण भी ऐसा हो निक्रला है। हम इसे 
मेथिल-संस्करण के रूप में ग्रहण कर सकते थे । परन्तु 
जो एक मैथिल-संस्करण पहले से मौजद है उसके और : 
इसके पाठ और मंत्रक्तम में अन्तर है। हमने यह सब : 
यहाँ इस कारण लिखने का साहस क्रिया ई कि वैदिक 
उस्तकमाला सप्तशती का एक प्रामाणिक संस्करण निकाल 
कता था, परन्तु उसने भी इस ओर सनन्‍ुचित ध्यान 
हां दिया। तथापि उसके इस संस्करण मे यह एक 
विशेषता ज़रूर है कि सम्रशती का संल्छत टिप्पणी- | 
साहत एंसा सस्ता संस्करण अभी तक नहीं निकला 
| याद टपणा हन्दा म॑ होती तो यह संस्करण और 
भी उपयेगी होता। बड़े बड़े टाइप में छपी ६६ सप्तशती 
स संस्करण को एक प्रति का मूल्य केवल +)॥ 
(२) बल्िदानग्रदीप--धधार्मिक अवसरों पर आस्तिक 
हिन्दू छाग, मेष या महिप का बलिदान करते हैँं। इस 
पुस्तक म॑ छाग और महिप के बलिदान का विस्तृत 
पद्धतियाँ, संस्कृत-भाषा सें दी गई हैं। इसक | संग्रह : 
परिडत श्री गोवर्धन भा शर्मा ने किया है और इसके 
3नः प्रकाशन आदि का सर्वाधिकार? अपने हाथ में रक्खा 
हैं। उन्हांने 'सवाधिकार' अपने हाथ म रख कर अच्छा 
हा किया है, क्योंकि इस समय तो सारे देश में पशुबलि- 
वरोध का ही आन्दोलन छिड़ा हुआ है। बलि दान करने- 
वालों के लिए यह पुस्तक अधिक उपयोगी है | इस पुस्तक 
का मूल्य नहां दिया है | प्रृष्ठ-संख्या ३६ है | 
(३) एकोहिप्रसारिणी- एकोदिप्ट-श्राद्ध- सम्बन्धी य 
एक अलमभ्य प्रामाणिक निबन्‍न्ध है। मिथिला के प्रसि ० 


पड... 


5] 


/१॥ 


विद्वान्‌ परिडत रक्ञपाणि शर्मा ने इसकी रचना की थी। वे 
तिरहुत के महाराज रुद्रसिंह के राज पणिडित थे | यह 
निबन्ध अभी तक अप्राप्य था | इसे पंडित श्री गौरीनाथ 
शर्मा ने टिप्पणी के सहित प्रकाशित करवाया है । कम 
“ण्डया के काम की पुस्तक है | मल्य नन्वा हू | 
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९--सुन्दर पुस्तक-- बह वास्तव में एक सुन्दर 
पुस्तक हैं-- वस्ठ से भी और रूप-रेखा से भी | कह आब- 
समाजी सन्ध्या-वन्दन की पुस्तक है। यह विधि ओर हिंन्द 
क्रा पृष्ठ रंगीन बाइर 

| पुस्तक के अन्त मं इश्वर-स्तति-सम्बन 

१८ वेद-मन्त्र भी *ः 
आरती भी दी गई 
उपयोगी बनाई गई हे। 


सुन्दर सचित्र रंगीन छपा 


घ़त्ये 
ग्रत्यक 


देकर छापा गया 


के सिवा ६ भजन तथ 

इस प्रकार यद्द सन्थ्या-पस्तक अवधि 

परन्तु इसको विशेषता इसकी 
तथा गेट्श्नप में है। ऐसा सनन्‍्द 
छपा हुआ सन्व्या-वन्दन का संस्करण अभी तक देखने मं 
नहीं आया। सन्थ्या की पस्तक का ऐसा नयनाभिराम 
संस्करण निकालने के लिए लाहोर के वागवनपरा के; 'सन्दर 


पुस्तकालय? के अध्यक्ष सवथा प्रशंसा के पात्र हैं। पुस्तक 
सरजल्द 


ञ््ज्रे।र 
ग्य हू।इह 


हे । 


| मुल्य नहां दया गया है | 


१०- श्रीदुर्गासप्रशती-- वह दुर्गासप्तश्ती का 
हिन्दी-अनुवाद हैं । अनुवाद विविध छुन्दों में व्रजभाषा में 

; किया गया है। सप्तरती के अलावा कवच, अगला, 
5: कीलक, देवीयूक्त, नेधप्रतीकरहस्य, वकृतिक रहस्य और 
मूतत-रहस्य आआंद तत्सम्बन्धित सतवों के भी पद्मात्मक 


अनुवाद इसमें दिये गये हैं । यह इस संस्करण की विशेषता 


है। प्रत्येक श्लोक का अनुवाद किया गया है, परन्ठु 
हन्दां-पत्म शांथल और लयभंग-दोध से युक्त हं। अनुवाद 


भी कहीं कहीं भ्रष्ट हे। पाँचवे अ्ध्य!य में देवताओं की 
स्तुतिवाला अंश नहीं सकखा गया है। जो लोग संस्कृत 


नहीं जानते ऐसे देवीभक्त इस पसतक से लाभ उठा सकते 


हैँ | अनुवादक पंडित ब्रह्मदत्त दीक्षित लल्लाम बी० ए०, 
एल-टी० म्युनिसिपल बोड, मिर्ज़ाएर हैं 
है | शायद अनुवादक महोदय का लि 
सकेगी । 
१९१--धर्स ओर शिक्षा--संग्रहकर्ता, श्रीयुत 
न्ञाथप्रताद भार्गव, प्रकाशक भागवपुत्तकालय, गायघाट, 
हैं| प्रठ्ठ-संख्या २९६ ओर मृल्य १॥) 
तक म॑ ऋषि-महपियां के वाक्यों से लेकर 
ग्राचायां, सन्‍्तां, कवियां तथा कितने ही 
शी महापुरुषां के सुभाषितों का संग्रह किया गया 
जितने भी वाक्य या सुभाषित संग्रह किये गये 
न्दी-भाषान्तर भी साथ दी दे दिया गया है । 


8 

॥ अब 

के रे 
्य्स पु के माल 


ह्न् #. 


बनारस सर्दा 


५ 





जग- 


इसका अशधिक्रांश 


इतना महत्त्वप्ण 
करके मनुप्य अपनी ऐहलोकिक तथा 
कर सकता है । 


हेलिका को म८ न्तीय 


. बह पुस्तक हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार लिय्ररी एकेडेमी और कलकत्ता 
सिख आदि सभी थर्मों के अनुयादियें के लिए समान-रुकक ७ स्रीमंदल ने पुरस्कार दिया है | हिन्दीपेमियों के इस 
से उपयागा हैं| इसमे भगवद्धक्ति, समाज-सेवा, शिशनषत् पुस्तक का संग्रह करना चाहिए। पुस्तक नवलकरिशोर प्रेस 
तथा शारोीरेंक ओर मानसिक पा: ही शलनऊ से छपी हे | इसका गेट-अप भी अच्छा है । ह 
“विपयों का समावेश किया गया है ॥ संग्रह बच. डे १५-म्रामसुधार--लेखक, श्रीयुत गंभाक कद 
पुस्तक का आबाल-इद्धद-वनिता सभी के लिए स न है शरडेय, एल० एजी० ओर शभ्रीदुत रमेशचन्द्र पाण्डेय 
उपयेगी बनाने के लिए का परिश्रम किया हे ऋर | एम० ए०, प्रकाशक, कृषि-कार्यालय, जीनपुर यू पी५ $ ह 

इसमें उन्हें सफलता भी मिली है । किन्तु कुछ दुरूह और की पृष्न-संख्या १६६ ओर मूल्य १) दे | 
गूढ़ वाक्‍्या का याद था ठ पाफियों भी कर देने का बट ह श्स कक म॑ ग्राम सुधार-सम्नन्धो ञअने कली हर 
कया जाता ता इस पुस्तक के है पड ग़्गता बढ जाती॥ । पा का गद है। इसमें अनक एस उपाय बताये गये $# 
व्र च्ेः है 


मूल्य नहीं दिया--- 


) 


कप बढ़ा बात सखलाता 
(88 १ 


) मसच | के भारस 


जसका दिन नहीं जानकी! 
शीत्र ही प्रथक हैक 


जातें ह” (प्रष्ठ १२३), “भक्ति हां मनुष्य का सदा प्रो ह' 


करती है” (पृ० १३४) तथा “पत्ति के कठोर वचन 
पर तथा करने पर भा जो स्त्री पति से प्रसन्‍न रहती है, बह 


धरमागिनी होती है ।? (४० १९६) आदि ऐसे उद्धरद ह 
हैं जिनका अथ पाठकों के भली भाँति हृदयजड्भम नहीँ 9 
हो पाता | पुस्तक सजिल्द है। कक 


अंक 


--ठाकुरदत्त मिऋ& 


१२--नवदल्व-- रचविता, पंडित गयाप्रसाद द्विवेदे 
“प्रसाद? प्रकाशक, वाणी-मन्दिर, खरगेान (होलकर राज्यों 
हैं | मूल्य ॥) है । 

“प्रसाद?ः जी का यह 
हुए, उनकी हृदय-निकुत्ज! 


दूसरा य्यास है। कुछ दि 


शित हुई थी। उनकी यह रचना भी हृदय-निकुञ्ञ आ 


नबी 


तरह सरस ओर “प्रसाद-गुण? से युक्त है| काब्य-प्रेमियों 


की ललित ढंग से चर्चा की गई है। यह सारी चर्चा पत्रों कै 
रूप में है । लेखिका ने इन्हें अपनी सहेली के नाम हे 
लिखा है। पत्रों का भाषा रोचक, साथ ही मानव-विशर 


की गंभीरता से पूण है | स््री-जाति को क्‍या करना चाहिए. 


ओर किस आदर्श के साथ अपना जीवन उत्तम बन 


नाम की कविता-पुस्तक ग्रह्न॑ 


डे 
हर ० 


लए इसम काफ़ी मनारजञ्ञन का सामान है| हा 
१३-सहंली के पत्र--इसकी लेखिका मिसेज़ काछिमः | 
अली बेगम हैं । इसमें २० प्लियोपयेगी आवश्यक विपशो 









जिनका अनुसरण करके ग्रामीण ननता अपना म> 
भ्रादानां से कर सकती है। इसके अतिरिक्त इस प्र 
धाम-सम्बन्धी अनेक वातों की चर्चा की गई है जो ग्रामीणों 
44 | 
के रोज़मरा के कामों में आती हैं। यही नहीं, आमों ऋ 
रचना कसा हानो चाहिए तथा उनकी 


* वार्तियों का केसा सहयोग होना चाहिए, जैसी हित. 
भ्रौर ऊँची बातों से लेकर खेती-वारी घरेलू उद्योग-बन्दे 
पाआालन तथा स्वास्थ्यआदि तिपयाँ पर विल्‍्तार ३ 
अय महत््ववूण ढंग-स प्रकाश डाला गया है | इसके हे 
'वावता कृषि के विशेषज्ञ भी हैं। अतएज “यह चेस्तऊ 
भ्ाधिक उपयेगी बन सकी है | भापा बहुत ही सरल और 
बोधग स्य हृ। ग्रामीण जनता के इससे अवश्य ला+ 
उदाना चाहिए | 

१४-२२--हन्दी-मदि र प्रयाग ऋ पुस्तकें. 


(१) नेता वुझोवबल--इस पस्तक 
अपने देश के नेताओं के विपय में काफ़ा 
ही सकती है | मूल्य |) है । 

(२१) खोजो, खोज नकाला--इस पृत्तक परे 
फूल, फल पेड़, त द्य्र था भर कि ई 

) 8) ५! 
*विता द्वारा बताये जे ह ॥॥| पीजी कै न 
एँ 
;। (३) बानर संगीत - 46 


ल्य्‌ |) है 
(४) 
करनी कांवता में लिखी है | एल के. सरारिजक 


से यात्रक्ों का 


यत पाद्त्य को 





(५) वतताओ--( पहला भाग ) यह एक मनोस्ह। 


चित्रसंग्रह है । हल्य ॥) है । 
भ  ३/१ ७). खुपेखुप कहानियाँ - पहला ओर दूह 
भाग य 


(5) क 


प्र त्ज्रा 3 > नम सो थ् | 

चुब्तारँ क्लाकी वीक "वके को रूप-रेखा की दृष्टि से, ये ० 

रः ः र्‌ चना जिले नर व हे लिए 
नि बट हु से अओ >-च्थ जज्क >++% ह: च 

“7*+5 शचवबद्धक् हैं| बालकों के है 


३ ऊञरता जबह्री हे । 
7 चीतिनित्र न्वाचला--लेखक, श्रीयुत गो 


इलाहाभद हैं| 5६-- _. रे 
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कहे, तक सदा >> »७८ ञ हे 

हट । हि चीी ४5 0 । ति सम्त्नन्धा ५ | न्धां करा संग 
हे पं सभी निचर है 

के विद्याधियों > :... और सुपा्य और उच्च कई 

हे + लए वि । 
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ताथ विचार किया है ४३. > ) पहलुओं पर विद्वत्ता! 


का मनोभाव कि उमा पाठक की समझ में लेख 
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९७-२६ विशरि- अर की हि न्तु 

5 ा पुस्तक <्त भरा ८ कुल 

दर अच्तके.... भरडार, लहा रंया सराय, 
(१ ) बालन कर 

नाथ पिश्र के जिड। लए! 


यारप---लेखक प्रोफ़ेसर हर 
हर | प्रध्य संख्या: धृप८ द्मो 


चित्र और सच्चित्र हे 3, कल प्र पर छपे हुए २६ 


न निज 
(रे |] | | रे , ५ हैं पुस्तक इस ढंग से कह 
स्थिति के सा ने पढ़कर बालक यास्प की मौगोलि 
गकारीं आसानो से प्रांस सकर सकते / 
तथा अन्य थान्ध्यक बातें जान सकते हा क्‍ 
(९) भ्रतापादित्य--लेखक श्रीयुत परमानन्द 


प है पु द्ु 
आयाश हूं | टउ-संख्या ७५ ओर मूल्य 3) | 


५" ( 
"न उस्तक से तादशाह अकबर के समकालीन व 


मु जावनी लिखी गई है गज हक 8 आग प्रतापार्दित ५ 


कक _ हे क्‍ 




















वह पुस्तक पाँच कहानियों का सम्रह है। सभी और एक विद्ुपी-द्वारा एक नवयुवती के सभी & 
कहानियाँ मौलिक हैं, पर सभी कहानियाँ उत्तम नहीं हैं। आदि से अन्त तक समफकाई गई हैं | इस ढंग की रख 
चों कहानियाँ सामाजिक हैं | इसमें हुदय! नामक कहानी होने के कारण पुस्तक विशेष रोचक हो गई है | नद यु 
तरंधक अच्छी है | इस कहानी में एक छुलहीन हृदय की के क्यों अधिक कष्ट होता है, उनका जीवन क्यों 
गवस्था और भावना का सजीव वर्णन है। इसकी कल्पना होता है, उन्हें किस किस तरह के रोगों का शिकार ह 
दि असंगत नहीं है तो उच्च भी नहीं है। कहानी पड़ता है आदि बातों पर इसमें स्पष्ट रीति से प्रकाश डालो 
ः पाठकों को इस पुस्तक का संग्रह करना चाहिए गया हं। युवतियों को किस तरह अपना गणशहस्थ । 
_ १७- महाराणा प्रताप--लेखक, प्रोफ़ेसर लक्ष्मी- चलाना चाहिए, बच्चों का पालन-पोषण करना चाहिए 5 
रन्द्‌ एम० ए०, प्रकाशक, भारतीभवन, मोहनलाल रोड, बड़ों का आदर करना चाहिए आदि बातों का इसमें पर * 
गहौर, हैं । प्ृष्ठ-संख्या १७ २ ओर मूल्य डा विवेचन है । इसे पढ़कर भारतीय स्त्रियाँ अपने जीवन 
से पुस्तक मे महाराणा प्रताप के वंश-परिचय के आदशं बनाने में समर्थ हो सकती हैं। पुस्तक को भाषा 
साथ उनके जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन सरल और बवोल-चाल की दई। थोड़ी पढ़ो-लिखी बह फू 


2 
3 २5 ५ 
'(€(9 
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< 25 है ८2222: 2: (2 >कडकर >> 8छ:226555% 7 4९२ 2 मय ता पक पर पर, ्ख् ्ख््ट कह 
हर ९. न ४ है ! 
९६ सरस्वती [ भाग ३९ 
शक्तिशाली मुग़्ल-प्ाम्राज्य से बंगाल को स्वाघीन करने वहादुरलिंद, बी० ए० ! प्रउ-संख्या ३३९ और ९५८ 
मे. जो सज्ञीव प्रव्ष किया था उसका इस पस्तक में २) ह। कई; 
सरल और नुन्दर भाषा में वर्णन किया गया है। इसको यह पुस्तक स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी ० 
पढ़कर वालक अपने आचरण को उच्च बनाने में समर्थ सम्पूण पुस्तक दो खंडों मे विभक्त है। प्रथम खंड रे टी 
हा सकते हूं । पुक्तक की भाषा सरल ओर वाल-चाल की स्त्रियों क्री बोवनावस्था छे प्रारम्भ से लेकर गर्भाधानऊऋ 2 , 
हे । उपयुक्त दानां पुस्तक बालकोययोागी है | अवस्था ते पूत्र की सभी वातों का वणुन है। दररे खंड 3६ 
(३) मख्क--लेखक, श्रीयुत अ्वधनारायण हैं। उस समय से लेकर उनके तमाम ग्रहस्थ जीवन पर प्रदाप 
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वा गया है। महाराणा की इस वीरतापूर्ण गाथा को भी इसे आसानी से पढ़ सकतो हैं। अ्रत: उनको इस मै 2 
कर पाठक के हृदय में पुरुपार्थ का संचार होता है। अवश्य लाभ उठाना चाहिए हे 5१ | 
।ता. सरल और वर्णन आकर्षक है ! पुस्तक संग्रहणीय है। (२) फिर निराशा क्यों ?--लेखक, श्रीयुत गुलाब रे ! 
 55पतजाब-कंसरी, महाराज *शणजीतसि राय, एम० ए० हैं | मूल्य ।॥) कक 9. । 
तक, परफ़ेंसर हंसराज, 'एस० ए.०, प्रकाशक, दि पंजात्र इस पुस्तक में विभिन्न शोदको में दार्शनिक्त विचारों | दर /' 
लशिग एजेंसी, फ़ीरोज़पुर सिटी हैं। प्र्ठ-संख्या १९६ की क्रमवद्ध <४ंड्ला उपस्थित करके लेखक इस परिणानओ |! 
पल्थ १॥) है । पर पहुँचाते हैं कि हमें किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिरि | 

| शक उत्तेक में महाराज रणजीतसिंह की जीवन-गाथा में निराश हाने की आवश्यकता नहीं है। अनेक स्थलों पर | 4 
ही गई है | _ सिक्‍खों के उत्थान ओर महाराज के वंश विचारों को अभिव्यक्ति ऐसी सुन्दर भाषा तथां शेली में । 
कं ल मं न गया है। महाराज का शासन- है कि वे अनायास हृदबय्ठल पर अंकित हो जाते हैं। ४ 
दल ९४००५ न्यवल, ओर नोकरों-चाकरों से पुस्तक का वह तृतीय संस्करण दे, जिससे इसको लोक !' 
कलम वर्ता पर पूरा प्रकाश डाला गया है । इसके प्रियता का पता चलता है। पुस्तक में प्रफ-सम्बन्धी | 
" कालीन अनेक बातों का पता लगता है। अशुद्धियां क्री ओर प्रकाशक महोदय के ध्यान देना । 
रिताय युवकों के लिए विशेष उपयोग हि ० “5 ॥ 
उपयोा ह। चचा "» | 

३० गंगा पुस्तकमाला, रूखनऊ को पुस्तक -- -“कैलाशचन्द्र शास्त्री, एम० ए. हे. । 
(१)--फूलों की सेज--लेखक श्रीयुत विजय 5 । 
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! ू «जो >> ९ छ् ते | लू त्ती्‌ ज्ञु | 
हे ् इस वार दो श्रतियोगियरों ने शुद्ध पति सेजो और ७ 
*. स्क् 222 ही तियोगियों ने ९ अशुद्धि की । पुरस्कार नीचे लिखे अनुसार 
| # भर लू :; बाटा गया. | ४ 
| | -< ; | 
मा नव पुरस्कार ३००) (शुद् पूंत पर ) 
) । ध्य क “8 उर्स्कार निम्तलत्रिखित दो व्यक्तियों में तरंटा गया। प्रत्येक के १५ 2) मिल्ला । ' 
हैं (१) सरस्वतोटेवी आरियंटल स्कूल, सीतामदी । ' 
' (९) सत्यानन्द तिवारी, कुंजनिवास जसेदी (बिहार) २० आई० आर० | है 
हितीय पुरस्कार १ 36 ) (एक आअशुद्धि पर) 8] 
ठ लक निम्नलिखित ! 
। है : 5 । यह पुरस्कार नम्नाब्रखित ७ व्यक्तियों में बाँटा गया । प्रत्येक को १७) मिला । |] 
| रा 95 ६ ' ज ट + (१) श्यासा अग्रवाल ०/० डा० जी० पी० अग्वात्न, ७६ गाड़ोवानटोला, इलाहाबाद । 
। 3“ कदर १३ 5 शा - जो (२) रोलकुमारी ०/० ओरियंटत स्कूल, सीतामढी द हर 
। कमर 2 'उ 5 (३) लप्मोदेवी ५/० ओरियंटल स्कूचन, सीतामढी । 
| | 8, 5 ०) भोकृष्ण चन्द्र, पी- एस- जी० आफिस, लखनऊ | 
| | री 8 0 सुशोलादेदी गुप्ता, सह पलिदारभवन, तलाक़महल कानपुर | 
क्‍ ं ् ञ । (६) भवातनाप्र साद बा ए्‌ट अजयगर स्टेट ( सा० आरइडउ० ) | 
की ५) केताशचन्द्र ओरियंटल स्कूल सीतामढ़ी | ... | 
| । है /४' पक द्ताय शुर्धि 
आई का ॥। ४९) (दो अशुद्धियों परो | 
न 5 उरस्कार निस्‍्तलिखित क्तियों पे | 
(१) विद्यावतीदेद जी गुप्त ।/ ड की रा 7या। प्रत्येक के २) मिल्ा । | 
७६ पान र्‌ ५/0 दाभोद्रस्वर ननन्‍्दनप्र्तरक । 
(२) ) के आ *र्प गु्त ) (४६) भोहनकिशन ०/० बा० रई है 
पेलागली, आगरा। | 
') भीमती देवी जैन ०७) का गन (७) पं० सम्पतराम नागर, गनेशगंज बे कषग मु । 
( १, विजञौर धरम डोगरी (८) मिश्रीलाल शर्मा ०/० एथ्वीनाथ लि | 
) दृरिनाथ री मोहन नकुद्दी, कानपुर । अमर? 0 
| पे दि सन फारमंसी, धनकुद्दी, क तहनेराम हा 
। ह । ला /0 शामती साविन्ीदेव॑ गी, ७३ (९) एस० एल» गर्ग ०/० ल० नेंई ढ़ 
वीकिनीन् न. राज |% जाए 7 पदक सती देवी, १३९, गाड़ीवान' और हि ताद्ा मुजफ़्फ़र खाँ, आगरा | 
प्रधयानरंद्रााामाशक्ाभराफमासााभाए 22 0 
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बाल-सखा का विशेषाडू | 
८ ० 5] रे 

जनवरा सन द पे के दर्ग-पूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौठाई जायगी। + ५ 

| कर. $ $ हु गैआ्डर व वर्ग-पर्तियाँ प्रबन 

प्रकाशित हागा (१) किसी भी व्यक्ति कोयह अधिकार है किवह ० गत ं7-++++--मय>- 


क्श्ण्छ् 





का आर ४ प्रेस, लि०, इलाहाबाद' के पते से चाहिए 
ख़तनी पूर्ति-संख्यायं भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक “------- ते से आनी चाहिए। 
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द हे रे बॉचियाँ ५ आओ ॥] उर्ग-पूरतिं सरस्वती पत्रिका के ही छुपे हुए. फार्म पर होनी न (३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआडर की १ ८ 
इ्ल विशेषाडु हे छुल्त भज्द: आओ किक लक धर चाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति का केवल एक ह्ठी. परेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय हे। ; 
अनोखे चित्र ओर मशहूर विद्वानों के लेखें के अतिरिक्त (हि छाई मिल पकता हे। इंडियन ग्रेव के कर्मचारी इसमे > न अत असल न दाने पर यंग दि को आन आई 
8 द 900 आय नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की -7 को जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर की जायगी। लिफ़ाफ़े की ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
धर #४॥... के 4४ पे 
पा यों ९५ जाय | पेंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायँगी। _-ीआडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संड्या लिखना 
५. लडकियों के लिए ख़ास ॥: कप बंगी। -.+++777--+--+- 
ह-3> अमल कल काजीलरे+ अर. आओ (0 अर सुन्दर, सुडौल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने अवश्यक है। 
पक अं रहेंगी हि । अल है चाहिए | जो अर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर ._ (४) जो वग्ग-पूर्ति २४ जनवरी तक नहीं पहुँचेगी, जॉँच 
| तार से उपयोगी चीज़ें र । चाल-सखा रा ऐसा 5 के ४ दाकाटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना मिल नहीं की जायगी। स्थानीय पूर्तियाँ २४ ता० के *# 
(, अडः जा !। पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए. और दूर के स्थानों | | 
/ शेषाक में साधारण अड्डों से शो "पगा। मा 
| पहले कभी नहीं निकला । इस विश हैः (२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ौस *अयांध जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने 
। ५ द्ने पष्ट होंगे ओर चित्रों की भरमार रहेगी । यदि आप आहक (कं पय के ऊपर छुपी दे, दाख़िल करनी होगी। फ़ौस मनी- ४ घंटे या अधिक लगता हे) से भेजनेवालों की पूर्तियाँ | 
शि प्य ॥2% 7 २-द्वारा -प्रतियोगिता के प्रवेश-शल्क- दिन बाद तक ली जायेँगी। बर-निर्माता का निर्णय सब + 
४ हैं ९ आहक जाइए । 0 भ्राइरद्वारा या सरस्वती-ग्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र ] माता का निणय सब $ 
स ५ नहा हे ते शीधघ काड लिखकर ग्राहक बन जाडड | ४ ((॥९१॥६ ए००८॥७/) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है। “कार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पर्ति ; 


चल 
७७%” 


| इन प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अझ्ज में प्रकाशित । 
३) में ख़रीदी जा सकती हैं । ३) की किताब में आठ आने होगी, जिससे पति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पर्ति “ 
है उत्य के ओर ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बँघे की शुद्धता-अशुद्धता की हाँच कर सके । 

| है। एक ही कुठ्ठम्ब के अ्रनेक व्यक्ति जिनका पता- (५) वर्ग-निमाता को पूरति से, जो मुहर लगा करके 
* ठिद्यना भी एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-दवारा अपनी रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी । 
अपनी फ़रोस भेज सकते हैं और उनकी व्ग-पूर्तियाँ यदि केई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध-पूर्ति का 
# एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं। इनाम जिस तरह उचित" समझेंगे, बाँटंगे | 
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न्‍ ु 70० 2७ (जाँच का फाये) एयर जमनममिमिमिलिलमिक आन. 
। । बाँयें से दाहिने ३०-यह भाषा भी हिन्दुस्तान दही में बोली जाती है। “5, हू शतक पे छे वां हा ; हि :. खा सा जाप ्लं ! 
4 ३ प्रेम का भिखारी ही......जाने में आनन्द उठाता है. रैशइसको उलद कर देखिए तो किनारा समझमें | : _ आपके उत्तर. -से दीन्‍क ड़ " र हे 
||. (बलिहारी)।. ४-भारतकर्ष का सत्से बड़ा पवत । आायगा | हे - 9 फिकी: पूर्ति _ लक जल, कि 
( ७-जो ्ज्री कि वरिलकुल ही वह बनी रहे उसका यह-प्रवन्ध दिया सम पेड़-पौधों का अपने आप, पहाड़ों व जंगलों | ' मिलाया | मैरी पूर्ति - है 
कब सफल हो सकता है। | में......एक अनोखा प्राकृतिक आश्चय है | 558 ' . -) काई अशुद्धि नहीं है | अर 
| व-वह चतुर हैं जो अपना दोप दूसरों पर..... देते हैं । बे ऊपर से नीचे . जाए | है; है; के ह॥। ्ि 
; कस कसा का ज़ इसकर चलता ६ न -द्स कक बच्च यह क ब्रह्दतत दाक ; । "कि. जिए ज्ड जाँच 22 | ! 
| १५४-बोर आपत्ति से हाल ऐसा हो ही जाता हे | कर सकते | कक कल मी गह॥ 2 हो शव की रद 
! । 9७-बढ़ों का ... ... उनके फूलने ही से होता है । है बॉल में यह डाल कर बाज़ार में घूमना भलेमानसों 5 जड कस भेज रहा हू । ह > 
। | श्य-विगढ़ जाने से यह हलाहल हानिकारक नहीं | का काम नहीं। ४-भज्नाई | के , हइत्ताचर उ्/_ए_एए कर 
| १९-कन्या का त्रिवाह कर देने पर देना ही पड़ता है | ५-फूल-वाटिका की सजावट इसी के परिश्रम से है। | ; किक न नस नी आ नल के. री 
| २०-इससे लोग कडिन से कठिन काम में भी सफलता. ६-मुनासिब। १०-कोई कोई..., खाकर भी नहीं टरकते[ है ! द हा 
| प्राप्त कर लेते हैं ११-उनला व चमकदार | ”- ै 2 8... जीप कलम कक 
! २१-इससे नाचने की गति प्रकट होती है । १ २ै>किसी की पेट-पूजा का काल | १३-न जाना । पिनिशि मिनी भी शिशिभिशभिी शी नि शकििलयिस - हि 
| २३-बहुत छोटी होते हुए भी असर बहुत बड़ा रखती है। १४-कहते हैं कि ऐसा रंग चित्त को शान्ति देता हैं | मं से जो ५ कक 
५ शध-सांसारिक वासनाये. यदि इससे रहित होतीं तो यह. १६-मज़दूर भी ग्रगर यह उठाचे, तो अनुचित क्यों ? _ नोट-उसस्कारों में से जो आपकी (४ 2 
!. संसार कभी का स्वर्ग बन गया होता | १७-भोजन कराना । पूर्ति के अनुसार होगा वह किर से बाँटा त्जः 
क २७-सिनेमा के .... . .पर, जब तसवीर देखकर दर्शक वाहर २२-कूठ का यह किसी किसी को ऐसा लगता है कि जन्म - ,. जायगा और आपकी फ़ीस लौटा दो हा 
| निकलते हों, तरह तरह की टिप्पणियाँ आप उनसे भर नहीं भुलता | २३-ट्ुकड़े होना | _ “के जायगो | पर यदि पूर्ति ठीक न निकली तो ! ४ 
। सुन सकते हैं। २४-बुड़ापे का सारा रोग इसकी कमी ही तो है । अंक घी आजाईं आवंगो १ | > 
२९-ईश्वर सच्चे दिल की यद् हमेशा सुनते हें । २६-विना गममीं पहुँचे यह मुमक्रिन नहीं। र८-्य्का! | है टाई /| जिनका नाम (ह्८ 
है २९-ययुद्ध में दुश्मन इसको भी तोड़ डालता है। 9 छप चुका है उन्हें इस क्रार्म के भेजने कर 
। डर २१-अत्र भी कोई कोई घराने ऐसे हैं जिनमें कितनी ही | की ज़रूरत नहीं है। मंद 
| पीठी यह जे है. ः 
(है - पीढ़ी से पुरानी यह चली आती हैं । इसे ऋटकर लिफाफ़े पर चिपका दीजिए प्प ४ 
| दत्य "पुमधआ पे 7 2 >०+- मर है 
४ वर्ग नं० १७ की शुद्ध लक कर 
| $ 'छ ४ वर्ग नम्बर १७ की शुद्ध[यूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े में मुदः 2 । अ््जर वर न० शृद श्र ५ 
ह ]' लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी ज का इंडि कक 
| ५ हि ।्‌ का के अ तह क ध्थ ्द 5. । । सन प्रेस री लि ०, पट ह 
॥ (हर रा | 7 ध्य्ो ज् । | ह 
री ष + - ए-बआश -- + डे ०<८ णणर “० 
] | हल ३ न हि । खव जी न ++> के न नमन नमन ली जज 3 जन कक 5 यु पट गा ८ 
ही | कह बल । कि न विज प।ट |[गा।ना। उपृत कूपन की नकूल यहाँ कीजिए. । | | हू& 
| ४ वह! पा छऊ: जीकिज का | & ४ 
० पा. “४४-५४ ४ ८: का | >> ४ 
| बंप सम ० 23 8 
| | फ़ा है ह। ५ / 
285: : &ऋ डक 
| | कि $ 5 दर हक 
| ध्णज के बक सजा 
ह ्ि ०५८ १ फ्ः | प्र 
। दर 6 हर । ज कर 
ये 3: बी 
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प्रतियोगियों के पत्र ५ ॥ 





बह 
| 
| ॥ /#३ सरल: ७-१4 49 ३००“ कननका-आाक 2० --“के-++ २#ऋ-+की--“ काका 6. 


(१) हाँ, 'सहकार' यानी सहायक या मदद जैसा वे चाहते हों बिल : की 
थे महोदय, काम के लिए पद ग्रहण किया है उसके मुवाफ़िक काई ४ पं | लय 
| ; 


इस बार दिउम्बर की सरस्वती? में जब मैंने प्रथण- मदद या सहायता नहीं मिल रही हो तो वे निश्चय हज्ञे 
स्कार-विजेता की जगह पर अपना नाम छुपा देखा तव अपने काम या पद से अलग हो जायँंगे। इसलिए 'सह कारः 
5 खुशी तो हुई ही, आश्चर्य मी बहुत हुआ । आश्चर्य शब्द केई भी नहीं काट सकता । रा 


हि 
श्र 


पास रखिए | 
मुक्त कूपन 




















































]लए कि जब जब मेंने साचा थाक इस बार प्रथम २-- खटा ना-ह टा ना । 3 । 

स्कार ज़रूर मिलेगा तब तब मेंने घाखा खाया | इस ठीक है 'हटाना' भी, केई बुरा नहीं है, परंतु 'खटानाःज म | हि | | 

( मेने यों हा पहेली भर करें भेज दी तो देखती हूं कि का अशुद्ध समझना भारी भत्ञ है | 'खटाना” के अर्थ हुए ह 4 4 5 (८ हल है फ । 

स्‍यात्र हूं अब्र मेंस -ख़्याल है कि इस पहेली में जो निर्वाह या गुज़ारा होना । लड़नेवाली यानी कगड़ालू स्त्रियों का है के कर दे छः । | 

पना ही दिमाग्र लड़ाते हैं उन्हें उतना ही घाखा हो . निर्वाह होना कठिन होता है अस्त, 'खटाना' ही शब्द शुद्ध दल के ' ् नं कल जज रा । हट 

श्तां हे । यह बात में अपने अनुभव स कह सकता हू | 3-मरका-छटका न ्ट टक हा है | जे | ्ि छः ! ।क्‍ 

मुे ख़ुशी है कि इस बार मैंने ही बाज़ी जीती प्रश्नकर्ता ने मठका? शब्द के भी अशुद्ध माना ह जज ् ड्ि व 2 [ 3 2 ०! 

£ हटका, सटका इत्यादि बनाने को लेग बना सकते टड फ्््। 

| छ्रियों का अच्छा जी बहलता है | हैं, पर “मटका” शब्द शुद्ध है | प्रश्कता ने 'मठका? का हे ्य | 

मिसेज़ ओंकारनाथ गुप्त श्रर्थ मिद्दी के घड़े से लगाया है | ठीक है | परन्तु यहाँ तो ५ हक । 

न लक मल हि पा । 'मगकाः का अर्थ 'मय्क के भावों से यानी 'मठकना' से ह रद | 

उसके लिए, धन्यवाद | ५) पुरस्कार हे मेरी समझ में हो नहीं आता। हाँ मटका? समझ में मी: | क्र हि 

ँ है तथा शुद्ध भी है। है कक मी। 

वास्तव मे ऐसी पहेलियाों की हिन्दी में बड़ी ३3... है ज््य १ ह्र्ड। । 

बश्यकता थी। इसके भ्रतिरि करका- केनका जे आम] 

इसके अतिरिक्त इन पहेलियों के पुरस्कार- प्रश्नकर्ता ने 'किनका? के शुद्ध समझता है। किनका ् पट | 

जा मे पूरी इंमानदारी से काम लिया जाता है और वर्ग- सूजी के नम हलवे के भी कदते हैं । इसके लिए तो | ' पड क० |! 

| 5 जा संकेत होते हैं वे प्रायः युक्तिपूर्ण होते हैं। अवश्य कष्ट उठाना पड़ेगा। गरीबों के कहाँ मिले ! परन्तु थ्ः | 

मो कल हज के कंस अन्न के टूटे दाने या चावल के खुद्दी के लिए कष्ट उठाना श्र पर | 

जा इलाहाबाद । यह हमें नहीं जँचता | 'किरका? गख़ब जेंचता है, क्योंकि ्छि दल | 

पिछली शइ्यओं का उत्तर जब सड़के बनने लगती हैं तत्र बहता के कष्ट उठाना पहन ड ५ ! 

वम्बर की 'सस्स्वती! में वर्ग नं० १४, की जे नई पड़ता है । किरका? ही शुद्ध है, 'क्रिनका? नहीं । कि *ट हि पट | 

7५“ १० अं 6... पक. डे | 
ड़ी या धाती झ रथ कि 

१--राह-रात -: शेभा बढ़ जाती है न कि 'किनारी? की | पर यहाँ ते बेल 0 हि 

अयर के अं हैं डरपोक | 'रात? चाहे डरपोक हो या बूटे से मतलब है। हाँ, 'कियारी? में वेल बूटे यानी छोटे 'डुऔ। 

इवी सभी से किसी न किसी तरह कट ही जाती है। पर  छेटे पौधे पुष्प इत्यादि के लगाये जायें ते 'कियारी? की । (ः ८ | 

। रे |! 


| दा भ॑जे 


गरीबत 
हक कष्ट>को 'राह! साहसी ही तय कर सकते हैंन शेाभा बढ़ जाती है, क्योंकि 'क्रियारी? इसी के लिए बनाई 
के राह! शब्द शुद्ध है। साधारण बुद्धि का व्यक्ति . जाती है | मेरी समर में 'कियारी? शुद्ध है, 'किनारीः अशुद्ध | 


ही 


ग्रपनी यादद 


#-. 
ल्‍्न्के 
जा 





४ के पसंद करेगा | अरब रहा ऊपर से नीचे । वह ता आपका - 
के कक है। काई भी राष्ट्रीय तेता अपनी पहुनाई यानी प्रेमसुन्द्रप्रसाद ८/० गारीशंकर सेद । 0 
बनना से किसी पद के ग्रह नहीं करता | :+$/. सी० २४१५ क्ीरचौरा, कार. '् 


(0५7659५ उ5वावबव (७505). एछांत्ां।2686 0५ 8598700[ 





आवश्यक सूचनायें 


(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 
से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० १८ की तीन पूर्तियाँ 
एक साथ भेजी जा सकेगी | दो आड आठ आने की 
आर तीसरी मुफ़ | मुफ़्त पूर्ति सिफ़ उन्हीं की स्वीकार की 


*] 


चाहिए । 


(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्सः ३१ 
जो कार्यालय के सामने रक्‍्खा गया है, दिन में दस झ 


पाँच के बीच म॑ डाली जा सकती हैं | 


(३) वर्ग नम्बर १८ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में मुह 


लगाकर रख दिया गया है, ता० २७ जनवरी सन्‌ १९३८६ दान काल में देश-देशान्तर के लोग भारत में जमा 






कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो ख़ाने जाली हु, 


वित जातियाँ खलों से बड़ा अनुराग रखती हैं। 
हमारा भारत तो इनका क्रीड़ाक्षेत्र ही रहा है। 


र्ज 





भारतीय ओलम्पिक 


अं लखके, श्रीयुत हरिद्ास माणिक 


अधिकारियों 





इबनां मे हुआ था उसको देखकर योरपाय खेलाडियों चत्रस्था होगी | 


६ सरस्वती रे बात | प्ण ््ट। 77५55 हो ब््ध््शे े कर 
। - सम्पादकाय विभाग मे ११ बज दन में सवसाशदे॥ (दर अपने वल-वीय॑ का परिचय-देते रहते थे | रामायणु- प्रत्येक स्टेशन से _ आधी हो रही है कि कलकत्ता 
| ५ ५> ' + 28 >> जायगा ा बाय त््पा ड् पक 3 ट्विट ० 
बगी जो दो पूर्तियों के लिए-१) भेजेंगे । और तीनों पूर्तियाँ . के सामने खेला जायगा | उस समय जो उज्जन चाहें सक् महाभारत मे नाना प्रकार के खेल। का वंशन मिलता हें। जहाँ तक हो सके ४ आलाभ्पक गाँवों को दौड़ सके। 
हू भेऊँ जनेना, उपस्थित हज ज्खे दे र है ९ कसा ध्ूँ 8३ 
॥| || एक ही नाम से भेजंगे। एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा स्थित होकर उसे देख सकते हैं | कह मगदान कण का कालदिह म॑ कूदकर गद को निकाल व्यवस्थ् को जायगी | | “हर को कुधाओं की कह 
की 58 हाना एक आश्चयं-जनक खेल था | भीम और जरासन्ध बस किस स 
की. है &: ढर्तों की कथा कौन नहीं जानता है कप _ पक जल में जाग 
| [| ई ) है +-आ| नः ९ ह६। का । श्षा का र्भ॑ गी प्रचन्‍्ध 5... तन वाले खेला डियों 
| 8 न है. दोड़, तराकी तथा कुश्ती में भारत संतार का शिरोमणि के लिए फ़्लड आल 3 आयणशोी ॥ रात मो अ्रम्यात 
| || हर & रै।अभा गत वष जमंनी मे जा ओलम्पिक खल हए थे संसार हु पाक के। ना व्यवस्था की आयगी स्‍ 
; ध् ! जाउ ना त्रा ० ! ( नाम कर ४ चफै 
॥ | | दनमे मारत ने भी कई विषयों में बाज़ी मार्र थी। हाकी में पास के तालाबों मे $- ' परी के सभा के लिए आत 
' हे इः नल 2 श्र रि खेले कं प्र त्त् चना व्यय 
|| /ं हा ४४ है डी बड़ सवप्रथम रहा | इसके अतिरिक्त वह अन्य खेलों में सम्भव हुआ तो नाप जी तेस्‍था की जायर | यदि 
| कर 5४ ८छ नहीं रहा। अमरावती की हनुमान-व्ययाम-शाला किये जायेंगे। बडी 50०) ग्रोडर' काना पर अ्ंकि 
ध्् इ मालखम्म तथा अन्य भारतीय खेलों का जो प्रदर्शन तथा वाटरपोलो हर दे >+ जा तराकी जे: व खेल होंगे 
| 


पं 593. ५ > 47 कि 20०. ६ ९ 
४ ५४445, ०2५ 4०४ “8 )0 8४7६ 














| 

। 

। 
॥| बे मुछकंठ से प्रशंसा की थी । पस्च्आफ़िस, उेल- 

_्5 य्‌ फोन 

। | | यह सब होते भी गो पी ॥ कह के वस्था की जञ यगी | टेली रेडियो 
| हल सब होते हुए भारद को अभी खेल-कूद सारे खेल सम्भ | 
॥ | 3 5 उन्‍्वन्ध में बहुत कुछ करना है। प्रयत्न जारी है, पर और यह ते फरेपरी के 
। हर । ९ आशा की ७७-+ 5... पहले समसाह में होंगे 
| | 3 5ुछएक रफ़्तार बहुत धोमी है। हाकी की नाई बंगाल तथा फौजों 'दे। है पके भार ती दे 
| + ५ 0 दे ४ च्‌ । श वेश ज्यं जे 
॥ । 32767 ४ ऋटराले। में दुनिया मे सबको हरा सकता है | पर गत भांग लेंगे ) आाताय ञ्र्प सिएशतने ् क्या राज्यों के 
। 0 5 का वह जमनी के ओलम्पिक में इस कारण नहीं शामिल ४ जैत खेल-कूद होंगे ४ सभा कृब उसमें 
हक | २०० दा औऐठका के उसके पास काफ़ी धन नहीं था। अगले के दाना झेल /++ पुरुषों ३. हा 

है! जो लेग शब्द्सागर जैसा सुविस्दृत और बहु- धोजम्पिक टूर्नामेंट में शरीक़ होने के लिए वह अभी से न गज़ को दो. | के लिए.) 

3 ० 
9 मूल्य अ्न्थ खरीदने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के बल कर रदा है । है 
। $ “ 5 न शब्द ०] ु 
॥ ] ; लिए उसका यह संत्षिप् सरस् करण ्ट्‌ । इसम शादरद्‌- भारत म भां ओलम्पिक खल कई वर्षों से हो रहे हूँ | कं 93 
|| ४ ः > ७० $ 
|| । “ सागर की प्राय: सभी मह्त्त्वपूरा खा विशेषतायें सुरक्षित 5 हद आठवों अखिल भारतवर्षीय ओलम्पिक खेल कलकत्ता न] )3 
|| »४३न 0 
॥ रखने को चेष्टा की गई हैं। मूल्य ४) चार रुपये | हर है वक्षायर्क़ में होने जा रहा है। भारतीय ओलम्पिक ५ अक 
| । शब्द-पदेल्ी के प्रतियोगी का इसे मोत्र लेना चाहिए | ३ मंत्री. श्री एन० अहमद ने इस सम्मन्ध में जा नं के 50३६. 
| | 5 ३००० 
। ली हे उसे हम यहाँ देते हैं। आशा है, इससे भारत सोरिपिन पक 
| रे 08 अछ चला होकर. इंसकों और अपना पान बेड सजा. ५ पे कर) ९५ मो 

४ | आठवां ग्राल[२ ह्ः कफ द्र्‌ या 
| शत में होगा 0 2 तक मा. हलक प्टोपलीचेन.... . है ऑश न 
हु । दृडल रेस १०००७ गज 
। ६. 8 ्अ याद गन. ् 
| -य ४ >म्भव हो सका तो आाग॑नाइज़िंग कृप्िदी १ । 3०५ | हर 
' अक ... ग ओ्रोलेशिक गाँव बलापेगी | दोइकेर लेख्बी कुटान, 
ज्पयय-+-+-- कप: जी जौ घ्‌ रे कुदान 
क्र ।“आाडय सलेए शीक्ष |. पे पात्न पक्ते 





१०४ सरस्वती 
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हथोड़े का फंकना तेराक्की ( मर्दों की ) 


रिले रेस-- ४०० गज 3 १०० गज्न की दोड़ फ्री स्टाइल सि 
सड़क पर टहलने की रेस---४०,००० गज़ कक, ' 8 जो न, कल की ते आम 
२०० ,, 3» अ्रस्व स्ट्रोक ( मल्लाह्म 


साइकिल ट्रेक रेस--१०,००० गज़ 
हड्ल रिस+न ११७० 

दौड़कर ऊँची कूद 

दौड़कर--( हापस्टेप और कूद ) 
जेबलिन का फेंकना 

गोला फेंक्ना 

डिकाथ लोन 
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पदक १ "११ (लंड रेस | 

रिले रेस--.८ ५८ १०० 

ऊँची कूद दौड़कर 

डिस्कस का फेंकना 


कफ की आह जड़ फ़ो स्टाइल 
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३ मीटर ( ज़रूरी ) वैकबड ( पीछे ) स्प्रिंग 


फारवड ( आगे ) कूदना 
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रिले रेस ३३०० गज़ 

रिल्ति 
/ रिलि ? 9 (उलयगा तैरकर) 

रिले ” ? ((्रेस्ट स्ट्रोक) मल्लाही 


५० गज़ की दोड़ फ्री स्टाइल 















हाई बोड व टाप ( सबसे ऊँचा ) वोडे “: 
खड़े होकर हेडर--फारवड आगे ( सवालों पोज़िशबा * : 


१०० गज (फ्री स्टाइल) 20... 


वाटरपोलो--पानी का फुटबाल तैराकी ( | 


या छू ब्न: 


“०5३४ 


ये | 
० 





है सर सुन्दरलाल 
हर हइस-चान्मलर १९१२-१९१७) 


टला वाद-विश्वविद्यालय के स्थापित हुए ५० वर्ष 
: हो गये। इस उपलक्ष्य में गत १३ से १६ दिसम्बर 
कड इस विश्वविद्यालय की स्वर्णजयन्ती बड़ी धूमधाम 











जी. 


जग रकताईगई | इन पचास वर्षों में इस यूनिवर्सिटी ने 


जेबलिन का फेंकना हलक और पदाडजो कील महत्वपरा नया 
मल १०० ? ” उलटा तिरना  अ#कठा महत्वपूण स्थान प्राप्त कर लिया है, यह स्वणु- 
वेंटम वेट ५» ैजंड कादों तक पं हक स्ट्रोक डइन्ठ। मे सम्मिलित होनेवाले संसार के विश्वविद्यालयों 
फेंदर हे रु; कम स्लो 5 ४8 8 इलिनिधियों, वेशानिकों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों 
दर बन कन आढ४- नह बेड ० & ७०४ कूदना अपनी इच्छा पर कह उामो को लम्बी सची से न्‍ मिस 
लाइट १४५ ' रिले ४»५४० गज़ (फ्री स्टाइल) आय या लग्बी सूची से सहज ही अनुमान किया जा 
बेल्दर .५.. ... श्यूद 3 . ... जातीय खेलों में द्वाडड्‌ - ड्‌ -ड्‌ पहली वार त्ियों३ ६ । पेरिस, आक्सफ़ोड, जेनेवा, ग्लासगो, 
मिडिल १७४ लिए रक्‍्खा गया है । 8 ४ शावड, शिकागी, न्‍्यूयाक झादि अन्य देशीय 
हेवी ? के ऊपर और यदि दो-तीन प्रान्तों ने निम्नलिखित खेलों के. रही विश्वविद्यालयों ने इस अवसर पर अपनी शुभ 
००० ९६ $ कऊप ००० ए +ः कप पिला. जे ८८5 
से अ्रधिक्रांश के प्रतिनिधि भी 


रु अन्य प्रतिद्वन्द्विताये 
वास्केट बाल ह 
वालीबाल--( एक ओर ) 
नेशनल गेम 
कबड्डी ( व्यूक रूल के मुताबिक हे 
या हान्डू ब्> ड्ड है ड॒ 


(५४ ) लम्बी कूद | 
भारतीय ग्रोलम्पिक ऐसोसियेशन शीत्र ही 


अपनी बैठक करेगा ओर यदि वहाँ यह निश्चित 


प् 


० आन 2. «न: 
5» 


90७. प 
७ आान्स >>» "७5% 


स्तनों में वह भाग लेगा । 











की स्वीकृति दे दी तो वे भी खेल रक्‍्खे जाई 
( १ ) वज़न उठाना, ( २ ) पेन्टाथ्लोन, ;( ३) पुर्णड 
लिए म॒ुक्की, (४ ) त्लियों के लिए. साइकिल रेस ४४ 


हि ५ न ] 


नुमाइशी' खेल. तो शीघ्र ही आगामी सिडनी तथा पेलेस्टाइन में हो 


मी ०. 


डक 


5 जल 

3 ये थे | अमेरिकन फिलासिकिकल सोसाइटी, किलाडे- 
जा ओर रायल सोसाइटी, लन्दन,-जैसी विद्वत्‌ू-समि- 
5# # भी अपनी शुभ कामनाये भेजी, थीं । सर्वेसे महत्त्व की 


बनायें भत्री थीं। इनमें 


है -+ 


ही थी कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक वर्ष के जीवित 


छा. रथ 


के किये गये थे । 


है मे से एक एक उस वर्ष के प्रतिनिधि-स्वरूप 


हों 


दे 
चएचक24- २55 ५7 
[">्् 


“जज +क्ल+ 7८ 


(0५7659५ 5वावबव (७505). एछांध्रां।2686 0५ 8598700[ 






पं] 
जज ०5५ 
क् कै का 


डाक्टर गंगानाथ भा 
(वाइस-चान्सलर १९२३-१९३२) | 


्् कल का | ५ ०ण्‌ 


ञ ना 357 ->ऋरना 02०४ कह कण उाकपअरेत हि 
१७ (यू छ 
०) 82, 4 
5६ ७८० 7 «हे 
“० ३२०) *> 
“39५25 
22:०2 के: 
लक ७ + कक. न 
०३३ है| 
(७ नर 
ढ़ सा *ै 
50७ > हर 
७ 77 30 । 
":श>< ह *«. २ 5. 
7 4 भय ८ न # 822 0७४७ है| 
०) *अले २ 330 ७-7५ २ | 
३ औ) «और है /८६ ह। 
0. 53397. -> > 3 
क़क्क़ _-_ # शो हक ॥ 
>९१-सह ग्रुूत ८ हु पर 
छ #ज् 
ु "५२४७२ ब्ज्त 
कप) है. > 
नि  श््यों न के 
सर स्य | 
१०००८" * « 
१६57० 
०३५5 श्ध 
भर ह 
३३० ०३ 
थ॒ हि 


2 ७. ट! - 
# 4७ "7 
* ह९.#ब. 


ढ्ृ ्् 
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्् रस "जाए न 4#* &-०0२० 
24 2.07 
“२0 ३7५ ८2 2: 200 
2६०२८ < । «4५ |! 
के | 


» 0७५८) ५ पु $ 
१ ँ रे 
औ० ६. 
8०८ 5 005 के 
रनों 


पंडित इक़बाल नारायण गुद्ध 


इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 


है. लेखक, श्रीयुत भगवानदास अवस्थी 


इस अवसर पर प्रोफेसर अमरनाथ भ्रा-द्वारा लिखा 
गया विश्वविद्यालय का एक सुन्दर छुपा हुआ अप-टु-डेट 
सचित्र इतिहास भी प्रकाशित किया गया है | इस इतिहास 
के देखने से ज्ञात होता है कि भारत में अंगरेज़ी-शिक्षा 
का श्रीगणेश सन्‌ १७३२ ईसवी में हुआ था। पहले- 
पहल अंगरेज़ी | के शिक्षक ब्रिलायत से भेजे गये थे | उन 
दिनों लोगों में अंगरेज़ी सोखने का इतना अधिक्र उत्साह 
था कि सन्‌ १८२३ में राजा राममोहन राय ने संस्कृत-शिक्ञा 
पर किये जानेवाले सरकारी व्यय का विरोध क्रिया था। 
१८३५ ईंसवी में लाड विलियम बेंटिंक ने एक प्रस्ताव 
पास करते हुए कहा था कि ब्रिटिश सरकार को मारतीयों 
म॑ योरपीय साहित्य ओर विज्ञान का प्रचार करना चाहिए 
आर शिज्ञा के लिए निर्धारित समस्त धन अंगरेज़ी-शिक्षा 
के प्रचार में ही लगाना चाहिए | बनारस का संस्कृत- 
कालेज लार्ड कानवालिस ने १७९१ में खोला था। 
१८४४ में यह एंग्लो-संस्कृत कालेज बना दिया गया। 
१८२४ ईंसवी से श्यर७ तक में आगरा, दिल्‍ली और 
बरेली में अंगरेज्ञी के कालेज खोले गये | १ ८४४ ईसवी 
से १८७१ ईंसवी तक इस प्रान्त में इस प्रकार चार कालेज 





258292275० ०९ -- 


__ 
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१ श्ठ्प तक ; । 
की] सरस्वती (भाग ३ (ल्या? इलाहावाद-विश्वविद्यालय १०९ 
७ 5+-+--+--क---+---+- | १ ;् 
* ४९.-.-&--*-- “* -4+----+---+- -+- 5 5७+-“+*- “७- -*--७- -+- 4० “५ “५ “कक -०4----.- था ऋंछओ की सम ७-० + <- अत “+- “+- “अऔ- “जन 5-39 “आ- “अल दी -- -ञ -क-- -$--कै१---कु---कै> को कैन--क+-नकैनन ० >-नक>-$ं><के> <कं>०:०$क--के-4 +क----कफ----की--- बीत की---बकै- “की -क--- की. 
टे और बम्बई बाद जेसे दर 5 .-. आओ हक + सकल मर े ते 
>> व और वस्पई, अहमदाबाद जैसे दूर के कहे ,. वर्ष पहले इस नगर में बहुत थोड़ी पाठशालायें थीं। हूँ। अब तो दशा यह है कि आऔँगरेजी में वेले, लोगों ने 
कक द्या ध्र प्रा >> ्य्‌ & + ह 3 
 वद्याओ साम्मालत हुए थ। तब इस विश्वविद्याक्धक (उस पाठशाला में मेंने शिक्षा आरम्म की थी उसका तारीफ़ कर दी और ख़श हो गये। (हँसी) परन्त अन्य 
कदच्ात्र को हा नारचत नहा हे | सन्‌ १९०४ में >> दा धमज्ञानोपदेश-पाठशाला था और मुझे बड़ी प्रसन्नता देशां के लाग ऐ ता नहीं करते | अगरज जसन-भाषा स 
कीनून वरना आर इलाहाबाद-ंवश्वात्रद्यालय को सडक है कि वह पाठशाला भी अभी तक चल रही है। इस नहीं वालते और न जर्मन लोग न्ज़ो-भाषा में वालते 
निधारित कर दी गई | संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रार 5 के स्थायि नेत्राले पणिद्ठत हरदेव जी ४ अरब 
। की 5 7 न्ते, अजसनई पठशाला के स्थापित करनेवाले पण्डित हरदेव जी थे। हैं। केवल हमीं ऐसे हैं जे अँगरेज़ी में बोलना पसन्द 
इ प्‌ 













(पंडित 5 / / ० 45 ७ > 

[पंडित मदनमोहन मालवीय जिन्होंने हिन्दी में मौखिक 
2! भपण कर एक नवीन परम्परा स्थापित की । 6 
थे और उनका 

गदर कि पम्बन्ध कलकत्ता-विश्वविद्यालय से था | 
2 जिया मे इनकी अवस्था शोचनीय होगई थी। 
ः सेवी म इलाह विद सम एक केन्द्रीय कालेज 


9 खोलने 
ने को 'नची' संढी। उसी के फल:स्वरूप ४८६७ 
द्‌ः 
रन 


हु 
है 
है] 
नि 
ले 


१0! 
ह् 
| 


-> 
८ 


# 


है ६ 







सवी 
बीवी म्थोस्सेंट्रल-छालेज की नींच पडी | सन्‌ १८ 
है कालेज बनकर तंयार हांगया श्रॉर ल 


उस समय वाइसराय ४ 
य थे 
उद्घाटन किया | ) 


जलने को 


री ) 


बाक़ायदा इसका 


इलाहाबाद में एक केन्द्रीय कालेज 






है तिशवविधालय रचा भय उत्तर भारत के लिए 
विश्व पत करने की चर्चा भी उठी थी | 
| सन्‌ १द८र के स्थापना श्द८७ इईसवी में हुई 
की प्र "हक मे बाॉ० ए० और एल-एल० बरी० 
दस | लि 2. यहाँ ली गई । १८९० ईसवी में 
नाले काले लख £ अन्तगंत एम० ए.० तक शिक्षा देने 
नियूपुर, झेल हद है तनारस, अलीगढ़, आगरा, अ्रजमेर 
प्‌ १८८९ तर न्‍ वालियर और मंयूरी आदि में थे | 
एट्रस की जो प्रथम परीक्षा हुई 


4 


गज, अजमेर देन्द 


भारत की र्यसत्तों है ह 
अन्दर थे। यह स दे 


मेरवाडा, राजपृताना ओर मध्य 
स्कूल और कालेज इसकी सीमा 


का 
हू पढ़ात थ आर गरीब 







विद्याथया का 


लगभग ४,५२,८३० वर्ग मील थी, जिसकी जन है। उनका संकल्प था कि अचन्षर-पाठशाला स्थापित करूँ 
८5,०९,४४,४३२ था | इलाहाबाद-विश्वविद्यालय का सौ द्लौर इस उद्दंश की पूर्ति उन्होंने की भी थी। हिन्दी और 
विस्तार सन्‌ १९१५ से कम होना आरम्म हुआ, छरई #हृत इसमें पदाई जाती थी, जे अब तक पढ़ाई जाती 

है। उसके वाद यहाँ गवनमेंट स्कूल खुला, जा पहले 


बनारस के हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। छठ 
१९२० म॑ लखनऊ-विश्वविद्यालय ओर झली गड़- विश्व विद्ठो: 
लय अस्तित्व में आये । १९२३ में नागपुर और १९ 
में आगरा के विश्वविद्यालय स्थापित हुए । सन्‌ १६२७ 
बाद म्योर-सेन्ट्रल-कालेज, ईविज्ञ क्रिश्चियन कालेज श्ु 
कायस्थ-पाठशाला-कालेज को छाट्ू कर शेप सब संम्बद्धि 
संस्थाय इन पाँचों विश्वविद्यालयों के अन्तगत हो गई 
सन्‌ १९२१ में सरकार ने एक क़ानून बनाया, जिसे 
अनुसार इस विश्वविद्यालय का पुनः संगठन किया गया। 
इसके पहले यह विश्वविद्यालय सिफ़ परीत्षायं लेता या 
नये संगठन के अनुसार यह शिक्षा को व्यवस्था भी 
लगा ओर इसके वर्तमान विभिन्न विभाग विकसित हुए! 
विश्वविद्यालय की इस स्वणुजयंती के अवसर फऋन्‍ 
बसे महत्व की बात यह हुई क्रि इसके ५४० वर्षडँ' 
जीवन मे प्रथम वार दीक्षान्त मापण हिन्दी मं॑ किः 
गया | इस कार्य के लिए महामना पंडित मदनमों 


ते समव के क्‍लाक टावर के पास चुंगी-घरवाले मकान 
में खाला गया था | आज उस दशा का देखते हुए मालूम 
हैशा है कि यहाँ शिक्षा में क्रितनी उन्नति हुई है। इस 
४० साल में इस यूनिवर्सिटी ने महान्‌ उन्नत की है और 
उसके लिए में इसे धन्यवाद देता हूँ । इस यूनिवर्सिटी ने 
शबजनिक जीवन में तथा जीवन के मिन्‍न भिन्न मार्गों में 
ढ़ितने ही काम करनेवाले हमें दिये हैं। इसने इस प्रान्त 
हे। कितने सावजनिक कायकर्ता, कितने जज एक्ड्रीक्यूटिव 
थ्राफितर, अध्यापक्र श्रोर इंजीनियर दिये हैं | इलाहाबाद 
यूनिवर्सिसी ने जितनी सफलता प्राप्त की है उसके लिए 
क्रिसी भी यूनिवर्सिटी के गयव॑ हो सकता है। मैं ते। इतना 
गा ।क जितनी शिक्षा की उन्नत इस प्रान्त में हई है 
डेसक लए मेरा राम-राम प्रसन्न है ओर इसमें जितना 
ह$ काय इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी ने किया है उसका में बहत 
इतज्ञ हूँ | हु 
मातृभाषा-द्वारा शिक्षा देने की बात पर ज़ोर देते हुए 
मैलवीय जी ने कहा-- 
प्रकार किया--- 3 कार देश किसो अन्य देश की भाषा-द्वारा शिक्षा 
मेरा पहला अवसर शिक्षा प्राप्त करने का कल कतार | यह नहीं हो सकता। इँग्लेंड में जम॑नी की भाषा-द्वारा 
बनिवर्सियों में था और उसके वाद इलाहाबाद-यूनिवर्थिग है गला नहीं दी जाती और न जम॑नी इटली को भाषा-द्वारा 
में | ईश्वर के परम धन्यवाद है कि इस यूनिवर्धिगडफओं खिज्ञा देता व देश अपनी मावृभापा-द्वासा शिक्षा 
गोल्डेन जुबिली के अवसर पर हप॑ म॑ भाग लेने के ् देते हैं। भारत में भी अब अँगरेज़ी-द्वारा शिक्षा देने के 
मैं भी उपस्थित हो सका हूँ । 5 दन गये। (हष-ध्वनि) मुझको अँंगरेज़ी-मापा से बैर नहीं । 
इस यनिवर्सियी का पिछले ५० वर्ष का इतिहास बहुत में उसे प्यार करता हूँ । जब मैं ७ वर्ष का था तब से इ्से 
उज्ज्वल है। इन ५० वर्षों में इसने जे काम ढियाडी& इता है । ज़्यादातर सभाओं में मैं अँगरेज़ी में ही बेला 
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श््े 


ओर सन्त पुरुष थे। भिक्षा माँगकर लड़कों 
भाजन भा देते 


करते हैं | मगर जन्म-भर अँगरेज़ी में वोले और फिर भी 


अंगरेज्ञी ठोक ठीक बालना नहीं आया। (हँसी) में एक 
भी ऐसे हिन्दुस्तानी को नहीं जानता जे बह कह सकता 
हा कि हम अगरज़ा पूरी आ गई। हम तो केवल नकल 
करते है| हमारे अंगरेज़ भाइयों को देखए क्लि ३५ वर्ष 
तक हहन्दुस्तान म॑ रद कर नोकरी की, पर वे अच्छी हिन्दी 

रें की हँसो) वे हिन्दुस्तानी के 


त्रा उदू नहीं बोलत । (ज़ोरें की हँसो) वे 
पूण ज्ञाता हाने की चिन्ता नहीं करते! 
अगरेज़ी वेलना पसन्द नहीं करते । इसी तरह अन्य कोई 
भी देश विदेशी भाषा पसन्द नहीं करता | 

देश में शीघ्र से 


| शीघ्र शिक्षा-प्रचार कैसे हो इस 
सम्बन्ध मे पूज्य मालवीय जी ने निम्नलिखित विचार 


प्रकट किया-. 
आज आपके सामने में एक स्कीम रख रहा हूं। मेरा 

यह प्रस्ताव है और जिसे में सत्र वाइस चान्सलरों के सामने 
रखना चाहता हूँ कि तीन महीने का समय शक्षा-प्रचार 
के लिए निर्धारित किया जाय और इस समय में समस्त 
'राक्षत भारतीय चादईे वे गवर्नर हों, चीफ़ जस्टिस हों 
मानिस्टर हा, काई बड़े से बड़े और छोटे से टे झफ़सर 
है, सत्र यह प्रतिज्ञा कर लें कि किसी न किसी लड़के के 
अवश्य पढ़ावंगे | अगर यह आन्दोलन आप शुरू कर 
देग ता े देखागे कि कितना विद्या का प्रचार इन तीन 
महीनों में होता है । अविद्या श्रौ करता दूर होगी, 
अगर सालह आने नहीं, तो ग्राठ आने, आठ आने नहीं 
ता चार आने तो बह ज़रूर ही दर होगी । इतलिए मे 
त्र सज्जना से अनुनाथ करूँगा कि स॒ आन्दोलन 
का उठाबे। 

_ इलाहाबाद- विश्वविद्यालय की जबन्ती के सम रोह में 
“हे धूमधाम रही ओर सारा महोत्सव पूर्ण सफलता- के 
'। सम्पन्न हुआ। इसके लिए इसके ग्रवन्धक सर्वथा 
वधा३ के पात्र हैं | * 
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[पंडित मदनमोहन मालवीय जिन्होंने हिन्दी में मौखिक 
दीक्षान्त भापण कर एक नवीन परम्परा स्थापित की हा 


थे और उनका सम्बन्ध कलकत्ता-विश्वविद्यालय से था | 
ग्दर के दिनों में इनकी अवस्था शोचनीय होगई थी। 
१८:७० इसवी में इलाहाबाद में एक केन्द्रीय कालेज 
खोलने की चर्चा उठी। उसी के फल-स्वरूप 3 
इ्सवी म॑ म्थोर-संट्रल-कालेज की नींव पड़ी | सन श्ट८5 
ईंसवी में यह कालेज बनकर तेयार होगया और लार्ड 
डफ़रिन ने जो उस समय वाइसराय थे, बाक़ायदा इसका 
उद्घाटन क्रिया। इलाह्ात्राद में एक केन्द्रीय कालेज 
खोलने को चचा के साथ साथ उत्तरभारत के लिए 
एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा भी उठी थी | 
विश्वव्रिद्यालय का स्थापना श्य८७ ईसवी में हुई। 
सन्‌ ९ इईंसवी में ब्री० ए० और एल-एल० बी० 
की ग्रथम बार परीक्षाय यहाँ ली गई | १८९० ईसवी में 
इस विश्वविद्यालय के अ्न्तगंत एम० ए० तक शिक्षा देने- 
वाले कालेज लखनऊ, बनारस, अलीगढ़, आगरा, अजमेर,. 
जयपुर, अलमोड़ा, ग्वालियर और मंयूरी आदि में थे । 
सन्‌ श््ूष्३ ईसवी में एंट्रेंस की जो प्रथम पर्राज्षा हुई 
24 5] +] ५. 
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ट्याला और वम्बई, अहमदाबाद जैसे दूर के क ने ५५ दर्प पहले इस नगर में बहुत थोड़ी पाठशालायें थीं । 
के विद्यो्थोी सम्मिलित हुए थे। तब इस विश्वविद्ञ ज्षस पाठशाला में मेने शिक्षा आरम्म की थी उसका 
के ज्षेत्र की सीमा निश्चित नहीं थी। संत्‌ १९०४ में एड , धमंज्ञानोपदेश-पाठशाला था और मुझे बड़ी प्रसन्नता 
क़ानून बना और इलाहाबाद-विश्वविद्यालय की झंज्आी है क्रि दह पाठशाला भी अभी तक चल रही है। इस 
निधारत कर दो गई | संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त ब्रजमेत | शठ्शाला के स्थापित करनेत्राले पश्डित हरदेव जी थे। 
मेरवाड़ा, राजपूताना और मध्य-भारत क॑ रियासतों $ दे बढ़े थागी ओर सन्त पुरुष थे। भिक्षा माँगकर लड़कों 
स्कूल और कालेज इसकी सीमा के अन्दर थे । यह सो: झे पढ़ाते थे ओर ग़रीब विद्यार्थियों को भाजन भो देते 
लगभग ४,५२,८३० वर्ग मील थी जिसकी जन-सोह हा . दे। उनका संकल्प था कि अनक्ष॒र-पाठशाला स्थापित करूँ 
90 3:४४, ४३२ था | इलाहाबाद-विश्वविद्यालब का सौस# दर इस उद्देश की पूर्ति उन्होंने की मी थी। हिन्दी और 
विस्तार सन्‌ १९१५ से क्रम होना आरम्भ हुआ, के हंत्गृत इसम पढ़ाई जाती थी, जा अरब तक पढ़ाई जाती 
वनारस के हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आई है। उसके बाद यहाँ गबनमेंट स्कूल खुला, जा पहले 
१०९२० म॑ं लखनऊ-चवि बद्यालय ओर अली ब्रिश्वाः 5 4 रस सम: के क्लाक टावर के पास चुगा-बरवाले मकान 
लय अस्तित्व में आये | १९२३ में नागपुर और १९ 3-8 है साला गया था | आज उस दशा को देखते दुए मालूम 
मं. आगरा के विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सन्‌ १६२७६ इसा दे कि यहाँ शिक्षा म॑ कितनी उन्नति हई है। इस 


४० साल मे इस यूनिवर्सिटी ने महान्‌ उन्नत की है और 


:-सैन्ट्रल-कालेज, ईविज्ञ क्रिश्चियन कालेज श्रक ड 
9 उसके [लए भ॑ इसे धन्यवाद देता हूँ। इस यूनिवर्सिय 


कायस्थ-पाठशाला-कालज का छोड़ कर शेप सब संम्बद्धिदि/ 
सत्थाय इन पारचा विश्वविद्यालयों के अन्तगंत हो गई शाबंजनिक जीवन में तथा जीवन के भिन्‍न भिन्न मार्गों में 
सन्‌ १९२१ में सरकार ने एक क़ानून बनाया, जिसंश# इतने दो काम करनेवाले हमें दिये ह। इसन इस प्रान्त 


अड्धवार इस विश्वविद्यालय का धुनः संगठन किया गयावह फे कितने सावजनिक कार्यकर्ता, कितने जज, एक तक्यूटिव 


इसके ह्ले यह |वश्ववद्यालय सिफ़ परीक्षा लेता था द झाफ़सर, प्ध्यापफ ओर इंजीनियर दिये ह। न लाहाबाद 
नव दगडन के अनुसार बह शिक्षा की व्यवस्था भी केक दूनिवर्सिटी ने जितनी सफलता प्रात की उसके लिए 
' जगा झर इसक वतमान विभिन्न विभाग विकसित हुरोओ किसी भी यनिवर्सिटी के गय॑ हो सकता है। में ते। इतना 


विश्वविद्यालय की इस स्वणुजयंती के अवर्र करूँगा कऋ् जितनी शिक्षा की उन्नत इस प्रान्त में हुई ह् 
सबसे महत्त्व की बात यह हुई कि इसके ५० वर्षडओ उसके नए मेरा राम-राम प्रसन्न है और इसमें जितना 
जीवन म॑ प्रथम या 


व्रार दाज्षान्त भाषण हिन्दी में कि । 
लिए. महामना पंडित मदनमोहर 

गये थे। आपने अपने म ; हि. 
वर्ष की पूर्व की अवस्था का उल्लेख है 


* व इलाहाबाद-यूनिवर्सिटी ने किया है उसका मैं बहुत 

हतश्ष है । 

$: मातृभापा-द्वारा शिक्षा देने की बात पर जोर 
भेलवाय जी ने कहा--- 


'ह देश किसी अन्य देश की भाषा-द्वारा शिक्षा दे, 


गया | इस का के 
मालबीय जी निमंत्रित 
मं ग्रव्र से: प्‌ ७ 


प्रकार किया--- 


६ देते हुए 


५५३ 


«हज अवसर शशक्षा श्रात करने का कलकसाहडू पह नहीं दो सकता। इंग्लेंड में जर्मनी की भाषा-द्वारा 
यूनिवर्सिटों में था और उसके बाद इ लाहाबाद-यूनिवर्षितओ गा नहों दी जाता और न जमनो इटली को भाषा-द्वारा 
में | ईश्वर के परम घन्यवाद है कि इस यूनिवर्तिय श्र रित्ता देता है। सब देश अपनी मातृभाषा-द्वारा शिक्षा 
गोल्डे जाली के अवसर पर हफप॑ में भाग लेने के बिएई देते हं। भारत में भी श्रव॒ अगगरेज़ी-द्वारा शिक्षा देने के 


गत उपस्थित हू हृ 
में भी उपस्थित हो सका "न गये। (हष-ध्वनि) मुझको अँगरेजी-भाषा से भर नहीं । 


इस यूनिवर्सिटी का प्रिुले ५० वर्ष का इतिहास रा में उसे प्यार करता है| जय सं ७ पर का १ १ 
उज्ज्वल है| इन ४० वर्षों में इसने जे काम किया जता | भै 
वद्द बड [प्रंपयीय दे ज्यों ता 77 ३- 7: आओ, । गादातर सभाओं ग्‌ ४ 


मे ही बेक्षा 


इलाहावाद-विश्वविद्यालय 


छ.++-++ अब “-+“+-“+-+- “*- “+--“९- “+- “*- “+- 5+- -+--+- -+- 5+-.+--+--*»--+-- ++--+- .. «८ 
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है | अब्र तो दशा यह है कि अगरेज़ी में बोले, लोगों ते 
तारीफ़ क सर हो झडे्क हा कई 
बेन हक बे “5 हा गये। (हँसी) परन्तु श्र 
न ग ००० हम. “कम... ० ट 
के लाग ऐसा नहीं ऊरेते | अंगरेज जमन-भाषा# 
नहा वालते और नल 


नूंजऊ 
है। कल हमीं ऐसे 
करते हे | संगर जन्म भर अंग 5० अल. ३४३० 


अगरेज़ी ठोक ढ कं 5 आप 
एस (दन्द स्तानी काजल है 


/ज|! 
|। 


# जानता जो यह कह सकतीं 
ह। कहमं अगरेजी प्रो आ गई, .... _- दकह 
करते हैं । कक 2 5 मो फल मह। 


8 है. जा ७. 
७ ५+ शभारे उॉगरेक साइ' 
तक हन्द स्तान ऊं 5 
के हिन्दुस्तान मं रह 


&.. पसल्दू नहा ऋरसखे हर 
भी देश विदेशी भाषा पे । इसा तरह अन्य कोई 
हे । भा 9 है ७ | कए नया अब न 
३ ्् ॥ 3 सल्ट न्‍्पे्‌ हा कृः 
न ध्दे्‌ ता | 


3 घारित: फियोआाब, समय शिक्ता-प्रचा 


चाहे : श रद सेसय से समस्त 
सा जज हा चेन /< ही 
दो हे + है, काई बड़े से । कर पफ़ जस्टिस हें, 
कह त्रे यह प्रति कर ह: ५ क. पर जेडजे 35 दा 
अवश्य पढ़ाचेंगे . कर लें के कियौ मे ७. कक 
देगें ते देखेंगे (६. ५ हैं आन्दोलन ० कक 
६-45 प्र न आप शरू कर 
भहानां मे होता कै ला विद्या का मर कल हि तीन 
अगर सेलह ञञ विद्या क्मे+ :. जम 
+ आल आने नह * निरक्षरता दर गेगी 
आर ानितो कक अआद आने -. | 
सब्र सज्जनों ४ <. “घर झगे " आ5 आने नहं॥ 
ने थे जरा फेरूगा ६ होगी | इसलिए में 
[॒ 5५ जल के 


ने इस आन्दोलन क्‍ 


होत्सव पूर्ण सफलता' " 
लिए इसके प्रवन्धकू सवर्थी है 














। ट | । ला 


++++ | | || 


जॉवित महापुरुषों के हस्ताक्षर-संग्रह करने का आज़ 


कलर . मं ट ध् या कक न ८/> 
' पतार मे सबंत्र फ़्शन है। हमारे देश में भी ग्रावः 
जो गया है कि सावजनिकर सभाश्रों के अन्त में लद्के 


गड़कयाँ अपनी कार्पयाँ लेकर लेकनेताओं के पा 
उनके हस्ताक्षर लेने पहुँच जाते हैं | यहाँ यह वि 
श्रभा बहुत सस्ता है, क्योंकि ताक्षर-संग्रह करनेवालों का 
सवा कापी ख़रीदने के ओर कुछ व्यय नहीं करना पडता । 
उ% महात्मा गांधी एक ऐसे नेता हँ जिनके हस्ताक्षर के 
लए कभी कभी लोगों के ५) तक व्यय करना पड़ता हे । 
रन्‍्तु पाश्चात्य देशों में यह विनाद बड़ा ख़र्चाला दे | 
[हा संग्रह करनेवालों के एक एक हस्तानच्षर के लिए स कहां 
(ये तक व्यय करने पड़ते हैं । इंग्लड म॑ किपलिह्न 
3 ३ कक बिका करते थे । पर इसका पता स्वयं 
पे ४ नहीं था। यह बात उसने कैसे जानी, इस ः 
श 08 या दे | वह एक पंसारी के यहाँ से जो 
था उनके लिए 


“| 


॒] | ॥५ घर 


य्र्रा 
+. 


॥* ह ] || हि 


| 
ज देता था हक है उसक पास बंक के चेक! 
नाने के लिए कम “ठ वह पंसारों उन चेर्को का वक ने 
श्चर्य बहत कक नहीं भेजता था। जब किपलिह्न का 
थी। पंसारी तड़ा तब्र उसने पंसारी से इसका कारण 
मों पर 5५ ने बताया कि वह उन चेकों के कहीं श्रधिक 
धर कलर संग्रह करनेवालों के हाथ बेच देता ह 
किते हें | + का मे वनाड शा के हस्ताक्षर बहुत महँगे 
के सौदागर के / इस्तान्षुर मुफ़्त मे प्रात्त करने के लि 
एक सभा में ऊ चाल चली थी। वह प्रतिवष शा 
| पर शा झ्न भाषण करने के लिए निमन्त्रित कं 
साथ बीज ० कर देता था। इनकार की चिद॒दी 
र उसे बह का शा का हस्ताक्षर मिल जाता था 
च देता था। इसका ख़बर शा का बहुत 
लगा | “लधमिता अधि अं 


र्‌ 
आलम का रु र्प्‌ ने 


न 


५ 





हट रू |... | 

















हमारे देश में दौध आयुवाले मनुष्यों की इतनी कमी 

| आह) गई हे कि जब कई दीर्घजीवी मनुष्य मरता है तब वह 

है, 'ज़निक चर्चा का विषय वन जाता है। हाल में सूरत 

| + सबसे इृद्ध व्यक्ति श्री अब्दुलशफ़फ़ार का ११७ वष की 

| | | दरवस्था में स्वरगवास हुआ है। उनके सम्बन्ध में समाचार. 
प्रो में इत द्रशय का समाचार ग्रकाशित हुआ है-- 

है पते वृद्ध व्यक्ति ये। उन्होंने १८५७ के गदर के दृश्य 


वूरत नगर की ओर शायद तमाम सूरत-ज़िले 
"अर 
ह शबेयेओर वे उनका वड़ा सजाव वर्णन किया करते थे । 


बन्‍बन्‍्प हक 


॥र 


-! 


-2|/ 


कदाचित्‌ इसका कारण यह हे कवि ये बहुत उदार कल हे अल 
हे मय उनकी 2 8० वें अधिक थी 
हस्ताक्षर कैसे हैं | दर ठछे समय क्रा श्र ० द पद घक था । 
यद्यप इद्धावस्था के कारण वे भुक गये थे, किन्तु 
ध् मं *.. ४ 3 द्वाजाता दे कि असेम्बली के अभी पिछले चुनाव में भी 


उन्देने अरने मताधिकार का उपयाग क्रिया था। अगले 
हम्ताह म्यूनि सिपेल्टी के चुनाव में भी उन्होंने वोट देने का 
बदा किया था | 

१८९९ ३० के अकाल में एक अ्रभाव-ग्रस्त मुसलमान त्ल्ी 
ढ़ो उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया था ओर बाद के वह 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से समाच्षा£ 
पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि बह काशी के स्वर्गीय साई, 
त्विक श्रीयुत जयशड्डूरप्रताद जी की एक विस्तृत और प्रा 
णिक जीवनी प्रकाशित करना चाहती है। इस सम के कि 
इस सभा की जितनी प्रशंसा को जाय थोड़ी है। इस अकह 
पर सभा के ध्यान में हिन्दी-साहित्य का एक और अमाईह उनकी पत्नी वन गई थी। अपनी इस विधवा की जीविका 
भ्राना चाहिए । वह यह कि हिन्दी में किसी भी औ रो ठौक व्यवस्था कर देने के बाद उन्होंने अपनी जायदाद 
साहित्यकार का जीवन-इत्तान्त स्त्रय॑ उसी के शब्दोओह एक मस्जिद के नाम वव़फ़ कर दो थी। उनका 
उपलब्ध नहीं है । द्विवेदी-युग के बहुत से दीपक अंडे राई उत्तराधिकारी नहीं है । 
प्रकाशमान हैं। यदि वें एक एक करके बुझ गये ऐसे दीघंजीवी मनुष्यों के देखकर उनके आस-पास 
यह कार्य किर एक पीढ़ी पिछड़ जायगा। इसलिए इक पनेवाले लोग आश्चर्य करते हैं, पर उनसे बातें करके 
भ्रज्छा हो कि सभा उन नर-रक्रों से उनका जीवन-इत्ताल प्रौर उनको जीवनचर्या का अध्ययन करके यह पता लगाने 
लिखवाने की चेष्ठा करे। नागरी-प्रचारिणी सभा के मुरू है * कोशिश नहीं करते कि उनके दौोध॑जीवन का क्या 
स्तम्म बाबू श्यामसुन्दर दास जी अभी हमारे बीच में विद है| जब तक इस प्रकार के प्रयत्त आरम्भ नहीं हाँगे, 
मान हैं । उन्होंने हज़ारों प्रष्ठों के अ्न्थ लिखे हैं और उन्हें मारी आयु के व५ बढ़ नहीं सकेंगे | 
लेखन-शक्ति और प्रतिभा श्रमी ज्ञीण नहीं हुई है। 5 
थोडा भी प्रयत्न करे तो वे ग्रपनी एक बृहत्‌ आत्मकथा ब्ि 
सकते हैं। वह आत्मकथा हिन्दी-साहित्य के एक युग बे है 
जीवित इतिदास होगी। इसी प्रकार महाकवि हरित्रौर्ष | “ श्रमरा का के विद्वानों ने राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल 
पंडित रामचन्द्र शुक् से भी उनकी आत्मकथायें लि ४  गास इस आशय का तार भेजा हे कि भारत में 
जा सकतो हैँ । सुनते हैं, पंडित बनारसीदास चवत॒वंदी ही जज का अल हक के “के है. ये, जनक नह. 
पूज्य द्विवेदी जा का जांवन-बृत्तान्तव उनक पांस ७» 25 “7 का हे अमर कक ० 
) ट्‌ *» लए 


लिखने की इच्छा प्रकट की है । इसमें सन्देह नहीं, 3 के | | 
महत्वपूर्ण कार्य के लिए चतुवंदी जी स्वंथा उपयुक्त 9 5पार नहीं. हे । जब इटली ने अ्रवीसीनिया पर आक्रसण 


8 सत्र भी सं मं लियन के बहिष्कार 
आशा है, वे शीघ्र ही इस काय का श्रीगणेश करेगे-+ हम था तत्र भी संसार में इटालियन माल के ब 


० चू 


< *। 
बट $ शत 
जा कया “५ है 33." ५ 
>> ऊ को ९. 
€ 
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की आवाज़ उठी थी । परन्तु उससे इटली का कुछ बिगड़ा 
नहीं था। ओर जिस अमरीका के विद्वानों ने यह तार 
भेजा है, कहते हैं, वह इटलीवालों के हाथ अन्त तक 
युद्ध-सामग्री वचता रहा । आज-कल भारतवर्ष के बाज़ारों 
म॑ जापानी माल की धूम हे। उसके आगे अमेरिकन, 
जमन या अन्य योरपीय राष्ट्रों के मालों की खपत नहीं । 
इस आन्दोलन का यह अर्थ तो नहीं है कि भारतवासी 
जापानी माल का बहिष्कार करके अमरीकन माल खिरोदने 
लगें | भारतवर्ष को स्वदेशी की उन्नति में जुगटना चाहिए 
ओर उसे सब॒विदेशी मालों को चाहे वह अमरीकन हो 
चाहे जापानी, समान दृष्टि से देखना चाहिए | 


शर् ५ > 


कलकत्ता और कराची में हवाई आक्रमण से बचने 
के उपाय सोचे जाने लगे हैं। इस समस्या पर विचार 
करने के लिए उन नगरों में प्रमुख नागरिकों और सरकारी 
अफ़सरों की वाक़ायदा मोटिंगें भी होने लगो हैँं। कहा 
जाता है कि जनवरी में किसी रात को सारे कलकतते की 
रोशनी बुझा दी जाबगी और उसी दिन से ऐसी व्यवस्था 
कर ली जायगी कि आवश्यकता पड़ने पर सारा शहर 
बात को वात में प्रकाशहीन बनाया जा सके | रात के 
अंधेरे में ऊपर से हवाई जहाज़ों-दारा कलकते के चित्र 
भी लिये जायेंगे ताकि यह मालूम हो सके कि आक्रमण- 
कार्रियों को रात में बम गिराने का कोई मौक़ा तो नहीं है । 
कराचीवाले ओर भी आगे बढ़े हैं | वहाँ शहर के विभिन्न 
भागा मे एस कमरे बनाये जाने की चर्चा चल रही है जहाँ 
ज़दरीली गेसे प्रवेश न पा सक॑ और गैस-मास्कों को भी 
व्यवस्था को वात सुनाई पड़ने लगी है। इन सब 
तैयारियों से यह तो सहज ही अनुमान किया जा सकता 
है कि इस वार महायुद्ध होगा तो भारतवर्ष के भी 
बड़े बड़े शहरों ओर बन्दरगाहों पर हवाई आक्रमण होंगे | 
यदि इस प्रकार की चर्चा कुछ मास भी गरम रही तो 
भारतवष के प्रत्येक नगर में गैस-मास्कों की अच्छी बिक्री 
होने लगेगी। जान पड़ता हे इस बहाने भी भारत का 
काफ़ी धन विदेशों को जायगा | 


््‌ डॉ 9 « ८ 
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जीवित महापुरुषों के हस्ताक्षर-संग्रह करने का आज़ 
कल संसार में सबंत्र फ़ैशन हे। हमारे देश में भी प्रायः 
देखा गया हे कि साव॑जनिकर सभाश्रों के अन्त में लड़के 


लड़कियाँ अपनी कार्पयाँ लेकर लेाकनेताओं के पास 
! उनके हस्ताक्षर लेने पहँच जाते हैं। यहाँ बह 


है, क्योंकि हस्ताक्षुर-संग्रह करनेव्रालों 
 कापी ख़रीदले के और कुछ व्यय 

4. सिर्फ़ महात्मा गांधी शक ऐसे नेता हैं जिनके 

| लिए. कभी कभी लोगों के ५.) तक व्यय करना पड़ता 


&£  अमी बहुत 


ता 
4. 


न 


ट्टै। 
, परन्तु पाश्चात्य देशों में यह विनोद बड़ा ख़चोंला हे 

! चहाँ संग्रह करनेवालों के एक एक हस्ताक्षर के लिए सैकड्ठां 
.. रुपये तक व्यय करने पड़ते इंग्लंड म॑ किपलिड् हे 
हस्ताच्र बहुत महृगा बिका करते थे। पर इसका पता स्वयं 
किपलिड्ध के नहीं था । यह बात उसने केसे जानी, 
एक मनोरज्ञक 
चीज़ें ख़रीदता था उनके लिए. उसके पास 


[४४७ मर #६३2: ८५ -" ४ उछ5 
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$ स्ेज देता था। परन्तु वहे पंसारी उन चेकों के वैंक में 
* भुनाने के लिए कभी नहीं भेजता था। जब्र किपलिज्गञ का 
।. आश्चय बहुत बढ़ा तब उसने पंसारी से इसका कारण 


: पूछा पंसारी ने बताया कि वह उन 
दामों पर हस्तातक्षर-रुंग्रह करनेवालों के द्ाथ वेच 
४ आधुनिक लेखकों म॑ बनांड शा के हस्ताक्षर बहत महंगे 
बिकते हैं। शा के हस्ताक्षर मुफ़्त म॑ प्राप्त करने के 
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/ एक सोदागर ने एक चाल चली थीं। वह प्रतिवध शए 

/ का एक सभा में भाषण करने के लिए निमन्त्रित करता 
/ था। पर शा इनकार कर देता था। इनकार की चिट्‌ठी 
| क्रेसाथ सौदागर का शा का हस्ताक्षर मिल जाता था 
| और उसे वह बेच देता था। इसकी ख़बर शा के बहुत 
| देर बाद लगी। बेर के आधुनिक प्रसिद्ध पुरुषों में 


| हर | त्त | बा 










5.  फ | 
: ् ; - शक देश में दीव आयुवाले मनुष्यों की इतनी कमी 
# ट के डर । काई दाध॑जीबी मनुष्य मरता है तब वह 
अलजक लक मर 38. 'जनिक चचा का विषय बन जाता है| हाल में सरत 
--| | बन का ' है हे सबसे इद व्यक्ति श्री अब्दुलग॒फ़्फ़ार का ११५ वर्ष को 
। (.... | लिया पे । । >> | | ध हा ऋषस्या में स्वरगवास हुआ है | उनके सम्बन्ध में समाचार. 
हक का में इस आशय का समाचार प्र्कां कारात डे्ला ह-- 
के दूरत नगर की ओर शायद तमाम सरत-ज़िले के वे 
जी उसे इद् व्यक्ति थे । उन्होंने १८५७ के गदर के द्श्य 
कदाचित्‌ इसका कारण यह है कि ये बहुत उदारताओओई ऐसे ये और वे उनका वड़ा सजीव वर्णन रिया करते ये । 
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हस्तानद्वर द॒त 


०. | ४र्‌र द् 
ा + 
| 5 6 रर ्‌ 
- पु के 
० 


कं ; * . आई हा जाता दे कि असेम्बली के अभी वि चुनाव में भी 


बाद उदोंने अपने मताधिकार का उपयोग क्रिया था । अगले 


छ्ल 


काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से सम 


पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि वह काशी के स्वर्गीय खहओ न्‍्वाह म्यूनिसिपैल्टी के चुनाव में भी उन्होंने वोट देने का 
त्विक श्रीयुत जयशड्ूडरप्रताद जी की एक ब्रिस्तत और मा शरद्याकया था | 

















३८९९ ६३०.क अकाल स एक अ्रभाव-ग्रस्त पउचसलमान ता 
के उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया था और बाद के वह 
उनक। पर्नो वन गई थीं। अपनी इस विधवा की जीविका 
झो ठोक व्यवस्था कर देने के बाद उन्होंने अपनी जायदाद 
ड़ मस्जिद के नाम वक़फ़ कर दी थी। उनका 
हाई उत्तराधिझारी नहीं है । 

ऐसे दोघजीवी मनुष्यों के! देखकर 


शिक्र जीवनी प्रकाशित करना चाहती है| इस पूझ के 
इस सभा की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। इस आर 
पर सभा के ध्यान में हिन्दी-साहित्य का एक और अमत 
आना चाहिए। वह यह क्रि हिन्दी में किसी भी 
साहित्यकार का जीवन-चब्त्तान्त स्वयं उसी के श 
उपलब्ध नहीं है | द्विवेदी-युग के वहत से दीपक ऋ 
प्रकाशमान हैं। यदि वे एक एक करके थुम यये 


५ रे हूँ 
६ 


८४+क आस-पास 


बहू कार्य फिर एक पीढी. पिलछेड जायगा | इसल्ि ए बज इइनेत्राले लाग आर्चय य्‌ करते हूं, पर उनसे बाते करक्रे 
अच्छा हा कि सभा उन नर-रज्ञों से उनक्रा जीवन यू ब्लड कर उनका जावनचवा का अध्ययन करके यह प्रता ज्ञगाने 


लिखवाने की चेष्ठा करे। नागरी-प्रचारिणी-सभा के मुछे # भ आरिश नहीं करते कि उनके दीव॑जीवन का क्या 
स्तम्भ वावू श्यामझन्दर दास जी अभी हमारे बीच में विछक हज * | जब तक इस प्रकार के प्रयत्न आरम्भ नहीं होंगे 
मान है । उन्होंने हज़ारों पृष्ठों के ग्रन्थ लिखे हैं और उन्हे है सर द्रायु के व५ वढ़ नहीं सकेंगे | 

लेखन-शक्ति और प्रतिभा अ्रभी क्षीण नहीं हुई है। य्‌ ; 

थाड़ा भा प्रयक्ष कर तो वे अपनी एक बृहत्‌ आत्मकथा हिल 


सकते हैं। वह आत्मकथा हिन्दी-साहित्य के एक युग ््ि ३ म हक, 
जीवित इतिहास होगी। इसी प्रकार महाकवि हरिश्रौक्चक अमराका के विद्वानों ने राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल 


जा सकता हू | सुनते है, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी हः पानी माल का बहिष्कार किया जाय दिये विद्वानों के 
से यह स्पष्ट है कि अमरीका जेता सबल राष्ट्र भी इस 
काल मे चीन की सक्रिय सहायता करने के लिए 


कं 


पूज्य द्विवेदी जी का जीवन-वृत्तान्त उनके पांस बेठओ 
लिखने की इच्छा प्रकट की है। इसमें सन्देह नहीं है 
मदतत्वपूण कार्य. के लिए चत॒वंदी जी सबंथा उपयुक्त है| दर नहीं, है। जब इटली ने अवीसीनिया पर आक्रमण 
आशा है, वे शीघ्र ही इस कार्य का श्रीगरे।श करेंगे-। या तत्र भी संसार में इटालियन माल के बहिष्कार 


है; ७०*- बैड # 3३ न 
5 जलन जज 


कुछ इधर-उधर की 





ली 
अमरीका के विद्वानों 
टलावालों के 
प्‌ अाज-कल भारतद 
हि ना माल की धूम है। उसके अमेरकत 
अमन या ग्र ल्यृ व श्टों के मालों क्नी खपत नहीं। 
रत आन्दा जन का यह * क्र परतवार्णी 
ल॒ख़रादद 
टना चारहि५ 


अन्त ते 


| रहा । के बाज़ार 


ने 7 मै 


५4 


लगी हैं। कहीं 
सारे कलकत्ते की 
से ऐसी व्यवस्थी 
ज_्च पर सारा शहर 


कारियों को अब जहम 


ऊमर उनाये जाने है | बेहाँ शहर के विभिन्न 








| 


। 


जहरीली भैसें >> च्च 
जे चा 
न ५ चल रही हाँ 
व्यवस्था की यः प्‌ स्ेकू झोर्‌ मै रह 
पॉस्थिं९सेन्कस+ परे पंख >्शास्कों की थी 
हैं; किक ३ ।॥ हल हो: अं जैगो है। इन सब॑ 
७ 2०० र्‌ भर उसान किय । 
बड बडे हर स्थ | जा कर्ता 
है... शहरों औ रंगा तो भारतवर्ष |; के भी | 
याद इस वि «. >> प्रप के 
कली" कै &%९ है| ऋफ दवाई आक्रमण होंगे । 
लनिकीकनगर हे ७ जजेलमांस ३. ५ 
हांन॑ लगेगी । से गैस मास्क गे गरम रही ता 
| 
काफ़ा घन विदेशों पा श्स की अच्छी बिक्री 
जाय) के जो आरत ता 


सर 
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असोसिएटेड प्रेस को ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रान्त की 
सरकार ने एक कमिटी बनाई है जे इस बात क्री जाँच 
करंगा कि चित्र-पट से बालक-वालिकाओं की शिक्षा में 
कितनी सहायता मिल सकती है| मध्य-प्रान्त क्री सरकार 
की कदाचित्‌ पता नहीं है क्रि चित्रपटों-द्वारा सफल शिक्षा 
के अ्योग विदेशों में हो चक्के हैं और हो रहे हैं। आव- 
श्यकता इस बात की है उन्हीं चित्रपर्टा के दक्क के 
भारत में भी भारतीय वालक-वालिकाओशों की रुचि और 
यह्य-शक्ति के अनुसार चित्रपट बनाये जायेँ। पर यह 
काम व्यय-साध्य है और यह तब सम्भव हो सक्तता है 
जब समस्त प्रान्तीय सरकारें सम्मिलित रूप से इस प्रश्न 


| ( 


र जिचार कर और कुछ व्यय करने के लिए भी 
तंयार हों | 
# 4 >> 2. 
९ बिक] 
भारतवर्ष म॑ शिक्ता-सम्बन्धी ज चि-पड़ताल करने 


ऊ लिए एक अंगरेज़ विशेषज्ञ दौरा कर र हे 


व 


[॥ हाल 
हमने समाचार-पन्नों में उनका एक वक्तव्य पढ़ा 
जसम उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षा 
र/ जेसां उत्तम व्यवस्था है वैसी प्रारम्मिक शिज्ना की 
उवस्था नहीं है | इसका कारण कद चितू यहीं हे कि 
शक्षा के अधिकारियों ने आमों में बसकर इस प्रश्न का 
प्रध्ययन करने की कभी / का शिश नहीं की | इस सम्बन्ध में 
मे यहाँ एक घटना का उल्लेख करते ह। इसका ज़िक्र 
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शालिभ्ाम श्रीवास्तव ने अपने 
नामक हाल के प्रकाशित बन्थ में इस प्रकार किया हैः । /' 
गदर के कुछ दिन पीछे सर विलियम स्वर इस का 
लाफ़्टनंट गवनर नियुक्त हुए। वे बड़े विद्वान हो 
रत्ञा-प्रमी थे। उस समय गाँतों म॑ लाग अपने 
का सरकारी मदरसों में भेजने में वहत संकोच करते थे। | 
उनक प्रोत्साहन के लिए उक्त लाट साहब देहात में 
दोरा किया करते थे | किसो एक केंद्र में पदा 
आस-पास के स्कूलों के छज़ारों लड़के सड़क 
मीलों तक बिठाये जाते थे। वे स्वयम्‌ दी 
लद्कों से इतना सरल प्रश्न करते थ॑ क्लि उनझ 
देने में तनिक भी कठिनाई न हो। कैसे 
पूछते “क्यों जी |! इलाहाबाद में कौन दो वच्ी 


4. 
थ्रय्य *+क ॥७७-<ह 
श्रायुत 


्े के हे 
*(॥) | / 


सरदार नमेंद्ाप्साद्सिंद का भाषण 
गत १८-१९ दसम्वर को भरवारां म इलाहावाद- 
जचा राजनतिक कान्फ़रस का जलसा धूम के साथ 
॥ हुआ था। लगभग ४० हजार किसान इस जल्से 
"5 2 सम्मिलित हुए थे ओर राष्ट्रपति पंडित जवाहर- 
5 पल नहरू, वावू पुरुपोत्तमद्ास टंडन, श्री केलाशनाथ 
है $ द्वाटन आदि नेता भी उपस्थित हुए थे। इस 
४ | ह्ान्हरस में सरदार नमदाप्रसादसिंह जी ने सभा- 
हे पति के आसन से जो सापण किया वह ज़िला ही 
नहीं प्रान्‍्त तथा सारे देश की समस्याओं पर भो 
प्रशाश डालनेवाला है। यहाँ हम उक्त भाषण के 
 छुछ्ल महत्त्वपूर्ण अश उद्धुत करत हैं-- 





न | स्‍ 


न 
5 रक्त 


ज्श्ी 


पर आप ख़ुश होकर कहते, “शावाश तुम बड़े होशियर 
लड़के हो |? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद उस समय बह 
के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। वे साथ-साथ रहते थे 


उनको आज्ञा होती थी कि ऐसे लड़कों छा नाम इन. हमें देखना है कि हमारी नीति आज असली मार्ग से 
पानवाला म॑ तुरन्त लिख लिया जाय । इसके कर 


है इुठ अलग तो नहों जा रही है। आपको मालुम है कि 
बड़े दिन को छुट्टियों मं थोड़े-थोड़े लड़के जिले भ है.  हशरों किसान असहयोग-आरन्दोलन में वेदख़ल क्रिये गये 
स्कूलों में बुलाकर “ग़सरो-बराग़” में इकट्रे बह वे। हजारों भाई उस आन्दोलन में भाग लेने के कारण 
ओर उनको मिठाई बाँटी जाती थी | कि श्वपनी नौकरियों से प्रथक किये गये थे । सेकड़ों के लाइ- 
प्रान्तों में शिक्षा की समस्या तभी हल हो सकती है सेसस लोन लिये गये थे। बह सव हमारी त्वतन्त्रता की 

व नये विधान के अनुसार बने हुए शिक्षा-मंत्री उे $ शढ़ाई बंद करने के लिए किया गया था | 









आवश्यकताओं को समझे | _हई हांग्रेत का साथ दिया था ओर उस साथ देने के कारण 
आई प्रपनी ज़मीन से जो हाथ धो वेंठे हैं, अब उन्हें अपनी 


5 जमीन वापस पाना उनका वास्तविक हक हे | जो झुलाज़िम 
के प्रपनी नौकरी से हाथ थो बेठे हूं उन्हें अब फिर से नोकरी 

कह भी मिलनी चाहिए। वम्बई की कांग्रेस-मिनिस्ठरी जिन 
आई किमानों की जमीन आन्दालन के समय अ्रेंगरज़ो-सरक्रार- 


| दरा नीलाम कर दी गई थी, आज पुनः उन्हीं किसानों 


न 
हि है १< आ. हक, 
५+ ३० 

5 ० ०) 











३) & 

5 ४ वायरस दिला रही है। और इस उचित काब के लिए 
थे | उसे दम आपकी ग्ोर स बधाई देते हैं । दर्म भी इस 
02 श्रोर बना चाहिए | श्रगर इसके लिए काई नया कानून 
आई, बनाना पड़े तो शीघ्र ही उसे बनाना चाहिए ओर सन्‌ ३२ 


# 
न पु हू 


कक  उय २४ तक म॑ बेदखल किये गये किसानों का उनकी 


न यापस मिलनी चाहिए | 
; # 


०2:40 3 
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स्थानीय वोर्डो के ते मुलाजिम जिनकी न केवल 
नाकरा ली गई, बल्कि जिनका प्राविडेन्ट फूड भी जब्त हो 
गया हे उन्हें भी शीघ्र ही उनक्की ट्रि 


नोकरियाँ मिलनी चाहिए 
गर उनका प्राविंडेन्ट फंड 


भी उन्हें मिलना ऊञ तहदण | 

यह जाहिर-सी वात है कि केवल पद-अहण से हमें 
स्वराज्य न मिलेगा | हमें हर से वडी ज़वबदस्त लड़ाई लड़नी 
होगी, इसलिए देश की आजादी के लिए हम अपने 
नेकां को इसका विश्वास दिलाये कि लड़ाई ने अगरेजी- 
सरकार तथा उसके समथकों-द्वारा किये गये नुकसानों की 
पूर्ति स्व॒राज्य पाते ही हम करेंगे | अगर दम 


अव्च 2-3 व्यू 


सता ब् 


ऐसा नहीं 
करते तो हम अपने सेनिक्रों का उत्साह भड्ढ करते हैं । 

यह मानी हुईं वात है कि जब हमारी लड़ाई फिर से 
शुरू होगी तव मिनिस्टरी नहीं रहेगी ओर तब पुनः 
हमारा साथ देने में क्लिसान वेदख़ल होंगे, मुलाजिम 
वरख़ात्त होंगे ओर लोगों के अड्तियारात छिनेंगे। अब 
यह सोचने की वात है कि जब किसान यह देखेंगे कि 
कांग्रेस का साथ देने पर जो क्षुति उनकी हो जाती है 
उसकी पूर्ति करने लायक होने पर भी कांश्रेस नहीं करती 
तो क्या वे हमारा साथ देंगे ? यह लड़ाई की नीति है। 
इसे हम सोचना है ओर इसी के अनुसार हमें चलना है। 


तभी हमारी सेना वढेगी और जीतेगी | 


[0] [के 


ग्रादि की कायवाही वन्द की गई है उसके लिए हमारे 
मिनिस्टर धन्यवाद के पात्र हं। किन्तु उसमं थोड़ी-सी 
कमज़ोरी कतिपय ज़मींदारों के शोर-गुल मचाने से आ गई 
है, इसका मुझे खेद है। सन्‌ १३४४ की खरीफ तक का 
बकाया मुलतवी विया गया था, यह आप जानते ही हैं। 
अब वहुत-से किसानों ने जब रबी का लगान दिया तब 
वह खरीफ के पिछले बकाया में लगाया गया और रबी 
की जमा वाकी रक्‍खी गई,। हमारी जिला-कांग्रेस-कमिटी 
ने इस ओर कांग्रेस-मिनित्टरी का ध्यान आकर्षित किया 
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। कल की सजी न मर की मी का नली 8 का मी मी कब मो बल" आल पलपल कली कर कलश कक अं 
। । । ' असोसिएटेड प्रेस को ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रान्द की श्रीयुत शालिग्राम श्रीवास्तव ने अपने 'प्रयाग-प 
!3$ सरकार ने एक कमिटी बनाई है जे इस बात को जाँच नामक हाल के प्रकाशित ग्रन्थ में इस प्रकार किया है 
। । | करेगी कि पट से बालक-बालिकाओं की शिक्षा गदर के कुछ [दन पांछे सर विलियम म्योर इ्द् 
| ई' कितनी सहायता मिल सकती है । मध्य-प्रान्त की रकार के लेफ़्टिनेंट गवनर नियुक्त हए। वे बड़े विद्यन औ $* 
| (६. को कदाचित्‌ पता नहीं है कि चित्रपटों-द्रारा सफल छिज्ञा शिक्षा-प्रेमी थे। उस समय गाँचों में लोग अपने लःच 
। ६४ के प्रयोग विदेशों में हो चुके हैं और हो रहे हैं। आद- को सरकारी मदरसों में भेजने # संकोच करतेडे रखार नमेंदाप्रसादर्सिह का भाषण स्थानीय  औीक 
| |! श्यकता इस वात की है कि उन्हीं चित्रपठों के ढक्ध के उनके प्रोत्साहन के लिए उक्त लाट साहब देहात में ++ | गत (८-१९ दिसम्बर को भरवारी में इलाहावाद- नकरी ली गई, बलि 
। 58 भारत में भी भारतीय वालक-वालिकाओं की रुचि ओर दोरा किया करते थे | किसो एक्क केंद्र में पडाव डाल | डिला राजनातक कान्करस का जलसा घूम क साथ भ्के है उन्हें भी शीत्र 
| | ग्राह्म-शक्ति के अनुसार चित्रपट बनाये जाये। पर यह आस-पास के स्कूलों के हज़ारों लड़के सड़क के क्निि हे £ हुआ था । लगभग ४० हजार किसान इस जल्लस आर उनका पाविडेल्ट 
।; काम व्यव-साध्य है और यह तब सम्भव हो सकता दे मीलों तक विठाये जाते थे। वे स्वयम्‌ बीच में छू ' मै सम्मिलित हुए थे ओर राष्ट्रगात पीडित जवाहर- है आहए-सा बात है कि केचन कक ५] 
। जब समस्त थरान्तीय सरकारें सम्मिलित रूप से इस प्रश्न लड़कों से इतना सरल प्रश्न करते थे कि उनको उस्हेज पाल नहरू, वाव पुरुषोत्तमदास टंडन, श्री केलाशनाथ स्वराज्य न मिलेगा । हमें किर से चडी कॉम णु से हम ६ ं 
(६! पर विचार कर और कुछ व्यव करने के लिए नी उत्तर देने म॑ तनिक भी कठिनाई न हो। जैसे किसी छाटजू आदे नता भरी जपास्थत हुए थे | इस होगी, इसलिए देश की थाज्ञादी के लिए लड़ाइ लड़नी |! 
| तैयार हों। पूछते “क्यां जी : इलाहाबाद म॑ कोन दो बड़ी नद्झ्िड ड्वात्करस म सरदार नमदाधप्रसादासह जा रे सभा- सेनिकों को इसका विश्वास दिलायें कि त्त कह जा सा है 
है मिलती हैं !” वद्र उत्तर देता, “गंगा और यमुना |” ; है एति के आसन से जो सापण क्या वह ज़िला हा सरकार तथा उसके समथ को-द्वाराः किसे + हक आय फडी । 
! पर आप ख़ुश होकर कहते, “शात्राश तुम बढ़े होशिकओ नहीं प्रान्त तथा सारे देश को समस्याओं पर भा पूर्ति स्वराज्य पाते ही हम करेंगे । ....... कानों के हु 
|) 7 है लड़के हो ।? राजा शिवग्रसाद सितारे हिंद उस समय बह 9 प्रकाश डालनेवाला है। यहाँ हम उक्त भाषण के करते तो हम अपने सैनिकों का कह अगर हम ऐसा नहीं | 
| ; । ल्‍ के स्कूलों के इंस्पेक्टर थे। वे साथ-साथ रहते $ इद्ध महत्त्वपूणा अश उद्धत करत ह-- दि यह मानी हुई वात है कि जब कर करते हू । | * 
कि! भारतवर्ष में शिक्षा-सम्बन्धी जाँच-पड़ताल करने उनको आज्ञा होती थी कि ऐसे लड़कों का नाम इन. हमें देखना है कि हमारी नीवि आज असली माग से शुरू होगी तव मिनिस्टरी नहीं रहेसी रेड़ाई फिर से | 
| । | के लिए एक अंगरेज़ विशेषज्ञ दोरा कर रहे हैं| ता पानेवालों में ठुरन्त लिख लिया जाय । इसके अर्तिर के कुछ श्रलग तो नहों जा रही है । आपको मालूम है कि हमारा साथ देने में किसांस पक ह तब ॒पुनः १ 
॥॥ । | : में हमने समाचार-पत्रों में उनका एक वक्तव्य पद्मा बड़े दिन की छुट्टियों में थोड़े-थोड़े लड़के ज़िले म हजारों किसान असहयोग-आन्दोलन में वेदख़ल किये गये बरखाश््त होंगे ओर लोगों के अख्तियार सर 2 इलाज़िम फ 
॥ | है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतत्र्प में उच्च शिक्षा स्कूलों में बुलाकर “गख़सरो-बाग”? में इकट्ठे किये ह् -बै। हज़ारों भाई उस आन्दोलन की वी कर हहः सोचने की वात है कि जब किसान बे जप । अब | 
। /! की जैसी उत्तम व्यवस्था है वेसी प्रारम्मिक शिक्षा क्की और उनको मिठाई बाँटी जाती थी | ज धपनी नौकरियों से एथक किये गये थ । सकड़ा के लाइ- कांग्रेस का साथ देने पर जो न्ञति दे देखेंगे कि | ॥। 
|; व्यवस्था नहीं है | इसका कारण कदाचित्‌ यहीं हे लि प्रान्तों भ॑ शिक्षा की समस्या तभी हल हो सकतीहक-फस छीन लिये गये थे। यह सब दमा री स्वतन्त्रता की | पूर्ति करने लायक होने पर हज हो जाती है |) है द 
|. शिक्षा के अधिकारियों ने आमों में घुसकर इस प्रश्न क्ष जब नये विधान के अनुसार बने हुए शिक्षा-मंत्री उस है: शकाईशवद करन के लिए किया गया था । .. .. तो कया थे हमारा साथ देंगे ? बह ल>॥ नहीं करती | 
|... अध्ययन करने की क्रमी/ कोशिश नहीं की | इस सम्बन्ध में उत्साह से पैदल गाँवों का दौरा करें और जनताओझँई . लगान-वन्दी-आन्दोलन के समय जिन कितोनी शी केड हुआ, वाजिता है आर इसी हे सर हे हाई की नीति है । रे ऐ 
द ! हम यहाँ एक घटना का उल्लेख करते हैं। इसका ज़िक्र आवश्यकताओं को समझे | ्््् झांग्रेस का साथ दिया था ओर उस साथ द्न की कक तभी हमारी सेना बढ़ेगी और जीतेगी जे रेस चलना है] ५ ५ 
| ॒ बज ई धपनी ज़मीन से जो हाथ धो वंठे हें, कल वन जर कियाना के सम्बन्ध में ज्ञो “मकर १ 
॥. “जमीन वापस पाना उनका वास्तविक हक है । जो मुलाज़िम मे हुई हैं ओर जि सके द्वारा पिछला >...... घोषणा हमारे सूबे | ५) 
ह | 55 श्रपनी नोकरी से हाथ धो बैठे हैं उन्हें अब फिर से नौकरी मुलतवी की गई है और द काया ३. काया लगान को की है | 
हब || । 5 भीमिलनी चाहिए। वम्बई की कांग्रेसमिनिश्टरी जिन आदि की कार्यवाही बन्द की गई >... * बेद ज़ी : कक 
| १! जहह किसानों की ज़मीन आन्दोलन के समय अगरेजी-सरकार- मिनिस्टर धन्यवाद के पात्र $, सके लिए. व 
॥ | - 5 शरा नालाम कर दी गई थी, आज पुनः उन्हीं किसानां कमजोरी कीतपयव ज़मांदारों शोर कस उसमे अली 
!] | ॒ #% *। वापस दिला रही है। ओर इस उचित कायय के लिए है, इसका म॒के खेद है। सन्‌ 9३ ना भचाज से क | हि 
| ।ै जो उस हम आपकी ओर से वधा | हमें भी इस वकाया मुलतबी किया गया था बे के खरीफ हे 
| पे 5 शोर बढ़ना चादिएं। अगर इसके लिए कोई नया काबूत अब वहुतसे किसानों ने जब रा “पे जज नकल 
न 5. बनाना पड़े तो शीत्र ही उसे वनाना चाहिए ओर सन्‌ ३९ वह ख़रोफ के पिछले बकाया भें के पे हीहें। 


| की | से सन्‌ ३४ तक म॑ बेदख़ल किये गये किसानां को उन की जमा वाकी रक्‍क्खी गई आकर यश कम तब 

| लगन पापत मिताती ऐ के ६६ ५ | 

निमननमन्‍मनममममन्‍णमणभा 77777 गति | :९५३४७ 0५५ | शक औी व लक 
#ः आर कांग्रेस मि जला- कांग्रेस-कमिट/ 

निरंदरी का ध्यात अत कि 
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पा | स॑ लखनऊ गया ओर मिनिस्टरों से वातें कीं कि 
शक ऐसा हुक्म निकाल दिया जाय कि जो जमा किसानों 
ने रवी में दी है उसकी पावती पहले रवी क्री हाल जा में 
लगाई जाय। आज तक ऐसा नहीं हुआ। में आशा 
करता हूँ कि हमारे मिनिस्टर इस पर उचित ध्यान देंगे 
प्रर उस घोपणा की इस कमी को प्ररा करेंगे | 

भेरी राय में किसानों का लगान उनझी ब्राम-पंचायतों- 
दर वसूल्न कराया जाना चाहिए। इन पंचायतों को 
इमदाद में हलका पय्वारी काम करे और जो १५ फ्री सदी 
गमादारों से वसूल्ली के लिए लिया जाय उसी रकम से इन 
+चायतां तथा पठवारियों का ख़च चलाबा जाय। इस 
था के कायम होने से सरकारी तदसील के नुद्दकमें में काफी 
#मी हो जायगी। इन पंचायतों का हर साल चुनाव 
दीगा । वेदख़ली-सरसरी ग्रादि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । 
उधर ज़मींदारों को कोई मंझेट न रहेगा, इधर किसान 
भी ठीक ढंग से पनपेंगे और जो रियायतें उनक्के साथ की 
नायेंगी उनसे वे पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे । 

एक वात और ग्ोर तलव है। जिस प्रकार छोटे 
छोटे गाँवों में किसानों की बस्ती है उसे कायम रखते हए 
मे किसानों को दशा विशेष नहीं सुधार सकते। किसानों 
शी शिक्षा का समुचित प्रवन्ध, उनका संग्ठन करना 
उनके लए अस्पताल खोलना, मनोरंजन का यवन्ध करना 
उनके मवशियां की नत्ल सुधारना, वेकारी दर करने 
के लिए उद्योग-धन यों/का खोलना, ये सब दातें हम उस 
तेमय तक नहीं कर सकंते जब तक किसान इस श्रकार 
ट्रोटे छोटे आमों में विखरे रहेंगे। हमें दिसानी कस्बे 
श्रावाद करने चाहिए ताकि हम उन्हें पक्की सड़कें, पाक, 
कूल, अस्पताल, वाग और अच्छे मकान दे सरके। इस 
आर भा हमारी कांग्रेस-सरकार को ध्यान देना चाहिए। 
उम-सुधार-विभाग को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए 
और एक योजना वना कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए । 

लगान में कमी करके हम छिसानों को थोड़ी राह 
“डुचा सकते हैँ। परन्तु यदि हम उनके जीवन का सुख 
ओर ऊँचा करना चाइते हैं तो हमें जमीन की उपजाऊ 
गाक्ते भी बढ़ानी होगी ताकि वे थोड़े परिश्रम से अधिक 
पन पंदा कर सकें | यद्र वेज्ञानंक दग से खता करने के 


परीके से ही हो सकता है | हमार देश की उपजाऊ शक्ति 
3-->««०ेनननननमम 
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सब झुल्कों से कम है। उसको बढ़ा कर ही हम किसओ 
को छुखी कर सकते हैं और राष्ट्र की सम्पत्ति मी बढ़े 
सकते हैं | डई 


 प तह क्र ++ अर +८2> 
अज्ञानक्र छताद्ध 


हलों ओर कलों से 
फार्मा की ज़रूरत है। यानी हमे कलेक्टिव फार्म 
पर जचती करनी होगी | इस हेतु भी मोजूदा 
आबादी काम नहीं दे सकती । 

लेकिन इन उछुबारों में अधिक समय ओर धन # 
आवश्यकता हैं। फिलहाल लगान मे कमी का हज 
रसोदों का देना अनिवाय करना, वदख़ली बन्द करना 


ट्ग् 


खेती करने की और नवीन दंगढई 
काम लेने के लिए. बड़े लम्वे-चौ३ | 


किसानों को मकान-कछुअ््ना बनाने तथा दरख्त लगाने हू £ 


अधिकार देना, जमा के अलावा अन्य सभी 
करना, उनके कज़े की लाँच करके उनका 
करना, मवेशियों की नत्ल के सुधारने की चेष्टा करना 
पिछला वकाया जो मुलतबी किया गया है उसे माफ करझे 
ओर जमा की वयली के लिए पंचायत कायम 
तत्कालीन आवश्यकताओं में हँ | हम उम्मीद है कि हमार 
कांग्रेसी मिनिस्टरी इन सुधारों को शीत्र ही करेगी। ४ 


ब्िघीसक्न्नतचा 


थक ] .। 


गत मास के द्वितीय सप्राह में दिल्ली में जबूर 
कान्फ़रस का उदघाटन करते हुए हिज़ एक्सेलेंसी 
वायसराय - लाड लिनलिथगे ने 
भापण किया। नीचे उसका सारांश हम भारत है 
उद्ध्चत करते हैं ९ 

प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के वाद भारत के जड़े 
की रक्षा और प्रवन्ध का दायित्व पूरी तरह से जनता-द्वाण 
निर्वाचित मन्त्रियों के हाथ में चला गया है। मुमे शढ 
अवसर पर यह कहते हुए वड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुर्के 
इस बात का हार्दिक विश्वास है क्रि नये मन्त्री भी इन लन्ा 





उनके पूर्ववर्तियों ने दिया है | मुझे विश्वास है कि अ्रपनै 
इस काय में वे फारेस्ट सर्विस के सदस्यों की 
सहायता ओर निःस्वाथ परामश प्राप्त कर सकते हैं। 


>>. --3+-+- न». का 


करों को बे है 
वोक हलझ 


'फ्जज७ > हा ०६ ७०४३ 
न 9 २<3े +९६७५ 
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संल्या २ | 

है 0० 
इन सदस्यों का सेवाय॑ अ्रतिशय महत्त्वपण सिद्ध हो 
म्र 
श्री हे | री 
हु झाप मरे इस कथन स सहमत हागे क्त जकह्भल-वंप्रयक्र 
दबन्ध-काय एंसा विपय हैं क्रि वदि इससे सर्थोत्तम लाभ 


कै 


>त्ाना हे तो इसे एक प्रान्त का सामाओ्राा मे वाधघ कर नहा 


“५ ८; + 


हब सकते | वेत्मान समय से याग्यता वद्भान अर उस र्थ् 


झ्भने का एकमात्र उपाय साधारण अवस्थाओं ओर नये 
उदे वेज्ञानिक अनुसन्वानों का ज्ञान प्रात करके अत्यन्त 
धर्वांचीन बने रहना है । यदि हम इसे एक दूसरे पहलू से 
कये तो मकान वनाने की लकड़ी संसारब्यापी आशिक 
दाल्य का वत्त दिखाइ दर्गा आर काइ भी उत्यादक अपने 
राजर की माँग ओर अपने प्रतियागियों की वज्ञानिक निपु- 
शठटा की उपेत्ता सकता जब उस 


या 


स वेज्ञानिक निपु- 
प्रतियोगी वाज़ार में ओर भी बढ़िया और 
सकते हैँ । यह सत्य है क्रि प्रत्येक प्रान्त 
लिए जिम्मेदार है, लेकिन मेरे बिचार से 


० 
नह हे इलण 
(९ । 4० 


हत्ता माल रख 
इझपन जज्ञला के 


, हैठा होने से भी समय-समय पर परामश करने की उपयो- 


शठा और आवश्यकता को कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझा जा 


! ह़ता | भेरे विचार से इस दिशा म॑ भारत-सरकार प्रान्तों 
| है पूरी सहायता कर सकती है ओर इस प्रकार के परामर्श 


शक 


ण्क पहत्त्वफ 


है गैकेड़ी का नियात हुआ । 
की रक्षा और उन्नति में उसी उत्साह का परिचय देंगे जिसक ॥ 
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द + के अशन्य मं... ४ भी पूरी सुविधा हो सकती है जिसका मेंने उल्लेख 
भारत के जज्गलों के सम्बन्ध में. | ८१ । 


वायसराय का भाषण | 


यदि आज-कल के खझ्रुग म॑ वर्तमान प्रणाली से लाभ 
उठाना है तो उसमें आधुनिक युग को वातें लानी होंगी 
प्रोर हस दिशा में कानन्‍्फरेन्स या किसी सदस्य-द्वारा जो भी 
रउनात्मक प्रस्ताव किया जायगा उस पर सहानुभूति के 
वाय अच्छी तरह विचार क्रिया जायगा | 

ब्रमा अपने बडे बड़े जज्ललों के साथ भारत से प्रथक 
है गया है, लेकिन इस पर भी भारत म जज्गञल का क्षेत्र ६, 
१४६ व मील है, जिसमें ७१,३५४ वर्ग मील सुरक्षित है । 
उस साल (१६३३-३४ में) १ करोड़ १५ लाख जानवर 
फझाये गये | २० लाख रूपये से अधिक मकान बनाने की 
कल से प्राप्त कुल मालगुज़ारी 
(7 ऊैराड़ रुपये से अधिक थी, जिसमें से २ करोड़ रुपये 
अज्वेजत के प्रवन्ध-कार्य में ख्च हो गये | 


2-57 ::2-८:- 
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विदशों में 'वन्दे मातरम/का प्रभाव 
एक ऐसे समय में जब कि भारत में “बन्दे 


सातरम? पर स्वयं भारतीय आपत्ति करने लगे हैं 
यह जान लेना मनार»्जक होगा कि 'वबनन्‍्दे मसातरम! 
का |बदशा म क्‍या प्रभाव हैं ओर विदेशों में चसने- 
वाले भारतांय चाहे वे हिन्दू हों चाहे मुसलमान, 
इसका कितने गव के साथ उच्चारण करते हैं। 
विश्वश्रमणकारी श्रीयतत रामनाथ विश्वास का इस 
सम्बन्ध मं एक लेख “हिन्दुस्तान” में प्रकाशित हुआ 


हैं। उसे हम य त करते है 
नुके तेहरान की एक घटना याद आतो है। लखनऊ 


का शिया मुसलमान तेहरान म॑ जाकर घन-शून्य हो 
गया | तंहरान के व्याणारियों मे प्रधानतः सिख. पारसी 
आर हहंन्दू ह; पर उनमे कुछ भारतीय मुसलमान भी हैं। 


इत्तफ़ाक को वात कि उुफे उसके साथ एक ही मकान में 
रहना पड़ा | एक दिन शाम को एक वड़ा जलस रास्ते से 
जा रहा था और उसमें उनके अपने राष्टीय नारे लगाये जा 
रहे थे | हम इस मकान की दूसरी मंजिल पर खड़े हो गये | 
मे नहां जानता, भारत के उस शिया मुसलमान के मन में 
क्या भाव आया के वह ज़ोर से 'बन्दे मातरम? चिल्लाने 
लगा । उस दिन तो मने उससे नहीं पूछा कि उसने “वन्दे 
मातरम!? क्‍या कहा था | दो दिन बाद एक बडे रेस्टोरेण्ट 
मे उससे कर झुलाकात हुई। तब जिज्ञासावश मैंने पूछा 
कि उस देन 'बन्दे मातरम? चिल्लाने का क्‍या कारण था | 
वह ज़रा खिन्न होकर वोला--“भारतीयों को ईरानी, तुर्की 
आर अरब सव हृदय से घृणा करते हैं। ऐसी अवस्था में 
विपत्ति के अवसर पर यह प्रकट करने को ऊक्नि अमुक 
आदमी भारतीय है. उसके पास कौन-सा नारा ऐसा है 
जिसे वह लगावे | हाँ, केवल एक शब्द है--और वह है 
“वन्दे मातरमः । उसने आगे कहा; देखो वाबू , वे बड़े पेट 
के लोग चाहे हिन्दू हों. मुसलमान हों या पारसी, उनमें 
से कोई भी मज़दूरों के द्िताकांक्षी नहीं हैं। उनका अल्लाह 
केवनट रुपया है। भूल से भी उन्हें वन्‍दे मातरम्‌ से कोई 
वास्ता नहीं । भारतीय मज़दूर तो जहाँ भी जायगा, (“बन्दे 
मातरम्‌? उसके साथ ही जायगा | ह 

बग़दाठ:की बात 
न मैं बग॒दाद में साइकल पर घूम रहा था। 


नी... 


एक 


नी नीनिक नील कक पीनपीकीनीजकी/नीक कील के > बी के । सी आर #२७2५५+० 
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एकाएक एक शब्द छुना, वाबू, इधर आओ । साइकल 
रोकी ओर वहाँ जाकर देखा कि एक सूरती नुतलमान 
मक्खन की दूकान लगा कर बैठा है। उस आदमी ने 
मुझसे पूछा--माखन खाशद्रोग ? मेने | 
नहीं भाई १ पहले दाम तो ठुन लूँ। वद्द एकदम 


चिल्ला कै. वन्दे 3." जनक - तर रु ० 3 लय, 
चज्लञा उठा-- बन्द मातरम?! “वन मातरम? | रू दमस 





ल्जः 
छः 


केहा---जाव 


हिन्दुत्ताना हा आर मे भी हिन्दुस्तानी है, ठुमकों मं माखन 


० 9 


खिलाऊगा ता मुझे आनन्द होगा। मैंने माखन चलाया 


ओर उसके वाद जब विदा होने लगा तब उस नुत्लनान 
दकानदार जणयन पड जज के लक." भातर मर अननकान. जम» 2नन 833. ३ - किया न्न 
&४१०।९ ने वन्द सातरम्‌ कहकर मुझे विदा किया, उज्ञाम- 


वालेकुम नहीं | 


अली” की जगह 'वन्दे मावरम 

एक भारतीय मुसलमान त्नरी की क 
जाकर वापस लौट जाने के 
मगर रात्ते में उस ह्ली का देश-भाई मिल जाने से मे उसे 
वहीं सॉपकर चला आया | रास्ते में जब में एक गाड़ी में 
बैठने लगा तव उस समय कुछ भारतीय फुकीर हमें 
हिन्दुस्तानी समक् कर वबन्दे मातरम! जी कहकर भीख 
माँगने लगे। मेंने हर एक को कुछ न कुछ दिया। उन 
फकीरों का बन्दे मातरम्‌ बोलने का कारणु यह हैं कि वे 
अली के वास्ते? कहकर भीसत्र माँगते थे, पर इराक के 


लय श्- 


के | 
£.3. 
स्मि 
-]| 
| 


मुसलमान दिंन्दुस्तान के मुसलमानों से इतनी घृणा 
हैं कि वे उन्हें तक नहीं देते। इससे इन छकीरों 
ने रुष्ट होकर वहाँ का रवाज छोड़ कर अपनी भारतीय रस्म 
:: अख्तयार की है । 
मस्जिद पर राष्ट्रीय पताका 

अदाना ठुर्की का एक वड़ा शहर है। वहाँ क्री ५० 
भारतीय नुसलमान हैं | उनमे एक बंगाली मुसलमान हैं 
उन सबके सरदार हैं | उन्होंने अपने भारतीय समाज मे “वन्दे 
चाल किया हू । वहाँ भारतीयां का मार्ेज 


) -0 -0]/ 


| ५ 


मातरम?ः को 


के बाहर तर्की हफों में वनन्‍दे मातरम्‌ लिखा हुआ है | छोटे 
छोटे ठुक्कीं लड़के उसको पढ़ते हैं और मस्जिद के सामने 
मातरम? वोलकर चिल्लाते हैं | मस्जिद की चोटी पर 


वन्द मातरम? 
भारत की राष्ठीय पताक्रा फहनाता हैँ र शुक्रवार को 


5. 


सबह उस राष्टीय पताका की सफाई की जाती हं और 









जुम्मे की ध्राथना के समय बन्दे मातरम्‌ की ध्वनि 


भएडा फहराया जाता हैं, तब कहीं नमाज़ पढ़ते हे । 2 
'हिप हिप हुरें! नहों बन्दे मातरमः 5 


दना गया | वहाँ से श्री अग्निहयत्री जी से भिल्ला 
उनस नालुम हुआ के वहां एक “इन्डो अआमारकन आह 
सिएशन? हं। वहाँ मेने एक भाषण दिया णुद्वे 


पश्चात्‌ अमेरिकन लोग हिप-हिय-हर बोल उडे। भारत॑र 
भी छुप नहीं रह सक्के | वे भी बन्दे मातरम? चिल्ला उद्े | 


ब्््क 


अधीर प्रवालियां का सहारा पे 


बा 


एक वृद्ध पंजावी मुसलमान श्री अलादित्य जो अर: 
तंग शहर मं रहते हैं, अपने मुल्क में वापस आने # १ 


वहुत इच्छुक हं। किन्तु वे स्वदेश नहीं आ सझते। 
कारण कि एक वार वे गृदर-पार्टी में सम्मिलित हो फ़ो 
ये। इस बुढ़ापे में जब वह बूढ़ा अपनी दूकान को तीर 
मंज़िल से चीनियों का जुलुत्त देखता है तव पागल ह 
तरह वन्द मातरम्‌ बोलकर जिल्लाता है। मैंने उनसे बूे 
क्यों करते हो । वे वोले--मालूम होता है, श्र 
कभी किसी राजनेतिक संकट म॑ नहीं फँसे हमारा देह 
हिन्दुस्तान है। मेरा हृदय चाहता है कि एक बार खदेश 
ग्राकर अपने दृदय क ख दूर करू। सेरी जब देश 


जाने की इच्छा प्रवल्त हो उठती है तव मैं अधीर हो उठे. 


हू । इसी लिए एकमात्र शान्तिदायक यह देववाणी कहे, 
मातरम्‌ चिल्ला उठता हू । टिवेनसिन और अनात्ताग शक 


के वृंदत्‌ भूमिखएड के बीच जितने भारतीय रहते ६, 
उन्होंने बन्दे मातरम्‌ को अपना चिरसंगी वना रक़्खा है| 





जब उन्हें अपने देश का स्वप्न पागल कर देता है ऊँ 


5२: 


समय वन्द मातरम्‌ उन्हे शानन्‍्त दंता है । 


27₹५<-० 





राजस्थान-संघ 

श्रीयुत हरीभाऊ उपाध्याय और उनके ही हरे 
कतिपय अन्य त्यागी कायकर्त्ताओं के परिश्रम ॥ 
राजस्थान-संघ अपने क्षेत्र में अच्छा काय कई 
रहा हैं । हाल में उसने अपनी पहली वापिंक रिफरे/ट 
प्रकाशित को हूँ। उसकी कुछ ज्ञातञ्य वातें 


उद्थ्वृत करते हैं--- 55 
वबीरभूमि राजस्थान की राष्ट्रीय शक्तियों के। संगओओ 
आर बचांतच्थत करन की जब्त झ््सं से भालम हो्‌ >> ई झोर 
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श्र द्लौर इत दिशा में समय 

झा था ! हमारे ख़याल से आम तौर पर कार्यकर्ताओं में 
के मतभेद नहीं रहा, जसका वजह 
ठ न मिल-जुल कर काम करना कठिन होता, तथापि 
प्रदकोात और पद्धाते 
काफी मुश्किल बना 

जिन कायकतात्रों के 
फिलहाल मिलकर 
लिए आशा रक्खें 


८] 


-१! 


हम करना शुरू कर दे ओर आगे के 
रं आर लोग भी शामिल होते जायँगे। 
अनुसार गांधी-आश्रम (हृट्ूरडी) और 

यकत्ताओं ने ता 
राजस्थान-संघ?ः की याजना 


| ५ ) 
) 


प्र हि 


पीबजानेक सेवकों की से!साइटी 
रहे ह और जो 
नुख्यतया इसी प्रान्त को सेवा करते रहना चाहते 
(ससंत्र का कार्यक्षेत्र 'राजस्थानः 
स्पान का राष्ट्रीय हित 
प्लौर न्याय इस संघ के आधारभूत सिद्धान्त हैं. तथा कांग्रे 

है नीति के भीतर रहना इसकी मर्यादा है| संघ का रख्य 
जम प्रान्त की राष्टीय सेवा करना 
र उसके लिए निवाह-खर्च की 


-साधन करना? है। 
चाहनेवाले सेब्रक्नों का 


का प्रधान कायालय 
(्रजमेर), में है ओर व्यवस्था की दृष्टि से 'हट्रडी शाखा? 
प्रोर 'जीवनकुर्ट कुटीर (जयपुर) शाखा” इस प्रकार संघ की दो 


इस वर्ष संघ के पास ख़च के मुकाविले में आमदनी नी 
करीब ज़्यादा ख़च 
चुकाना पड़ेगा । 









उल्लेखनीय वात यह है 
गत्र की रकम नाम लिखी गई है, जिसका अ्र्थ यह हुआ 
४ सथ्रः के पास चल सम्पत्ति नहीं के बरावर है| संघ? वे 
य और हृट्ूएडी शाखा के लिए, 'गान्धी-सेवा- 
के ओर से गान्धीआरश्रम (हट्टरडी) के मकानात हें, 
जात्न-कुटीर शाखा (जयपुर) का काम किराये के 
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मकाना स नकल जाता द*, इसलिए प्सं हक 
काई अचल सम्पत्ति भी नहा हे। 
इसलिए जविजनक मानते हैं कि राजन 
आधकतर वे फक्कड़? लोग शामिल हैं हम जर्थान-सघ? 
रिहज़ रखन के साथ साथ जहाँ तक सम्भव ह 
सपरात्त स भी दर रहना चाहते ह | श् 
अंक कर दना भी अनुपयक्त 
(वनस्थली) की प्राय: 


शी राजस्थान-वालिका-विद्यालय 


दे रेप | 
ध्त्त रि श्त्वञा 
ये 


ने होगा त्रिि ६४. 
जाव 


४ 
5. 
कमा क १3०७ ०)->-श्स पदछन+ 
| 


द्भाग्य पर भार प्रानक्त 
जसी नहीं है । हि स्थाति और ७. 
न ट अजमेर में राइ।) ३ गत शव र्‌ प़्न्ता की 


3 दे + 
द्श  राऊ ञ्नां सर भर जा | के ह 2 ॥ छाड़ जर सारा प्रात 
जे क शा राज्यों ज्यों कद है | । ४44 
/जमर-मंरवाड़ा की स्थिति + - क्तां स्थिति में का 
जान पड स्म विशेष 
हा वा है। ह भारों राय में के अन्तर नहीं 
द्याः पछुडा 
आध हल ४ डा हुआ *ह गया हे । चारों हट नान्त राष्टीव 
हर कुछ हि र्‌ वाताव 

ओर कछ 3 आर फरला है ओर | वातावरण 

3 3 असर तो चलन सेः " कुंड स्वभाव पे 


भी दोड़ ने " नान्तवालों के जी # 
न का-सी आता है । गैड णजाकजीम 


आर वह सच भी हैँ #- ज्‌ मु वार्त्न 
कि हर 9५० का । ० कर जतर सारा पर से ए्‌ | भी ह्‌ 
पे उसके कुछ अज्ध० पीछे कक जय ही आई बढ़ेगा 
फिर भा है अल णए्‌ | 
| इससे काई शक नहीं | के डुए नह रह | 
है! पक | सकत॑ 


न कवल समय लगेगा ! 
/, बल्कि मई 
कक * कहे: ६ श्स कक 
/ जचुना आ करता पंडपत | ७... 'भटों और कक 
आन्त के वाहर की स र्सीत्ति 5 
प्रान्त के भीतर आगे न . नोट देखे 
म शका, डर ओर वहम को ताकत पेदा हक दस लोग | 
करना नहीं चाहा जाता $ णज्य है, हे "| रजवाड़ों ॥ 
जब डे के टो पहे कल्पना | 


कक 
पड़ेगा और उन्हें आगे भी बह 
रैना ही पड़ेगा भी बदलना ही | | 


ऊपर कू शीप॑ न पे पन्ने 


पेशी के चर प्रसिद्ध देनिक | 


६६ आज़ )$ | 


स्‍््् 





(१८ 


सरस्वती 


[ भाग ९ । 
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वातें प्रकाशित होती रहती 
लेख उद्धृत करते हँ--- 
पाश्चात्य देशों मंद जलाने का चाल बद रहा ह | 
पन्‌ १६३३ से सन्‌ १६३५ तक जमेनी में ११,४०६ 
यठ रूस में १२,०८३. ब्रिटेन में ६,६१४, फ्रांस में १,३३०, 
ल्विट्ज़रलेंड में ६,३६७, आस्टिया में ३ /११६, डेनमाक 


से 


था मे सारे यारप में इनकी संख्या 


0 
डे 
/( 

7 
७ 


१, न बढ़कर १,१२,८८घ हो गई। जमंनी नें 
4१५, त्रेट्न मं २€ ओर स्विट्जरलेंड में २० क्रेमोडरियम 
ह, जहाँ नुदं विजली से जलाये जाते हैं | योरप मे इस प्रथा 


& । गंत 


आ प्रचार करने के लिए कई समितियाँ वनी हुई हैं । गत 
सितंवर म॑ लंदन में इनका सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रचार 
राय के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया ह्दृ। 
ओ्र ञ्र््‌ 2 
पन्‌ १६३४ में अमरीका की राष्ट्रीय आमदनी £ लारब 
१० अरब रुपया हुई। सन्‌ १६३५ मं ३६,७१,७७ 
श्रादामयां की १५ हजार १ को ३० लाख, २३ की 
१० से ४५ लाख, ८ की ४५ से ६० लाख, २ की ६० से 
- ते, ७ की ६० लाख से १। करोड़ और १ की १। 
रिड़ि से १|| करोड़ रुपये तक सालाना शआ्रामदनी रही । 
:" शोख रुपये सालाना आमदनी वालां की संख्या म॑ं पिछले 
'लिसे ८ की वृद्धि ह २। इन सबने कुल मिलाकर १२ 
रोड़ ३ लाख रुपया इनकम टैक्‍स में दिया । 
न्‌ १६३६ में ग्रेट ब्रिटे् ओर आयरलेंड म २५ दज़ार 
पया साज्ञ करेमानेवालों की संख्या ८५,४४६ ओर 
गाजपालों की ८२४ थी । इन दोनों में क्र से २,०३० 
४६ की वृद्धि हुई | देश नरेशों के छेड़कर ब्रिटिश 


बा ऊँवल र्ृप्प ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आमदनी 
शाख रुपया साल है । 


न. 


>>) +९0 


९५ «७ 2९ >< 
३ हि स् तथा वे्स में सड़कों की सफाई करने तथा कुड़ 
न के लिए गति व १४ करोड ३० लाख रुपया खर्च 
पिछले दप वहाँ १ करोड़ १५ लाख टन 
पैन १६२४ की अपेक्षा इसमें ३॥ लाख 
* अमल के कसर 000 0 कया /लेडनि का खज 
! पड़ता है |” लंदन के साफू-सुथरे 


आल मद वीलअनलीकि जब+ ++ >नन--जमकन-मकनानाना- अं वनननननान के अनन 2 अन्‍नननीा॑निथीणना- 


रण... 


नीचे हम उसका एक 





महल्लों में १ हज़ार आदमी पीछे प्रति दिन १६ मन कह ४ 
निकलता है | छोटे दोटे शहरों में इसका औसत अधि 
होता है । कहीं कहीं तो यह ६० मन तक पहुँच जाता । 
अपने यहाँ तो इतना रुपया सारे स्वास्थ्य-सुधार पर रे 
नहीं ख़च होता | हे | अमल 
हर हि! न 54 

संसार भर में प्रति वप १० करोड़ २५ लाख मन साइ 
बनता है, जिसमें से एक तिहाई अमरीका में तेयार हो | 
हं। जितना साबुन तेयार होता है उसका ६२ यदिशः : 


रूस का अध्यदय 
ब्राल्शेत्रिकों के राज्य करते हुए बीस वर्ष हो 
गये | अपने शासन के इस अल्प का के 


रू्सस 


न है 
५५ 
| 
ः ये 
| 
१ 


कपड़ा धोने के काम में आता है। साबुन का सबसे अक्कि ह रद का कुछ वना दिया है। हाल में उनके शासन की 
खर्च अमरीका मे हे । वहाँ आदमी पीछे साल मरह7े ६० वीं चप-गाठ सनाई गह हे | इस अवसर पर बताया गया 


६ कि गत दस वा मे दो पंचवापिक याजनाओं-द्वारा रूस 


१२॥ सेर का औसत बैठता है । हालेंड में यह और 
ना ब्राधक उदन्नात हुई है) पहलो पंचवार्पिक 


१२, ब्रिटेन में १० और सेवियट रूस में ३ र्र है| हे 


$&< 
मम 
| 


भारत मे इसका ख़च आदमा पीछे आध पाव से अधिक नहीं हैं हजना १६२८ में और दूसरी १९३३ में जारी की गई थी। 
पड़ता | अपन देश में भी अव काफ़ी साबुन वनने लगा है; $ गरलों याज़ना के फल-स्वरूप जहाँ ३८८ मिलियर्ड रूबल 


ह माल तयार हुआ था, वहाँ दसरी योजना में ८० 
#लयड रूबल का माल तेयार हुआ | याद रहे, इन येाज- 


| गधों के पहले सन्‌ १९२८ में १६०८ मिलियर्ड रूतल 
प्रति वर्ष ८,८२,२२,१६,२७२ रुपया शिक्षा पर ख़च होता | डाहां माल तयार हुआ था| इस प्रकार उद्योग-धन्धों के 
है। स्कूलां की सम्पत्ति का मूल्य ३६ अरव १७ करोड़ | ढंत्र में सावियट रूस योरप के अन्य सभी देशों के आगे 
रुपया है। उनकी इमारतों की संख्या २,४१,४२८ है। $ निकल कर दुनिया में दसरे नम्बर पर पहुँच गया है | 
शहर के स्कूलों में पढ़ाई का ख़च छात्र पीछे ३०० ओर । शिन्ञा-प्रचार का बात लीजिए | ज़ार के समय में 
गाँवों में १६० रुपया पड़ता है। छात्रों की संख्या २५६; सम रूस म प्राराम्भक और माध्यमिक स्कूलों 
८,०१५ और अध्यापकों की १०,१८,००० है | 5$२८०,२५,००० लड़के पढते थे | पर सन १९२८ र६ में 
के 8 8 की. ५४ के के संख्या १. २६,०४,००० हो गई और १६३६-३७ में 
सन्‌ १६३४ म हवाई जहाज क॑ यात्रियां का सस्य | टी बह बढ़कर २,८८,४२,००० पहुँच गई ८ । टेकनिकल 
जमेनी में २,०६,८२५, ब्रिटेन में २,००,०००, रूस में | छूल। मे जानेवालों की संख्या सन्‌ १६ १४ में ६,२५,००० 
६५५०००, फ्रांस मे ४६,३६३ और इटली में ५३,६६४ कप वही सन्‌ १९२८ में ३७,१७,००० हो गई, जो बढ़कर 
रही । इनके द्वारा सबसे अधिक माल रूस में भेजा गया। धन्‌ १६३६ में २,८८,४२,००० जा पहुँची है | ह 
यहाँ इसका असित हिल अर जे हे दि / १०, टन ३ दूसरी पंचवारपिक योजना के चार वर्षो के भीतर गाँवों 
वमहिल, कांय मे ा०रुह आर इंडलीश ६8 १६ वे १२७८८ और शहरों में ४१ नये स्कूल बनाये गये । 
हा] हाई अंक शाप ४,२8२, अनदाओ 0 आहत १९२८ में जदाँ विशेषज्ञों और इंजिनियरों की संख्या 
लितन मे इक अत हे जय आए डंग्ली हि १०० १२००० थी. 4 | झ्ब वह ५,८०,००० हो गई है। 
गे ३ मर्द ने हार /कत7 बता की ि हुई श्र रूस में अब ८५,००० किलोमीटर रेलवे «इन हो 
उसमें पिछले साल से ५० प्रतिशत की डाद्ध डर | यारा है। वहाँ खेती में ३.५६ )००० ट्रेक्‍्टर काम कर 
में यात्रियों की संख्या २३,३८५, आस्ट्र लिया में ५०,८०४ है | ह 
आर अफ्रीका म॑ २२,६२२ रही । माल तथा हवाई डाग्न + 
का औसत क्रम से २४४, ८५,५२३ तथा श्८्द गन रहा 


पर तव भी ३४ लाख रुपये साल का वा 
6 ९ 


अमरीका की आबादी १२,२७,७५,०४६ है। वहाँ 


से झा जाता है। $ 


हैयू १६ 
्‌ 


ज्ारों के समय में रूस में एक लाख की शआबादी से 


(0५7659५ 5वावबव (७505). 00266 0५ 80598700[ 


सन्‌ १९१३ में मास्क्रो की आबादी १०-१२ लाख थो. 
परन्तु इस समय उसकी आबादी ६० लाख के लगभग है | 

परन्तु जहां रूस का यह अभ्युदय हो रहा है, वहाँ उसका 
दूसरा दब बहुत हो निराशाजनक है। रूस के वतंमान 
भाग्य-वधाता स्टलिन की सरकार अ्रग्नी राजनैतिक संहार- 
लाला त॒ ता ज़ार की सरकार के भी कान काट रही है। 
वह स्वयं अपने दल के उन्हीं लोगों वे विश्वास नहीं 
कर रही है जिन्होंने अपना सब लगाकर रूस का 
इतना उन्नत और शक्तिशाली बनाया है। आज रूस के 
बड़े अधिकारी सन्देह की देखे जा रहे हैं 
ओर ऐसे सैकड़ें व्यक्ति पिछले दिनें तज्वार के घाट उतारे 
जा चुक है। सना के अफ़सर, वेदेशिक विभाग के अधिकारी 
इंजीनियर आदि आदि श्रेणी के लेग देशद्रो के अपराध 
7 पकड़ जाकर मारे जा चुके हैं| कहा जाता है कि ये लोग 
किसी विदेशी सरकार (अथात्‌ जमनी) से मिलकर वर्त॑ 
मान सरकार का उखाड़ फेंकने का पड़यंत्र कर रहे थे | 
यदि ऐसा ही है तो अब तक जितने लागां का प्राणदर्ड 
दया जा चुका है तथा जो इस सिलसिले में जेलों में पड़े 
सड़ रहे हैँ उनकी विशाल संख्या के देखते हुए यही 
हना पड़ता है कि रूस का वेलशेविक गुड़ सबका सब 
गांवर हो गया हैं। और यदि रूस में यह .अ्र विश्वास का 
राज्य और कुछ समय तक अपने वर्तमान त्रासजनक 
रूप में जारी रहा तो यह दशा रूस हक़ म॑ अच्छी न 
होंगी | इस समय शक्तिशाली रूस का ससार के अन्तर्राष्टीय 
क्षेत्र में जो दवनीय रूप दिखाई दे रहा है उसका एक-मात्र 
कारण उसको यह अन्‍्तरद्ध दशा हो 


ऊच 


जे 


हर के. # /०|/ 


फ्रांस का सद्भुट 
#हाउुद्ध से विजय प्राप्त करके फ्रांस येररप का सर्वेसर्वा 
दा गया था, पर वही फ़ांस आज बड़े चक्कर में पड़ा दिखाई 
दे रत है | इटली और अमैंनी ने अपनी श्तनी अधिक 




































कै श्र न 


१ 4 अंकल) आन के 


कर के १४ शहर थे, पर आज वहाँ _ एस ७५ शहर हैं। शक्ति ब ता लो है कि अब उसकी योारप में पहले जैसी 











है 
|: मर्यादा नहीं रह गई है। उसका ब्रिटेन से भी पहले का-सा 
$ गाढ़ प्रेम-बन्धन नहीं रहा और मध्य-यारप के नये राज्यों तथा 
। रूमानिया आदि से उसकी जो घनिष्ठता थी उसमें भी इस 
समय शिथिलता आ गई-सी जान पड़ती है | एक-मात्र रूस 
ही उसका ऐसा साथी है जो अवसर पर उसका साथ दे 
सकता है। परन्तु उसके इस साथ का एक यह अनीप्सित 
;! परिणाम हुआरा है कि स््रय॑ फ्रांस में ही एक ऐसा दल उठ 
। खड़ा हुआश्रा है जो फ्रांत में प्रजातन्त्र के स्थान में राजतन्त्र 
! |. की स्थापना करना चाहता है। वहाँ की पुलिस ने ऐसे 
ग भंडाफोड़ किया है और 
द्ध-सामग्री भी मिली है। 
क्र फ्रांस को भीतरी दशा 
भी सनन्‍्तोंषजनक नहीं है । उधर उसके उत्तरी अफ्रीका के 
अलजीरिया ओर मारक्का में असन्तोप का बवंडर उठा 


एक परडयन्त्र का दाल भ॑ 
“्क 

न ० औक... वि शा. 

तलाश! लेन पर उस काका 


इम सब बातों से प्रकट दे 


/00 ्ट /॥] 


आरा है। थ्रभी अभी वहाँ के २०० आन्दोल्लनकारी देश- 
र किये गये हैं। ये लोग अलजीरिया, व्युनीशिया ओर 
छो को स्वाधीन करने का आन्दोलन कर रहे थे। कहा 
जाता है कि इन सभी बातों में इटली और जम॑नी का हाथ 
। यही देश फ्रेंच राजतन्त्रवादियों के हथियार जुटा रहे 
और इन्हीं देशों के जासूस फ्रेंचों के उत्तरी अफ्रीका में 
द्रोह की मावना का अचार कर रहे हैं। और फ्रांस की 
!... सरकार इन सब कठिनाइयों के आगे किंकर्तव्यविमूढ़-सी 


तु | ६] कि | ) | 


ज+ + &#७३०१०/७आ+ +/+ # आफ झा 0-#४-कऱत ?_ ७ 7८९७० 
पिन लन्दी के 


3४९७-३९... ७५७०७» ९३: कत्जकक& | “फेक ७ &+-क ०$क “ऊ++ 
् ८भ हे १०९३, 


2, ) / हा ) /॥/ 


हो गई है । 
परन्तु फ्रांस उपयुक्त .राजतन्त्रवादियों के पडयन्त्र 
ने उतना चिन्तित नहीं है, क्‍योंकि वहाँ प्रजातन्त्र का 


न 


भावना इतना अधिक जड़ पकड़े हुए है कि अब उस भूम 


।. मन राजतन्त्र का पीधा नहीं पनप सकता। राजतन्त्रवादियों 
ता दक दे गुइसे ने जो यह धोपणा की है वे अपने 
य्राप-दादों के राजसिंहासन के लड़कर पुनः प्रास्त करेगे उसे 


क्रांस की सरकार एक सनका की सनक्र भर समभती है। 
यह सच दे कि परिस म॑ राजतन्त्रवादवा का एक दल ह, 
परन्तु बह नगशय है। और यदि फ्रांस म॑ किसी तरह का 
२ ज़्य-परिवर्तन होवेंगा ही, तो वहाँ ओलिंयन के ड्यूकों 
के सिरों पर राजमुकुट रखने के स्थान म देशकाल के अनु- 

क्रिसी प्रबल राजनैतिक दल के नेता की तानाशाहोी ही 
स्थावित की जायगी। निस्सः रेड दक दे गुइसे ओलियन 
>मि 26०5 00.02 बराने के हैं और ओलिंयन का घराना फ्रांस के पिछले 
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५२० सरम्वती 


न कक -4- 5 


बोबन राजवंश की एक शाखाहीहहे। परन्तु फ्रांसश कई रूप में उन्नति की हे और अधिक म 
ग्रत्र राजतन्त्र से अनुराग नहीं के ८ चीन को राष्ट्राय सरकार मुख्य चौन के अदठारहा 

फ्रांस के आगे तो इससे कहीं अधिक भीषण समझ 2 हरततों मे अबनी सत्ता स्थापित करने में सफलमनोरथ 
उपस्थित है। जमनी और इटली के गँठजोड़ से ष्हूः $ हो गई । यहाँ तक कि झत्र बोल्शेविक परान्तां ने भी केन्द्रीय 
समभता है कि यारप्र में उसका प्रभाव नहीं रह गया न कार की सत्ता जम स्व्राकार कर लिया है । इस तरद्द चान 
यद्यपि अपना पतक्त प्रत् वनाये रखने के लिए बहिपूदओ वा अपना राक्त के सााठन तथा शान्त एक 


रूस के उसने पहले ही जेसा अपना अन्तरह्ल मित्र प्नि है ड्वाय मं सलग्न था तत्र एकाएक जापान 
अ्या याॉल दया। पहल धात्र म वह मचारया का हाथवा हां 


ब्रना लिया है, मथ्य-यारप के नये राज्य तथा रूमानिश 5 
आदि तो उसके साथ पहले से ही बंधे ये। परन्तु इध केक पर | ई। वाई उत्तर चान के ५ यान्ता तथा शवार 
उसने देखा कि जर्मनी ओर इटली पोलेंड, ज़ेचोस्लेवेकिय 3 + गकिंग पर वलदबक भधिकार कर लिया हैं। 
जुगोस्लाविया के और रूमानिया का भी अपनी श्र सं पाए महा के साएइ उत्तम इलाज के ऊपर वात 
ओर फोड़ने का वार वार प्रयत्न कर रहे है और उन्हें छोड ओर शंबरार तथा नानक्रिंग जैसे नगर ढद्वाये 


के. कान खड़े ८8 हद । ओर यह सब लीला संत्तार के उन प्रसुख राष्ट्रों की 
कहीं सझलता भी प्राप्त हो रही है तब्र उसके. कान खड़े हो # | अर बह पत्र जाला कटा के डन अदुख राष्ट्र 























५5 हर 


९, >्ञ| स, पर श् 
ने चान पर ॥फर 


हलक टँ # है यं 


ँ गति >> # इानकारी भें हुई तथा हा रही है जो संसार को शान्ति 
गये ओर वह भव अपने पुराने मित्रों की नाड़ियाँ टटोल रह है 8 8 57 0 
# द्वोर राष्ट्रों की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिए, वचनवद्ध 


है कि कठिन अवसर पर ये साथ देंगे या नहीं। इसी हिल 
सिले में रूमानिया के वादशाह केरोल ने पेरिस की याश् है 
की और स्वदेश लौंगने पर उन्होंने प्रसिद्ध राजनीति ह 
टेटेलस्कू के फिर प्रधान मन्त्री वना दिया। ये पफ्रांसडे है 


हा ० केचल शाहि # सिरोध के सव ता 
; परन्‍्त उन्होंने केवल शाब्दिक विरोध के सिवा ओर 


इल्ु नहीं किया | यहां नहीं, इस युद्ध तक 
टेट ब्रिटेन और अमरोका के संयुक्त राज्यों के चीन में 


फ्रां देशिक मनन्‍ह वा उनको भारी धक्का ही नहीं पहुँचा है. 
पुराने मित्र हैं। अभी हाल में फ्रांत के वंदेशिक मन्हे है थ॑ह, स्वत्व नका भा > चा है, 
डल्बोस साहब भी पालंड जंचोस्लेवेकिया ओर जुगोस्ता डिनर समय समय पर उनक ना गरिकों तथा अ्विकारियों एवं 
७८ ह्‌ ह॥४७ ,. ए (ः ऋथ - 


क्रारणु ऋअसि 


अगर ते 5 है जद्धाज़ों पर ग्राक्रमणु भा दुए हैं आर इतने. पर भा ये 
विया गये थे ओर वें अपनी इस यात्रा से बहुत सन्हृह & . मे हक 2 
यु टे । “न » व इयल राष्ट्र सिवा राजनांतेक लिखा-पट्ा के छुछु कर-घर 
होकर लौटे हैं | इस तरह फ्रांस अपने का ताल रहा है हक... ०. ली आह आ 

। ६ भरी रहे है। उधर जापान अपना आधुानक वंज्ञानिक युद्ध- 


फैसिस्ट राज्यों के संत्र के आगे वह कैसा ठहरेगा | चाहे शे $ 
इस समय फ्रांस काफ़ी विकेट समस्यात्रा के फैरक | 
पड़ गया हे । 


श्मग्री के बल पर चौन के बिनाश के कार्य में ततरता के 
हाथ गंलग्न है | चीन की राष्ट्रीय सरकार बे 
और रा्पति चित्रांग-काई-शेक नानकिंग को 
$ और भीतर चले जाने को बाध्य द्ए है । 
मैयानक पराजय से उनका उत्साह नहीं भंग हुआ दे और 
वे जावानियों का मार्गावरोच तथा अपने राष्ट्र की स्वार्धीनता 
ही रक्ता करने के काय में जुटे हुए हैं। यह सच है *5 
के आ्रागे चीन की सेनायें नहीं सकती हैं, और चीन 
ग्र्भी ऐसे लोग भी काफ़ी संख्या मे माजूद हूं जा जापान 
ते मिलकर अपनी देशद्रोहिता का नंगा नाच कर सकते हूं, 
परन्तु इसके साथ ही यह भी सच है कि चान एक जाग्रत 
पस्ट्र है और वह अपनी स्वाधीनता का रचना क्रालए अन्त 
उक युद्ध करने का उत्साह के साथ ग्रायाज़न कर रहा है । 


न_गन- पिन -+नन-«->-म, 


चीन का पराभव 

जापान ने आज़ इस बीसवीं सदी में चीन के महाद ह। 
राष्ट्र का जिस निर्दबता से दलन किया है उससे ने 
युग की ज्ञान-गरिमा का अभिमान करनेवालों की आँदे के 
खुल जानी चाहिए | सन्‌ १९११ म॑ चीन म॑ डाक्स 
सनयात सेन के नेतृत्व नें इसलिए क्रान्ति हुई थी डिई 
चीन भी सुव्यवस्थित ओर सुगठित होकर संसार के सम | 
राष्ट्रों के बीच अपना उपयुक्त स्थान अहरण करे। रद 
१९११ से चीन के नेताओं ने जे दायित्व अपने कन्मों क 
पर उठाया था उसका वे अब तक वरावर निर्वाह कबखेई 
आये हैं। उनके प्रवत्नों से चीन ने सभो ज्षेत्रों में व्याजक 


अनन अअनगगतनगगनतओ- ता 





] सम्पादकीय नोट 
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दक्षिण-असरीका में तानाशाहों का ज्ञोर 
अमरीका के संयुक्तराज्यों की प्रबलता के कारण अम- 

रीका-महाद्वीप के अन्य राज्य संसार की राजनीति से सदैव 

अलग रहते आये हैं | संयुक्त-राज्यों क्षी बड़ ४ 


है कि अमरीका-महाद्वीप के राज्यों के मामत्ता २ 


। परत आब 
ऐसा ग्रतीत हो रहा है कि संयुक्तराज््यों की गेल कि 
ग्राधिक समय तक क्र ने सकेगी | इनका हे नीति 


ब्भक 


3 पे 


ब्रह् है कि स्वयं अमरीका के राज्य 
८ 2 म्तिएः 
क्त नीति को अपने लए अपमानजनर ३... | अर 
।<. सम नाते ह्‌ आर 


त्ने व्यय हर ये [| वाहर (, स्र्प्र 3 शां शो 
वे व्व्व भा वाहर के देशो के स्ापजध के. 
दिग्वलाने जताते ल॒ ४ >. ।। स सडहानभाते १ 
दिखलान लग हू । इनमे में कक डानुभात $। 
«रू ्््ि भावना पा ह्त पड्ल्ने 
से अपनी स्वाधीन भावना व्यक्त कमनल __ 5 
रह ० ९ & 
है ६0) ५० घ। । ञ्य् हु हा ब 
आअक्ा व हुए. रूस हि बे 5 | 
ऋछ दिन हुए, रूस के. निर्शामिन | हैं| 
५2 रा +॥ दा य्स्क्की न ० अपने 
ब्दा आश्रय ७0+कर उस अपनी ५ >भ ४ | है का अपने 
द्श कया के का 5 । | 52 8:27 रे । ॥ह हकण8 छु ऑल 43० व्रा 
अद्शन किया था। यहां नहीं, उस > अधणाहासच कं 
ज् ्‌्‌ के त्त खा रू 
सरकार की अपना शाक्ति के छऊः नसार दे स्प्न 
ः॥ | 


। 
इसी तरह दक्षिण-अमरीका के अडि _दाचता भी की है।॥| 
राज्य भी संयुक्तराज्य की की संरक्षा के बिरि.- परागुआ आदि ।! 
भावना व्यक्त कर रहे हैं। ये दोनों मे अपनी स्वाधीन || 

/ संत वबशप अनर (३; राज्य फासिस्ट भावना ! 
छ ॥ 
््ह्ल । 


दिखा रेह , 
अमराका के । । सभी दत्षिण 
ने ग््ति +0 


राज्यां मा पजात॑ 
है रही है, वहा तानाशाहों क्वा &» नाममात्र को 
तव यदि आज वहाँ जर्मनी या डर 'लेबाल्ा रहा है। |! 
दिखाई दे तो यह बात से भभाव द 
सवंथा स्वाभाविक चेहता हश्ना | ऐ 
गुआ में ि जी 


इस समय सैनिक 3. ' ही होगी। पेरा- 
ओर वे अपने शासन के कि नेता आऋफ धिकारारूऊ- ॥ 
सरकार? घोषित करते है 
शाही ही। यहाँ तक ७ 
निषिद्ध है। समाचार-पत्र 
मज़दूर काम छोड़कर प्र नै 

सन्‌ १६३० स ब्रोजिल मृ गुद्लिय 
कायम है | ब्रेज़ल में इस स३ ७५, _.. नरेसर 
का प्राधान्य वढ र । भजें... फैसि३- 
के विज्ञव के वाद से प्रेसीजे> | हे आन्दोलन 
हृढ़ता ग्रहण करती जा रही $ ,. ने लव जन १६३१ ॥ 
था दक्षिणी अमरीका के कसर इन 


ऐक7; 
किस दा या 


हु शक ण्ज्य पे का मध्य 
नेभात नहीं ' 
ः हि 


कह सकता है ? ऐसी दशा में संयुक्त- 


राज्यों की उपर्युक्त नीति कहाँ तक स्थिर रह सकेगी » यद तो 
अलग रहा, उलद् इसकी सम्भावना दिख रही है कि योरप 
की डिक्टेटरशाही से अमरीका के डिक्टेक्टरों करा घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हो जाबगा आऔर इसका अन्तराप्टीय क्षेत्र 
मे असाधारण प्रभाव पड़ेगा | परन्त ससार का प्रज्ञातत्रवादा 
उ_रकारं कदाचित्‌ ऐसा श्रट्धित होने की कल्पना नहीं कर 
हा है या जानबूककर इस परिस्थिति की उपेत्ना कर रही 

! चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि संसार में इस समय 
तानाशाही का ज़ोर बढ़ती पर है और प्रजातंत्रवाद का 
नाममात्र का प्रभाव रह गया है | 


पड़ेगा, वह कौन 


जय-राग के सम्बन्ध में लेडी लिनलिथगोा 
का सद ग्रयत्र 


एय-राग भी भारत का क्षय करने में जुटा दुआ हं । 

इस विपय के जानकारों का कहना है कि यह रगेग धीरे 
धीरे देश में व्यापक रूप धारण करता जा रहा दे और 
केवल नगर-निवासी हीं नहीं किन्तु आम-वासी भी इसके 
शिकार हो रहे हैं । अनुमान किया गया है कि सारे देश 
ही ही रोग के रोगियों की संख्या बीस लाख के लगभग 
पे रे पर तीन लाख से छः: लाख तक लाग इस 
हो ते हैं। अमीर-ग़रीब सभी श्रेशियें! के लेग 
हब पे "कक हते सबसे अधिक दःख की 
दो 8 5 श कि इस रोग के प्रतीकार के वेज्ञानिक 
हे ग शिकश हि. तक वश्चित ही है । यही नहीं 
हीं है किला करने की भी यहाँ केाई वेसी अवनदी 
रही कद हे हे पम्राचत सुविधा तो है ही नहीं । और 
मई पे है 3 पसवसाधारण के सुलम नहीं है। 
>मान्त मे ६ सेनियोरियम अवश्य हैं 

... + के चिकित्सा के साधन जुटाये गये हैं | 


गाल में कलकत्े 
फसि ऊँस मे एक छाटा-सा अस्पताल दे तथा 


>धयांग पे 
एक का सेनिटोरियम है | इसी तरह अन्य प्रान्तों 
ड़ी संर नेटोरियम या अस्पताल हैँ । इनसे इतनी 


तद्के 
रैगियों की चिकित्सा की व्यवस्था कैसे 


सन्‍नता 2 कप 
७3 आता हैं कि शैंडों' लिनॉलियनों का ध्यान 


श्वस्था को ४. ८ 
ओर गया है। दल में आपने इस सम्बन्ध 


सरस्वती 


, का जा एक अपाल के 


के झाप इस सवान 


६53 

/*| ५ 
| 

| 


॥ 
बंद मुझे सफलता किला जिसकी नुभे आशा है रे 
५8 के 3 
इरादा बह है कि भारत कु लिए एक तपाद क़र-निवार् 
संब स्थापित क्रिया जाब, जिसमें एक केन्द्रीव सं त्था हु 


हु शा 


और यान्ताब तथा देशी रियासतों की संस्थाओं की सह 


यता प्राम हों और जित स्थानों में तपेदिक प्रचलित है 
जाय। पान्‍न्तों तथा देशों राज्यों में सच दनग्य्य स््प रे ह 


अस्ताला। का जारा सन में तथा ज 


सानदा रयम आर वबींम 


स्थानें पर किया जायगा और केन्द्रीय संस्था का मर 
विशेषज्ञों तथा सम्बद्ध संत्थाद्रों के प्रतिनिधियें के परामर 
से हागा | यह ख़च अनुनन्बानों, विशेष सलाद देने और 


सम्मिलित प्रयज्ञ तथा दिल्ली के एक केन्द्रीय माइह 
अस्पताल पर किया जायगा। परन्ठ छँकि प्रयत्न प्रभाव 
शाली ओर वाघ्तावक काब ग्रान्तों तथा देशी रियासतों में 
होना हे, मेरी यह तजवीज़ है क्रि प्रान्तों और 
में इस अपील-द्वारा एकत्र हुई रक़म का ९५ पतिशत भागे 
स्थानीय बच के लिए बायस कर दिया जाय और शेए 
५ प्रतिशत रक़म और साथ ही जा चन्द्रे लेाग स्वेच्छा मै 
विशेष रूप से केन्द्रीय संत्था का दें वह 


रक्‍खा ज्जाव | 
कथन से प्रतीत होता हे 
| 


कन्द्राय 


आपके उपयुक्त 
सम्बन्ध में अब काई न कोइ ठोस काम अ्वश 
आपकी अपील का देश * 
ऐसा हीं भासित होता हे । 
ग्वालियर के महाराज्ञ का सत्परामश 
खालियर के नवश्ुत्क 
सिंधिया राज्य-सञ्चालन के कार्या में ततररतापृद्॒रक जि 


उत्साह के साथ अपनी कतव्य-परायणता का परिचय दे 
युक्त उदार 


रहे हैं, उसी तरह आप अपने मौलिकता से 
विचार प्रकट करने का अवसर भी हाथ से नहीं जाने देते। 
यही नहीं, थाप उन्हें एक स्वाधान बदरपांत को दही तरू 
व्यक्त भी करते हैं। इस समय भारत के देशी राज्यों 


“>> 7४८८ न्‍च्न्ख्क्टरर 







| के / 73. की 6 स्ड्ट््डर 
ज-काल का दांट सभा आंत महत्त्वपू्‌ ण॒ 


। हद! सम्भव हो 
के बाद हिफ़ाज़त रखनेवा॥ 
थध्रौर मतव को कुछ भी ज्ञति नहीं पहुँच सकती | अतएव 
एकता का आरम्भ उन्हें अपने घर से करना चाहिए | इससे 
प्रधक उपयोगी सलाह देशी राजाओं के लिए और 
क्या है सकृती है? आरखिर उनके वतंमान सामन्तों तथा 







प्रजाजनों के 
इहकर उनके राज्यों के अ्रध्तित्व की रक्षा की थी | परन्तु 
धाज इनके इस महत्त्व का कोई मूल्य नहीं रदह्य | इसी 
द्रा यह 
श्रीर प्रजा में कलह छिट्ठा हुआ है। ऐसे अवसर पर 


शी राज्यों 


सस्था 4.3 हे बे कक ५ 
$ हटरामश राजाओं और महाराजाओं के ध्यान 


3. हे नहीं, काय में परिणत करने के योग्य है । 


जो स्वागत हुआ दे उससे भै के 


है सरकार ने एक नया विभाग 
$ श्रच्यक्ष खफिया-विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल के असि- 

/ / ॥ " छोड थ्र्य 26 पी० भे॑ ल्ला ! इ नियुक्त किये गये ह दल 
महाराज श्री जीवाजीणज जिद 28 6 भहला व | इन्हें 
$ क्रय म से 


बहार को है 


70000: 32.20 
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जीतना 
पटना इस 


हु न स्प्रद प्रा एक न आज ० जगलाल |" धरी बल कद 
और प्रजा का जा रुतप छुट्ट के ।मानस्टर माननांय जगलाल नौ सह। 


के हे खद परिणाम हो रहे हैं वह सब यहाँ उल्लेख प्रकार हे--- 

८सने की ज़रूरत नहीं है । इस सम्बन्ध में ग्वालियर के एक सरुती से पेश आनेबाले रिश्वतखोर थानेदार के 
दराज्न ने हाल म अपना जा महत्वपूण विचार व्यक्त विरुद्ध लोगों को वहुत-सी शिकायतें थीं। श्री जगलाल तक 
के ह॑ वट्ट राज नीति की हा दांश स हां ह्वीं, किन्तु जब ये बातें पहुँचीं, एक दिन वे 3... मनन शी हर 


ऋआऋार 


/णि |" ।] 


मे चुपके से जा पहुँचे थानेदार साहव को क्लुककर 
सलामी बजाते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गये । थानेदार 
साहव ने गरज कर पूछा--- 

'क्याह १? 


| आप: 
।नेर के महाराज को रजत-जयन्ती के सिज्ञसलते में 
नेर गये थे । वहाँ एक अवसर पर भाप करते हुए 
पने त्यट्ट शब्दों में कहा है कि राजाओं के उस परस्पर 


& एका का क्‍या मल्य है, यदि एक राजा का अपने श्री जगलाल--सरकार, एक रपट? लिखबानी है | 
4ञ्वग ने मेल नहीं है | बंद राजाओं पर उनके प्रजाजनों थानेदार--क्या रिय्रोट है ? 
हा विश्यन ओर प्रम ह॑_ ता उनके परम्परागत अ्रधिकारों श्री जगलाल -हजुर, एक वछुड़ा चोरी हो यया हे ! 


थानेदार-- (डाँटकर) चलो यहाँ से | कहीं चरने गया 
होगा। जाओ, भागों । 

श्री जगलाल-- ( दीनता से ) नहीं सरकार 
तलाश कर चुके | 

थानेदार--( ऐंठ कर ) तुम्हारे बछड़े की दम रिपोर्ट 
लिखें, उसके वाद उसे द्ंढ़ते फिरें, जैसे हम लोग तुम्हारे 
नोकर हैं ! वाहर निकलो | 
श्रा जगलाल--हृजुर, व 
हम पर रहम कीजिए | 
थानेदार--यह थाना है। कांग्रेस का आश्रम नहीं 
है। समक्का के नहीं १ कुछ चढाना है तो चदाओ. वर्ना 
भागो यहाँ से । 

इस पर श्री जगलाल चोधरी ने दो रुपये निकाल कर 
दिये। उन्हें थानेदार साहव ने यह कह कर फेंक दिया कि 
“मानो हम खेरात माँगते हैं? | इस पर एक रुपया और 
बढ़ाया गया, मगर वे राज्ञी न हुए। तब चार रुपये में 
फुेसला हुआ ओर थानेदार साहव उन्हें जेब में डाल कर 
डायरी म॑ रपट लिखने बेठे। कुछ वातें लिख कर पृ छा -- 

“तुम्हारा नाम १9 


बहुत 


पूर्वजों ने ही तो समय समय पर अपना ख़्न 


परिणाम है कि अधिकांश देशी राज्यों में राजा छुड्डा बड़ा मोण ओर जवान 


था। 
खालियर के प्रतिभावान्‌ नवयुवक नरेश का उपयुक्त 
देने योग्य 


घूसखोरी की व्याधि 
घुससरारी वन्‍द करने के लिए संयुक्तप्रान्त 
खोला है। इस 


की कांग्रेसी 
विभाग के 


हायता पहचान कालए प्रालस के तान सब 


जगलाल चोधरी ! 


एसपक्टर दिये गये हैं। देग्बना हैं कि यह विभाग अपने श्री जगलाल--सरकार, 
प्रयत्न म॑ कहाँ तक सफ ता यात्त करता है, क्‍योंकि घूँस लेने थानेदार-जात क्या है ? 









झौर देने का इस दरिद्र देश मं व्यापक प्रचार हो गया हे। श्री जगलाल - पासी | 
इस पसंग म॑ हम यहाँ एक रोचक घटना का उल्लेख करते थानेदार--पेशा ? 
है, जा दिल्‍ली के अजुनः म॑ छुपी हैं। वह घटना श्री जगलाल--हजू २. पेशा' * ४ ** १ मिनिस्टरी | 






॥. 


ञ्ोर उसका सम्बन्ध वहाँ की सरकार के 


डा 


थानेदार--क्‍क्या कहा, मिस्त्री ? 





(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्वां।2686 0५ 8598700[ 
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सरस्वती [ 


श्री जगलाल--नदीं सरकार, मिनिस्टरी | 


थानदार 


( हरत म॑ पड़ कर ) भिनिस्टरी क्या ? 


श्री जगलाल---सरकार, आवकारी की मिनिस्टरी । 
थानेंदार--( ध्वराकर ) ए ! क्‍या मतलब ? 


श्री जगलाल--( इृढ़ता से ) मतलव कुछ 
महकमा आवकारी का मंत्री हूँ । 
थानेदार--( जल्दी से खड़े होकर काँपते 


तुम * "आप 


लाल चाधबरा 


नहीं | 
मेरा बछडा 
हद्व्छ 


हुज़ुर' ' 'सरकार' ' 'आनरेविल' * मिस्टर 
| ्क 


जग- 


श्री जगलाल--जी हाँ, वहीं हैँ । 


शानदार 





हैं. उसे ज्ञमा 


वहत ववराया दखकर माननाय चातरा 


न दा हद्व्ए आग क त्ञए -,। का 


नाः। 


नी 


फबत्रल ८ दर 


तक जज 


नहीं, किन्तु अन्य विभागों में भी उसी रूप मं 





फेली हुई है। कहने का सतलव यह हैं कि इस 
महाव्याधि को दर करने के लिए असाधारण आयोजन 
की ज़रूरत हे । 

े तिव्वत की राजनीति 

दलाइलामा से शून्य और ताशालामा से रहित तिब्बत 


कल लामाओं की एक कॉसिल तथा रेजट के शासन मे 


त्त 
+ पर व्व्यनः तर 
हैं| परन्तु इनका 


सन-व्यवस्था से तिब्बत मे काई नह 


बात नहीं हुई है और वही १४वीं सदी की अवस्था आज़ 
भी वहाँ प्रचलित हईं | उदाहरण के लिए स्वामी अन्नदा 


ननन्‍्द बेरुआ 


हिल 


न बौद्ध-भित्ष हैं और चट्गाँव 


[ हाल का मामला लीजिए । बरुआ सहादय 
हे निवासा हू | व तब्वत 


की तीर्थयात्रा करने गये थे। तिज्वत से वे चीन जाना 
चाहते थे वथा मागगत मठों के भी देखना चाहते थे । 
लासा में उन्होंने लोगों को बतला दिया कि वे बंगाली ई । 
यह मेद खोल देने पर उन पर निगरानी रक्खी जाने लगी 
उनको चीन जाने का पासप!ट भी नहीं दिया गया ओर 
उनसे कह दिया गया कि वे फोटा भी न उतारें। अन्त में 
ऐसी' परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि उन्हें स्वदेश लौट 


आना ॥ 
केया गँया दे 


४#/# ६ 


८3250 


डी जन 


होंदय के साथ जो यह द्वव्यंवहर 
यह कारण बताया जाता है कि 


स्श्रा 
उसका 


“779 22८ 








तित्वती लोग स्वर्गीय रायबहा दुर शरचन्द्र दास के उर्माश्श दी गई हैं। इनमे से ८ भारताय मार्ग में उड़गे। 
बंगालियों से नाराज़ हैं | स्वर्गीय दास बावू ने, व इनमें चार-चार इंजन होंगे, जो कुल ३,५२० हवा पावर के 
हुए, गुम रूप से तिव्वत की यात्रा को थी, किक द्लो | इनमें दिन को २७ मुसाफ़िर वैठ सकेंगे और रात 

गया था | ' 


कारण तत्कालीन ताशीलौन्ता तक को दरड दिया गर है. 2 
खेद की वात है कि इ 


का थ्रभा वहा रफ़ार है | 













भारत में वाययानों की प्रमति कि 
रकार के डायरेक्टर आफ़ सिविल एविए्जज 


ने सन्‌ १९३५-३६ की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसे $ 
प्रकट हाता हैं कि भारत-सरकार अब यहाँ वायुयानों दा ॥ 
पचार झावकाधक दशव्यापां कर देना चाहती हे । उल्े 
एम्पायर-एयर-मेल? नाम की एक नई योजना तेयवार को 
ओर १९३८ से इसके अनुसार काम भी शुरू हो जावगा 
इस स्पोट का सारांश भारत! ने दिया दे। उस 
आवश्यक अंश इस प्रकार हे -- के 


समस्त ब्रिटिश साम्राज्य म॑ फ़स्ट क्लास डाक एक देश 
सदूसर दंश के हवा३ जहाज़ा के द्वारा ले जाइ जायग्रो 
आर इस काम में डाक का महसूल भी ज़्यादा न बढेगा।< 

भारत के लिए पाँच सर्विस होंगी, जिनमें दो ज़मीने 
पर उतरनेवाले हवाई जहाज़ों की होंगी | ये दोनों 
साधारण भमि-मार्ग से जारी होंगी और कलकत्ते में 
समाप्त हो जावेगी | तीन सर्तिस पानी पर उतरनेवाओे 
हवाइ जहाज़ों की होंगी | इन सावसों का रास्ता भी उत्तरी | 
भारत क ऊपर स प्राय; वहां दागा, लेकिन बीच में दिल्ला 
छूट जायगी और सिंगापुर की सर्विस जारी रहेगी | दो 
स्विसे आस्ट्रेलिया के चली जायँगी। इनसे हँग्लेंड 
कराचा का माग सक्तर २|॥ दिन में और कलकत्ते का आह 
दिन में पूरा होगा । + 


साइं8 
नाकर सर ६ 


५202 


0४. 
हवाई 


पानी और हवा दोनों में चलनेवाले र८ 
जहाज़ों के लिए फूर्माइश दे दी गई है | इन हवाई जहाज़ों 
मे चार-चार इंजन हांगे, जो ३|| टन का बोक उठाकर ॥9 


१६५ मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से उड़ेंगे। इसमें २४५ 
मुसाक़िर बेठ सकेंगे और जब बैठने का स्थान सोने के 
स्थान के रूप मे परिणत कर दिया जायगा तब 2६ मसा- 
फ़िर इसमं सा सकेंगे | 

ज़मीन पर उतरनेवाले १२ 


दवार जहाज़ों के लिए 


5 शाकाश-माग के विस्तार का काम 
है एक एयरोड्राम बनाना भी शामिल है, हो रहा हं 


/अम मे 


ग् प रे ट कं ५ ऊ 


3: व 23 क+ 


:|" (+ 
|] 


( उड़ने की ताक़ृत हागा | 
[ लगाकर देखा गया हैं कि भारत से 
ञ्‌ बज़न लगभग २११ 
है. जा प्रत्यक सा्विस के हतसे ८१ टन परड़त 
>जना के लिए भारत और बरमा के ज़िम्मे प्रति 
रुपये डाले गये हैँ, जिसमें से वरमा ११ 
इस प्रकार झाकाश-मा्ग से डाक भेजने म॑ 
ख् पड़ता था उसमें बहुत बड़ी हद तक 


हा 


ना जाता हैँ उसका सालाना 


७ 


व्न 


/०|” 


ही 


| 
८ 
धर 
4 


ष्त्व्त्त 
डाऋ 
सीलोन-सरक्वार के साथ समझाता दो 
दिन से उक्त योजना अभ्रमल म॑ आयेगी 
दन से हवाई सविस कोलम्बा तक बढा दी जायगी | 
जिसमें त्रिचनापली में 
| मार्ग के 
उत्तर भाग में वायरलेस स्टेशन आाकाश-मार्ग ओर एयरो- 
प्रकाश का प्रबन्ध भी दो रहा है। इस सविस में 
उड़ाये जायेंगे जिनमें दो इज्ननवाले हवाई 


उतीईः 


बडे ४र:7एछ नप्या 
शेड ४५।+> जो5। ञ्ञ 


इाज़ भी शामिल हैं। ये दा इश्ञनवाले हवाई जहाज़ 
विन रेडियो भी लगा होगा, कराची-बम्बई-सेक्शन में 
उड़ंगे | नये हवाई जहाज़ों में डाक के अलावा मुसाक़िरां 
के बैठने की भी जगह होगी । 


कोलम्बो के मांगे से सालाना ४,००,००० 


ह पाउन्ट दाक ढोई जायगी जिसके _लए टाटा सन्‍स लिमिटेड 


क] सालाना १५ लाख रुपये दिये जायेंगे | 
कराची-लाहोर सर्विस के लिए जो ठेका इंडियन 
नेशनल एयरवेज़ के दिया गया है उसमें सप्ताह में ५ 
पव्िसों को व्यवस्था की गई है| इस सर्विस में जो डाक 
गई जायगी उसका तस्मीना सालाना १,३०,००० पाउन्ड 
रैगाया गया है, जिसके लिए. डियन नेशनल एयरवेज़ को 
लाख उपया दिया जायगा । 
» मार्ग के कराची जेकावाबाद 


ए 


सेक्शन में एयराडॉम 





सम्पादकीय नोट 


जा डाक 





कु 

बनाये जा रहे हैं और वाययानों टू 
७“ न 5 र 
चान क्र लए भागे में प्रकाश व | अत्रन्ध भी किया जा रद्द पे 
| शाडयन नशनल एयरवेज़ की साल होल की शरक्ति ; 
पालाना ३०,००० टन मील से ९३. ल्न्द्दों। 
3 3 के कक क शॉंज भालि हो ॥ 
जायगी । ह ह तर 
५ | । 

४०५०६ कु कर 
पक ४ *ई पु७ दो वावर का सह जहाज २ | पर 
ही की कं हि है ध् हि ॥ 
का डा ० मांत्ष प्रत्ति तचेंढा के हसातवत् सल जाता | 
था। लेकिन १९६८ में ३ हज 
5) अविशद में है जछक शांत बातार सै: हवाई 
जहाज ३॥ टन डाक और मस फ़्रो के १५० मील प्रतिर्घदे |] 
बट :. ० ले यात4५ 


० 


च+ हिसाब र त्ते जा रे? चः गे ! 


इज्जीनियर, वायरलेस धमज अन्त में पाइलट, आउन्ड ॥ पे 

लाइसेन्स रखनेयाले मिनिलक + या एयर नेविगेदर क्रां के 

रत! की संख्या च>-. । ही 

पक हा बड़ | जिस व्यापारिक हवाई कल ड पा रे |; 
शा के चालव 


के सन्‌ १९३६ सें लाइसन्स प्ि 
उ्रतिशत चालकों ने भारत में 
पन्‌ १९३५ में केवल २५ 
शक्षा मिली थी । 


जी या उनसे से 
<। शिक्षा पाई था बकि। 
- नशा * चालके! को यहाँ 


चर फ 
कह] ॥ 


लए ए 
+ताय सरकार ने एक जा हक लाख 
्॒ भपया शंत्ति 
फ 


जा] 
मिल्क कह 


जे व जे ५ मं बच हक न] 


-पत्र ०. गया है | 
समसाचार-पत्रा म॑ भक्राशत हेझा है | रतका विवरण | 
अंश हम “आज? से यहाँ ७०, । उसक ऐ 

्त | गाव श्य्क 
ये वजीफ़े उत्त जि देते फरते र् बे ॥ 
शव जे उन शातक्षत चेव जवानों | 
५ को पिल् रे 


सास उद्योग में शक्ता पा 
व्यापार या त्यवसाय क | काम 
उन लागें के भी अपने 


बी हि नर ॥ 
जग जे। किसी 
शुरू कर ५... “से उद्योग, । ॥ 


राज़गार 5 ये य्‌ भ्फ | 
दने कलए दिये जायैंगे जो इस हा ओर अर ' 
व्यवसाय कर रहे हैं। इस अ | लाकर ॥! 
व्यक्तियों के समहों के। ... ऐश के / शेगार या | | 
। 4 समूह नंगे या कोआ ० के छ ए्‌ क्‍ 
तरजीह दी जायगी । 406 0 अं ८ पी, 


29. स्थ 3. ्दढ बिक । 
नीचे के उद्योग-घन्धे ु र्ञ्रा का । 
मिसात्ष के ह | 


| धाओ्ों का दालना, चाझू-सरोत पर ३. | 
काम, ख़ुश्क धुलाई, रँगाई-और छपा* कफ का दिये जाते धो 


टोकरों बनाना, मरम्मत के कारर ) तालों 3 चेमसड़े का 


चल. 
्ड्ना 





सूत का रंगना ओर गोला वनाना 

त्रश बनाना, ग्रामोफोन और रेडिये 
बिजली के लैम्प का शेड बनाना. हैट बनाना, 

बनाना बनाना, खिलौना बनाना, हाथ 
काग़ज़ बनाना, चमड़े का कमाना, महीन सत कातना. बदन 
बनाना, पिन वनाना, निव्र बनाना. चेन बनाना, आर 
का छोटा मिल बनाना, पंसिल बनाना, सेफ़्टीरेज़र के ब्लेड 
वनाना, सेन्ड पेपर बनाना, तेल का पेरना 
करना, साबुन बनाना, रस्सी बनाना, र॒॑ई घनना., दूत 
कातनेवालों को पूनी पहुँचाना, चाकृ-उल्तरे बनाना, पेच- 
केस बनाना, ठीन पर छापना, सेल्यलेड और रबर 
खिलान बनाना, रिबन और फ़ीते बनाना, छाते बनाना 
वामचानी के वतन बनाना, ऐनक के फ्रेम बनाना बर 
वग्रेरह | 


क्रा सामान 
क ेो शक 
सथ तयार करना श 


वनाना, 


क्र श्क्त 
€0- 


४५, # ०, 
कास्मे टिक 





क्र साफ़ 


ये वज़ीफ़े कुछ शर्तों के साथ दिये जायँगे | 

इस्ज़ास्तां मं योजना की तफ़सील निम्नजल्नखित शीपक्कां 
के साथ आनी चाहिए-- ( १ ) शेज़गार चलाने की जगह 
( २ ) दरखझ़वास्त देनेवाले की व्यापारिक और टेकनिकल 
जाग्यता, ( ३) औज़ारों और मशौनें के नाम 
व्योरा और उनकी कीमत, ( ४ ) कच्चा माल ख़रीदने 
“रत (५) एूँजी कितनी लगी हुई हैं या लगाना , 
५ ६ ) उपज के ख़च का अन्दाज़ा और मनाए को 
अन्दाज़ा, ( ७ ) माल जा बनाया जायगा उसकी बिक्री के 
बाज़ार, (८) ज्सि तरह से और जिस हृद तक 
आंथक सहायता की ज़रूरत हा वह साफ़-साफ़ लिखना 
जाहिए, ( ९ ) इसके अलावा और केई दूसरी लाभदा 
पूचना | 

पार दरखज्वास्त उद्योग-विभाग 
डाइरेक्टर के पास आनी चाहिए | 


नका 


ऋ्रीर कामस के 





इलाहाबाद का प्रश 
. “वुक्त-प्रान्त की राजधानी नाम के लि ए. तो गाज 
”। इलाहाबाद है, पर व्यवहार में राजधानी लखनऊ ही हे, 
या प्रान्त के गवनेर, उनका मन्त्रिमएडल तथा अन्य 
3 राजकमचारी एवं उन सबके दक्कर कतिपय वर्षों 
जेखनऊ में ही अवस्थान वेँ थ्ते प्रान्तीय सरकार 
क्षय करत का इलाहाबाद के नागरिक वरात्रर 


ल्न 








वर।ध करते आये हैं | अ्र्भी हाल मं ज व प्रधान मे ह। इसके की लि के अं से [पं न्‍्व हे पाल हक 
इलाहाबाद आये थे तब इसी सिलसिले में यह रोगी, साथ है! पत्य मे झनक कारः | ०>तां 
0 केक २६६३ इद्ारों के लिए जीविका के नये साधन ग्राम हो जायेंगे | इस 
नागारिका का एक टशुन प्रधान मंत्री से म्ता था सपली रे की योजना के कार्य में परिणत होने पर राज्य 
76 है। आला दिया किसे है २० लाख रुपया की वार्षिक आय होने लगेगी तथा 
प्रश्न पर ध्यानपृवक विचार करेगे | 

इलाहाबाद के नागरिकों को इच्छा है कि यदि छः 
समय यह सम्भव न हो सके क्रि सारे सरकारी द्प्क 
इलाहाबाद चले आय तो कम से कम इतना तो ज़््स 


हीना चाहिए. कि कुछ विभागों के यहाँ लाये ५] 


$ हयगा | इस विजलीघर के कारण जो नये कारखाने 
छुलेंगे उनमें ५० से १०० तक शिक्षितों तथा ५०० से 
४३० तक श्रमिकों को नोकरियाँ मिल सक्ंगी। इस प्रकार 


हि ॥ शब्य और उसके प्रजाजनों दोनों का काफ़ी होगा | 
व्यवस्थापिका सभा का एक अधिवेशन यहीं जद अकअकाइ 
के ताक $ जैबूर को यह प्रगति अन्य देशी राज्यों के लिए अनुकर- 
तथा मन्त्री साल मे कुछ महीनों तक यहाँ रहा करें। न्‍ 


हक हाय रह | 
काशी के आज? को इलाहाबादवालों की यह माँग ठौहु नह 


जच्रो | उसने सरकारो स्वर में कहा है कि लखनऊ झे १] पाश्चात्य देशों में लोकशिक्षण के कार्य में रेडियो 
राजधाना हाने का गौरव मिल गया है। उसमें परिवर्तक 


कि इ जो उपयोग किया गया उसका कल्याणकारी परिणाम 
की न पद्राएी डीदाजता ह। परन्तु उसको इच्टओओ टुप्ा है | प्रसन्नता की बात है कि भारत में भी उसके 
4 लक त्रात न्‍्तत 4 । 
लय 53 73 ० आम बन अषका ता को आर समुचित ध्यान दिया जा रहा है | हाल 
कार्शो का और भा कुछ ध्यान दे !? इलाहाबाद की इज्जत में दिल्‍ली के समोप के गाँवों में उसके लगाये जाने का 
काशी की आवश्यकता की पूर्ति करने में क्‍या बढ़ेगा, दया गया है जो इस प्रकार है-- 
बिक +& 
किन 8 क909 की 29 पर्रदकः महोदय मे नहीं आओ दिल्ली के समीप गाँवों में रेडियो लगाने की योजना 
जहाँ अपनी अ्रपनी ब्रात की लगी होती है, वहाँ न्याव ज्ञेज़ा रही है। इसके द्वारा न केवल प्रान्तों के हो 
भ७ ५ * ५ प ह ह 
का बात तरल हां कहते है | रे । स॒ आज? इलाहाबइ हैमाचार प्राप्त किये जा सकेगे किन्तु विदेशी समाचार 
के साथ न्याय नहां कर रहा है | भी मिलेंगे | इस प्रकार देहातों मं फिलस्तीन तथा 
मी अब आओ उमड़ 3398 कक वाद की सोम रिक ह अफ्राका के अन्य प्रान्तों के भी समाचार प्राप्त किये जा 
अन्याय के प्रतीकार के लिए कटिबद्ध हो गये हैं और है हझगे | ऐसा समझा जाता है कि इस योजना के अनुसार 
कक 306 दी कादर कक, के जिए उन्दान ता # १२० रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायँगे | 
कऋामर्टा भा बना३ है | हम उसका सफलता चाहते ह | 3 श्ल्ती प्रान्त में इस तरह इसके ल्‍ः केन्द्र हाग | 
न हित पहन हक $९ एक केन्द्र में रेडियो का मेकेनिक और जेंनरेटर 
बेजली ६ ई याज' हे 
सर 34 2, # जना ।>माचार देनेवाला पत्र) हेगा। इस तरह उस केन्द्र 
के सुधारने में वहाँ की पक विशेपरूष से जे है गा | और यदि उसमें कुछ ख़राबी होगी तो वह ठीक 
सृः ब्» 
| वतंमान मंसूर-नरेश शासन-काल म पर दर देगा | इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से निर च्त्क 


की शक्ति का उपयोग करने की ओर विशेषस्ण 
न अरिश भ्रपरवाइज़र) नियुक्त किये जायँँगे। वे इस बात का पता 
ते ध्यान हैया मगर £। अभी हाल में मेदर के मा गे कि देहात की जनता किस प्रक्रार के समाचार 
ने शिमसा में एक नये विजलीधर के बनाने की नींव जि हा 















दिल्ली के देहातों में रेडियो 
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जऊ इएृमें ५० शिक्षित एवं १०० कमचारयां को काम मिल 


किक ३ के. का आल 


पसन्द करती हैं| ओर वे लोग कछ ही रुचि के अनसार 
समाचार देने का बत्न करगे। ओर इस प्रकार रेडिये की 
याजना कहाँ तक सफल हेती है इसका एक रेकार्ड रक्‍्खा 
जायगा ! लाभदायक सिद्ध होने पर भारत के अन्य प्रान्तों 
म॑ भी इस योजना का कार्यान्वित किया जायगा । 
यदि यह याजना स्वीकृत हो गई तो इस कार्य के लिए 
तीन व तक का ख़च एक लाख से अधिक- नहीं होगा | 
ज़ जाने पर तीन महीने के भीतर अर्था त्‌ 
जाड़े के अन्त तक दिल्ली के देह्ातों में रेडियो लग 
जायगे। बहुत रुम्भव है कि दिल्ली से सफलता मिलने पर 

सके लिए सरकार की ओर से एक सलाहकार रखा 
जायगा जा भारत के अन्य प्रान्तों म॑ जाकर वहाँ के 
अधिकारियों के इस येजना के लाग करने की स लाह 
देगा जिससे भारत के सभी प्रान्तों छे देहातां के लोग 
रेडियो से लाभ उठा सके | 

श्रीयुत त्रजमोहन वर्मा का स्वरगवास 
“विशाल-भारत? के सहकारी सम्पादक श्रीयुत ब्रजमों 

वर्मा का १० दिसम्बर को कानपुर में स्वर्गवास हो गया | 
इधर व कई महीने से ज्वरग्रस्त थे और र स्थ्य-सुधार - के 
लिए कलकत्त से इथवा गये थे, जहाँ कानपुर आये 
थे । अभी वे ३३ वर्ष के ही थे और अपने इस लघ॒-जीवन 
ने विशाल-मारत' के द्वारा उन्होंने राष्ट्रभापा की जो सेवा 
का हैँ वह किसी भी हिन्दी-प्रेमी नव्रयुवक के लिए अनुकर 
राय है। वे एक प्रतिभाशाली लेखक थे । हमारी उनके 
डुखा परिवार के मति हार्दिक समवेदना है | 
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खेद्‌-प्रकाश 
दिसम्बर १९३७ की सरस्वती में मादा! शौीपक एक 
लेख छुपा हे । उसे इन्दौर के सनावद छे पश्डित लक्ष्मी- 
नारायण दानदयालु अवस्थी ने छपने के भेजा था और 
उन्होंने हमें यह नहीं लिखा था कि वह लेख मराठी के 
राख का अनुवाद है । यह तो तब मालूम हुआ जब हमें - : 
उपक समवन्ध मे पूनां के सद्याद्ि' के औयत डी० चौ७ 
काले तथा उक्त लेख के लेखक अमरावती के श्रीयुत 
व्रा० एल» खरे का शिकायती चिट्टियाँ मिलीं | हमें खेद है 
कि उक्त लेख 'सरस्वर्ती में मौलिक लेख के रूप में छ्प 
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गया | पाठक उस लेख के ््छार्द्रिः में प्रकाशित लेख का 
हन्दी-अन॒ुवाद समझे | यहाँ लेखक महानुमावों से हमारा 
आग्रह-पूर्वक निवेदन दे कि वे बिना अनुमति लिये कोई 


: अनुबाद किया हुआ लेख छुपने को न भेजा करे, क्योंकि 


ऐसा करना क़ानून में अपराध है”। 


कुछ विशेषांक तथा नये पत्र 





प्रताप” का विजयाडु '--सम्पादक, श्रीयुत हरि- 
शंकर विद्यार्थी, प्रकाशक, पग्रताप-प्रेस, कानपुर हैं। इस 


अंक का मूल्य 5) है । 

कानपुर के प्रसिद्ध प्रताप? का यह विशेषांक्र उपयोगी 
लेखों से विभूषित है | मुख-पष्ठ पर श्रीयुत रुभापचन्द्र ब्रोस 
का सुन्दर चित्र दिया गया 
कहानियों से इसकी रोचकता बढ़ाई गई है | इसके अति- 
रिक्त इस अंक में अनेक चित्रों का संग्रह है। पाठकों के 
यह अंक अवश्य पढ़ना चाहिए । 

नव-शक्ति--पठना की यह साताहिक पत्रिका एक 
राष्ट्रीय पत्रिका है ओर गत ४ वष से सफलता के 
साथ निकल रही है। € अक्टूबर को इसका “विजयांकः 
निकला है, जिसमें सामय्िक राजनैतिक विचार-सम्वन्धी 
कतिपय महत्त्वपूर्ण लेखों एवं मनोरंजनाथ कविताओं 
एवं कहानियों तथा दूसरे ज्ञातव्य विषयों के लेखों का 
संग्रह किया गया है । 

नवराजस्थान--यह अकोला से निकलता है। 
इसका दीपावली अंक? ११६ प्रष्ठों में वड़ी सज-बज के 
साथ निकला है। भिन्न भिन्न विषयों के महत्त्वपृण 
लेखों का इसमें संग्रह किया गया है | पर राजस्थान-सम्बन्धी 
केवल २ लेख हैं | अन्य लेखों में सैद्धान्तिक लेखों की 
ही अधिकंता है। कहानियाँ भी हैं। कवितायें भी हैं । 
चित्र भी अधिक संख्या में हैं। सव तरह सबांगपूरा 
बनाने का प्रयत्न किया गया है | 

धमसचित्र दरबार! का ग्वालियर-अंक--सम्पादक 
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हाउस, सिविल लाइन्स, देहली हैं | इस अंक का मूल्य २४३ 
ज्ली से 'सचित्र दरबार नाम का एक सचित्र सा 
हिक निकलता है। इसमें देशी र्थासतों के सम्बन्ध३स 
लेख छुपते हैं। उपयुक्त विशेषांक उसका “ग्वालियर 2 
हैं और यह बड़ी सजवज के साथ निकला है | ३०६ प्र हे 
में ग्वालियर-सम्बन्धी अनेक लेखों का सुन्दर संकलन 33. 
गया है। यह अंक अनेक रंगीन ओर सादे चित्रों 
भरी भाँति सजाया गया हैं। इसके पड़ने से पाठकों 
ग्वालियर के सम्बन्ध की अनेक ज्ञातव्य बातें माह 
हो सकती हें। हिन्दी-प्रेमियों को यद्द अब 3 
प्रददना चाहिए | ५ 
सचित्र भारत--सम्पादक श्रीयुत प्रवोधकुमार समाहः 
एम० ए.०, प्रकाशक, आट प्रेस, २० तत्रोटेश इंडियन पे 
कलकत्ता, वार्षिक मूल्य ३॥|) है । 
यह पत्र जेसा कि इसके नाम से स्पष्ट हे, सुरुचिपूर; हे 
सुन्दर ओर सचित्र साताहिक है | इसकी विशेष 
यह हैं कि यह चित्रोंद्वारा प्रत्येक सत्ताद की प्रमुशझ 
घटनाओं और व्याक्तेयां को उपास्थत करता है। कक्ता ५ 
पूर्ण न्ृत्यों के पोज़, शोकिया फोोग्राफरों के हिल 
विविध चित्रों ओर प्राचीन इतिहास के प्रर्ठों में फे$ 
# अतिरिक्त 
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अश्रुधार 


मानव सम्यता के पारचायक चत्रां ६ इस # 
5 सचित्र कहानी म॑ पत्र थअय जे द्द्व्कः न गो >> 
एक सुन्दर सचित्र कहानी भी रहती है। पत्र अपने दढ़ई लेखक, श्रीयुत सनेही 


का नया है| हम इसका स्वागत करते हैं | 


समाज (साप्ताहिक)--समस्रादक व प्रकाशक रख के बेदना से तड़प रही है यह अन्तर में 


ऑकारनाथ शास्त्री, श्री सेवा प्रेत, हेविट रोड, इलाहाइइ अरमसान इसका नयों ही रह जाने पु 
चलन पथ रू ह आओ |] >> ५ घ ७० | नह द्‌ृ 
है वाधिक्रेकुल्य 2] ह 4 5 | + कब तक पेर्य-बाँध बाँध बाँध रक्‍खें इसे 
यह एक नया पत्र है। इसमे किसानो, मज़दूर्श आओ की 5 
नं हज 2 अक । करुणा को तो कथाय कह <+.5 
की समस्याओं एवं सामाजिक क्रान्ति की वातों को गमुखः कुछ ये कह जाने दो | 


आँसू नहीं खून के है क्रान्ति-चिनगारियाँ हैं 
पत्थर से हृदय पिघतल्न 
प्रचय दवाये पद-तल्ल में तरडूगें भरी 
बह रही तप्त अश्रुधार वह जाने 
प्रा 5९ जाने दो । 


रहती है | इन विपयों के 
ग्रवलाकन करना चाहिए | 


पाठकों को इस पत्र का अवर्क 
च््क्ाा का 
$ जाती हुई । 











अन्तराष्ट्रीय शक्कर-परिषद्‌ और सारत १३१ 




















अचन्तरा्टाय राक्र-परघढद आर भारत | (छ 
कर. € ४क- 4 १ ह ऐ & ० & कं बद् «<्‌ रत ५ 
सलंखक, श्रायुत विनयकुमार विनय के दाह कि अगले ५ वर्षा मे (जनम शक्‍्कर-परिपद्‌ के तांसरों बात जिससे मारत के शक्कर-्यवसाथ की 7 + 
भारत का शक्षर का व्यवसाय इस समय वृद्धि पर हैं ओर यदि उसे आवश्यक सुविधायें प्राए कल के 8 है कम इक गे पजंअल0 ०० >5#त कक हे जब $ वह अकी * 
ः ) भारत शक्कर को पैदावार का उतनों नहीं बढ़ा शक्कर के आयात की कमी है। हमारे शक्कर-व्यवस्ताय ५ 


5 हुकग। 
्र्या 


4]" 
हि 
++-व 
-4 
“पं 
अब | 
पर 
श्र 

हि 


ज़तनी उसने गत ५ वर्षो में बढ़ाई है। बदि की बढ़ती से भारत में विदेशी शक्कर के बहिष्कार को 


विदेश के अपनी शक्कर नहीं भेज सकता तो स्वाभाविक प्रोत्साहन मिल गया है, जिसे देखकर किसी भी 


होतों तो उसकी और सी अधिक उन्नति हुई होती । लेखक महोदय 
लेख में इस वात को सप्रमाण सिद्ध किया हैं । 





४ ह आज दंगे ।. 7 77 में भी वह नहीं भेज सकेगा, यह कहना भारतवासी का हृदय प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता | । 
ग शक्कर की उपज ओर बाज़ार. पद्‌ के निणयानुसार भारत अपने यहाँ पेदा ह्द श्वरताय व्ववताव का गला पोंटना है । सत्य तो बह परन्तु हमारा दर्भाग्य है कि हम गुलाम हैं ओर इसो लिए । 
के व्यवस्थित और नियमित शक्कर का ५ बष तक सित्रा छह्मा के ओर किसी दसरे | क्ि भारत को शक्कर-मिल अपनी पूरी शक्ति से भारत के दसरे नंबर के सबसे वड़े व्यवसाय (प्रथम सत्रसे 
दृष्टि से एक “अन्तराष्ट्रीय के नहीं भेज सकता । केन्द्रीय धारा-सभा के गत शक दाम नहीं करता हँ। निम्न अड्डों से इस बात की सत्वता बड़ा व्यवसाय भारत का सूती कपड़े का है।) की उन्नति 
रिपदू) ब्रिटेन की प्रेरणा से अविवेशन में भारत-सरकार का झौर से उक्त परिफ छह जाती दे । करना तो क्या, उसकी उन्नति में वाधक होनेवाली बातों को 
मेकडानल्ड के नभापतित्व निणव के स्वीकाराथ एक प्रस्ताव रक्खा गया । परस्‍ु सन्‌ दिन हटाने में भी असमर्थ हैं| निम्न कुछ अंक भारत के शक्कर- 
रे ; हुई थी | इत परिपद्‌ मे संसार भी दल उनका स्वीकार करने का तंयार नहीं हुआ्रा है?) भारत न उक्‍्टारिया से गन्ने / १६३२-३३ ... १३८ आयात पर अच्छा प्रकाश' डालते हँ-- 
के २१ देशों की सरकारों छे प्रतिनिधियों ने भाग लिया सरकार असेम्बली की स्वीकृति उस पर नहीं प्रात सेल निकालने का ओसत [ १९३३-३४. ... १०६ के भारत में आनेवाली 
द्नि च्य् 42 शक्कर की तादाद 
न 


था, जिनमे मुख्य दक्षिण-अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्रेज़िल, सकी | इसके बाद कोसेल आफ़ स्टंट के उसी अधिवेशर। । सन्‌ ॥ 





वेलजियम, इँगलेंड, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हंगेरी, भारत, उक्त निश्व के स्वीकार करने का प्रस्ताव सरकार की ः 3 कोड न ।क्‍ १९२९-३२०५-- २,११,०२८ थन 
पोलेंड, पोठुंगाल, रूस, अमरीका और ब्रगास्लेविया से रक््खा गया, जहाँ सरकार प्रस्ताव के पास करेला ६ डर है 8 ३82 २७६ ,, क्‍ 
आदि थे । हु सफल हो गई। अन्त में सरकार ने उक्त परिषद: सन्‌ द्नि मदरास |] १९२९-३०-- ९०,८९९ ,,. ४ 
शकर का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र होने के कारण निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस निर्णय को स्व (२) भारत में रस निकालने को | १९३२३३ ... १८४ के. शाम कक ल९ ५, 
भारत भी उक्त परिषद्‌ में निमन्त्रित किया गया था। करते हुए सरकार ने यह कहा है कि मारत का इस कि ते अधपक झवाव। | रे रेड... रण कलकत्ता. | 5२३-३०००० ऋष कपल, है 
परन्तु यह कहना तो सरासर अन्याब होगा कि भारत ने पर अपनी स्वीकृति दे देने से कोई हानि नहीं हो |; हक बल. बम्बई मे 3 अफ कजक अब 
| कर इ मे जहाँ विदेश सन्‌ ३० म दो लाख थ्न से द | 


ज््कात 7 
3 +-ल> 


किये.थे। हाँ, यह कहा जा सकता है कि भारत की सरकार के लिए ही काफ़ी है, अभी भारत उतनी शकर पैदा 


उपयुक्त अक्कीं से ज्ञात होता है कि भारत को फ़क्टरियाँ. अधिक शक्कर आई, वहाँ सन्‌ ३७ में केवल २ ७६ टन 
कहने से रट निकालने का काम औसतन केवल ४ माह ही शक्कर आई |. हे अल लक 
ने उस परिष के >. > हि न द हों शक्कर आई | इसी तरह दूसरे बंदरों के अंक भी 
हे शी जद मे भार लिया था। ६ फ़रवबरों का कर सका हूं कि वह दसरे देशां का भेजे | इसके साध णती है । गधिक से अआाधक समय तक कास करने का शक्कर-व्यवसाय की ऐसी हर कजालॉज सफलता का पता 
नाचारात्रांद्वारा यह ज्ञात होने पर कि भारत का प्रति- सरकार ने वह भी कहा कि भारत में शक्कर की लागत कह यदि ओनत निकाला जाय तो व हद कठिनाई से ६ माह देते हैं। सन का अर ह | 
निधि उक्त परिषद्‌ में लाया जायगा. “ईंडियन पु देशों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए वह संसार की व १ जन पप को अयज्ययः को शेजों सवाल्यत 
तुलाया जायगा, “इंडियन शुगर । | के श्ताद। पूरा पूरा काम होने से दूनी उत्तत्ति होने की करते हुए भारत-सरकार के अर्थमन्त्री ने कहा था कि जहाँ 
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बा 55 
4 485 . # ८ 


कक | 

मिल्स एसोसिएशन” ने एक नहीं बरन तीन तीन पत्र प्रतियागिता में ठहर नहीं सकता | 
: नहीं बरन तीन तीन पत्र हर नहीं सकत् पे कीज़ के 
जे ओर सरकार थ्‌ मी कि वह अन्‍न्तर्राशीय सरकार के प्रथम कथन की जाँच करने के लिए कम का कक का ऑल 8. शक्कर के आयात से भारत-सरकार को सन्‌ ३० में पौने- ! 
अंक के ₹ स॑ प्राथना का कि वह अ्रन्तराष्ट्रीय जब हा ग जे ९३: दूसरा बात जा भारत के शक्र-व्यवसाय को प्रगांत का ग्यारह करोड की आय हुईं थी, व सन्‌ ३६-३७ “हे ॥ | 
परपद्‌ के लिए भारत का प्रतिनिधि चन भारत के शकक्‍कर-व्यवसाय के इतिहास पर कह मिस कं २६-३ | 
बडे हा हि लए भारत का प्रातानांध नका हे [| के र एक नज़र तक हू वह देश की वेकारी का कस होना और किसानों करोड़ से भी कम हई है। इसी कारण शक्कर की को 
गे " नत दे | परन्तु सरकार बिलकुल ख़ामोश रही, हींगा। निम्न ब्र््॑ स भारत के शकक्‍कर-व्यवााशश गन्ने का उैदावार से अधिक लाभ होना है | सन ३१-३२ २ ।2) के स्थान में २) फ़ी हंडरवेट की गई हे ई 
यह्‌ तक क्र जज कि प्रग नि का ह्मं ज्ञान हो सके 7[-- डे | ढ़ 
'क यह भा नहीं प्रकट किया गया कि पारेपदू में भगति का ह हैं किसानों का शकर के लिए बेचे गये गन्ने से क़रीब भारत अपनी शक्कर को विदेशी बाज़ार की प्रतियो- । 


भारत का प्रतिनिई: कं हर व हँ है 
आातानांधत्व कान करंगा। माच्र के अरम्बली सन्‌ शकर-उतत्ति है॥ करोड रुपया मिला था | सन ३३-३४ म क़रांत्र ै॥  गिता मे ठहरा, नहीं सकता, इस सम्बन्ध में दूसरी बात य॒ 
ढ्‌ 


१ “३००७ #" * ७ ७७ 


2२ गये पक अंक स  77-॥ 








के अधिवेशन कु ऑि जल अंक १९३१-३२ १,५८,५८१ 
कक रे सठ गावन्ददास के प्रश्न एछने पर १०३३-३४ न ३,९६५ » रैरोड से भी अधिक रुपया मिला थ [। और सन्‌ ३४-२६ कही जाती है क्रि भारत में शक्कर का उत्पात्त की लागत - : 
हद बताया कि उक्त परिषद का प्रति- ५-३६ हि । ड़ रुपया जह * 
विधिल फर अपिंड सका करे न फ कम लक ली, १९३५-३६ ६,१२,१०० हे 5 ॥॥ कराइ रुपया मिला | उसी तरद्द जहाँ सन्‌ ३१-१२ दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक है | परन्तु ऐसा कह भर । 
मल कक के करग | १९३६-२७ कली हे है 2० ७ ५० ० उअँध कैयल 2६.६४० मजदर शक्वर- व्यवसाय म आवश्यक देने से किसी दश' की सरकार के कर्त्तव्य की शतिओं सह ८ 
निधि ने 5, उक्त परिपद्‌ में भारत-सरकार के नामज़द प्रति- गत > वर्षा मे शक्कर को उत्पत्ति करीब ७ गुनाईओओर [नह २ »१८,००० रुपया मिलता था, वहाँ सन्‌ हो जाती | केन्द्रीय व्यवस्थापक्र सभा में बोलते श ; 
+ | परिषद्‌ केनिणंय पर अपनी स्वीकृति दे दी । परि- गई है। इसके देखकर कोन इस बात से इनकजयओ संख्य हो गई व्य रे | 
ह है अंश क्ात द्‌ द ३8ह। ४2 २ दे + हक 3 ३१७ में मज़दरों की संख्या १० लाख हो गई और मज़- माननीय व्यवसाय मन्त्री ने भी अथ॑-मन्त्री के इस कथन | 
तिल १३० उन्हें ६० लाख रुपये मिले | की कि भारत म॑ शक्कर-उत्पत्ति की लागत ज़्यादा 
4५ «> 7-४ ! ब् ४७७७७&-##ऋछ७छ७छ ऋण _। 
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हे के । सरस्वती [ संख्या २ | अन्तरांष्ट्रीय शक्रर-परिषद्‌ ओर सारत 






















अतः वह अनन्‍्तरोंष्ट्रीय बाज़ार में नहीं ठहर सकती”, पुनरा- कि बिहार और संयुक्त-प्रान्त में प्रतिएकड साछ 
वृत्ति की थी । परन्ठु उक्त महोदय ने भारत की ठुलना पेदा करना कठिन नहीं है, यदि कुछ सहूलियते सर 
केवल जावा ओर क्यूवा से ही करके यह निष्कर्ष निकाल प्राप्त हो सकें | द 
लिया था। दूसरे देशों की शक्कर की उत्पत्ति की लागत इसके वाद हमारे सामने अन्तर्राष्सीय बाजार 
के सम्बन्ध में कुछ बतलाने का कष्ट न उठाकर केवल उन समस्या आती है | उसका हल भी बड़ी सरलता से 
देशों के उन भावों को ही असेम्बली के सामने रकखा था जा सकता है। भारत की शक्कर के लिए 
जिनसे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपनी शक्कर बेचते हैं। वाज़ार ब्रिटेन है| ब्रिटेन का सन्‌ ३६-३७ का शक 
संसार के जितने भी शक्कर-उत्पादक देश हैं उनमें केबल ख़्च॑ क़रीब २३,३७,००० ट आर पैदावार 
जावा और क्यूवा ही ऐसे हैँ जिनकी शक्कर की उत्पत्ति ५,४३,००० टन है। अथांत्‌ू क़रीब १७,८७,००० ३ परिषद्‌ ने भारत पर क्‍या कृपा की है। उसके निर्णय से १,८२,००० टन शक्कर उसे व 
की लागत भारत से कम है। अन्य किसी भी देश की शक्कर उसने उस साल बिदे रास मगा३ | एक साहके.. उतार केस बसे अधिक शक्कर पेदा करनेवाले देश के इस भी वह शक्कर का निर्यात करने 
शक्कर की उत्पत्ति की लागत भारत से कम नहीं ईै, च ओरआपय पर से साधारणतः प्रतिवर्ष का अन्दाज़ ला है व्यवसाय का प्रोत्साहन मिलता है या उससे वह एक इतना ही नहीं, उसे और भी 


5. शक्कर वदा कर सकेगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार की प्रति- का निर्णय है | उदाहरण के लिए 
. थ्रागिता में सरलता से उतर सकेगा । यदि उस समय के कं 5 
अपने माल के खपाने के लिए उसके पास केई बाज़ार नहीं १ ! 
रहा तो भारतीय शक्कर-व्यवसाय का ही नहीं, बरन उससे बचत है। इन वर्षों में जमंनी 
इंबंधित २ लाख किसानों, १ लाख मज़दरों, २॥ हज़ार | भेजा | परन्तु परिषद ने उसे 
प्रजुएटा तथा ३० करोड़ रुपया की लगी हुई एँजी का का 'एक्सपाट काटा दिया ह 
भाग्य आज ही निश्चित हो गया समझना चाहिए | हाल है। फ्रांत की सन्‌ ३६-३ 
हमें अब यही देखना है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय शक्तर- टन है और ख़्च १ 


/०॥४१ 


परन्तु वे अपनी शक्कर अनन्‍्तरांष्ट्रीय बाज़ार में वेचते हैं. जा सकता है । भारत ब्रिटेन को अपनी शक्कर के कु ही. अयर्दत्त गढ़े में जा गिरता है। के समभौते के १९वें आडिए 
और कम भाव में वेचते हैं। अतः इस सचाई से इनकार बाज़ार बनाने का पूरा अधिकारी है और वह इसलिए ऊपर वतलाया जा चुका है कि उक्त परिपद्‌ के ल्लेबिया के निर्यात के लिए 


नहीं किया जा सकता कि वे देश घरेलू ब्रिक्नी की सहायता क्रि ब्रिटेन भारत पर शासन करता हे, बरन विलकुद्ध निणयानुसार भारत ५ वष् तक ब्रह्मा के छोड़ ओर किसी रक्‍्खा गया है 

लेकर विदेशों में अपने माल के चला देते हैँ ओर अन्त- सायिक ढंग से | मारत ब्रिटेन को उसके कपड़े, लोहे बट देश के शक्कर नहीं भेज सकता। भारत-सरकार ने इस बाद जा बचे उसका उपयेग छ&- 
राष्ट्रीय बाज़ार में अपना स्थान बना लेते हैं। इस पर से फ़ोलाद आदि के सामान के लिए पूरी सहूलियतें देवा 8 : परियद्‌ में प्रतनिधि भेजते समय जनता के मत की अब- स्लेबिया के लिए १२,५०७ ख्श् दि 
यह बात भी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि शक्कर की उत्पत्ति तब भारत को वहाँ इस तरह की काई सहूलियत क्यों ई. देलना कर एक अन्याय के साथ उस परिषद्‌ को प्रारम्भ है। इन सारी बातों से यह हू 
की लागत और शक्कर के अन्‍्तर्यट्रीय क्र का आपस में मिलनी चाहिए १ भारत-सरकार का यह कत्तंव्य है क्नि < किया और परिषद्‌ के निशुय के स्वीकृत कर डबल अन्याय निणय भारत के प्रति अन्‍्या 
कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | इन सत्र बातों के होने पर भारत की शक्कर को विना किसी टैक्स के ब्रिटेन क्ेसाथ उसके ख़त्म किया। भारत के शकर-व्यवसाब की ने उसे स्वीकार कर भारत पर के 
भी भारत की शक्कर की उत्पत्ति की लागत और शक्कर बाज्ञार मे पहुंचाने की सहूलियतें प्राप्त करे। मान< उन्नति के लिए जितने भी सम्भव उपाय ऊपर वताय गय साथ हां यह भी स्पष्ट हो ग याई ले अन्याय क्नि ह 








॥ की दर दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही द्वे। जाय क्रि त्रेटेन उतनी सहलियते नहीं दे स॒ ता हे हैं उन सबकी अन्त्येष्टिक्रिया उक्त परिषद्‌ के निरणंव ने के शक्कर-व्यवसाब के प्रोत्ताहन >> जम ते से भा 
री 8/7 7) प्रतिात्र थी थ्रॉर इतना तो कर हाँ सकता है कि जिस प्रकार वह अंक पूर्व ही कर दो । भारत के साथ जो अन्याय किया गया ज़बदस्त धक्का बैठा है। ४ मिला, बरन 
/् / /॥ १ | जवतिवेशों की शक्कर को सहूलियतें देता है, मात ऋक है उसे हम अपनी गुलामी के अमिशाप के सिवा आर इस समझौते के कार 
/। $ री री ब्रिटेन को शक्कर भेजने को ड़ क्‍या कह सकते हैं ? (१) भारत ब्रिटन में भी क्‍ 
गँ छः 2 है (((7| ५ 9 ४22 २ रत्न कल भर न त््‌ बे पे कसा नका 
किक 2 कुक 2) वर यह आशा की मे ट्य्ी पोलेरायजेसन की आवश्यकता होती दे भारत संसार में सबसे अधिक शक्कर पैदा करता है। / कर सकता | - को सहूलियतें # 
क् केके रे जे उाब में इसे कर्गा लेप अन्तर्राप्रीय बाज़ार- 5 >न क़रीब ८ शिलिंग प्रतिदन के हिसाब से संसार की पूरी शक्कर की उपज का २१'८ प्रतिशत भारत (२) शक्कर के कारखाना 5६ 
किक्रीं के ही ज्कॉखिण्य में. अने पं अल ये हे रिपद में उसके के मालिक 2 
द लता है कि सरल लिकिका क हों सकतों हैं। अब *दा। ते है 8 । परन्ठ उपनिवेशों तथा अन्य उपराज्यों औई + उत्न्न करता है | परन्त शक्कर-परिषद्‌ में ही अन्‍्तराष्ट्रीय बाज़ार की पा ३. भारतीय शक्कर' 
| स्स कल वाला मैं सरलता से ९ फल * बुकप' आफ में गस्‍्ने. टींव ललिंदा देकर मे ! की शक्कर पर ४ शि। खुल्लमखुल्ला अन्याय किया गया हँ। भारत शक्कर ख़रीदने- लिए. निर्यात-भाव 3 भातियागिता है अप को ' 
) क्र शक्कर की उत्पात की लॉग आम हेड बी नस बरशत ५४ हे ता दे। उपनिवेशों की ग्रामाओए | वाले देशों म॑ रक्खा गया है। भारत किसी दूसरे देश केा कर लेने का ऐसे ह के ल्यर्ता थत या शा सह 0 
| हि जा व य््क्त ९ मा ०08 ख्टः | २: “० ० 9 4 ०० 22.7] र फ उ्ऊः श्तप 
ह द्रव कुरबि (५ टन ई “ उन्नति हई हू, प॑ं० ही प्रातटन रे प॑ं० प्रतिब्न लेता है। यांद ऊणआ। शकर नहीं भेज सकता, इसलिए यदि ब्रिटिश उपनिवेशों नहीं कर सकते किन्हीं 3 तरयां का भी " बल 
।क्‍ *््अ ल्‍ ह मु ॒ लल। | 4 दम कान / मी ”] ९ *« । ज्ञ क ज त्र्य् “5 
हि । न ८ । ता 5 न] कु(प * (4९ | शक्कर के कम से कम का अ का शक्कर के नयात की तादाद भविष्य में बढ़ाई भी जाय तो किया करते ४ जनका जाता आदि देशों के व्या 
हैं। | | ' हि हो. "६९ का व्यी4 
ही ५ हे " ॥ | ! |]  ) है| ट््त | भारते ऐ - उरत-्सरकार कर ही भा भारत उससे काइ लाभ नहीं उठा सकता। परिषद के लि है। ४ 
) ) ऐ |! । ५ * # 9 | ५ ५ ६ रत रत | मे ऐसे अन्या न पद भारत-सरक त्ते 
॥ ॥।॥), । ) ! 9 | ही न ४4 # पहली हि जाता जिस ऐसे 2 न्याययुक्त नणुय का मुख्य कारण यह है कि किया होता "कब को कस भौते सा ँ 
हि 9 ५ ं है है ह / / री 2० बे |] 
है. ४१, ] 2, र हि द्वार ॥॥ / हि अत, &ु कतियार त्र दिल क्काई कॉर्र्य 5 पक क्र के लिए ५४४५४ | परपद्‌ मे ग्राथक धाए्ट-काण सं किसी बात पर वचार सहा पक भारत क जम >> गा बे ओह 
क्रॉस इआाक की 2 द्वे/र्ी; है उयतिं. > अडकय  ॥ ढोपती ० श्जु ही नहीं किया गया | शा ता दी होती ते भारत ड्ते हुए व्यापार 
इक के पे शक अल शशि -* आल पा जा के ६ क्च ब्रेड 72 कर के लि क ५ अपनी तर ् 
ध। अआच्चार्य, आए का आज डक आय 927//* कक अाल्वरिडिय में प्रकंड हों जाता दे कि की इतका गत्यक्ष प्रमाण कि ऐसी परिषदों के निशंय मेसेपे रा क सालान, ईरान कु ऊँरच दो लाख 
के इस टेक, किम गज, अर, अकीजओ, भलाई थ्् दा ध्यात 5 5 अऊटध्ि औई4! - सके । हि | हा - मेय >> 
बईपर न न जे अर कु 7 88 चंद, सक, ले शिध्टकंड ता  पर्युक्तक सर न खिश्यकेता से काऊ़ा शक पजकाय शक्ति पर निर्भर होते हैं, इस पारषद्‌ का स्वयं ३०५ ह , ब्रिटिश ई अदन, सेमालीर्ली 
९. अप न पका, अयछ अच अधथए उध्5। हे | + इस आकी है अंविंध्ये में. सॉर्ट पक ला शा के बाज़ रो में सर फीकी था शयास ञ्रा 
र वश नबथ 2-58 औ | हे कक ६ बे के. त्च्क्लेरर ब्लू बा 7" २९25 कफ दल चसन स्दव्कत्त च्च् हा छ् + शा 
रू व अय कडड अड गनिया पड अर -<«4 न्‍ल्सस्ल्ल्त्च्च्त्त ह्मसललसकममलनाानामनबस वा से अपना क़ब्ज़ा कर सकती 
की >>__>>>>>>-ःःए ; 
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अतः वह अनन्‍्तर्रा््रीय बाज़ार में नहीं ठहर सकती”, पुनरा- 
वृत्ति की थी | परन्तु उक्त महोदय ने भारत की ठुलना 
केवल जावा ओर क्यूवा से ही करके यह निष्कर्ष निका 
लिया था। दूसरे देशों क्री शक्कर की उत्पत्ति की लागत 
के सम्बन्ध में कुछु बतलाने का कष्ट न उठाकर केवल उन 
देशों के उन भावों को ही असेम्वबली के सामने रक्‍्खा था 
जिनसे वे अन्तराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी शक्कर बेचते हैं 
संसार के जितने भी शक्कर-उत्पादक देश हैं उनमें 
जावा और क्यूवा ही ऐसे हैँ जिनकी शक्कर की 
की लागत भारत से कम अन्य किसी 
शक्कर की उत्पत्ति की लागत भारत से कम नहीं 
परच्तु वें अपनी शक्कर अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में वेचते हैं 
और कम भाव में वेचते हैं। अत: इस सचाई से इनकार 
नहीं किया जा सकता कि वे देश घरेलू ब्रिक्री की सहायता 
लेकर विदेशों में अपने माल के चला देते हैँ ओर अन्त- 
रष्टीय बाज़ार में अपना स्थान बना लेते हैँ | इस पर से 
यह बात भी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि शक्कर को उर्तत्ति 
की लागत और शक्कर के अन्तर्राट्रीय क्र का आपस में 
कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | इन सत्र बातों के ह।ने पर 
भी भारत की शक्कर की उत्पत्ति की लागत और शकक्‍्क 
की ब्रिक्री की दर दिन-प्रतिदिन कम होती जा रहीं दे । 
सम्‌ ३४ में मारत की क्रब-दर ८।॥॥7) प्रतिमन थी आर 
सन्‌ २६ में ७॥॥%) थी, पर सन्‌ ३७ मे ६।) रह गई है । 
शक्कर-विक्री के भाव में इस कमी से यह आशा का जा 
सकती है कि भारत न्किट॒भविष्य म॑ अन्‍्तराष्ट्रीय वाज़ार- 
प्रतियोगिता में सरलता से सफल हो सकता है। अब रहा 
प्रश्न शक्कर की उत्पत्ति की लागत का। भारत म गन्ने 
की प्रति एकड़ उपज क़रीब १४ टन हं | सन्‌ शृश्-श२स 
सन्‌ ३७ तक इसमें केवल एक प्रतिशत की उन्नति हुई ढं, 
जो यद्यपि सन्‍्तोपजनक नहीं कही जा सकती, तो भी इस 
उपज के सम्बन्ध की खोज, रासायनिक प्रयाग, इजानियरिंग 
आदि बातों पर यदि ध्यान दिया जाय तो आरशातीत उन्नति 
की संभावना है | जावा अपने यहाँ . प्रतिएकड़ ४४ टन 
गन्ना पैदा करता दे । परन्तु हमारे यहाँ खोज आदि करने 
पर. बम्बई-प्रान्त में यह देखा गया दे कि वहाँ प्रतिएकड़ 
22५० टन गन्ना पदा किया जा सकता हैं | इन अका का 
देखते हुए. हम इस निर्णय परु सरलता से पहुँच सकते हैं 
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पैदा करना क्रठिन नहीं है 
प्रात हो सके | 




















इसक वाद हमारे सामने अन्तराष्ट्रीय बाज़ार डँदने 
नर थे. 
समस्या आता है | उसका हल भी बड़ी सरलता से 
जा सकता है। भारत की शक्कर के लिए स्चाचछक 










बाज़ार ब्रिटेन है। ब्रिटेन का सन्‌ ३६-३७ का 
ख़च क़रीब २३,३७,००० टन है ओर पैदावार 3 
५,४२,००० टन हे | अथातू करात्र १७,८७,००० +३ 
शक्कर उसने उस साल विदेशों से मँगाई । एक साह हे ५ द 
ख़च थरआय पर से साधारणत: प्रतिवर्ष का अन्दाज़ लगाए 
जा सकता है । भारत ब्रिटेन को ग्रपनी शक्कर के कक 
बाज़ार बनाने का पूरा अधिकारी है ओर वह इसलिए 
कि ब्रिटेन भारत पर शासन करता है, बरन विलकदछ 
सायिक ढंग से | मारत ब्रिटेन को उसके कपड़े, लोढे रे । 
फ़ोलाद आदि के सामान के लिए पूरी सहूलियतें देताई 78 २ 
ब भारत को इस तरह की केाई सहलियत क्यों: 
मिलनी चाहिए १ भारत-सरकार का यह कत्तव्य हे किलो 
भारत की शक्कर को बिना क़रिसी ठैक्स के ब्रिटेन 


























































बाज़ार में पहँचाने की सहलियतें प्राप्त करे। मान हिट 2 
जाय कि ब्रिटेन उतनी सहूलियतें नहीं दे सकता 
इतना तो कर ही सकता है कि जिस प्रकार वह अचछ्ी 
उपनिवेशों क्री शक्कर को सहूलियतें देता है, भाव # 
शक्कर के भी दे। ब्रिठेन को शक्कर भेजने को 
९६० डिग्री पोलेरायजेसन की ग्यावश्यकता होती है, 
पर ब्रिटेन क़रीब ८ शिलिंग प्रतिटन के हिसाब सेट 


लेता है। परन्तु उपनिवेशों तथा अन्य उपराज्यों 
विशेष सहलियते देकर वहाँ की शक्कर पर ४ शि 


प० ही प्रतियन टैक्स लेता हैं | उपनिवेशों की प्राम! 
शुक्र पर १ शि० ८ प० प्रतिय्न लेता है। यदि 

टैक्स नहीं तो भारत की शक्कर के कम से कम का अमर आ 
पत्र दिलाने क्री सहलियत तो भारत-सरकार कर ही 
है | इसके वाद कोइ कारण नहीं रह जाता जिससे 


१ 


अन्तर्राष्रीय बाज़ार में अपनी शक्कर के लिए 
पा सके 2 
उपयक्त सारी बातों से प्रकट हो जाता है कि हि 


भविष्य में भारत अपनी आवश्यकता से काफ़ा-स 







जी ही नहीं किया गया। 
»्प्कं 


3 गजकाय शक्ति पर निर्भर होते 


पा +-न>न बज + ५६ ७०ञत-- » 





न ** ९ हर 
डरा कै 


5.3 शकर यदा कर सकेगा तथा अन्तरोष्ट्रीय बाज़ार की प्रति- 


डअ ३ - ग्रागिता म॑ सरलता से उतर सकेगा | यदि उस समय 
अपने माल के खपाने के लिए उसके पास केई बाज़ार नहीं 


रहा ता भारतीय शक्कर-व्यवसाय का ही नहीं, बरन उससे 
हंबंधित २ लाख किसानों, १ लाख मज़दूरों, २॥ हज़ार 
३० करोड रुपया की लगी हुई एूँजी का 
भाग्य श्राज ही निश्चित हो गया समभना चार्दिए 
हमे अत्र यही देखना है कि इस अन्‍्तरोाष्ट्रीय शक्कर 
परिषद्‌ ने भारत पर क्या कृपा को हैं। उसके निणय से 
संतार के सबसे अधिक शक्कर पेदा करनेवाले देश के इस 
व्यवसाय के प्रोत्साहन मिलता है या उससे वह एक 
ज़बदस्त गढ़े में जा गिरता है । 
ऊपर वतलाया जा चुका है क्रि उक्त परिषद्‌ के 
गिशयानुसार भारत ५ वष्र तक ब्रह्मा के छोड़ और किसी 
देश के शक्कर नहीं भेज सकता | भारत-सरकार ने इस 
_ परिषद्‌ मं प्रतिनिधि भेजते समय जनता के मत की अब- 
इैलना कर एक अन्याय के साथ उस परिषद्‌ को प्रारम्भ 


प्रजएटा तथा 


«किया ओर परिषद्‌ के निर्णय के स्वीकृत कर डबल अन्याय 
के साथ उसके ख़त्म किया। भारत के शक्कर-व्यवसाय को 


उन्नति के लिए जितने भी सम्भव उपाय ऊपर बताये गये 
हैं उन सबकी अन्त्येष्टिक्रिया उक्त परिषद के निर्णय ने 
पूव है कर दो | भारत के साथ जो अन्याय क्रिया गया 
हैं उसे हम अपनी गुलामी के अभिशाप के सिवा और 


के । क्‍या कह सकते हैं ! 
भारत संसार मे सबसे अधिक शकर पैदा करता है ।. 


. भसार का एसी शक्कर की उपज का २१८ प्रतिशत भारत 
उत्पन्न करता है । 


परन्तु शक्तर-परिषद्‌ में उसके साथ 
उुल्लमखुल्ला अन्याय किया गया है। भारत शकर ख़रादने- 
वाले देशों में रक्खा गया है| भारत किसी दूसरे देश के 
शकर शी: भेज सकता, इसालए यदि त्राय्श परिधि 
का शक्कर के निर्यात की तादाद भविष्य में पढ़ा३ भी जाय 
भा भारत उससे काई लाभ नहीं उ ठे सकता | पारष कि 
ऐस अन्याययुक्त नणुय का मुख्य कारण यह हे के 
परपद्‌ मं आथिक दृष्टि-काण से किसी बात क्र गन 
विचार 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 

णक्िऐसो परिषदों के निर्णय 


72333 


रु .. िियजपप८55० 





अन्तराष्ट्रीय शक्र-परिषद्‌ और सारत 


का निर्णय है | उदाहरण 
की शक्कर की उर्त्पर् 
१६,९२,००० टन हे ! 
बचत है | ] 
नहीं भेजी । परन्तु परिप 
का 'एक्सपाट काटा? दि 
हाल है| फ्रांस की सन्‌ ३६-३ 

टन है और ख़र्च १७ भ६. #55 
९,८२,००० टन शक्त्‌ 
भा वह शक्कर का निर्यात 
इतना हा नहीं, उसे अरे 
स्‍लेबिया के निर्यात के 







अमन द श्री 


व उयाग ऋ*न 


22० आन तकरा उपयेग फ्रांस कर सकेगा। और ई' 
जाया के जे १२,३०० टन शक्कर निर्यातार्थ सुर्ख 
। इन सारा बातों स॑ यह ते शै्चत हूं कि परियद 


नणय भारत के प्रति अन्य[यउणा हे आर भारत 
उस स्वाकार कर भारत पर इयबल ग्रन्याय किया [ 


साथ हवा यह भा स्पष्ट हा गया क्र यक्त समभोते मे भ| 
» शकर-व्यवभाब का भला हे 


नत्सताहन नहीं शे 
न नेहां मिला, बरन 
शेत्रदस्त धक्का वेठा है | या 
इस समझोते के कारण-.... 


(१) भारत ब्रिटेन में भी 
नहां कर सकता | 


कु न 
शक न क़ (2 | चे हर ऐ 
(२) के है भरज्ानों के मालिक भारतीय शक्कर 
प्रीय बाज़ार वागिता में सफल हे 

॥ और 

हर रथ स्थित या अपने व 
केर लेने का एस किन ये व 
कि कन्हीं उपायों का भी अवबर्ला 
ऊर सकते शनका जाया 


७३३ ३ 
याद भारत सरकार जे 
किया होता तथा भारत दे 


कसा प्रकार की सहलियतें 


हर 


|, 


न 


का 
रा । 


प्र 
लिए नियात-भाव 


' 0! 


श्र श की चआ व्या' 
आदि देशों के व्यी 


गये 


उ्मझौते के स्वीकी 


कि 
न 


के इस चूट >> ट्यायॉर्र 
सहायता दो देती ते (से बढ़ते हुए व्यां । 
शकर के लिए | भारत अपनी क़रीब दो ला 
लिन, ईरान आदत सैमालम 


मसापे टे मया च्नि व्शि 


देशों के छ ्शे 


५ इस आअपफ्रोका तुथए श्याम 
भे सरेलता से अपना कुब्ज़ा करें? 
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३४ सरस्वती 


कि भारत के निकट होने के कारण इन देशों को व्यवसाब का जन्म भी भारत में ही हथ्ा 
त का शक्कर सस्ती पड़ती और इस बढ़ते हुए व्यापार अवधि मे ही वह संसार में सबसे अधिक 
दूना प्रात्साहइन मिल जाता, जिसक्रा मारत की आर्थिक 


ते का इससे विपरीत परिणाम भागना पढ़ेगा | भारत 


इस वात का घमंड हे कि कपास के अनुसार शक्कर- आगे केसे बढ़ने दे सकती है ! 


हे. 
ही फाहिए 
लेखक, श्रीयुत अंचल 


आदि स्वयं हम जिसके हैं हैं अन्त हमीं में जो होता 
कृष्णा के उस चिर उच्छट्लल से अफ़साने को क्या कहिए ? 
क्‍ हैं ज्वलन्त यह ग्रेम-कहानी सूनी है दिल की बस्ती 
क्‍ जिसने पगध्वनि भी न सुनी उस वीराने को क्‍या कहिए ? 
आह उमंगों की वे घड़ियाँ आह सितम की वे रातें ' 
क्‍ प्रतिपत्त आग लगानेवाले अनजाने को क्‍या कहिए ! 


हे ओर सुनो ओ मस्त नज़रवाले ओ कऊंका के वासी 
एक वार जल जो न बुम्के उस परवान को क्या कहिए ! 

जो दुख में पीड़ित हो जाते पर न सुखी सुख में होते 
है उस अभिशाप उड़ानेवाले मनमाने को क्या कहिए ? 


( के ७५ 9० - बे र् 
आज पिपासा के कुछ्ञों में आग लगी हें मधवुन्कऋतु को 


नित नूतन हो आनेवाले पहचान को क्या कहिए [ 

अपने अन्तर की ज्वाला में जलता जा ओ मोहमभरे 
नूरभरे अरमानभरे इस मस्तान को क्‍या कहिए ! 

वीत चलेगी जीवन-रजनी टूट चलेंगे उडु सुकुमार 
किन्तु अमिट अभिलाषा के कंटक चाने को क्या कहिए 

ओर सुनो प्रज्वलित विसर्जन प्राण-बव्‌॒ के मद योवन 
आकर कभी न जानेवाले मधुपान को क्‍या कहिए ! 
अशेष यह दठपा-कहानी यह जीवन का अश्निप्रपात 
सदा अपूरित आकांक्षा के दीवाने को क्‍या कहिए [ 
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है ओर थो ५ | 
| सब्र / शक्ररूउत्पादड है 
राष्ट्रबन गया है। साथ ही उसे यह भी आशा थी ह5# 
स्था पर काफ़ी असर होता । इस समझौते के कारण इस व्यवसाय से निकठ्मविष्य में उसे काफ़ी लाभ मी. 
दोने लगेगा | परन्तु उसकी गुलामी उसके व्यवसायों कोण 
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सदेव मुक्तहस्त से दान किया है | 
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वहाँ से कानपुर में आकर उन्हेंने व्यापार शुरू किया; 
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पुत्र लाला वेनीमाधव बी० ए.० की २८ फ़रवरी श८६$$६ 
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को थोट्टी सम्पत्ति ओर रुपया-पेसा देकर अपनी समस्त 
रियाठत और सम्पत्ति को लोकहितैपी कार्यों के लिए 
दे दिया | 

सत्यु के १५-२० दिन पृव लाला गयाप्रसाद के घमम- 
युद्ध स्वासों भास्करानन्द का भी स्वर्गंवास हो गया था | 
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। छत्र! स्थावित करने का आदेश किया आओर्‌ हस रू फ्छ 


3 


| कर दो | 


ने मृत्यु के समय सावजनिक 


घक की सम्पत्ति 
क़रीब ९ लाख को कर लिया 


[ बेनॉमाधव-घमंशाला, कानपुर |] 





/2300050* ०] '€5./१4७.. 
3०:०८ 









हैं | इसमे कानपुर झऔौ 
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0 गानक विरोध से बचने के उद्देश से के तत्कालीन 
77 कमापति लाला गोपीनारायण ने आ पैकांश काम . अधि 
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'गोक करने में लगा। इसके बाद भी १ ६१७ तक साव- 


2 'कारियों करे सहयोग से ही किये | इसमें टस्ट. क क्छ 
ही कर ऐसे कामों में भी ख़्च॑ हुआ जो सार्वजनिक दृष्टि 
'इत उपयोगी नहीं कहे जा सकते। १६१७ में श्री 


विश की मृत्यु के उपरान्त वाबू रामसनेही 
४ ट्रस्ट के सभापति बनाये गये और टस्ट का अवि- 
श्र | री प्रवेस्ध वाबू रामसनेही सेठ और टस्ट के वर्तमान 
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त्राबू कालिकाप्रसाद धवन के 
अब तक ट्रस्ट ने 


हाथ में आया। 
है अनेक महत्वपूर्ण कार्य 
< 8.०3 ट्रस्टियों ने काशी में ? अक्टूबर १६०३ 
4 के बनवा ५ आर को स्थापना की। इस इमारत 
22०8 ; क़रीब एक लाख रुपया ख़र्च किया | 

बनी है और काशी की दर्शनीय 

गिनी जाती 


क्कि 
४५ गधा है। स्वामी जो के अन्मल्थान 


दे 3208 ” गेहाँ लाला गयीप्रसाद एक पक्का तालाब 









_ स्वामी भास्करानन्द की समा थि, काशी । ] 


है। समाछिज्त्षेत्र में सदावर्त का 





साधु-संन्यासियों एवं निधन भुखां का सदावत, अन्न-दछ | हा 
वॉटने का प्रतन्ध किया गया। इसी बीच ट्रस्ट्यिं59 
प्रयाग में 'मंकद्ानल्ड हिन्दर-वाडिल्‍्ट! की स्थापना 
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टस्ट का आर से ६ ४ | क्र लांक है 
पश्चिमी राजपूताने में अ 
र्यासत में एक कुझ्राँ +नबावा गे 
यह कथ्ाँ कृष्णगढ और गाधाला 
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ब्रीच में स्थित हैं। उस इलाह 
मीलों तक पानी के दशन नहीं हेड 





आर यात्रियों को घोर कष्ट का सामने 
करना पड़ता हैं। 
झ्ोर से ७००] की लागत से पशुओं 
के पानी पीने के लिए कई चरह३ 
बनवाई गई ओर थके-माँदे हे । 
के आराम करने के लिए पक्के चंद: 
तरे बनवाये गये। मेथे- 

पक्के तालाब की मरम्मत की शो ५ 
१९१० में ट्रस्ट की ओर से शब्छ 
में की लागत से एक उर्जा 
बनवाया गया । इसके अलावा #इ& 
ने अपने इलाकू के गाँवों में भी बहुत-से कुएँ बनवायें ई* 
कानपर में म्यनित्तिपल बोर्ड की माफ़॑त ट्रस्ट ने २५, 
के लगभग रच करके सरसेयाघाट मे एक पाक 
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टट्टियाँ आदि बनवाई हैं। शक 
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+  टहिलतरथोडिज्ञ की इमारत के लिए ५,०० ०), १९०९-१० में 
: ढ्ानपुर के प्रसिद्ध वकील पंडित प्रथ्वीनाथ के मेमे।रियल 


है दी ग 
8 
# 
कै 








सरस्वती (भाग 
बनवा गये थे, स्वामी भास्करानन्द की मूर्ति स्थाउित: 8. |: आहफ़ सेविंग फ़ण्ड” के नाम से मशहूर है। इस फ़रड 
गई और यूजा-पाठ तथा भोग आदि का प्रवन्ध किक $ द्वा प्रबन्ध करने के लिए एक सरकारी कमिटी है। इस 
गया। यह प्रबन्ध अत्र तक चल रहा है। इसी आर के ढुमिटी में ५ सदस्य हैं। कानपुर का कलक्टर, प्रान्तीय 
कानपुर में वेनीमाधव-घर्मशालाः क़ायम की गई अर क झ्सिल का एक ग़ेर सरकारी सदस्य, सरकारी रेबन्यू 
मय 


का एक सदस्य तथा ट्रस्ट का सभापति इस 
दस्य हैं। कलक्टर सरकारी तोर पर इसका मंत्री है । 
मिटटी अब तक बाक़ायदा काम कर रही है और 
हर साल दूसरों को जान बचानेवालों को 


कि. 


इ०_्जी ऑऋऋआ 


जात ह | 


# 


पदक एवं पुरस्कार आदि दिये 


ढ़िसी दूसरे ठस्ट ने ऐसा प्रबन्ध किया हे। | 
शिक्षा-संस्थाय्य--ट्रस्ट के सुच्यत्॒स्थित रूप से कार्य 


 झरम्भ करने के समय से अब तक ट्रत्ट का ध्यान शक्षा- 
है प्रहार-कार्य की ओर विशेष रूप से रहा है । शिक्ञा-संस्थाओं 
कक को श्रार्थिक सहायता देकर तथा नि्चन विद्यार्थियों का 
+ “य्रज़ीफ़रे, पुस्तके, फीस, परीक्षा-फ्रीस आदि देकर टस्ट 
 शिक्षाप्रसार-कार्य में समुचित सहायता पहुँचाई 


बज 


ने 


कार्य आरम्भ करते ही ट्रस्ट ने प्रयाग में मेकडानेल्ड 


फण्ड में पथ्वीनाथ हाईस्कूल और बाड़ की इमारत 
लिए १,१००), १९१३-१४ में मैनपुरी में अमेरिकन प्रिसबिटे- 
रियन मिशन के स्कूल की इमारत के लिए. १.० ००) 
कानपुर के डो० ए० वी० कालेज, ब्री० एन० एस० डी० 
कालेज, गुरुनारायण खत्री स्कूल ओर बालिका-विद्यालय 
इन चारों संस्थाओं में प्रत्येक के पाँच पाँच हज़ार रुपये 
ध_नातनधम-कालेज के १०,०००) दिये हैं। कानपुर 
के क्राइस्ट चर्च कालेज के भी उतने कुछ सहायता की 
है। कानपुर के अलावा फ़तहपुर के संस्कृत हाई स्कूल की 
अैधापना के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से एक अच्छी रकम 
गई थी | 

४ लड़कियों की शिक्षा--लड़कियों की शिक्षा में 2 
आरम्भ सेही दिलचस्पी ले रहा है। बालिका-विद्यालय 
के! उपयुक्त ५.० ००) की रक़म देने के अलावा ट्रस्ट 
बालिका-विद्यालय की स्थापना के समय से अब्र तक बरा- 


बेर वाषिक सहायता भी दे रहा है | वालिका-विद्यालय की 
3 $प्ारत बनवाने के लिए भी ट्रस्ट ने रुपया दिया है | 





ए 


युक्त-प्रान्त में . 


वरालिका-वद्यालय के अलावा ट्रस्ट की ओर से विक्ञओोरिया 
गल्त-स्कूल, कन्या-विद्यालय, मन्नालाल कन्या-पाठशाला 
हन्दू इनक़ट्स स्कूल प्रन्दति संस्थाओं के बराबर. आर्थिक 
पहायता दा जाती रही है और अब भी दी जाती है। 
कानपुर के इस ट्रस्ट ने इन संस्थाओं के अलावा कन्नौज के 


गल्स स्कूल ओर बिसवों के गल्स स्कूल के भी समुचित 


सहायता की है। 

वज़ीफरे--३० सितम्बर १९३५ तक ट्रस्ट की ओर से 
लगभग ५४,२००) गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा में ख़क्के 
किया जा चुका है। ग्ररीत विद्यार्थियों के बज़ीफ़े देने के 
अलावा ट्ुल्ट पुस्तक आदि ख़रीदने, परीक्षा-फ्रीस देने 
तथा वहुत ही गरीब विद्यार्थियों की कपड़े आदि वनवाकर 

करता हे। वज़ांफ़ केवल बहुत ग्ररीब विद्यार्थियों तक 
वामत नहीं है। सध्यम श्रेणी के णहत्थों के बच्चों की 
शक म भी ट्रस्ट समुचित सहायता पहुँचाता है। वास्तव 
म इस ट्रस्ट-दारा दो गई आर्थिक सहायता को बदौलत 
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७५५ 


त्ः *, *अन्‍ लक श्पू >> हु] * 
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अनेक विद्याथियों का जीवन वन गया है और वे अपनी 


रोज़ी कमाने में समर्थ हो गये हैं | स्कूलों ओर कालेजों के 


विद्याथियों के! बज्ीफ़े देने आदि के सिवा उसने पुरातत्त्व- « 
शास्र के सप्रासद्ध पडित डाक्टर प्राणनाथ विद्यालझर के 
येरप जाकर अध्ययन करने के लिए ४ .वष तक १० ०) | 
मासिक को सहायता प्रदान की थी। ट्रस्ट को ओर सै 
वज़ीफ़ देने का क्रम अब भी जारों है: 


विद्याथियों 
ओर ट्रस्ट इस काम में क़रीब २-३ हज़ार रुपया वाषिक 
ख़च करता है । 


उस्तकालय--कानपुर की “गयाश्रसाद-लाइब्रेरी? टस्ट - 


९ 


का एक महत्त्वपूर्ण काय है। कानपुर में एक अच्छे साव- 
जानक उस्तकालय को आवश्यकता बहुत दिनों से थी। 


ट्रस्ट के तत्कालीन सभापति लाला गोपीनारायण खन्‍ना का 


ध्यान कानपुर का इस कसी की ओर आकर्षित किया गया | 
ने उल्तकालय के प्रस्ताव से शीघ्र ही सहमत हो गये और 
उन्‍्हनि दूसरे ट्रस्टियां के भी इस कार्य के लिए तेयार कर 
लिया। ट्रस्ट ने इस पुस्तकालय की स्थापना के लिए 


१९१४ से अथ-संग्रह का काम शुरू किया | १९२० में 


द्रसंट के वतमान सभापति सेठ रामसनेही वकील ने पुस्त- 
कॉलय का नींव रक्खी | १९२४ में भवन बन जाने पर युक्त- 
प्रान्त के तत्कालीन गवनंर सर विलियम मेरिस-द्वारा पुस्त- 
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[ बाबू रामसनेही सेठ, एडवोकेट ।”] 


कालय का उद्घाटन-संस्क्रार कराया गया। पुस्तकालय- 
भवन की इमारत में ट्रस्ट ने श लाख ८० हज़ार से कुछ 
अधिक रुपया लगाया है | 

पुस्तकालय की इमारउञ॑ तीन मंज़िल की है। नीचे कई 
एक बड़ी बड़ी दूकानें हैं। इनके किराये से पुस्तकालय 
«की २००) मासिक की स्थायी आमदनी है| ऊपर एक 
भव्य हाल है । हाल के चारों ओर एक बरामदा है। 
हाल के भीतर ऊपर चारों तरफ़ गैलरी है । इस गैलरी में 
पुस्तक आदि रखने के लिए अलमारियाँ बनी हुई हैं | हाल 
में ऊपर जाने का ज़ीना ओर गैलरी का ज़ीना ये दोनों ही 
संगमरमर के बने हैं। हाल से मिले हुए सामने की तरफ़ 
दो बड़े कमरे हैं | इनमें से एक में पुस्तकाध्यक्ष का दफ़र 
है ओर दूसरा पाठकों के काम में आता है | तिमंज़िले पर भी 
तीन हवादार कमरे हैं | इन कमरों में अध्वयनशील पाठक 
शान्ति-पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। इनमें एक कमरा 
महिलाओं के लिए सुरक्षित है । « 


सरस्वती 
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 सल्या २ । 
ट्रस्ट ने युस्तकालबय का काम चालू करने के. 


'अल्ला 


ह 3 
२२7 २ ओ, ४ बज 


जज 


5 मशाला के प्रबन्ध आदि में प्रतिवष १॥-२ हज़ार रुपया 
६०,००५ ०) परस्तका क लए अलग से भी दिये के नि होता है । 


क्रालय का प्रबन्ध सात सदस्यों की एक समिति के द्वार 0... उत्ट ने विन्ध्याचल पर्वत पर सारत्वत खत्री धर्म 
दाता है | इस कमिटी में ट्रल्ट के प्रतिनिधियों के अलाक धाला' बनवाने के लिए भी १५,००) दिये 
म्यूनित्िपल बोड ओर स्थानीय संस्थाओं के #।तानाध भू. गोरु्णनाथ को शिवदेइ बीबी की घमशाला का भा वद कह 
शामिल हैं | दुकानों के किराये से २ ००) मासिक मिलने हे हों से २००] वार्षिक की आधिक सहायता कर रहा है । 
अलावा ट्रस्ट का २००) मासिक स्यूनिसिपल बोड से और लखनऊ मेडिकल कालेज--? 


/ तक सरकार से सहायता मिलती है। पुस्तकालदाक श्लोर से लखनऊ के प्रिंस आफ़ वेल्स मेडिकल कालेज की 
पुस्तक घर पर पदढने ले जानेवाले पाउकां से काई 3 अ: *बापना के लिए १,०० ०) दिये गये थर | वाद मे ट्रस्ट जे 
नह लिया जाता। हाँ, ज़मानत के तौर पर १०) जमा $ उरांव २५,० ००) की लागत से कालेज का '८? वार्ड--नेत्र- 


रने पड़ते हैं और पाठक-सूची में नाम दर्ज कराने के लिए. प्कित्सा वाई बनवाया और उसके लिए ग्रावश्यक सामा 
उक वार २) प्रवश-शुल्क दना होता है। इन सदस्यों #ह दाद सरोदने का प्रवन्ध किया। 
अतारक्त नत्यप्रांत प्रायः ५०० से झांधिक व्यक्ति पुस्तकाल ये ४ हैः इलावा छोटे छोटे कतवों म॑ अस्पताल बनवाने में भी 2स्ट 
के वाचनालय से लाभ उठाते हैं । की जेश्रार्यिक सहायता दी है। १९०७-८ में छापा में अस्प- 
धमशाला- प्रस्तकालय-भवन के निर्माण के दबांद> 


हाल बनवाने के लिए १ ०१), १९६००११ में खजहा में 
बनामाधव-धम शाला का शानदार तिमांझ्जली इमारत < ; 23 इंत्तताल के लिए ५ २०), 9९१३ मभ॑ इसी अस्पताल का 


कर ट्रस्ट ने कानपुर के वैभव और समृद्धि के बढाया है डर ! ००), इसी तरद्द भरथना में अस्पताल बनवाने के 
इस धमंशाला को इमारत में ट्रस्ट ने १ लाख १० हज़ार है लिए र५ ०) दिये। रेड-क्रास फ़रड में भी ट्रस्ट ने इतनी 
३ सो एकहत्तर रुपये ख़्च किये हैं। इसका उदघा टन है रकम दान में दी | इन सबके अलावा ट्रस्ट प्रतिवर्ष 
उंस्क्रार युक्त-प्रान्त के प्रतिष्ठित नेता माननीय बाबू «१३०)-२००) को ओपधियाँ गरीबों में वैंटवाता है ! इनके 
पुरुषोत्तमदास टण्डन-द्वारा कराया गया था । - है घलावा स्थानीय सेवासमिति-आ्रौषधालय तथा रामक्ृषष्ण- 
इस धमंशाला में २००-२५० से अ्रश्विक यात्री बड़े 5 झेब्रावदन को भी ट्रस्ट बरावर ग्रार्थिक सहायता देता है । 

आराम के साथ रह सकते हैं। विवाह-शादी आदि कांझों विधवाओं की सहायता-ट्रस्ट का एक और 
तथा धामिक एवं सामाजिक उत्सवों के लिए. धर्मशाला में मरहत्वपूर्ण कार्य है विधवाश्ं की सहायता करना 
समुचित स्थान का ग्रवन्ध है। धमशाला में अर्मार के श्रोर ग़रोब एवं अनाथ कन्याश्रों के विवाह आदि तथा 
गरीब सत्र वेरोक-टोक ठहर सकते हैं| धमशाला के कम हआझण कुमारों के यज्ञोपवीत आ्रादि में रूपया देना | १९१२ 
चारियों के बिना किसी भेद-भाव के सबको समान रूप मे ॥ में ट्रस्ट के तत्कालीन सभापति लाला गोशीनारायण खन्ना ने 
सुविधा पहुँचाने की हिदायत है | सफ़ाई आदि. का प्रव्क्क शक लाख चालीस हज़ार रुपया की रक़म खतन्री-विधवाओं 
हुत अच्छा/है 50% $ रुद्यायता के लिए. अलग कर दी थी। इस रकम से जो 
धमंशाला के प्रवेश-द्वार पर एक ओर स्वर्गीय लाल $ आमदनी होती है उससे खत्री-विधवाओं को मदद की 
वर्नीमाधव की अशछ्तर-मृति स्थापित है और दूसरी श्र अतोी ६। खत्री-विधवाओं के अतिरिक्त दूसरी अनाथ और 
के सुन्दर शिवालय है। शिवालय से ही मिला हब निधन विधवाश्रों--विशेषतया ब्राह्मण-विधवाओं को भी 
क ओषधालय है। इसमें ट्रस्ट की ओर से यात्रियोंडीक ट्रस्ट २००) २५०) वार्षिक की सहायता देता है। अनाथ 
अलाव। स्थानीय निधन जनता के मुफ़्त में ओपषिणरज श्रोर.. निर्धन कन्याञ्रों के विवाह आदि कराने में भी ट्रस्ट 
दी जाती हैं | ट्रस्ट इस घर्मशाला की व्यवस्था, रोशनी $ई दज़ार रुपये खर्च कर चुका है। ट्रस्ट लखनऊ की 
सकफ़ाई और मरम्मत आदि में सितम्बर १६३५ डिन्टू-विधवा-सुधार-समिति के भी कई वर्षों से बराबर एक 


क़रीव ३७ हज़ार पद ख़्च कर चुका है । रकम वार्षिक 0 ॥ || | || १ | 


४९ 


। गाला 


गरीत्र 


९४ 
हक | 
| है. 
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। बाढ़, अ्रतिं | 
पुर "की अर्य हु नेक देवों विपत्तियों के 
की जाती है। ५९ 

भग ७ ७ केक दान दि 
का सरकार को, ३ «) 
मिशन के दिये गये ३ मार जे, २ 
कैमचारियों की भी कर ते अवसर कः 
अ्रकाल पड़ने पर ध्क छा 

मदद के ल्लि 


नाफर ६७ 


दायता ष्र्च य्स्ट । 
॥ ६ १३ रे दे 8, कक | 
३ -) दि पक लबय. नी ४ ०भ 





ब्रर विहार के मकम्प से पीड़ित जनता के लिए भी ट्रस्ट 
| ५००)-४००) रुपये दिये थे | 
। अन्य लोकहितैषी संस्थायें -ट्रस्ट ने समय समय 
र दूसरी सावजनिक एवं लोकहितेपोी निम्नलिखित संस्थाओं 
| भी आशिक सहायता प्रदान की है। इन संव्याशं में 
।नातन-घमं महामणडल छा १०, ० ००) सबंन्द आफ़ इण्डिया 
गसाइटी के १.० ००), इम्पीरियल वार फूंड का १,०००), 
0 नपुर-खत्री कानफ़रेंस स्वागत समिति के १,०० ०) क्रिंग 
'डवड मेमोरियल फ़्ड केा ५,० ००), राष्ट्रीय महासभा 
पागत-समिति केा ३०१), सेवासमिति-प्रयाग, हिन्दू अना- 
लय कानपुर, गोौशाला प्रयाग, मलकाना राजपृत-शुद्धि 
गठन गांता-प्रचार-समिति लखनऊ और हरिजन-सेवक संघ 
भ्टति के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | कानपुर के हिन्दू- 
नाथालय का एकमुश्त दान देने के अलावा ट्र॒त्ठ वार्षिक 
हायता भी देता है और समय समय पर अनाथ बालक 


/लिकाओं के लिए अन्न और वद्ल का मौं प्रबन्ध करता है। 


डछ सन नन्चानओ 


॥ हि 

क्‍ प्यार करता हूँ 

ड् ५ लेखक, श्रीयुत नमंदाप्रसाद खरे 
द जी भर उसे प्यार करता हूँ । 


॥ 


क्‍ केपते प्रेम अमर होता है? 

क्‍ इस पर नि विचार करता हूँ 

. पाटल चरण चूमता उसके 

क्‍ है योवन-दान माँगती बेला | 

. उश्षक इंगित पर ल्रग जाता, 

। पत्न में रूप-राशि का मेला ॥ 
उसकी पद-ल्लाल्ली लेकर में 
सधु-छतु का सिंगार करता हैँ । 

मर प्राण बोलते उसमें, 
.. भुसकाती मेरी ही छाया। 
मेने निज को खोकर ही तो, 

उसको इस जीवन में पाया || 

अनिमेष देखकर उसको, 
हलका हृदय-भार करता हूँ। 





का... 


सरस्वती 
“$.-+--+--+- -+--९$---५ “%- “५०---०--५---+--५--+---+--+--+--+--4+*--+--५--+--*--“*+-+--+-+“+“+-“+-+-+-+--&#-+--“+--+ 


न्‍2०->ऋ-म८ २००७७ मआ3ा८<- यम. 


धार्मिक कथायें-- कानपुर की जनता के लिए 
की ओर से समय समय पर धामिक कथाओं का मी प्रवज हे 
किया जाता 
वाल्मीक्षि-रामायण, महाभारत, गीता 
रस्य और श्रीमद्धागवत की महत््वपृण ऋथाओं 
प्रवन्ध कर चुका है। इनमें से प्रत्येक कथा 
से कम समय नहीं लगा। ट्रस्ट के इस स॒प्वन्ध काश 
ट्रस्ट के अवेतनिक सभापति बाबू रामननेद्दी सेठ बच्चे * 
ओर मन्त्री बाबू कालिकाप्रसाद धत्रन का प्राम है। व 


तिलक का गीत, कै | 


7 |] ग्स्र 































के अधिकारी कानपुर में एक 'पुआअर हाउस? बन हे 
का विचार कर रहे हैं। इसमं क़रीब १५०-२०० अप 


हिजों-लूले-लँगड़ों और अन्बे मोहताजों के रह 
भोजन-वन्त्र का प्रबन्ध किया जायगा | 

संच्षेप म॑ ट्रस्ट के आंधिकारियों ने ट्रस्ट को सी 
ग्रामदनी से जनता की प्रशसनीय सेवा की है और 
संबा के लिए व बधाई क पात्र हें | पे 


> साँस-साँस में मेरा जीवन 
रोम-रोम में मेरी ल्ाली। 


उसको दे अनुराग हृदय का 
मेंने एक अमर छुबि पाली ॥ 
इसी लिए अपने जीवन का, 
प्रतिपल्ल में सहार करता हूँ। 
उसके स्नेह-दीप में प्रतिक्षण, हा] 
जल-जल मेरी कोमल काया। 5 
उसमें ही मिलती जाती हैं "्अ। 


कप 


भूख-भूल जग मसता-साया ॥ ५ ५ 
अ 5 हपनद था । 
जइजाज़े के 


चिर योॉवन की नहीं, * 
आज में मिटने की पुकार करता हूँ । 
जी भर उसे प्यार करता हूँ। .. 


वस++ब तन न दसइअनतीओन- तन अनड लिय७ओओ- ॑नान-ड+>ल--फनन»न?ीन-म- अक-झ--34+---- ले खत 5तण जब 


| अब तक ट्रस्ट बहुत-सा धन त़चच कद 







गे वक्त 
॥ कै. 





| 


८ 
। 

| 

| 





& हैं, नतीत साल का युवक ही हूँ। मेरा अवस्था 
& हो पार कर चुकी है जब ध्यान बातचौत 

9 द्रयों पर न जाकर बोलनेयाली को भ्र-भंगी, अ्रधर्ण को 
मुस्कराहट या उसके रूप-रंग के परिवर्तन की ओर आकर्षित 
* हैता दे ओर फिर, यदि यह पूर्ण सत्य न हो ता भी, उस 
प कक उम्य में हस कोतृहल के वश होकर यहाँ आया हूँ उसका 
हि. लक हइम्नन्थ उसकी वातों--या 
बद्दी साचकर में उसकी बातें सुनने लगा । 





एक सरस कहानी 
हि 


अनुसंधान 


लेखक, श्रीयुत विजय वम्ों 


कल ज््तु सकी अवस्था कितनी थी. यह में 


जान नहीं सका, जानने की आवश्य- 
कता भी नहीं थी । वह अपने आप 
बड़बड़ाया करती थी उसे 
में गया था ओर उसे 


ह ब्ऊक 2. 
हा सुनन 


५ अनकर भोचक-सा रह गया | में बीस वर्ष का नवयुवक नहीं 


उस वयस 


शब्दों या उनके 


उसके 'प्रलाएः--सें हीं है। 
कह रही 


धी--टुम अपने को कलाकार समभते हेा-- ठुम ! वाह 


2 3 करते हा, मेकडों 


न हये 
के पुहें फुसत नहीं-मैं स्वया 
आई हीना पगली हूँ 
3 इसाकार ! 
8 छू तरद क्‍यों लूट रहा है ! मेरे ऊपर नहीं तो अपने ही 
9 कर दया कर ! ओ कलाकार ! ओ भूठे कलाकार !” 


9 कहीं विचित्र, ऐसी ही वीभत्स, ऐसी ही पतन करनेवाली 
55 उहौ के कला कहते हैं ओर इसी के रचयिता के कला- 
 छार--कलाकार | संख्याओं से तुम 'कल्ला!ः को परिभाषा 
हज़ारों की स॒ष्टि--असंयत वासनाओं 
2 है. के नाना रूपों को सृष्टि कर देने से ही तुम कलाकार हो 


ऊहाकार | और अब मेरी और दृष्टि फेरने की भी 


लि; लि; ! 


अलंकारविदीना--दी ना, 


आर तुम अलंकारों के, कलाओं के सम्राट 


पाखंडी ---ओ ठग. अपने आपको 


शोर वह बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ी | अन्तिम शब्दों 


ष्ो बह बार बार दहराने लगी | 


तेज़ा के साथ वह टहल रही थी | कोठरी का दरवाज़ा 


बाहर से 


खिड़कियों से मेने उसका टहलना देखा और 


उसकी बातें सुनीं। वह अपना मुँह 


सेंकौण कमरे में भी चादर से छिपाये हुए थी और 


छ् 


 5भन मं भी उसे देखने की उत्सुकता जाग्रत नहीं हुई 


०32 


(0प५7659५ उ5वठावबव (७505). एछांत्रां।2686 0५ 8598700[ 


कहीं भयानक्र कुरूपता के कारण ही उसकी य ह ददशा 
हुई है। कल्पना देवों का आश्रय लेकर मेंने उसके 


' अद्भुत सांदय से मंडित कर दिया । 


तब अपने मित्र की ओर फिरकर मेंने धीरे से 
कहा --'अब चलो” | 


वे बोले--“वाह, अभी ! अभी तो उसने कुछ 
कहा ही नहीं । अपना हाल वह धीरे धीरे कहा करती 


है। तुम सुनते जाओ ।?? 
वह अब एक ओर 


| ही कलाकार के पीछे पड़ी थी | 
मेने सुना-- “- 


“ओर तुमने--तुमने महान्‌ -सृष्टि रची है । यह भी 


कला है ! काम, क्रोध, मोह, ह्वेष, ईर््या--वाह, वाह ! 
केसी सुन्दर रचनां ! बलिहारी है! यह फेंसाया, वह 
गिराया--केान 


सकता है ! धन्य, धन्य ! 

“और- 
बोलने लगी, प्रत्यक्ष प्रमाण !? 
कुछ घबराहट के भाव 


इस दशा पर आश्चय हुआ । उन्होंने कहा--“हम लोगों 


का इसक पूव-इतिहास का ठीक ठीक पता अ्रव तक नहीं “ 


चला। पर इसको ऐसी बातों से मालूम होता है कि 
यह गूंगी थी या संभव है, यह सब इसका पागलपन हो |? 

वह कह रही थी--“केसा जादू किया! गाँगी के 
गूगेपमन म॑ पढ़वा-लिखवा दिया 
गुगंपघन का भी दूर कर दिया ! कितने समय तक 


गूंगी रही में । आह ! शो कलाकार ! ओओ मुझे गँंगी कर 


देनेवाले धू्त कलाकार, तुम कहाँ हो १”? 


इस बार चिल्लाने के स्‍थान पर वह रोने लगी 


मेने अपने मित्र से कहा--“चलो, ञब जल्दी ही यहाँ से क्‍ 


भाग चलो [? 


वे मेरे थाथ दूर निकल गये | तब मैंने कहा-- 





राजनीति-विशारद, कौन अर्थशासत्र- । ' 
पिशाच, कोन धूर्ताधिराज, कौन गुंडों का सरताज पार पा 


मूक होहिं वाचाल'--मैं झँगी से फिर. 


में सहम गया! भ्प्ष्या यह पहले गँगी थी १० मैंने 
साथ पूछा । मेरे मित्र का मेरी 


?ज.७०७ 


झोर फिर उसके 
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“यह सब अपना दशनशास्त्र छोड़ो | मं यह सब 
सकता, न समभना चाहता हैं।जो कार्य एक ज 
अच्छा समक्मा जाता है वहीं दसरी जगह बुरा | में तो 
इस पगली की करुणाजनक दशा का दिखाकर इसके प्रमा 
। के अनुसंघान में तुम्दारी सद्दायता चाहता हूँ।?” 

“वो पहले मेरी बात समझ लो । यह संसार नते 
संसार है | नीति के कुछ नियम ऐसे अवश्य हूँ जिन्हें 
समय या स्थान पलट नहीं सकता | चुराइयों की बिभीपिका 
मैं स्वीकार करता हूँ और उनका कुफल भी--चाहे उसके 


रू 


2 । 


णि ॥! /) | 
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प्रकट होने में कितनी ही देर हो--पर इसके साथ ही में 
दया का या प्रेम का स्थान ही इस दीवानी दुनिया में 
सर्वोपरि मानता हैँ । ठुम जाकर इस पगली को यददी 
सममाओ ।”? 
मेरे मित्र हँस पड़े। वे बोले--“उसके पास जाऋर 
: तुम्हीं यह सव समझा दो न ! अगर दो-चार थप्पड़ों और 
! दस बारह अच्छे दूँसों से कम्त पाओ तो अपने को सौमभाग्य- 
। शाली समझना । यह दुबली-पतली स्त्री साधारण नहीं हे | 
* साधारण होती तो यह इस तरह कमरे में क़रेद न कर दी 
गई होती ।? यद्द कह कर वे और ज़ोर से हँसने लगे । 
* पर मुझे हँती नहीं आई। हँसने की जगह रोने की 
' ही इच्छा प्रवल हो उठी । “किस कलाकार ने इसके साथ 
यह दारुण निश्ट्रता की है | वह केसा है ! क्या है ! कत्रि 
3 चित्रकार दे या संगीतज्ञ है ? क्यों उसे इससे मिलने 
का श्रवकाश नहीं मिला! अपनी वास्तविक कला पर 


रहती ब्रकी हीं हाथों वह कैशा श्राव्रात किया है !” 


को तर में. मैं दैंढें ह। हैं वह ह [ड़ व; हर ही 


(६ ॥ 
>ने लगा | एकाएक मैंने कहां--चल 
&- नकेल । डसके पास चला |? 
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ऊँ स्च्ह्रं लुक पास चजखंत्लसा चआंदल! 
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रा सरस्वती (भाग. 
 पम्तेरी संस्कृति का 
| १ ८ जा 
४ ८५भम तो जानते ढ्वी हो कि मे भाग्यवादी हूँ | पर मेरा भार आकर जब कुछ न सुना तब खिड़को से देखा। वन 
बाद कुछ विचित्र प्रकार का है। मैं यह मानता हूँ कि चुपचाप खाट पर पड़ी थी ओर एक छोटे से चित्र ४ है एप ता त्वं 
|. अनुष्य के प्रत्येक कार्य ओर विचार से लहरें उठदी हें ओर देख रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था। देखते हो मैरे | थी 
2 ग के सी न हि के & व ॥ नि 
५ उनका लौटकर आना अनिवाय है। यही भाग्य ढे। कहा--“कमला?” ! की औ लेखक, .पाडत म्रयनारायण व्यास 
| केब कौन लहर लोटेगी और किस तरह लौटेगी, यद्द मे कमला !| कमला को चुलानेवाला कोन हे 
: नहीं जानता, पर यह में निश्चित रूप से जानता हूँ क्रि कहती हुई वह तेज़ी से उठ खड़ी हुई। मुझे देखते है श्ड्य्क है वसाधारण का यह भ्रम हो गया 5 
2 ।० अल जी ८ ४5 
: बह लौटेगी अवश्य । एक दिन सभी विज्ञानवेत्ता इसे मान वेहोश-सी होकर गिर पड़ी | ्््क. >न्5 ८ कि पौराणिक कथानकों में ऐतिद 
: लेंगे। हाँ, सदकायों की लहरें बुरे कार्यों की लहरों पर यह ता मेरो ही “गूँगों के आश्रम” की कमला है सिक तथ्यों का देढना अव्यापारेपु 
: अपना प्रभाव डाल सकती दो साल हुए, यह एक दिन वहाँ से गायब होगई। व. व्यापार: करना है, किन्तु इधर 
4 


बोलने केसे लगी! इसे तो मेरे ही आश्रम में पढछ 
लिखना सिखलाया गया था ।?? नर 
कमरा खोल दिया गया। थोड़ी देर में कम्छ 
चारपाई पर सिर रख कर रो पड़ी और बोली--..“ट 
आगये | आप अन्त में अपनी कमला के निकट आये! 
मेने तो वही समझा था कि गँगियों को पढाने की 
को छोड़कर मुझ तक आने का अवकाश अब 
कदापि न मिलेगा |? उसके हाथ में अब भी चित्र 
ओर वह मेरा ही फोटो था । 


रे हट! 520 2 विद्वानों को खोज से ऐतिद 
क घटनाओशों की पुराण-कथाश्रा। 
उड़ति मिलती जा रही है। इस लेख में यह बतलाया गय 
हू है कि समर-संस्कात और जल-प्रलय की घटनाय भारतीय 
जल-प्रलय के समकालीन हैं, वहाँ-यहाँ के राजाओं में 
आश्वयं-जनक समता है | उस समय नमंदा-तट पर जुना- 
है. बात था ओर जल-प्रलय से इस भूभाग की कोई हानि नहीं 
हुई थी एवं व्यापार-मार्ग आदि चालू थे। पौराणिक 
*. क्थाश्ों की इस प्रकार सांस्कृतिक एवं ऐतिह्य साम्य में 
मेंने कहा--''ऐसा कैसे हो सकता था? पर बम इढ़ी सहायता मिल सकती है । ये ठंडे पहर की ग़पें नहीं 
बोलने की शक्ति किसने दे दी ?” वह हँस उठी। उब्ही हैं| संशोधक बुद्धि से विचार किया जाय तो पुराणों में 
कहा-- प्रेम ने | में जन्म की गँगी न थी। मेरी दवा छो बहुतं-सा ऐतिहासिक तथ्य प्रात्त हो सकता है । 
र में अच्छी ह!गई।?? ३; न हे 3 सुमेर लोगों का ऐसा ख़बयाल था कि जब वे मेसा- 
बाज > 3. कमी मम, 38 पोटेमिया के। गये, उनकी संस्कृति पूर्णता के पहुँच चुकी 
सा कक थी। समेरिया से जाते समय वे कृपि, लिखने की कला, 
मेरे मित्र ने कहा - क्‍या यह भी पूछने की बात दे धातुओं के उपयेग तथा अन्य कलाओं से पूर्णरूप से 
अनुसंधान की यह पूर्ति ही उस अनुसंधान के आवेश: » # ४ ' परिचित थे | वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने ओर केई नया 
स्पष्ट कर रही है। पर तुम्हारा उस आश्रम' से कक के इस दंतकथा में हमें सत्यता जान 


सम्द् ? न्‍ँ ये!” ' झाविष्कार नहीं किया । 
मम मम 5 पढ़ती है । कलाओं तथा विद्याओं का उदय युफ्रेगीज़ नदी 
में इस प्रश्न का क्‍या उत्तर देता? पर मेरा मु 


है. के किनारे पर नहीं हुआ, यह इससे ज्ञात होता है, साथ ही 
अवश्य ही पीला पड़ गया होगा | कैसा भारी मेरा कह बह भी कि इनका जन्म सिंधु नदी के किनारे पर हुआ हो 
था ! अन्त में वे लहर इस प्रकार वापस आगई हैं औ $ 


" इसका भी केाई प्रमाण नहीं मिला है। परन्तु सुमेरी लागां 
यह गंगी युवती ऐसी मुखरा होकर मेरे उस दोष $| संस्कृति युफ्र टीज़ तथा सिंधु नदी के बाँच जम कहां ह्दी 
इस प्रकार निस्मन्दिग्धरूप से प्रकट कर रही है! 


कई उत्तत्र हुई हो, यह अनुमान ठीक दो सकता है और यद 
भीषण अनुसंधान है यह ! थ्रो कलाकार ! सचमुच वुम्ह ही बात खोज के द्वारा सिद्ध की जा सकती है । 
ग्रह कैसी कला है! मेंने तो कभी स्वप्न में भी न हर पाश्चात्य पुरातत््व-संशोधक मेसापोटेमिया में रहने 
था कि यह संभव हो सकता है। उन लहरों का वाली मुमेर-जाति- की संस्कृति को सबसे अधिक पुरातन 


अनुसंधान ! हु 
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हट 


्क 2 
५3 (९४ 88 
७-४९ ७२74: 


बह 
_ आि 

 । ४ 
रैल्र 


० 8.04 


4 
है 
हा 


कील आज अल कील ज आ की बा मत 


(0५॥659५ 5वाद्वां (८505). एछा2608 0५ 68(५9700[7 


की १४५ हु 





न के प्रसिद्ध पठान स्वर्गीय करीन्द्कर 
का यह स्थापना हक सारत का नमदा-त्तट 


दा आाद-सभ्यता का केन्द्र है। यहाँ ४ 
व्यास जी ने उनकी इसी... | 
स्थापना पर संक्तेप में | 
अकाशण छत्त रु हे । 5, 


गनते हैं| किन्तु उनका मूलस्थान कहाँ का अ 
थ्राज़ तक निश्चित नहीं कर सकते । | 
दमारे स्या हँ - 
न में उनका मूलस्थान मारतबर्प का 


मद दिए 
नमदा-तट हो सकता है, और वहीं से चे मेसापाटमिया को 
गये हाग | नमंदा-तट पर खोज करने से 5 हि संस्कृति 
का अवशाप अवश्य मिलेगा क्यं कला ्ग् 
(्‌ १) सुमेरियां की दतकथा आनसार 
आाओ्रनिस! नाम के देव >> | 


तने उस 

त। आशानस? और प्रथवन्यः उ् 

है। ओआनिस? ध्वम्य की 

6 था कि 

जलप्रलय के हे न कह 4 हु 
प्‌्ञ्च्च । तू स्रर जोगों न ण दालूट हि 

वासया सर सम्त्रन्धघ ह्ञ्ा था । ३४६ ५ (९६८० फ 

जञ लय ना जे पे 

(३) लप्रलय के पृवे कई शताब्दियों कं की ! 

लाग रह रहे थे | भमदातट पर 

(४) पुराणों में वरुण? के 


चद्द प्ररश न सार न 


रू 


* 
यह वात वे | 
ष 
र 


बज 


2४ न 


5 न हे श्र /# 
उनका ऊंस्झआा 
शा 


की अआा 


+4५४छ 
4 
“37 


ञ 


ता 
। 


(२) 


(५) सन्‌ श्८२३ में 
पास ३०-७० फ्‌ नीचे जम का महेझचर 
मस्त थे जिनसे सि 
पर, अप सुसस्कृत भनुष्य ३ 
(६) इसाई सन्‌ के हे 

स॒ुद्रा नागपर के 

पर ही मिली 
(७) जलप्रलय के 


/ 
50 
बुक ।ध 


२०० ० चप 


को एक। 

है गमदाव८ ॥ | 

स | हे 

प्रवाहित हुआ होगा सु वाद सि क _। ऐ 

उसा क पृ सोार-समद्र मं 

' पत्र तीसरी रुदी से 'बेडासस> ' 

पुजारी वेविलन के मंदिरों में पृज्ञा कर से नाम कर ३ 

है कि ओआश्रानिस”ः का रूप ८... ताथा कम । 
अर > है 

वह । रान! ना ग्राखात से ता था दा सर पार्जाः तर [ । 

के काई दस पुश्तां के बा जलग्रलय था | 

निस का एक मुख मत्स्य का था | के हुआ ७... | । 
आशा: 


४६ 
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मनुष्य-मुख से बोलता था | उसका शरीोर मत्स्य सरीखा 
ओर उसकी पूँछ से दो पैर निकले हए 

धृथुवेन्यः प्रायः लौह या मगर के चमड़े का कवच 
नता रहा होगा | मुख पर का शिरस्त्राए हटाने पर वह 
छे प्रकार बोल सकता होगा | कवच घुटने तक रहता 
जिससे अद्ध मत्स्याकृति श्राकारवाला वझुन ठीक मालूम 
ता है | घुटने से नीचे पैर दिखाई देते होंगे | यदि 
९ के चमड़े का कवच के लिए. उपयेग किया जाय तो 
वर्णन यथातथ्य हो सकता है | 

उच्चारण में वैन्यः और “ओअञआ्रानिस” दोनों शब्दों में 
व है। ओऔओ! और “अर! मिलाकर “व” तथा 'इ? का 
होता है । 

पुराणों मं लिखा है कि प्रथ॒ुवैन्य जलग्रलय की दस 
| पहले हुआ था। ओ्रोश्रानित भी सुमेर में जलप्रलय 
दस पोढ़ी पहले था, ऐसा पता लगता है | यदि यह 
लिया जाय कि येदोनों प्रलय एक ही समय में हुए थे 
ओअञ्रानिसः और वैन्य का एक हो होना ठीक हो 
ता-है | 

पञपुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रथु ने रेबातट 
अपने नाम से एक शहर बसाया था | इससे प्रकट होता 
» ठेथु का राज्य नमंदातट पर ही था। 

'धथु) और ओआनिस? के कार्यों में वहत-सा साहश्य 
धथु ने शस्य आदि की खोज की और खेती का प्रारम्भ 
| प्रथु के पहले यज्ञयाग आदिक हआ करते थे | 
जर वहवालां के मैम्िति का ज्ञान अवश्य रहा 
| उसका उसने 'सुमेरः में भी पहुँचाया। समाज- 
प्था पथु ने ही की और भारतवर्ष की तरह सुमेर में 
उसका प्रचार हुआ होगा | ु 
उक्त पुजारी वेरोौसस के वर्णन के अनुसार ओआनिस 
वा तीन पीढ़ियों के पश्चात्‌ छोटा ओआनिस सुमेर 
गया । “अन्ने डोटस” ने भी यही सब लिखा है। 
व्युवन्य के पुत्र व्वक' के पश्चिम-दिशा का राज्य 
गया था। बृक के वंशज प्राचीन 'हिंप? ने प्रजापति के 
* अज्ञीकार किया और समुद्र की कन्या 'सवर्णी' से 
है किया। पुराणों में लिखा है कि प्राचीन 'हिंष” और 
'ए! के पुत्र प्रंचेतस? पश्चिम-दिशा के समुद्र के तट 
+रेचया के लिए: गये थे | यह मी लिखा है कि स्वयं 
व ल३ ३३ कसर नं «9» न जन केस +++«-५०-+++++०५++ ने: 


नत+ -++ हि 5-5 


सरस्वती 


जा 





(व) हिरण्याक्ष ओर हिरए्यकशिपु की कथा से 























[ भाग | हा असुख्या २ | 
प्रथु समुद्र का प्रवास करता था, साथ ही उसके '+ हु 8: : उपरिनिदिष्ट प्रान्त पुलकुत्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
का पश्चिमी समुद्र तथा पश्चिमी समुद्र के दूसरे रा केसर" हो, यह संभाष्य है । 
पर के भभागों से रुम्बन्ध था | हक) कातंवोबाजन को कथा से सम्बान्धत आोव [(॥[990, 
उपरिनिदिए कथा के काल में हिन्दुत्तान के अविरिक ऋचिक [70९९॥, शपरॉर्क 5॥07॥790 इत्याद 
आर काई भी देश संस्कृत या सभ्य नहीं था | * ै सै नाम समर से सम्बान्धत है । इसा के अनुसार दरणय्‌- 


इतना 
, किन्तु अन्य किसी देश में किसी तरह की स॑ 
व सभ्यता था, एंचा काइ दनन्‍्तकथा | प्राष्य हे ै 
ग्ोग्रानिस ईरान की खाड़ी से सुमेर में पहुँचा था 
अर्थात्‌ वह पूर्व की ओर से ही वहाँ गया था। और पर 
दिशा म॑ केवल हिन्दुस्तान ही उस समय सुसंस्कृत शा | 
ऐसी दन्तकथायें पुराणों में भी मिलती हैं । हि 
ईसा के पूर्व ३०० वर्ष के लगभग वेरोसस का दाह 
माना जाता है | अधिकांश पुरातत्त्वज्ञ महाभारत का 
भी ईसा के ४०० वर्ष पूव मानते हैं | वेरोसस के कथन 
सत्यता पुरातत््वज्ञों-ने सिद्ध की है । ऐसी अवस्था में भार | 
तीय पुराणों में भी सत्य कथाय ग्रथित -हें, यह 
दृश्यों से भी सिद्ध होता है। है? 
जलप्रलय की कथा के बाद की निम्नलिखित कथाओं 
जिनका सम्बन्ध वरुण-प्रदेश से है, पुराणों में लिखी 
हुई हँ-- .. 
(श्र) गरुड़ व नाग -- शिज्ञा॥ शाते ॥6 488९ 
के पाताल में जाने की कथा | 


मै] छू है ७४७ 
कु शक 
है. 


: “'* 


न 


# कक 
० 
आन 
्क ० 
बा 
5 की + 
«की |. 


नारखिंह और नरम-ंसन्‌ 'र४॥४7॥-8॥7 की 
म॑साम्यह। 
(क) बलि तथा ]36। म॑ भी बहुत साम्य मालूम पड़ता 
(ड) अगस्त्य ऋषि ओर इल्वल तथा त्रिल्वल की एड 


कथा है | इस कथा के इल्बल और बिल्वल कप ४ 


[॥0४ और ]38|एंप नामक राजे थे ? है  अह 

(इ) ब्रह्मपुराण में महाशनि नामक पाताल के असुर राह ह 
का नाम आया है | इतका )॥०४थ॥पएं)०४१७ रा 

के नाम से साहश्य है । ् 
(फ) मनु का २६ वाँ वंशज राजा पुलकुत्स नागों 
हायता करने पाताल गया था। ईसा के १२ 

१३०० वष पूव इजिप्ट के राजा ने जो प्रान्त मेसेए 
टेमिया में जीते थे उनमें [276८पएड़टा नाम 

एक प्रान्त था। यह नाम असाधारण हाने के का 


थ् > खफा जे 
री पीनदवशाक ऑन्‍ऑ कं के बज -अा...057-य+"ए"कनक 


5 
&७॥ 

९ 58॥ «० 
शी । 


रे (3) 
; |) 


के - 


आओ 


७७० में भी साम्य हूं । 
_ अत्यन्त प्राचीन काल में नमंदा के 


4॥ (६ ० 
“जे 


यकाले तु न नष्टा नमंदा प्रा । 

श्च भगवात्न विनष्टस्तदा किल ॥” 
मत्स्यपुराणु अध्याय १८६ 

न प्रशार जलप्रलय से नमदा-प्रदेश सुरक्षित रहा । 

त्रिपुादुर का बंध नमदातटठ पर ही हुआ था । 

विश्षवस ऋषि का आश्रम नमंदा के किनारे था। 

उनके पृत्र कुबर का जन्म वहीं हुआ था | 


शव 
कक 
78, 


0 || म 
न | 


हि 

2 
र 4 
नै 


०० 0 ! 


| हर 


है. (ड) मांधाता, पुलकुत्त आदि राजा नमदातट पर राज्य 


करते थे | 

[() महिप्मान्‌ राजा ने माहिष्मती की स्थापना की। यह 

नगरी महिप्मान और मुचकुन्द इन दोनों ने बसाई 

थी | किन्तु महिष्मान की माहिष्मती पवत पर थी और 

मुचकुन्द्र की माहिप्मती नमंदातट पर थी। रामायण 

(उत्तरकाए्ड) में लिखा है कि रावण प्रथम 

माहिप्मती को गया ओर वहाँ से विन्ध्य पव॑त से 

होकर नमंदातठ पर आया । 

भ्ततो माहिष्मतीं नाम पुरी स्वरगंपुरी प्रमाम्‌ । 

संप्राप्ती यत्र सान्निध्यं सदासीद्वसुरेतस: ॥ 

ठुल्यथ्रासीन्द्यस्तस्यथ प्रभावाद्वासुरेतस: । 

अजुनो नाम यत्राग्नि: शरकुण्डे शयः सदा || 
उत्तरकाण्डरामायण सर्ग २१, 

इस स्थान पर वसुरेतस? अर्थात्‌ अग्नि समीप थी। 


मेरे विचार में यहाँ अग्नि का अर्थ ज्वालामुखी पवत का 


हु । 
मुख है। साथ ही 'शरकुण्ड” का मतलब जिसमें शर- 
वति के दर्म उगे हां, ऐसा 'गड़ढा? किया जाय तो माहि- 


ऊती का स्थान दँँढ़ना सरल हो जायग, | 


रामायण की कथा के अनुसार रावण माहिष्मती देख- 


कर विध्य-पर्त पर से होते हुए. नमंदा-तट पर आया । वहाँ 


श् 
है। 5 
> 25 0 | । 
>>. 
कु ढ़ 
* 
_ ७० हे #&. 
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सुमेरी संस्कृति का भारतीयत्व 
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किनारे - 


उसने स्नान क्रिया ओर पूजा करने छेा वेठा। किन्तु 


अजुन ने नमंदा का प्रवाह नीचे की बाज्भू में रोक रक्‍खा 
था, इस कारण नदी में बाढ़ आ गई ओर उसको पूजा- 


./ 


सामग्री वह गई | यह स्थान महेश्वर के उमीप सहसधारा 

का होना चाहिए ! 
ऐसा मालूम पड़ 

स्थानों पर नदी की रोक को गई हा 


मान्धाता के समीप 'दरी? नामक स्थान पर, 


. 
बन 


है कि नमंदा क्ले किनारे तीन 
[--प्रथम ओऑंकार 
दूसरे 'सहख- 


धारा नामक स्थान पर और तीसरे हस्णक्राल' चिखलदा 


ओर गरुड्रेश्वर के बीच में । 

वण प्रथम माहिष्मती के गया था, किन्तु वहाँ 
अजुन से भेंट न होने से वह विन्ध्याचल देखते हुए नमदा 
पर स्नान तथा पूजा के लिए आया। माहिष्मती से नमंदा 
जाने के लिए. ४-४ घंटे लगे होंगे, ऐसा अनन्‍्दाज़ किया 
जाय तो माहिष्मती से नमंदा अधिक से अधिक २० मील 
होगी | माहिष्मती और नमंदा के बीच में विन्ध्याचल का 
उल्लेख हुआ है, जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा 


पड 


8 । -<#* | 


सकता है कि माहिष्मती नमंदा के उत्तर में थी। इसी ४ 


प्रकार सहल्ूघारा पर अजुन ने नमंदा का. प्रवाह रोक 


कर सेतु तेयार करवाया था, यदि यह माना जाय, तो भी £ 


माहिप्मती का शोध उत्तर में ही करना आवश्यक होगा। 
इस शहर के पास ज्वालामुखी पवत का रुख था, . जिससे 


यह शहर किसी टेकड़ी पर होना सम्भाव्य हे। माहिष्मती है 


का ठीक पता लगाने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर 
व्यान देना चाहिए-- 


१. विन्थ्याचल पर के प्राचीन ज्वालामुखी के मुख के 


पास | २. सहस्तघारा के समीप १५ से २० मील के भाग 
में और ३. दक्षिण तथा उत्तर में चलनेवाले व्यापार- 


चि ही 
>> शक ७७.० अं, ० है है 


'. १४७ ५ 





सार्ग पर जो शहर होगा वही कातंवीरयाजुन की माहिष्मती [ “ 


होगा । | 
माहिष्मती नं० २ के सम्बन्ध में दूसरी कथा हरिवंश 


के विष्णुपव के इ वे अध्याय में लिखों है कि यदुपुत्र. 


मुचकुन्द ने विन्थ्य ओर ऋच्त के बीच में माहिष्मती 
बसाई थी# । 


# स्वर्गीय श्री करंदीकर की विचार-घारा के अनुरूप 


यह चर्चा है --लेखक । 








; 


भ्रू 
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<>केननम>न्‍म»+»- ० 433७-०० 3 क फैलन-ननक»नक ८34५. जम “फ-(#-+अछ क आ०तनकल “43 अल --कानकात >> - >> खाक >० 
"जा 
# के 5 न ऊ * +> 


दीनों के आँसू 


लेखक, सरदार नमदाप्रसादर्सिह 


है + १ >॥ क्‍ 
नहिं. बार विनोद गमोद के हैं, विरही की वेदना-बोधक हैं। 
जननी के न प्रेमप्रसून हैं ये, नहिं मानिनी-मान-विमोचक हैं। 


शिशु-लोलकपोल के मोती नहीं, 
छुधा गोद के लाड़िले लाल हैं य, 


भुता की दया के न जोहक हैं। 
दलितों की व्यथा-कथा-द्योतक हैं || 


है. के 2 


न 


जननी जो कुरीति की थी जग में, उसी रीति में पेखी सुनीति उजागर । 
पृ 


न्ते 
ड़ 


जिस क्रूरता ने ठुकराया इन्हें, पद धोय उसी के हो नेह के य 
विपदाय अनेक अत्तीव सहीं, प्रकट न तऊँ बने तोष के आगर। है 
शंस नीते सनेह के सीप में ये, रहे बूंद से थे छिपे रोष के सागर ॥ _ | 
कद 3 रे 
अब-ओब-हुताशन-शासन से, दपि दीनता-लोचन-शेले हैंये। 
असमानता-सेरु से मर्दित हो, जन-सागर के विष-गोले हैं ये ॥ 
नित भार-अनादर सादर खा, निधनों के हृदय के फफोले हैं ये । 
सत छेड़ो इन्हें घरि खेहें कहूँ, दग-दीन के पाले संपोले हैं ये | 
ै ( ४ 9) 
करनाल हैं अस्थि त्यों पंजर की, इनको धन-दुग दिखाओ नहीं। 


२ 


वड़वाचतल्न-दाहू क 


#+ 


तु 


ह की आओ 
शरश शीत मरीच हैं ताड़ितों को, अरु ताड़कों को असि-काल भी हैं । 
सुचि साम्य सुनीति के स्रोत-सुधा, धनवाद को तो विष-ज्वाल भी हैं ॥ 
ट्रमकल्प हैं. पणुं-कुटीर को ये, नृप-भौन को दौत कराल भी हैं। 


न 


ये पियूप भी हैं त्यों हलाहल हैं, करबाल भी हैं अरु ढात् भी हैं ॥ 


५ 50% 


दिया स छिपे अब ला ये रहे, प्रकटे हैँ तो मोड़े मुरगे नहां। हट 
अनराति-प्रणोंत अतीत से जो, उसको बिन तोड़े फिरंगे नहीं॥ | 
होते दरेंगे नहीं। 
जग मं अब रक त्यो.राव के दो, दल एक ही संग रहेंगे नहीं॥ 


निकले समानता आपने को, असमानता 


यह आँसू हैं क्रुद्ध दरिद्रता” के, इनसे वक्ति व्योम हिलाओ नहीं॥ 





के & उदगमस्थान उसक 








-प्क 
| ॥ उखक, श्ायुत मंमनारायण माथुर, एम० ए०, 
द बा[० काम० 

न ज्! कट & 23 तंमान योरपीय सभ्यता का एक 
भा + ईछ् हा २. / ५ फै- 
आजक (2: 5३०२ विशेष लक्षण ग्रा्मां की उपेत्ता 
३७ ् हि ््‌ हे ० - रे णहरव 
| करके मुट्ठी मर शहरवालों के 
25% /] हो जीवन के अधिक सुखी ओर 
की ६? व खा के दा 
जा: सम्पन्न बनाने के लिए उनक 
श्य्क श्री बथाशक्ति शोपण करना है | चूँकि 


अैरतवर्म एक कृषि-प्रधान देश है, उसकी समस्त सम्पत्ति 
लगभग ७ लाख गाँव हैं 


इस वास्ते बह अवश्यम्भावी था कि अरंगरेज़ी राज्य के 


0 दल-स्वरूप यारपीय सभ्यता की शोपण-नीत का प्रभाव 
55% रे गाँवों पर पड़ता। सीधे ओर अशिक्षित होने 
8 के कारण तथा प्रत्येक 


है उक हु वर जश्न गग कक 
कार्य में ईश्वरीय आदेश का 


58 <रूमव करने की वजह से आमवासी उस शोषण के 


| + हुपचाप सहन करते रहे । 
: के द्वमाव भी रहा जिनके द्वारा अपने दुख-दद की मम- 


उनके पास ऐसे साधनों का 


9 दवाओं का वे अपने स्वामियों तक पहुँचा सकते | परि- 


े वाहक हैं, इनकी छिपी ज्वाल् जगाओ नहीं॥ 2 ४ 
अगवान हू क्रान्त के विप्लच के, इनको अब रोष दिल्लाओ नहीं। 





* शहरों के रहनेवाले | परन्तु वे 
: आऋयाबाल में बुरी तरह फँस गये, यहाँ तक कि वे उस 
$ शोषण के प्रधान सददगार बन गये और उनके इस बात 
$ | ध्यान ही नहीं रहा कि 
ह मष्ट है जायगी और गाँव पूर्णुरूप से क्षीणावस्था को प्राप्त 
| | जायेंगे तो उसका क्‍या भयानक परिणाम होगा | 








जे द्वाम यह हुआ कि भारत के गाँवों में दरिद्रता छा गई। 


क्षरप की मशीनों की वदोलत सारे उद्योग-घन्घे नष्ट हो गये 


>$ दोर लोगों की जीविका का एकमात्र धन्धा खेती भर रह 
> दा | देश की असंख्य जन-संख्या के शोपण के विरुद्ध 
* झावाज़ उठाने की किसी मं शक्ति हो सकती थी ओर 


उसके लिए. आवश्यक साधन जुटा सकते थे तो वे थे 
ख़ुद भी योरपीय सभ्यता के 


जब ग्रामों की सम्पत्ति * स्वबथा 


परन्तु जसे जैसे देश में राष्ट्रीय चेतन्‍्य का उदय होता 
गया, राष्ट्र फे नेताओं का ध्यान ग्रामों की दयनीय दशा 


| हो ओर फिरता गया। अन्त में महात्मा गांधी ने राष्ट्र की 
_ उ तात्विक कमज़ोरी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित - 
धया। फलत: इस समय समस्त देश में आमोद्धार! 
किला नि 2, 2 ह ल्‍] ८ 





' आर इस कार्य के 





मसन्नता को बात है कि कांग्रेसी सरकारों ने 


सआमसुधार के काये का अपन हाथों मे ते 
एसी दशा में इस विपय की 


फ़शन-सा हो गया है 


| ५ न 
म्र्य 
५ 
/॥ 
| 

॥ 


हू आशाजनक है। 
आवाज़ में आवाज़ मिलानी पढ़ें, 
लिए अपने बजट से -5> तक 
“क्रम तय करके अपनी ता १ डर पक नाशिपत 
पा संदभावनाओं का परिचय देना 

हें मुख्य ग्रान्तों म॑ (और सीमा 

> यान्ता स) कांग्रस-मां तमंडले के 


भान्‍त को मिलाकर 
स्थापित हो ज्‌ य 
ने से प्रान्तीय सरकारों का व्वान ग्राम-छुपार 


व ओर और भी अर के केन्द्रित रूप धार है 

हि हे ४ ८.4 धारण कर रह 

र इस ओर किये नसदे प्रयत्नों को अर कह श्र 
व्यवस्थित बनाने हम 3... _. कम से 


पहले हम गा के पके हूं | 
गे भाकी आशिक कः ५ 
कारणों के आर्थिक कठिनाइयें तथा उनकें 


भारत कृपि-प्रधात 
-संख्या ग्रामों में ही 


७ लाख आमों हि हा सारा आर्थिक संगठन 
तें। सफलता पर हो ञा हे स्थांत तेथा कृषि उद्योग 
वाला की आओ | जब वों में रहते- 
रत के छाए, हिल हर 
त्रनता का गना नहीं होगा, देश ऐ 
ग़रीवी संसार.पा७...  असम्भव 
पसार-प्रस्निद्ध $ 3 सारत के ग्रामों की 


है ई. मुह > 
००५ महत्वपूर कि की आशिक स्थिति के 
१ जितना भाग अपनी ०० त्ति यह हे के जन-संख्य। 


हे लिए का 
हे अल से 
४ । इसका कारण यह $ का ज्यकता से कहीं अधिक 


जाने से उनमें न्न्ब कम के ज्ह-उ्यो ग.-७५.३ कर 
सा लगी हुई > कगलंधों के: । 
जीविका-उपार्जन कक जनता के कक ; नष्ट हैं 
और यही भमि का बह के रह 
या हे 
है ३८88 है कि कृषि ऊपषि की ३! के लिए पे 
उमर गुंजाइश हीना 

लगाये जाय | 5 गे जी सेल रह जितने 
कर्-सम्बन्धी ्त (र जार फी्‌ न त्रेकार्थं अन्‍य धन्धों म 
आमृल परिवतंन नहीं के लग न सो समस्या भूमि 
। 'घाो कानूनों में 


गा # -म 
जेप की उन्नति 


नहीं रह गया है। 
ईप-मुधार का एक 


हा 








0२२७- 
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प्रसम्भव है | ऋण का प्रश्न तीसरा सवाल है, जिसे हल 
रना सबसे पहला काम है ओर जिसका हल हपक्रेां के 
(वन-सम्बन्धी दष्टिकाश में समुचित परिवर्तन हुए. बिना 
सम्भव है| ग्रामों की आ्थिक उन्नति के सिलसिले मं 
में गृह-उद्योगों के प्रश्न को भी अपने हाथ में लेना 
गा | कझषपके के अवकाश का सदुपयेग तभी हो सकता है 
व वे अपनी कृषि के अतिरिक्त कुछ ऐसे सहायक धंथे 
गी करते रहें जो आर्थिक दृष्टि से सफल हो सके । बदह्॒त-से 
चांग-घंचे गाँवों में आज भी चालू हैं, पर आर्थिक दृष्टि 
वें सफल नहीं हैं| इनका पुनरुद्धार करने की आव- 
यकता है, यदि हमें ग्रामों की आर्थिक स्थिति सुधारनी 
अब ग्रामों की दूसरी प्रमुख समस्या लीजिए. । हमारे 
वि को केवल आर्थिक स्थिति ही नहीं बिगड़ी है, उनका 
तगात से जन-हास भी हो रहा है। जन-हास के 
जय कारण जनता की अशिक्षा, स्वास्थ्य ओर सफ़ाई के 
यर्मी को अनभिज्ञता, तथा रूढिवादी और प्रतिक्रिया- 
दी प्रवृत्तियाँ हैं | पहले अशिक्षा के लीजिए | हमारी 
संख्या का १० प्रतिशत से भी कम भाग शिक्षित है 
गीर इसमें उन लोगों की संख्या अधिक है जो केवल 
रा का पढ़ लेना और लिख लेना भर जानते हैं। 
विकेश लोगों की मानसिक शक्तियाँ गविक्रत्तित ही रह 
ती हैँ । इससे देश की जो हानि हो रहाँ है उसका 
नुमान लगाना कठिन नहीं । अशिकज्ञा किसी भी जाति 
' लिए एक महान्‌ शाप है। 
स्वास्थ्य और सफ़ाई! के नियमों से तो आमीण लग 
"या उदासीन और अनभिज्ञ हैं ही। गाँव में गलियों की 
कई ओर गन्दे पानी की नालियों की सफ़ाई का केाई 
0: केश । गांव के आस-पास का खुला संदान 
| घर बना रहता है। वाहर मल-समूत्र के 
पक प्रकार के कीयाऱु उत्तन्न होते रहते हैं 
थे एक स्थान से दसरे स्थान को उड़ते र 
का हर 2 कारण हुक-बाम नाम की एक बीमारी हो 
बजा मा से आंधरकांश लेग इस बीमारी के शिकार 
| सफ़ाई का घरों के अन्दर भी उतना ही 
हू ० 3 है, जितना घरों के बाहर | घर में मनुष्य- 
बेला :+कओी म॑ रहते हैं, जिससे घर का वातावरण 
रहता है। चारों ओर कूड़ा और पानी 





के फैले रहने से अनेक प्रकार के कीटाग़ु ओर मकर 
उत्पन्न होते रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानि, 
सिद्ध होते हैं | रोगों के उत्तन्न होने की जहाँ गाँवों ॥ 
इतनी सुविधा है, वहाँ उनके इलाज ओर उन्हे 
रोकने का कोई प्रवन्ध नहीं होता। इसके अतिरिक्त अमुड धर बात इस विषय में ध्यान रखने येग्य यह है 
ख्लियों की प्रसव-काल में, दाइयें की लापरवाही और उन्ही ५ आम को जितनी समस्‍यायें हैं वे एक-दूसरे से इतना 
अतेमिशता % काइय, गवढ साया व ड हा सादा म्बन्ध रखती हैं कि उनके एक साथ जब तक हल 
सारांश यह है कि गाँवों में जहाँ प्रकृति ने स्वास्थ्य औ का प्रयत्न नहीं किया जायगा, सफलता नहीं प्राप्त 
वच्छुता के लिए शहरों से कहीं अधिक साधन उतन्न द् ह | तकती | वदि किसी गाँव. में केवल सफ़ाई और स्वास्थ्य 
हैं, आमीण जनता की अशिज्ञा ओर अनभिज्ञता के करे है ८ कार्य उठाया जाब और किसी में आर्थिक सुधार का 
गन्दगी और वीमारी का अबल साम्राज्य स्थापित है। है . कसी में केबल शिक्षा का तो ऐसी दशा में कक जे 
इसी तरह ग्रामबासियों का रूड़िवाद और सामाक्ि॥ दा त्थारयों तप से हों सकेगा और न उसमें सफलता 


व <१८ 

>उलाओं की सहायता ओर सहानुभूति विशेषरूष से 
5 ७९ 

ध्वावश्यक है, क्योंकि वही ग्रामीण जीवन के केन्द्र हैं। 


>्द्रयं अयने कायकता उत्वन्न कर लं। इसम॑ ग्रामीण 


०! 
2 













नियमों में फंसा रहना भी एक मह्दव्याधि है| इनके कारह है मिलेगी । 
वे प्रत्येक सुधार के सन्देद की दृष्टि से देखते हें श्री तीसरे, व्यय का भी व्यान रखना आवश्यक है। 


प्रत्येक प्राचीन कुप्रथा को उसी रूप में बनाये रखना चाह  ,तवर्प नि्वन देश है। आमें की संख्या ७ लाख के 
हैं | इससे भी गाँवों म॑ं जन ओर घन दानों का दान छामग है। अस्तु, ग्राम-सुधार के काय में इस बात का 
रही है । झत्यु या जन्म के अवसर पर जाति-नाज और थ्ञान रवना आवश्यक है कि व्यय का अनुपात लाभ की 
प्रथा उसी भयंकर रूप में मोजूद है। विवाह के अवछ (ट्वि सेही और ऐसी ही याजनाश्रों के प्रोत्साहन दिया जाय 
पर हैसियत से अधिक ख़ब्च॑ कर देना प्रतिष्ठा बनाये रखने ह २ ध्यय-साय्य हों। प्रयल तो यह होना चाहिए कि जहाँ 
का मुख्य साधन समभा जाता है। हाँ, इन कहुग्रयाश्नी ह हह सम्भव हो, ग्राम-सुधार का कार्य स्वावलम्बी बने | 
का दर करते समय इस बात का ध्यान रखना आतवबर ४ उपवक्त सिद्धान्तों के ध्यान में'रखते हए ग्राम-सुधार 
हे।गा कि आमवा सियों के आप ओर नीरस जावन आ। हा काय हाना चाहिए। अब प्रश्त यह उठता है कि 
सरस और आनन्‍्दमय बनाये रखने के लिए उपयुक्त तंषोह क्षय करने का भार किस पर डाला जाय | क्‍या यह कतंव्य 
निर्दोष साधनों की सृष्टि करनी होगी । ह तय का है कि वह इस समस्या के हल करे या जनता 
हमारे गाँवों की यही मुख्य समस्याये हैं शोर निन्नी रूप से इस काय के अपने ऊपर ले ले या 
जल्दी से जल्दी हल द्ोना चाहिए। इसके लिए व $ ऑम-सुधार का उत्तरदायित्व सहकारिता-आन्देलन के 
ऐसे सिद्धान्तां पर विचार कर लेना आवश्यक हैँ । प्ग्ने ऊपर लेना चाहिए ? कुछ समय से सहकारिता- 
ग्राघार पर ग्रामोद्धार का काय हाना चाहिए | दादियां ओर साधारण जनता में यह विचार दृढ़ होता 
बसे पहले तो इस वात का ध्यान रक्‍्खा जि ज रहा है कि ग्राम-सुधार का काय सहकारिता के सिद्धान्तों 
चाहिए कक जा भी काय किया जाय वह स्थाया वन स् 3) भर हू एगरूप से किया जा सकता है | किन्तु यह धारणा 
अभी तक हमारे देश में ग्राम-सुधार की जितनी योजना ह ॥त्तव मे ग़लत है। ग्राम-सुधार-सम्बन्धी प्रत्येक कार्य 
कार्य-रूप में परिणित की गई हैँ उनकी सबसे बढ़ी कमज़ी है $सी एक दी संस्था के ऊपर छोड़ देना सर्वथा अनुचित 
यही रही है कि उनकी सफलता केवल उनके कायकत | चादे वह स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखती हो या 


पर निर्भर रही है। जहाँ कार्यकर्ता अप्रने स्थान से रकारिता-आन्दे।ललन से। कारण स्पष्ट है। आरम-सुधार 


उनका सारा संगठन और कार्य नष्ट हो गया। इस है श्रन्त्गत अनेक बातों का समावेश होता है और उनके 


' कार्य के स्थायी बनाने के लिए. आवश्यकता इस वात आह (श करने के लिए. भिन्न-भिन्न साधन काम में लाने होंगे | 






है कि गाँव के लोगों में ही उस कार्य से सहानुभूति आर शएव सहकारिता या स्थानीय परकार, यही दो ऐसी 
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ग्रामोद्धार का प्रश्न १५१ 
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संस्थाय हूँ जो वास्तव में ग्रामाद्धार के काय के| कर सकती 

ओर जिनके वास्तविक काय-स्षेत्र के सम्बन्ध में उचित 
शान आवश्यक है | 

ग्रामों की आथिक उन्नति के लिए जिन क्ृपि-सुधारों 

की आवश्यकता है उनके हम मोटे रूप से दे भागों में 

बाँट सकते हें--उन्नत कृषि और उन्नत व्यापार | उन्नत 

कृषि में उन तमास बातों का समावेश होता है जिनका 


वैज्ञानिक कृषि करने के तरीक्लों से सम्बन्ध है, जैसे अच्छे .' 


हलों का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि-सम्बन्धी शिक्षा और अन्य 
ऐसो ही बातें | सहकारिता इस कार्य के कदापि नहीं कर 
सकती, इसका भार तो सरकारी कृषि-विभागों पर हो 
रहेगा | इसी प्रकार खेतों के टुकड़ों का धीरे धोरे एकीकरण 
भी सहकारिता के सिद्धान्ताों पर उतनी द्रतगति से नहीं 
हो रहा है, जितना कि आवश्यक है। इस सम्बन्ध में 
सरकार ही क़ानून-द्वारा अधिक सहायता दे सकती है। 
लगान-सम्बन्धी सुधार तो सरकार पर निर्भर है ही । किन्तु 
जहाँ तक कृषि की उन्नति के लिए उन्नत व्यापार की 
आवश्यकता है, सहकारिता इस कार्य के सफलता-पूर्वक 
कर सकेगी । पूँजी, कृषि-सम्बन्धी औज़ार, अच्छा बीज 
कृषि तथा अन्य पदार्थों के क्रम-विक्रय आदि की बातों का 


प्रबन्ध सहकारिता के सिद्धान्तों पर ही हो सकता है | इसी . 


प्रकार गह-उद्योग-धंधें के फिर से उन्नत अवस्था में 
लाने के लिए संरकार और सहकारिता दोनों की सहायता 
आवश्यक होगी। जहाँ तक वैज्ञानिक अनुसंधान और 


टेकनिकल बातों का सम्बन्ध है. जैसे तरह तरह के नये 


डिज़ाइनां का आविष्कार, नये यन्त्रों का आविष्कार और 
प्रचार आदि, सरकार ही अपनी खे।ज-सम्बन्धी संस्थाओं- 
द्वारा इस कार्य के कर सकती है| किन्तु जहाँ माल के 
वेचने, कच्चे माल के ख़रोदने और आवश्यक पूँजी के 
जुटाने ग्रादि के प्रश्न उठते हैं, वहाँ सहकारिता की हो 
सहायता अनिवाय हो जाती है। जे। महाजन उनके 
उधार रुपया देता है उसी के वे अ्रपना कच्चा माल बेच 
देते हैं और उसी से तैयार माल भी ख़रीदते हैं, इस प्रकार 
महाजन को उनका शोषण करने का पूर्ण अवसर 
मिलता है । यह शोषण उसी समय समाप्त हो सकता है जब 
सहकारी समितियाँ न केवल एूँजी किन्तु क्रय-विक्रय के प्रश्न 
का भी अपने हाथ में ले लें। हमारे गाँवों की आर्थिक 
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उन्नति का प्रश्न पूर्णूूप से उसी वक्त हल हो सकेगा जब 


प्रान्तीय और छेन्‍्द्रीय सरकार इस दिशा में आवश्यक सदा 
यता देने के। तेबार होंगी | केवल सहकारता उस प्ररन 
की हल नहीं कर सकती ओर न बढ़ कृषका का ऋचश- 
उम्बन्धी समस्या को ही इल कर सकती है। 
अब हम गाँवों के शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्व को लेते हैं । 
लोगों का ऐसा विश्वास है कि सहकारी-शिक्षा समितिरयाँ 
हमारी वतमान अशिक्षा का अन्त करने में सफल हो 
सकेगी | किन्तु ऐसा विचार करना भुल है| इसमें सन्देह 
नहीं कि पंजाब भें इन समितियों ने कुछ कार्य अवश्य किया 
उनऊझे इस विपय में अधिक सफलता नहीं प्राप्त 
हाँ १९३१ में जहाँ अनिवायं-शिक्षा-समितियों 
थी. अब घट कर केवल ८४ रह गई हे | 
हो जाता है कि ग्रामों में अशिक्षा का अन्त 
ठद्धान्तों पर सम्भव नहीं । इसका एकमात्र 
गाँवों में पंचायतों का प्रचार किया जाय 
और उनकी शक्ति और अधिकारों में बृद्धि हो, टनके 
लिए यथेष्ट आय की सुविधा हो और उनका कतंव्य उन 
तमाम सविधाओं का प्रदान करना हो जिनकी जनसाधारण 
को आवश्यकता है, जैसे पाठशालाओं, वाचनालयों और 
तकालवयों का प्रवन्ध, पेनी, रोशनी, स्वास्थ्य तथा सक्राइ 
का प्रबन्ध आदि ! गाँव के प्रत्येक वालिग़ग सत्री और पुरुष 
की पंचायत के चुनने में मताधिकार हो और पंचायत का 
कर लगाने के भी कुछ अधिकार हों। स्वास्थ्य ओर सफ़ाई 
का कार्य भी पंचायतों झीर ज़िला-बोडों के अधिकार म॑ रहें 
ओर उनका इस विषय में कतंव्य समका जाय कियव इस 
ग्रश्न को हले करेंगे। गांवों मे॑ पिठ लेय्रीन का प्रवन्ध 
क्रिया जाय, गन्दा पानी एक स्थान पर इकट्ठा किया जाय 
तथा उसको निकालने के लिए उचित नालियों का प्रबन्ध 
। शिक्षित दाइयाँ गाँवों में रक्खी जाय ओर चिकित्सा 
का उचित प्रवन्ध हो | बंगाल म सहकारी-मलेर्या-नाशक 
समितियों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काय किया है, किन्तु 
अब उनमें से कितनी ही संस्थाओं म आ्राथिक तथा शअ्रन्य 
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कठिनाइयों के कारण शिथिलता आगई है ओर कई पड जी 
भवी पुरुषों की यह सम्मति है कि इन समितियों को घोछ लेखक, श्रीयुत गोरखनाथ पांडे, बी० ए०, एल-एल० बी० 
रखने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानोय सरकार हि ' 
*क देने में विशेषता प्र के 
कार्य को स्थानीय सरकार भले प्रकार इस कारण छे& शिक्षा देने | शेषता ग्राप्त कर चुक हैं और वे इस क्षेत्र में तत्पर 
हैं। इस लेख म उन्हांन अपन स्तुत्य कार्य 


कर सकती है कि उसे उन लागों को जो इस का ई 
देने का भी अधिकार रहता है। 


बाधक हों, दएड 
विपरीत सहकारी संस्थाश्रों के पास ऐसा काइ 
नहीं होता | 

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भो सहकारिता- 


को अधिक सफलता नहीं मिल सकेगी । पंजाब की “'जीऋ 
सुधार-समितियों? ने इस दिशा में ऋुछ कार्य किया है, न्‍ 


भी पंजाब के सहकारिता-विभाग 
१९३२-३३ की रिपाट में यह शंका को है किन 
समितियों को सामाजिक और धामिक उत्तसवों 
कम करवाने में जो सफलता प्राप्त हुई 
आशथिक कडिनाई कहाँ तक उत्तरदायां हँ। 


सुधार स्थायी रूप से तभी संभव हो सकेगा जब्र 


ओर प्रचार के द्वारा प्रचलित कुरीौतियाँ 
जायेंगी | यदह्द कार्य सहकारिता आन्दोलन के 
बाहर है | | 


ग्रामोद्धार के कार्य में जहाँ तक आथिक उन्नविं 
प्रश्न है, सहकारिता-आन्दोलन से हमे सहायता की अप 
रखनी चाहिए, किन्तु शिक्षा, स्वास्थ्य ओर साम्रक्ि 
सुधार के ज्षेत्रों में तो हम सरकार, विशेषकर स्थानीय 
कार के ऊपर ही निरभंर रहना पड़ेगा । अस्त, इस 
देश में गाँवों में पंचायतों का यथेष्ट प्रचार अत्यन्त 


श्यक है, ओर आवश्यकता दे उनके अधिकारों में 
वृद्धि करने की। 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार 


मिलने पर ग्रामोद्धार के प्रश्न को सफलतापूर्वक 


सकेगी । हमें यूणं आशा है, हमारे कांग्रेसी-मन्व्रिमड 
इस ओर ध्यान देंगे | 





टट हक: मता से बालते हैं । उन्हें न तो किसी ने हिन्दी सिखाई, 


के रजिस्ट्रार ने हि 


उद्क हर ५ शे जायगा । गंगापच एक बहत भयकर राग 


सहकारिता-आन्दोलन ओर पंच 
की आवश्यक सह्ठार 



























वबाचबरता क रोकन के 


ब्््ः ७: 878 न्‌ १९३१ की जन-संख्या के अनुसार 
३ अं 2!) भारत में २,३०,८५९५ गूँगे हैं । जो 


55 केवल बहरे हैं उनकी संख्या इनसे 



































र कई गुना अधिक है। जो जन्म से 
88, बहरे हैं अथवा एक-दो वर्ष की 
दि आयु म बहरे हो जाते हें साय: 


जाने ७ क#| होते हैं। यदि पाँच वष को आयु का भी बच्चा 
पर इहूर हो जाय वा वह कुछ दिन मे बोलना भूजकर गगा 
याकर 
_ जज तक डाक्टर लोग इसके दूर करने का कोई उपाय 
ह्वीं निकाल सके हैं। प्रश्न यह हो सकता है कि गूँगेपन 
का कारण क्या हे । जन-साधारण को यह सुनकर आश्चय 
वि होगा कि गंगापन स्वयं कोई दोष नहीं हँ। भाषा-सम्बन्धी 
आ है द्ृच्धियाँ हमारे पास हैं, गूंगे के भी होती हैं। यथा 
॥5 पडा, तालु, कण्ठ, ओए, दाँत प्रभ्नति जिन अंगों से हम 
डे शुम्द उत्पन्न करते हैं वे गंगों के पास भी समानरूप से 
इतंमान हैं| अन्तर केवल इतना हाँ हैं कि हम लागों के 
ड्रनों में श्रवण-शक्ति है, परन्तु गँगे सुनते नहीं। यह पर- 
भात्मा की दयालुता तथा बुद्धिमत्ता का उदाहरण है कि 
 हैगा मनुष्य प्रायः वहरा अवश्य होता है। यदि ऐसा न 
प्राएक & तो वह घबराकर पागल हो जाय ओर अपने तथा ओरों 
डोो मार डालने पर उद्यत हो जाय | किंचित्‌ विचार करने 
में हम इस वात का अनुमान कर सकते हैं कि यदि हम 
छौरों की वात सुनें, परन्तु बोलने में असमथ हों, तो 
छ ईमारी क्या दशा होगी । 

5. हम लोग ओरों का बोलना सुनकर ही भाषा सीखते 
हैं। जो भापा हम बचपन से सुनते आये हैं वही बोलते 
है। इिन्दी-मापा-भाषी प्रान्तों के जो निवासी कलककत्ते में 
गये हैँ उनके बच्चे हिन्दी और बेगला दोनों भाषाय 
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कुछ उपाय भी बताये हैं । 
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न्होंने साख लिया । यदि आं ७ 
काया रद बोल जब 
शिशुओं को ए ने इसको प ैज्ञा उरकैगा । कहते हैं कि 
किसी मनुष्य से स्थान में शंह्य उसने दो नवजात 
भोजन देने जाता + नहीं पहुँच वन्य दिया था, जहाँ 
च्चे बहुत दिनों तक 5 सेल जिह्न- न्‍्अ है जो उनको 
अवस्था में वे बाहर लाये नह बेल कप फलतः ह 
फल | दोनों भरें 8 फारण है हक से ही बहरा दे 
का हे "ंध उसकी 


गृर।पन तथा बहरापन 


एल-टी ० 

पू आर बहरे बच्चों की 
तापूचक नरन्‍्तर लगे रहते 
तथा मूकता एवं 


£>- 6-4 
एड. १ 














ल्‍# 








धक्का कक 220: कर %00:05:52: 2: :ज2422525< 35६:25--22055:4::::::6--0६००४:-३७:४७२:-:5:3७-405:4::4 दब: पदक: --दद:फ.:फेद-2. 7 पद 22222: पर प 22७4९ +२२२ब2क २२ > डे 


५५७० | सरस्वती हट 
न्यी के | गूृगापत्त तथा चहरापन र्ज्ज्‌ 
४ ४ 
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बी थी 


हत उहन्तान दूगा हा। याद माता अथदा पता के कह 5 ५ पल 
न का हू हि कम्मक ये का इन्हे श्र -३#- । हैं“ ४ ्फ 
>- 5 त्रृ आजा ह्गत का उचार न तो न अं जि८ उकाकंबके अब ० अंश _. .-+ ! 937 समर बे -॑ छछि चह शब्द क्र! ए्‌ 5 भ्न ॥ ४<-- ११२०० 
के अल के अर आल! हु। 6 कह अआाा4 रन का कम की हे ४ ४७: अ5 आंड व 0 ८ 
4 हक ६: | 98 ० ७ ऊक्ा हा गाय ज्म भता है! व्म्कऋचछ *प5क पर 
नम्भव दे । मेरे स्कूल में दो झूँगी बदन पड़तो है। दाओरगेंगा दा गया। स्कूल म भता हान ऊे ऊुछ अं ज 
< न 9 ब्द कछ बजट दर 39. ६२७५ | 
नि ता-विता समते $ >.. > द्राद उसका भले हुए शब्द कछ ऋलछ याद श्रान "325 
५ इसलनान हू | इनक मातानपता सुनत दे. परन्त जे ने के वाल 20 न >हन्ज- 2 पक 8 लक] 
ब- ु ८ ल्‍ ४ कर >> >जब् के. बन्कडयय पर ग्व्‌ हु त्र्ग्र | दा रा न्ञ ञ्र् च्स््या 2 ्ट 
ख्र|र सोना गागाे थ<ट इसस वे भा गाया पा दिल्ली धट आर < रत चने 80 साखन से गा नह प्रपचा अर 4 ५३२७३३७- न््प्ह्न्त 
८ “ला भे एड < [ ही रहा | 5 3270 पर 
० युदर ुए यकाफर हिल 2 २) जा शी हलक डे 3५ ग ब्क् * खत डे उमा का औआ ट कि जद के ध्टञ क्र द्रृ ह धु त्त्त श्र ठ द्‌ ॥ स्> हु है के के अं 
गरिवार की सव लड़कियाँ गूँगी थीं, परन्तु लड़के सुदेक उततकी | ह  उतका उद व हे हा हा प्र पर 
डे श् । धद क वो, - अर « 5 25%. 2 > क्यो 
न लक अल 25: अ8 के कल हु 2... हा संगय बाद थोडा सावधानों स क्राम लया ग ०: 5 टर २2 प्यो 
बाले | कारण पूछने पर मालूम हश्ना कि माता वहरी यश रमा।ा तर बाद थाडा सावधान ह पर ९: 5] 
रे को धज ॥ ७ 5०5 «> रे +म हर 
बन रे *> 
० रस 3 












शक च्न् ट *, न“ ्त्ज पद | उमउ्छ 22 दर दशा होती ये 2 
सपिर्ड विवाद को सन्तान अधिकतर टूगा दोतो है एा 77 का यह दरा न होता | ््््ि कै ६ ५६72 कु । 
मारे ऋषियों ने अयनी यूद्टम दृष्टि से देखकर य व्या क्यों सम्बता म ता जा रहा है, अनेक ५... सं | 5 रे 
ह््ना | कं 2 । ॥ 5 ह। कं 224 बला रईए| १“ ट्‌ *्न जज +, र्‌ चटू नियुद | 0... 8.6 ेु ७ किया । । वे | ब् तार न हु हद हर कक 28: > 29228 
क्रिया था कि सर्रिद्र बिब 4 नहीं, किन्द जज से अजय जेंये रोगों अर होते जा रद ह | विशपत: 42224 महल्छ २२ 
किया था कि सर्रिद विवाह ही नहीं, किन्द्र सगात्र विद पर के नव नव रगउत् हद ते का के आा' मे 5 
तल व्त 9 : पमलपातज्ोंर: “्त वित है, «आर सडक कह ख्रार गा के गागा म बहत दड्ुंड्ध हु 3 ५ ८४ छ3 स्केल 
ला स्याज्य हैं | ससलमानां मानकदट के सन्चान्वयां म॑ वषाह आता ८ बालक | 8 ये छा & “5 पर ::- 
लक वलडक ऊ 7 उन्‍व्करओं वज तोतल 2 | नल मो हया हर समय पूल से भरा रहता है। एक डर र्् ध् हे स्ज 
व्रद्वत हात है। वह तक कि सातला बहन क साथ तुझे गज 5 "पक ० पे ५ 5 थक 
चचा की लडकी ऊे के है. >'ट7 करे संइक से निकला क्‍या कि अरने पीछे पीछ ५ के 
चचा का लड़का कु सभग भा वाह हात है । फल्चत कक हज यम अप का ५ 
न्ग़ो ४ल को पउन्‍न्डर उड़ाता चला गया। इस धूल के कर। 


गो सन्‍्तानों का होना ज़्यादा सम्भव है । ऐसे वित्रा 
बच्चे बुद्धि में भी छुछ कम होते हैं। इसलिए विवाह ठोड़ 
ऋग्ते समय जहाँ इस वात का विचार क्रिया जाता है हि । 
जन्म-पत्र में स्व ओर चन्द्र तथा नन्नत्र किस स्पॉर्ण आओ 
पर हैं, वहाँ थोद्टा इसका भी अवश्य व्यान रखना चाहिए ह 


/) है, 


८ इमक प्रकार के रोगों के कीयाश़ु लिपद हुए रहते हैं 
नम के साथ हम लाग इन्हीं कीटाणुओं का अपने फेफड़ों 
£ -त२ ले जाते हैं । शरीर के भीतर पहुँचकर ये अपना 
रुूवना लेते हैं ओर सर्दी, खाँसी, डुत्ार, क्षय तथा | [प्रथम स्वर का बोध करा रहे हैँ |] 


४] 





[ (श्रीमती वेदप्रभादेवी ) कनन्‍्या-विभाग की प्रधान] 


[ झनेझ गागां के कारण बन जाते हैं। साधारण सदों अंगन्यास, करन्यास, हृष्तपाद-प्रच्चाजन इत्यादि की 


अब प्रश्न बह उठता है कि जिस वहरेपन का गूँगापन कि उनके माता तथा तिता के कुल में कोई झूँगा या बह ह 
'पा भयंकर परिणाम होता है उसका क्या कारण तो नहीं था | ह। 
हरे दा प्रकार के हत ते हें | एक जन्म से वहरे, दसरे जा! प्रसव के समय दाई की असावधानी से कभी कम 
सा कारण शब्द है।ने पर बहर्‌ हा जाते है | अब तक त्च्च को श्रवगा-इ्न्ट्रय करे ज्ञात पहुँच जाती हैं| यदोज 
ानिक लोग इस वात का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर संभव होशियार दाई के ही प्रसव-कार्य में नियुक्त करे 5 
हैं कि मनुष्य जन्म से ही बहरा तथा राँगा क्‍यों येदा चाहिए । तदुपरान्त बच्चे के उपयुक्त समय पर शीतह्य ह 
ता हैं। हिन्दुओं के क्षर्म-विपाक' में तो इसका विवेचन. की टीका अवश्य लगवाना चाहिए । यह वात नित्रिवाई 5 
त प्रकार हे कि जो लोग इस जन्म में ग्रगनी जि्का तथा के थाका लग दह्ुए वच्च का चेचक नहीं निकलवी॥ 


दाज़काम को हम लेाग कुछ परवा नहीं करते। परन्त जो प्रथा परम्परा से चली आती है, कुछ वैज्ञानिक अर्थ 
[सन डरना चाहिए, क्योंकि यदि जुकाम के कौटाशु रखती है। मैं पहले स्वयं जुकाम से पीड़ित रहा करता 
झन में पहुँच जायँंगे तो कान बहरा दवा जायगा। सर्दी था। हर आठवें-दसलवें जुकाम हे जाता था। जब से 
मे नाक ओर गले के हमेशा गरम पानी से धोते रहना नित्य जलदद्वारा नाक थेने लगा, सुके जुकाम हुआ : 
बाटिए | गम वानी में थोड़ा साधारण नमक और साडा ही नहीं । . 
मिला देना चाहिए। उत पाना का रख छाई अरिदन बचपन में अक्सर बच्चों के कान बहते हैं। यदि 
मं क३ बार गरम कर उसी पानी से नाक में नास ले ओर इसका उपाय न किया जाय तो थोड़े ही दिनों में कान में | 
“ का दुरुपयोग कर रहे है वे दूसरे जन्म में गँगे और रसैन्रिपात अथवा किसी प्रकार के कड़े बुख़ार के बाद वहुए 2 बल अं गरार करे | इससे जुकाम जल्दी आराम हो जाता ग़राबी झा जायगी ओर थोड़ा बहरापन उत्पन्न हो जायगा। : 
दरे पैदा होंगे | पराई निन्दा ओर चुगली करने का णोगा का श्रवण-शःक्त का हास हो जाता है। अकछ है २ आर दूसर रागों का कारक भी नहीं कल हक यह भी का हैक कुछ दनां मे कान का पढ़ा उक-दुस | 
दता का व्यस हो बड़े बार वे ज्चे ऐसे ज्वरों के जाद गँगे हो जाते हैं। पहले उं के ग्रतस्था मं भो नाक और गल्ले का हमरा साफृ सड्ट जाय और बच्चा त्रिलक्ुल बहरा हा जाय। यदि तीन 

! अर कितने. वन जद हक मं रह तने क्री है जाती रहती है कि | के ली है चादिए। दिन में तीन बार पानी नाक में ऊपर चढ़ाया वर्ष की अवस्था तक का बच्चा बहरादे जायगा ते वह 
ते हैं। कर्म-विपाक के अनुसार ऐसे लोग हित] जन्म में शब्द नहीं सीख सकते। तदुपरान्त वे सौखी हुई गापा मछ ओर नकाल दया जाय । पानी का गले में रखकर गूँगा भी हो जावगा। इसलिए उच्चित हद कि बहते हुए : 
3 या गूँषे होंगे। लने लगते हैं। क्रमशः मलते मलते कुछ दिनों में एक: ता किया ताथ। इस प्रकार नाक और गला सम्धूण कान को देख-भाल सावधानी से की जाय । सबसे अच्छा : 
गो के आधिदेविक कारणमात्र बतलाने से आ्राज-कल दम गँगे हो जाते हैं । दिल्ली में एक ऐसा दी बच्चा मठ मल-रहित रखना चाहिए। जब कसी चादर के उपाय ता डाक्टर के दिखाना ही है, परन्तु यह जिनकी 

' गढिक सल्तुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए पश्चिमी देशों में. स्कूल में पढ़ने का आया था। पिता का कहना था कि आत, देमका आल, कान, ताक, गला उसे 7 कैश वीक शक्ति के बाहर डा उनके लिए यहाँ कुछ नियम बतलाये 


_ विषय की जो खोज हुई है उसके संक्तेय से यहाँ लिखने. उस लड़के के पाँच वर्ष की अवस्था में बहुत कड़ा अंक + सना चाहिए, जिसमें बाहर के कीट जा शक. जल है। कह आर है कह 5 पक 
" . कसाथ हमारे भीतर आ गये हैं, बाहर नकल जाय। साधारण कान के दद म॑ रोगी का लेटाये रक्‍खा ओर, 


| 
कल प्राचीन बातों का मज़ाक उड़ाने की प्रथा--सी उसके कान के नीचे वेतल या चमड़े के थले में गरम * 
गई हू | परन्तु यदि ध्यान से देखा जाब तो आचमन, पानी भर कर रक्खा ।* देा-दे| घंटे पर थाड़ा गरम पानी 


3२-७७ 43 अल न बा 2७002 ७४७४७४७७ *<0 6७2 
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तक 


७| 


/णे हर 


| हे हलके आम द 
द व कभी कभी परम्परागत होता है। माता-पिता आया था। अच्छा हाने पर वह बहरा हा गया। (हु 
पद केई थोडा वहरा है तो संभव है, उनकी कोई दिनें तक अपनी कद लेता था, परन्ठु दूसरा को नहीं कक 
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[एक गेंगी कन्या को अन्षर का उच्चारण सिखाया 
| जा रहा है |] 
दे-दे, चार-चार दूँद कानों में डालते रहना चाहिए । 


: यदि कान बहता हो तो उसे पहले साफ़ कर लोा।| 


 दियासलाई इतनी मोदी एक पतली लकड़ी साफ़ कर ला | 
उसके एक तरफ़ थोड़ी साफ़ रुई लपेट ले । इसी रुई से 
कान का मल पेंछुकर उसे सुखा दे। फिर नीम की 
पत्तियां के पानी में उबाल कर उस पानी से कान था 


३ 


पा 


लेखक, श्रीयुत सुवाध अदापाल 


में ने गाया 
विश्व चराचर रोमांचित हो 

ओस-अश्रु_ भर लाया । 
प््््ि मे रोकी निज वाणी, टहनी पर आ वबेठी। 


दग्ध पपीहे ने 'पी? को तज अपना प्यार झुल्लाया॥ . 


तोरे हो उन्‍्मत्त व्योम में सूर्य-डदय तक थघूमे। 
स्वरलहरी ने अपनी लय से सोता वृक्ष दिलाया ॥ 


सरस्वती 


त-फसफसससफाकसकि्न  »#क्तईच फकफक4अअफ सअस नअबन 


उ़्क कण कहानी 





कि अन्‍य 
लिया जाय | तदुपरान्त छूखी रई से कान सुखा कर वोएिड है 
एासड की बुकनी घाव पर छिड़क दे | शहरों म॑ नीम | ' ५ 
पत्ता बहुधा नही |मलता । उसक अभाव म॒ वारक्र एपिट ६2 
की बुकनी ही डालकर पानी गम कर लिया जा सरुकता है। के गण 
कान थाने के काम में उस पानी का उपयोग करे | ः 

मुननेवाला बच्चा वहरा दवाकर गूँगा न दवा जाब, उसके. | | 


धिते सुखाड़ी की आस छलक 
उसने शोर भसे से भरे हुए हाथों के 
ऊपर उठाकर अपन ासत्थ -चमनाव्राशटट 
| पठने के स्कूल को मैंने है इंटसगत पंघली आँखों के 


ह्‌ः 
ट 


उपाय तो ऊपर लिख दिये। जो जन्म से ग॑गे हब | ञ्र न्‍ने बलों के 
जनकी चिकित्सा नहीं हे सकती उनके ै ; 2 | 

म॑ भर्ती करा देना चाहिए | ऐसे स्कूल 
इलाहाबाद और दिल्ली 


क्र * 


आइ । 
ब्राज़य्ा से 
छ लिया ओर फिर भकुकक 



















तथा मेरी धम-पत्नी श्रीमती वेदप्रभादेवी ने खाला है। है रत नांद में दाथ डालकर' बनती का मुसे से सलाने लगा। 
व्िद्वार के गवनर की पत्नी इसको संरक्षिक्रा है और चीड कह इनो इल पढ़ ज़ोर ज़ोर से साँस लेकर सानोी खाने लगे। 
सेक्रेटरी की स्त्री प्रधान । इसमें कतिपयव सज्जनों दया है दस्टो तरद थथने डुवाकर वे बड़ी रुचि से सानों खा रहे 
सहवाग है, जिसमें आरा के रईस वावू निमलकुमार जैन 3 इशोर नखाड़ी अधूभरों आँखों से चुपचाप खड़ा खड़ा 
तथा पटना के मजिस्ट्रेट बाबू कृपानारायणसिंद का नाम है कप्ने प्राणों से भी अधिक प्रिय बैलों को आँख भर कर 


विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस स्कूल में लड़के और 8 दल रहा था। कभी कर्मा वल नाँद से धुथना निकाल कर, 
है। मेगा के है इछकर सांस लेते ओर फिर पेट भरने को ओर ध्यान 


लड़कियाँ दोनों के पढ़ाने का प्रबन्ध है 
वालना सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिसार के रेठे। नुखादी पत्थर की नृति को तरद खड़ा खड़ा यह 
घन्‍्वे भी एप देख रहा था | 


किताब, पढ़ना-लिखना ओर कुछ ओखद्योगिक ॥॒ 

सिखाये जाते हैं, जिससे पाठशाला छेाइने के उपरान्त वें. संध्या हो गई थी। सुखाड़ी के भॉपड़े म॑ चूल्हाजल 
अपना काम चलाने भर का अ्थेपार्जन कर सकें। दाग | छा शा। मिद्ठी के तेल की डिविया चूल्दे के पाव जल 
दो-तीन दुबले-पतले बच्चे भोजन को आशा में 


ते के लए ऐसी संस्थाय अच्छा पात्र क्योंकि यूँगे ' क्‍ ' ्! रथ 
वद्या देने में सहयेग करना जिससे 2 ग। उनकी हिलती-इलती छाया दीवार पर प्रेत की 
दी थी ओर सुखाड़ी की स्त्रीमिद्दी की हांड़ी 


अपने जीवन 
का उपयोगी बना सक, एक बड़े पुएय का काम है। : 
४ भात एका रही थी। दरवाज़ पर लकड़ा के ककेबाड़ीं की 
; पर वाँस की टट्ठी लगी हुई थी और आँगन में दो- 


“व बकरियाँ, एक कोने में, वठी ताबड़तोइ छींक रही थीं। 
है बलों को सानी देकर सुखाड़ी ने एक लम्बी साँत ली | 
5 $ उसकी दवी हुई, सिकुड़ी हुई, कमज़ोर छाती से अटकती 


रस साँस बड़ी कठिनता से बाहर निकली और चुपचाप 


ल्‍धो है! है 


ड्जा 
(> 
क 
ब्र्र 
7“+> हैं 
| 


5॥॥ 


लप तान डोला। $ ता म॑ मिल गई | यदि दुखियों के गरम उसासों के हवा 

शत [ सर ग्थय द्य धर रचा श् शक है 

सगन बी, लक, का न्‍ह हलक है ह सकार अलग कर देता बह इतना हवा द्वागा कि उ्तस्त 
कक सग के गा ; ट ० /- 

>“ पत्चञा, शावक के संग उत्सुक कान लगाया दोटा-सा देश उड़ा दिया जो सकता है, उसमें इतनी 


दयाद सिह नीड रे. 7 ॥ 
उसम इुष्दव को पाया॥ 


समाधिस्थ योगी हे ु 
माधस्थ योगी ने कै, उसमें इतना ताप होगा कि हिमालय की सारी बर्फ़ जल 
सत्र कुछ मान शान्त था नभ में,मोहित मत्न जगतथा जी >प7 बेल हो जो संकेत कै 


उठाई ओर आग 


(0प५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्रां।2688 0५ 8598700[ 


......... न 


रु 
नल 


/ 


ने के रे न्‍ ३ 
| ने |] के चूल्ह कक वास आला छोंदा | संखाड। ढ़ 
हीं लेते यहा “गत भा बन चुका है। दा कौर खा को 
नि लत जरा दिल ता इधर-उघर रहने ह॥ः | गरम-गरः 
सा भात सालन ऋ थकावट पिट ज़्ञायग उहरों 
पएरोारर नेती 7: 22 बस ).- ४], [ | +९ 5] 
सस्च डा ध््््ड न 
मुझे बा  अनमना-ता होकर वोला-< 'ठहरो, अरे 
मु > ह जे कि > (६7. 
हे 2? इतन हा 3 साव न इसी समय बुला4 
दिल ' बलिते-बोलते ३ सका गला भर ग्राजा ओ' 
पलक फिर गीली है 39529: % 


सुखाडु | की त्ज््या 
मरा कसम | खा लो तथ् के हक ध्ब्लट्‌ 


तुझे तुम्ह दा हर ही त्न ए्‌ 


सु खाड़ी | >> | गो श्ने प 
बाला- * आह हा दे जो ६-७ साल की र्थी 
च्फ गा ३ 3 [ ०१॥| में री ह्म है [2 हि 4 
कर जाओञ्मोेगे ? अम्मा " कम दा साथ खा ऊँगी 
न 2." तो रहा 


क ४ का घेरक खंड 3५ - ६ 
थ्‌ भ-सा, लुटा-सा असल # र्‌ हे खद्दे हा गये | हारा-त 
जड़ी रहा | के औ स्विलक पततक सपनों 
ज़ये चुप 
गरोबों 

कल्पना टॉक लक के खली हें 8 कया ३-३ 
ताले किसी शा ..क। ऋचग मरता पं 
दिया है १ जकार ले _.._ ४ ऋ 
है आर बूय 

९ 


जरन्तस दो कौर पे> > कर 
् ज़क 
ञ्ञ हे 


के निकट गया नकली स कु . 
पोमंथ ३७. जवान और ७. - > तोड़ी किर प्र 


पुखाड़ी 5 
आया। विधि का विधान]... आँखों के ८ है 
| 


जग्गन' साव जांतिककर है. 


, केसे के 
का पिशाच और सूरत-शकऋल 25 मेक महाजन, रव 
काला शरीर, उभरी हुई सिकनी ० भेडिया के स्वभा 
| 77०यता बाल को गोल बिना 27१ बी 2 !। 


*--$---+- -+--+- “+--+-+>-७--+--+- “+--+*--७- -५*- “७० -९»--+- “ै--५+०-८+--+--है- 53७0७ >+-+_ ही; 


७ 
भाग कज़दारा का आर इणा और अतब्नज्ञा-भरा हुइं हाट 
३० बद ८5 अ्कक ः 
दखता था था।क बह उठ के नाम 


फज़दारं के शरीर पर की खाल तक नाच 
बहा  . बा /5 हेड ह क्र 
तात्र उपास्थत करनेवाला है। पर्चात दंपय हूॉ सकड़ा 
पु आ 


कर प्रति, इमानदारों 

द्‌ अ्नकानेक देवदुलंभ सदगुणु भी भगवान दटक्काचन्द्र 
४! 25 >> कि आर के 2 पक 
न ज्यर गाश्रत हर | कऋदय पट साथ की बात ब्रिक्ती 


>> 0. 


3 वेंह नसश्रठ्ठ माना जाता था और उसके गणों का अन्त 
ही था। जगान ताड़ी प्रीने का एक ही शौक्न था। 
सियों को कुछ रुपये देकर व्याजञ में वह नित्य ताडी पीने 
' लालसा पूरी किया करता था और ताडझी के नशे में 
पने क़ज़ंदारों के दरवाज़ों पर जाकर ऊधम मचाया करता 
| यहीं उसका देनिक कम था | 
एक दिन पुखाद्ा के द्वार पर भकूमत 
| को सानी दे रहा था । जग्गन 
अखिां मे उसके दाने तल बस गये | अच्छी जाति के 
पे और नौजवान चैलों के देखकर पापी जमान का मन 
८६ हो गया । सुखाड़ी ने बड़े सत्कार से अयने अन्नदाता 
खाट पर बेठाबा | अपने हाथ से चिलम भर कर 
प ब्रढदकर कुशल-संबाद पृछा | 


वा>ा 


वह -्ामता 


तने दी ओर आप नी 

*6 वीय हुए हक्का-वक्का-सा जग्गन बेलों का एक 
$ देख र दा था। सुखाड़ी की दी हुई चिलम उसके एक 
जग्गन 


4 म ज्यों की त्यों रह गई | कुछ देर ठहर कर 
केहा--“बह जाड़ी कितने म॑ स्वरीद भया !?? 


या? सम्भाधन सुनकर भेाला-माला सुखाड़ी प्रत्नन्न हो 
कह उग्गन साब के श्रीमुख से इस पवित्र और आत्मी- 
ए्‌णं सम्वोधन के की उसे क़तई उम्मीद नहीं 
| मन ही सन प्रसन्न होकर नुखाड़ी वाला--तीन-बीर्स 
भाइ साहब । सस्ते मे सोदा पठ गया वनों पाँच आर 
ते में भी ऐसे जानवर जहंदी हाथ नहीं लगते ।” 


हल >> 


4३| 


# 5 ५ थे [2 
| हैं सुखादा 
राककी + 
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2; 
न 
3| 
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परसदती 
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+- »: लक * १ अत ;> आउट. 
45 जप 


)29 .+ ० > 5 न रह 


8,64९, है 
“7 %0050-७7१ / , , 


प्जे छा. ्ड 
जी उल्या २ ] 


| भाग ३६ 








| पर दाद दआल पेट लया--तास नकद 5३ 
सस्बाडी मठ बाल गया | सच्ची बात ते 8 आर अे+ 3 दो आने फ्री 
सुखाड़ा केठ बाल गया ॒ सच्चा वात थो्‌ +िजु मर  बरा, दतने से हो काम चल जायगा। दा बने फ॑ 

बलों का जोड़ा उसने १२५) में ख़रोदा था, पर उसे: मर के /] 


श है. ऑटई आर्ट सह 
का इतना दास ऋहन प्र ज़खन उसे आज हमे मे हाई बातो २७||) भी ) | शखा जायगा। 


इरहम र८ट५. ५5 

क्रमत देनेवाला मूख न नमक वठे । अपनी चालाकी & (व देखने ने दो-चार साल की पुरानी बाकी मिक् दर 
सिक्का जमाने के विचार से दी नुखाड़ी ने आर्था ही और ह्ाविगी ; वरावर का लेन-देन है। जग्गन मनसूत्र गाँठता 
बतलाई | जग्गन बलों के एकटक देख रहा था और ., ४-८: 

वात कर रहा था सुलाड़ं से। वह वाला--जाह देखाओ हद मन सत्तर रुपयां का हिसाब बेठाते चेठाते 
सत्ते में वड़िया माल द्वाथ लगा। सच पृछ्धा तासो खडे (ता घर को ओर चला और सुखाड़ी के हृदव में चोर 
सें क्रम कीमत के ये जानवर नहीं हूँ। बाह, जिसके हर ॥ $ गया. क्‍्यांकि चलते समय जग्गन ने कहा था कि कन्न 
परे बुत शोड़ी की एये। बेड को शवों की मो पा (अपर मद जा डिलाव का ललेः | दस मास ने कुछ 
हू. ज्ञान पड़ता है, जेल सव्युभरों को नस्ल दा। अबेड धूल 4 । पत्त से अधिक व्याज वेदता जा रह हे । 
अंगों ते मुडल और पानीदार --भई, तुम भी वड़ भायसुओई 4 तरह + ८ फैसे चलेगा भाई ? 

दो | इस गाँव में इस जोड़ी का मुकाबला करनेवाला छोड. उतार का कलेजा धकक से बैठ गया | यह 


नहों हैं ।? 0 2४ बात ड 
सुखाड़ी की छाती गज़ भर चोड़ी हे गई | वह श्रपरु 
जिलम की राख फूँकता हुश्ा माने आ्रानन्द-सागर में डब्े 
उतरान लगा | जग्गन एकथ्क बला का मच वृद्ध झा हू मन हो मन सिहर उठा और सजल आँखों से त्रेलों 
तरद देख रहा था और दानों अल्हइ ब्रेल् आराम से सबेह है श्रोर दवने लगा | 
खा रहे थे । बैलों के देखते देखते जग्गन यह मृत गशौ 
कि उसके हाथ की चिलम ठंडी हो चली है। वह शा, 
बस्म्ृत-सा सुखाड़ी के सौभाग्य के कोसता हुआ बलों अड 
छु देर तक निहारता रहा | फिर धीरे से वोला--“सुवाह 
[ई, इन्हें तो किसी राजा-बावू के दरवाज़े पर रढेंई 


| लट्ट नहीं , जग्गन ने सुखाड़ी से स्पष्ट शब्दों 
चाहिए.। तुम इनकी नहीं कर सकते। पचिशई ४२६ दिया के उसे बैलों की ज़रूरत है। असल ब्याज 
वीत्रे का काश्तकार हाथी के इन बच्चों का क्‍या सिहई 


| जाकर :०) सुखाड़ी की तरफ़ उसके निकलते हैं | बाद 
सकता हे ' अंगान के द्वार पर अपने बेलों के चुपचाप सुखाड़ी बाँध 
मुखाड़ी दीघ्रनिःशब्रास त्वाग कर वेला-- ठोक धावे ते वह 3 )] की वयूली अपनी बही में लिख देने 
है हा भाई साहब | पर एक वात है| तुम जानते हा कु के प्लुत है, बना इसी सप्ताह नालिश कर घर, खेत, बेल 
वे बैल ते मेरे प्राणों ते भी अधिक प्यारे हैं ही, परमेंह हम हृटप उन की व्यवस्था करने में जग्गन साब कतई 
पास जो जिछुले वर्ष अल थ वे इनसे कम नहीं? प्र/लस्य नहीं; करेगा | 
पृद्धा ते में अपने जाभबरों मुखाईी के हाथ के 
प्यार से रखता हूं । साक् 


तेते उड् गये, उसके पैरों के नी 
। मेमटटा ग्विसझ गई | जगन के दरवाजे पर से व्क 
ग्रवना आर अपने बत्रच्चा का 
। जब प्रम से पाल्ला हू त 


| कह पल्ार चवाकर खाट पर गिरा और मुह छप्राकर, फूट 

हख ई कर आठ आठ अंसू , रोने लगा। उसने जग्गन के 

किक जका सडक कल दे के कह गा में बहत कुछ अनुनय-विनय की थी, चिरौरी-मिन्नत 
जाते-जाते उसने मन ही मन नुखाड़ी का पूरा हसा 


कै 

? जग्गन तो बराबर चअत में 
समय म॑ वह क्‍्ये रुपये-पसे की |। 
हैएना चाहता है? सुखाड़ी ने इसे दाल में काला समझा | 


इता था 














थाया, भाइया आया? का कूठा शोर नित्य 
एक दन सत्रमुच गुराता हुआ भेड़िया 
निकल कर सामने खड़ा है। गया। अब काटो 
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जग्तन आर कठार रुख़ अर जतयार करता गया । उस चैलों 
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सदर तक 
कि नालिश करने से दे 
तुम्हारे सिर पर। तिल का 
ठम चाहागे ता फिर मुझसे कुछ रुपये लेकर उसनी जोडी 
शरांद लाना। क्या ऐसी जाझी 

पर न जाने क्‍यों में तुम्हारे इन वैलों को प लगा 
हूँ | एक बात और है ठुमसे इनकी सँभाल भी नहीं 
हो सकती | खेर, कल संव्वा-तमय मुझे अन्तिम 
देना। विश्वास है, तुम 
न करोगे |? 


रन. 


करने 


हे 2... 
उत्तर दे 


कि 
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82०० पे... 


नादेक परेशानी में पड़ना पसन्द 


जञ कु के ० उप तक्र्य- जा गत न्र्प हद्द्य कक 
जगगन के इस उपदेश ने जाड़ा के हृदय को 


# 


छलनी बना दिया। उसे अपनी लाचारी पर वहा क्राध 
आया। गरोतबी पर वह मेकला उठा। े 

अपने वैलों को देखता और एक 

आँखे फेर लेता। सुखाईी क्री 
थी। वह यह नहीं चाहता था कि बैलों की बात अपनी 
पत्नी से कहे | यह उसकी | या सहृदयता, प 
सुखाड़ी ने गाँव में किसी से भी इस दुर्घटना को चर्चा 
नहीं की। एक-दो मित्रों या साथियों के पास गया भी, 
पर उसका मुह नहीं खुला,। वह घर से जया तो आह 
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५ 


रह रह कर रुखाड़ 
सांस स््रींच कर 
स्रा से यह कथा अगोचर 


७, 


न बी. आमजन ककीीीी, 4 कक 
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६० सरश्स्द ती 


सम्भवत: कहीं से ६०-७० क़ृज़ हो मिल जाय या काई 
जाकर जग्गन को ही समकरा-बुक्ता कर चुप करा दे, पर 
दुबलहदय सुखाड़ी यद्यपि कई जगह गया, तो भी उसने 
इस वात की चर्चा नहीं चलाई। एक-आध चिलम 
तम्बाक पीकर चलता बना। समस्त दिन अधविज्निप्त की 
तरह गाँव को गलियां की धूल छानता हुआ वह संध्या 


समय घर पहुँचा | उस सम्रव वेल खूट पर केवे अपनी वही 
बड़ी काली आँखों से दरवाज़े की ओर देख रहे थे, मानो 
सुखाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हां | उसके हाथों की 

पसन्द करते थे | प्रेम का प्रभाव द्वी व्यापक होता है | इसमे 
सुखाड़ी की कौन-सी वात 


सानी वे 
या त्रलों को क्‍या 
है। घमता-घामता थककर सुखाड़ी जब घर लोटा त 
उसने अपने त्रलों को उत्सुकतापूत्ंक दरवाज़े की ओर 


ताकत दखा | इस ह्सस्‍्थ सक हृदय का पघला दया 
त्तं 


| 


के निकट गया। दोनों बल 
सुखाड़ी की दुबली-पतली देह को लगे | वह भी 
बड़े प्रम से उनकी पीठ सहलाने लगा | 

संध्या हो गई थी और आकाश में दो-चार तारे 
ट्मिटिमा रहे थे, दरिद्र के चिराग की तरह। सुखाड़ी 
की आँखें म॑ जग्गन की निष्ठुर मृति घम रही थी | सामने 
के मेंदान के! जो सुखाड़ी की लालसा की तरह 
धीरे अन्धकार में द्रव रहा था, वह खड़ा खड़ा चुपचाप 
देख रहा था। उसे कभी-कभी अपने ऊपर बड़ा क्राध 
आता था | वह कभी कुढोर होकर जग्गन के प्रस्ताव पर 
विचार करता और कमी डरकर | कभी वह सोचता कि 
ध्यदि मैं साफ़ शब्दों में उसे कह दूँ कि में त॒ग्हारे द्ाथों 
अपने प्यारे वेलों को नहीं वेच सकता तो वह मेरा क्‍या 
कर लेगा ? दावा करेगा अपने रुपयों का। बस इतना 
ही न? दावा करने से कोन फांसी हो जायगी | दो-चार 
मुक़द्दमेबाज़ी होगी | तव॒ कहीं वह मेरे खेत 


-0| ९ थे ॥ #ँ 
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त्ञाउते 
चाटने 


१० आओ 
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रा 


साल तक 
वगेरह पर ढोल बजवा सकता है। क्‍या इतने दिनों में में 


रुपये का प्रवन्ध नहीं कर सकूँगा? पर वैल दे देने में 
ही कौन-सा बिगाड़ हे ! मेने ग़लतती को जो दाम कम 
बतलाया ।? वह बैलों की ओर आँखों में आँसू 
भर कर देखने लगता तब उसका निश्चय तत्काल 


बदल जाता । 


(६ डे है, 
-सा कुता पहने ओर 


रकखे नुबृह जग्गन फिर लुखाड़ी के तुखाड़ा का हृदय घुणा और ज्ञोभ से भर 

ठुखाड़ी करा सारा साहस उसका रूखा-सू उत्तञित हा उठा। जग्गन ने उसे इतना गरम 
कक 

देखते ही काफ़र बन गया। जग्गन हठे श्रात तक कभा नहीं देखा था। उसे कुछ आश्चय॑ 

कपड़े म॑ लिपटा हश्र धवश्य देझा, पर वह था पक्का बनिया | परिस्थिति के 


जि दन्बकर उसने खपयता टान! त्रदला | गला 5 


अब जन हल 3» उन्‍नाम 


; जहग्गन वे क्या से नहां समझता भाई 
> ह।कर कचहरा का धूल फाँकने जा रहा हूँ। 
[ कुद्ु गायब महाजन के संतोप कहाँ ? इसी जे 






















की तरदद 


चले ?” यह कह कर वह अपराधी 
हि ु ; 
| | त कल्ल ॥ फ़ फरस हर + 


जग्गन वाला--- 





ज़रूरत नहीं है | मे सदर जा हैं | संध्या-समय तप हे $ मुझे मगर (जग्गन का बड़ी लड़को) का व्याह 
आये सो मेने सोच लिया कि इस समव नी तुम इल्लेडू ला उत कंत राय हू। काइ कुछ भी देनान 


कक कप न हे 2. कं 222 राकेश | ५५ ४ *. * %# 2) 0. कब्र व बंवं लें ट्य्क 
दाग ४28 ६ ( र्भ्ये त्र्ल | का दकर ह्सा: साफ कर लड़: 3, ४।९.।। / ८ तान मा ९५४९) 
[ पचास चाहिए | बह 


लाचार रुक आना पड़ा | सदर जा रहा हँ। कुछ लकत्ता भाग गया | 


3४ 


काम भी हैं । यदि ठुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर, 8 जमान ज़्मादार ने हड़प कर फसत पाई। बचा में 
3४ ३ न्षि हे हि कर है |] ४५ 
सराहा सिर से पाँव तक काँप गय >> 4 के टांए स्हा #># | 9 इस ह काम करे >> 
सुखाड़ी सिर से पाँव तक काँप गया। वह घाव ८ रेप हीलत में काम केसे चल 
पट देक है ब्यक ; 2 है 3 स्र्थ्र त्रा पल रे द मन श्र "दत य्य दर तर ले तय च्स्पो री आ 
हुआ-सा द्वाठ चांटता हुआ वाला--“ता फ्रिर ( _ | ऊंटता हु कि तेल का बेंच डालो 
तुम भी 


का क्या अथ है भैया ? में तो तम्हारा बसाया हुआ है; एक नहीं सुनते। आख़िर में 


हुक्म दो तो अभी खेत-मकान सभी हवाले करके छो ता क्या व्रैठा मक्खियाँ मारा करूँ? ज़माना 

कपडे स॑ गाँव ना बाहर हो जाऊं | नालिश करके हि देश टेढ़ा ३ के साथा उ गला घी ने स्‍्‌ | निकलता | 

मरे को क्‍यों मारना चाहते हो! कुछ दिन और वहक. का नाम सुनते ही सुखाड़ी फिर काँप उठा । क्या 
हे हद्रमु 


हपये ऋदा कर दूँगा ।” बलों का बेचे बिना अब कल्याण नहीं ? जग्गन ने 


इस समय मे रुपयों की पु पकड़ लगा दू तो अत्र उपाय क्‍या है? पर इतने 


ज़रूरत है”--छड ; 
ड ब्र्म्ट  छ त््ृ य्ृ *- कु 

कागज़ के बस्ते को सेमाल छह २ " ९ आर सत्व बल क्या इस तरह हाथ से नकल 

बगल मं > ने लगा. मानो वह्द खाड़ी को यह हित) ? १२५१ का माल ६०-७० रस्प्रय मे हा जाना 

“अल पा सर हे । इक्‍च्ाज व्य्‌ रुपये ञ्रे / े 

चाहता दा कि देख रे अ्रभागा किसान, तेरी मौत कर ५ ' खउस्ताड़ा का ध्यान | का आर भा था ओर 

अगर ज़रा-सी भी सींग पूँछ हिलाई कि का फ ला कद हो भौ का के के तक बात, 

53 + 6 सम ब्राला--' तु ला बंसल ; जब 

0900]- अुध्ार | य्‌ [ ने य् त हे ततब्र का ले जाओ | मने अपने 


सुखादहो बोला--“भेया, नालिश करने से तक मु 
जया क्र इस है: 
रुपये तो नहीं मिल सकते । कुछ तो समय लगता ही कै पर ५ कु आड़ का पाला थाउ-हहन पर संक्खी भी 
उन दता | जब तुम बलों के लेकर ही राज़ी हो तो 


तो फिर महाना-दो महीना मेरी वात पर ही क्यो शा भार २ > खेत सभी 
औ > : में नुम्हारा कृज़ंदार हूँ-- मेरा घर, खेत सभी 
कु तुम्हारा दी हैं ।? इतना बोलते-बोलते सुखाड़ी का 

8 3 भर आया | वड़ी कठिनता से आँस पीकर वह रह 
*र। बोर निरशा की हालत में भललाहट और क्रोध के 


९. भा 
स हमार वच्चां का गला ही कयें नहीं काट डालते [ मु डे हांन लगते हंं। जग्गन की इस हू ॥ 
देह तो तुम्हारे यहाँ गिरवीं है। इसे चाहो ते। बुत्तो॥ ; े। जी जेल ३$| 

हाथ दवे 


- -ब्फ के नीच | ऐैँ 
तरह रह गया। वेशर्स 


होकर ऊग्गन बोला ओर 


का 


“ग्रभा नहीं रह सकता भाई साहब”?-- जग्गन 
“ता फिर तुम्हारी मर्ज़ी?--सुखाजी ने गिड़गिड्ाकर 
ऊँछ चिठ्रकर कहा। यदि तुम्हारी इच्छा ही है तो तबक 


<* 


व कप खाकर 


2055७ ७ की 





उसका सर गरस 


पे 
ण्हदा था मसरयाजली >> न ५ 
अप लि वेली वे लो कोच उ म 
है अल ध्याईं दस सका _ अजडधर नाक कर 
में चल हे है 9  "[6, नजर आते २ अं! 3-2 दा 
नि सह समय दैलों कक कक की मी पे 
पर्क। आकर नम्हारे हे ' ये आयधा। श्े वहाँ 
असभय ह! अत ३०. म्ने वछ््ली कि हम । * है] 
हो गया। अर तर मेज अ अपर चित. जिस अधां | पे 
मिल्नेगा ।  ह $ अर सदर की पे कब. ! है 
बे न १ अफीटय जी पेश बहा 
तलाक भरप ज्य्ाज राम जी की सेल । ॒ [ ता; ६6 
रे आप रद मी के जामा हे. उनॉन्समक कु 
तार बार जर जाना ओो नै 
गन इक जग चअे) < र्‌ त्न किए रे 
खाड < स बेला क क्‍ 
उसाड़ी मन हो मन भन्ना उ ह गे नाम नुनता-उनता पे 
थृ आर 


ज्ञाभ न सा 
नप 3५ होठ के 
#< ३९ जे 


कट 5 


जूतों का 
ओर कट 


-->- 2 


के 
| 
के । 
2. न्यू *- 


छः 38.5 
जोक 


-बअट८ 


सिलोनें-सी दिख- 


जेच्त सा चे रह था ओर 2० हे 


उड़ जाती थी | 


भं श्स दृश्य केा 
जी लेह 

द्या ता ९ खेत घर उ ता 73. चेकर शव धि सं 
$ दे जोस । ७. दावा कर 


् ७०४) ५१ 3 रे नि ् शेर 


जाता ते है। सचमुच महाजलें का 


क्त्‌ 
* हो शर्त हुआ ! ॥ 
५ 


का अतीत अत नी मा 


नॉन. 


..--->«»म->«ममनमकनानननन---नननननननननन न ति»यतनीनीननननीनननमकणनत+----++-न 





१३२ सररचती 


0] 


५ ब्यः 
<] 
ल्‍्म्प 
(8 | 
आर । 
/०॥ 
488. 
ही के 
ह् 2! दे 
| 2, /++ 
“4 
बज 
है 
है 
)॥ 
| । 
१|! 


तत्तीस का जोड़ द्वो रहा था। हाथ में पुराना और गन्‍्दा 
डक लिये जयान बोल रहा था---+शिवप्रसादर्सिह ने 
कल दिया २ ३)--जेर, यह बच्चों का खेल है। ऋगई 
सी भी श्रत्र देखता ख बचाकर निकल जाता 
“6 इसी समय मुखाड़ी ने रूखी आवाज़ लगाई - “जम्गन 
ञी्‌ यह ला वतन दाज़िर ह। कहो, इन्हें कहाँ बाँध दें ओर 
वह निकालकर वयूली दर्ज करो 2? इतना बोलकर सुखाईी 


जी सिपाही की तरह तनकर खड़ा हो गया और ज़ोर 
जा व 
+ से साँस लेने लगा। दोनों बैल सहमे हुए से खड़े 


कि चक | 4 
०! 


० उगन के दरवाज़े पर जितने मनप्य बेठे 
रे 20 ता यों 3... ग हि स्2 
एक साथ बोल उठे--“वबाह, करेंसी सुन्दर जोड़ी 
है! सुखाडी भाई ४ हि 
“कह ४, तुमने कहाँ से ऐसी जोड़ी पाई 
सकी उलाड़ा कुछ भी नहीं बोला | .जग्गन ललाट पर 
** अटाकर “न्न होकर बोला---*अच्छा ! तुम आ 


हल] 
गण | 8७ खं -थ 
ठीक है । इन्हें हीं सामने 


हु 
जज 


ल्ट पर बाँध दो 


ओर य॑ 
९ ली पृ क्र 5 पल हट 
तुम्हारे ही ९-२९ ४ रसाद लिखे दे ताह। ये बन 


शानृनदा। उजाड़ | इस घर को अपना घर समझो | 
तर तर सर कसम खाकर जग्गन नें सुखाड़ा क्र 


५४ , 


पुखाली > गा चाहा कि यह (जगान का) बर 
प्रक७ ...... * भार सुखाड़ी ही जवान के घर द्वार का 


रैते ग्रधिकारी : 
हरी ६। जगान बोलता हैं। गया, पर सुखाडा। 








2 ७ए॑ए॑॑एणारशशभा जा भनणअ॒लुजीक लव पक्रनलनीदजलवकीीनकनीकी 








८१, कमाषा की रचना किस आधार पर हो। 


वि. 


१ 
#*« + 


नया का त्वां खड़ा रहा, माना वह अचानक पथराहह 
५ 

हो। कुछ देर के वाद उसको मंट्रियों से छूटकर वैलोक& 

डारो नीचे गिर पड़ी। सुखाड़ी को यह दशा देख 


सहम गया, पर तत्काल थो 
र खूट से बाँध दिया | बलों क 


जग्गन कुछ 
ब्रलां को परकदर 


ल्खे 


0५7 शनि (७ 2-भाषा के लिए हिन्दी याने हिन्दों 
स्तानी?-शब्द का जन्म भारतीय 


तब जग्गन ने सुखाड़ी की ओर ध्यान दिया तब उसे छडे 2275 ४7 १५ 

ज़ोर से खेतों की ओर भागते देखा | किर वह लोटकर#॥ | ८8 साहित्य परिपद्‌ के जन्म के साथ 

नहीं गया | ० रॉ / ७ ही नागपुर के 'हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
ह ५ 3 जे परम श 20 लगन! के अवसर पर हुआ था। राष्ट्र 


४० लाए >ॉ जि थापा के लिए यह शब्द नया था| 
वर्षों ब्रीत गये। कितने दिन आये ओर चले गरदै # ये नेता इस शब्द के व्यवहार से पृथ इसी अ्रथ में 
क्रितनी रातें थ्राइ श्रोर चली गइ। जग्गन ने भी बेलों £ शब्द का प्रयोग करते थे वही इस नामकरण- 
बेंच दिया, पर कभी-कभी सुनसान रात को गाँव के छछ > पुरोहित थे | इसी प्रकार की कुछ विशेषताओं 
एक काली मूर्ति अब तक नज़र अ्राती हं जो कराहऋ का प्रादुभाव दोने से इस नूतन नाम 
ज़ोर ज़ोर से कहती हं--“मे सत्तर क्या, वींस-सत्तर में छ 5. खूब चचा चली ! यदि सत्य-निर्णंय की भावना से इस 
अपने बलों को नहीं वेचूंगा ।”? है $ ४7 को चर्चायें चलें तो परिणाम शुभ ही होता है | 
कुछ लोगों का मत है कि सुखाड़ी की वह प्रेवान रौाष्ट्रभापा के लिए (हिन्दौ'-शब्द ही उपयुक्त है। 
है जो 'हाय, द्वाव! करती चलती है, क्योंकि वह ्यर् $ झस्तु हन्दी या हिन्दुस्तानी? अथवा “हिन्दी याने हिन्दो- 
के हाथों में बैल सोपकर जब भागा तब फिर लोठकर- हल तो के शाव्दिक झगड़े में पड़कर हम मुख्य प्रश्न से 
ग्राया | कुछ लागों के विचार से वह स्वयम्‌ सुखाड़ीओ क़ने ग्रापके प्रथक नहीं कर लेना _चाहते। जहाँ तक 
जो जग्गन से बदला लेने की घात में रात को आता हैं छखंय साहित्य-परिपदः का सम्बन्ध है, बह इस प्रकार 
नखाड़ी अभी मरा नहीं है| उसे गाँव के कई चालाहरेशई ३ बूय के झगड़े के शान्त करने की भावना से ही राष्टर- 
भिन्न भिन्न स्थानां पर भिन्न भन्न रूपा म देखा हे । जैसे | पा के [लए 'हिन्दी याने हिन्दोस्तानी” शब्द का प्रयाग 
कलकत्ता में रिक्शा खींचते, घनवाद में कोयले को छो इसे पर वाधित हुई है, क्योंकि इसमें दो प्रथक शब्दों का 
टना में भुनी हुई मूँगफलियाँ बेंचतेआ हमस्तय मात्र है | 
प्रयाग में अमरूद के बाग़ की रखवाली करते। जो है भाषा का विचार प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता 
पर जग्गन इतना भयाकुल हो गया दे कि वह दिन ब्रेड हो संक्ोण दृष्टि से करना राष्ट्र के साथ और अन्ततों गत्वा 
प्र से नहीं निक्रलता। उसे विश्वास है कि सुब्छई अरते साथ द्रोह करना है। राष्ट्र अथवा राष्ट्र-भापा हिन्दू या 
निरुचय ही प्रेत हो गया है, पर साथ ही उसे यह # हलमान और उनकी काल्पनिक भावनाओं के आधार पर 
विश्वास है कि अपने जीवनकाल में सुखाड़ी उससे हु चलाई जा सकती । जो| लेशश भारत के तथा उसकी 
डरता था, मर कर भी उतना ही डरेंगा | थ '॒ | गण का सौतेली मा थौ उसकी भाषा समभते हैं 
तक तावंधा से हम राष्रसापा के बिगाड़ नहीं सकते। 
8 छठ! से डर कर अथवा किती विशेष सम्प्रदाय अथवा 
8 इन का पत्तयात कर देश के माननीय नेता इस प्रकार 
६ ८रन पर विचार करते हैं, ५ेसा कहना अथवा लिखना 
 इंहपता है | साथ ही किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की 
2 ढ़ का आर मूंद कर मान सेना भी आत्महत्या है । 


ष का हक 


4...) 


बट (24 44 । ४३ | छठ ब्द 


म॑ काम करते 


नस 








५ 2५ 9 > ०३ 
+ँ ५० > 9“ 


छः 


ण्ण कक | >वात की इस लेख में उपयुक्त प्रमाणों के सहित चर्चा की है । 
५ हिन्दी याने हिन्दोस्वानी' में 'संस्कत' का स्थान 
[8०५७६ 5६ [8४० “७ | | अर मं व्श्त व् | रथ व 


लेखक, प्रोफेसर धरमदेव शात्री 


त्रृ व्यय - बहुत 2 “#+अई .न्‍न्‍न्‍ुरत_- लक. आमने 2 के आता 5 अनकत, है:53- 3 बज रू 

व्रात यह है कक %ऋछ जाग भाषा क प्रश्त का सदधा 

सामायक्र और कुछ नापा का कालातीत समचक्त कर विचार 
ब- न जज हा] 


करते है| हमने यह एकान्तिकदा ठीक नहीं प्रतीत होती | 
ओर प्ररिध्थिति में वास करते हैं उससे 
था निरपेन्न होकर इम राष्ट्रनिर्माण 


सकते | साथ द्रत इपजण भा खाक भ्ग! 4 अथवा लिपि 
का धरने आते सामय्िक राजनेतिक प्रश्न भी नहीं हे 
तकता | इसका समाथान तो देश की आत्मा की दृष्टि से 


नि 


॥ 
गा, यद्या उस आत्मा का पोपण अथवा संस्कार 
गा राष्ट्रशरीर-द्वारा हों । जो लोग मुसज्ञमानों के साथ 
तम्पक बढ़ाने के लिए अरबी-फ़ारती के ग़लत-शलत कठिन 
शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी के। राष्ट्रीय समभते 
हैं, जा कृतज्ञता-प्रकाशन के लिए 'कृतज्ञ' शब्द का प्रयाग न 
कर 'मशकूरः शब्द का प्रयोग करना धर्म समझते हैं तथा 
दसरी ओर मशकूर! शब्द का सुनने के लिए भी 
तयार नहीं, जा 'चेश्नरमेन! न बनकर 'कुर्सीपृदप! ही बनना 
चाहत है, वे दानों राष्ट्र की आत्मा के नहीं समझ सके | 
हम उनसे कहेंगे कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: ओ्ोतव्या 
मन्तव्ये। निरदिध्यासितब्व:--राष्ट्र की आत्मा का साक्षा- 
स्कार करो और ऐशा करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृति का-- 
अतात का--मनन आर निदिब्यासन करो | ऐसा किये बिना 
शॉश्नता करने से हानि ही होगो | हम समचे रा? की ॥ 
के सकाचत नहीं बना सकते | ऐसा करने से तो हम राष्ट्र 
आत्मा का सकझाचित करगे। साथ ही यह भी ठीक है 
कि केवल अरबी-फ़ारसी के शब्दों के भर देने से ही यह 
व्यापकता न आ सकेगी। प्रान्तीय भापाश्रों तथा विशेषत 
उत्तर्भारत का आम्य भाषाओं से अनेक उपयागी शब्द 
हम मिलगे, उन्हें भी लेना चाहिए | 
रन्तु प्रश्न कुछ शब्दों का नहीं अपितु भाषा के 
आधार का है। हमारी राष्ट्रभापा का आधार 'संस्कृत? 
हागा अथवा अरबी-फ़ारसी), यही विचारणीब प्रश्न है । 
बस पर विचार करना असामयिक नहीं। “हिन्दी-हिन्द 
स्ताना! का विचार करनेवालों के विशुद्ध 


3]  /०॥ 
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ह ह शिवहर. ही ला ॥ अल्या २ डेल्दी य्‌ हल न... 8,- मन के 
ही धरस्वती [ भाग जैक. हृख्या २ ] ने हिन्दोस्तानी! में 'संस्कृतः का स्थान 
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ज्औै- 
पु बी कल 3 मु 3३22४ ईै22:2'4- <#६+ 46 4७७७७४४७७४४७७४ ७"“*7“* ९४0४४ आता "के | बनकर जक «६ 
| | ठी. उद्धिया त्रद्दारी गे ब्ंग हे न ० न की म -- +७- ७- -७- ७- +% -#- के के 
जि मे धाथर हुक प्रश्न पर विचार जाबी, सनन्‍्धां, कच्छा, मराठा; डाट्रवा, विद्रां बंगाकूआक मत सन्दर्भ मं इस सत्य को भी स्वीक्तार किया है कि बह 3. दे 
साम्पदायकता सं ऊपर 5 टकर छ्च प्र्र + | कप ५ ने # हु हे गि है ् ' #“|* ७ ेु + + | न । + व्‌ ( च्ऊ ) ब्र बनागर $ >- *- ब् द्ाः हि - #्ः हुँ अंश 
त््रो पार के अन्तमणइल की >च॑ो+७ - चाल के ट वार जी साहित्यि वा अदकतल जे शेपत: उं 3 4 देते खाजलाना से च्चाव / 
करना चाहिए। राष्ट्रभापा का आधार राष्ट्र हाना चाहए, और आसामी भाषाव तथा आया के अन्तमसडल की है सत-चाल का भाषा और साहत्यक तथा विशेषत: ऊँच नस. रा गे हवाका 
र < 5 का क २५ बन -. हा न # / +- भ # श् के. सर ८ 0 कि । त्तत ७० ७. 8 | हज केक: रेट: 
5 ० कप कट के उनके में से पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, गजराती, भीली हिल्थ की भाषा में अन्तर रहेगा ही | 5७ प्रतिशत हैं 
ट्या च्कुय व्क् स्तर शक न त्र्य्र श्र व ध्क द« के ड 3 श्रमा < त् पं (। 2 |] क्र >> १ ह। हक है, हक । ञ्रु है. हो ह ह हज प्र ् है आर ढे -- हे 
हम कुछ व्यक्तियां के सुभीते की भाषा के अथवा उन ः  डिल्‍्द।, दे ३ हाहित की भाषा मे अन्तर रहेगा ही। राष््र-भाषा प इने झांकी सेल २ 


द्वारा निर्धारित भाषा के राष््रभापा अथवा उसकी आत्मा पहाड़ी भाषाय निक्रलों है। पूत्रा हन्दा मसदाने 





न आल. स्वीकार कर सैंगाः पल सया॥ 7 

या आधार नहीं मान सकते | हमारी राष्रभाषा को अथ मलावट हूं |  टणना मस भाषा व्रपयक्त संख्याये उद्श्त करते हैं : स्मरण संस्ऋत री हो खो हि का हा हक डे ै 
है अन्तःप्रान्तीय व्यवहार में आनेवाली भाषा। उचर- हिन्दी याने हिन्दास्तानी' के पत्षताती भी इस खडे हे, इन संख्याओं में वर्मा भी भारत में गिना गया है। गई यढड् प व्यू गड़ की भाषा कम आह 
भारत की जनता-द्वारा आसानी से समक्की जानेवाली भाषा को स्वीकार करते हँ। भारतीय साहित्य परिषद के मई औ सार भारत मं-- द श हि+-नलक न शक ह३- कक फट 
भी राष्र-भाषा इसी लिए स्वीकार की जाती है कि उसमे श्री कन्दैयालाल इझन्शा 'मारतोव साइहत्य ओर भेक5 (१) देशी भाषा बोलनेवालों की संख्या ३४ करोड ९८ भागों में ्र हा हे. काया के चेत को 


ण््न्मै 


और प्रान्तीय भाषाश्रों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के पैेपक निबंध में लिखते हूँ -- नाव लए दिगारि है।। 
“असला आया का इसी देश-भाषा का आय ) संस्कृत-परिवार को भाषा वोलनेदाले-_ २ 


न 


ग्रधिक शक्ति हैं। इसी लिए देशों भाषात्रा मे यही एक 
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सर कल श ५ करोड़ का हे। पढ़नभाषपा-प्रचारक समिति 
कक की कि प्रान्तीय भाषाओं को उपेक्षा इसी संस्कृत की मदद से दस-दस वर्स के हिल्लओ (५ $२ करोड २ लाख ३६९ हज़ार उयर+ 9... »: ही. 35 की कीजी, आकार शिका कल आर 5 ७ 
जा लोग यह कहते हू कक प्रान्ताय भाषाश्ा का उऊपझ! क्रौर इसा स जा पका के जे ६ ने 7 डक हु । (3) १२ कराड़ प्‌ हे ल॑ १९ दज़ार व्याक्त हिन्दी (हन्दू- क्षेत्र सिर पक कं «४ 3 ये साहन्यां के त्रिनिभय की भ् 
के रा४-भाषा का शब्द-भांडार भरा जाना चाहिए उनऊा स दरा-भाषा 5 #"आाको। भन्न प्रकार फर स (वकक्छि स्‍ताना) बोलते ह | (३) हम कि ६ 3 इन्दुस्तानी एकेडेपी का ईे। दे 
[ समभना भ्रम ्ि । यदि हम देशी भाषात्रा क हुए | याना शआाज की इन ऊपर का ञ्रां पएर संसद है? ४? करोड़ वब्या ग्रासानी व हिन्द समभक सकते हें ट हर * निमाण सेन. लिकयी: जा ऐ 
हे & छ का र् न्रा धान जबद रत हट स्र्ट ; । ढ >> जी बे ० हे | 87 स्य.पारपद ला उे के बह शो बी 
! । । बथा उपेनज्ना करके कोई नई भाषा अथवा लाप बनावंगे का यह ग्रधानता ज़बदसती! लादा हुई नहीं $ 3) दवनागरा सलस्य जानेवाली सापा बोलनेव ले कक बज हे ॥ ॥ 
| ]॥॥ |“ शि हे हु 4 य्र ब्‌ कि कंदरो कि अं ले ल्् भाषाय ्म्दा कल ः ग >> रे *।रल | व्यू साहितस्स 2... 
! |] :५ ते अ्ने क वतंमान भाषाओं तथा त्तायनद! तक एकः' सख्या- बालक द्रता ह्व | य | | [ । सर प्ट््ते -कु ६] है ४ कराड ०० लाए है, पथ हज़ार ह्‌ । सं ख्य क्र ९५ 3] के पु श्र ही बास्तद थक सा अनार | भै 
| | ० ८ शरियाँ:-लाइलों परनियाँ हैं। सेल आर (36 “निककी कर भर पर व्य क्षेत्र हे। इसका क्या ७०.६ 3 न॑ राष्ट्रमाषा ४ 
|. +$. बृद्धि के अतिरिक्त इससे और कोई लाम न होगा। नई नन्दिनियाँ--लाइली पुत्रियाँ है। संल्कृत को ढक (६) देवनागरी से मिलती-जुलती लिपि में लिखी जानेबाली लाल मुन्शी बे 3 की हैं; लंच: लाक हर हो यू 
। थ्‌ थे (ः क्र श बे के ८ जे 7 क्ृ कृ ४ जि त्गी इनकी समूह ह कु रस कैली पा 9७ है जल की का कृ०६4/ ४ 
॥| || भापा का निर्माण केवल साम्प्रदायिकता से बचने के लिए इनकी रचना है | संस्कृत का सर्माद्ध ही इनको समदद् भाषा बोलनेवाले ९ करोड़ ३३ लाख ५१ हज़ार हैं बा ३ मे सुनिए ॥ के सैसलर .__ के 


ही किया जाता ढे, परन्तु मेरा विश्वास दे कि राष्ट्र का तथा है | संल्कृत की आत्मा इनकी आत्मा है | संल्कृमझओ (3) संस्कृत-प्रधान द्रविड़-भाषा वोलनेवाले-- ._साहिस्व की रा० ' + लचते हँं-- 
_< ४४; ग् न किक न्य्‌ _ दर ५8 है न छू गर्व ६ ञ्द् कट 
भावी सन्‍्तति का विचार करके हमें साम्प्रदायिक्रता केा होना ही इनका सवंसामान्य तत्त है ओर संस्कृतद्वाए (क) मलयालम्‌--९ १ लाख ३८ हज़ार | माने पर अच-- स्थि 


न पल ० हक बन हक आज बढ ( य है त्र्य्र च सरक्ष संस्त>ऊ यृ ही 28. श्र 
सवंथा भुला कर उससे भयभीत भी न दोकर भाषा ओर ही ये अपनी एकता प्रकट कर सकती हैं |” ख) कन्नड़--१ करोड़ १२ लाख ६ हज़ार | मु गीर वह सर _> कल स्झतमय ही हो सकती 
५ / 5 -++ स्य्ा ०७ हम ्ञ्ख्ड ६३९ ४ चर कक न च्म्र्त्त व्ज््ज +च 
लाप के सम्बन्ध मे विचार करन! आदहए | साम्प्रदा ग्रर भा-++- |! (१) तलगु >-* करा लाख ७४७ हजार । नल भा -| तत्त्त पर हो हे 7५५] 0 का! भाषाओ्री ॥, 
प्२ ४6 जय ल्‍ 


का निवारण भी अविश्वास अथवा आत्म-समर्पण के द्वारा “संस्कृत के सामान्य तत्व में से यह ऐक्फड़ (८) संस्कृतमय भाषा वोलनेवाले -- ' जार में हर हक साजक . मत हे 
नहीं हों सकता । देदा हुआ है । ओर भविष्य की ५ (क) तामिल--२ करोड़ ४ लाख १२ हज़ार | * भी आकर जमा | - उठ का साहिल 
यदि हमारी भाषाह्ं विदेशी भाषा के शब्द आ सकते इसी तत्त्व की प्राचानता रही तो साहित्य-समन्वय # है. (ख) दूसरी भाषायं वोलनेवले-- १० लाख | भें हर एक प्रान्य _ दीया | हक 2 कि 
हैं तो उदूँ के शब्दें के निकाल बाहर फेंकने का केाई भाषा की योग्यता को वह प्राप्त कर लेगी । थे ्य |. इन संख्याओं के देखने से ज्ञात होगा क्वि--- हक, हा पसन्द को हुई २३. उू जा | 
कारण नहीं। परन्ठ राष्ट्रभाषा का आधार तो संस्कृत-मापा “शिष्ट साहित्य ओर उसकी मापा बाज़ार !-भारतवर्ष में प्रतिदस हज़ार व्यक्तियों में ० ०७> कप और संस्कृति हु)... जा स जल 
ही होगा । भारत की प्रान्तीय भाषाओं का अध्ययन करने चीज़ नहीं । आराम जनता को वह कभी सुलभ ४ व्यक्ति देशी भाषाओं में ही व्यवह्यार करते हैं | ' के हल. ह कार्य २ े ै हि 
से प्रतीव होगा कि उन सत्रका मूल संत्कृव ही है। होती | हर कोई कारीगर ताजमहल नहीं वना सका, (ँगरेज़ी को राए्-मापा बनाने के इच्छकों के इस पर उठे ः का ७ आय कं कं वाहस्वपरे१> का है । ह 
यही समानता देश की सभी भाषाओं में--नानात्व में दर एंक देहाती के रहने लायक़ ताजमहल नहीं धन देना चाहिए) | उद्देश स्पष्ट हो जाता ६ | भारताय सु की को के ४ 
गी--- एकत्व का साक्षात्कार करा रही हे। संस्कृत सकता । जिन्हें प्रान्दीय भाषा ओर राष्ट्रभापाओहई २- उपर्युक्त संख्याओ्ों के आधार पर प्रतिशत भारती बटर | ह+६६- ; 
जनाब: 57 शी हे 7 कि कल्पना का ताजमहल बनाना हा और सुन्दहअक (थ) ससस्‍्क्ृत-कुल की भाषा बोलनेवाले ६५ प्रतिशत। भाषाओं 3. ... है मंत ७. | ग 
भाषा के द्वारा राष्ट्र की एकता का अस्वीकार करना, क्योंकि सारे दिन्दुस्तान मं एजा करनी हा उनका संद्छद (आ) संस्कृत-प्रधान े 
हमारे देश की भाषा-सम्बन्धी एकता अब तक संत्कृत के सुरम्य संगमरमर की सामग्री लिये बिना छुलण- | 
हो आधार पर आश्रित रही है | न्‍ नहीं” | लग 
डाक्टर ग्रियर्सन के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार श्री मुन्शी ने इन शब्दों में संस्कृत की 
झायों के बाह्य मंडल की भाषा में से ही वर्तमान पश्चिमी को राष्रभापा के लिए स्व्रीकार किया है। 


-4 


द्रवड़-भाषा बोलनेवाले १३ के सिर ५ व ५ वेग शक 3 हे उेदू -फारसी « कं 
प्रा पर पर जवदस्तो - रोना छा७ ५ पा तथा आन 
तिशत है * पक्के. गाहिए 
(४) सं ढ न भाषा .. । 'रेनतु राष्ट्रभाषा 
/ सैंस्कृत-प्रचुर द्रविड़-भाषा बोलनेवाले ६ प्रतिशत द्वार ८ ० के ) 
) संस्कृत-भाषा और कोश के आधार पर जिनके छूट गे गा के 
त।हत्य का समन्वय किया जाता है, ९१ प्रतिशत | 







के दृरुप ३ : .... 
रु | बल रे भरी कहो * के निकाल । 
७ / 








अमरीका के मेरे अजीब तजुरबे 


इस लेख के लेखक खन्ना जी 'सरस्वती' के पुराने लेखक हैं। आप बी० बी० एंड सी: आई० में | 
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं । आपने इस लेख में अपने अमरीका के अनुभव लिखना प्रारम्भ 


कर 


६ ६] 
7 पर्चास वर्ष पहले की बात है । कालेज छोड़े 
महीने हो गये थे और बीच में एक कारखाने में 
मे करके देश को लौटने के लिए काफ़ी रुपया भी जमा 
र्‌ लिया था। देश को लोटने के पूर्व अमरीका की राज- 
हे वाशिंगटन के देखने की इच्छा थी। देश छोड़ने के 
; इलाहाबाद में अमर्राका के मुख्य नेता मिस्टर ब्रायन 
उलाक़ात करने का अवसर मिला था ओर उन्होंने 
भरीका आने को मुझे प्रोत्साहित किया था। इसलिए 
पैसे मिलकर उन्हें धन्यवाद देना ज़रूरी था | इसके साथ 
अमरीका के राष्ट्रपति मिस्टर विल्सन से भी मुलाक़ात 
ने का विचार था | यह सब सोचकर एक दिन रात भर 
“यात्रा कर बड़े सवेरे वाशिंगटन के स्टेशन पर उतरा । 
भर की यात्रा के कारण शरीर मैंला हो रहा था | 
ड़ और ज्ड भी बढ़ रहे थे। इसलिए, वेटिंग-रूम में 
हर हाथ-मुँह धोया, नई कमीज़ बदली और नया सूट 

गेकर हज्जाम की दूकान पर आया | 
लिए में बाहर ही का ल्‍ के 
| ह्‌ टहलता रहा। थोड़ी देर के बाद 

'ईर जाकर "क कुर्सी पर बैठ गया । 
हे अा कत का अपमान सब्र जयह हे 
ना नहीं जुभवा |, चाहे विदेश हो | देश में अ्रपमान 
के ता कितना विदेश में। जिन्होंने विदेश- 
मर ४९ अनुभव हुआ हें कि गुलामी के क्या 
$ | हम गुलामों लीक 2.2 4 
रह $ का कोई रक्षक नहीं और न हमारी 

सैर वाला है | 

ग्राहक रे पक उस हज्जाम की हि. अ ;ल्‍ मं 
र उनको हजामत भी होने लगी। 
या और गैठा न्‍ रहा। अन्त में एक हज्जाम मेरे पास 


3... कया चाहिए ! चाहिए. ! मेंने कहा--मुझे 
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अपनी दाढ़ी वनवानी है। मेहरब्रानी कर बना दौजिए। 
उसने मुँह चढ़ाकर कहा-स्टेशन के वाहर सामने रह 
दूकान हैे। आप उसमें जाकर बनवा लीजिए |. मैंठे | 
कहा- नहीं, में तो इसी दूकान में बनवारऊँगा। यह सुझे जे 
कर वह अन्दर चला गया ओर में बैठा रह गया। थोक 
देर के बाद एक और हज्जाम निकला ओर मेरे प्रह# 
आकर बोला--आपको क्या चाहिए? मेंने कहा--कितर | 
बार मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे अपनो दाढ़ी बनवानी है| 
यह सुनकर वह भी चला गया। कुछ देर के बाद एड $ 
दसरा मनुष्य आया और मुझसे बोला--इस दृकान हुँ | 
आपको दाढ़ी नहीं वन सकती | मेंने कहा -क्यों ! उद्धः 
जवाब दिया--हम निग्रो लोगों की दाढ़ी नहीं वनाते | 
मुझे ब्रैठे द्ठुण काफ़ी देर हो गई थी, कुछ भूख मे |! 
लगने लगी थी, अतएव इस प्रकार निग्रो बनाये जानेणों 
बड़ा गुस्सा आया। जवानी को उद्र थी, ख़न में र 
थी, बिना सोचे-समझे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ शोर 
ग्रपमान करनेवाले मनुष्य के गाल पर एक तमाचा 
दिया | इस पर बड़ी हलचल मच गई | तमाम आछ ह 
अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गये ओर मेरी ऊचो ग्रावढ्नईँ 
सुनकर स्टेशन से अनेक स््नी-पुरुष भी अन्दर द्रा 
नियमानुतार एक हद्ठा-कद्दा पुलिसमेन भी आ गया 
लोगों को हृटाता हुआ मेरे पास आकर पूछुने लगा- रू 
बात है? भीड़ और पुलिस को देख हज्जामगख़ाने कह 
मालिक अन्दर से निकलकर आया और पुलिस को सर है 
माने लगा कि कोई बात नहीं है, कुछ भी भंगड़ा 
हुआ, कुछ नासममकी हो गई है, मेहरबानी कर, आप सब 
जाये, अ्रभी शान्ति हो जायगी। इसी के साथ मेरा 5, 
पकड़कर, एक दृज्जाम की कुर्सा पर वठाकर, वह , 
न्‍मनन मनन मम जन उजाला. आप क्षमा करें, मेरा सेवक 8 
आपका अपमान किया है, बड़ा मूख है, अनजान हो: 
कारण और ब्रिना मेरी आज्ञा 
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६ दिया। इसका मुझे बहुत खेद है और में स्वयं 
द्रापषकों तेवा करूँगा। यह कहकर वह नाईवाला ब्रुश गे 
| में डाल मेरे गालों में ख़्ब साबुन लगाने लगा | 


28] 


#ा 
बन 
तक 


इ भी पुलिस के साथ हट गई और किर शान्ति स्थावित 
टू! गई, पर मेरा गुस्सा नहीं दूर हुआ | 


मेरी दादी बनाने के साथ साथ वह पूछने लोगो... 


प्शशय, आप निग्नो हर्गिज़ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रथम 
जिग्नें को इतनी हिम्मत कहाँ कि वह एक श्वेत वर्ण के 
मनुष्य को तमाचा लगावे, दूसरे आपके वाल घेंघराले होने 
हे स्थान में विलकुल सीधे हमारी तरह हैं। में गुस्से में 
था ओर वोला--चुपचाप मेरी दाढ़ी बनाओ। वह झिर 
दिना बोले अपना काम करने लगा | पर उससे चुप नहीं 


दा गया, कुछ देर के बाद फिर ब्ोला-- महाशय, क्षमा 


इसना | में बहुत उत्सुक हूँ यह जानने के लिए कि आप 
ड्ित देश के निवाती हैं। क्‍या आप इटेलियन हैं या 


मेदसिकन अ्रथवा दक्षिण-अमरीका के निवासी ! मेंने 
जुस्‍्से में जवाब दिया--नहीं, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ । 
इसके बाद उसने शान्ति से मेरी दाढ़ी बनाई और 
मेरे बाल सभाले । में हाथ-मुँह धोकर उसे दाम देने लगा, 
इ उसने यह कहकर कि उसके नौकर ने मेरा अपमान 
ढ़िया है, उसने दाम लेने से इनकार कर दिया और कहने 
हगा कि में दाम दर्गिज़ नहीं लूँगा, पर यह जानना चाहता 
हैं कि आप किस देश के निवासी हैं। चलते समय मंने 
इहा कि म॑ तुम लोगों को सदा के लिए यह स्मरण 
दिलाना चाहता हूँ कि मैं हिन्दुस्तान का निवासी हूँ 
बोर यह कह कर में स्टेशन के बाहर आया, एक भोज- 


आल्य में जाकर खाना खाया और फिर मुख्य मन्त्री 
मिस्टर ब्रायन से मिलने के लिए रवाना हुआ । 


है: है ) 
कालेज में छुट्टी थी और रेलवे के टिकट के दाम में 


रैयायत हो गई थी, इसलिए मैंने भी जगद्विज्यात निया- 
ग्रा-प्रषात की सुन्दरता देखने का इरादा किया | पिट्स- 
स्टेशन से रात की गाड़ी पकड़ दूसरे सवेरे बफ़ेलो नाम 


नेगर में पहुँचा और सवेरे का नाश्ता कर प्रपात को 


है दान कारोगरी पर आश्चरय होता है। कैसा सुन्दर दृश्य 


के उसने आपकोण 
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अपात का हे ! जल का असीम वेग, इतने अधिक 


>>. 


ए 


जाता है | 
दृदय को शान्ति और 
होता, किन्तु मनुष्य ने उससे आर्थिक 
लाभयरात्ि करने के यन्त्र भी लगा रक््खे हैं। त्रिजली की 
कितना शक्ति उससे उत्तन्न की जाती है | 

इस नियागरा-प्रधात के एक ओर संयुक्त -राज्य 
और दूसरी ओर अँगरेज़ों का कनाडा का देश है। प्रपात 
से नियागरा नाम की जो नदी बनती ई उनके ऊपर लाहे 
का एक लम्बा पुल है, जिसे पार कर कनाड। में जाना 
होता है| कनाडा के किनारे से प्रपात का दृश्य और भी 
अधिक सुहावना दौख पड़ता है। इसलिए मैं भी पुल पार 
जाने की धुन में कनाडा की तरफ़ आया । पुल पार करने 
के पहले कनाडा की पुलिस ने मुझे पकड़ा। “तुम कौन 
हो ओर कहाँ जाना चाहते हो ?” सेने कहा-- में एक 
हन्दुस्तानी विद्यार्थी हूँ और कनाडा की ओर केवल ड्स 
भपात का दृश्य देखने जा रहा हूँ । उसने कहा--.. हिन्द- 
स्तानी को कनाडा में आने की मनाही है, किन्तु यदि कि 
मुर्सभ यह वचन दो कि प्रपात कर 
देर के बाद वापस आ जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दे सकता 
ह्‌ | से उसे अपना वापसी रेल का टिकट दिखाकर 
कि यदि मुझे कनाडा में जाने की मनाही 


बहुत भारों भीड़ जमा होती है, मेला सा लग 
पक्काति की इस कारीगरी से केवल 
सुख ही प्रात्त नहीं 


बन 


/#ण 


कहा 
है तो में जाना 
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भा नहां चाहता | यह कहकर मैं वापस आया। दिन भर | 


प्रपात के निकट बिता शाम की गाड़ी से फिलाडेलफिया 
नगर आगया। मेरा इरादा था कि रात भर फिल डिलफिया 
के किसी होटल में बताकर दूसरे दिन नगर की सैर कर 
लौट जाऊँ। द 
इस इरादे से अपना हेन्ड-वेग हाथ में लेकर स्टेशन 
से बाहर ञ्राया और एक होटल में घुसा | होटल के बाबू 
से कहा कि मुझे एक कमरा चाहिए | उसने मेरी शकल 
देखकर कहा--अफ़सोस ! इस समय तमाम होटल भरा 
हुआ है और कोई कमरा ख़ाली नहीं है। सैर , उस होटल 
से निकल थोड़ी दूर पर एक और होटल में गया । “क्यों 
भाई, रात भर सोने के लिए. मेहरबानी कर एक कमरा . 
दौजिएगा १” “बड़ा अ्रफ़सोत ! कोई कमरा ख़ाली नहीं है |?” 


बम 
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इस प्रकार लगातार चार घंटे साढे दस बजे 
तमाम शहर में चक्कर लगाता रहा कि कहीं भी सोने के 
लिए. एक कमरा मिल जाय, पर कम्बज़्त काली सूरत ने 
तवाही डाल रक्‍खी थी। जहाँ जाता, बस होटल भरा 
मिलता | कोई* भी काले आदमी को पेसा लेकर भी 
मेहमान बनाने के लिए नहीं तेयार हुआ | मैंने एक होटल- 
वाले से पूछा--भाई, बात क्या है कि आज रात को 
सभी होटल मर गये १ आख़िर में कोई निम्नो तो हूँ नहीं 
कि आप मेरे आने पर एतराज़ करें। उसने कहा--- 
निग्नो नहीं हें, 
तथापि आपका रंग तो काला है। जो अमरीकन यहाँ 
होटल में ढहरे हैँ वे आपके पास आकर आपके बालों की 
पराक्षा तो करंगे नहीं | वे तो दर से देखेंगे कि इस होटल 
में काले आदमी भी आने लगे हैं और भाग जायेंगे | फिर 
दुबारा नहीं आयेंगे, होटल बदनाम हो जायगा और हमारी 
बड़ी आर्थिक हानि होगी। इसलिए कोई होटल इतनी 
हानि सहने के लिए तेयार नहीं है । 

आधी रात हो चली थी, सर्दी काफ़ी थी, घूमते घूमते 
पैर थक गये थे और शरीर में दर्द हो रहा था। क्या करें, 
कहाँ जायें ! अपने धार्मिक देश की तरह वहाँ घमंशाले 


'. नहीं थे, न वहाँ प्रकृति हो दयावान्‌ है कि खले आकाश 
की छाया में कहीं लेट जायें | मौसम कठोर , मनुष्य कठोर, . 


सभी बात अपने प्रतिकूल । 

रास्ते में एक लम्बा-चोड़ा पुलि समेन गश्त लगाता 
हुआ मिला । निकट ज़ाकर मेने कहा--कृपा कर क्‍या 
आप कहीं इस रात तक ठहरने का स्थान वता सकते हैं ! 
में एक विदेशी अनजान यात्री हूँ | तमाम शहर में घूम- 
फिरा हूँ कि किसी होटल में एक कमरा मिल जाय, पर 
काला होने के कारण मुझे कोई ठहराने के लिए तैयार 
नहीं होता । उसने कहा-क्या ठुमने अ्मुक अमुक 
होठल में कोशिश की। मेंने कहा--तमाम होटल छान 
डाले, पर सफलता कहीं नहीं हुईं। कुछ सोचकर वह 
बोला--अच्छा, आप मेरे साथ आइए | में पुलित्-थाने में 
चलकर अपने इन्स्पेक्टर से सलाह लूँगा। म॑ उसके साथ 


शिक०न नए बलकाक्ाफन व: 


३ अकक>- कक 


साथ पुलिस-स्टेशन में आया, जहाँ इन्त्पेक 
इ | वें वेचारे बहु 
आख़िर में बोले--देखिए, 
सलाह आपके 

व्रील॑ कि आपको 
यह 


थ्ड्थ्क 
# >> 


| 


च्द्धा 


3$| 


22 6" 5 


व साफ़-सुथरी हैं ओर 

ए हैँ | यह कहकर वह मुझे कमरे 
कमरे क़ृदियों के लिए थे, तो भी उस स्वाघीन देश है 

केंदी भी मनुष्य 

का स़याल किया 


. हि । च्क पु 
.. कक 


परेशान हुए कि क्या किया: घाव 


सामने पेश करता हूँ 
मंज़र | 
कि थाने मे कर कांठारव 





ले 
कद ] 


नल गया। यद्र 


समझे जाते हैं और उसके भी आर 
जाता हैं | इसके अलाऊ३ एक सोने 


कमरा मुझे मुफ्त मिल रहा था और पैसे को मेरे पास स 
कमी थी, इसलिए मेने धन्यवादपूर्वक इन्स्पेक्ष्टर साहब 


न्र्ग' 
(्स 
का 
०. 
ना 
है । 


रे 4५ ञँ प्र 


5|, 4१/ 


सताया । 


ल्‍े 
4 
॥ 


तप 
| 


0०| 
32, ) 


( ते 


इस 


ले गया 


वानी को 
का कपड़ा निकालकर कपड़े ददल उ 


लगते ही निद्रा ने ऐहा कच्ज़ा क्विय 
नेया का कुछ भी पता न रहा ओर यदि सिपाही के 
ठाया न होता तो कु 


स्वीकार किया और. हेंडवेग में से अपने 


कदी के करे | 


मुलायम पलंग पर जिस पर पता नहीं कितने अपराध 
चुके हांगे, लम्बी लगाई और निरपराधी की गहरी मो 
को दरंगे लीं। 

दूसरे दिन आठ वज चुके थे जब एक सिपाही ने 
प्र खटखट करना शुरू किया | उठकर कमरा खोलेर 
पर मालूम हुआ कि इन्स्पेक्टर साहब ने सलाम भेजी है। 
दाड़ी-मूँछु बना, 
साहब के घर पहुँचा 
स्वागत किया और पूछा कि खटमलों ने तो रात को नही 


के 











हाथ-मुह धो, कपड़े बदल. इन्स्पेक्ट 


उन्हांन बड़ी प्रसन्नता से मेह है 
मेंने कहा-में इतना थका था कि पलंग है 


बन्टे और भी सोता रहंता।। 
ह हँस कर मुझे अपने खाने के कमरेओ 
पने परिवार से परिचित कराया और कलेढ हे 





करने को कहा। धन्यवादपूवबंक मेंने पेटपूजा की 
किर शहर घूमने निकला। दिन भर चारों ओर की 


रात की गाड़ी ले अपने यूनिवर्सियी 
वापस आया और फिर अपने काम में लग गया। | 
७5 ठाय मिलकर गाने में होता है वह भजनीक की 

ज क पॉटने में कदापि नहीं मिलता । दूसरे भजनीकें के गीत 
कक माय: वेमोक़ा और निर्जोव होते हैं । उनके हारमानियम् 


नाक 


शहर पिठस॥॥ 







रात जय इ है। मभडक, 


उनमें स्ंप्रिगदार गुदगुदे पलेंग छ ' 





कर. 


खखते है, इस लेख म॑ उसी को जोरदार 


| ध्‌ः अपने सामाजिक जीवन में प्रकृति से दूर ह्ता 


जा रहा है । सभ्य! बनने के चक्कर में पड़कर वह 
अस्वाभायिक बनना चाहता है | इससे 
अवश्यम्भावी है। संभव है, भारत के दसरे प्रान्तों में 
॥ वह राय फल रहा हो, परन्तु उसका यथाथ ज्ञान नहाने 
उनक सम्बन्ध मे. से यहाँ कुछ नहीं कह सकता | 
ना-बजाना और नाचना-खेलना मनुष्य 
के केस हूँ | इसके बिना शायद बह 
नहीं रद सकता | इसी लिए हम संसार के 
श्रेंग्रेज, जमेन, फ्रेंच, चौनी, जापानी--के गाते-ब जाते 
२ नाचतें-खेलते दे । भारत ऋ पहाडद्ी प्रदेशों मं 
# स््री-पुरुष इकट्रु मिल कर नाचते और गाते-बजाते हैं । 
पजाव मे व्याह-शादी के अवसर पर स्त्रियाँ महल- 
गान गाती हैं ओर हास्य-ब्नोद करती हैं। जब 


पड 4 दर ञ क्र |! थ्यू | र्‌ हा | नें 


का एक 
ड्द *]|। स्वस्थ भी 
सभी राष्ट्रों-.. 


२ 


बरात 


: आता ई तव 'सीठनी? भी गाई जाती है | इसमें लड केवालें 


डा एक प्रकार का माँठों गाली दी जाती है| कहीं कऊ४ 
साठनो! गाते समय मयादा का उल्लंघन भी हो जाता 
सतत अधिकतर चुभती हुई फ़व्तियाँ और निर्देप हेंसी ही 
ही है। हमारे सुधारकें ने अश्लील गाने रोकने के नाम 
र स््रयों का गाना ही बन्द कर दिया है| बड़े नंगरों में 
ठ वनों परिवारों के विवाहों में अब नस्त्रियों का 
हना ।वलकुल सुनाई नहीं देता। इसका अर्थ यह नहीं 
के वाहोत्सव सें स्त्रियाँ भाग ही नहीं लेतीं। वे सब 
उज-पज कर सम्मिलित होती हैं और कदाचत्‌ अपनी 
दादियों की अपेक्षा पुरुषों से मिलने का उन्हें अवसर भी 
बडुत अधिक मिलता है । परन्तु अश्लीलता को बन्द करने 
र उनके लिए गाने का निषघ रहता है | स्त्रियों 
बदले आयसमाजियों के विबाहें में भजनीकों से भजन 
गयाये जाते दें | एक तो जो आनन्द सब ख्रियों के एक 


गडफली 


[ 


त्भ््‌ः यु ्ड ; 


न 2 कद... इ७ हा - ण 





जत्वगान सानव-जीवन मे कितने महत्त्व का स्थान 
चाकीो गइ हेैं। 


व्याह-शादी में हृत्य-गान का निषेध 


वगक, श्रास त्‌ सन्तराम, न० ए 
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ह] न ०-२ (लन्‍न्तनन्‍कक 


के साथ ताऊे का वह फ्थच नही हसमा जे 
मेक | ने का वह आ्ाच नहीं हता जे 
और तबले के बिना न्‍्द्रियेः 3- गाने गाना 
अप थे को हाना ह। 
य्र्य़ू ॥ कधि ९5 अल  आ ः न 5 
श कब भी होती | | ब्य हशादी म॑ मं: के अर 
-े रे न [ ठ | च्चष्र्‌ «५ , + बह त्र१0| 
+ तत्काल ऐस र्गं ना लेत ं क्र मन. नोट मी $ 
ह्द्य 7 कक ती है 3405% कं 
*«+ १९ होता है | खियाँ चे से व क है, 
#बमेए -। जा गात गानती हे उत्म्ृ मं 
जे का सहस्यों जाप - | 
& ै सह जा जय और हक आन भव- सिद्ध >:7:-+5 || 
<। उनका एक एक ४; पम्म के 
! > प. " दे ५५ क ऋआडओा 
_ ५० ५ ही 8 । 
भजनाकां ना भ्ने जन अन भवही | नेक ब्क 
तन जे जज "5 पक 2] र्क 
आन डोलतों हैं | सत्ता ह एक हि ० 
रः यह ५ भ 3] 
जज ये मे नह हर 5१० ९ | तक जा | गगर 
४ समाजा भेजननाकऋ गा सर टट 
प्‌ 2! मील 
ढदाय याती द्रई: धवा चज्ञाः>) 
ये हक & >चन | चच्य ले 
से उस पर भुसीबत है २६ 
कः . (रस लगा | 
'सी सज्जन ने उन रोका औौ 
मर धरे किन शंकर पक का कि 
है / ४ यात ग के 
उपदेश का गौत ही तो 9 सैंच बह बोला-- 
मे बहुत अच अब डाक है । के अफे अल 
3.० अच्छा उपदेश ८ ह $ ली शा इस 
7- बह है । [ कि श्पृ रू के 
आपत्ति क्‍यों है ? ' गया है। आउतक्ना इस 





७, [| फा भेजजछ 55 
भ्ञ्र 2 चले | था ला | ! पु सक्रः *्‌ कही 
फगाने मे गेकने है, मी व्यादशा 
>्फला सारगीब ; | स्त्र्यः जा ः जनक हि केर। 
<। कभी के +ह ५० गाया भाई जञी कक अल /ती 
लगते हैं "हर से अीजाक के।  अल्लममाथ 
भाई जीःः कु भायास देसी के कि क् भजन गें 
5 चृ चर ह मं ग्‌ - लि 'नकत्न पर्यी द्दू | ॥(( 
सर डी संधा 
तेरे मरेश्ञा 4 ० अप | 
भारत है अश काक परे झी ॥ 
मरने से ही घर । भर ८ ५ 
कवर के घर बेसेग | न्‍ ने ॥ थे) उमर जा. तर 
९० रो हृ ५ डे 
ःु हा यह्‌ असरः दो... भयाऊ ला दाम 
है/हो (' "शा ४ पाफय उस्छ | >> बु 
चल हरी मारने कफ ह पसम ० 
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| मेरे एक मित्र ने सुनाया कि एक सिक्‍्ख राजा के छुँवर 
| का विवाह था | दूर दूर से रागी बुलाये गये थे । 
 रागी गाने लगा--अरे वौरे तेने घड़ी न राखे केाई 
» अथांत हे बावरे, मर जाने पर तुझे एक घड़ी के लिए 
भी केाई घर में नहीं रक्खेगा | यह शब्द? मृत्यु के समय 
तो उपयुक्त मालूम हो सकता है, परन्तु विवाह में इसका 
४ गाना अतीव अमझ्गजल-सूचक राजा साहव छा बद्ा 
क्रोध हो आया। उन्होंने उस रागी का वाद्य छीनकर भमि 
पर दे पटका और उसे धक्के मार कर वाहर निकाल दिया | 
थाड़े दिन हुए, मुझे एक घोर आयसमाजी पर 
घनाब्य रुज्जन को कन्या के विवाह पर जाने का अब्ृसर 
हुआ। वहाँ स्त्रियां के गाने का तो निषेध था. पर ने 
आफ मे “बालम आय वसो मोरे मन में” प्रभति रिक्राड 
लूब चल रहे थे | स्त्रियां के गीतों के अश्लील कह ऋर 
नाक-भों चढ़ानेवाले धम-ध्वजी स््री-बच्चों-समेत सिनेमा में 
जाकर गन्दे फ़िल्मों के देखने का लेभ-संत्रण नहीं ऋर 
सकते | देहात में स्तरियाँ ग्रव तक व्याह-शादी के अवसर 
पर नाचती-गाती हैं, पुरुषों के साथ हँसी-मज़ाक में गहरी 
| खुटकी भी ले लेती हैं। पर कौन कह सकता है क्रि व्याह 
. पर गीत न गानेवाली नागरिक खस्रियाँ देहाती स्त्रियों से 
क्‍ . अधिक चरिज्रवान्‌ होती हैं ! 
पक हँसी-मज़ाक ञ्रोर खल-कूद का आवेग मनुष्य के 
3 भीतर स्वाभाविक है| समय की बाहरी सभ्यता और 
* दिखावे का सौजन्य चाहे इसे असम्यता कहकर दबाने 
५ का यत्न करे, परन्तु इस के/अस्तित्व से इनकार नहीं क्रिया 
/ जा सकता | स्त्री-पुरुप का परैस्पर आकर्षण प्रकृति का एक 
/ बैल साधन है। इसके द्वारा वह अपने एक महान 
| उद्देश के सिद्ध करता है। इस साधन के एक-दम विफल 
| कर देना मनुष्य की शक्ति से वाहर है । मानव-प्रकृति की 
। 
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|| लालसाय एंजिन में माफ के सहदश हैं। इनके निकलने 
की केई न केई अवसर मिलता रहना चाहिए, नहीं तो 
| हृदयरूपी बॉयलर के फट जाने की आशइ्लछा रहती दे । 
| हिस्टीरिया, मूर्छ, उन्माद, संज्ञाहीनता आदि रोग इन 
| ऑझतिक वेगों के निकास में बाधा पड़ जाने का ही परि- 

और माला फेरनेवाले मुल्लाओं के मयड्गर पतन का कारण 
भी इस निकास के धार्मिकता के झाड़म्बर से रोक देना ही 


। ही 
। शाम हैं। आठों याम धर्म-कर्म में लीन रहनेवाले भक्तों _ 


सरस्वती 


++-+--+--+-+--+--+--+--*--+--+--+---+--+--+--+--+--+--५---+--५---७--+--*--*--<- -+--+*--+--+--+--५--+--+--*- -+- कक 


[ भाग 




























होता है। सभ्यता की बृद्धि के साथ-साथ .ये निकाठ ते 
होते जा रहे हैं। परन्तु भाफ का निकलना आवश्यक 
इसलिए वह अपने निकलने के लिए दूसरे माग उत्पन्न 
लेती है । 5 
हमारी प्राचीन सभ्यता में इस नि । भक 
माग रक्खे गये थे | होली में लोग मन हामाजिक जविन का नरिस कर दिया है । 
ओर दत्य-गान कर लेते थे, यहाँ तक कि दीवाली के एड की |, 7हं इत्य, वह क्रोड़ा, वह सावन के नाच 
दिन के लिए ते जुआ खेलने की भी छद्ी रहती थी, ताऋ के व वशासी के राग-रग, वह खेल और तमाशे, वर्ष भर 


मल क 
मनुष्य की अन्तर्निदित पशु-बत्तियाँ बाहर निकल जायें और ह किट 8 ० हैक कह कर देते थे, जिससे मन 
ष्ट सम जा 
वष के शेप दिन शान्ति से बीत जार्थे। परन्तु अब पई -. बारह मास तक काम करने लिए तरो-त जा हाजाता 


के बिना सोचे-समझभे अंब-अनुकेरण में पढ़कर हम स्वास्थ पा। यहां कारण है कि आज-कल के लोग प्राचीन लोगों 
3 कवराबर काम नहीं कर सकते | 


रक्षक तत्त्व का भूल गये हैं। इससे गन्दगी पृर्णुरूप < इ 
बाहर न निकल कर भीतर ही भीतर दुरों तरह से सहाँद 3... परश्चात्य सभ्यता ने इन प्राकृतिक आवेगों के निकलने 
पैदा कर रही है | 3. कमाग का बन्द नहीं किया, बरन जहाँ जहाँ आवश्यकता 
सुधारकों ने व्याह-शादी में सुधार करने का जो व * । 3 ते किया है वहाँइस निकास के स्वीकार कर 
क्रिया है वह बहुत ही भद्दा है। ऐसे अवसर जीवनस्णो लिया है। यारप ओर विशेषतः अमरीका में ३१ आक्टोबर 
हु शत 'दहलोएन रजनी? पु 
कार्यालय में छुट्टी के दिन थे। इन लोगों ने इनमें से औ हे पल हि हि पे है। इस रात के 
गान और प्रेम की चमक निकाल दी है। इससे पहले इन के कलश के उ हर 2 से जि धकर 
अवसरों पर प्रसन्नता का भाग दूल्हा और दुलहिन जे हि हुई बासयाओं के। मी ३ दर्वी हुई और बंद 
उतना नहीं मिलता था, जितना तिरादरीवालों को | महल 3 श। धदि बह श्र किसी की. [ पा रहती 
; प्रति प्रेम प्रकट 
महीना भर पहले से नये कपड़े सिलाये जाते थे. 
50 ढ़रता है जिसके साथ वह विवाह-संबंध स्थापित करने 
ये जाते थे, ओर एक-दो दिन खूब आनन्द मनाने करने के 
धन देखे जाते थे। महीना डेढ़ महीना भर पहले ४ शो नहीं होता अथवा जो विवाहित होती है तो वह उसके 
डकियें घर पर जाकर प्रम-प्रणय के गीत गा सकता है, उससे भेंट 
लड़कियां का गाना, उनका आंनन्द-मंगल, बरातिये 
हक पे का है. | हे कह भर सकता है और यदि वह विवाहित न हो तो उससे विवा 
मांग में शबत-पानी से सत्कार, बरातियों का मार्ग में किशे ३ अमिता शतार है ह्‌ 
कु ' कता है। उसकी प्रार्थना चाह्दे 


कुएँ पर हाथ-मुँह घोना एवं पगड़ियाँ सवारना, ढोल-ढमक्को। कार 
समधियों का परस्पर आलिज्ञन, मकानों की छतों रो >ओ न भी हो सके, तो भी उसका संदेश अतीव 
से स्त्रियों के हास्यपूण गाने, सालियों ओर दलहिन की उक | न ओर सत्कारपूर्वक सुना जाता है। कई उदार 
लिये की गहरी चुटकियाँ, ब्राह्मम॒हूत्त में विवाह का संस्का्य - अमान है 8 के घर के भीतर निमंत्रित करके 
डोली में से साथ साथ चलनेवाले शुड़्सवार की ओर आँड पल -बृद्धि करत॑ ह इस रात को जिसके साथ 
चुराकर देखना, द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी हुई साथ ता है हम हा हक रुक हंती-विनोद किया जा 
चाव से भरी हुई ननदां की आननन्‍द-पूण आँखें, लजीले है रे स रात को सारे नगर म॑ यौवन की उमंगें 
मुखमणडल के इद-गिर्द पड़ोसिनों का भ्ुरमुठ, दूल्हा बाप दिखाई हे अललनआ हृदय उछुलते, खेलते और 
| यद्यपि वृद्ध लोग इस पप्रेम-क्रीड़ा 
में भाग नहीं लेते, तो भी नवयुवकों को हँसते, खेलते और 
* बातेबजाते देखकर वे भी अपने मन की साध पूरी कर 


तलमलाहट, उसका वहाने बहाने इधर आना. अन्त 
उस नवयुवक की महारानी का घूँघट उठा देना, 
हैते हैं। इस रात को कोई व्यक्ति किसी की किसी बात 
'चेश को बुरा नहीं मानता | सब द्वार खटखटाये जा 


उबटठन की सफ़ेदी, उसके हाथ-पाँव में महावर की लाल 4 


कै इरना था तो उसकी स्वतंत्रता का अनुकरण करते। वहाँ 
उत्तर प्रतिसंकड़ा विवाहों पर दस-पॉँच रुपये से अधिर 
ब्यय नहीं होता । इन अधूरे सुधारों ने तो उलटा हमारे 


खेद है, आज ये सब बातें एक स्वप्न-सी जान पड़ती हैं 


3 ब्ब 


बा आधा 
+क३ ३-5 
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व्याह-शादी में नृत्य-गान का निपेध 


हमारे सुधारकों को यदि पश्चिम का अनुकरण ही 
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सकते हूँ | राज्य के गवर्नर की लड़की भी यदि निकट से 
होकर निक्रल रही हो, जिसे आवश्यकता हो वह उसके 
हाथ का चुम्बन माँग सकता है । ं 

देखा गया हे क्लि इस रात के पश्चात्‌ कितने 
काल तक जोशीले ज्ली-परुषों के पन्‍्दुष्ठ और शान्त 
रहते हैं और चीग़ना-चिल्लाना बहुत कम हो जाता है | 

आज-कल हमारी जो सामाजिक अदड्चस्था है वह न तो 
प्राचीन है और न अर्वाचीन; वह न ते 
ओर न किसी दूसरे की | 

आज से कुछ वर्ष पहले गाँव या मुहल्ले की लड़कियाँ 
गाँव ओर मुहल्ले के पुरुषों को भाई या उिता के समान 
समभती थीं आर निःसंकोच भाव से परस्पर वार्तालाप कर 
लेती थीं, काम बताती थीं, जिनके पूरा करने में आनन्द 


आता था। कोई लड़की या स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको 


गाना न आता हा | आये दिन गाने और नाचने का कोई 
न कोई पव आता ही रहता था और मौदे मीठे सूच््म 
संस्क्रार्रो की लहर अज्ञातरूप से स्लियों और परुषों के बीच 
इधर से उधर चलती रहती थी 


ओर हिस्टीरिया इसी अधारता एवं अ्शान्ति के ज्वलन्त 
भमाण ह | 

निदाप विनोद और खेल, निदोंप गान ओर प्यार 
मनुष्य का एक विशेष अवस्था में अतीब आवश्यक हैं । 
जनको ये समय पर प्राप्त नहीं होते उनके हृदय में से कभी 
असमय में ये वासनायें निकलकर सबको अर (श्चय-च कित 
कर देती हैं | वर्षों की तपस्या, वर्षों का संयम आयु भर 
का अभ्यास एक छण में मिद्ठी में मिल जाता है। 


सफल और स्वस्थ समाज वही है जिसमें मनुष्य की 


प्रत्येक अवस्था के लिए गुंजायश है। बच्चे खेलते हैं 
अउवक गाते एवं प्यार करते हैं, अधेड़ आयुवाले सचाई 
की तलाश करते हैं. पक्की आयुवाले अपने अनुभव 
अपनी सनन्‍्तान को देकर अपनी अवस्थाओं को यात्रा के 
आन्‍न्तम पड़ाव के निकट पहुँचने की मधुर आशा के साथ 


धीरे धीरे पग उठाते चले जाते हैं। यही भगवान्‌ की : 


साप्ति का सीधा माग ओर जीवन की तपस्या हे | 
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तब नवशुवक-हृदयों को 
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बघेलखण्ड का कलचुरि-राज ॥ 


किसी समय 


तमान बघेलखरणइ 
पूर्वी भाग 
यमुना त्त द्र्द्धा 


“हि रे इसके उत्तर-पश्चिमी भाग को चे 
कहते थे। 
गुजरात से वाब्रेल लेग यहाँ आये और पूर्वी- 
| डाहल पर अधिकार कर बस गये। तब से 
+ | बच्नेलखरशड पड़ गया । पूर्वी डाइल 








हैः 44% के डु्ों तक कशश्वर महादेव का सन्दिर वतमान है | 
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ख्ज्ात्नः 
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2338 महत्त्व का नहीं है 
हक 28 ६ (8 कम महत्त्व का नहीं है। यह 


कक खरह्ट्र पटले कुछ अच्छा अवस्था मे था. कि 


><. 





'< 3 कल का 2०5 ला ५ रतन *.. न्श्ग्ड 
+5%<२+ 
886 /8] 6. 

"व पड अपराह्न जज >+- (६. 


-»० रा +-#९.#7#+ . क्।; भार. बहु, 


| मदर निकाल लिय जाने से अब यह पृणरूप से विध्वंस हो 
है। यह पूरा दरवाज़ा उठाकर 
दिया गया है । इसमें को पत 
क्रारण इस 'पुतारंहा दरवाजा? 
$ 7 पटर+लख लाग अभूला दरवाज़ा? भी कहते हैं | इसमें 
इुद्ठ श्ररलाल पुतलियाँ भी बनी हुई हैं। कर्णदेव का 
 छूप तंवत्‌ १०९९ के लगभग निश्चित हुआ है | 
व का एक ताम्रपत्र रोवाँ-राज्य में मिला 
है । उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है-- 
पे परमभद्यरक्क सहाराजाधिराज परमेश्वर परम 
॥ 5 छवर त्रकलिगाधर्पात निजरभुजोपार्जिताश्वगति गजपति 
३ पद राजत्रयाधिपति श्रीमग्यशःकर्णदेव: | श्री महादेवी 
बराजपुत्र:, महामन्त्री, महामात्य: महासामन्त महा पुरो 
महाप्रताहार:, मह्यक्षुपटलिक:ः, महाप्रमात्र महाश्व- 
शनिक हाभारडागारिक:, महाध्यक्ष: एतान्याश्च 


[ पुतरिद्दा ग्रथवा भला दरवाज़ा ह कप की अधिकता के 


् थक नुसिं ८््- धर वर्क 

लखक, श्रीयुत लाल भानुसिंहजी बाघेल श् 

बड़ शक्तिशाली और प्रतापी थे। उत्तेर में काँगड़े तक और 
उनका विजयपताका फ 

इस लेख में छुछ प्रका 


दक्षिण में ह 
“हराती थी । उसी राजवंश के सम्बन्ध में 
डाला गया हैं । 












'शलालेख एवं ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए हैं । उनसे भी मालूर 
दाता है कि कलचुरि-बं रा एक प्रतापी राजवंश था | इ 
बीच का की व 


प्राचोन 'डाहल- 
! नमदा 


25६ पीढियाँ ग्राय: सादे तीन सो व (५ २९ डद स्थमान आमजनपदाय्वाहय यथाह सम्मानयति बोधयति 

इाहल कहलाता था। तक इस ग्रान्त पर राज्य करती रहीं” । उनमें बीच की कह डापयात विदितमेतदस्तु भवतां यथा संबत्‌ ८२३ 
दि वीन प्रीढ़ियों के गंगेयदेव, कर्शदेव और यशःकणदेव है पगन मात शुक्रप्ते चत॒र्दश्यां रवौ संक्रान्ती वास॒देवो 

विक्रम की तेरहवीं नाम के नरेश बढ़े प्रतापी हुए है दवआानउत्तलायां देउलापंचोलग्राम: ससीमायपर्यन्त: 
कणुदेव के रोबा-राज्य में करन इडदरेबा' क “इाबादविशुद्ध: सजलस्थलः साम्रम धूकः सग्तीठर: सनि- 





से उसका नाम - नक्पतेश वशाकर: सग्ाप्रचार: सजांगलानूप: वृत्षारा- 
में पहले कलचुरियों १-- इनकी राजथानी जबलपुर के पास त्रिपुरी नगरी श् भंदाद्ानतृणादिसहित: कान्वसगोन्राय आज्चलावन-जास- 


थी, जिसे आज-कल तिउरो गाँव कहते हैँ | किसी ज़माने में 


|] | (हृहयों) का राज्य था। रीवबॉ-राज्य म॑ उनके भवनों के जो कितना 
; हा उनके बनवाय शिवालय एबं मठ आज भी जो राजाओा का शाजवबानों थी आ्राज वह कालियां का एक या ६4 यह कलचार सवतू हे जो २०६ ।ब०» से प्रारभ 
4 के 4 है »॥ हे है “पे ब के (६ > । हा ला रे हट े | को ४ आर जहा चअद्यापा:ट था बहाँ ग्रल ल्लुद्् | के ४० पे पर | घस्स प्रकार उस ताम्रपतन्र का समय 997 ९ ब्‌ठ 

। मोजुद है। इसेक आतारक्त रविेन्सज्य म उनके कई बड़ बड़े खेत हूं |-लन्चक | हे ८ | यही यश:कर्णदेव का समय है |--लेखक 
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28 चर हे श््त हर $ ् १2 ६ | क् हु श त्प्रीः 
ते दे: | ( | विकक सम 228 ५ ०० मा बम, का 
जज ६ ७ + -- [२ जज 350 ७४ जन लासत त््गां 
आर तन दाशाज, मइ'रानः, मह 
र्< ३| अं + आतार क्त्ः हे 
अल | नम ।क्‍ गति के तब 
हांत॑ं थे... पश्नालाखत द् कुल हंवंप 


९ ०--मसह व्यक्त कर य्‌ हि 


सबसे महत्त्व श्‌ झइा अकाउंशेंट । 


> रिसाले का मख्य अपियी' 





दर श मे भी कहीं 
शासन । रह ने मत $न। है 
'आक तिनिश्चि (ऐसे का मुख्याधिक्रारी 
5 सलह्रारा दि 
व 2 साय बज *९६॥(२| नया म् 


जैसे 
3 
लेखक | गाँव की 
5३ हि ः 
सामा बनाई जाती कर । दे रै।ती थे जप शआ। कि 


थे। गअश्र फेंग जहा जा 
विकारों का 5 मे बह [ 
दैंस >> प्वटट 
चिये 


ब्धा बहन. राह 7... 
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१७० 
था। दिये हुए गाँवों के दान-पत्रों में जल, स्थल, आम, . 
महुआ्ना, गड़ढा, चुंगी, नमक को खान, गोचर-मृमि, ऊंगल, 
कछार, पेड़, वाग़-बगीचा ओर घास तक के दिये ऊाने का 
उल्लेख होता था। यह सब देकर भी शासन-प्रवन्ध 
नहीं दिया जाता था। वह वर्तमान सम्रय की भाँति सुप्र- 
वन्‍्ध के लिए राजाश्रों के ही हाथ में रहता था। अन्य 


वृत्तों से आम-महुआ का महत्त्व उस समय भी अधिक 
माना जाता था| चुंगी उस समय भी लगती थीं ॥ नमक 
गाँव गाँव में बनता था। (जैसा क्रिअगरेज़ी राज्य के 
पहले भारत भर में बनता था) प्रत्येक वाँव में. गोचर- 
भा रक्‍खा जाती थी। गाँव की भमि दे देने डर भी 
आज कल की भाँति उस समय जंगल. अलग नहीं माना 
जाता था, वह भी दे दिया जाता था। थधार्मिक्र ऋद्वधरता 
उस समय न थी। कलचुरि-नरेश परम माहे 
मेश्वर श्री वामदेव-पादानुध्यातः होकर भी 
पत्रों तक में 'बाठुदेवोदशे! (विष्णुप्रीतये) शब्द लिखने 
को उदारता रखते थे। शासन-प्रबन्ध के भी में 
संस्कृत-भाषा का व्यवहार होता था। पब्लिक वक्‍स 
डिपार्टमेंट उस समय भी होता था । सर्वसाधारण के लिए, 
नदियों में पुल, पहाड़ों में. घाटियाँ और वनों में सड़कें 
शासकों की ओर से बनाई जाती थीं। औपधालय और 
विद्यालयों का भी प्रबन्ध रहता था| सदावत॑ सब जातियों 
एवं सत्र धमंवालों के लिए समान रूप से मिलता था | 

कलचुरियों के राज्य में शिल्प ओर साहित्य भी अच्छी 
अवस्था में था। स्थपित्य-कला की उस समय इतनी 
उन्नति हो चुकी थी कि उनके बनवाये हुए शिव्रालय 
सेकड़ों वर्ष बाद आज भी वेसे हीं खड़े निज निर्माताश्रों 
की यशोराशि अपने शिखरों से विकार कर रहे हैं! 
मूर्तियाँ और पुतलियाँ तो उस समय के स्थापत्व-कला की 
एक विशेष अंग थीं। पत्थर पर खुदे हुए लेखों के 
अक्षरों की स्वच्छुता एवं सुन्दरता का उतना ही ध्यान 
रखा जाता था, जितना आज-कल के अच्छे टठाइयों में 
रखा जाता है। संस्कृत-भाषा के बड़े बड़े योग्य 
पण्डता के राजा लोग प्रशस्ति-निर्माण के लिए आश्रय 
दिया करते थे | 


पा. 
८ ७ ७. है 
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सरस्वती 



































७२%. ॥ 


कलचुरि-नरेश शैव थे। वे शिवान्त नामधारी ।क्‍ 


शिव्र, प्रभावशिव, प्रशान्तशित्र प्रत्रोधशिव इत्यादि) ॥ 
साधुओं के सम्मानाथ सैकड़ों गाँव देकर उन्हें महन्त हे 5| बबादा चाह नरक हा जय बात का अहच्वहान वत: 
थे |! धु लोग आज-कल के गद्दीघर महन्होड़ओ * लावे, किन्द सवसे पहली बात जो धम के विरुद्ध 


#% 


भाँति मठाब्रीश होते थे । अपनी जागीर का ये लोग 
ध। सड़क, पुल, घारटियाँ इत्यादि सावक 
त॒र्मीते के काम भी बनवाते थे। युद्ध भी करते ये | छत से फिती भी व्यक्ति के मन मे जिसकी बुद्धि कुसंस्कारों 

शिलालेखों में कलचुरियों को राजधानी त्रिपरी बडे गण कुदित नहीं हां गई है, यह प्रश्न उठेगा कि क्या 
नर समान कही ग | इससे मालूम होता दि | 3 प्रस्यरावराधा पम सत्य हू ञ्रोर याद हे तो यह कस 
औ> मकता है । अवश्य धमंध्वजियों ने इसका एक टकसाली 


थी जाती है, यह है कि संसार में एक से अधिक धर्म 


समय वह धन-धान्य से पूर्ण एक विशाल नगरों 
उसम बड़े बड़े गुणी, विद्वान्‌ एवं इंजीनियरों के मल्लकग॒वए पना जया ह. कसा घम सत्य है, फिर भो यह 
का भी पता चलता है। तिपुरी का समद्धिशाली कोड बाद मे जरा कम आता हैं। प्रश्न यह है कि 
संभव भी है, क्योंकि डाहल के ऋलचुरियों की प्रास/क 7 एमी धम सत्य हैं तो उनको सम्मतियों में इतना भेद 


रे तथा इन विभिन्नताओं की आवश्यकता क्‍या है! 
छड्में की विभिन्नता-जनित इस वेढब प्रश्न से बच निकलने 
लिए एक आन्दोलन खड़ा किया गया है| इस आन्‍्दो- 
डो हम सवंधम के ऐक्यसाधन का आन्दोलन कह 
हैं| सच कहा जाय तो यह आन्दालन इसी शताब्दी 
उपज नहीं है | कबीर, नानक तथा अन्य अन्य लोगों 
झरपने भ्रपने ढंग से इस ऐक्य के लिए पहले भी चेष्टा की 
| बर्तमान समय मे परमहंस रामकृष्ण इस बात के 
तममे जाते हैं | कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परम 
ने सभी धर्मो के मुताबिक कुछ दिन साधना की थी तथा 
की सममोत्ति की थी। 5 भी प्रात की थी। संयुक्त-प्रान्त के सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
है: लि शेककीए > बचे / अर भावानदास ने तो अँगरेज़ी में 'सवंधर्मों की मौलिक 
१--अनेकन्पवन्दित: स युबराजदेवेन ता! नामक एक पुस्तक ही लिख डाली है। धर्मों में 
यत्तवोघनपति: कृत पे तथा विभिन्नता की खाई को जहाँ तक हो सके पाटने 
युवराजदेव कलचुरियों के तीसरे ओर सातवें ( लिए तथा उस विभिन्नता के महत्त्व को घटाने 
राजा थे ।--चंदरेह (रीवाॉ-राज्य) के मठ के शिलालेख किए ही धार्मिक विद्वानों की यह चेष्टा है । बाबू भगवान- 
२--विजितशत्रवर्गश्च यः | कह ऐसे लोगां का आशय स्पष्ट है। वे कहते हैं--“यद्यपि 
: आ भधम व वत्रिध तथा विभिन्न हैं, किन्तु असल में वे 
हुई हो हं--कम से कम उनकी मौलिक बातें सब एक ही 
कर की विभिन्नता से कुछ आता-जाता नहीं है ।” 
रस प्रकार वे उस सन्देह का निरसन करना चाहते हूँ 
की विभिन्नता से उत्पन्न होता है। कबीर तथा 
की उज्छ्तृत्ति से यह समन्वयचेष्ट कुछ विभिन्न है | 
3 वा गुर नानक ने अपना अपना अलग सम्प्रदाय 


््ख्जज्जो < अं ._ «हुआ 


हो वह राजधानी रही है। अ्रतएव जिस नगरी में लक 
तीन सी वर्षा तक एक प्रतापी राजवंश की सोलह पा! 
ने राज्य किया हो उसके इन्द्रपरी के समान समृद्धिक्ञ 
हान॑ म क्‍या सन्देह है ? 
इन राजाओं का दीवानबंश भी उन्हीं के 
प्रतापी था“ | उसके शिलालेख भी रीवॉ-राज्य में 
बनवाये हुए तालाब पर, प्राप्त हुए हैं । पे 
कलचुरि-वंश का अ्रंतिम राजा जेलोक्यवमन्‌ ६ 
विक्रम में विद्यमान था। उसी समय के लगभग 
उसकी राजधानी त्रिपुरी पर चढाई करके उसके 
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उक्त शिलालेख से ! 
२--पोरन्दरी मिव पुरी त्रिपरीं पनानः | 
४--यस्थेव॒ बाहोरपि पोरुषण श्रीकर्ण देवो 


कस्तरा (रीवाँ-राज्य) में प्राप्त शिलालेख से | 
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लेखक, श्रीयुत मनन्‍्मथनाथ गुप्त 


है ६ द्लौर तभी घम अभआन्त होने का दावा करते हैं | इस. 





स्थापित किया | इसका मतलब यह था क्नि वे कुछ 
प्रचलित धर्मों को गुमराह समभते थे जि 
से ज़ाहिर है, जैसे-- 
अरे इन दोउन ने राह न पाई, 
हिन्दुअन की हिन्दुआई देखी, तुरुकन की व॒रुकाई | 
इत्वाद 
किन्तु वतमान थुग की समन्वयचेष्टा में यह उपादान' 
स्पष्ट नहीं है | इसमें तो जिस बात का िंदोरा पीठा जा 
रहा है वह यह है कि अपने अपने ढंग सभी धम उत्तम 
है | इस दृष्टि से मानना पड़ेगा कि वर्तमान युग की यह 
समन्ववचेश जिसके दैशृवर रामक्ृष्ण परम तथा बाबर 
भगवानदास आद जिसके दाशनिक हें, ऋवीर आदि के 
मतवाद के मुक़ाबिले म॑ अधिक प्राचौनतावादी हूँ | कबीर 
नानक आादद ज्याक्तयों का, मालूम होता है, यह विश्वास 
कक प्रचालत घम ग़लत हैं, इसलिए उनको हटाकर एक 
तनि भत्‌ चलाना चाहिए, किन्तु इन नवौन समन्वय- 
वादर्या म॑ ऐसा कुछ विश्वास नहीं है। तभी तो वे सभी 
धर्मा को उत्तम बताते हैं। इन लोगों ने शायद अपने 
पहले के सुधारकों की असफलताओं से भी कुछ शिक्षा 
लीहे। 
सभी धमवादी इस वात को भली माँ ति समभते हैं कि 
वतमान युग धम के लिए बड़े खतरे का युग है | 


सोवियट 
जूस मे, कहा जाता है, राष्ट्र की ओर से धर्म का तथा 
वामिक सठों आदि का संहार किया जा रहा किन्तु धर्म 


का असली ख़तरा वहाँ नहीं है. क्‍योंकि तोड़ा हुआ गिजां 
बनने में कुछ विशेष देर नहीं लगेगी। धर्म एक सतवाद 
है, उसका असली आधार तो अनुयाय्रियों का ह्द्य हे | 
द उसमे उसका तम्वू गड़ा रहेगा तो बाहर के गि्जे तथा 

दर खुदने से कुछ नहीं हो सकता । धमवादियों में 
जा वुद्धमान्‌ व्यक्ति हूँ वे इन बातों से नहीं घबराते। धर्म 
का असली ख़तरा तो वतमान युग के ज्ञान ज्ञान से है। 
व्रज्ञान ने एक एक करके धर्म की इमारत से ईंट निकाल- 
कर फंक दी है, और अब तो वह एक खण्डहर में परिणत 
हो गया है। ईसाई आदि धर्मों के अनुसार सृष्टि कोई छः |! 
हज़ार वर्ष पुरानी है। विज्ञान ने: अब इस बात पर त्रिलकुल 3 
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हड़ताल फेर दी है | धर्मों के अनुसार मनुष्य स॒पष्टि का धर्मों की ऐसी बातों को थोथी करार देक हि उतके ४ उतर भार वर काई ग्रांच नहीं आती | दूसरों जैसी वस्तु समभर्े ० 
मध्यविन्दु है, किन्तु. आधुनिक ज्योतिष ने इस वात को दिया है जो उनके साध्य के विरुद्ध जाती हैं | कक ३ कत्एना से काम लिया ओर उन्होंने कहा कि सष्टितत्त- ऐसी ली है हा न्‍्य हो रहें हैं। हिन्दू-मुस्लिमसु 
हसकर उड़ा दिया हैं | धम के अनुसार सदाचार साथ॑ बावू भगवानदास ने इस प्रकार जो पुस् | #न्‍्सन्दों उस अंश का कुछ योर दी अथ है । एक पादरी रहे हैं कक हि कक मे कऊँडे लोग कहर अवरन | 
कालिक है। कहते चहोंकफिपायित दी सका है कि सदा-. बढ एक वकील की की हुई बहस है, एक विचार औ ३ लिखा दे कि ईश्वर ने सृष्टि करने में जो छः दिन लिये लिए हर दूसरा आर -झुछ लोग बिलकुल धरम ९ 
चार की घारणा न तो सावकालिक है, न सावदेशिक | दिया हुआ फ़ैसला नहीं है । उन्होंने एक वकील झेडेकी उठ्को यह व्याख्या हद कि वे छ: युग थे | इस प्रकार ही ञ्न नस के 
स्वयं धर्म के विषय में ' यह कहा जा रहा है कि वह तो अपने मुक़द्रमे तक दुबंल भागे को छ््पि दया ॥ है ह इम का विशानानुयायां करने को चेश की गई हे । कथा बिक पक 5 नामक संस्थय््रों की छ रवाइयें ; 
केबल भय का उच्क्रित रूप है। किन सबसे अधिक भया- सबल भागों पर बड़ा तूमार बचा है जी वेही खो. उख्यतः वामिक | नि [का चेशय इ व आखिरी, प्रति खच्ने हो ,. आचरण से लागों के दिल धमके 
पि जाए की हि गा आज हाता जान कहर ३. हों। उनकी तरह छपठित तथा अनत्तों कोई व्योयिपिंग ना मादा ही हैं। भात बह है कि बासिक अहततों के ञः ७३: के जमाना था जब इन पार्क 
कि सभी धामिक महापुरुष ठोक नहीं थे तथा उनकी उन्हीं विपयों पर धर्मा के मोलिक अ्रनक्त्य पर कोई लय सक ऐसा भाषाओ्रा मे शज़िजजी हुई हैं जिनकेा जन-साधारण जब ही | चरण मे छेत> भी अनियमिनता होती व 
ठ॒रीयावस्था वर केवल मुछा की तरह एक अवस्था थी लिखे तो लिख सकता है, और उसे इसके लिए इज सी तमभते हैं, इसलिए वर्तमान युग के ज्ञान-विज्ञान में. >> _ ३७० नशा नहीं देखते थे था उसको एक झलोकिई 
ओर ठुरीय, आंद अवस्थाशत्रों को वे दवः की सहायता से थ्रिक्र धामिक्र अन्धें के बचन मिल जावगे। के इरंगत विद्र रनों के लिए शार्रों का विज्ञानसम्मत अर्थ हि हा हल नानी | के ग़ेनाने में मय शत जज | ऋरमेगाब 
प्रत्यक्ष कस्फे दिखा देने का दावा करते हैं | । हाँ, तो धर्म के बचाने के लिए जो चेशय हो छे हम बाय हाथ का खल है। यदि इन महा नुधांवी का हैरत "वेग का सार्गद श्ः अंक ता रा गाद! जा कि 
५४ अंडे न न हांगा कि इन वातां से थम को बड़ी चोट उनमें एक यह भी है क्रि ध्मं तथा विज्ञान का सेखेकी अर त किया जाय ता न केबल विज्ञान के [उ-मार्टे * बार जैक गये त्तंप के कि बजकर पर 
पहुँची ६, उसकी धज्जी धज्जी उड़ गई है | पहले के किया जाय | इस समन्वय शब्द का इस न्षेत्र में बह तदन्त किन्त आइनस्टाइन ऐसे के सिद्धान्त भी रियर के किशन के असल का फै गो झब हर एक बात 
'जुमाने मं ज ७७ ह वरालबाला थी, बन थम पर जो ज़रा गुमराहकारी होगा, क्यांकि इस हाथमिलौवक॥ के शात थे | दिल्लगी यह है कि जब केाई चैज्ञारि> सिद्धान " कल रे तथा च्ाक्य८ फब . आई चाहते ॥ कि झा 
अतक्रमण होते थे, केवल तक-द्वारा होते थे, प्रमाण या गरज़ तो विज्ञान की ज़रा भी नहीं है श्र्याव्‌ आज निबल जाता है, तमी ये लोग झट पोथी-पत्ना रह हर विश्वास के युग चला के श् तमता हा। अ्रन्चभद्धा ता 
प्रयोग-द्वारा नहीं | उस ज़माने में धर्मों की बहुत-सी शक्ति मरूगड़ा रहे या न रहे ज़रा भी दबने के लिए तैयार हसते है कि यह तो धर्म के पहले से ही 2 कि ने कम रह झऋई कैप... ५» धम के लिए अब गुंजाई/ 
आपस के लतिदहाव म॑ क्षय हो जाती थी, उनकी शक्ति उस | सच बात तो यह हे कि विज्ञान विज्ञान ही न रहे इन ज्ेत्र में अर्थात्‌ हिन्दू-शाज्रों का विज्ञानानुयायी +पना होते हुए भी दस कु - 
समय अपरिमित थी | वे ऐसा कर भी सकते थे, किन्तु अब वह दब जाय या अपनी बातों के उससे कम ज़ोर कर कराया करने में सबसे प्रमुख विवेकानन्द, अ्र या पग पण पर धर्म की किन के हद का कतृत्व जारी है, लौंग 
पॉसा पलट चुका है, ज़माना बदल गया है, धर्मों के लिए. जितना उसे कहना चाहिए, अर्थात्‌ प्रयाग-प्रमाण डे कल रूदानदास तथा राधाकृष्णन हैं। ऐसे लोगों कं कब बल भगवानदास- जी >.. पे हैं। इसको वजह की 
अपनी ही जान वचानी मुश्किल हो रही है । अब किसी जितना उसे कहने का हक़ है | धर्मवादी अपने काश उरंट एक तो यह क्ि धार्मिक पुस्तकों को कक “धर्म के। सफ हा कहते हैँ-__ 


धर्म विशेष का नहीं, किन्तु सब धर्मों के लिए बुरे दिन 
आंये हैं, इसालए, अब पारस्परिक कलह को विसजन कर 
वे सम्मिलित आत्मरत्षा में प्रदत्त हैं | 

ह मां की इस क्म्मिलित आत्मरक्ञा का एक स्वरूप 
तवंधर्मा का ऐव्यप्रद्शन हैं| अद्धेव बाबू मगवानदास 
ने इस ऐक्यप्रदर्शन के लिए वर्षो तक अथक परिश्रम 
किया है, किन्त्र ऐसी चेष्टाओ्रों से थम के विशेष लाभ नहीं 
हों रहा है। बावू भगवानदास असल में धर्म की आवश्यकता 
को प्रमाणित करना चाहते हूँ तथा यद्द भी दिखाना चाहते 
हैँ कि धर्म काई ऊलजलूल चीज़ नहीं बल्कि व्रिलकुल 
तक-संगत हे | इसके लिए वे यह प्रमाणित करना चाहते 
हैं कि धर्म से विज्ञान का कोई विरोध नहीं है। अवश्य इस 
बात को प्रमाणित करने के पहले उनके लिए यह आधबव- 
श्यक है कि सब धर्मा की दोस्ती साबित करें। वे ऐसा ही 
करते हैं। कहना न होगा कि ऐसा करते वक्त उन्होंने 
अपनी सुविधा के अनुसार ,अ्र्थात्‌ अपने साध्य के हक में 







भले ही दें तथा चाह्दे दुनिया के भी बाखा देने में ह डिदान्तों की विज्ञानान॒ुयावी व्याख्या करना, दसरा विज्ञान 
दो जायें, किन्तु वात किसी गम्भीर विवेचक की अब मो बतलाकर धर्म के लिए गुंजाइश बनाये रखना । 
वच नहीं सकती कि यह घम तथा विज्ञान के समसःश:कुत-स बड़े वड़ वेज्ञानिक भी इस अन्तिम चश्ा में धरम 


द रह हं, 'जनमं जीन्स एडिंगटन 
टन, 


जी और जी [से २ 


रहस्य क्या है । यदि ये लोग धरम के साथ विश 


समन्वय के बजाब धर्म के जहाँ तक हो सके 8।नरर लाज आदि प्रमुख हैं। 

बनाना कहें तो उससे वच्तुस्थिति का अधिक स्पष्ट हर जा वात बतलाई गई उनमें केई भी कऋत ध्‌ 
हः भ न ्््् 

दशन सम्भव दागा | हुए अधिक सम्मान की नहीं है, क्योंकि इन सभो क्र 


जैसे एक वात के लीजिए कि ईसाई आदि छह ? दिहान के सामने धर्म घुटना टेकता नज़र आ रहा है 
अनुसार सष्टि छः दज़ार वष पुरानी है। अब जब किक (दा बम और विज्ञान का सामझस्य कहना कल 

यह क के यह बात विलकुल कपोलकल्पना हैं, हव का अपलाय करना है | इसी तरह एक एक करके ध 
इससे कहीं दूर है, तब धर्म ने यह कहा, ओर कहक के  परार के अंग कटठते जा रहे हैं कं 
! मानता कोन कि आओ हम प्रथ्वी की उम्र कुछ मूलोच्छेद एक और तरह से हो रहा है । 
तथा तुम कुछ घटा दो । नहीं ऐसी केई बात नहीं हुआ हिन्दू-स॒स्लिम दक्ष जैसी घटनायें | इन घटनाओं हु 

धर्म के विज्ञान की बात माननी पड़ी । कुछ भर्मगी पारशाल व्यक्ति के हृदय में जो तुप्रुल सन्देह का उदग 
नेतो इस वात का यों टाल दिया किघम का ६ उससे धमं की नींव बिलकुल बैठती जा हक 
साध्य यह नहीं है, इस बात में धम की ग़रलती स 8४6४. उमर का एक भयद्डूर उत्तेजक या विनाशकारी पाक 


रे के ' फा, ७] 


जज की 


१ 
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ये इनके 
* शा! का रहें 
ध्‌ विद लक |] ४ + | र हेगे तेथा इन तर्ज फभकेगे 


दिया है के ... पं ने यह 
काधव)  भमे वास्तव <  ग वात को प्रमाणित कर 
03] ) रूप ३ जे कह इक व 
ढ्‌। आर ही च्व्स्लः « 
बिल रू रत ऊकिल्दयति [)|॥॥॥ 
न्‍् भैंस | | «२088 
+ऊ<र भत्ते इक 


स॒ध्ति करता है 
को आज जहाँ सान्स्वना नहीं है, 
| सान्त्यना 3... यो तीम्र रूप से सर्हि 


पेत पर कायम है वह 
शौल व्यक्तियों के हर्दी 
७५ होगा। जनमाचारण वे 











कं 340922८2 शा 
हे 5. सरस्वती | भाग रक 
हे. | 2 ० हक 
जज अजब कक दा खहाफीय अलसान पहना 
“| &ः 2 न " कप 32 . ७ आय > ४० कं मन या जाल आफ बा थ / 
४ धरम को मानते हैं, क्योंकि उसके बिना माने उनका राज़- धर्म एक और प्रकार से अपना मायाजाल ई वेज की 
$ हि 7, «5 यद्व ज न सच्म द। है, 
४४ मरा का ज़रा ज़रा-सा काम नहीं बनता। धर्म का जाल है। बह जाल इतना सूदम है कि हम पता नहां लगता 
£ बड़ा विस्तृत है। हमारे नित्य के काम में अपने को कि इस फेंसते जा रहे हैं। धूप, दीप, नवेद्य आर, 
<& इस प्रकार उलका रक्खा है कि हम उसके वरार एक पगय एक साथ उठना-बैठना, बड़ा इमारत नमाज न बे पल हे *सवी मि 
। हा नजर ८ कक वा किंग दर पेश बीत कग लॉस .बजक्तिण-भारत का विजयनगर-राज्य इसवी सन्‌ को १ 

आगे नहीं सकते | हमारे घर॒म॑ काइ मर गया इत्याद से हमार ऊपर एक राव छा जाता हैं तथा | का कद मन रे जे आप 8 

> आर १७ वीं शताब्दी मे अम्युदय का प्राप्न था। 


तो धर की सहायता के बिना अर्थी नहीं उठ सकते यदि मालूम होने लगता है कि 


तथा विचार केत्षित्र में धर्म की कितनी ही देखी हो, भर 


रन भन भन रन खब मनक लें आज हमारी प्यारी कड़ियाँ 
क्या जाने कल आयंगी फ़िर ऐसी पावन सुखसय चांड़याँ। 
थका हुआ दिन भर का पंछी तीडों में अब सोता होगा 
तरू पर तिनकों की कुटिया में सन्दर स्वप्न सजाता हागा। 
लेकर गोद सलाती थपकी दे दे पत्तों की हरियाली 
ओसकगणों पर आज़ादी का वीज उपा में बोता होगा। 


लूट न जीवन की अभिल्ापा तृष्णा यह माता की लड़ियाँ 
ऊन मन भन भन खब मनक लें आज हमारी प्यारी कड़ियाँ | 


शतदल् के अन्तर में वनन्‍्दी वनी हुई मधुपों की टोली 
चातक बोल न धधक उठेगी ज्वाला दिल में ऐसी बाली । 
आज सलोनी राक़ा बचपन की स्म्रातियां का चित्र वत्ता दे 
इस पत्थर में फल खिलाकर भर दे मेरी खाली माली । 


अल 
च् * 
* + 


सम. अर # 4-२ कारक 9... ७० स _ारमममात्दूर3०- मा अंक ए+५#न+ 3-०० की 7०४० 
छ्‌# ०७ :-७ + न « 
न्‍ 


क्र. :सखज  ऊ सस 


हम एक दूसरी दुनिया 


उनमें से धम का जो रूम निकलेगा उसका प्रचक्किक एे ४४! 
धर्मों के चेहरों से मेल बिलकुल नहीं मिलेगा। यहल्ले 


किन्तु जब तक जीवन की छोटी छोटी बातों म॑ उसका 
चलन हे तब तक उसका केाई नीचा दिखानेवाला नहीं सुनिशुचत है कि वतमान हुूतस म धमा का उच्छद 
५ है। धमविरोधी भी इस वात का ख़ब समझ चुके | पचास साल के अन्दर अनिवाय है | 
छ 
ल्‍ गीत 
हे लेखक, श्रीयत श्रीनाशायणलाल कटरियार 


। 
|| आज नहीं रुल बिखर पड़ंगी जीवन की कामल पंखुड़ियाँ 
। ऊन झन रन भन खूब कनक लें आज हमारी प्यारी कड़ियाँ ॥| 


























रब ब्लड दे >> 
3 हब है । >> & ल्‍. अल हैं 


हि त्रण धिर्षा या नह ब्‌ य्‌ रा सह 
विवाह है तो उसमें भी बम की सहायता चाहिए, कोई आ गय | [व राज्य के अधिपतियों म॑ ऋृष्णदेव राय एक नहा द 
ह॒ ् टगात्ता > च बाउचल गर्ग सा हट तक 
५ लड़का: उत्पन्न हा तो उसमे भी धर्म का वुलाना पड़गा। लोगों ने अब दर तरह से धरम का पाल देख पयक्रमशाली, अ्र्ताव मेधा त-संपन्न आर साहत्व 
पु > $ कम आआक्रमस्ण से तंभ नरेश थे। इनके काल में श्रांश्र-कविता का दूर्ण 
५ इस भ्रक़ार हमारे सुख में तथा दुख में धर्म ने इस कदर 6; इत सम्मलित झाकरमर से ्राक्मरह्ा करना परम हैक आपारत्त | हा जा पल २क पर 
टॉग उलभा रक्‍्खी दे कि. उसकी दरकतों के जानते हुए. लिए ऋठ्न दै | फिर भी कुछ विद्वान विज्ञान को कक कि जि के पक नए 
। द 2 है ८ 2, ध ग्र्र गज' के विख्यात थे 
, ' भी हम उसकी शरण में जाने के विवश होते हैं । कमियों की सुविधा उठाकर धर्म का एक ढाँचा गा माकात य, जे श्ट दगाज के नाम सावख्यात थे | 
कि ॥] हि हा 45245 मदाकाव पंद सव-ाशर माण 
यही धर्म की शक्ति का असली रहस्य है। धरमंबादी की चेश कर रहे हैं । यदि मान भी लिया जाय कि बे उाम महाहत पेदना स्व-शिरंमणि थे | ा 
कील लसर का हे 8 2 + के कूप्ण दब राय स्वयं भी कबि थे। उन्होंने भी कई . 
भी इस वात को ख़ब समझते हैं। वे जानते हूँ कि तक उलद-फर ([)80/0॥) के कायक्रैम म॑ सफल होंगे 39205 40 0 5७ कफ के || मी 
के 3] काव्य लिखे हैं। परंतु उनकी रचनाश्रों म॑ केबल 


मुछ्माल्यद नामक काव्य ही प्राप्य है। ओर इस एक का5 
35% इसी वतमान आंध्र-साहित्याचाय उन्हें एक श्रेठ)्ठ कवि 
की हे रूप में स्वीकार करते हैं। 
3 प्रहाकवे पेदना नंदवरीक वंशी ब्राह्मण थे। वे चोकन्ना- 
3 गाय के युूत्र थे। उन्होंने तत्कालीन प्रथा के अनुसार 
3 द्धने उर्मी अंथ-काव्य, प्रबन्ध इत्यादि संस्कृतांध्र-भाषा में 
9 किसे हैं, साधारण बोलचाल में नहीं । उन्होंने 'मनुचरित्र' 
9 पर्ियासार, 'सीसपद्रशतक' इत्यादि कई कविता-प्रंथ 
३ लिखे हैं, परन्तु इनका “मनुचरित्र' अधिक प्रतिष्ठाप्रात है । 
3:  महाकवि पेदना ने 'मनुचरित्र? की रचना माकंडेब- 
पुएणु की पएक्र कथा के आधार पर की है और इसमें 
इैगलता के साथ शंगार आदि रसा का समावेश किया है । 
ड्रिव प्रकार राजा दिलीप के ब्रत्तान्त से कथारंभ कर 
डालिदास न रखुवंश!? का श्रावण के जृत्तान्त से समाप्त 
दिया है, उसी प्रकार पेहना ने माकंडेयपुराण के स्वारोचिप 
3 भनुएंभव के कथानक का लेकर आदि में ज्षितिदेवाग्रगएय 
ज  परदास्य तथा वरुधिनि नामक अप्सरा के मिलाप के 


. खत के टंगार-सस-पूरित शैली में वर्णन कर क्रमशः 
3 शुच और स्वारोचिष मनु की गाथा के सरस प्ों में 


3 हिखकर पंथ का अन्त किया है | इस श्रेणी के विचि 

 फ्पामय ग्रंथ संस्कृत अ्रथवा संस्झतांध्र दोनों साहित्यों में 
3 कत कम है ! कारण यह है कि इस नमूने के प्रबन्ध 
_ हिसने में अद्वितीय मानवस्वमाव-ज्ञान तथा वाचक़ों का 
जान और अनुराग प्राप्त करने की अपूर्व शक्ति आवश्यक 
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गज ३ ::> “नजर कम ५ ८ छ्र् मु 
कत्रि ऐसे क ये का झुचिर छुन्दो 
जावन क वास्तावक अनाखे के 


| रा 


वह वबथाथ म॑ कहाकावि 


आओ 


बता के 


के। आनन्द प्रदान कर सकता हैं 
कहलाने के याग्य है | इसी लिए ऋकृष्णदेव राय ने उनकी 
क् 


सहत्ता के परख कर, उन्हें अर 
पदवी दी थी | 
पद्दना केवल ग्रंथकत्ता ही नहीं, बल्कि एक 
आशुकांत भी थे। “कवि गंडपे डेरः नामक सुवण कंकरण 
ु उदय में मिला था। कहते हैं क्रि 
« राजा ने उक्त कंकण बनवाकर भरे दरवार में 
दिगाजों? तथा अन्य पंडितों के समन्ष रखकर यह समस्या 
दो थी कि जो कोई उसी जगह निष्प्रयन्ष कविता-स्व॒रूप 
शुद्धांतश् तथा संस्कझृतांध्र काव्य की सरसता का वर्णुन करेगा 
उसको वह कंकण प्रदान किया जाबगा | उस पंडित-समृह 
में से केवल पेद्दना ही उठे और उन्हींने धारा-वेग से २९ 


खनुपस 


'आटइ- 


पंक्तियों की एक अति सरस तथा मधुर कविता उत्पलमाला- 


वृत्त में बनाकर सुनाई और राजा एवं पंडित-मंडली 
का विश्मयाननद-पृरित किया । 

आश्चय की वात यह है कि बिना पूर्व-विचार या 
परिश्रम के उन्होंने जा २६ पंक्तियाँ तत्काल रचकर सुनाई 
थीं उनम॑ अद्वितीय रचनाचातुब भी दिखाया था। पहले 
की १६ पंक्तियों में शुद्धांत्न काव्य का वर्णन करते समय उन्होंने 
एक भी संस्कृत-शब्द का प्रयाग नहीं किया और शेप $ ३ 
पीक्तियां म॑ संस्कृतांश्र-साहित्य का सोंदय बखान करते समय 
सिवा क्रिया-पद्‌ तथा प्रत्ययों के उन्होंने आंध्र शब्द का 
प्रयोग नहीं क्रिया । फलत: राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें उक्त 
कंकण से पुरस्कृत किया | उनका ऐसा ही आशुकवित्व था | 

पेद्दना की कविता <ंगार-रस से पूर्ण है। आंध्र मनुष्य 
स्वभावतः श्ंगार और सोंदय का प्रेमी होता है। क्या 
आंध्र इमारतें, क्या वहाँ के सोने-चाँदी के काम तथा 
इतर हस्तकलाब, सबम एक अप्रतिम सोंदय की छटा 
आर भलक दीख पड़ती याद आंध्र कवि थंगार-रस 
के प्रेमी न होते तो संस्कृत के शकुंतला और नेपध-काच्य 
आंधभ्र-भाषा में परिणत होतेःसमय “्षंगार शाकुंतल” ओर 
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<उंगार नंपध! का रूप न लेते | शदवीं, १७वीं ओर २८वीं 
शताव्दी के आंध्र ग्रन्थ श्ृंगार-रस-पूरित हैं। श्रोनदांग् 


!+ 


| 

भागवत ऊेसे घार्मिक तथा भक्तिपरक प॒स्तकोां में भी ऋवस- 
रानुकूल श्ंगार का अति रुचिर बन किया गया है ! 

परन्तु पेह्ना ने सामाज्ोक आदि विपयों हा भी 
प्रतिपादन करते हुए वैदिक सम्प्रदाय के चउदवणा- 
त्मक सामाजक सिद्धान्त के तथा आचार के कद्गरयन को 
पूणु रूप से चित्रित किया है| समाज का वह व्वरूप 
उत्तर-भारतीयों के विभिन्न-जीवन तत्वों की करोदी पर 
असंभव अथदा उपेक्षास्पदर मालूम हो सकता हे, 
साहित्य की दृष्टि से कवि ने स्वानुभव से वास्तव म॑ उशका 
लानुसार लाकमान्य सिद्धान्तों या ब्येयों की गंभीर नोंच की 
टढ़ता ही दिखाई है। 

इसी लिए आंध्र-कविता-रितामह अलसानि पेद्रना ने 
भाषा और भाव के लावण्य से, प्रचलित सामाजिक हरच्वा- 
नुरूप सुपात्रों की सृष्टि से, प्राकृतिक सॉंदर्य-वर्णंन के तथा 
मनुष्य-स्वभाव-निरूपण में अलोकिक दृष्टि से 
जैसे वस्त्वेक्चरहित श्रव्यकाव्य को एक महान्‌ रोचक वाहित्य 
का नमूना बनाने में यश पाया हे | 

इन महाकवि की रचना-चाठ॒ये का कुछ इदिन्दर्शन 
कराने के लिए यहाँ हम इनके 'मनु-चरित्र” काव्य के ऋुछ 
पद्म भावाथंसहित उद्ध त करते हैं । 

काव्य के द्वितीय आश्वास में प्रवराख्य नामक 

ब्राह्मण एक [सद्ध के प्रसाद से स्वक्रामनारूप हिमगर प 
जाकर फँस जाता है और, वहाँ से लौंटने पर स्वग्नार पहँ 
चने का उपाय सोचते हुए वह पहाड़ों तथा 
भठकता फिरता है । उस समय वह ऐसे व्यक्ति का न्वानना 
शुरू करता हे जो उसे मार्ग बता सके । तब प्रकृति उसकी 
सहायता करती है और एक ऐसी परिमलव्यात हवा. 
चलती उसे निकट ही बस्ती के होने की सूचन 
जाती है | बह दवा केसी थी, इसका वर्णन कवि इस तह 
करता है | 
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म्गमद सौरभ विभव 

द्विगुणित, घनसार सांद्र, वीटी गंध 

स्थगितेतर परिमलमइ, * 

मगुब पेलुपु ते. लुपु नेकि मारुत मॉलन न. . 
* (द्विग्झा०२४. ) 


सरस्वती 


अथात्‌ कस्तूरों क अ्रताबव पारमल से वृद्धि पाई ्ई प्र > है 
सुफ्प् 


बनसार की शीतलता से भरी हुई, 


[3 


मल से भरी हुई कोई विलासयुक्त अप्सरा युवर्ता के स्व है 


तवी एक प्रकार की हवा उस समय चली | 


अतडा वात परंपरा परिमछ व्यापार लीलन्‌ 
जनान्वित मिच्चोटनि जेर बोइ कनिये न्‌ 


विद्यन्नता बरिग्रहन, शतपत्रेज्षण, जंचरीक चिकरन्‌ , जंद्रारश, $ 
नो कानो के मच्छर 8 


जक्रस्तनिन, नतनाभिन, नवला 


शिरोरतनुन्‌ 


( द्वि> आश्वासम, २५. ) ७ ई। 


ग्रथात्‌ उसने यानी प्रवरा 


वह उस हवा के उदगम स्थान के 
मयी, कमल 
धारिणी, चक्रवाक पक्षी के समान गोल स्तनवाली, गम 
नाभिवाली एक नववयस्क अप्सरा के देखा जे साक् 
रणतः देवाज्ञनाओं में भी शिरोरल थी | 5 
ओर देखिए-- हे 
उल्नलल दलका जल कण 


न 
पल्नञवित कदंब मुकुछ परिमछ लहरो. _ बेड 


दल्लाहल मद बंभर 7 के 


0 च्जी 


मनल्लध्व 32» जी ह 
मल्लव्वनि ले सग विसरे 


कालया क 
के मकरद 
भना रद्द थ | 
व्वान पदा 


सुवास-तरंग-द्वारा आकर्षित हो उन कब्िशेश् 


उनके गुंजारव से युक्त हवा 
रती हुई चल रही थी। 


कितना मधुर और श्रवणाननद प्रदान करनेवा | 
रचना है ! कवि की दृष्टि नैसगिंक स॒ष्टि की घटनायें देखेक छुप गई हो ऐसा 


मे कितना कुशल और तीक्षण है। और भी--- 


तो डमुल साचि थंदुगु जिगुरुछक निक्‍्कु 
कय्ल दंतच्छाय गडलु को नग 


तास्चू त्त कृ सुगंध न्शय 
आच्छादित और नाना भाँति की सुवासित वस्तओ्रों के 5३ 


ख्य ने उस सुवासित इड 
बहने का लीला से उस स्थान का निवरसित समझा ब्रज 
लता-कंज को औ १ 
ब्रढ़ा। उसने बिजली के लता-सहश शरीरवाली झहिओ ;४३ के छोटे 


के समान नेत्रवाली, भौोरे जैसे काले कह 


(द्वि०ण आ० ६)" की इस श्राश्वास मे पदना एक स्थान 
अथात्‌ अलका नदी के पानी के छोटे ऊपर उड़नेड़ 


कारण भ्रमण करनेवाले भोरे पल्लवित कदंब वृत्ध झे हे 


के था उनन्‍्मादित अवस्था म॑ ज़ोर जार से मर के 


सेल इलु वन दंशमुलु मूगि ने रे वे दर 

श्रोल्टलुल पोंदरिंडल गुरक लिडग 

ते लगबदि इसुक लंकलु वराहंडुलु 

मो तंत्र लइ त्रव्बि मुस्त ले त्त 

निडंब्र॒ निड्॒पु ना पडुल गति मनु 

विब्& डी कल नुंडि 

 ब्रबल्न भल्नक नख भल्ल भवयद मथन 

शिथिल मधुकोश विसर विशीण मक्ति 
कान्‍्तरान्तर दंतुरितापमुन 
ब्रुइमि तिल तंडुल न्‍्यायमुग वे लंम 


झक 
क्रलक दाड 
>> 


ग्रथातू दाथा तृच्ताा क 


कट 
7० गटर जब ऊपर बढ़ाते थे .डस पै्रमय उनके दान 
९, 


इान्तमस दा चमकते थे, सोते समय शेर के होठ। के 
डिनारों सं बहती 
िममिनाती थीं, जंगढ्वी दुंश्र नदा-धारा के वांच म॑ हि 
गषां को खोदकर कंठः इत्यादि खोदते 

रे 


श्र मृग मोटे बछवों के समान वंजर ज़मीन पर 


" हगाते थ। भालू जब अपने भयानक नखों से मधुमक्खी 
$ &6त्तों को फाइते थे तब मधुमक्खियाँ तीत्र धूप के कारण 


उतके ग्रास-पास ही उड़ती थीं। इस कारण नीचे की 


क प्रम्ति पर धूप छाँह के खेल से तिल और तंडुल के मिश्र 


कम भालम हाती थी | 


वह हिसमगिरि का दणन है और ज॑गल तथा पवतों के 


जाधाररा व्यवहार कमा सचाडई के साथ बताता : 
देतीय आश्यास में स्वएचि के जन्म की कथा है | 


पर सूर्यास्त का वर्णन 
इस प्रकार करते ह--- न्‍ 

तेराण यद कक के चुमा-- 

डर दे म्मनि चंद्र बिल्व नरिंगे डु रजनी- 

तुथगामणि दूतिक लन--- 

नरिगे न दूप नकु नीडलति दीर्घमुलइ, 

(त्रि० आ० १३) 

श्रथातू्‌ प्रतापवान्‌ सूर्य से डर कर चंद्र-रूपों स्री मारना 

चित्र विचार कर कवि कहता हे कि 


२ | महाक्वि अलसानि पेहना 


काभलते पत्ता तक परहेचना ऊः 


लार:से आरक्षित हो जंगली मक्खियाँ 


कु ल्‍ डे क रह 3 3223228240. रे 
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कक नकरान्ट # 5 ज+त++- 
हु जुत वा संगि ये कि ३ 
कोकटाग्रामाद जे> आस 
/4 ४ भार गकाग्रहार 884, . #< को पट $ 
मनुचरच्न नेद्रका 7. ७ उलाडमिन राय: |; टिक 
है के 3, सु चेछ घु गे है यृ ड्‌ लय 
'वरुदन कृविगंड पें४३ +मगपल्ञकि तन केछ वि ये ते 
के नि डेरमंछ ७२३७३ | रचादय 
>'घुन के ये रा तगानाा: >> 


कृष्णुदेव रायतल्न तो हि अभि भेन्त पिछ 


भा हु थे... जन जब 
भत्त हाथा का रो 


हे 


दाथ्‌ भेल 
मेने भागा वहाँ काकट कब मु 





४ का | 
जे * भकके किम तर । 
स्व सुप्रबंध' ३... पके दिये | हि 
यू मत पालऋ ! अपने ७६७ पे! के भहरणा मंद मी 
बुमाया आर प्रख्यात : हि घ। पर ज्झा हे | कया, उन 
के योग्य केवल की तर गंडपे*ड, , फेर भुभे गाँव 5 । 
हे हा हे ये अत भोसर-- >. >८ीं 
पहनाया | धर ता बरेता कि | फेहतले जा ्‌ उचरा के | 
नाम से मुफ्छे _ पितामह कु < * भरे पौव मे उ्े | 
जे रनेवात्ते रे जलेसाऊ> < मु 
पजन 35 पद 


हदाय रस स्नग न जा सक 


पमान अभी तक सऊ _ 











| 6 / हर 
गाहरुथ्य-जीवन की एक कहानी 





पैसे की कमी 


| दोनों परस्पर अपना अपना सुख-दःख 





थीं। उससे उसने एक दिन इस बात की 
72 अड तर कहा--जीजी, तुम पंता तो -लगाना क्रि 

अं हे > जो के रुपये लाये गये हैं ।!? उसने उ 
लेखक, श्रीयुत आत्माराम देवकर . अब 7०“ कहकर पीमकी तक फट 
7 मुंशी जी के हज़ारों रुपये दूसरों पर आते हैं। 


५ १ 
“शी गुरुदयाल विलक्ष॒ण प्रकृति के मनुष्य थे | 
ऐप दूसरों का दुःख नहीं देखा ज़ाता था| यद्द वास्तव 


उनसे 


में मनुष्य का अमूल्य गुण है | पर जब वह सीमा का 
उल्लंघन करने लगता है तब समय को देखकर उसे 
ग्नुचित कहने के लिए विवश होना पड़ता हैँ । मुंशी जा 


नाहीं! करना जानते ही न थे। जो उनके पास आाक 
अपना दुःख सुनाने लगता था उसे द्यये दो रुपये दे ही 
बैठते थे। फिर कभी माँगते तक न थे। अब कहिए इसे 
गुण केसे समर । कई लोग बहाना करके उनके पास से 
रुपये ले जाते थे । जो अपनी खुशी से दे गया वह तो 
उनके हाथ लगता था शेष सब जिसको दिया उसी का 
हो जाता था। जब उनका हाथ ग़ाली रहता था तब वे 
माँगनेवाले को कोई उत्तर न देकर उठ कर अन्दर चले 
जाते थे। इससे कई लेग बुरा तक मान बैठते थे। 
घर में स्री, पुत्र और वृढ़ी मा के सिवा कोई न था । 
ह॒ ६६९) 
एक दिन मा ने मुंशी जी से कहा--“भैया, नौकरी 
करते करते इतने दिन हो गये, पर तुमने ज़रूरत के लिए 
अपने पास कुछ भी नह जमा किया। दूसरों को दे देकर 
सव वरबाद कर दिया | संतान-भार अधिक नहीं है तो क्या 
हुआ ? ओर भी वहुत-से काम हैं, जो रुपये के विना नहीं 
हो सकते | जिसके पास चार पैसे रहते हैं उसे सभी 
पूछते हैं | नहीं तो काम पड़ने पर कोई पास नहीं खड़ा 
होता | मैंने तुम्हें कई वार समझाया कि चाहे जिसे बिना 
सोचे-बिचारे रुपया-पैसा न दिया करो। पर ठुम मानते 
नहीं । में क्या करूँ !?? मुंशी जी ने उत्तर दिया--“मा जी, में 
बहुत हाथ सिकोड़ता हूँ, पर क्या करूँ ? मन नहीं मानता | 
मूठ बोलने का मुझे अभ्यास नहीं है । अनन्योपाय होक 
रुपया दे देता हूँ |” मा जी बोलीं--“तमी तो में कहती हूँ 
के तुम्हारे पास कभी रुपया जमा नहीं हो सकता। में 
इतने दिनों से कह रही हूँ कि मुझे एक वार सब्र तीर्थों की 
यात्रा कर आने दो, पर उसका कुछ ठीक ही नहीं पड़ता । 
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से लेकर दे दिये होंगे | अथवा काई अयनी गऱशी से 
डैग्याहागा।” मुंशाजां को सत्राहसकर वाली--'ऐसा 
मं हो सकता | लोग दे जाया करते तो. में एक एक पैसे 
है लए क्यों भेकती रहती ?? भुवनमोहन जी की खस्त्रीने 
इधर दिया--“'अ्रच्छा ओआज ही पता लगाऊँगी, पर 
इंठनार यही है कि मुंशी जी की किसी वात की चर्चा वे 
झठे नहीं हैं। फिर भी उपाय' अवश्य करूँगी।” इसके 
र चली गई । 


तुम कहते हो कि ऋछुछु रुपयां हाथ म॑ हो जाने न 
तब मन भर कर यात्रा कर लेना। पर वह अगस्लथ & 
फेरी कब्र होती है, इसका कोई निश्चय नहीं है। #० 
नेया किनारे पर है। न जाने कब नेत्र बंद हो जोड़! 
इससे जेसे बने, बेस मेरी यह लालसा पृण करो। मुझे 
जी ने कुछ सेचकर उत्तर दिया--“अ्रच्छा आज ही सर # 
का प्रबन्ध किये देता हूँ | तुम तीथ-यात्रा कर आश्ो।» 

मा जी ने मन ही मन पुत्र को आरोवांद दिया| 
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गुरुदयाल जी को स्त्री की प्रकृति बहुत ही उग्र थौ। मंशी भुवनमोहन कुससा पर बेठे कागज़-पत्र उलट रहे 
वह उन्हें सदा आड़ि-दाथों लिया करती थी । क्र दे।ठामने स्टूल पर सरस्वती? और 'वाल-सखा' रक्खे थे। 


यही था कि गुरुदयाल जी उसे कभी कुछ देते न थै।ह छो ने चाय का कटोरा लाकर र्टूल पर एक ओर रख 













वेचारी क्‍या करे, घर में ही खट्पट करके शान्त है &रा। दाथ का धक्का लगने से थोड़ी-लो चाय उछल कर 
जाती थी। इसमें उसका भी कुछ दोष नहीं या छक्के पत्रों परगिर पड़ी। मुंशी जी ने उन्हें रूमाल से 
पव-त्योहारों तथा अन्य घामिक उत्सवों के समय उसे हइुते हुए कहा--“मैं क्लब से इन्हें लाया हूँ। ख़राब 


पैसे के लिए भूँकना पड़ता था। साज-शज्जार में भी ऋ है हे जायेंगे तो दाम देने पड़ेंगे। तुम बड़ी असावधान 
जाती थी | उसे कभी इस बात का पता ही न लण हो!” त्री ने उनके हाथ से दोनों पत्र ले लिये और उलट- 
था कि मुंशी जी का कब वेतन मिला और कहाँ ग्यो कट कर कहा--““सरस्वती” मेरे लिए ओर 'बाल-सखा? 
अस्त, उत्तके बिना जाने मुंशी जी ने ज़ंमानत के रफ्रीओ बढ़ा के लिए मेगा दोजिए |” मुंशी जी बोले--“पयह 
में से सो रुपये निकलवाये ओर चुपचाप मा जी को दे दिये! है छ्षेक़ कहाँ से उत्पन्न हआ ?” स्त्री ने मुस्करा कर उत्तर 
मा जी के नेत्र उत्फल्ल हो उठे। उनमें वात्सल्य दिरा-. उन्हें देख द्व 
[ त्फुल्ल हूं | वात्सल्य ऑडई हैदा हैं देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है |” मुंशी 
दानुमूति की भकलक थी। उन्होंने पुत्र के आशा ओबोले--..“अच्छा मँगा देगा |? सत्री ने कहा-...“ैं कुन्ती 
दिया ओर दूसरे दिन सवेरे नगर के अन्य स््री-पुशोई ६ हाथ पढ़ा करूँगी | आज-कल वह अकेली बैठी बैठी 
के साथ सानंद ताथांटन के लिए प्रस्थान किया | प ५२ इ$ठाती रहती है।” मुंशी जी ने कहा--'हाँ, मा जो 
ने उनको इच्छा पूर्ण कर दो। ५ डे डंथाटन करने गई हैं।? स्री ने मुह ब्िचका कर 
(४ छहा-ताथांटन क्या करेंगी ? बीच से ही लोट आर्येगी। 
ेल्‍ स्रीताड़ गई कि मा की तीयथ-यात्रा के लिए 3 8उना पा भो तो चाहिए। मुंशी जी तो हमेशा ख़ाली 
जी ने कहीं से रुपया लाकर दिया | उसने गुवं#॥68४ रहते हैं |? भ्ुवनमोहन ने उसके सरल मुख पर 
से इस बात का पता लगाया। मुंशी जी ने अयने है। रृप्टि ८ लेकर उत्तर दिया--''नहीं नहीं, मा जी सब 
क काम >लाज३ से कह दिया था कि इस बात की ढक &| आवंगी | भगवान्‌ सबकी सद्दायता करते 
चचा न को जाय | पर छुठे कान पड़ा हुई वात: ४ क्री ने विरक्ति के भाव से कहा--“आ ज-कल रुपया- 
ब्रिना नहीं रहती । मुंशी भ्रुवनमोहन की स्त्री से गुरु कौन देता है ?? मुंशी जी बोले--"उपाव करने से 
जी की स्‍त्री की अधिक घनिष्ठता थी। दानों-ए >पअु 
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सत्र हो जाता है । मुंशी जी भी तो सोच-समर्क कर ही सब 
काम करते हैं |? 
। कुन्ता के पास ता एक पैसा नहीं है|” भुवनमोहन 
गये | उनके मुँह से निकल पड़ा--“सतुम नहीं जानतीं 


है 2. जा च््‌ 


तक 

कि हम लोगों के दो दो तीन तीन रुपये कट कर जमा होते 
रहते हैं। इसे प्रावीडेन्ट-फ्रड कहते हैं? जीने सरल 
. भाव से कहा--“उसमं से रुपया लेकर काम क्रिया तो 


क्या किया ? इससे तो काम का न करना ही अच्छा 
समभती हूँ ।” मुंशी जी सैंमल कर बोले--“वह अपने 
अपने सुभाते को बात है | पर इस बात की उधर चर्चान 
करना ।” ज्ली ने हसकर उत्तर दिया--“तम मरे 
साथ एंसा हो कपट का व्यवहार करोगे ?” भवनमोहन 
वेले--“में क्यों करूँगा ? मुझे जो कुछ मिलता है वह 
सब नुम्दारे ही हाथ में दे देता हूँ।” ज्ली चपचाय अंदर 
चली गई। उस समय उसके मुख पर हास्य की अमिट 
रेखा अंकित थी। वह विजय की परिचायिका थो। कन्ती 
गुरुदयाल की पत्नी का नाम था | हु 
( ६ ) 
मुंशी गुरुदयाल जी पाँच बजे शाम को आकफ़िस से 
लोटकर घर आये | उन्होंने कोट उतार कर खूंटी पर 
टॉग दिया और पंखा उठाकर हवा करने लगे | वे दफ्कर 
से लोटकर भोजन करते थे । अतएवं नियमान र उन्होंने 
लड़क को पुकारकर कहा-“भेयालाल., भो जन तंयार 
!” लड़के ने बाहर आकर खिन्न मन से कहा-- अम्मा 
का तब्रायत ठीक नहीं है | वे चारपाई पर ल्ेटी हैं |» गुरु- 
दयाल घड़कते हुए हृदय से अन्दर गये और न्ञयी के पास 
जाकर बोले--“'क्यों कया हो गया !” ज्नीने रुखाई से 
उत्तर दया--म्हें इससे क्‍या लेना है ? वह सामान 
रखा बनाओ और खाझो |? गुरुदयाल सममक गये 
कि दाल मे कुछ काला है। मंद स्वर से बोले--“आखिर 
बात क्या है?” स्त्री ने कड़ककर उत्तर दिया-- 
“कह तो दिया। बार वार क्या पूछते हो ?” उस समय 
कुछ अभधेक कहना उचित न समझ गुरुदयाल चुपचाप 
रसोइंघर में चले गये ओर रसोई तैयार करके भोजन करने 
लगे। भयालाल भी उनके साथ भोजन करने लगा | 
इतने में कुन्ती देवी क्रोघ में भरी हुई आई और लड़के 
को एक तभाचा जमाकर बोली--“चल | उस पीछेवाले 


रू अ- 
है. 
नल 
प्स्त 
॥ 





स्त्री ने निःस्वहता से कहा--“भगवान्‌ 
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कमरे भ॑ रसोई का सामान रख। में अभी आता 5:।? गुरुदबाल जा घामिक पुरुष ह। व प्रसन्न रहग ता इज फे हे | 33: & आल खाने देर कं ििााााभा/६६3 लक 
गुरुदवाल जी चुपचाय भोजन करके उठ गये। उस दिन उ्यये जमा हो जायेंगे। ज़िन्दगी है तोसत कुछ इडड छली हाय 7 किक जा देने औ डक छोड़ ० | बना +# लिए हो वह उसे ले गया ५ उतरा: बोई आाइसो 
से कुन्ती देवी ने गुरुदबयाल जा स वातचात करना बंद कर कुन्ता ने कहा--“ओआओप ठोक कह रह ह। पर सहन शहर दर्द पार्य # मन म उत्पन्न हांते हा उनका हे लंखना दाथ नहा ह | भुवनमाहन जी के # ५ झ हज हक 
दिया । जब तक गुरुदयाल घर रहते तब तक बह उनके की भी सीमा होती हैं। कहाँ तक घंय रक्‍्सू!? दर ते यूटाए गे: गड़ । डन्हींने "सं बन आज है है . हक बडी ही 
कमरे में आती तक न थी | लिए, कमाते हैँ। घर की ज़रा भी चिन्ता नहीं करतेओढ खोला ओर थे बाहर <हलने लगे। अचानक उनके मन नें भा जी का हृदय परमात्मा के जाल के < 
है के... | अधिक संभाषण के लिए कुन्ती की अनिच्छा देखकर मुकक भी तीयादने का (रन उसने हुई। सा उस समय बनारत उठा: । उसमें उन्हें आशा बड़ हर हे ॥ से ०] मगा 

मुंशी, भुवनमोहन बुडढे थे। कुन्ती उनसे पर्दा मोहन जी उठ खड़े हुए और वोले--में उन्हें समझा खाक में ी। तह दी, ई उेवनसाहन जा के वसा गय गई। उन्हे तीत्र स्वर से बेर आा .. रकम 
नहीं करती थी । जब कभी थे गुरुदवाल जी की अनु- बवराद्ों नहीं।? इतना ऋहकर वे चले गये | कु है और इठे गाल जाप लेकर वकील गये। वहाँ से तर दोगा।” गुरुदयाल जी ने चरणों झव ,- किस आकजर 
पश्थिति में किसी आवश्यक काय के लिए उनके बर पहुँच उनका थाना अच्छा नहीं लगा | /आ द्वारा दा सप्ताह की छुट्टा अर की खुम्काक जनास्स हुए कहा-- “स्नेहमयी ु अंक ओ का गे सर॒प चड़ते 
जाते थे तब वह उन्हें चाय पिलाती, पान-बीड़े से उनका है हुये ॥ हे चले ख भवनमोहन जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा। न होगा।” ... याद कभी निष्फल 
सत्कार करती और जो कुछ वे पूछते उसका उत्तर देकर कुन्ती के भाई मणिराम को यह ख़बर लग गई। है है वह + वलिने की साईुगा ने उमा | ह। कोड. 
चली जाती थी। गुरुदयाल जी ने इसके लिए आज्ञा दे हाथ डालने का मौक़ा मिल गया। चट बदन दो: है; < के ( दर रे ही नि & 8५ दूसरे दिन रूबेरे गुरुदयाल हि 
दी थी । अस्तु, जब भुवनमोहन जी को इस वात का पता के लिए आ गया। कुन्ती भी तेंयार हो गई; सी का मजे आरा है नरक कि | है उसने का वारमिला। था जो कई श्र  पैशों भुवनमोहन 
लगा कि कुन्ती गुरुदयाल से रूठकर दूसरे कमरे में रहने अपना दुःख भुलाना चाहती थी। गुरुदवाल जो ने मै किए ते वाथना का रहा था। ठक इसो सम तारमें लिखाथा कि»... ४ जंती रहती थीं। 
लगी है तव वे उसके-झस गये और समझाने लगे | झुन्ती लाल को बुलाकर कद्दा--“वेद तुम यहीं रे ; . मैं दुदीक गृण्दयाल जा में वहाँ जा पहुच। उन्हंनि भी ग्राथना में सुपरिटेडेंट बनाये गये हीं >>) तरक्की हुई है। तुम 
ने कहा--“बात इतनी ही है कि म्ुके भो चार संबंधियों कोई क्रष्ट ने होने दूँगा।” उसने कहा--“देदाड़ आया! सावना हुए हल पर मा जा ने पुत्र की ओर गुरुदयाल जी का कत आशा | 
में बैठने के लिए दो पैसे को आवश्यकता रहती है । पर अम्मा का कहना है कि मेरे साथ चलो । वे न मानेगीह कं + न आविवासत शेर वोला+-“दयाल, तुम यहाँ. से भा जी के गैस पहुँचे हे >॥ गया। वे उत्छुज्ल मन 
हाथ में ताँवे का पैसा नहीं है । कहाँ तक मुँह छिगरऊँ ? अपने साथ ले जायेंगी।” गुरुदयाल जी ने कोई उनके :आ 5४! न चर छूकर कहा।- डरे पर गिर पंड़े। सा नी के ... मर को हाज' समाज के हि 
भाई ने मुझसे कई बार कहा कि सौ डेढ़ सौ का प्रतंत् कर न दिया। माज्वेटे दोनों मणिराम के साथ ्ु $ 7२ चल कर सारा हाल सुनाऊँगा । चिन्ता की कोई बात नहीं. धारा वह निकली हिएईर से वात्सल्‍्द की पंधिच सलिले- 
दो तो मैं नये वैल खरीद लूँ। फिर धीरे धीरे चुका दूँगा। दिये। चली का यह व्यवहार गुरुदयाल जी के लिए ह। विश्वनाथ जी ने बुलाया था, इससे आंगया ।” पुत्र इसके बाद दोनों लौ- _ पुञ के कंझ से ० 
पर लाऊँ कहाँ से ? भावज जब्र मिल जाती है, तानें मारती छुआ । रात को उन्हें नींद न आई । नाना प्रकार के डा उत्तर सुनकर मा जी बड़ी प्रसन्न हुई । वहाँ से वे गुरु सं बा बम 


अखप पद छ घर ञा ये्‌ 
थे नये + के कार्य भार कक | गुरुदयाल जीने 
समय बताने लगे डे भहणा 


दयाल जी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का पुण्याश्रम किया आई 
हि 7 है चा चा त््य ्रा प्रा 
पर रख देते थे श्र आधा बेत र आनंद से ह 


है | किसी रिश्तेदार के पास जाने-आने की इच्छा दी नहीं विकल्पों ने उनका हृदय मथ डाला | वे सोचने लगे-- देखने 


होती |: दो पैसे ख़्च करने पड़ते हैं, तभी रूप रहता हे | दीन-दुखियों की सहायता करता हूँ | यह कोई पाप तो # 


| <ः अत पे बह ४ £- ५ ट्सखत स्र्सेा व्प्रा 37 पर व हि र हि. ३! लाकर 
आप ही वतलाइए, इस तरद कैसे चल सकता है सके है। भगवान्‌ ने मुझे इसी लिए उत्न्न किया है। परह धरभा देखती हुई शाम का डेर पर वापस आईं। गुरू करते थे । > आये के अं. .. जा के हाथ। 
भी भगवान ने एक पत्र दिया है। इसकी क्‍या दशा देगी ? को भी कोई दोप नहीं दे सकता। ऐसा हरकैकरनाया हक ले रा न उन्हें एकान्त में सारा हाल सुनाया | सुनकर कुन्ती और ... <'जया की सहायता 
मा जी की तीर्थ-यात्रा को जा रुपये लाये थे वें बक्से रहते य्रहस्थाश्रम में आना ही मे था। में स्त्री-पुत्र की परवा कर / का हृदय विचालत हो उठा | वे पुत्र से कुछ न कह आकर मा जी' के... पर ऑषश्यन 


तो किसी दिन काम आते |” सुवनमोहन जी ने प्रवोधन करता। यहां मुभमें भारी दोप है। मा जी का उस ईए मगवान का ध्यान करने लगीं । गुरुदयाल जी भी संध्या बोले - नया ५ णों पर छत । सेजित हुए. | दोनों 


६१३ 
कह न गा । हैः छह 
हैँंडह घन जगे । रात के मा जी के शवनस्थ हो जाने पर ० 





के रूप में कहा--कोई चिन्ता नहीं है। वह रुपया तो सवथा मान्च्र ह। अच्छा दा मे कल से रुपयों का तक १4 जा ्ज जो दूसरों को स& भे क्षमा करो | . र हाथ जोड़ 

फिर पूरा हो जायगा। गुरुदयाल बड़े ही मात-भक्त हें। शुरू कर दूँ ? धीरे धीरे वसूल हो जायगा। स्त्री का मेक ।दताल जा उनके चरण चापने लगे | मा जी ने धीरे घीरे अवश्य ही करते ५. या करता है भग,....  “नितेयेकि / 
मा की आज्ञा टाल नहीं सके | इसी से रूपया दे दिया लिखकर बुलवा लूँ और रुपया वसूल होने पर रब जेई गा-- उसके भाई ने भी तुमसे ले जाने की आज्ञा नहीं हआ । उन्होंने से. [ भाजी ३ .. . उसकी सहायता 
है| तुम्हे इंससे संतोष होना चाहिए, ज्ञोम नहीं।” सांप दूँ। मन में ऐसा संकल्य कर वे उठ वरैठे ओर ऋणए हि / अवेदयॉल मे उर (प्यास जी, यह, समसे मणिराम के * रे "बी, देया का संचार 
कन्ती ने कह्ा--“थ्रृश्टता क्षमा करें| यदि आप ऐसा करते निकालकर लिखने लगे। दो-चार पंक्तियाँ ही लिख को 7 का सहायता चाहता था। उसको इच्छा में पूर्ण नहीं पति-पत्नी फिर ध्ः होने रास कि स। । 

तो जीजी को कितना बुरा लगता ।” झुन्ती का यद्द वाक्य थे कि इतने में सहसा मन का भाव बदल गया । | सका। इसी से वह मुझसे अप्रतन्न था। मेरा दिल कमी नहीं रहा रे कर रहते गे । पे कक ह 


कटाक्षपूर्ण था। पर उसके हृदय को अनुतत्त देखकर शक्ति ने कहा कि जो कह रहे हो, उससे पश्चालद क्योंओ, 


मुंशी जी ने कुछ ध्यान न दिया । इतना अवश्य कहा हो | यह तुम्दारी कायरता है । हज़ारों मनुष्यों का आशंश्क 
धति के विरुद्ध आचरण करना स्त्री के लिए, शोभा नहीं निष्फल नहीं हो सकता। तुम्हें अवश्य ही उसका 5) 


देता। जो हुआ सो हुआ, अब दोनों मिलकर रहो। मिलेगा। ऐसा करने से ठुम्दारी निंदा होगी। लोग चेक 


9 णां ३ ५ 
' <जक 2 ््‌ 
्फ्ा शक * ६] 


किस: ० ८ 





गोरखपुर का कवि-सम्मेलन 


लेखक, श्रीयुत दरिश्चन्द्रपति त्रिपाठी वी० ए०, एल-एल० बी०, साहित्यरतन्न 















छः त ३,४,४ दिसंबर को गोरखपुर वह दिन बात्रा में ही बीता। साथ में भदन्त । 5 
म॑ अखखल भारतीय हन्दा- कोशल्यायन जी थे | उन्होंने कसया ने एक प्रवचन क्िश 38५ 2५ द् 
कवि-सम्मेलन सफलतापृवक उस दिन संब्या को पंडित अ्र नारायणजी चत॒र्वेद कक 

हो गया। इसका श्रेय ह उन ए० के सभापतित्व म॑ सम्मेलन का पारम्म हथ्ना | 
सहृदय सुकवियों को जिन्होंने के श्री माधव शुक्र जी ने स्वागत-गान क्रिया | 
मातृ-भाषा के चरण म॑ श्रपनी एक बड़ी जमीं हुई बेठक हुई, जिसमे बीर तथा 





श्रद्धाअलि समर्पित करने के रस की कवितायें ख़ब पढ़ी गई' | रब श्री सत्यनारा रे (3. (है ; 
लिए दूर-दूर प्रान्तों से आकर गोरखपुर के नागरिकों का हितेपी, करुणेश, अवधेश, श्याम, प्रदीप, अनृप द्विजद 





. दोन-हीन आतिथ्य स्वीकार किया । आदि ने वीररस की धारा वहा द्वी। श्रोता शांति के 

ई इस कवि-सम्मेलन में काशी से ९, प्रयाग से १०, साथ बारद बजे रात तक मंत्रमुग्ध-ने बैठे कविग है 
कानपुर से ७, फ़तेहपुर से १, बहराइव से १, गोंडा से सुनते रहे . -अज ४ 
लखनऊ से १, हमीरपुर से ४, लाहौर से २, रावलप्रिए तीसरे दिन फ़िर दा बैंठकें हुइ--एक दिन में, दल ह 
(:.. ह ९, कलकत्ता से १, पटना से १, चम्पारन से १, सीतामऊ रात में | समापति थे काशी के पंडेत रामचन्द्र जी शुक्र के. 
2? से १, इन्दौर ने २, कोठी से १, रीवाँ से १, बुरहानपुर से १, आज की बेंठक भी ख़ब ही जमी । पुराने और नये दो) 
सरडवा से १, जबलपुर से १, देहराइन से १, राँसी से स्कूलों की कवितायें हुई और सभी प्रेम से सुनी गई 
४ ९ देदराबाद से १ इस प्रकार ५४ कवि बाहर से आये थे । जनता इतनी तल्लीन और शानन्‍्त था कि कवियित्रियोत्ी 
: इनके अतिरिक्त स्थानीय कवियों ने भी इस समारोह कोमल स्वर भी स्पष्ट सुन॒ पड़ता था । वस्ठ॒तः का देख रहे हैं कि यहाँ कवियों और कविताओं की बाढ़ में था। उसकी सुखद स्मृति सहृदय रसिकों के हृदय में बनी - 
* को सफल बनाने में सहायता की थी । की रचनाये भी मार्मिक और रस-पृण थीं | आह 2११६ रह है। पर इस बाढ़ का एक विशेपता है। दूसरी हुई थी। एक दिन श्रीमान ठाऋर यमुनाप्रसादर्सिह जी 


६ प्रथम दिन कवि-सम्मेलन की दो बैठकें हुई-- एक दिन रात की वबेंठक में शुक्ष जो ने एक छोटे क शाह मे लाकिक सुख-दुःखों को दूर करने हम आते है, (इनकम टैक्स आक़िसर गोरखपुर) ने गत कवि-सम्मेलन 


$ में और दूसरी रात में | दोनों के सभापति थे नईगढी खुंदर भापण किया। उन्होंने कहा कि कवि-सम्मेलनओ 3 किन श्स वाढ़ में हम केवल आनन्द लूटने ग्ाये हैं । इस. की चर्चा छिड़ने पर श्रस्ताव किया कि गोरखपुर में इस 
५ (रोवॉ) के ठाकुर गोपालशरणुप्तिंद | सभापति जी ने जो सुख मिलता है, शिक्षा मिलती दे और कवियों प्रगा-यमुना के संगस में हम भी स्नान करने का अवसर बार अखिल भारतीय कवि-सम्मेलनः किया जाय | स हद 
:: अपनी कविता ही सुनाईऔर व्याख्यान का प्रश्न आने परस्पर मिलने तथा सौहाद बढ़ाने का अवसर मिलग ४ मा बला | इसके लिए दस आप सबके आभारी हैं। काव्य-रसिकों ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया | हि 
> पर कहा कि मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि कवि-सम्मेलन उससे भी बढ़कर हमारे काम की एक बात होती हे । | । पर शुक्ष जी तो रात की ट्र्न से काशी चल गय, अतएव प्रकार इस विराट आयाजन का सूत्रपात दआ। ठाकुर 
5 स व्याख्यान न हाना चाहिए | है लोकर॒ुचि का भान!। क्रिसी समय इग्लंड मेँ ५2 « ईइत गेराशंकर जी मिश्र के सभावातत्त म॑ सम्मेलन की यमुनाश्रतादासह जा का काब्य-प्रम अनुपम हू | उन्हीं के 
... प्रारंभ में आयकन्या-पाठशाला की बालिकाओं आलोचक ने लोकरुचि जानने के लिए कुछ सुंदर ऋककक 7 कायवादी समास की गई । कवितायें भी हुई उसी प्रयत्न से सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हा सका | 

: मंगलगान गाया और श्री भगवत्तीप्रसाद वाजपेयी की कृतियाँ चुन लीं और उन्हें बहुत-से लोगों के पास मेज ते और चाय से जो सम्मेलन की समामि के समय देख तमकुददी-नरेश, मकोली-नरेश, सलेमगढ़-नरेश, पंडित 
| संगलाचरण किया। स्थानीय कबत्रि श्री जीवन जी उत्तर में इतने अधिक पत्र आये कि उन्हें पढ़ना कठिन : एडुता हे। कवियों को भी रात की ट्रेन से जाना था और गोरीशंकर मिश्र, पंडित श्रीनारायण चतुवंदी, पंडित 
अपनी ललित रचना-द्वारा समांगत कवियों का स्वागत गया और पड़ने के बाद भी लोकरुचि को थाह न लग हक । एंदी मं थे। किन्तु आश्चय है कि इस अवस्था में दरार्थप्रसाद द्विवेदी और बाबू पुरुषोत्तरदास जी 
किया। थश्राज पैच्ीस से ऊपर कवियों ने अथनी अपनी पर यहाँ कब्रि-सम्मेलन में आपसे आय भिन्न भिन्न प् | वे) मधुशमा का विकास हो रहा था वह पदले की सांगोपांग आदि ने सम्मेलन का सफल बनाने में पूरा पूरा सहयोग 


५ कतियाँ सुनाई | सभी अपने ढंग की निराली थीं। जनता और झरुचिवाले कवि इकट्ा हो जाते हैं। ग्रतः ् झैकों में भर नहीं दिखाई दिया। यह अत बैंठक स्वयं. किया | तमकुदी-नरेश तो स्वागताध्यक्ष ही थे । वे साहित्य 


ने वचन!, 'कोकिल', 'प्रदीएः तथा 'चोंच'! की ओर बर्तमान लोकरुचि का बड़ा अच्छा अध्ययन हो सकता अनुमति का विपय बन गई। कितने प्रथा हैं, इसे ज़िले के सभी रसिक जानते हैं। 








[गोरखपुर के कब्रि-सम्मेलन में भाग लेनेबाले कवि और रुम्मानित व्यक्ति ।] 









मंद किये जा सकते हैं। लोग श्रभो किस ढंग की कविता इस कवि-सम्मेलन में दो महत्त्वपूण प्रस्ताव भी पास 
गो उसंद करते हैं, यह यहाँ सहज ही देख पड़ता है। किये गये। एक थ्रस्तात प्रसाद जी? के निधन पर पास 
सम्मेलन से बढ़ा लाभ हो सकता है यदि हम लाभ या गया। दूमरा प्रस्ताव था हिन्दी के कवियों और 
उठाना जाने | त्थिक्रों की एक झची बनाने का | 

गोरखपुर बाड़ के लिए प्रप्तिद्ध है। आज भी हम गारखपुर म॑ गत वपषं प्रांतीय कब्रि-सम्मेलन हुआ 
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२ विशेष चाव लिखाया । ., लोकरुचि के साथ ही हमें कविता के रूप का भी ; अ्रंत म॑ पंडित गौरीशंकर जी मिश्र ने सभापात के उनका स्वागत भापण भावुकरता और नम्नरता का परिचायक्क 
आसन से समागत सुकवियों तथा श्रातादओं को धन्यवाद है । श्री पुरुषोत्तमदास जी ने सुकवियों के स्वागत-सत्कार : 
] (ऊसया) की यात्रा का प्रबंध क्रिया गया | कवियों का और वूसरा साधन-पक्ष । इसी से कविता के ये दोऔ9 995 में अपने अनुपम प्रेम का परिचय दिया । 
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सर दिन बुद्ध भगवान्‌ के निव्रांण-स्थान कुशीनगर॒ करना चाहिए। काव्य के दो पक्ष होते हें--एक सिद्ध श 
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श्य | सरस्वती [ भाग] 
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सम्मेलन मे आये हुए कवियों के सम्बन्ध में भी 'दुसकान! में बड़ा ह्वंग्व आर दास्य भरा 
कुछ निवेदन करना यहाँ उपयुक्त ही होगा । “चांच! जी अपनी 'चांच' के पद्ठार से श्लोताईो 
सुख्वत: कवि तीन ढंग के थे। शथ्ंगार के सुकुमार चुटाला कर देते थे। 
६ दि, हास्थ के आकपक कवि और बीररस के चोद्धा 


ऋ>२ ९ ७<+०#+_ ह 
६० 9 ७७% ४०८७४ 


तासर द्ग 
* ४ 
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ध्न्न 


शान्त आदि के कबरि भी थे, पर उनका 
उचित प्रद हीं हुआ, वद्यपि कानपुर के कचरुणुरा जो 
का भमृकंपः वन इसका अपवाद हैं । यह एक कमी थी 
जो प्रायः सभी कवि-सम्मेलनों म॑ रहती है ओर इस 
अन्चिल भारतीय सम्मेलन ने भी रही | 

श्रृंगार के कवियों म॑ कई भेद हो सकते हैं, पर 
हम सबको एक्र में ही रस्त्र कर चलते हैं। श्ंगार के 
सुझुमार ओर मधुर कबत्रियों में कोकिल, वच्चन, कुमार, रे म्शद कर, मे 
प्रदीप, मिलिन्द्,, हृदयेश, नेपाली, ज़ज़्मी आदि की [सम संदेंद् नहीं कि गेस्चप्र 
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कत्रियों में हैँ । गांध, रसलहरी में जनता सशातरोर होती रही 

ग वे थातू दास्य के कवियों में दो नाम सम्मेलन स्वशम्मति से ए्रशतया समल रहा . जा 
४: ० दर >> रा ्ध ्ज द् १६०६ _॥ + ग्र्् 

कुर श्रानाथसिह और “चाँच” जाँ। किसा अन्य काबे-संम्मेज्न म॑ हिन्दों के सुकावदा की कि कक, डे कम 


/ः ८ केध्ट ८5 न] ४5 5 प्ज->८ जऊयग्र रच श्यृ हद द्नृ त # द्रृ हट ह्त्र प दस स->+--_-_न 9७... ० तो 
अधिक कवितायें नहीं पढ़ीं। पर उनकी हुंदर प्रतिनिधित्व हुआ हे | के नारा शत नागतू हुई था।उस इस वात का वाध हुआ तो हूँ : 


| हर कं हे पे कितनी हि ँ ६। उनमे क्र 
४2 + न्न्क्कृन्ीक >+ बडी त्र सी स्फटट७ > स्क्ष था ० हु थ्री ल्स तर स्ा-+ ब्याज पद हट चा ॥ शल्य 5 
नल कि गाए का जावत पाता व ७. पा वर, मेज आर उक्त के कि है| 
* 758 हू झहमदादद की कऋछ उद्योगी बहनों ने भी साचा कि यहाँ वे ज्ञान-डही हें । उनमें : ज़्के तेंघनों से जकदी 
है 7 ४८ 2 शान >> व] ः ब 
- ल्‍ जा ज्या संघ कर «हु । पट प्खस् पैदा करने 





पं जीचन का संचार करे | बह विचार सर्व- क्रिन्द 
न का संचार करे | र लव  कित्त हे ड जेखना-पडना ही नहीं, 
कक प्रथम यदा के सुप्रनद्ध घधनिक और सयाग्य वज्यापारा मदद त्रठे वे कम से कं पजचाया जाता हे | ऋझपने 20 
हक धीअंब ताल साराभाई की विदुपी पुत्री भ्री झदुला चाहत सिलाई तो सभी को सि हब 0 फेफड़े सो मऊ 
फ्ले | वे अपनी धुन की प्रक्री हें। जो काय कला जेसी ला जद जाती है थ् पक पथ 

ह हक हा 'ते कलाये +# है। संगात और चि 
प्रारंभ हरी है उसने अपनी समस्त शक्ति से तन्मब होकर सिखनज्ञाई जाती 
उंज्षम्न दः जाती हैं। उन्होंने अपने उक्त विचार को ज्यानि-सं्र की 


हु कु 
गीत हि *» एक ऋ्न-संस्था स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है, जे 
हक प॒रंस्चर-नंइल में 


संखक, श्रासुष शमशरबहाटरसिद 

यह जगा कितना खुंदर प्रभु, 
प्रशाय-धकित अखें क्‍या जानें यह जग कितना उसंदर कक 
यह जग कितना सुंदर ! राग-रंग-रंजित ञ््रा धार, न हे 
कितने सुंदर इसके सुख-छुख, ' . ः विधुर मधुर नाना प्रतिमायें आओ ड्ार्य-रूप मे परिणुत कर दिया। फल-स्वरूप १९३१४ की रसन्‍्तु संघ 
गत पलिद अबता साइछाप हज स्टतियां की, स्वप्निल उर-पुर भें-- कई परवरो में ज्योति-संघ' की स्थापना हुई और उसी बप के देखना है कि ही सन्तो 
प्रणय-त्षित आँखे अनुमान-- यह जग कितना सुंदर अंक श्रप्रेल पान ने उसका क्रय विधिवत्‌ चलने लगा। आरंभ हुआ है जिछ ..  विशा _ पीष नहीं है। | 
यह जग कितना सुदर ! कई सेही रूप का यह ध्येय रहा है कि स्ियों के शारीरिक गरिच आस! बा 

के लिए अ्रवसर देकर उनको निड- बहनों के 
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शल्रभआण का दीप-शिखा में इस जीवन की आँख-मिचौनी के 


; जल्नना कितना सुंदर ! का जग कितना चुंदर छाई ला, अन्न निर्भरता, आत्म-विश्वास, विश्वव॑धुत्व आर राष्ट्र 
५ किशलय-दल्व का रुक-रुक गिरना, मृत्युसखी को चोर वाया, आई ग्ताका दत्ता दी ज्ञाय और वे योग्य व्यक्ति वनाई जाये । एक हे 

5 ४ सुएसित, स॒स्त आए ३६ रस, ५१७७ ०छजी। जे हों श्िपोती शो जे कोण शे ह | ध्:श 9) “६३ उसकी सर से इस 
सांध्य-अधर पर स्मत रेखा में-- ' तैतलाओ, सच सच मुक्कसे ध्यान में रखकर संत नाइ जायें | एकऋ न 


यहू जगा कितना सुंदर! हु संघ फ 
रह ! <-3 'ः” जलकर जज और मी यह ज्ञग ऊफितना संदर ! | न आनंबाली बहने 
ष ५ मैजत चला सेक 
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का का आरंभ शितक्षन है | लाते से पकारोगरबर्ग!'। उसमे हा 

केबल संत्र & ...._ कृ रू द्ा 
सता ' कस पात्त्‌ फरतो हे हक नह है और अपना 46 
' ऐे चेह है. 5 । रहे बंश से जालोस बहने के (| 


के तरफ से सिलाई के आडर मिलते 
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वा है कि वें इससे अच्छी कम!ई करने के बोग्य 
टम तरह मज़दरों से लेकर कलायून्य चित्रों के 
[ न्वि्याँ अ्रवसर के अनुसार आजी- 
के, ऐसी योजना संघ द्वारा काम में 
रही ह। अन्नर-ज्ञान से लेकर उच्च भाषां- 
। गी द्व। किन्तु 
कई पक महेच्त्र को बात त॑' यद है कि वहाँ स्त्रियों 
ते चांद ता वी शिक्षा देना भी अनिवाय हैं 
| क्‍ ने किती भी संस्था का सफल संचाल्नन कर सकें, 
85% ॥ याय 'कायडता बनाने की शिक्षा की भो 
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5 श्मव्ग में अुजर ती के फ़ाइनल का ज्ञान 
हर खनेवाला बदन दा ग्विल हो सकती हैं । जिन बहनों 
न्‍ हे खूलों आर कालजां का पूर्ण शिक्षण नहीं मिला 
६5 





औैग्रीर जे सावजनिक ज्षेत्र में काम करने की 
बमिलाया रखती हूं उनके लिए यह बग विशेपरूप 
रे लि | है। इसमें भाषा, साहित्य, गणित 
क क्लीतत, .. ।ल, समाज-विज्ञान, राजनीति तथा 
छऋ-आवन के महत्व के प्रश्नों का अभ्यास कराया 


ऋर निबंध लिखना सिखलाया जाता है । 





[ अखल भारतीय कांग्रेस कमेयी के कलकंत्तावाले ग्धिवेशन के अवसर पर उसका उद्धाग्न-गान गानेबालीए | 

हैँ श्ड मे /- 5 ९ कि 4 ्म्क् ० हि 
ध महिलायें और छात्रायें | | । हा ऐ: ग्रभी एक ओर प्रत्नत्ति का उल्लेख करना है। डे 
|! इसके अतिरिक्त ऊपर लिख आये हू कि जिन्हें दथ- मानसिक दोनों विकास के द्वार उनके लिए बंद करश्हपिकाअरम्म दी इस प्रदत्त से हुआ था। स्कूल > 

। लख झाब हू के ६ 3“ ५५ 2" 
| कारीगरी सीखने की अञ्र अआक नहीं है, ऐसी मज़दूर बदने जाते हैं । देसी बहनों को सामान्य लिखना पढ़ना आता अआ हैं पड़नेदाली लड़कियाँ वहुत-से विषयों का ज्ञान अर 
ध्टड ; | * ढ़ ३: «६ ०» शु ७ ः + 224 0 ० ग् 24४ न्तु शन्ञ ता * वैन क्र 2 तब 
[7 वद्वारा स्थापित खाद्यव्त॒-विभाग में काम करती है । और से उन्हें साइित्य, गुजराती, अगनेज्ञी, आरोग्यशाख, गए ही न के । हडज के, कमला लक सम लक पल "लि 
५: पाच-छः घंटे की मेहनत हनत के बाद देनिक पारिश्रमिक पाँच आने संगीत, चित्रकला और इसके सिद्रा उन्हें सामाजिक पु 3 'कैशाल हदश्काण के आगे वेसा महत्त्त नहा रखता | के 
: </#*' ४४३ 2,208 पट चत्र- 5.8 0 कं बः कर. आधिल्क: वकील 9 
* मात कर लेती हैं | इन बहनों को म॑ अच्षर-ज्ञान देने का राजनेतिक द्रिपयों का ज्ञान कगाया जता है। टन है हा चित्रकला जसी ललित कलाओं और उद्योगों है; 
४ यत्न हो रहा है। इन बहनों के द्वारा चलते दृए खाद्य-बस्तठ- भाषा हिन्दी की भी शिक्षा दी जाती द। जो बने अख्क हैं है शन के विना उनका शिक्षण पंगु ही बना रहता 
हा विभाग में तरह तरह के ग्रचार, मरत्वे, सेव, पापड, विस्ठुठ व गुजराती का अधिक ज्ञान रखती हे उन्हें टाइप रा है। परीत हर का भरमार म॑ उनका जीवन कुछ 
:!. आदि वस्तुएँ तेयार कराई जाती हैं | स्व्र॒च्छु और ताज़े माल की शिक्षा दो जाती है और त॑ महीने के वाद बइंछ55 रैहा हो जाता हे कि सामान्य ज्ञान और बुद्धि के 
४ के लिए ख़ास देख-रेख रक्खी जाती दई चेम्बर श्रॉफ कॉमस को परीक्षा दिलाई जाती हे, जड़ के बदले, सामाजिक जीवन के महत्तत के प 
१ रे सकखा जाता ६ | सच बह | ः ४ हे 9 हा) में दि का ने कस ध् गे कं | कुमारी कनकलता--प्रसिद्ध बड़ महिला | इन्होंने प्राचीन 
इसके अतिरिक्त संघ की मुख्य प्रवृत्ति दे “सामान्य प्रतिब्टे चार आने पैदा करने की शाक्त उनमेंक कु व मदलचरसा लेने के बदले, वे विलकुल 
दर विभाग )9 हा ब्५ ८ तब जले है ॥ ने रे द्रृ | जात हद ग््र रत है हक छः भारताव सास्क्वातक त्त्यें का अच्छा अध्ययन किया है ओर योरप 
४ वभाग”?। स्कूलों में हज़ारों बहनें पड़ती है, किन्ठु उनका जाती हैं। कक जाता ह आर नरत्साह रहता हैं। इस अमराका आदि में उनका प्रदशन भी किया है 

॥ ४2० है ; क्रया 
| अभ्यास पूरा हो कि न हो, पूरी झुस्‍्कारिता आये किन ललित कला के वर्ग म॑ चित्रकलावर्ग खूब ही के पूरा करने के लिए ज्येति-संघर बहुत श्राशा- कैया है। ] 


आये, इसके पहले ही परिवार की जंज़ीर उनके गले भें यक्क प्रतीत हुद्ा है। स्टेन्सीलिंग, पोस्टरिज्ञ, डिए ६ और इसके लिए यहाँ प्रतिशनि, *वि तथा अन्य उसकी अपनी एक “ज्योतिपूर्ति' नाम की साप्ताहिक पत्रिका 





बाँध दी जाती है । पूरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती और वे ओर चित्र बनाने की शिक्षा दी जाती है। छः माया के दिनों में वर्ग चलाये जाते हैं | है। पढले संत्र की वात यहाँ के राष्ट्रीय देनिक 'गुजरात 
वैवाहिक वंश्वन में-दाँघ दी जाही हैं । इस तरद शार शिक्षा के वाद बहनों को इस विपय का इतना प्येय, आदश और विचार के प्रचार के लिए समाचार के गुरुवार के अंक में छापी जाती थीं। किन्तु 


रू 
5 फ &०। 
ता 
रः |; 
न की -- ् यु 
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(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछात्ां|ं288 0५ 8598700[ 


१९२ सरस्वती 









थ शी * छापा हक का बे , कक लगन आज्यीत ही घंटे बे लर 89. 2 <&>#ं हि हल बे ७४० य 
अब वह सब ज्यातिपू्तिः में छापा जाता हूै। इसका दल्य बर्ट कॉने काम करह्ू क्या पंदा करता है, यह 


दो रुपया वापिक है | क प्रो 
इसी तरह संब का अपना - एस्तंकालय भी हे 
कंद एक देनिक, सांप्ताहिक हथां. .मासिक पत्र श्र 






हा 85% न 
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ख्ज तक बे ५ छो 

< >>्हा'ल्रा#*??०१'ल्य्‌ #*कलसश्ण्5/ ॥ “हुईं |; *' 

७७९“ ६ ६ 7५१ * ३ कं बह 90५ २५४४४५ 
# कर « झ # $ 


कु मैं ै] 
है २४४ ४ ० डे 





कि 
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डक ;. 7 ५ जिलान्जा लक हमला ४ यु: 20322 :222:0022 00 2 मम स्डज्छ है शक 

जिनसे जनता भी लाभ उठात॑ी हे। लंत्र की आर्थिक स्थित स्त्री-संस्था ने नहीं किया दै। ओरीमती ०५ 3222४ जा 
# गिर. पज ८८ ०-१ / ल्‍ तन हि «.. ज््क्छ ॥ है शक 

अभी इतना सताप्जनक नहीं हुक , हिन्दी, गुजरातः, नहरू ने गाधा-सप्ताह-प्रद्शन' का उद्याटन करते की !22 व | 


4) 

श् 

३ 
:<4<- 


७-0 ल्‍ ब्क रे न ्् ॥॒ 
अगरेज़ी सभी पत्र मूल्य देकर मैगाये जां सके। अधिकरा इस काम की मुक्तकंद 


4 »&ः ७३, १३९+ल्‍्का" (० फ(#आ".ल्‍नटाकका आन 
क््ः्* है फेर ॥ * ४२ '&३र 3 डे $ प् ८; ५५ 


चर कु । 
>>०.२+2 
ना 



















कं 5 से प्रशंसा की थी | के 6 ण् 

| गुजराती पत्र फ्री? आते हैं। हिन्दी-पत्रकारों को हिन्द मे के पचाज़त के लिए एक कायवाइक सा (पु 

७. प्रचार का दृष्टि में रखकर इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए । नियुक्त है ।प्रति तीसरे मास इस रुमिति की मीटिंग होती ८: 3, अर 

१ द्स पुस्त कालय मे अंगरेज़ी और गुजराती पुन्तकऋ यहाँ इस का मुख्य बहना का नाम लिख देझई छह ्््ज् कल कजल्क स्ननल्न ज्ल्ल्ल्ल्ज्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ले्ल्ललडलड सत्र 

। मम कल .. भी उचित होगा । श्री लॉलावती बहन देसाई “ज्योतिरु॑>ज ग्ग्ब्ब्ब्ख् > «०० प्ज्ञ्ल्ऋत 

। कर प्रतिवष 234 न्‍ दी . विद्वान और _विकुमिकों की प्रमुख | हे | झाप मिप्टभापिणशी शोर सरल स्वभाव अचुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मि 

!:. ज्याति-संबा में आते हैं और बहनों के सामने भापन्य बत्रिदुपी महिला हैं। श्री सदुला बह न की प्रमुख कई पद 8 

| करते हैं। इससे भी बहनों की ज्ञान-द्रद्धि में सहायता करत्रीं हैं | घनाव्य बर में जन्म लेकर जैसा त्यागमय ञ्रः डत्बासवां परिच्छ डर चमेली की बात प 

:. मिलती ] इस वार अपने सुत्ररात के प्रवास में सेवामय जीवन आप विता रही हई उसे देखकर ब्ियोह्टई भाग्य का खेल सकती थी | २० | चासन्ती को कोई आउत्ति हो हो 
£. राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू भी “ज्योति-संत्र! में गर्व होना स्वाभाबिक है | तप, त्याग और सेवा कड़े! छल तो और वरुणा के सज्ञम पर स्नान सकी था | लंड जय तीथयात्रा सें नहीं सम्मिलित 
5 पघारे थे ओर रंव को देखकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता सजीव प्रतिमा हैं। उनकी वाणी में अपूत बल है। 8 ६2४8 रण 2 के स 


न ् ४ लए आकर वास्न्ती ने देखा 
6, प्रकट की थी। अपने भाषण में उन्होंने कह्य था-- ज्येति-संत्र' की मुख्य मंत्री श्री गान यका बह 
५ “हमें आशा है कि ल्‍ज्याति-संत्र' अपनी उन्नति दिन बदिन हैं। आप बहत ही मिलनसार हैं। सौम्बता 


आम दाल पाकर वह सन पक 
पर कि असीश्वरनाथ महादेव के मन्दिर हे < चली गई थी 

ड़ से ज़रा ही दरी पर एक बेल ये ._ मल के प्रस्ताव े 
८2 _ जे है। दे पर एक बेल के पेड़ लेकर साध जो के अनुसार वासन्ती सबके 
जुट के नीचे बहुत-से आदमी एकत्र जे ! आर चली। सीढी से 


है | स्नान से निश्नत्त होने पर वह अधिक है अंक 3 जा के समीप पहुँच गये । भीड़ व 


गार्ड) 


| 


**“ पा 
आ्राप अवतार हैं| स््री-प्रश्नीं म॑ं आप विशेष दिलचल 


करता जायगा | जितनी प्रगति गजरात की बत्रियों ने कर ली 


७. है, उतनी भारत के अन्य प्रान्तों की स्त्रियां ने अभी नहीं रखती हैं । के अप्रेत मास में आपने “व्रिकासख 
की है |? इत्वादि | वर्ष भर में कई उत्सव एवं परयंदन नामक एक 'त्रीद्धात्रालय” खाला है । यह निराश्रित बहने 












। 34 इरनाथ बाबू से पूछने लगा।क मामा, यहाँ भीड़,क्यें देर में भीड़ ठेल दूर ही एक स्थान पर वे खड़े रहे । 
.  त्राद दांत रहते है| गांधी जयंती का उत्सव खूब ही घू८छ- का आश्रयस्थान है। आज की तिरस्कृत नारी श# ऐगी है | ला, तब उन -१ हल  दारनाथ बाबू ने जगह * 
४: धाम से किया जाता है। इसमें संबर की तरफ़ से प्रदशनी 'विकासयहः में रहकर अपने जीवन का सद्चा विकात इधर बावू ने कहा-यहाँ.एक साधु .रहते हैं। वे स्वयं उन हे न खियां को ले जोक को | 

: ४. खाल जाता है। इसधदशनी में खास तोर से स्तियें-द्रारा सकती हे | यद संस्था झ्लियों के लिए आाशीवांद समान | इहुत बड़ -ज्यात्तया हैं। तीनों काले का फल्न इतनी । बे जे खड़े रहे | ४४०० 
5 - बनाई चीज़ें दिखाई जाती हैँ ओर खादी की दृकान, भारत में ऐसी संस्थाये प्रत्येक प्रान्तों में हां और छह /गणिकता के साथ कहते हैं कि अन्र-अक्षर घट जाता उन्हें आह माप प्रडुच्ले घर न - > पं 
टोरयाँ, सिनेमा आदि का भी ग्रवन्ध रहता है। सभी मृदुला वहन ओर श्री पुष्पा बहन जैसी देवियाँ हों तो भछकू रण लए वहुत-से लोग अपना भविष्य जानने के गये । हर वि किया, बाद के क प 
५... काये बहनें द्वारा ही कराये जाते हैं । इस बार की प्रदर्शनी का महिला-समाज वात की बात में उन्नत हो सकता है|. है से उनके पास आये हैं। सुनने में आया है कि बाद जब हक आम  सैंसुम पूजः पर "फल कॉकालीक 
£, में एक ख़ास गिशेपता थी। दह यह कि 'ह्री-उद्योग इसमें सन्देह नहीं है, 'ज्याति-संत्र का नाम मा 3 इन इसी प्रकार को भौड़ एकत्र होती है।._ कल छा कं जा, समास हुई पका हज ही. 
तलाश! का चित्र दिखाया गया था । भिन्न-मिन्न कामों में नारी-जागरण के इतिहास में सुत्रण-अज्नरों में हिकझओ . य रह (अत है इक शक १ न हा ५ चमेली लिख दिया हे के क' 7 बेड [ शाही के 

| ! ; लगी हुई त्ियों के चित्र दिखाये गये थे। स्त्रियां कितने जायगा । ४ डे के के कहा--भाभी, चले न भाई एक वार हाथ चमेली ने बॉसमक, नहीं मेट बला  नेजों 

का ३ पमेली का उद्देश था किसी प्रकार बासन्ती को उनके हलक केक तो ठौक है कि हाथ पकड़कर सा धु जी । 


क्‍ क्‍ आश्वासन 

| | ५ बा. न्‍ शो. 

(5 लेखक, श्रायुत गिरोशचन्द्र पन्त 

। संकट ही संकट हैं अपार, ओऔ! वन्द ऊध्य के निखिल द्वार ! 


] पर छोड रही कया मौन हेर ! अयि रसने, तज ना मन्द टेर ! पी 5 अनु ताधु जी क्ष फेश्वत्त्‌ 
। जुट ह लकी) ०-25 ला थक 25 2 श्स 


ह है 30 जाना। परन्तु वासन्ती के स्वभाव से वह ख़ब बड़ी उत्सुक पक्ष ल परन्तु आप ज़रा-्सा 
जज पचत थी। वह समझती थी कि उनके सम्बन्ध में यदि ता से आये ६ । | सुनकर हम लोग कह. 
ईद पूछने के में कहँगी तो वे किसी प्रकार जान का तयार जी ने 


हेसक 
हे ॥ दि फेह्‌ 
बार - रे गी, इससे अपने हो बहाने से उन्हे ले चलूं | ) सुनते रे आन 
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८४ . सम के विश्वनाप्न जी के मन्दिर में आरती देखने के तो इतना जानने का भी अवसर न हल का मी के इाजावसा का दाल उनकर उमा उाइम वासन्ता आदि जिस गाडी से काशी से रवाना हु ' 
हक. गा, बहुत अधिक भीड़ हे गई थी। मन्दिर के द्वार पर अपराध के कारण यह उनके स्नेह से वादा डर ह ह होठठी। व्याकुल दृष्टि से वासन्ती की ओर ताक कर इलाहाबाद स्टेशन पर आकर खड़ी हुई। वासन्ती | 
| कम नर-नारी हाथ जे|ड़े खड़े थे। उन सबका उस कितनी वत्रिशाल लत गे हकरअकन> मं हि ले हर ः उ8ने पृ “क्या कुछ लिखा हः दी व्याकुलभाव से चारों ओर इष्टि दोड़ाने लगी | पता नहीं । 
(4 है की वेदनाक्निप्ट मुख-मणडल देखकर ऐसा जान पड़ता जलती आा रहाँ ६- पक, कक. >किस लक ५ कल पक ने कहा लिखा है। . मियादी वह उस समय किसे खोज रही थी। इतने में दर से ही 

| था, मानो वे लोग आज जीवन भर का ढःख-क्लेश और चिता में आज से छः वर पदक जा झाग तहः था बे ४ उतार हो। आया है। वे हम लोगों के देखना उसने विनय के देखा तब उसका चित्त शेर: लेक ४ 
| पीड़ा विश्वपति के चरणों में अर्पित करने के ही लिए. आज भी वेसी की बसा है धधक रहा है | हस समद ही हताह विनय क्रमश; उसके डिब्वे के पास पहुँचा। उसे देखते 

॥ आय हूं | इस घराबाम में अवतीण दुइ हूँ, उस समय कक. बप १ । ने कहा--क्या इस समय केई गाड़ी न मिल ही सब लोग व्याकुलभाव से उसकी मा का ह्मल 

| वा८न्ती के मामा थ बाबू ने वैसा देकर दोपहर ही तो मे ख-दरिद्रता की ठोकर सहती चला आर शफेगी ? यद गाड़ी का समय हो तो इसी समय चल पूछने लगे | 

द | हीने से पहले ही मन्दिर के द्वार के सामने स्थान प्रास कर. हूँ । ढुःख ही सहन करते करते मेरा आधा ता आआ, दैना चाहिए। भगवान्‌ जाने, मेरे भाग्य में अभी और विनय का कएठ सूख गया था। धीमी आवाज़ से 

| लिया था | साँक के सबके लेकर वे दर्शन के लिए. द्वो गया, किन्‍्त॒ मेरे इस दःख का भार ज़रा मै थे 8 4 श्र्या क्या व्द्स हे ! वे दुःखी होकर रोने लगीं | वह कहने लगा--आ्राज सात-आठ दिन से न 

४ उपस्थित हुए। आरती आरम्म हुई। वासन्ती द्ाथ जोड़ हुआ | तो क्या श्रन्तिम जावन हि 5३ ह दुभ्ख की * हे ताइ जा का सान्त्वना कान हुई वासन्ती कहने आ खिल है। वे ठीक ठीक बातचीत नहीं कर सकतीं |. ह 
४ का पेहुत ही गम्भीर भाव से देवदेव के सामने खड्टी थी। बहन करनेवाला वाथा हु न जब हल ह के 807. | सलइ 5५ ही ०५४ 6० इक पक इससे पिता जी बहुत लय डॉ उठे हैं। अपर चलिए, 

९ * चित्त का एकाग्र करके विश्वनाथ की आरती ओर बासन्ती विश्वना 0, था हा जायग विलम्ब करना ठीक नहीं छै। 

3“ लिलिलिसी 25 ६. >-++++++7भपभप छः किक 





चमली ने कहा--अच्छा महाराज, क्या इनके स्वामी 
पदा इन्हें त्याग ही रक्खेंगे ? जीवन में कभी उनका और 
श्नका ।मलन न होगा ? 


६९ ४ 


ब्ःः 


वाव्या, आज समय बहत कम दे । 
परता प्रातःकाल आय | तब मे सत्र बतला दगा | 


आप लोग 
प्‌ 


शा... 


#+७& 


न पड़ती, तो यह दरिद्र रहकर भी अपने 
समभती । पिपनीजल 

बासन्ती उस समय बहुत हा अधोर था। 
सारा मनातब्यथा देवदेव कक चरणों मं ग्रपित 
वह म्रन दी मन कहने लगी-हें प्रभु, इस 






















कक कृतार्थ ५5 | 


ब्रहुत 


भवलंबन था | 
चमेली के मुखमएडल पर शझह्ढगा की रेखा देखकर 
बासन्तो ने कह्ा--सभी लोग अच्छे हैं | केवल त्रुआ जी 


ह हो तवीयत बहुत ख़राब हो गई है । विनय बावू ने लिखा 


हैकि तुरन्त चले आओ। 


(0प५7659५ 5वावब्व (७505). एछा0ा268 0५ 8598700[ 


पाग़ल हैं ? मा बीमार हैं 


न्च्ज 5-5 
3+ | 
नल 


९3 साधु जी की यह वात सुनकर ताई जी ने कहा-- क्या उपयोगिता हूं ? यह जा डे कि का की 0 के हा गन्‍्नर हा उठा था और आँखों में आँसू भर आये थे। और विता जी अपने मन मं क्या कहेंगे ? 

| महाराज, क्‍या इसका काइ प्रतीकार नहीं हाय जीवन व्यतीत कर रही है, इसके बदले म॑तोड है यह देखकर चमेली बहुत उत्कंठित हो उठी। उसने उस समय वाउसन्तोीं मन हो मन कह रही थी, यह 
न कक अल का उः "न *ि क्कि क है बिक े है | बे 3 | 
५... है कयों नहीं माता जी ? परन्तु सत लोग उस पर आज़न्म दुरिंद्र रहने हे की) किक. अली बिका आह व्यप्र- पूदा--किसका तार है भाभी ! सब कुशल॒ कौन-सा खेल ठुमने आरम्म किया दयामय ? इस खेल के 
हर! विश्वास नहीं करते | लोग ऋहते हैँ कि कर्म में जा कुछ अनुभव न करता। समस्त दिन मे याद एके दार है ६: कहां वा का तत्राबत ता नहीं ख़राव होगई ! सिलसिले में तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो ? क्या 
] ४ झ् _ ८5 य् ््ड य द्वब्ज् ड, 87% सन्त से ४ ड़्ग > [4० डे ८ ल्‍् बे 

* लिखा ह वह होगा ही । परन्तु हम लोग पूजा-पाठ से ग्रह- प्रियतम का मुख देखने का मिल जाता, यदि इन इस प्रव्य [माता का द्वदय सन्‍्तान के अशुभ का आशज्ला से शक्कित यह निष्ठुरता का परिहास है ? नहीं, नहीं, में कहाँ 
0. दाय वहत कुछ शान्त कर देते हैं [? अपने जीवन-धन के दर्शन के लिए तरसने की आवश्यकवा ही ज्ञ उठा | वच्चा ही तो उसके निराश जीवन का एकमात्र 


जाऊंगा क्या मेरे वहाँ जाने का उपाय है ! नहीं, यह 


नहीं होने का | में न जाऊँगी। 





सेत्ताइसवां परिच्छेद 
वासन्ती की दचलता 


चलागी ता थे सवय॑ 


2 १९४ सरस्वती [ भाग २ ही, पख्या २ ] शनि की दशा १९५ । 
।१:-+-३-३-३-३----७--३--+--+--+--+ -+--+--+--0--+ + ै+-+:$+*+:+7++*+ ०+$++७++*+४+++७४+५+५#४४४“»४»++५ रे ह हू, 30-०० “4 %-7+-+--+--+--+---६--क-८क-के--के-क- <क- +क- 2क--क--क--क--%--+-+--३--७--३--९--+--क--+--७--०+--*--+-+$--+-+-+--०-+-०.+- 

8 हुआ। तब वे वासन्ती के हाथ की रेखाय॑ ब्यानपू्वक उनका साज-श्रन्ञार देख दी था | विश्वनाथ का मू्ति है टुदय ने अपनी सारी बेदना देवता के चरणों में अपिंत वहाँ वह के सिवा और कई है नहीं, इससे सेवा-शुअपा भी 

। के देखने लगे | उन्होंने. छण भर के वाद काग्रज्ञ पर कुछ सामने खड़ी हाने पर भावनवह्न्न होका वाइल्ता महक दूरी थी। अकस्मात्‌ किसी के हाथ के स्पर्श से वह ठीक नहो पाती होगो, इसी से उन्हें कए अधिक होता । 

. लिख लिवा और र॑मल 'फ्ेंक कर कहने लगे--विटिया, मन कहने लगी- हे देवदेव हु अं ये जो ई दोंक पढड़ी। दृष्टि फेर कर उसके देखते ही चमेली ने होगा। शायद इसी लिए उन्होने हम लोगों के। बुलवाया 

क्‍ शान की दशा में तुम्हारा जल्म हुआ है, इसी लिए, छुटपन लक के शक इक गे लक ४४7४ “भी, मामा जी बुला रहे हैं। वें कहते हैं कि ज़रा है। वेचारी वह लड़की ही तो उहरी | उससे अकेले कैसे | 

क्‍ %; से हां माता-पिता से हीन होकर तरह तरह के दुःख कलेश है:5 जद ही जाम हा 8 के ० गा है है दर ने यहाँ भीड़ बहुत झधिक हो जायगी, इसलिए यहाँ. निभ सकता है ! 

| 0 पहन करते करते तुम बड्ढी हुई हो। बीच के कुछ वक्ष हैं जा बात से पारतकत हाक अ्रहनिश अाजन कवि हे प्रद्चय चलना चाहिए | वासन्ती उस समय साच रही थी, ज़रा देर के बाद वारसन्ती ने फिर कह्य--दौदी, में ' 

| ५, अच्छे जान पड़ते हैं। उठी समय वुम्हार बित्राह हुआ ताप की बन्त्रणा सहन करती हुई संतारयथ मे विचर्ण कक ; हम जाऊँ, मेरा घर कहां है, क्या घर कहने योग्य क्‍या करूँगी ? ३-75 दा, 
है। परन्तु बिटिया, तुम्हारे जन्म के सप्तम स्थान में रवि. रही. हैं : उनकी इस कक: का वन करके सन्‍्तना आओ दवाई बत्त मरे पास है, मे तो केवल कल्पित संसार में चमेली ने कहा-क्यों ? ठुम भी चलना | 

क्‍ ५५ हैं, इससे तुम पति के द्वारा परित्यक्त होश्रोगी बह हमारा एक अप की कहनेवाला भी काइ नहीं है । क्या इन असहार निवास करके मुकराज्य का ग्राभनय करती जा रही हू चमेली के मेंह की आर ताकती हुई वासन्ती वो नौ | 
६६ गणना से जान पढ़ता है । जन्मकाल में बुध उच्च स्थान नारियों कर कातर कएढ का हृदय-वदारक हाहइकार तुम्शल हु विश्वनाथ के मन्दिर से चलकर वे लोग जैसे ही कहीं फिर न कोई भमेला खड्टा हो जाय ? | 
. में थे, इसलिए बिटिया, ठुम अतुल ऐड्बर्य क्री अधि- सिंहासन का कम्पित नहीं कर सकता : यह जा इस पुमअड क्वानपर पहुँचे, एक नौकर ने एक तार लाकर बासन्ती चमेली ने ज़रा-सा चक्ित-सी होकर कद्ा--हाँ, । 
न्‍ कारिणी होशोगी | शनि और रवि तुम्हें जीवन में बहुत गिनी के। ऐश्वयं के सवात्चय शिखर पर ब्रेउऋर तुमे | द्व हाय 7+ रख दिया। बासरन्ता ने उतावली के साथ उसे ससझे गई। परन्त इससे क्या ह्द्या !? क्या ब् किक 
क्लषेश देंगे । राजरानी बना दिया है, इसके लिए इस धन-विभवद्नेकु झलक पढ़ा। चमेली ने देखा तो उसका मेँह के 3 | तर इतन 
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की दुबलक के कारण 


तथा घुणा के अत्वन्ध प्रबल आादेग 
श्वास-माने रुँचा-सा जा रहा था | उसके 





हान पर भा 


न ० 


यहाँ चली ही क्‍यों आई? 


अनिच्छा प्रकट करके वे इतने दिनों तक अपने के छिपाये 
मारे मारे फिरते रहे, उसके इस प्रकार चले आने के 
चुशु भर 
मेने यह क्‍या कर डाला £ लज्जा 
के कारण उसका 
द्य में 


कारण वे कहीं फिरन आश्रयहीन हो जायें। 


है. 


उ्से भूलती जा रही थी । 


गाड़ी आकर द्वार पर लगी। विनय डउ 


की आर चली । 


बुआ जी के देख आने के बाद सत्र लोग स्नान के 
लिए गये | सनन्‍्तोप उनकी शब्या के पास ही बेंठा था | 
. उसकी धारणा थी कि, वासन्ती कभी न आवेगी | वह 
उसे लेकर जब कलकत्ता गई थी 


सोचने लगा कि 


लिए व्य्रमाव से प्रतीक्षा 
रह 


च्तव्ध 
पागल हवा के ककोरे चल चल कर मानो सारे शरार के 
छिलाये डालते थे। श्वास-प्रश्वास की क्रिया भा माना 


४ त्कण 
भरी जिसके दशन का सौभाग्य नहीं मसल सका, आज वह। 
खच्िर आकांक्षित मिलन किस तरह अनावबास हो हो गया | 


जिसे सद्भध म॑ रखने की 


पर से उतर 
कर नौंकरों के चुलाने तथा सामान आदि उतारने की 
आज्ञा देने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वह चॉक 
पड़ी । दूँघट से मुँह छिपाकर वह गाड़ी पर से उतरी । 
अनिच्छा होने पर भी वह लड़खड़ाते हुए चरणों से भीतर 


बन 


तब मैंने उसका क्या कया अपमान नहीं किया, कोन कोन- 


सी.अकथ्य बाते नहीं कहीं, 


विशेषत:ः ऐसी अवस्था में जब 
* “ क्लनि उसका काई दोष नहीं था। क्या वह सारा अपमान, 
: सारी लाज्छुना भूल गई होगी ! वहीं लाजिछित नारीत्व का 


हर लेकर वासन्ती क्‍या उसी निष्डुर प्रतारक के समीप 


फिर आयेगी 


परन्तु सामने आकर जब वह खड़ी हो गई 


-ः 8 8. हक. बिक ्् तंब्य रे 
आर पति के द्वारा परित्यक्त होने पर भी अपने कतव्य से 


विचलित नहीं 
सर ८5 हे 2 चुद 
प्रति श्रद्धा से उसका हृदय परिपूर्ण ही उठा । 


वासन्ती के आ जाने पर सभी लोगों के हृदय में भंश्र 
का सद्बजार हुआ था। वासन्ती भी भयभीत न हुई ह 
यह बात नहीं थी । फूफा जी भ्रे भी सोचा कि कहीं यह 


3 नमन +-3नन 4 3 नमक 3 न... -+-नन---सनन--+--<-- 


हुई तब उस पेयशालिनी वासन्ती के 
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लोॉडा फिर न भाग जाय । परन्तु बासन्ती के 
पर भी सन्‍्तोप के कार्यक्रम मे क्रिसी प्रकार का परिद् के हु प्रकोप क्रमशः वंड़ता ही जा रहा था, इससे सभी झोगों 
नहीं हुआ | वह जिस प्रकार बुआ जा को शब्या केफह के . -उमरटल पर आशक्डा की रे 
वंठा करता था, रात-रात भर जागता रद जाता था और «, 
समय समय पर बाहर जाया करता था । उसा प्रकार तयाथा | 
सारा काम-काज करता रहा | 


८” 
थञ्रा जानेके $ 
कारण उसने किसी प्रकार का सझ्लोच या द्रेव्रिध्य का भाव 


ु डे: श््या दा द्। सावधाना के साथ स्स्त् रहे थे्‌ | रोग 


ला सदा ही उदित रहने 
सारा भार ताइ जा ने अस्त ऊपर हे 

| अनुपस्यिति म॑ न॒ुजाता भी क थी 
मे सास दो देख आया करती, परन्तु अधिक समय तक 
«# उनके पास नहीं रह पाती थी | 


न्नो 
औ हू ५४० 


»॥ घर-यद्रत्था का 
सत्ताव 


वबासन्ती के 


ख 


कं 


नहीं प्रकट हाने दिया। सनन्‍्ताप का इस प्रकार डक: बुआ जी को वग्णुता क कारण वासन्ती बहत ही चिन्तित 
अविचलित भाव देखकर वासन्ती तथा घर के ओर सके - -उ थी | शुर का मृत्यु हो जाने पर उसने बुआ जौ 
 पऔ ड 


लोगां ने शान्त की साँस ली | 

सन्‍तोष ने उन दिनों इलाहाबाद में 
व्यवसाय आरम्भ कर दिया था। इनने 
उसका ग्रातपात्त मा काफ़ो हो गए था वाच मे एक ब्रश इसे कि बंद कहीं 
बुआ जी के समीप्र उसने एक स्वतन्त्र मकान ले लेने डो है .. जी ने भी 
गे प्रस्ताव किया था। परन्तु स्नेहमया झुश्चा जा और फूड ६.८ कितना त्तिरस्कार रूटन करना पड़ेगा । 
रखकर उसने वह बात फिर कमै्क कल्पना करके वह अपने आदी 

308 कुदन्त हो असदाय रुमझ रही थी । 

'. उत्ताप ओर विनय बेठे भोजन कर रहे थे | सामने 
है ठाइ जा भा वर्ठा थीं। चमेली बीच बीच में एक एक 
परास रहीं थोी। इतने में सनन्‍्तोष ने क [--ताई 


5७ दशा झट जा का हां अपना आभमभावक समक खखा थः | 
किताओडक / लोगो ने भी वासन्तोी को वसु महोदर 


& अभाव के 
अल्यकाल फरें बकरने का अवसर कभी नहीं 


दया | बह साोछझछझे 
इन स्नेहमवी तथा करूणारूविणी 
धाम को राह ले ली तो फिर मुझे 


पं 

“के 
भर 
५ 
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जी के इसमें आर्पा 
नहीं छेड़ी । 
वासन्ती बहुत ही सेवापरायण थीं।| साथ ही 
| अवस्था-विशेष म॑ वह प्रायः हप-विपाद या क्लान्ति 
अनुभव नहीं करती थी। इस कारण उसने भी बुआ 
की शय्या के पास ज़रा-सा स्थान प्राप्त कर लिया था , ऐेती क्‍यों हे ? मेरी बात पर विश्वास कोजिए, में ठीक 
धिकरांश समय बह बुआ जी की शब्या के पा है # छा रहा हू, बुआ जी अच्छी हो जायेगी | 
गत किया करती थी। उसके वहाँ पर सदा वतन: “आशा 0... 0 जात सुनकर चेत्रां का जल पॉछते बोछते 
रहने का एक कारण और था। अर लोगों की श्रपेकीकीओं नी कहने लगीं--तुम लोग भी मभसे » कि बात 
रोगिणी की परिचच्यां वासन्ती कहीं उत्तम ढल्ढ से कर केक आआाओोंगे ? मेरे अहप्ट में और भी क्‍या वर 
ग]। रोगिणी की वह बहुत ही निपुणता के साथ ब्रश, यह कान जलाने! मत्य तो मेरे लिए है नह 
गक समय पर सेवा किया करती थी, साथ ही उसके हृदय और कस्ता ही पा रही हैं । आज प्राय: एक 
घर के और लोगों की अपेक्षा घेय और स्थिरता भी ऋ है कबे बीत चला, एक दार भी बोल 
अधिक थी, वह निरलसभाव से हर प्रकार का सेवा-58 
करती रहती | रात-रात भर जागती रद्द जाती, परन्तु के : डैशग्र भी कुछ ख़राब हागया 


2 
शढ | 


0 । 


य़ृ 


तल्ख 


| 


जज 
मास मुक्के यहाँ 
ही सकी | 
विनय ने कहा--बहत नसिबंल होगई हैं न; साथ ह 


कैट. 


इसी लिए त् बोल नहीं 


क्षिसी ने लेशमात्र भी क्लान्ति की रेखा उसके मुखमण्ब्ड् हू क। झाज़ सवेरे भैया और डाक्टर साहव कह रहे थे 
पर नहीं देखी | वह स्वयं भी क्लान्ति वा तन्द्रा का अनु है बदि ओर किसी प्रकार का विकार न उल्न्न हो गया 


नहीं किया करती थी। का * आठ 
डाक्टर के निषेध के कारण रागिणी के कमी!!! 

अधिक लोग नहीं रहते थे | सनन्‍्तोष और विनय बारी अब 

से रात्र म जागत॑ रहते थे। बीच बीच म॑ चमे 

आकर बैठती थी । 


त दिन के भीतर ही मा का कएठ खुल 


* जी ने कहा--वड़ी अच्छी बात है बेटा | भगवान्‌ 
पह थात सत्य निकले | मैं अपनी नानी के मुंह की 
डाक्टर के परामशं के अनुगारअ कलगत हो देश जाकर विशेष रूप से राधा-वल्लभ को 


'. + ही ७. न नल जि बहु 


ए 





पता करे 5 ६००४8. ह >> 
जी |] मरे शगग्य में क्या बह दिन भी कभी 
आनबगा ओर म॑_.._ ्् 
पाई जी की वाह सा अं के छू ७ 
ु ग का बात सम ड़ हाने से पहल हाँ चमेली 
अाकर कह[-... प्ादा ज+ य्‌ हि ० | 
बे तय 3... .  ॥$ फ्या भाभी को बुलाओ। 
वे ज़्य-रा लेट नई है , 
पथ जी तप ललऋजा। है; ने भरी 
बची नो $ ...... “सारी रात जागते जागते मे 
'* में आगई होगा | परच्त देर हे जाने पर तो 
भोजन विलय जब 3 “5 6 ->| 
के । 25: है। जायगा। इसके सिवा उठने 
3 जाया जात! नही हे ब्ु कक आडि | 
के है| बुला लाओ, बल्कि खाई 


6. 
न न कटदा- न ः्ड पा 
शाय< वे बहत आई: +3 भहे। उठाना नहीं। आई 


| 
>7)2 
पे? 

£७ढ। 

5। 
| 
रा 7 


ग्यरे कह अ 5 
है ५... तल: के. आह “स्थक ही हैं। दश भी को 
डा वि ४३ । इसो 3+ _- न्‍ आऑ 

९ ने विनय ९ | इसी के तो भाग्य कहते ६ | 


विनय ने 
रे कफेह[ दर 5 
भ्प 5 ऐ नये हे 
ग्र न ४०१३! को दो तरऊ हक का सच वात पूछी तो 
3 हे, किन्त नी । दवा की ल्ज तिती 
आरोग्य-ल "3 रागाो चेहथा छ वा का उरपयोई | 
उनकी कि कर्ता हृ्। है अश्रपा के हा बल पुर 
. "पी देखकर कक. डाक्टर क हे बह 
गज आर है| लक न को नं हैं, व 
ह भें तक नहीं के जात दाता हे । के आय दे 
चिन्ता करनी पड़ती ,»  ं तब बन के क्‍ 
"५ के ॥ थी : 7 की फ्क तय थे वक्त कि । 
हम मे काका | भेपे तो -- 
बड़े है में किहेथा 

















अद्वाइसवाँ परि च्छेद 


मुझे साग में कोन खोजता हैं ! 
वासन्ती के इलाहाबाद आये एक मास व्यतीत 
* 7 होगया | तब से रेगिणी की परिचर्ब्या में उसने अपने 


आपके तल्लीन कर दिया था। यदि केाई उससे विश्राम 
करने का कहता तो वह कह देती कि अभी केाई आब- 
श्यकता नहीं हे, नींद आते ही में से जाऊंगी। परन्तु 
सच पूछिए तो वासन्ती के ज़रा भी आलस्य नहीं आता 
था, इसलिए वह सबसे अनुरोध करती कि सुभे इसी मे 
आराम मिलता है | मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं हे । 
सरा एकमात्र यही कामना हूं कि बुआ जा किसा प्रकार 
आरोग्य हो जायें। तभी में शान्तिपूर्त॒क्0 विश्राम कर 
सकूँगी | 
वासन्ती के मन में आता कि कहीं क्षण भर को 
असावधानी के कारण बुआ जी का रोग बढ़ न जाय | 
याद कहीं ऐसा हो गया तो कुछ भी करते न बन पड़ेगा | 
मुह से वह किसी से कुछ कहती: नहीं थी अवश्य, किन्तु 
उसके हृदय में यह चिन्ता सदा ही वतंमान रहती कि 
बुआ जी के इस संसार से विदा हो जाने पर मेरी क्‍या दशा 
हागी, यह स्वार्थ-चिन्ता हृदय से वह किसी प्रकार भी नहीं 
दूर कर पाती थी | 
- इतने दिन से वासन्ती बुआ जी की बीमारी के बढ़ने का 
हा हाल सुनती आ रही थी, इससे उसकी विकलता 
तेराबर बढ़ती ही गई | आज पहला दिन था जब उसने 
विनय के म॑ंह से उन्नकी तबीयत के कुछ सुघरने का 
हाल सुना । विनय कह रहा था--आज भैया जी ओर 
डाक्टर साहब ने मिल कर यह स्थिर किया है कि मा 
के तबीयत कुछ सुधरी है| विनय की इस बात से वासन्ती 
न त्रहुत कुछ धेयं-लाम किया | 
शंत्र क्रमश: अधिक व्यतीत 
वारन्ती से सेने के लिए बार वार अनुरोध कर रही थी। 
इधर श्राज बुआ जी की तबीयत के कुछ सुधरने 
की भी बात उसने सुनी थी, इससे चमेली के सब-समभा- 
उफ्मा कर वह सो गई थी। इसी बीच में बुआ जी को 
देखने के लिए, सन्तोप आया | उसके वहाँ आकर बेठते हा 
पमेली चली गई | रोगिणी के कमरे में सनन्‍्तोप के आ 
जाने पर चमेली प्रायः वहाँ से चली जाया करती थी 


हो चली। चमेली 


न 





सरस्वती 





विशेषपतः ऐसे तमय म॑ जब वासन्त जुआ पे मे तमथ न हो सका | सन्‍्तोष ने देखा कि वासन्ती 
रहती थी ! वद्द सोचा करती * देखकर आई सुतनणइल पर वत्ता का उज्ज्वल प्रकाश. पड़कर उसे 
की तबीयत कुछ बदल जाय | इसी लिए वह उस के है हक अलोकिक सोन्द्य से मण्डित किये हुए है, वद्यपि 


| 3 .. हनय वेद निरन्तर रागिणी की सेवा में लगी रहने के 

वासन्ती का साथ मिल जाने पर सन्त ६स्‍्स बहुत क्वान्‍्त हो गई थी। सन्तोष के तृदित नेत्र 
किसी प्रकार का परिवतन नहीं हुआ, यह बात नहींशीऔ उतर टन वासन्ती के मुखमण्डल पर से हटना नहीं चाहते 
परन्तु हृदय की इस क्षणिक दुबलता पर वह प्रवलल अत ई ३। उतः हृदय मे रह रहकर यहाँ वात आती कि किस 
था। परन्तु वासन्ती के यहाँ आ बारे प्रयत्ष से मनुष्य इस प्रकार निविकार चित्त हो 


जाने मे इतनां सावधान रहता था 


| 
00 


द्वार 


बम लत 
ड़ 
बन 
ना 
श बम 






























शासन रखता 


#/५% . 


बाद से ही सन्‍्तोप के मन ओर शरीर में बराबर ककुकता ६ । 

मचा रहता था. इससे वह बहत अधिक क्रान्ति का अनेक उत्तोप का वासन्ती की इस प्रकार की गम्भीरता तथा 
करने लगा था। पता नहीं क्‍यों, उसके मन में रह हृदव का विशालता एवं उदारता के कारण बड़ा 
कर यही वात आया करतो थी कि क्‍या वासन्तीही दरतए | रहा था। वह सोचने लगा कि इसके ढूँदू 
प्यार करती है । परन्द यह केसे सम्भत्र है ? वह मुकेश ३ रत प्रक्यर का उदारता किसने उत्पन्न की है। क्‍या 
प्यार करने लगी ? मेरे चित्त की भी यह क्या दशा होहीक केा दृदयहान अत्याचार हा इसको उत्तत्ति का कारण है ? 
आज कितने मास से में वरावर वासन्ती की ही कुठप एक वात पर आर विचार कर रहा था। वह सेच 


म॑ रहता हैं। उसी के सम्बन्ध को तरह तरह कौ कई दा पा कि वासन्तां ने सभी के बीच में तो अपने आपको 
तोचता रहता हैँ । पता नहीं, उसका स्मरण करके» ] हैहोंन कर दिया है। किसी के प्रति वह ज़रा भी इस 
मे इतने सख का अनुभव क्‍यों करता हूँ । दीन मित्र कार का भाव नहीं प्रकट होने देती कि उसे भी अपने 
समान मेरा हृदय आज उसका छकृपा के लए प्राथनरो कह क्लभ्रममान या सुल-दुख का कुछ ध्यान है। आर्िर वह 
रहा है। परन्तु वारन्ती में तो कोई भी परिवतन मे ही प्रति क्यों इस प्रकार निर्मम है ! उसके प्रति मैंने जो 
देख पाता हूँ । उसमें इस प्रकार का असडझोन आई #5छरता का व्यवहार किया है उसे वह अपनी क्षमा- 
द्वथाहीन निर्विकार भात्र देखकर सन्तोप बढ़े आज #हठा के कारण क्यों नहीं भूल जाती ! क्‍या में उसको 
कह अर भ्रधिकारो नहीं हो सकता ? 


म॑ पदता जा रहा था | न 
कग्तीश साच रहा था क्रि वासन्‍्ती संसार क्र 7 उचा जा का सवा-शुश्रपा के लिए महीना भर वासन्ती 
ब्िपम-पथ पर किस प्रकार इतनी स्थिरता के साथ ओके अयक परश्रम किया है ओर जिस प्रकार की साब- 
रही है! एक क्॒द्र तवुणी के क्॒द्र हृदय मं ऐसी 5 ट[थ उसने उनकी परिचर्य्या की है उसे देखकर 
जि जिसके कारण वह अपने *£ स्दद भा बहुत विस्मित हो गया था | वह सोच रहा 


सी शक्ति निद्वित हें ४ 
हुस प्रक्रार सब्चालित करती फिर रही हैं 
उठासीनता मानो सन्‍्तोप को और भी दुःखी 
सनन्‍्तोपष ने इतने दिनों तक इस प्रकार के 
दय में स्थान दे रकखा था कि मे स्वयं 
से कभी प्रेम नहीं कर सकूगा या उसे पत्ना के रूप | 
ग्रहण कर सकूँगा। आज उसी वाहन्ता को उप 6६ 
कर सन्तोप का हृदय वेदना से परिपूर्ण हो उ तु 
चादता है पु 
अकस्मात्‌ सन्‍्तोप के अवाध्य नेत्र वासन्तों:_ 
मण्डल पर जम गये । लाख प्रयल करके भी वह उन है| 


हि डाक्टर होने से ही क्‍या होता है ? में भीतो एक 
| कर हूँ। परन्तु वासन्ती ने बुआ जी की परिचः याम 
पकार का कुशलता प्रदर्शित की है उस प्रकार को 
“ठा शायद मेरे लिए सम्भव नहीं थी। बैठे बेठे 
/। वासन्ता को उस समय की मूर्ति का ध्यान करने 
७ निस्तब्ध ओ्रोर गम्भीर रात्रि में वह बुआ जी की 
या के पास वेठे ही बेठे निद्रित हो जाता और 
“पी के दाना ही नेत्र अरद्धंरात्रि के दो नक्षत्रों के समान 
के गुख पर स्थापित रहते। उसके दोनों हाथ 
प्‌ के वेदना से व्यथित विभिन्न अड्जों का 


खपन 


ऊ # 4. 
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सन्ताप दूर करने के लिए सदा ही 
की आँख जब 
आलस्थहीन सेवा-परायणता तथा आडम्बरहीन और 
निःसंकोच व्यवहार देखकर दक्क ह जाता। वासरुन्ती के 
ऊपरी व्यवहार से जैसे ही जैसे वह परिचित होता जाता 
उसके अन्तःकरण से परिचित होने 
व्याकुल हृदय वेसी ही अधिकता के 
होता गया । | 


सनन्‍्ताप 


हा 


को, 
का लए उसका 


साथ उत्करिठत 


सन्‍्ताप वासन्ती के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें 
गम्भार भाव से साच रहा था। इतने में वासन्‍्ती रत्रट 
बदलक हू तान लगां। उसके मस्तक के पास ही एक 
टावल के ऊपर आओपधियों की शीशियाँ तथा परिचर्व्या- 
सम्बन्धी अन्य आवश्यक वस्तुएं सजाकर रक्‍़्खी हुई थीं। 
तासन्ता याद ज़रा-सा ही हिलती-डोलती और टेबिल के 
पावे में उसके मस्तक का धक्का लग जाता तो सारी चन॑ 
गर कर टूट जातीं और वासन्ती को भी चोट आ जाती | 
इसे सन्‍्तोष ने सोचा कि वासन्ती का मस्तक उठाकर 
उक बवराल कर दू। परन्तु बाद को उसने अपना विचार 
पर्वतित कर दिया | वह मन ही मन कहने लगा---होगा । 
मुझे क्‍या करना है ? अधिक समय तक उसका यह विचार 
भी स्थायी न हो सका | क्षण ही भर के बाद द्‌ उसके जी 
में आया क्रि मेरा सारा अहड़यर तो चूण हो चुका है 
दूसरा बात सोचना व्यथं है । अरब ज़रा भी आना-कानी 
न करक सनन्‍्तोष उठा। वासुन्ती के उचत स्थान से हटे 
5७ मस्तक को उठाकर उसने तकिया पर रख दिया। 
मस्तक म॑ सन्‍्तोप के हाथ लगाते दा वासन्ती की निद्रा 
भज्ञ हा गई। उसने आँख खोलकर जब देखा तब सन्‍्तोष 
उसके मस्तक के पास बेठा था | उसने यह भी देखा कि 
पन्‍्ताष उद्तों के मस्तक की ओर विस्कारित नेत्रों से देख 

( है। उसकी दृष्टि से वासन्ती की ४ जेसे ही टकराई 

उसने अपनी दृष्टि प्रथ्वी की ओर भुका लो | 

तसन्ता भी चिन्ता में पड़ गई | सन्‍्तोष उसके पास क्‍यों 
वढा था और अनिमेष दृष्टि से उसकी ओर क्या ताक रहा 
वीं, जागने पर यह बात किसी प्रकार भी उसकी च्ु 
ने आ सकी | उसके हृदय में रह रह कर केवल यही एक 
बात उदय होती, क्या यह सच है | 

वासन्ती के हृदय में यह सब सड्लल्प-विकल्प के भाव 


/२॥ 
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(; ज ॥ है » *- जे स्र्े इधर भ्रामक थे 22० 
उदित हो होकर उसे आन्दोलित कर रहे थे | इधर उसके [ 
कान में सन्‍्तोष का कण्ठ-त्वर ध्वनित होने लगा। उसने 

७ ७ छा चर 


कहा--मस्तक टेबिल के पाये से टकरा रहा था, यह देख- रुडश से उसका शरीर इस 


4 
कर में उसे एक वगल कर रहा था। में नहीं जानता था होता जा रहा था, मानों 


न्ऐ। हट ॥ 


न 
ख््ज 


गा 


कान में सनन्‍्तोष के ये शब्द पड़ने पर बाउनती सोचने वत्तों पत्थर के टुक 
लगी कि इतने दिनों के वाद विधाता को यह क्या बेतुके का संदाद सुना जाती हैं 


जा शा 


दड्क से मेरी खिल्नियाँ उड़ाने की सूफी है| विश्व के रचयिता ने भी वासन्ती के हृदय के 


विधाता ने भी आइड़ में छिपे रहकर यह केसा निष्ठुर को ककोरे दे देकर जगा 


# 


डता के प्रति यह प्रीति का निदर्शन केसा 


2... 


परिवर्तित परिस्थिति पर विचार करती रहीं। सनन्‍्तोप के करने लगी। वह वहीं नित्तव्च होकर बे 


५ ब्यइछ७- 0. आर 4 


अपर 


लेखक, श्रीयुत उदयशंकर भट्ट 
ऊब स्वप्नों से चला हैँ बात ही कया जागरण की । 


निभरों की धार में मिल खेलता हैं रजत का जग 


पंख फेलाये इधर य उड़ रहे थे प्राण चंचल 

पर वँधी जाने कहाँ से आ विषय को आग अंचल | 
अम्निमय रवि बन गया अब पहनकर साला जलन की, 
ऊच स्वप्नों से गया हैँ चातव ही क्या जागरण कीो॥ 


चीर कर दिल को वहाती यह धरा सित रुधिर नाले, 


चीर कर दिल आस्माँ पानी गिराता छील छाले । कब तलक यों झत्यु में जोबन बुमात जायगे। ५) ह 
कक आस बहात ही (2 2 ्रश 
उच्छुवास खाते जायग्रा 


चीर कर दिल कर रहा हैं प्रेम की वोछार मानव, 
निर्री उन्मुक्त होकर चूमने मानो चली नभ। 
ओठ से प्याली लगा क्यों स्मृति ज़गाते हो क़्फ़न की, 
ऊब स्वप्नों से गया हूँ बात ही क्‍या जागरण की ॥| 


हि ुभशररंआाााांंखा 


तलक यों आग 
कोन जाने कब तलक 


से परिवतन का कोई अर्थ न समझ सकने के करण 
हत ही अधीरता का अनुभव कर रहो थीं। सन्त 


उसे विजलं दी: अर ाक || 
४ कर चजला का ऋरट ० 4" च् 
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कि इससे तुम्हारी निद्रा भंग हा जायगी | हो । समुद्र की उन्मत्त तरज्ञे जिस प्रकार तठ केस 
प्र 
5 


व्‌ व गआज 
स॒किया है? इतने दिन के वाद इस अत्याचार- हुआ? हृदय की इस प्रकार की व्याकुलता क्िसो<प्रह 
भी उसके रोके नहीं उक् पाती थी। पता नहीं, कैप्रेडओ <४प पाजपेयी है। 


वबासन्ती उसी स्थान पर स्थिर भाव से बैठी हुई इस दसनीय अ्रभाव की व्यथा उसे निदंय भ 


पर ज्षितिज यह ऊ्रमुटां से काँक़ केसा हो रहे 
छिड़ककर अपना जला दिल दयों आग या राह 
सर्य की सान्दय दती छू रही थी सुमन के मन, आ गइ ले तिमर प्याले रात पोन साथ सन 
चुमकर मकरंद सरती प्यार में म्रदुतिक्त यावन। ऊब स्वप्नों से गया हूँ. बात 


ये सुमन हँस हँस मरण को चरण करने चल दि 
पंन्चुड़ी के घड़कत दल लो कली न सल ढ़ 
कली के नीचे छिपी छाया हँसी पर हँस हक 
ती लहर पर कस रई६ 
कब्र तलक यों फुलकड़ी अपनी वनात जाय$७ 


आर तान खसुराभ का 


५ 


ड़ ढ-. 
ह्‌ लग बज हु | 
$ ९ ५ ,फुंन्यु 
५ ग २० श्र 
७ । हे > 
थ्क है, हट 60 5 ६/१ 
रे] ीः ल्‍. हु 
25 
४ -ड 3 " 4३ डर जा न 
| » के ही + 
० * >क !१» 
है $ ल्‍ 
करनी 
का 


8५ 
््र्‌ ऋर "छा ध 
5. २८ 


१८% 
०: (छग्प 
प्र !] 


५७३//४ 


० /% 


हा 
ब्ध्) 
श्र * 
£छ, 
क्र ७! 
33 «0०: 


४ 3 


»५| ४ै 
जज | 
छण <// 

क 6 

हट रो पा 32% 


»॥ 
८“ ॥ 
० >>) 
की ४827 # 
डँ है, 
$ 


ड़ 


५ टू 


हक ((०-हिन्दा-साहंत्य-सम्मेलन, प्रयाग 
१० पुस्तक-- 
(१) हिन्दी-गद्य-निर्मांण--म 


7 


मेक (०)फक बीर-पदा वली 
"34% &मां, एम> ए० हैं। 
(३) रपट को कथा--लेखक, डाक्टर सर 
४) तुत्सीदा! स-कबितावली---सम्प पा[द्‌ 
$ शवाप्रसाद गुत्त, एम० ए,० हैं। 
:« (५) हन्दी पर फ़ारसी का 


पम्पादक, श्रीयुद रामक 


2-7 ॥ 
3 
>> 
। 


प्रभाव--- लव खकझ 
इईरटत अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ह। हक, 
(६) सती कण्णकी--लेखक, डाक्टर 
डाक्टर गोपाल 
कर नाथ 
ख (७) अलंकार-प्रकाश--लेखक रे 
श्रीयु ते आन्द्र 
बह युत आर्न्द्र 


बा. 


*.; (८) सुदासा-चरित्र--सम्पादक 
3.332। मुझुल, एम० ए हे 


च्न््न्न्क श्ज्ा 


रे रा (९) पानती मसगत्न--सम्पाद कर श्रायुत माताप्रसाद 


रा, एम० ए० ह॥। 
(९०) विजलीं---लेखक देवीद वे 
रे ग्री-- लेखक, श्रीयुत देवीदयाल चतुर्वेदो 
(६:१६- चाँद घेस, इलाहाबाद की ६ पुस्तके-.. 
(१) गर्भ-विज्ञान-- लेखक, पंडित रवीन्द्र शात्त्री 
5 मूल्य २॥) है। 
(९) गुब्बारे की सैर--लेखक, श्री 
वी और मूल्य २) है। 
है (२) चार दिन-लेखक, भरी 
ण्प् + (३0 ए७० आर महल कि | 


चुत गोपालचन्द्र 


उत रामविलास शर्मा 
) 


(४ मातक),क्षत, ।ध्खक श्रीयुत शीतल्ञा 
पल्य ,रेया १६० है । 


अचतना- तरुणु-भार 


पहाय, बी ० 





| प्रतिमास धाप्त होनेवाली नई जस्तका का सची | 
क्री 


प्रकाश हूं 


श्रीयुत झ्लिता- 
भसाद जी और कं र्न्सो पान 


न्ह्म चारी शोतल्न डि-तत्त्वज्ञान ( 


ग णेशप्रस द्‌ द्विवेद ने 


झ्ै 
र ३३ ८ू८-८++--+- है भू के ॥' ै . पी उैक्टर संगलदेव शा 







































रिचिय यथासमय प्रकाशित होगा | 


0 फालियगी कच्चे > सर 
उगी कुबेर--लेख पंडित मोहन # 


तर पीर पृए्य १) हे 
(६) आ हा 
2०० के गै-चित्राबल्ली-- मुल्य ७) है । 
बच पद्यावाचस्पति पराघधा कान है... दें गसक श्रीयुत टह 
हैँ ] 5 पक शक वज्ञ 5 भशद हक देह 
| प्ए्य १||) हे | हु <तक-भणडार, ५ 
९७३5० 
चन्द्रशखर शा आती सो जचग[]-- लेखक ब्रा 
स्ज्ि प्रक्रा 
चांदनी ६ शक जारती हत्व- परन्दि 
के चौक, देहली हैं । उआ दा का. साहिल-म 
हर 3 का ३१ न्वू । 


पता--. भा प्रणेवा, स्वामी * 
अहमदाबाद (गुजरात) हें *तेपारिजात कार्यालय, धौलई 
| 


7*९-- दिगम्ब जैन 
रे कापडियां 
_ पुस्तकालय, कापड़ियाँ 


(१) सहजा+ रे पुस्तकें. 


था छू 
भगवदाचाय॑ हे *तपारिजातम 


ऐ १) हे “लेखक, वरह्मचौरी शीतर्ती 
( भर 


के इेसरा भाग)--लेखई, 
(३) भरणा के र मूल्य * 
रथ भोज लेखक 9 है। 


न्यायती रथ िकाब 
२३ &3 ॥) अीयुत्त परमेष्ठी दास जै॥ 
फसाऊँ॑ 


$ भेल्मस डा यू० पी० हैं | 


डकेडेसी इलाहाबाद 


२७- ७२: आखी + 
. हिन्डुस्त 


(१) हि गे शी३ पुस्त 


रा आओ न्‍ िलम<णनासहनानन-मममममममक 5 «ाकककन_-न- मकान. 


(२) मिन्ना गैर मूल्य .. 3 श्रीयुर्त 


बन ततनततत-त-त हनन नमन" 7*7* 


3] 











ला 


-१[! 


क्‍ हि (३) राजस्व--लेखक, श्रीयुत भगवानदास 
5 ओर मूल्य १) है। 

२७-मसहारानी मेनावाइ--लेखक व प्रकाशक 
-मु० मोहम्मद इसमाइल ग़ाँ 'नज़्मः तहसीलदार, सरवन 
हैं। मूल्य |) 

२८-रक्तरंजित स्पेन--लेखक, श्रीयुत शिवदान- 
सिंह चौहान, बरी० ए०, प्रकाशक, लक्ष्मी-आट-प्रेस, 
दारागंज, प्रयाग हैं | मूल्य १) है । 

२९--गवरी-कीतनमोॉला--शोघक, श्रीयुत मस्त, 
प्रकाशक, श्री कमलाशंकर गोपालशंकर भचेच, एलिस- 
ब्रिज, दिलहरद्वार, अहमदाबाद हैं | मूल्य २) है । 
ह ३०-भारत के आदि-नवासिया को सभ्यता-- 
[7 लेखक, श्रीयुत चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञासु, प्रकाशक, हिन्दू 


समाज-सुधार कार्यालय, सञ्मादत्गंज रोड, लखनऊ हूं | 
मूल्य |-) है । 
२३१-भगवान्‌ गौतमव॒ुद्ध--लेखकगण, भदत 


/ वबोधानंद महास्थविर और पंडित चन्द्रिकाप्रसाद जिज्ञास, 
: अकाशक, हिन्दू-समाज-सुधार कार्यालय, सआदतमंज रोड 
... शेखनऊ हैं। मूल्य १) है । 
:.. ३२-- आत्मिक आदर्श-लेखक, महर्षि शिवत्रत- 
लालू, एम० ए.०, प्रकाशक, सन्तकार्यालय, प्रयाग हैं । 
मूल्य ॥) है। 

३३--सौरभ--सम्यादक, श्रीयुत उदयराजसिंह, 
पक्रेशक, श्री राजेश्वरी-बाल-हिन्दी-पुस्तकालय, ययपुरा 
(शाहाबाद) हे | |] हे | 
ः २४--जुज़ुत्सु व जापानी कुश्ती--लेखक, प्रोफ़ेसर 
५... गलेदिास मणिक, प्रकाशक, माणिक-कार्यालय, काशी हैं । 
है: लय >]) है। 
१! २५--श्री सरस्वती-स्तोत्रम--सम्पादक, श्री सरयू- 
|. ताद पारडेय, प्रकाशक, मैनेजर, कविता-शिक्षालय, काशी 
.. हैं। मूल्य ट)| है। 
४: २६-प्रणवीर क्षत्रिय अजीतसिंह और पतित्रता 
4 'जबाला--लेखक, श्रीयुत खूबरामजी अग्रवाल, प्रकाशक 
५ ६ स्तायन प्रिंटिंगवर्स, भिवानी हैं। मूल्य ल्‍)है। 


 १--बीरगाथा--प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत सनन्‍्तराम, त्री ० 
येः 


-अ कब कि आप, है। ये सात वीरगाथायें साहित्यिक 








सरस्वती 


|, | “/3+++७-+.--३-+#$-४-+-+- +-+:५+/ + ४ +/ 5 
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आ्रोजस्विनी वीरभाषा में लिखी गई हैं। सातों गापई 
एातहासक हू | लेखक का यह सामायक् हछक्वात समाज का 


देश की वेदना, आकांक्षा और अभाव की अनुभव र्धक से श्रोतप्रोत हैं । 'दमयंती', 'महाश्वेताः और 


परिणाम है । ह 3 तैराणिक कथानक से संबंधित हैं। इनका वर्णन करने 
हमारा इतिहास हमें यथार्थ हय म॑ पत्तपात-संछक में कवि ने व्यापकता का पूर्ण ध्यान रक्खः है 


होकर नहीं पढ़ाया जाता। अपने इतिद्यास के अध्यवनरकी कविताओं में जीवन के 
हम आत्मगौरव नहीं, आत्मतुच्छुता का अनुभव करते है; 
वीरगाथा? के देशभक्त लेखक को भी अपने देश डे 
इतिहास की पठन-पाठन-दुदंशा से दुःख हुआ है। हूं फ् डर 
अराष्ट्रीय शिक्षा का ही परिणा है कि “हमारे 

दिग्श्रान्त युवक आात्तेष कर रहे हैं कि * 
आज ही नहीं, बरन सदा-सबंदा 
रहा है। 

ऐसे आक्तेपों का लेखक महोदय ने बहुत श्रक्छ 

विश्लेषण और विवेचन किया है। सच्चे ऐतिशकि 
विद्वान के समान उन्होंने अपने जातीय एवं राष्ट्र 
तथा पराजयों को मुक्तकंठ से निःसकाच हृ केवल स्वौर) 
ही नहीं किया, अपित॒ उन्हें भत्सना-पूर्वक धिकास भी 
धवीरगाथा? सचमुच वीरगाथा है--उसर्म नराश्य का 
भी नहीं, उसके निरसन और मदान्धता का अभाव श्र 
है। प्रकरण, घटना, समय ओर समाज के अनुकूल क् 



























है. 


इमिताये कवि के व्यक्तिगत जीवन से 


कर उन्हें कलात्मक 
परिवर्तित कर देता है। 'विजनबती” को ऋषिता 
बीटि को हैं, ओर समकदारों के समकने को 
एस प्रकार की कविताय सबके समभने को वस्तु नं 
इविताओं की भाषा प्रांजल ओर शुद्ध खड़ी बोली 
ग्रलंकार ओर रस का परिपाक कई स्थलों पर सुन्दरता के 
साथ हुआ्रा है । पता--श्रो ज्ञानपाल सेठिया, अ्चनामंद्दि 
+ बीकानेर है। मूल्य २) है। छुपाई झुन्दर और पुस्तक 
 सज़िल्द है । 
क्‍0६- ३--निर्मेरिणी--श्रीमती सूययदेवी दीक्षित “उपा? 
* हिन्दी की स्त्री-कवियित्रियों में अच्छा स्थान रखती हैं | इस 
अनेक उपयोगी टीका-टिप्पणियाँ वीरगाथा? हैं वेककक पुल्क में ६० कवितायें संगहीत हैं । कवितायें प्राव: हुन्दर 
और पढनीय हैं। पुस्तक आद्योपान्त नन्दर हे। औक. श्रोर सरस भावों से युक्त हैं। झा जकल के कवियों की रच- 
अपने बच्चों और अन्य आत्मीयों को शित्ाडशी नाश्रों की भाँति ही निराशा, वेदना ओर प्रेम का सम्मिज्ञित 
पर ध्यान देनेवाले सज्जन “बीरगाथा! का पठनआन्र इहुप इन कविताश्रों में प्राप्त दाता हट | 'बिवाह के समय, 
ग्रवश्य करें । यह पुस्तक बाल-इड, स्त्री-पुरुष ६ 5८ नारो-जीवन?, 'शिशु से' आदि कविताओं मं ल्रोह्य 
निःसंकेच पढने योग्य है । इस पुस्तक क पाठ से एड _ प्रुक्ठभ मातृत्व का झुन्दर चित्रण दृ्टिगाचर हाता हे | 
के हृदय में नवीन ग्रौर जीवनदायिनी विचार-धाछ शधिका-उद्धव-संवाद!' नामक रचना में प्राचीनता की 


, अं ओ 
उद्गम होगा । थे 


| गौर प्र बजे क्ल्य गा का काम को मं 


:/ # 
) न 

| 

(| 
४ 0! 

4 


5! 


*॥ | 


/ज॥5 /ज॥३ /२१॥१ 


ध्माना? मु अजीज 


300  भलक है, किन्तु नवीनता का सुन्दर जामा पहनाया गया 

--चेतराम शर् है. है। पुस्तक की कविताओं को पड़कर यह निष्कर्ष निकलता 

कविता की ४ पुस्तक - है रैक कत्रियित्री जी में काव्य की सुन्दर ओर उउज्ब्बल 

२--विजनवती-यह प्रसिद्ध लेखक अश0 प्रतिभा है ओर नवीन भाव का 8 ॥ का पर 
पंडित इलाचंद जोशी को १६ कविताओं का उस कद हि पा को के लिए पढ़ने और संगर कर 

जोशी जी नवीन छावावादा कात यों भ॑ अपना एक हि र शुद्ध है। काव्य-प्रमियां के लिए : ग र संग्रह करने 

स्थान रखते हैं | उनकी कविता योग्य है | छुपाई-सफ़ाई सुन्दर है । मिलने का पता--श्री- 


“- ऋल्पना, भावकी 
भति की प्रधानता रहती दै। 'राज७ एर', विजय रविशंकर दीक्षित, डिप्डी का पड़ाव, कानपुर है। मूल्य १) 

ञ्र्नु ुए, 

प्ताराः, 'दमयन्ती?, 'नरकनिवा्सी! मा.) 





है। प्ृ४-संख्या १६० है | पुस्तक सजिल्द दे ) 
९--अच ना-- तरुणु-भारत-ग्रंथावली' का यह ४०वाँ 
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झ्लौर 'सेविका' आदि कवितायें उत्कध और गम्भीर भावों 
'शझहन्तला! 
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सय हैं। इसमे वलिया-निवासी बाबू चंद्रभानुसिंह की ९ 
कावताय संगहीत हैं । इस कान्य-पुस्तक की कविताओं ञ्रों के े 
वी स्ष्ट, सुन्दर और मधुर है। भाव और पविज्ञारास्थय 
४ से भी कविताय हृदयस्पर्शों हैं। कतिपय कविताओं: 
अज्मात- सांदय -का चत्रणु भावषूण ढंग से किया गयो ; 
पूज्य देश?, 'किसान!, हँसिया? आदि में सासंयिक 
का संमेश्रण है । इस प्रकार पुध्तक की अधिकांश 
ःछा और भावदूर हैं। पुस्तक में प्राय: नवीन छह 
अयाग ॥क्रया गया है। काव्य-रसिकों के लए प्यह छू । 
पठनीय है। पुस्तक सजिल्द है और छपाई-सफाईअल्स 
है। मिलने का प्रता-लक्ष्मी-आरर्ट-प्रेठ: दारागंज अमन 
है | मूल्य १॥) है । 5२३९८ 
+-कालिन्दा--कानपुर -के उकेदित-कर्षियोंह मे 
श्रीयुत प्रणयेश शुक्र क्षा स्थान सर्वोच्च है। चमत्कृत बा 
प्रतिभा के साथ ही पठन-शैली भी आपकी बडी ओम जज 
| इस पुस्तक में प्रणयेश जी की. २४ कवितायें :संस्खान | 
| सभी कविताओं की विचार-घारा, नवीन है [कै 22282. 
अनुभूति की सुन्दर अभिव्यक्ति छोटी| और संगीतमंय 
ओं में पूर्ण-रूप से हुई है। है १888: प्रसाद-गुरण सेथ कर! 
हं। अयथि तपरागान?, नाविक से? जीवन्-गान? श्वा 
उद्भ्नांत)! आदि म॑ मनोभावों का सुन्दर: चित्रण 
“्राख-मिचोनी?, “जाम्रति-गीव?, “कैसी प्रीतिः 
रानी, अहश्य काँक? में. हृदय-स्प्शों सूक्ष्म । १ 
अपूव मिश्रण है । गीतों की दृष्टि से ये. कवितायें रृ 
सफल हुई हैं। 'चित्रलेखा? कविता का संबंध पोराणिओ 
थानक से हे। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से -यह बम 
उत्तम है। काव्य-प्रेमियों को इन कविताओं काल 
स्वादन करना चाहिए। पुस्तक मिलने का पा 
रामदयाल ग्रकाशचंद्र, पब्लिशस बुकसेलर्स; चौक ओम ओ! 
| मूल्य ॥>) है । पुस्तक सजिल्द और अच्छी छिपी हि 
६--काव्यारुतविन्दु--श्स पुस्तक को 
ललितचन्द्र रैणा शाह्नी. ने विद्यार्थियों “के पल का 
लिखा है | इसमें अलंकार और पिंगंल का तु 
दिया गया है। पुस्तक पाँच विन्दुओं सें व 
है | पहले विन्दु म॑ | काव्य-विश्लेषण;- दुसरे 


जज 


और उसके भेद, तीसरे में, अर्थालेंकार, चौथे: हज क्रोच्कि 


[| स्थ् 


और पाँचवें में छंद जय डे जेमेंद को | कट 


् 
द्धं है -. ले !+0 * ल्‍ 
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। र  ज् ्् 
2. २०४ सरस्वती | भाग ३ या २] नई पुस्तकें 
कं । 3२३०-३० ३-३+-३$-३+-%-१४३--३क--२०-क-रकर-क-क--के-नकेत+के-के-क नकदी तन दीन दीन नै .-: जी आ 2: आया आज 7३. -०--२--७- -+- 
धर । ््् की भय ०० “नम द्वाः > वीक 5 न ७#-.-७--७- -3- यु..." ह 
5 है| अलंकारों के समक्काने के लिए उनक गे परिभाषाय॑ तेठ कन्हेयालाल पांद्ार हिन्दों के वयादइद्ध लेख ३६ एल्वक्न एक सामाजिक नाटक है। इसमें शराब के संवोधिक कसम बाूको । 
श् । उपनेद और उदाहरणों का प्रयोग किया गया हँ। इस ओर स हित्यिक है । इनका अलकार-ावप्यक् ज्ञान ही बेटी! का नाम दिया गया है। पन्‍्त जी हिन्दी 3 ७ लिखी | 
० हा के हक, हे: ज शखों मम कक को बटर + जा हद काफ़ी सरस आर 
| पुस्तक से शब्दालंकारों ओर शअर्थालंकारों के समझने मे हैं एुत्त एसक में इन्हाने नवरसा का विवेचन किया शने हुए नाटककार है । यह नाटक उनको एक सुन्दर का कहीं का रिद्रत्‌ 
72 इज जज ०० आल हक कट के + >उनरताजि गे त्रौर हाज्डार दर पा अं कऊ। आह कटा त्रय् कि है ४ * अं] 
विद्यार्थियों को आसानी होगी। एपिंगल में मात्रिक ओऔए इन्हाते इस गंथ की रचना संस्कृत-साहत्य के गअंथों ३। नाटक का कथानक साधारण है। नाटक के ४ छा चित्रण हुआ है। 58: 
वर्क छुंदों की परिभापाव वतलाते हुए उदाहरण दिये. मतानुसार को है। धुस्तक सात स्तवकां म॑ विभाजित ब्यक मे का चित्रण काफ़ी सुन्दर किया गया है । शंगेसनरोदितर बन का स पना--लेखिका. स्वर्गीय औ्रीमती 
: गये हैं। कविता एवं पद्म-स्चना सीखनेवालो के लिए यह पहले स्तवक झ|. क/व्य-संबन्घी विचार, दूसरे स्तवक कहे. वादों में माधव, हरिहर, विनायक, विनोदडन्द का चल, एम० («० हैं, प्रकाशक, प्रभार 
[2] > ) 3 आम) ह्त्य ९ 
5: एक उपयोगी पुर्तक है। काफ़ी सरलता से समाकर अभिधा लक्षण, बीपफरे स्तवक में व्यंजना तथा इसी छुकश उनके अनुरूप हुआ है। सबसे सुन्दर चरित्र पहित्यकुटीर, आज़मगर है ॥ द 
४ है है ५ ज्क ॥र२ भ्ल्य ् । 
क्‍ | विपय का ज्ञान कराया गया है। पृष्ठ-संख्या १०० है। अन्य स्तवकों में क्रमशः ध्वनि तथा रसों के भेद सा बनवारी वाबा का है, जा एक कृष्णभक्त साध हैं [| ऊँ बाबर रामेरपरीदेवी गोयल हिन्दी १.कवियि जज 
* का न्यू ण्जन्सी डा कं _ व्यंग्य । प्4 सुन्दर श्त् च्फ्न “५ ह || ॥ । 
.:/ मूल्य ॥-) है। मोहन न्यूज़ एजेन्सी, कोटा के पते पर उनझी परिभाषा, गुख्खमृत व्यंग्य, गुण का सामान्य लक्तढ क | पात्रों में कामिनी, मिसविंदु और मिसप्रतिभा का लीक ० ऊँविता लिखतों थीं। किन्तु हर का 
श्र सकत॑ | ही _ | 
£+ पुस्तक मल कती है गौर दापों का सामान्य ल कण बताया गया है। इस शुद्ण समयानुकूल है। सिनेमा में प्रविष्ट बाल है मय म हू स्वगंचास हो गया । कं | न्ठु न 
4२५ 4 करा 2 स्ड कु 54९। यृ अल हे ते +7 
; “-- उजुऊ रत्ल-+-तरला- (त | ग्राऊसर शातब्र र्‌ पे सब दर न्नंडा |] के लेखक त्त त्नृ 24 प्राऱस तर 7982 चबद्साय डे ध््दो का टाल; उ्क्र सन्दर व्यर जम ००8 है । ग्राज कल प्राय हे बा का कु 3539७ विताओं सँजल उस्तेक मम हृ * जाओ 
डर ०. +१ >प * ' है आर्क (02.३ | रब उन्हें 3... जज स्दः पा गया 
४... हाय सकसना, एम> ए०, हुनन्‍दा के विजारबान्‌ ग्री:३ पुस्तक का पशयन किया है। रसों के अंगों ओर उपर क्षवार्यों 7द४/लख कर सिनेमा म॑ काय करने के लि ए्‌ “जब गद्य-काच्य भो सता जया ग 
४ 43 - प्ि श्र पुस्त “यश ज जल स्गार | >> “ न ले ञ््य़ बन चाश्श 7 ४ त्त ह। इस 
; सुयाग्य लेखक हैं। इस पुस्तक में उन्होंने महाराना संग्रामं- की परिभाषा के साध ही उनका भलीमांति विवेचन कि झलक होते हैं । इस प्रकार के बिचारवाले स््री-पदुपों के हि हे अंश में उनकी कुछ कर, वा, इसालिए पुस्तक 
(55 सिंह, चित्तोड़ का शाका, महाराना प्रताप, छंत्ररातशवाजी,_ हैं। विवेचन करते समय संस्कृत-साद्ित्य के आचार्णों हुए एक सुन्दर और विचारक की दृष्टि से लेखक अच्छा «८ ॥: ७ 3 शोफ़ेसर अमरन हा ' अस्योल्मिक मकर 
5» मद्दाराज छुत्रसाल, बोर दुगादास और गुरु गाविग्दर्सिंह के मत निर्देश करते हुए. हिन्दी-ताहित्य के प्राचीन आचार्य इइरगा डाला हैे। नाटक सुन्दर, सामयिक और उरूतचि  अविताओं में अदभत के की अमल 
। त्य््नों न आझोर न्दर प्रकाश डाला है पर तब८ उदाहरण >राच- साय हें आश+ जे गदय भरे हे फिद 20" 
जावनां पर विस्तृत और उुन्दर प्रक हि लि हे भारतव५ष द्वारा रचित से विषय को काफ़ी स्पष्टता से कल ६। इसके लिखने का इशष्टिकोश नवीन है हिन्दी - कक ड्‌ है ,. । ओर निराशा के भरे हैं। हि 
«४ तमय समय पर जात आर दर का गरिवान्दत करने- समकराया है| इस विषय में लेखक का भी अपना एक क छयों के लिए पठनीय है । क शब्द से जत्य की स्प् - चेहुरूपी जि 
3 क्ष +<८5-८ न्यू श + ७ 
क्र कि शो वीर पुरुषों का जन्म बराबर होता रहा है। उनके ओर उन्हेंने कल्पना का तो ऋछ «ना सुनाई देती हे। 
कप र उन्हं न्हे। भासमका म उसे स्पष्ट भी कर दिश (३) चंद्र किरणु--लेखक श्रीयुत रामकमार वर्मा अंक जप कह; चिह्न भ्ै ९ ह्‌ 
7. स्माग, सेवा, पराक्रम ओर वीरत्व की कथाओं से हमारा है। रसों के बोध में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना व गः हब ए० दे । मूल्य |) है । 'मर्ता गोयल की नहीं है !४ तात्पय॑ य 


| ईइतिहास पूर्ण है । इन वीरों के कार्यों का वर्णन दय में 
[ साहस, शरीर में बल ओर रुघिर में गर्मी लाता है। सोतों 
के 


“को जगाता और राष्ट्र में नव चेतन्य भरता है। लेखक के 


है निदयाए विद्यार्थी अपने देश के दरों के विपय में कुछ 


जून सक, इसी उद्दश से इस परतक मे साठ तीय वीरों 


कै बीर-कार्या का वणुना क्रिया गया हे | बरुन मे श्ोज- 


४४ १८ 9:3४: ढ 


4. 
५७ 
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| 
जा ः की सूक्तियों का भी यथास्थान कहीं कहीं प्रयोग 
हे है | लिखने को शेली साहित्यिक श्लौर निवंधात्मक 
४ |. इस उच्च श्रेणी क परठित विद्यार्थियों के उपयोग सं 
$» - बह यह पुस्तक भली भा [त आ सकती है| पुस्तक सजिल्द 
हे & चु-संख्या २०० है | मूल्य १॥) है| श्री एन० एम० 
द क्‍ यपुर ( “बाड़ ) से पस्तक प्राप्त 










४ “४:५० 
४९. «७. 
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डे एड ब्रदुस 
हु सकती है । 
८-११--गंगा-पुस्तकप्राला-कार्यालय, 
लखनऊ, की ४ पुस्तके-- - 


है 9) कम हस-- ( प्रथण भाग ) लेखक, सेठ 
जे पीदाः 


कऋमन_>- * १ ह +8५ 
४४-४४ 9५९९ 


ण ओर परिमार्कित भाषा का प्रयोग किया है। प्राचीन 





























दुरूह है । श्रीयुत पोद्दार जी ने इस अभाव को दूर कक ओोयुत रामकुमार वर्मा हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हे । 
के ज्तिए. प्रत्येक विषय के लक्षण सूत्र-रूप में गद्य में दिशाओं कक पुस्तक में उनकी ३८ कवितायें संग्रहीत हैं। कवितायें 

| जहाँ अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है हुए; छोटी है, किन्तु सुन्दर हैं। अनुभूति, भाव और 
उछका द्रत्ति लिख दी है | इस ग्रन्थ को पढने से नव ५ कलाप्रधान कवितायें लिखने मे उन्होंने अ्रच्छी सरलता 
का श्ञान अच्छी तरह हो सकता है। साथ ही यह अहम डो ६ ! 
जाना जा सकता है कि रुस्कृत के आचायों तथा हल्ला देर मर के परिश्रम से लौटते हुए. किसान के गांत हैं | 
के प्राचीन कवियों का विभिन्न रसों के संबंध में क्‍या पुत्तक की कविताओं मं 


उल्लास और करुणा 
था आओ और उन्होंने उसकी पुष्टि किस प्रकार की है दुद्ध प्रवाह प्रवाहित है । कामल भावना और सरसता के 
पुस्तक की भाषा विषय के अनुरूप ही जटिल भीड़! 


हवा कवितायें मधुर संगीत की ग्रतिध्वनि से भी युक्त हैं | 
पुस्तक की जहाँ इतनी उपयोगिता है, वहाँ यदि हिन्दी 


ब्यप्रेमियां के लिए. यह संग्रह पद्ठनीय है । 

आचाया-द्वारा रचित उदाहरण शुद्धरूप में प्रकाशित किबे कु (४) रलद॒त--ठोखक, 'पींजरे को पंछी? है। मूल्य 
जाते ता बहुत ही उत्तम होता । उदाहरण कहीं कहीं काश 5 - है | 
अशुद्ध रूप म॑ व्यवह्गत हुए हैं। पुस्तक के अन्त # कक यह पस्तक राष्ट्रीय विचारों से पूण कविता मे लिखी 
विषयानुक्रमणशिका भी दी गई हे, जिससे पुस्तक चंह। लेखक पिछले आन्दोलन में जेल में थ। जेल 
विवेचिद विषय तथा आचायों के नाम आसानी से जलाइन के पास ही था। लेखक के मन मे 'रेज्ञ! 
जा सकते हैं | 0 दूत वना कर कुछ सन्देश भेजने की कह्पता उलो। 

२९) अंगूर की बेटी--लेखक, श्रीयुत गोविन्दबबश कक इसी प्रसंग को लेकर यह छोटी पुस्तिका लिखो शहई 


पन्‍्त हैं । मूल्य 2) हे । द/हा उन्दों मे देश-प्रेम-सभ्यन्‍्धी इक्तियाँ रह! 


4 


है 
॥ है ले! २! 
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*» + ७ २-७ 
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वि 
का ओ पर सामयिक नवीन का 
इसी पेरणा से . गराओं का सुन्दर प्रभाव 
थी। कवितायें प्राय "ते होकर ये कवितायें लिखे 
हे आर भावपू्ण भा 
सामजस्य पदशित्त - हम अनुभत्ति ओर भावना दा सुर 
4 औ आज़ न के आायुत परमेश हि खाल ; 
रचनाश्रों के एे न्होे कं भरपर। 
' का एक करने सघन गायज्ञ नमी गद्य 
श्र ४ .. . 
अच्छ्पे 5. जा संग्रहों में आदर-्भ 
डे है | , 
>> ज्योर 2 
. >जरात्ती दस 'पपसाद सिश्ष नि्मत 
३ 
सर जुस्तको-+ / 
(स्वगंवास पछी) सम्पर्क 
काशक, . घचयाभपण 
पिड्लोबाला है। पृष्ठसंस्ी 
ज्येततिकायोलय, रा 


न 


हे 


पैस्‍्तुत पुस्तक 
के सर श्ह्‌ रैप 
फेज नै ड्क्त्के करे 
ज्प्तेफ के क्षेस्वक गशुजवरादी-8 
शा २ मय 
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२०-२७ ग्रन्थों का निर्माण करके पर्याप्त प्रसिद्ध प्रास्त कर 
जुके हैं | प्रस्तुत ग्नन्‍्थ उनकी विद्रत्ता का एक निदर्शनमात्र 
प्र द है | इस पुस्तक के द्वारा लेखक ने लोगों की सम्मतियों से 
४... यह सिद्ध किया दे कि श्री विजयधर्म सुरी एक सामान्य 
साधु या आचाय॑ हो नहीं थे, अपितु महान साहित्य- 
प्रचारक, प्रतिमावान्‌ तथा नवयुग के प्रवर्तक आचार्य थे। 
:: लेखक ने उन्हीं सम्मतियों से सिद्ध किया है कि श्री विजयघमम 
-६:. परी जैनसंब के कीर्तिस्तम्भ, जैनसाहित्य तथा तच्चनज्ञान के 
प्रकाशक, जैनधर्म के एक युगप्रधान पुरुष तथा साहित्य 
के सच्चे पुजारी थे। उक्त महात्मा के स्मारक्रूप में 
:.... आयोजित ग्रन्थमाला का यह प्रथम भाग है। इसमे उनकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ सब ओर से प्रकट की गई श्रद्या ऊल्ियों का 
४... संकलन क्रिया गया है। इस पुस्तक में जैनधर्म के 
द 'अनुयायियों, भारतीय बिद्वानों, पाश्चात्य विद्वानों तथा 
देश-विदेश की पत्रथत्रिकाओं के द्वारा अ्र्पित की गई 
7 व्यक्तिगत श्रद्धाज्नलियों का संग्रह किया गया है। अभी इस 
हओं पृत्तक के दो भाग प्रकाशित होने के शेप हैं, जिनमें 
संसार की दृष्टि में विजयघर्म तूरी? तथा ' (विजयधममं सूरी 
90. तथा उनके काम” विषयों पर विचार-संकलन होगा | 
है जेनघर्मावलम्बियों के लिए यह पुस्तक संग्रहग्गीय है । 

(९) सामाजिक-टुंकी वार्ताओं-प्रस्तत पुस्तक 
# .'सरतु साहित्यवर्धक कार्यालय, अहमदाबाद तथा ब्रम्बई-द्वारा 





अन्थांक २८७-८८ है । उक्त कार्यालय गत एप वर्षों में 
|. नी इस ग्रन्थमाला के द्वारा २८६ अन्थ प्रकाशित कर 
हक 3] ६ हमारे यहाँ हिन्दी में पुस्तकरूप में निकलनेवाले 
+ किही भसिक साहित्य का अभाव-सा. है| इसका कारण यह है 


"हिब- हमारे यहाँ राष्ट्रभापा हिन्दी के देनिक, साप्ताहिक 
हो सन्तोषपू्ण गति से नहीं 


: «वे तथा मासिक पत्र-पत्रिकाये 
कल पाती और अन्तिम दम तक घाटा घाटा चिल्लाती 
।. 8 _त्र यहाँ मासिक पुस्तकों की आयोजना किसके 
/ ] क्‍ कपल, 6 आये ! इसके विपरीत प्रान्तीय भाषाश्रों 
५ गा, गुजराती तथा मराठी में साहित्य की 
रपेनी प्रगति है कि 
« . साहित्यिक पुत्तकों को 


# 


वहाँ पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त 
अल धर भी नियमित रूप से पाठकों के सामने 
हक 7284 इस क्रम से उस्तकों की खपत की समस्या 


सरस्वती 


'ई- “केस +क 24३३ क> २० क- के के-३+३-३:२३००३७८६४-२४६-३२+३ केसे बंसनन> कक 5क# ४; 5७४७-७७ - "5 


तल उच्चाज 
|| 


प्रकाशत विविध अ्न्थमाला के २५ वें वर्ष की भेंट है। 
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निश्चित तथा सरल मार्ग मिल जाता दे 


करा एक 


रूप्ठ प्रमाण यह है कि यह पुस्तक एक 


€ु पर 
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द्स 5. ७ । 90 ५ 
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ऊरर छुपी है तथा इस सजिल्द उस्तक का नृक्त | 
वि ०. हम रे / ह्न्द हित्य ७ कल ५८ 2 *---| ; 
£|) है| हमार हहन्दा-साहत्य म॑ ४०० बेड जे नर 
पुस्तक का मूल्य इससे कहीं ढुगुना तो अवश्य होम है 

इस पुस्तक का विषय नाम से ही प्रकट ई बह लन्दन के टाइम्स? मे वायना ( आस्ट्रिया ) का एक 
8८ ६ ० # कहा 4०४ किक कं, लक 2 ब्क- * गा शु ० ल्‍ | >> ७ ७ 
छाटा छोटी सामाजिक कहानियों का सान्नदशु इक दा समाचार छुपा है । श हर के पास हां एक बंगले में 

न कक आर कक हि खा टी. ०; ४ ही /+ लक #  #& ४ >. ४ रे 

पुस्तक्नष मं कुल मिलाकर ५६ कहानियाँ संग्रहीत है ओके /इ चोर दसा | मालक सुख की नींद सो रहा था । चोर ने 


रा 


कहानियाँ गुजराती पत्र-पत्रिकाओं से उदथृत क्यो: ग्रे के छू की वहुटल्य वल्तएँ एकत्र कीं और उन्हें लेकर जाने 
संग्रह के आदि की चार वार्तायें तो हमारे धर्म-गन्‍्योदन ए बाला था के मकान-मालिक का कुत्ता उस पर के 
9 ॥। "व के आधार पर ली गई इअकित, उसे गिरा दिया, उसको छाती पर चढ़ बैठा, उसका 

*शपतामा झाइ डाला और उसके शरीर से कुछ मांस भी 


कथाय भी रामबिक हूँ तथा सामग्रिक लेखकों को खिछे 
! + कहानियाँ ऐसी भी हैं जो किसी अन्य माश मेकदिट लिया । शोर-गुल सुनकर मालिक जागा, मुहल्लेवाले 
'औजागे और चोर पकड़ा गया । उस पर मुक़दमा चला 


हूँ 
गुजराती पत्रिकाओं में अनूदित करके प्रकाशित झे 4 
छोर उसे सज़ा हो गई | उस समय तो चोर ने सब चुपचाप 


कहानियों का संकलन योग्यतापूवंक किया गया हे। ७ 

हर प्रकार की सामग्री पढ़ने को मिलती है। हात्व-रऋ # 6 लिया, पर जेल में उसे काफ़ी सोचने का मौक़ा मिला | 

भी तथा गंभीर भी। वर्तमान समस्याओं - पर आए इसने सोचा क्रि कुत्तों को भोंकने का अधिकार तो है, पर 

डालनेवाली कहानियाँ भी इसमें हैं तथा तक कटने का अधिकार उन्हें कोई बुद्धिमान्‌ गवर्नमेंट कैसे दे 

गल्प भी। संक्षेप में इन गल्पों में सामाजिक, घाई कक कती है | बिना काटे भी वह भौंक कर मकान-मालिक को 
$ कगा तकता था । उसने ऐसा कुत्ता रखने के लिए मकान- 

है । छोकरानी रमत? तथा 'होका परिषद्‌? में हत्या भराधक पर मुकदमा चलाया ओर हजाने की माँग पेश 


ल् 


०] 















मनोवज्ञानक गतिविधि पर अच्छा प्रकाश डाल है 


















न बम हा बे 2 _ श्र “ , ७. ० ऐप 
अच्छा पट हैं| 'शुकशिक्ञाः के द्वारा हमारी वततमान आल | दोनों ओर के बयान सुनने के बाद जजों ने चोर के 
५०१४ “३६ 


पद्धति का खाखलापन अर्थात्‌ तोतारटन्त का आकर में फेलला किया और मकान-मालिक को उसे हर्जाना 
खींचा गया है। रविबावू की 'माता की ता पड़ा | श्रास्ट्रिया के इन न्यायाधीश की जितनी प्रशंसा 
परन्तु सुन्दर वार्ता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार औ ३ जाय, थोड़ी होगी । 

“गोविन्द नो खतेर? वार्ता भी अपनी शैली की अच्छीड 

है | प्रयवत्ष करने पर उनकी इससे अच्छी कहानी मी: ५६३ 
की 'जा सकती थी | संग्रह में दो-तीन एकांकी ना ; 
संकलित हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा माननेवालों ऋ अं) 
प्रान्तीय भाषाओं, विशेषत: वेंगला, गुजराती तथा. श 
की प्रगति का अध्ययन करना तथा उससे लाभ उम्र 
चाहिए | अभी हमारा हिन्दी-साहित्य अपनी दलवंदी हे 


6: 
& 4 )< >६ 

“. सम्राचार-पत्रों और पुस्तकों आदि के पाठक अब अपने 
4 शिए एक नया शब्द व्यवहार करने के लिए तेयार रहें | 
अपद दाशनिक विंद्वान बाबू भगवानदासजी ने एक पत्र में 
गाज! के पाठकों को 'पठक! कहकर सम्बोधित किया हे 
१ कहा ह कि यहो शब्द शुद्ध है। 'पाठकः का अर्थ 
हक गवाला होता है न कि पढ़नेवाला | पढ़नेवाले का यथार्थ 
गंदी समालोचना के कारण वहुत कम फूला-फला है कफ पटक शब्द से ही हो सकता है। वावू साहब ने 
में अ्र्भी ऐसी पुस्तकों का अभाव-सा है तया | 3; करत पत्त में अकास्य प्रमाण दिये हैं। इसमें संटेह नहीं 
आवश्यकता भी काफ़ी है । बाबू ताहय ने बहुत ठीक वात कही है। पर लोग जब 
 राव्द को एक खास अ्थ में प्रयाग करने के अमभ्यासी 
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हो जाते हैं तब दूसरे अथ में उसका प्रयाग बड़ी कठिनता : 


से हो सकता है | 

>< हर >९ 
जो कठिनाई बाबू भगवानदास के सामने है, कुछ कुछ 
वेंसी ही कठिनाई वज्ञाल-गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के सामने 
पेश है। बंगाल की असेम्बली में काल कोठरी का स्मारक 
हटा देने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, क्‍योंकि 
प्रस्तावक के पास इस बात के प्रमाण हैं कि नवात्र सिराज- 
उद्दोला ने १२३ अँगरेज़ों को एक छोटी-सी कोठरी में 
कदापि बन्द नहीं कराया था | इतने आदमी इतनी छोटी 
कोठरी में एक साथ बन्द किये भी नहीं जा सकते। और 
सिराजउद्दोला जादूगर नहीं था जो उन्हें उस तंग 


दर पुश्त से इतिहास के पाख्य ग्रन्थों 
हैं कि ऐसा भीपण काएड हुआ था । इसके विरुद्ध उक्त 
प्रस्तावक प्रोफ़ेसर हिमायूँ कबीर ने जो तक उपस्थित किये हें 
उनमें एक यह भो है कि वह काणड मिस्टर दालवेल का 
नवाब के विरुद्ध मिथ्या अभियाग था, जिसे उन्होंने अपने 


एक पत्र में स्वीकार भी किया है | संस्क्ृत-शब्दों के हिन्दी 
डी यथार्थ रूप में रखने के पक्षपाती सोचते होंगे - कि 


पाठक! में आकार” बैसे ही अनाधकारपूण स्थान बनाये 
हुए है जेसे कलकत्ते में यह कालकोठढरी का स्मारक | 
क्या अ्रच्छा हो कि वे दोनों मिठ जायेँ | 
2 कं >( 

पूज्य सालवीयजी प्रयाग में आज-कल कायाकल्प कर 
रहे हैं | आ्राप एक कुटी में बन्द हो गये हैं और ४५ दिन 
तक उसके बाहर न निकलेंगे | कुटी के अन्दर एक साधु 
जिनकी अवस्था १७५ वर्ष बताई जाती है, ओषधोपचार- 
हारा महामना मालवीयजी को नवजीवन प्रदान करेंगे। 


कहते हैं, इस क्रिया के पश्चात्‌ वे युवा हो जायेंगे. 


ओर “भारत? की सेवा में युवकों की ही भाँति नये सिरे से 
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घेरे में है 
बन्द कर देता । फिर भी तमाम हिन्दुस्तान के लोग पुश्त 
में पढ़ते चले आ रहे. 
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लगेंगे | हम चाहते हैं कि ऐसा ही दो ओर मालब्रीव जी 
 नवशीवन और दीब जीवन प्राप्त कर | 
कदाचित्‌ मद्वात्मा गांध! की इस प्रकार दीबं जीवन 
प्रातत करने की ओर रुचि रहीं है 
अस्वस्थ हैं, परन्तु जब उनसे फुछ . विश्ञास करके स्वास्थ्य 
सुधारने के लिए कहा गया दब उन्‍्हेंने उत्तर दिया-- 
“व्रगर काइई मुभूस यह कहे कि मंत्यु से बचने के लिए 
इस वर्ष के अन्त तक तुम हिमालय की किसी कंदरा में 
त्रैद जाओ तो में ऐसा कभी भा नहीं करूँगा। क्योंकि में 
जानता हैं क्रि एक़ न एक दिन मौत का आना आनिवाब्य॑ 
है | में अपने स्कास्थ्य को सुरक्षित रखना जानता हूँ । पर 
अपना काम पूरा करने के लिए ऊंद तक ज़रूरत दोगा उस 
एक चझ्ेण भी झधिक ईश्वर .मुन्हे जीवित नहीं रहने 
देगा ।” मत है ेु 
इस ग़कार शरर-रक्ता ओर कतव्यपालन के सम्बन्ध मे 
2कस्मात्‌ इन दोनों महापुरुषों के कार्य्यों के रूप में दा 
टागदर्श उपस्थित हो गये हैँ | इसमें संदेह नहीं कि कम- 
यागी शरीर की परवा नहीं करता और वह सामने आये 
हुए. कार्य में तत्काल लग जाता द्वे | पर इसमें भी सन्देह 
नहीं कि तुद्धिमान्‌ व्यक्ति आवश्यक विश्राम करके अधिक 
. बल के साथ कार्य में लगता है| यदि ये महापुरुष अपने 
: सिद्धान्तों को और स्पष्टता करके रखते तो लोगों को अपना 
सार्ग स्थिर करने में अधिक आसानी होती | 


ख़्र 2५ ५ 


संयुक्त ग्रान्तीय झसेम्बली के स्पीकर माननीय बाबू 
:>” पुरुषोत्तमदास टंडन इस नियम को नहीं मानते कि स्पीकर 


को किसी पार्टी की राजमीति में न पड़ना चाहिए | 
वे कांग्रेस म॑ सक्रिय भाग लेते हुए. भी असेम्बली में वराबर 
निष्पन्न बने रहते हैं। पर विरोधी दल को उनकी यह्द 
नीति सह्य नहीं है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए 
उस दिन एक सदस्य ने “काम रोको” प्रस्ताव उपस्थित 
किया | माननीय टंडन जी ने इस प्रस्ताव को नहीं आने 
दिया और इस सम्बन्ध में जो वात कही वह उनके निष्पक्ष 
व्यक्तित्व का पूर्ण परिचायक है | उन्होंने कहा--“मेंने इ 

बात को स्पष्ट कर दिया है क्रि जो व्यक्ति सारे हाउस 


ना 
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का विश्वास-पात्र न हो सकता हो और जो राजनीति 
भाग लेते हुए भी निष्पक्ष न रह सकता हो वह अच्यक्धर 
पर वैठने का अधिकारी नहीं है ।” प्रस्तावक ने कुछ के 8 ,: 
चाहा, पर आपने कहा--“'मैंने अपनी शत आपके छल कप 
रख दी हैँ। आप केवल अपनी उचना भर दे दाद 
त्याग-पत्र दे ढँगा |” प्रस्ताव 5 
में त्याग-पत्र दे दूँगा।? प्रस्तावक्र को इस पर चुप 
जाना पड़ा आर उक्त प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया; 
जा जि 
भारत! मे पटना का एक मज़दार समाचार प्रग्नक्ि क्षयम :-- 
हुआ है | जी० बी० कालेज, मज़फ्ररपुर (विहार), अछ्ष () किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार 
मुसलमान विद्यार्थी मोहम्मद अयूब अपने होस्टल के इं£ है ५ बॉय अजय! सेजनों व्याहे! 
प्रति-संख्य जे है, भेज, आकनन्‍्तु प्रत्येक 
म॑ बिलकुल मोौन-अवस्था म॑ पाया गया। सहपा्िज्ष* कि ब ' ० लमज, लक न 
प्रश्न करने पर न वह कुछ सुन सका, न वोल सका 
उपस्थित लोगों ने मोहम्मद अथूब से लिख 
ज््तर १ 
उसका द्श कक विषय टर] पूछा | >5पण से उसने इंटाम मिल सकता द्ठ | इाडयन प्रस क 2 मचारी सम 
बे, ७! *) 


बड़ी आश्चर्यपूर्ण बटना का वर्णन क्रिया। उसने छिलके रे को लायी - देने पर बर्ग-पूर्ति की जौ न हेने 
25 कय नहाँ ले सकगे न की जायगी पर वग_्पां जाँच 
कि गेंगे ओर वहरे होनेवाली रात को उसे एक मऊ कर कंगे | प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्थाही से की की जायगी अतौशाकर मय की दूखस और अर्थात ८० वग-पूति की 


लिफ़ाफ़े की 
स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चंद सप्दोो कं | तिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायँगी । अर हे के जण और तसयन हिट 


क 
दौघेकाय मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया छाई हच्रर सुन्दर, सुडोल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने. आवश्यक हे -म और पूर्ति -संख्या लिखी 
उससे कहा “मोहम्मद, अब ठुम सुन और आईए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ क्र ।क्‍ 


सकोगे ।? यह कहकर वे सब अन्तर्धान हो गये। हा] २ द 
का क्ष काटकर दूसरी बार लिखा गया होगा में शामिल रे फ़रवर 
कहा जाता है कि मोहम्मद अयूव बड़े धार्मिक हि > ० जाई डाक सोना ... जगत नहा को] जायगी ' तक नहीं पहुँचेगी, जाई | 


4 शर् मर 






वग-पूति के फ़ांस कसी भी दूक 
झ। 


मर्नाआडर व वग-८ तिसौँ 





भे नहीं लोटाई जायगी। 


प््यन्चध ने. वग-नब्चर १९ इंडियन 
० “"-+-+--3ै ह।< इलाहा- २ 
स्वत को गज कम .++5-- | पते से छगनी साहिए। 
इयूति सरस्वता पात्रका के ही छपे हुए फ़ाम पर होनी (२) लिफाफ़े में दे 
कर 5 जद + में चर्न-पूर्ति के 
अपरए | इस प्रातयागता सम एक व्याक्त का ऋवषल एक ही रसांद या प्र पेश-प्त्‌ <- डा पे 


दि » न ्र्‌ 




















हे साथ मनीआर्डर * | 
ऊँ-पच 
रे + नेत्थी होकर आग भा अनिवाय है। 





वयुद्र 'डइड्दा । पाँच 
का नवयुद्रक था। वह प्रांतादेन शाम को सात बजे सकऋछ च बजे तक तेजस रे ' स्थान्तैय पूतियाँ २२ ता# के 
करके अपने कमरे को भीतर से बन्द कर लेता या 5४ ऐ२/ प्तयागता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस (अर्थत जहाँ 3 0.» नयी पाहए ओऋो के स्थान 
5४ आई के इलाझतच 5 आर । 
घंटां किसां धमं-पुस्तकक की आयते पढा करता कब के ऊपर छुपों है, दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- भे २४ घंटे या बाद के डाकगाड पक 
ज : ै ३ ॥॥ तय 5 ५ च्गी से स्स्सिी पहुँचने 
कुछ विद्याथियों के अनुसार वह बड़ा नमाज़ी और इज ब्राबर-द्वारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पभ २ दिन बाद धघिऋ लगता है १ का ज पहुँचने 


पसंद था, परन्तु उसके एक बनिष्ठ मित्र से हे सक लो जायेंग] , 2 भेजनेवालों को पूर्तियाँ | 


हुआ कि वह किसी जिन को वश में रा 
श॒ में करने और पत्येड के निर्माता का निर्णय सं 


(07९0॥६ ५०५८॥७।) के द्वारा दाख़िल की जा सकती है | 
नर 5 अवश- पत्रों न ५ 
अमल कर रहा था और उस श्रैमल में ही कोई त्रुटि दस शुल्क-प्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या. की मतिजलिप 


जाने के कारण यह दुष्परिणाम हुआ । 38; में इनरीदी जा सकती हैं | २) की किताब में आठ आने होगी अप पी पचिका होगा । शुद्ध वर्ग-पूर् 
शत ००० | ०० अं है] ० + शित 
बहुत सम्भव है कि स्नायुओं पर विशेष ज़ोर पड़ने ऊक झोौर ६) की किताब में १] मूल्य के ६ पत्र बेंघे के रत फेरनेवात्े शो अक्ल से प्रका| 
कर परडई शुद्धता- फेज्जन | 
१8.2 उसके इन अच्नों को लकवा मार गया हो | परशह६। एक ही कुट्धम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता ज अपनी अपनों वर्ग-पर्ति 
श्र द्याथां इ ग्रहण 5 कुंड) 
र विद्यार्थी इससे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अयूब का भी एक ही दो, एक हो मनीआर्डर द्वाए . अप (४) बरग.| थे कर सके । 
बलिदान व्यथं न जायगा | ! पनी 


. रख दी गई ताक़ी पूतिस ._ 
ः है औ0 फ़ास भेज सकते ्ढ ओर उनका वर्ग-पू्तियों यदि के के श्‌ है, जा पृ त्ति मिले हा जा मुहर लगा करके | 
५ एक ही लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती है | 'ई पति भो चेह्ी सहा मानी जायगी | 
फिाओी कं «« न 
ते मेनेजर प्र र्का 
थे शुद्ध प्रति 


» पोंरशे । 


| 











सदा अपने के। इसका पात्र बनाये 
३-पियक्कड्ट प्राय: ह 


१--वह आलसी हूं 
रखते हैं (दया) । 

७-वसन्त के दिन इससे मनोरंजन रब होता है। 

९-तारका के सर पैर काटकर वेंडोल जो 


/ 
2॥ 


४-यह रहस सीधी तरह से समक म॑ न आयेगा। 


५-जो बहत न हा। ६-उलवगने से 


प८-कैव 7 लोहे को नहीं वल्कि पीतल को भी यह देख३ ३ 


३-यह ज़रूरी नहीं क्लि इसके किनारे वसने 4०- 79% 55 अंग आल पंप ( 

" बन ही प्ले ा इसक किनार वसन॑वाला का वायु व्राद भी बहुधा वच्च, मालूम ऐड के दुर्त भजए | में १) जाँच की 

१८-एक उँगली | 202] 

२०-क्रिसी की वेमोकफ़ा यह उ 
सम्भावना रखती है। * 

२४-पानी निकलने का रास्ता | 

२५-वही जो २३ ऊ 

२७-जो. ... . .का भूखा 
भेलक दिखाना उसे मुँह चिद़ाना हे 

२९-एक प्रकार की लम््ी घ्रास | 


2 २-दिन भर खेलने 
है कि, खेल से 


 नहं। | 
१४-कितने ही होनद्वार युवक का जीवन इसने कुछ से ३४0. ....र "् 


मान क्रम कराने 
१५-धिनेमा पर टैक्स लग जाने से तमाशा देखने ः 


१७-इससे कमज़ोरी प्रकट होती 
का अम्ि से विशेष सम्बन्ध 
२१-नदी-किनारे वरसात में कभी कभी इसकी तह 

विशेष आनन्द मिलता है 
२४-थका हुआ मनुष्य इसके सहारे अपनी कमर हैहे 


पर से नीचे हे | 
हो. उसके अपनी 


२८-राजा की ज्री | 
३१-एक शिकारी पत्ञनी | 


रेरे-खेती के लिए यह भी ज़ 
२६-वह दूध या दही जिसमें से पानी निचाड़ लिया गया 


२७-आधार या याग्य | 
३०-याद यह न हां ता स्रा क सत्र शुण बढ़ार 








कर लीजिए | 


पास रखिष्ट | 


वर्ग नं० १८ की शुद्ध पति. 
वर्ग नम्बर १८ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रहाँ है । 


के 


तक 
र्श्‌ 





न्नक 
है| 


नक़ल यहाँ प 











दुझाया | मेरी पूति 
..) काई अशुद्धि नहीं है । 
जे 2, २ ३, ४५४ हैं। 


ति पर जा पारतापक्त ला हो 


५९] ना 






£5 ५ 















उसे सम जन मम... लोहा 


नोट-- जो पुरस्कार आपकी पूति के 
इनुवार दाोगा वह फिर से बंटेगा और 
इन लौटा दो जायगी | पर यदि पूर्ति 
%: न निकली तो फ़ीस नहीं लौथाई 
हुग्मी | जे समर्के कि उनका नाम ठीक 
डर काट पर छुपा है उन्हें इस फ़ार्म के 
5 इवने की ज़रूरत नहीं। बद्द फ़ाम श्प्‌ 
इसरो के वाद नहीं लिया जायगा-। 

इठे छाटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


क. ७ के लक का काका . अक . कामक . जनक. धाकाक 
है वाक. जा). सका. पा. बा... पक. पा. धक. सा७.पकाक. सका... 


“णक लोइ 


२₹३-चभारा | 


३४-अनुराग। «: 
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747: दामोदरस्वरूप गुतत, ७६, 


आवश्यक सूचना 


वर्ग १७ के पुरस्कार-वितरण में 
भूल-सुधार 


प्त्य नम्बर १७ का -नतीजा ग्रक्शित हाने 


श] 
प्प 


ब्द 
भट्ट 
जा 


बाद 


निवमानुसार आये हुए. जाँच के दार्मो के अनुसार नतीजे 
'की फिर से जाँच की गई ओर जो नाम प्रकाशित हर चुके ह 
उनके अतिरिक्त निम्नलिखित लोगां ऋा भी पुरस्कार पाने 


#“७ जी. 


छितोय पुरस्कार (१ अशुद्धि पर) 
देवी २१५ नवापुरा उर्फ़ राविनसनगंज, 


जी० आक़िस, लखनऊ। (३) विद्यावतीदेवी गुप्त ८/० 
दामादरस्व॒रूप गुप्त, ७६, पानदरावा, इलाहाबाद । 
तृतीय पुरस्कार (२ अशुद्धियों पर) 

(£) सतीशचन्द्र ८/० श्रोकृष्स्चन्द्र पी० एम० जी० 
आफिस, लखनऊ | (२) विनोदकुमार ८/० श्रीकृप्णुचन्द्र 
पी० एम० जी० आफ़िस, लखनऊ। (३) आर० जे० सिंह 
टीचर नाम॑ल स्कूल जशपुर स्टेट ई० एस० ए.० ए४; 
राँची । (४) नारायणदत्त फुलोरिया पोखरावाली वलगोरी 
अलमेाडा, यू० पी०। (५) रामनारायणलाल गुप्त ०/० 
पानदरोत्रा, इलाहाबाद | 
(६) दामोदरस्वरूप गुम, 5६, पानदराबा, इलाडाबाद । 
(७) गापाललाल पाण्डेय ८/० दामोदरस्वरूप गुस्त; ७६, 
पानदरावा, इलाहाबार्द । (८) मिसेज़ चन्द्रगाल शुक्ल 
९८/० दामोदरस्वरूप सुप्त, ७६, पानदरोबा, इलाहाबाद । 

(९) झाकारनाथ गुप्त, ७९, प्रानदरीआा, इलाहाआद | 
| चतुथ पुरस्कार 

श्री हरिश्चन्द्र ८/० श्रीकृषष्णचन्द्र पी० एम० जी० _ 
आफ़िस, लखनऊ का उत्तर मी दुबारा जाँचा गया और 
उन्हें १) का कूपन प्रदान किया गया । 

पुरस्कार वितरण में संशोधन 
. इनमें से अधिकांश व्यक्तियों के नाम चतुथं पुरस्कार 
पानेवालों की सूची में छुप चुके थे। नई सूचियाँ बंनाने में 
चतुथ पुरस्कार मं ७ रुपये बच रहे | इन रुययें में से ४) 
द्वितीय पुरस्कार में ओर ३) ठतीय पुरस्कार में शामिल कर 


:, दिये गये । इस प्रकार द्वितीय पुरस्कार बजाय ११९ के 
_-- (अजय सिकल्मलीलिलकाहिर आह 


न 


१२३) का हो गया आर 
प्रत्येक के १ २०) मिले | 
४3) का हो गया ओर वजाय २२ के 
गया प्रत्येक को १॥८) मिला । 


जमा की थी वह भी पुरस्कार 


हा 
ी 


















?*+क हर है छल 


* "[उर्में 


>« पक का 


4 0 व्यक्तियों में बाँय 5४ ॥ पर 2५ 
तृतीय पुरस्कार बजाय 


शय व्यच्धि व 
२९ ग्याक्तये 


नोट--इन सब व्यक्तियों ने जा १] जाँच 


गई है । 
यागियों के न 
प्रतियागियों के पत् 
| (£) 
प्रिय महादब, है: 
मुक्त वर्ग नम्बर १७ में, पहली ही वार के प्रयेज३ 
एक अशुद्ध पर द्वितीय पुरस्कार मिला जिसके लए छुआ. 


ह 2५ 


बिक 





“ट. 


वाद | मेरा ध्यान आपके वर्गों की ओर विद्धल 
आकर्षित हुआ जब कि मेंने एक अशुद्धि १२ ३० ड्ः 
इनाम एक ही ग्रतियोगो के पाते हुए देखा । परनुड न्‍ 
बार अभाग्ववश जब कि सेरी एक अशुद्धि निक 
केवल २ 3) दी बेंटे। ख़ेर, यही क्‍या कम है | 
बार की सफलता से मुझे तो पूरा विश्वास हो गयो। 
आपका निणय बहुत ही ठीक होता है और जो ; 
अधिक उपयुक्त होता है वही रखा जाता है। कहीं गा । 
घड़ी का नाम तक नहीं है | यदि ऐसा ही रहा तो २ ह ३ 
ही आपकी पहेलियाँ अँगरेज़ी की बड़ी बड़ी पहेलियो 
मुक़ावला करने लगेंगी | ह 
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में आपकी प्रतियेगिता में सफल अथवा असफल गज 


| ९७ 


यह में नहीं बता सकता | हाँ, इतना अवश्य है कि सरल. 
के किसी भी पेज पर आज तक मैंने अपने नाम #जे हैं 
देखा | आपकी इस व्यत्यत्त-रेखा-शब्द.' हेली ते आश्डि 
वृद्धि को ही नहीं ज्ञान-बृद्धि को भी आशा रहता है।' ने हि, 
ता इन पहेलियों को हल करने में सहस्तों व्रिज्क है 
हिन्दी के शब्दें से जान पहचान कर ली है और अ १ २ 
किसी दिन में ही हिन्दी संक्षित शब्दसागर' हो ज | 
आपको इस प्रहेलिका के लिए हार्दिक धन्यवाद | 
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आवश्यक सूचनायें 


है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
ऐसी सुविधा की गई है क्िवर्ग नं० १६ की तीन पूर्तियाँ (३) 
॥ आठ आठ थआने को 


भेजंगे । एक पूि भेजनेवाले को भी पूरा 





( २५४ ) 


देने चा|। ह््ए | 
(२) स्थानाय पूंतयां 
एक कूपन मे एक नाम 


जा 


पाँच के बीच मे 


उन्हीं की स्वीकार की 
गे |।औओर तीनों पृतियाँ 


जञं 


उपस्थित हाकर उसे देख सकते हैं | 


हु ' 5 
है 


जो लेग शब्दसागर जैसा सुविस्दृत और बहु- 
मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी तु के 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण हैँ। इसमे शब्द- 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण वशेषताय छुराक्षत 
रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपय | हर 


शब्द-पहेली के प्रतियोगी के इसे मोल लेना चाहिए | 


हिन्ही- शब्खस्यागर . 







कृपन काटकर भजना चाहए आर दो खाने खाल श्र 3. हे 


सरस्वती-प्रतियागिता-वक्छ 
जा कार्यालब के सामने रक्‍्खा गया है, दिन में दर ३) 
| डाली जा सकती हूं | $%. 
नम्बर १९ का नताजा जा बन्द लफ़ाफ मे ग्रः 
लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ फ़रवरां सन्‌ १९३८६ 
सरस्वरती-सम्पादकीय विभाग में ११ वजे दिन में सवंगछछओ | 
के सामने खाला जायगा | उस समय जा सज्जन चाहें ७ 
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भावों को उनके द्वारा व्यक्त करना 





८2 ७ (जम ग्रसम्भव नहीं ता कठिन अवश्य है । 
द 2: | इन छुन्दों के बारे म॑ बहुत-से लोग 
38 हद ऐसा दी विचार रखते हैं। :यही कारण कि इनमें 
है वाई कविताओं की ओर हमारा ध्यान तत्काल नहीं 
उठा | तो भी इधर कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने इन 


«5 उद्धों का मोह नहीं छोड़ा ओर अपनी अनेखी भाव-व्यज्ञना, 


की तीव्रता ओर अ्रथ के चमत्कार से हमें इन छुन्दों के 
, इइने के लिए विवश किया है | इस श्रेणी के कवियों में 
$. छर्गाय. जगन्नाथदास रज्लाकर, पंडित गयाप्रताद शुक्ल 
कनेही, ठाकुर गोपालशरणसिंह ओर श्री जगदम्बाप्रसाद 
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आओ (रन पहितेपी? प्रमुख हैं । 

- $ स्ाकर जी का 'उड्वशतक! बद्यपि कहने को 

55 श्षेत्रियों का विरह-वर्णन मात्र हे, तथापि थोड़ा भी विचार 
७ इरने पर उसका वास्तविक्र संदेश स्पष्ट दवा जाता है। वे 


बदत्मा गांधी के सिद्धान्तों के हामी थे, परन्तु अपनी 
'झत को स्पष्ट कहने का साहस उनमे नहीं. था, इसलिए 
$ उन्होंने गापी-उद्धव की प्राचीन -कथा का सहारा लिया 
है ढा। पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेह्ी? राष्ट्रीयता के प्रचारक 
$ है। उन्होंने कितने ही राष्ट्रीय कवि भी उत्पन्न किये हैं । 
| खाकर जो की भाँति उनमें साहस की कमी. नहीं है, इस- 
 जिए वे अपनी वात को स्पष्ट कहते हैं । ठाकुर गोपाल- 
 रसणुसिंह जी का भी दृष्टिकोण राष्ट्रीय है और अपनी 
अनाथ में वे उस निर्भीकता का परिचय भी देते हैं जो 
भ्रंवस्वभाव के अनुरूप हे, तथाओ वे कबिता में सनेही जी 
इ-सा स्पष्टाद नहीं पसन्द करते ओर रल्ाकर जी की 
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प्र | . पुराने पड़ गये हैं। नवीन युग के 


अनशन. 5 अशनअ>+-कन>न 
ल्न के 


कंल्लो लिनी* 


लेखक, श्रानाथसिंद 


भाँति पौराणिक कथानकों का आवरण भी नहीं चाहते 
इसलिए उन्होंने नये छुन्दों को पहले की ही भाँति फिर 
अपनाया है| श्री जगदस्त्राप्रसाद मिश्र 'हतेपी? का भिन्न ही 
मार्ग है । रज्ञाकर जी की भाँति वे छिपे नहीं रहना चाहते 

नेही जी की भाँति वे कोरे गायक बने रहना उचित नहीं 
समभते और ठाकुर गोपालशरणुसिंह की भाँति स्पष्टवाद- 
छायावाद का आपरठी समक्ीता भी नहीं चाहते, इसालए इस 
शेली के इन कतयों से सबंथा भिन्न रूप में वे हमारे सामने 
आते हैं। उन्होंने देश के दद को कवब्रि की दृष्टि से देखा 
हो नहीं, कवि के हृदव से उसका अनुभव भी किया है। 
उन्होंने दूसरे कवियों की भांति देश की स्वाधीनता के 

ग्राम को दूर से हो नहीं देखा, अपने आपको उसमें भलोंक 
भी दिया है। यहां कारण है कि उनकी कविता में दर्द 


हे # / 


ताज़ा है, अनुभूत वास्तविक है और कल्पना सजीव और . 


साथक है | इसलिए वे प्रातःकाल में वियेगियों और संयेा- 


गयों के साथ साथ स्वतंत्रता चाहनेवालों को भी उठता: 


हुआ देखते हैं। उनकी निम्नलिखित पंक्तियों पर ज़रा 
व्यान दौजिए-- 
उुख-भाग के भागी उठे, दुख-रोग के रोगी कराहनेवाले उठे। 
जो वियोग के मारे वियोगी उठे ते सँयोग सराह नेवाले उठे। 
तृण-सा जिन्हें जीवन है वह भी, प्रण-पू्ं निवाहनेवाले उठे | 
आभमात्रत मंत्र से देश के भक्त स्वतंत्रता चाहनेवाले उठे ॥| 
अच्छी कविता को कसौटी क्या है, यह बताना कठिन 
| थ्राय: एंसा दाता है कि परिस्थिति के अनुकूल जो 
कवत्रिता होती है वह हमें पसन्द आ जाती हद और उससे जो 
भिन्न होती है वद काव्य के सम्पूर्ण नियमों से युक्त होने 
पर भी हम॑ स्पश नहीं करती | उदाहरण के लिए हमारी 
व्रतमान परवश अवस्था में जब हमारे हृदय में एक 
हाहःकार मचा हुआ हे और हमारी हँसी केवल कृत्रिम है 
तब हम तो किसी विश्व-विश्रत महाकाव्य को न पढकर 
हतेंषी जी के इन पद्मों जैसी रचनाओं को ही पढना 
साथक समसेंगे--- 
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हर अन्तर में गँजती है करुण छठ ,भरता ह नासा किसके त्िना 'हितेपी कक आओ जए- 

"5 जए डा न्प्क्र एक + * 97 9. +्5 हि हब 

रे दे अलब मिलन कफ ओह के तरसते हैं किसकी वानी सुनने के कान ? पेय होके प्यास है. हि 

| गे उत्साही नेत्रों को ही ग्योट में है भरा. ; है. हंस. थे कल व क आओ. नह के सि प्रथकों का पय--शीतल हँ-- 

जे हट * 47 ःद्सका त्च्‌ न्‍्े यु ना मम >- न च्‌ य चि लक 5 रु के 
रे] अगम अपार आँसुओं का पारावार एक | छे-ब्०.. |. कर किलर का ह चता दे छात्र, जार ड, परहाकुर्लां पे ब्यजञन इलाने प्त। 
अ्5 श्ः ७ ७० पे ७० ७५ सटे $ ० "*427]2 3 कक च्‌ कृ बे ए्‌ कक तय ६९५२० 

;क्‍ प्रकट प्रसन्नता हैं, आर्ठा पै हसी है पर, * नहीं उकाते व: " है कह जवान 5 7 झोह हाके अनल- चमक उठा-- 

5] हृदय हमारे में मचा है हाह्कार एक || के 38 30.4 विलय पा “भे, दोन--शीश-- छत्र-छावा बन जाने ऐे। 

+३ ] >।९(> । है बस 4. २७३. कै. हर रा द रु कक ध ध्य | 

। व्याकुल न जाने किसे पाने के लिए ह प्रात ? वृलि-कण होकर, मऊ ६ 


हूँ धरा भां धन्य 


ते 
<<ं पमा >- 
ग़्रोब और अमीर का भेद भी आज-कल को एक ली कक 2 के प्यारे पग-तल पाने है| 
हक :5२[7 मे 


देव से दलित हृदयों की हूँ 'हितेपी!ः हाय, 
सरवस खोनेवाले का में सनापन हूँ | 





हम्त्या है! दितपा जा जेसे राष्ट्रीय कवि का आने से सुखित हूँ में, 
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तक यवक के म्बियों न्दन है ध न्यान इधर ख, ब्र ६: 
मर के कुटुम्बियों का क्रन्दन हूँ अं मिमी अधि हल, वया सर अप अ > 
म्ृ ऊु ढ़ ह खरा य्‌ ! ृ हि क्रन्द्न ५3 हि दगासाभावउक हा था | वे लिखते हैँ... ३2" 0 3 ना सुर डे दसखियों का अपनाने 8 | 
५ पुत्र शाक पीड़ित पिता का दग्घ मन हूँ ॥ प्रति प्रात या सन्ध्या 'हितैषीः सदा ह गा 
- खाली हुई गेादी जिस माँ की उसकी हूँ व्यथा # मा अआ,. टिसंत दुनियाँ को दिया दुख दर्द के दो३ ,  डैए भी हितेंपी नहीं है | 
४] ह्स्ट 93, कर कह त्रन क्‌णु ह्दा स्वणा छ ता 7 | । ै प्‌ ३ ०" का 22 कि काइ र[६2 य €< क घ्श नह 
ञ् वधया प्न व्य त् छः ५. की भस हद कहा शो ना /- ये कक तर ८ प (| 
!( धवा विलापिनी का व्याकुल वचन हूँ | यश विश्व से पाता यही तब भी. - जाओ की हक  दोथा इलाज दिया। की उल्वीधन करने दे ने निराश नहीं हो सकता | ** 
8 फाँसी पा गया जो उसका हूँ में संदेशा एक-- कि सभी विधि शब्य ऊदाया है ई सिखलाई है ग्ाजिज्ञी आशिक़ों को ये कहते 
४ पागल शहाँद का अपूण रहा प्रण हूँ ॥| 3 9558 नेता का ये मिजाज दिया। नारी छाई विषसि को -+ _..- 
आतप-तप्त था पान्थ, जिसे, वरगाड़ा अभी कल ही किसी को उर सेंड दे का 8 और का 
व +5 8 यो ग्रन बल 5६ न आल न कि हि जे फप् ली _ 
व्रजभाषा के प्राचीन कवियों ने अन्योक्तियाँ लिखने में बिठलाया बिछाकर अश्चल छाबा। जिसने कसी को बना आज दिया। दल इन्द्र दो म हना चमका। 
: कमाल किया हे । परन्तु वे आधुनिक राष्ट्रीयता से परिचित पा के प्रस्वेदित, खेद से खेदित उसी ने मोहताज किया है हमें अमन्द ६ जागरण 
4५ 2 _ ख 
न थे और उन्होंने अपने को भारतीय राष्ट्र का एक अज्ज पल्‍लव-पंखा 'हितेषी? डुलाया । गत उम्ह चज़्त भी ताज दिका। हर स्लानता के + किरनो ! चमके। 
४ या सेवक कभी नहीं समझा था, इसलिए आज उनकी पत्र औ पुष्प की भेंट दी, देख हु गेवापिलई है दा पैजझो उज्ज्वलता |; घुभ कंज पे 
है 5 बम >> नये रद मे टल- अं %< लय » पक , कप ले चह , 2०० नम | दि ्> 
£ अ्न्योक्तियाँ हितेपी जी की निम्न अन्योक्तियों के आगे चुधात्त जिस फल मिप्ट खिलाबा। कु * तम के क्र >>. वितान तनो चमके | 


जुड़ता नहीं अन्न का भी इक कौर | 


उतना नहीं जम सकेगी | देखिए- हा !*हा !! उसी मत 
वुख्ड तो ज़मीदार किया पे हमें-. 


ध 


*&९ कुभाग्य के मेरे 
ही से 


| कहते बनो चमको | 
गरी नहीं हे खड़े होने का दौर पे हैं, कब अपसे 


कै 5- की 
जड़े मानंठ न 


सुभा ग्य 
मुझक्ेा जड़ काट के काट गिराया ! 


रात का ओस कल ऑँसुओं रोये 





हितेपी? * भिगोये दिगख्बल सारे। भारतवष आकाश सा ही मशणिमंडित होते हुए ही कं £ क्या 'द्वितेपी” बुरा किसी के ४ के #प हा तय का प्रतिनिधि होता 
पीले पड़े मिटी पूव को लाली भी, आज संसार के अन्य देशों के मुक़ाविले में शून्य सप्े >.. .. सेमभके मन मे करके यही गौर। आर ० मे आश को व्यक्त करके बह वि 
नीचे गिरे जब .ऊँचे सितारे। जाता है | अ्रभाव का यह दद बिना दिल मे प्रेदा हुआ ९... के अमीर का है परमेश्वर और हितेप पे स 'के- कक संचार करता है और 3 
यादे हुए दिन देख ये. साँफ को-- के पहले छुद का रचना सम्भव नहीं है ओर दूसरा, छुद ग़रांव का है परमेश्वर ओर ! & हरी प् 3त्तेजित करता है | इस ईई£ 
. खनन उमंगों का सिन्धु किनारे । व्रक्ष का नहीं साक्षात्‌ स्वदेश का ही उपालम्भ है--मह जागत करना कक ओर उनकी कविताओं 
हाय रो, आत्मविशालता तूने ही तीयों के प्रति भी ओर विदेशियों के प्रति भी । की के! स्वागत करना है । 
हैं ये किये हरे हाल इयारे॥ भारतीयों में स्वाधीनता के लिए जो व्याकुलता हे ४२% 
उसको वही कवि साथंक रूप से व्यक्त कर सकता हे 
प्रति वासर रोप्य ही रौप्य दशो- स्वतंत्रता के संग्राम मं कृदा हो और जिस जेलख़ाने 
दिग-मण्डलों में बरपाता हूँ में । . हवा खानी पड़ी हो | बच्ञाल के बरहमपर-जल में बन्द 
प्रति रात्रि जवाहिस-मोतियां की, .. पर हितेषी जी ने इन पंक्तियों में भारतीयों की इस म के शत 
। मण्णमालों की भेंट चढ़ाता हूँ में । को किस सुन्दरता के साथ व्यक्त किया है-- ९: 
किसने नननन-न «नमन - ७७ अत १२ 
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छ है लं कक ) है 


श्र 


। 
| 


>, 7»? ?आ-१+% ४३ 
२2. 20 0०००१. € 


753 72] बे 
०93०८: ध्ध् इज क 
5 


है कं 


कं 
। 


+  म्रदररप्रान्त का कांग्रेसी मंत्रिमंडल । बाईं ओर से सर्वश्री रामनाथन् के० रमन मेनन, टी० प्रकाशम, सी० राज- 
(+ ६ & ली, हा «5 ; “३. 5 >> नि री अब रेड्डी 
गंउःलाचारियर (प्रधान मंत्री), याकूब हसन, डा० राजन, वी०-प्री ० पंग्रिरि, मुनिस्वांसी पिलई और गोपाल रेड्डी | 


क्षण 


>ब्टासआ सम न 


“कक 


पिछले दिनों दिल्ली में राजनतिक बंदियों के। छुड्टाने के सम्बन्ध ने एक कान्फ़रेंस हुई थी । यह चित्र उसा मु 
है। दाहनी ओर से श्री शचीन्द्रनाथ बझुशी, श्री योगेशचन्द्र चटर्जी, श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल और श्री रामइृष्ण 


की 


सा 5 आ अल कु कु &0:०->(6/ 20० ४7३” #“ल>७“* जे + 


६९९४४ चल ल 9 72२ 


& &#  /०+ ७० 
>-ददिई मेक 5 


हर 
हक 
मु 4 


पा 
न्र्ड 


5 '! 
है अर 


है ८ 
झ् ९ 
६-3 
५७9 3०९ लक ककाताए “3००७ +“७०«०-«++ अल 
ब् 


+ 3-«२९००७७--७ ७३३०७ ७ .>+क ०3... तक अिकक+4य५ अब. दर 3८ 


स्थ्य्ज् 


हा ९. 
ह 
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७१०७७" १ ७” “ » सं जलन हर: 2 ििि।श।। श /श॒शिए0ििए0ए,, 


श्््फ्श्फ्या आओ 
+० कक # से 


“४ घच्॑ताआ 


लजड, «# «« 


&.+ >>कीी+ & के कि 


७ है के सी से 3 3. अमल संशय की जद सनक पकक जनरपनी न सन्रमिशिशीली जश्न शव लक) 


ह 


ही कीलिकक.. की जनक सी « खली 






७ अ 
पक्त महत्त्व-पूण फेसला 
हि] 3 2 क पल का गा 
लाहार-दाइकाद क शअ्रधान न्‍्यायायाश सर डगलस 









$ हत्या करने के अपराध में आजीवन कालेपानी को 
इक 8 सद्धा पाये हुए एक व्यक्ति का बरी कर दिया है. यद्यपि 
५ उसने पुलिस से अत्यधिक सताये जाने पर उसकी 
हाई एवाकी थी। न्‍्यायाबीशों की राय में उसे इस प्रकार 

* दात्मरज्ञा करन का अधिकार था। श्रीमहादेव देसाई 
ने ए्रिज न मे इस फैसले के सम्बन्ध सें एक विचार- 
कह एम लेख लिखा हू | उसका कुछ अंश हम यहाँ 

















कर 
* 






हर पक 
श्ड्प 
८ 


४-८ लि ५» 


इ?० ह-- 
3 रे] है अऋटम ने १ 8 ४ 
हक. यह मुकदमा संच्तचप 


धन >- 3 
3, 
| थे 
5 
ड * तू 


हर अदा मे इस प्रकार था। रावलपिंडी की 

2 व क काफ़ा को दक 

बा ् २१ मं एक हद गे इैकान पर कौरू नाम का 

; ः एक चौकाद था | दूकान मे एक [दन चारी हांग३इ । शक 

हक हयाकि उसमे कोरू का हाथ है | उसे पकड़कर पुलिस 
$ है पंटों इतनी निदंयता से उसकी प्रिठाई की कि कौरू 


भा > ते 
है >ताघ स्वकार कर लिया। यह बतलाने के लिए कि 


हज का साल कहाँ रखा हुआ है, पुलिस बरैरह केा वह 





हर पड 






९ खा 
का 






श्र 


- 
४ 


गटर शक जगह ले गबा। वहाँ एक पेटो रखी हई थी । उसे 
है खोलकर उसने छुरा निकाला, और पुलिस कांस्टेबिल त था 
हु झन के मालिक के मारा और इसके बाद अपने श रीर 
ः है * भी वार क्िया। कांस्टेबल तो मर गया, पर कीरू और 
8 इृकान का मालिक ये दोनों बच गये । रावलपिंडी के 
य् जज ने कोरू के पुलिस कांस्टेबिल की हत्या करते 

अर टूकान के सालिक को सरू स 
का यू को सख्त चोट पहुँचाने के जुर्म प्र 


:भपराधी उद्गया, और इसके लिए उसे आजीवन काले 
पदों को और १८ महाँने की । 


केंद की सजा दो। की 

प्रग्य हप भसेज़्र २ । दा है 
७ से पाइप मेजर रतुश्रट सामक एक प्रीजी झफ़तर 
है 'पाह मिल गया । उसने ही 


> 


को] 
शा ०! 29 | है 
हे ६ 
है 
9 हल 
बकर्री ५ ऋण नाप 
क न ४*5ए़रू हा ॥ 


कल 


'जाजरत4 
है ७३९७ 


<जालकन्‍ाा हफल्‍ताहात ]</ जात - >र 
+- बह, धर 


इसे पौटते हए ४ 
«का | भ्रोर उसके 5 फ्रि ३ मु । भ् ४ चुद देख है 
। पते के दल पर काफ़ी चोह पहुँ भी भी 2 , 
की भी सेसन जज्ञ ते वह । पह शुषृत 


ि सेल! किये कि यह 
कीरू का अपनी रक्षा करने 


पर 


5 अप व 


के । २५ $> 
क्‍ हक तीजित नहीं हो सका कि 


पा 


एं 
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जाओ 







ख् लि एड बज ५ 
'अऋएक + नो ज्यादा गुस्सा चढ़ आया थाया यों 
कैसल, ..... जब हाईकोर्ट ते वहाँ # 
“पला सुनाया गया -__ 
६६--- डे डे ७ कं 
दि मे व्काकत सामने 
के कार काग्र 






पु धो 


स अपात हुई 






आई यह साबित होतीं 


पनी रक्षा करने के र 


स 
के 








पौटा और सक्लोया कर 'अ'भयुक्त बड़ी निर्दयता हे ताप 

पिटाई की गई निि। था, ओर उसकी इतनी देर पक 
० य्‌ यू 77 शक किट जन 

है। अधिकांश की की कल्पना से भी दिल दहल मा 

४" ऊ ह ला में जि कर. बक 2५ 
न 4 री 






है| 





» ये इस उ्ीड़ 
सच हो या मूठ, चोए 






ऋष्तॉं स्वीकारः अ ४७. अरे, 




























के लिए वचन दे देह है हैं ओर चोरा का माल बता दें 
पारणाम-रु कई अलआ थम शरओ का 'तहकीका 
० नहीं हैं कि जिन के नदियों के मर जाने के उदाह७ 
ऊँलेक उदाहरणों [। _ ने हो, और हम खुद भी ऐं' 
क्कि झ्स फ: पा] आनते हे | है हमारी राय 4 
७4 ७ कफ ' पर, हे 8 अअडकक २ 
से रोकने कफ > केशिश जो भयानक मार पट रही धीं । 
जान त्ते ले रे  औरजे २६ उसकी “मे ह ले बी 
ह् ->-+- है 9 7 स्न्तव 
लिए 'तहकीकातः ७... 7 था।...... पुलिसवालों * 


पेराक्ना लण्जाजनक है, ग्री 


पथ को उ्यचस्था ३. जा+ . के विज्नरूप है, साथ 
तिरस्कार का भाव है... तर में लोगों के मन में खुल्लम-खंह 
रोका जा सक्षता है... ता है। यह ब्राहियात तरो#ं 
पह फैसक+ /. | रोकना चाहिए. » 
भैसैज्त पुलिस चाहिए » 


के तरीकों पर भी 


ज _ थे है ३७ े हर 

ले का हो ७७ - चारे अक्सर पुर्लि् 

फरे हू ७६... ते हे जुक्छ यह | नी रे 
ते रे 2 3४ यह फजुूसला अप 


"रे साफ. के | 
. तीफ़ शब्दों में देता है।ई 


भभी होगा और होना चार्दि८ | 


के आपस _. #.. विधा 
'उकार के विषय में भारतीय दंड- 








“आदमी अपनी रक्षा के 
जुर्म नहीं हं |? पर आत्म- 
थांतियों मं इतना अधिक स्पष्ट 
क़ानून में कही गई 


लिए अगर कुछ करे तो व 
रक्षा का अधिकार किन परि 
उमभना चाहिए ऐसी कोई वात इस 
मालूम नहीं पड़ती | 


हिला ५, /... भीरतत्रप का क़ानून इँग्लेंड के कानून का प्रतिविम्ब 
फल है ॥ थ्रौर इंग्लैंड के कानून में तो यह चीज़ बहुत ही स्पष्ट 
है! &। जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी पर भवानक्त और 
>> यह हि :. दहिश्षक हमला करे, वहाँ जिस आदमी पर हम ला हुआ हो 
> ब्वार कि उस आदमी का अथवा उसके किर काया जो आदमी 
५ लि्दी । > से जगा दाज़र हा उसे ब्रल्लप्रयाग करक ला करनवाल 
हि ग्। की हटा देने का और ज़रूरत पड़े तो उसकी जान ले लेने 
कट हे । द गि हक़ है।? (हॉल्रावरीज़ लॉज़ ग्राक इग्लेंड 
नी |. 3 ९) और इस दका के विज्रेण में साफ क् क्कि 
हा ॥ ...] स््रीका सतीत्व नए करने का प्रयल्त करनेवाले आदमी 
दर हक ४ भार डालने का उस स्त्री का परा अधिकार है | 
रत दे 
त् । रा रदुआगगंज में क्या देखा 


। अण दिनों हरदुआगंज (अलोगढ़) में संयक्त- 
"ताय राजनेतिक सम्मेत्लन वड़ी घ्रम-धाम से हुआ 


जे 
4 - 
के 
कप 


के 





क र्क्ना थृ आर 
अं ५ | . कर । 5पयक्त शीर्षक स्त सहप' मं बाव सम्पूणान कर 
है &6 की की वड़ा ही सजीब संघ्मरण लिखा हैं | पाठकों 
4 "री, ॥ ज जानकारी के लिए यहाँ हम उसके कुछ अंश 
69 ह। | उदचत करत >> 
(१ हे 
हि 3, किशोर “बे एक लाखर आदमी जगा थे। प्रायः सभी 
$. का ॥ ८5... | और अधिकतर बुलन्द्शद्रर और अलीगढ़ 
पुर्टि ॥॥ जिलों के रहनेवाले 6 
“00 वाल थ। इस सर्दी में इतने आदमियों का 
१ 4 के छाड़कर 0कत्र होना कोई साधारण 
५4 2 हर ह वात नथी | सम्मेलन के प हक 
हर के पहले दिन रातभर पानी वरसा । 
# र् | दम नेता लोग डेफएः ५ ५३ _- 
सा | रहे थे क्यों न पड़े पड़े इन्द्रदेव के गंणों को कोस 
्ि जी ऊंट न कुछ पानी छुनकर हमारे लिहाफों 


परे टयक रहा था | पर इन किसानों ने खते 







4 प श्सका का कट दी | वहुत-से घर चले गये ज़रूर | 
४ 4 | बा शक डी कारण यह भीथा. कि उन्होंने नुमाइश 
' ्र्र 4 : 2 जा, जा उडड स्पीकर ते 
है 0 पन्‍तजी के 3 लया, जवाहरलाल जी ओर 
6 हे ज। का ण स 
4 रे >परेण सुन लिये और स्व॑सेवकों के लाख 


व कम्प में घुसकर नेताओं को मामूली 





चाह बाहर | 


दर्मियों को तरह नहाते ओर खाते देख लिया | डे करो पा कह 
डठने पर एक दूसरे को आदाबव अज़ करते हैं, एक साथ 
तमाशा काफ़ा था |  . . ८ ेक लए हे सर 
+क दाप पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। गरीबों की वहाँ पूछ नहीं | 
३२ ह 2 अछि. की हक. लक बे आज 
आय अर बल] गये ! नीऊे जी झट सव गराव। का, चाह वे कांग्रस मं हां चा +# बाहर, 
लाकन फर भा कह हज़ार रह गये। नीचेड 2. अं लकी मो & 
पका ० की कपने का एक समझना चाहिए। इसमें यह भाव छिप 
तर और बठने के टाट पर चारों और कीचइ, ऊपरसेक्क कान का पा कांग्रेस के पैसेंबाए 
है कि गरव को कांग्रेस के पलेवाले नेताओ्रों से भी लोड 
दककर दृष्टि, उस पर से शरीरबेथी वरक्रीली हवा के पड 
/े घर 5 >> कटरा हूँ;ग 
फिर मी ये लोग अड़े रह गये | बैठ न सके । लगमंगऔ कु कर 
टखड़ खड़े गुज़ार [दय पर सब्र प्रस्तावों को अ ग $ शक्ति को | के न्‍ 
किक जप लिन काका री एक नोई हुई शक्ति को हमने जगा दिया है। जो। 
अन्त में समापति को घन देकर तब मे आल किए री है हि 
आर अन्त ह नें 0 हुसन सेफ दर बरसों से मोहनिद्रा में पड़ा था, वह आअगडाइयाँ 
निकले | यह उनऊ उत्साह क ता 5 ४ > थे 
निकले | यह उन#ऊ उत्साह का ए. है हार, उठनेवाला है। वह अपने आपको कछ कछ 
भर भर 3.4 ह है 2. , __ सजी 
थे मा 8 मम पल कह फतानने "गा हे। उसको वगचेतना ततक हो उठी है । 
एक किसान साहब कह रह शर,''ज 0८ ! 
छ्क हि व. का हे न हि मे राज मो हुतार ने एव आंख खाल दी हं। उसको य नह 
मिनिध्यर हे ग बतद्रय-द्वय इश्च राज आज कि 
मानत्टर ह गयहे, त ५: स्वाद सरकारा का बना बिगाड़ सकता है । बड़े 


जय है (3) हां कह सकता कि उन्होंने प्रिश्िकिक . .. 
तु है।! मे नहीं क गि है ढड़े नंताआ ने, स्वयं मन्त्रियों ने, उससे सहायता की अपील 


होने के पहले कभी पन्‍त जी वेचारे को देखा भी यश ई! है। दढह लोगों की बातों और कामों को परखने लगा 
नहीं | स्यथात्‌ नहीं देखा गा, नहां ता एंसा वात न कक | | जो लोग उसको वेबकृफ़ देहाती समभते हैँ वे भूल 
पर मोटेपन के बढ़ने की जी कली पक... इसे हैं। दद देहाती है पर काम की वातों को खब 
तद्द म॑ जो विचारधारा है ग़ोर करने की कमता दे : वह गोली बन्दक़ से दबाया जा सकता 


उस त््र बदों मं ओर प 
को एक और महाशय ने अपने शब्दों में अर उसका नाराज़ रखकर कोई बहुत दिनों तक शासन 

दिया । में उनके शब्दां का न दुहराकर उनका भाष के ढर सकता । 

लिखता हैं | वे यह कह रहे थे कि कांग्रेसी नेताश्रों न 

जो वोया था वह काट लिया, अपने तप का फल पाल: 


कांट उनका आशय आय! ९ 
अब तो हमें बोना और काटना है| 3 बा विहार में कहीं कहीं क्रिसान-सभाओं का कांग्रेस 
कि थे लोग तो मेम्बर, मिनिस्टर श्रादि दा गये। हे 


हे हा मुकावल में संगठन किया जा रहा है। वाबू 
तो हमको आगे वड़ना है और अपने द्वाथ में अ्र। की उन्द्रमसाद ने एक वक्तव्य निकाल कर इसे अनुचित 
लेना है। कहा है, क्योंकि इससे राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो सकती 

२६ ' अहै।इस पर “आज! ने एक लम्बा अग्म लेख प्रकाशित 
*चैया है । विषय महत्त्व का है। आज? के उक्त 
कस का कुछ आवश्यक अंश हम नीचे उद श्व॒त 


क्ननन पते 


क्िसान-सभाये ओर कांग्रेस 


के + 
एक साहब का कहीं सम्मेलन के समावांत श्री 


१२५३] 
लाल सकक्‍तेना का बिस्तर छूने का अवसर मल गया 
न्होने उनके गद्दे को टठोला तो उसम लग डरते ह--- 
टी रुई पाई। अपनी अगुलियाँ से वे एसा हैं औ देशरत राजेन्द्रससाद जी ने ब्रहार के किसान-श्रान्दो 
है थे | सच ता यद्द हूँ कि हमम॑ बहतेरे मं जा. शरीर $ सान-सभाश्रों के सम्बन्ध में जो लम्प्रा वक्तव्य 

् भर न्‍ 
हीं भाँति अपराधी थे पर श्रियत हुई | ४ ुकरित किया है वह समस्त देशहितैपियों और कांग्रेस 
५ »09%% : 
बच गये । गद्गा तो एक प्रसंगमात्र था| ्ताओं के लिए गम्मीर विचार का विपय है। हमारा 
कि किसान सभाओं का संघटन कांग्रेस की 
लिए आवश्यक है। किसानों का 


५५ 


४ (६ | 


ह्व 


श् 
टटालने “आर 
ओर बातों का पता चल गया । बाबू माइनलाल 4 ऋना विज्यात 


ध् -श्रु हु 
2 करा आओ आ 
पल 
/5 


सब्रके प्रतीक मात्र थे, उनके बहाने हम सबका ( रु 
774 
हो गई। ट्टोलक जी ने गोवर्धन में भरा सभा मा 


२७... 30% जैक" पं स्दीकत-कलाज-री तक री 






० ष्पर्बो 





(0प५7659५ 5ठावबव (७505). एछात्ांं266 0५ 858/700[ 
७७" ननशिएएकरीए।ििििओिक  ओ एक िििकिकििििैे्प्चक््ट्टरर््णणकनकनकाऋ७रर... 


(0८७ ७. 


थे यद्याप वगविशेष का स्वार्थ कहा जा सकता फि 

देश की जन-संख्या दत्तर प्रतिशत किसान होने 
के कारण उनकी समर 7सरी सत्र समस्याओं से अधिक 
महत्त्वपूण और श्रेष्ठ है। क्िसा भाओों का संबंदन इस- 
'जए आवश्यक है कि देश के इतने विशाल वर्म के हितों 
को रक्षा की जा सक्रे | इसमें तो सन्देह नहीं कि किसानों 
का श्रभुता कांग्रेस पर है क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों में सबसे 
आधक संख्या इनकी ही है | पर इसके साथ ही यह भी 
स्पष्ट है कक कांग्रेस में वग भी हें जिनका स्वार्थ 
कसानों के स्वार्थ का विरोधी हा सकता हैँ अ्रथवा जिन्हें 
ऊमी से कम किसानों की समस्या से कोई प्रेम नहीं है | 
थआाज आधकतर कांग्रेस नेता और कार्य- कता किसानों के 
दितों के पक्तपाती हैं पर म्भव है कि वे जितनी दर तक 
जान के लिए तेयार हैं उससे किसानों को सन्‍्तोप न होता 
दवा द्स परिस्थिति का दस्त हुए कोई निषत्तष द्रष्टा यहो 
पलाह दगा कि कांग्रेस की मनोदशा उसका ववचारधारा 
उसके दृष्टतिकोश, उसकी नौति और उसके कार्यक्रम में 

नको माँग के लिए आवश्यक 


४0 


755 
5 


हु 


किसानों के हित और 
-रिवतन कराना किसानवर्ग क्रो अ्भीष् हो सकता है और 
यह काम तभी पूरा हो सकता है जब व्यक्तिगत रूप से नहीं 
बल्कि सामूहिक और वर्गरूपेण किसान कांग्रेस मे सम्मि 
लित हां। अ्रतः इस प्रतिनिधित्व के लिए किसान-सभाश्रों 
आवश्यकता पड़ सकती है। फिर अपनी आशिक और 
सामाजिक माँगों के आधार पर किसान सरलता से 
संब्रटेत हे सकते हैं और उनके इस युद्ध का सम्बन्ध 
स्वतन्त्ता-सम्राम्त से जोड़कर कांग्रेत का आधार व्यापक 
वनाया जा सकता है। निस्सन्देह इशसक द्वारा स्वतन्त्रता के 
आन्दोलन में जनवर्ग का छाम्मलन होगा और उसकी 
टठ्ता तथा व्यापक शक्ति की सहायता आस होगी । पूर्ण 
वतत्रता का प्राप्ति के लिए इसको नितान्त आवश्यकता 
हैं अतः हम समभते हैं कि किसान सभाश्रों का संघटन 
उचित ओर आवश्यक है 

किसान-सभाओं के सम्थंक होने के 
प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के निर्णाय की सुनकर हमें कुछ संदेह 
और कुछ खेद हुआ था । आज उसी के सम्बन्ध में 
_ नन्द्र बाबू का प्रकाशित वक्तव्य हमारे सामने ह्सें 
+ह जानकर हप॑ हुआ कि विहार-प्रांतीय कग्रस-कमेटी ने 


कारण बिहार- 


स्श्का आक्‍चतऋ्लो के ५० जे 
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लिककिकी फनी न क++ उनके १ अं 
कै ०: कक फ् ् 


कुः)३7४० ६ 


न, | ह ... सरस्वती 


अपने प्रांत की किसान-सभाओं और किसान क्ाब-क्र्ताओं 
पर किसी ग 


प्रकार की उक्ावट लगाने की अथवा उनका 
| । उसने जो ऋद्ध किया 
है उसका अ्थ केवल इतना ही है कि किसान ऋ्ाय-कहर्ताओं 
ने जिस ग़लत द्ाधार पर अपना काम आरंभ हवा है 
उससे उन्हें आगाह करते हुए कांग्रेसजनों को ऐसी ऋाररवा- 
इयां से वाज़ आने की सलाह दी है। राजेन्द्र बाव के 
वक्तव्य क्ञष॒ यह स्पष्ट है कि किसान काये-क 
की प्रतिष्ठा को ख़तरे में डाल देने की चेष्टा क्ली है। 
उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद ज़मींदार ओर कांग्रेस क्रो एक 
श्रेणी का घोषित करके कांग्रेस के प्रति जनता में एऋ प्रकार 
को अप्रीति फेलाने की चेट्ा की है। जनवर्ग में 
बातों क्री पेचीदगियों को समझने में समर्थ नहीं है, चुद्धि 
भेद उत्पन्न करना कभी बांछुनीय नहीं हो सकता : कांग्रे 
तो वह डाल है जिस पर बैठकर क्रिसान भी अपना हित- 
साधन करेगा। पर आज यदि उसी डाल को काट हालने 


थ्रों ने कांग्रेस 


श् 
ता 
च्च 


हर 


की चट्टा की गई तो फिर किसानों के हित की रखना भी 


किस प्रकार होगी ! कांग्रेत-नेताञओं को ज़मींदारों का एजशट 
कहना, कांग्रेसी मन्त्रियों के प्रति अविश्वास उलन्ने ऋरना, 
कांग्रेस को ज़मींदारों की संघ्था कहना क्या उसकी जड़ 
खोदना नहीं | उस अवस्था में आगे चलकर यदि किसान 
ही .कांग्रेस के सुनाम तथा प्रतिष्ठा से लाभ उठाना चाहेंगे 
तो किस प्रकार उठा सकेंगे ? फलत: हमारा यह इड॒ मत 
है कि किसान-सभाश्रों की स्थापना का लक्ष्य होना चाहिए 
कांग्रल को शक्तिव्वंद्धि करना तथा उसकी प्रतिष्ठा-ब्रृद्धि 
करना। कांग्रेस की आप अ्धिकाधिक प्रभावित करके थ्ागे 
बढाने की चेष्टा अवश्य करें पर उसके विरुद्ध प्रचार करके 
गलत धारणा उत्न्न करना ता दनोति ही हं ! दम राजेन्द्र 


**+ 


कम ऐसी काररवाइयों से वाज़ आना चाहिए ओर ऐसे 
लोगों का विरोध करना चाहिए जो कांग्रेत की प्रतिष्ठा को 
ठेस पहुँचाना चाहते हैं | हम आशा करते हैं कि किसानों 
में काय॑ करनेवाले कांग्रेस-कार्य-कर्ता जोश के साथ साथ 
होश से भी काम लेंगे। 


है 
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£ अप्रेल्ल १९३६ से ३१ माच १९३७ की $ *डी है लवे के तीसर दज के मुसाफ़िरों की संख्य में क्रमश: अत था। अब वह चढ़कर १६० 
का ।रपाट पर पहन्दुस्तान' ने एक ज्ञातज्य अग्र # झनगत से नहीं बढ़ी हे, इससे स्पष्ट है कि मोटरों सन्त किक हब ५न्‍ कक ४०६७ हो गई है। इसको 
प्रकाशित किया है| नीच हम उसे उ ठ्रुत करते हर कवले “लेते की जनता में लोकप्रियता ब्रटती जाती है । कि रेलों का ।ह*क नहीं कहा जा तकता । भारत चाहता है 

निर्मेचबरसिणय के करण रेल्दे की आमदनी ली .. >> ॥ प्राच्ालन शत्तत्यां ५ 


के काया के विकास को रेलच की आमदनो का हूं दि $ मुसाफ़र्शं की संख्या भी के बाद ह ग्चगीदते ँ 

दिया गया है| दूसरी बात यह है कि भारतीय | इनके अलावा तीसरे दर्ज में मुसाफ़िरों की संख्या ४६ गेट है कं जज «विस हती है। २. 
च्ड रे €ः > | न्‍ न जे मई 
वेशाल पूँजी रेलवे में लगो हुई है । इसलि कतनी बढती होनी चाहिए, उतनी बइती नहीं हुई. 37७ के इझे... पा लगता है कि शाही रेलों से विद 
संचालन को यदि जनता वारीकी से परीक्षा करे इतलिए रलवे का ख़च पटाने ओर जनता में रेल समय है। 9. को लगभग ब८ करोड़ रुपये का ली 
जन ८.5 सा ने ह्ः हे समा प्तज _ अर 
वाभाविक है।. ह प्रधिक लोक पय बनाने के लिए बह अधिक आवश्यक अपेत्ता ही  ) ॥ कहना ग़लत है कि शाही रेलों क 
29 जी हे अट। गली, पेद्रोल अर नक पहला झार ज्योढ़ा दर्जा तोड़ दिया जाय । दसरे 5 बलि कक का 'लबे अधिक क्रिक्ायत से चलती है 
ने माह को हुलाई ददी है ओर इस कारण है इसी राय में पहला दर्जा बना दिया जाय ओर अब पक 3 के बा दी रेलब्र को रहने *: 


न दो + न 75 
से रपट के साल ४ कराड रुपये का विछुले ् गज 


अधिक आमदनी भी हुई है। मुसाफ़िरों # हे उयो डे 
४०० बडती हई है. मगर गा ,> उलते यो > "चार ह कि यह च के टा रहा है| हम 
४०,००,००० त्रठ्ठती हुई हैं, मगर अल पंदि रेल बोड हमारे प्रस्ताव के अनुवार कार्य करेगा की सके _ वह घाटा सेना पर पड लक ॥ जन 
न जे > ह ० . के कस 2८ ०] रा जे अल गृ >> ३ च्च ह्ठ्ए वा 
जया बट गद हैं । इसका कारण यह हं४टओ उसे नई लाइन बनवाने के समय मसोटर-प्रतियों गेता ऊँ हल +ह.. आद सहन पुरानी है | ाइ हि कक मै 
तु च्यो का व्यावसा# न अल ६ | मगर रेलवे बोह श्र 
' ज्याढ़े दर्ज के मुसाफ़िरों की संख्या जहाँ डी हु से प्रान्नीय सरकारों ते इस पक  अनलायिक संजय ७ अर ड्श्र। 


है, वहाँ दूसरे दर्ज के मुसाफ़िरों की संख्या में कमी न 
है। १९३५-३६ में दसरे दर्ज में सफ़र करनेंव ५ के घगलावा आऋ।र सड़क नहां वनवाई जायंगी | आरताय व्यवसाय हे आओ आई की संचालन मुख्यतः 
. संख्या ४७ लाख ६३ हज़ार थी और १९३६-३७ 
४५ लाख ९० हज़ार रह गईं। दसरे 


7-२ * ० ८ > किस >ढ है रेलवे को को ध्यान मं रखकर 
सकती | इस कमी का यदि रेलवे आमदनी पर ' प्म करने के लिए रेलवे द्वारा क़ानून का स न जज की प्रगति सस्पोष कस अली हुई हे, उस समय तर 
तो कुछ खछझाहएउय का चात न॑ हे । ऋ का कहां तक समथन करना चाहिए यह वि सार पे नहा हां सकती । 

ले पर्चीस साल में नुसाफ़िरों में कितनी वृ है। हमारा ख़याल है कि रलवे को आमदनी रोग का ्््ि 
० ल * प्जे > 
ड््‌ झोर हम नज़र दोड़ाते हैं, तो मालू: ' लिए मोटरों और बसों पर आवश्यक प्रतिबन्ध पेनारस | ७ आर छेत्यु 


+श्व 


अं 


धप्4 
बाव की इस राय से सहमत हैं कि कांग्रेसजन को कम से 


* 2 


/2५, /7॥ 


न्न्त 


ब्योढ़ा १,०७,०२०००... १)! ० प्र आारचय हे कि इनका हस्तज़ाम सात समुद्र पार से... से केशिल . और मृत्यु पर 


प्रथम 
भारत को आबादी १९१० से १०३७ के बीच 
करा।इ वढ़ गई है, मगर तीसरे दर्ज के मुसाफ़िरों में 



















प्रान्तीय सरकारों की विशेष नज़र है। क्योंकि राष्निमअ 




























* का शत करवाने हैं। ₹ 
#रुरत नहीं पड़ेगी, कि रेलवे लाइन की सहायक सड़कों. ४ हज 


रिपोट से यह भी प्रकट होता है विकास और उनकी 





क्ररलवे मुसाफ़िरों देव मं २ सचक हि 
ब्द् दे बॉ + फ़ हे जज ्् धर र्‌ जज किया _्ड जा 
पग्राएटम को ओर उसी जगह ध्यान देती है. जहाँ ही कक जो # नहीं । जाता हे बर्ल्लि 







बरी जनता में लोकप्रियता घटती जावाहईशने से रेलवे जनता की इस समय से भी और अधिक. जिदार 3...  + रेसरी? में उतरे 








का कई प्रकाशि उपयुक्त शीषक रस 
वात का समथन निम्न तालिका आई हा करन लगंगो। इसलिए रेलवे को क़ानून को ला इस प्रका है.._ शत्त हुआ है जिसका 
हक आर ताय तो जनता की भलाई की दृष्टि अधिक. आर विज्ञान का ज्न्नति 
१९१ 2२३७ डिस्ता टागा ' ._ जगे बढ़ी दाने जे 
> कि कक | है. श्र पी मन | आजकल की दुनिया बहूँ। | 
तासरा ३१.४८.३९.००० ४९ ३८. २४०५४ गलब नाग्त की हे । भारत का पृजा[ से ये बना हर । पेशानिक कै । 


हतों का आएचये होगा कि । 
पे 
२७,८४,००० ४५९० विजय ग्रात्त कै 


है कल च्योक्ति करते हैं। 
६,८५,००० ४,.०६,०१ + 


ते ऐसे हे 
5 रेलवे के उच्च पद पयत्त होते है। सनुष्य-सम्ताज की और 
यो में अब भी विदेशियों को संख्या दे हे धर... ने शहर है. रे उदाहरण जे नहीं हैं। # 


१९२५ ४ कट 
जप बे कक रो बच फेर भरे के चेक हे दिदृ्च्‌ ओर तरस्दो ऋषियें 
"जी २६५३ प्रतिशत जि जी शक औरे। के हरू पिया था। भा्ग' | 
. है) और फेश्पत्ती . ९ के शेही च्ज्ष्लः 
3... रे मे मिलते है। भहाम ३० कह घहुतेरे प्रमाण प्रा ५ 
डा भारत पढ़ने से मालूम होता है किउः || 








++०+-- हे 











मर्भा भीष्म जा को शारीरिक शक्ति नवयुवकों की तरह 
थी और झत्यु उनके वश में थी | इस प्रसंग में यहाँ यह 
समझ लेना चाहिए कि आजक लोग बुढापा ओर 
गख्त्यु पर विजयी होने के लिए शरीर को ही आधार मानते 
और अपनी कुल ताक़त शरीर पर ही लगा देते हैं, 
परत प्राचान युग के ऋषियों का कार्यक्रम कुछ दसरे दंग 
की था। वे शरीर को स्वस्थ रखने की उपयोगिता 
अच्छा तरह समझते थे ओर स्वास्थ्य-रक्षा पर बहुत 
ज़्यादा ज़ोर देते थे । 'शरीरमार्य खलु धर्मसाधनम” याने 
'शरीर-रक्षा मुख्य धर्म है? 
निकला था | 
कापया का यह विचार था कि रोग, शोक, वद्धाग 
ओर मरना--.ये सब शरीर के स्वभाव हैं। ये स्वाभावत्रिक 
नियम केवल स्वास्थ्य रक्षा के उपायों से नहीं हटायवे जा 
पकते। आत्मा पर रोग, बुढ़ापा और मृत्यु आदि का ऋुछ 
असर नहीं पड़ता । वह तो अजर अमर है, उसका कभी 
नारा नहीं होता ओर न तो उस पर बुढ़ापे का ही कुछ 
चलता है। यदि शरीर के आध्यात्मिक मावों से पूर्ण 
दिया जाय और आत्मा की शक्ति के साथ उसके स्वभाव 
को शरीर के अन्दर पहुँचा दिया जाय तो मृत्यु के वश में 
करने में सफलता मिल सकती है | इस प्रकार की 
आध्यात्मक शक्ति के द्वारा ब॒ुढ़ापा और मृत्यु पर विजय 
नात्त करने का रास्ता उन्होंने बताया था और इस मार्ग से 
पलकर आध्यत्मिक शक्ति प्राप्त करने का मुख्य उपाय 
इेशवराराधन माना था | शरीर के स्वस्थ रखने 
नियम और उपाय ऋषियों के अच्छी तरह मालूम थे 
तथा शरीर से ही ईश्वर की आराधना करने की विधि उन्हें 
भान्‍्य थी। वे जानते थे कि भीतरी तपस्या के साथ शारी- 
रिक तपस्या के साधन अच्छी बातें सोचना, ब्रह्मचय्य और 
ताधु महात्माओं की सेवा आदि हूं। लाकन इस प्रकार क 
सभी प्रयत्न ईश्वर के आश्रित होकर करना चाहिए | 
भगवान्‌ ने गाता में कहा है--'जीब मेरे आश्रित होकर 
उढ़ापे और म्त्यु से बचने की केशिश करते हैं | 
+ लि हक ्‌ 
ससार का सवश्रष्ठ पंय 
. इंडियन टी सारकेट एक्सपैंसन बोड की ओर 
से चाय के सम्बन्ध में बरावर ज्ञातज्य बातें प्रकाशित 





व्करााकककाककककका-------_सफपममझ-//्])्््/ऊ्7पऊऐऐपफप्पि्््पप 


सरस्वती 


लगाया गया ; 


यह उपदेश उनके ही झुख से - आवबोहवा और ऋतु म॑ तथा सभी समयों में चाय 
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होती रहती हैं। नीचे हम 
उद्श्चृत करते है । 
अंगरेज़ी के विख्यात कवियों में टेट एक मुख 4 ै 
माना जाता है| पर चाय के सम्बन्ध में वह मी एड. 
जनिक उक्ति कह देने से वाज़ नहीं आया । उसने हो | 
प्रशंसा करते हुए. कहा | 
स्वास्थ्य और सुख देनेवाला पेयों का राजा 


अतएव चाय के सम्बन्ध में सवश्रेष्ठ पेय का के इस समय संसार के अन्‍्तराष्ट्रीय चोत्र का रूप अ्रति 
व चाय क ४ ८ चशथ्चप् पट ्ज] ॥ 
हे कि डुपरा हो गया है| यारप मे राजनीतिज्ञों का पिछले दिनों 


वह खूब सेच-समझ कर 

। अब तू कु छ राजधानी से दूसरी राजधानी को जो आना-जाना हुआ 

हि । आला के बरी है भी यहीं प्रकट होता है कि दाल में कुछ काला 

एक सर्वोत्तम पेय 'का के जज्ञलों में जहाँ 

कर ३ में जहाँ इ ऋर है और लोग अपने अपने दल को अधिकाथिक 

गरमी पड़ती हैं तथा आकटिक जान जहाँ शीत ॥॒ 

वारापार नहीं है, इन सभी स्थानों म॑ चाय ही हम 
मु  अआ 5 पे वे कमज़ोर न पढ़ें । परन्तु इस प्रयत्न में ब्रिटेन 

पेय प्रमाणित हुआ है जो अ्रति अधिक शीत और उक्त 


हर फ्रांस सफलमनोरथ नहीं हुए। ब्रिटेन जमनी को 
भी मनुष्यों की शारीरिक शान्ति और मानसिक हृहता अ थ है 7 तर लक कद हक 
नल  ह इतने पत्त म॑ नहीं ला सका | उधर फ्रांस के पतक्तपाती 
रखने म॑ सहायता पहँचाता है । की लकी ह ना 
किक कक के अ क्ानिया के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा ही 
ठीक ठीक वनी, वढ़िया चाय, संसार का उ्ेी है देना पड़ा; किन्दु रुमानियाँ में पृर्णारूप से प्रौसिस्ट 
स्मल ह रथ क ब्रः न्य का पे न 2५ पर रछ््‌ ८ हर ्प १ ह। ८ 
स्वादिष्ट पेय है । यह वह पेय 4] न ९ 


(उका उज्लील रा मायतियों की सरकार स्थापित हो गई है | मुसो 
गुणों के कारण आदर होता है | तैयार पेयों में चाय है है * ६ घर हो गइ है | सु 


पेय ह जिसे मनुष्य तरल रूप मं सबसे 
रह 

हूं । पानी के अलावा चाय एक ऐसी चीज है 
हट निकट थआ रहा है जब वहाँ की सरकार रोम और 

खपत आज सभी तरल पेयों की अपेक्षा ज़्यादा होती है है के 
कस । छा हा अपने अपने श्रस्तित्त का आधार मानेगी। 
मानव-समाज का अधिकांश भाग अन्य पक हि20 के शत मी उपर आजकियेंक वरदिकलिश 
“>> आप नि 

अपेज्ता चाय के ही पसन्द करता है । समस्त ही | यु के 


कं 5 ह वुदबलनोीं का भविष्यवाणी अधिकांश में सत्य सिद्ध हुई 
ओर ब्रिटिश साम्राज्य, चीन, जापान तथा सेवियट र 
ही उनका र 7 
८ ८: द्ध श्र्व खीर घ्रानड सम्त्र न्ध्य 9 
सरकारी अन्तिम आँकड़ों से पता लगता है ब्निओऔ ४2 पे का पक अल डे कप अके दा से के हे हम 
हि $ यत्र कर रहे हैं । ८ प्रतीत होता 
के छोड़कर समस्त संसार में २,१७,६२,५०० मन ना 
हि च ७ ०७ होती न ह&-५ यार जने स्पर कश्म 
ओऔसतन पाँच वर्षों में खपत होती हे। ज़रा बहा क हि हर का राजनेतिक इक र॒ के अविश्यास 
सार के अधिकां गम काई पेय हडई वे है आधक विषाक्त हो गय 
संसार के अधिकांश मनुष्यों मं केई दूसरा पेय मी 
तरह जनप्रिय हो रहा ह 5 और यहीं क्यों ? अब तो संसार के सभी शक्तिशाली 
चाय पे जुल्लमखुल्ला अपना सामरिक बल बढ़ाने म॑ जुट गये 
भारत म॑ कितनी ही वडढ़िया चाय पदा होती है। 5 
कक. शत है, ग्रभा तक अ्रमरोका के संयुक्त-राज्य तथा ग्रेट ब्रिटेन 
कई वर्षा से यहाँ के रहनेवालां का भी चाय का आम 
इतनी तेजी से वढ़ रहा है कि यह संसार का खऋ भर उतना यत्रशोल नहीं थे। पर अब इन दोनों 
पेय यहाँ के मनुष्यों की भी एक सबसे अधिऋ ने भी अपना अपना नोबल बढ़ाना शुरू कर दिया 
सामग्री हो जायगा | अटन मे १४८ नये जहाज़ों के बनने का हक्म हो गया 
ज्य भी ३६ नये जंगी जहाज़ बना रहे हैं। 
भी १७४ नये जंगी जहाज़ बना रहा है। वहाँ नई 





इस यंग की राजनीति 




















हिक्ान के राज्यों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है और वह 


हद है 
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ने पहले ही कह दिया था कि मध्य-बोरप और 
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पनइव्वियाँ भी इस हिसा 
संख्या १०० हो जाय | जमनी का जहाज 
नया है ही ओर एंग्लो-जमंन-सन्धि के अनुसार वह 
जहाज़ रख सकता है उतने सबक्ते सब बना 
लेने में पहले से ही लगा हुआ है। रूस के पास 
2५० पनडुब्त्रियाँ हैं। इतनी अधिक पनड्जिबियाँ किसी भी 
३शा के पास नहीं हैं, ओर तो भी वह ६ नये जहाज़ बना रहा 
है| जापान भा, कहा जाता है, २९ नये जहाज़ बना रहा 
है। यह सब क्या है ? यह महायुद्ध की तैयारी के सिवा 
र क्‍या हो सकता है ? तो भी राष्ट्रों के सत्रधार यहो 
उनके ये प्रयत्न संसार में शान्ति कायम रखने 


जितने 


/ण 


कांग्रेस का महत्त्व 

स्वाधीनता का युद्ध स्थगित करके कांग्रेस ने शान्ति 
अर कतृत्व का जो नया दायित्व अपने ऊपर लिया है 
नच्ताय कांग्रसा मंत्रे-मंडलॉ-द्वारा उसका महत्त्व दिन प्रति- 
दिन स्पष्ट होता जा र जो लोग कांग्रेत के पद-अहण 
में उसका पीछे पैर हठाना देखते थे वे भी आज उसकी 
महान ज़म्मेदारियों का विराट रूप देखकर एक दार स्तब्ध 
हुए ।त्रना नहीं रहेंगे। प्रान्तों का शासन-सूत्र परिचालित 
करत हुए भी कांग्रेस अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हैं, किन्तु 
वह उसका आर और भी अधिक सरगर्मी के साथ बढती जा 
रही है। इसी से वह प्रतिक्रियाबादी साम्प्रदाबिकों एवं 
स्ववादियों को अपने हाथ में रखने का आयोजन 
कर रही है ताकि सारा राष्ट्र एकता के सूत्र म॑ं आवद्ध रहे | 
इस ६४ से जब इम उसके दायित्व की ओर ध्यान देते हैं 
त्र हम यह कहना ही पड़ता है कि कांग्रेत ने अबच अपनी 
रशाक्तवा का अनुभव किया है और वह अपने अनुरूप ही 
अपने कत्तंव्य-पालन की ओर विशेष रूप से अम्मसर है। 
इसम सन्देह नहीं कि कांग्रेत का बल आज कहीं अधिक बढा- 
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राष्ट्रीय सभा इस सम्बन्ध मे उसकी- वरावरी क्र सके। . आत्मसम्मान की भावना इतनी अधिक भर ज 
तो भी उसके आगे वेसी ही विकेट समस्वायरें भी ऊष्स्थित राष्ट्र के सबल अंग बन सक्रेंगे। उपयुक्त दो 
हैं, जिनमें किसान ओर श्रमिक्र के प्रश्न अधिक एदत्व यदि आशाओं के अनुसार वन सके जिसकी पूर्ण 
. पकड़ गये हैं | यह सभी जानते हैं कि कांग्रेसी मंत्रियों को है तो इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि प्रान्त के 


एस ८७ € >क० लक ७० ०० क र-+आक/+:५#७» ५८ 
>> « मे 
+ है 


नल 
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र्ण्८ सरस्वती 


चढ़ा है ओर वह राष्ट्रीय भावना का तद्गत्‌ प्रतिनिधित्व भी उपयुक्त स्थानीय ब्रोड अर्थात्‌ पंचायतें काबम हो: 
कर रही हे। निस्सन्देह देश की एक विशाल जनता का ओर उन्हें गाँव की व्यवस्था करने के आवज्यक्त : 
उसे बहुमत प्राप्त हे । शायद ही किसी. अन्य देश की कोई प्राप्त हो जायेंगे तो आज़ के पददलित देहात 


अभी परिमित अधिकार ही प्राप्त हैं, तो भी वे अपने 
कतंव्य के पालने में अपने भरसक कुछ उठा नहीं रख रहे 
ह। वे अपने निश्चयों और मनन्‍्तव्थोंथर अडिग हैं और स्वगीया 


का कायापलट हो जायगा | 


नजाक्तसफ  बकनबनबननई 

























हो 


बल. न 


2 हक 
दूं साथ आन्दालन का नतृत्व कया था 


किट 4 का 


अल, एनत इधर जब आपके पतिदेव का निधन 
साता स्वरूपरानी नहरू 5 


के किसी अधिकारी का 


इया सॉमाजिक, क्या राजनतिक सभी कार्यों में उत्साहपूर्वक 
6इवेंग दिया, आप उनके मार्ग में अवरोधक रोड़े कभी 
हही बनीं। सत्वाग्रह-संग्राम में आपके पूज्य परे 

दतच्र दानां के जल मे बन्द हो जाने पर 


4." 
2: _ मी 
।$ तजास्वता 


द्वार तक सहना 


क्रतव्यपरायणु बार माहला थां | 
ट।*॥ वा व आप 


हे कक वडल ४ हावनत्निक कार्यों से अलग हो गई थीं। आपका स्वभाव 
अपने गन्तव्य पथ पर पहले ' तरह बेब ओर शान्ति े ०७७४७ ७००७ के आखि गेमती रच. ओर शान्त था, परन्तु कतंव्य की प्रेरणा होने पर आव 
के साथ चत्ते जा रहे हू । उनही ऐसी ही कायप्रणोली पर रन नेहरू का गत १० जनवरी को स्वगवास हो दि &दन ओर स्वाभिमान प्रकद करने से क्रमी विमुख नहीं 
कांग्रेत की सफलता निर्भर है। ऐसी दशा में यद आवश्यक अप कुछ समय से पत्षाघ्रात से पीड्ित चजिक हेती थों। आप वास्तव में वोरपली और य॑ जा यो 
है कि कंग्रेस-मंत्रिमंड्ल अब कोई ऐसा ठोस काम करे नि. जी दायदर्ति पंडित मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्ति को पतिरूप 
है 8 3य के अरडमारयशार को उद्ाकल्हों जाये। 2 8. परपाकर और अन्यतम देशभक्त पंडित जबाइरलाल जैसे 
कांग्रेस से समय की वहीं माँग है ओर इसी की पूर्ति में ८03 | बुद्र का जन्म देकर आज मस्तक होकर भी आप अमर हैं । 
महत्त्व है । का #ँ 85302: :  आउके पुत्र ओर कन्याओं छे प्रति इस दुःख़द अवसर प्र 
बंवकंामा केठो हम ह ह हक _.इम अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। 
प्रसन्नता की बात हे कि संयुक्त प्रान्त की कांग्रेसी कर कं हे बंका 

सरकार _शासन-सम्बन्धी महत्त्व के सुधार करने जा रही है, 5, मर सर यू० एन० ब्रह्मचारी ने हाल में अपने एक लेख में 
जिनमें से उसके दो कार्य अति उपयोगी जान पड़ते हैं । कप सिद्ध किया है कि सभी सभ्य देशों में कज्षय-रोग से 
रा एक कारतकारा क़ानून हू | अश्रभा चेक इस प्रान्त कद फ है : मर ४ मसनदालां का संख्या म॑ दिन दिन कमी आातो जा रही है 
दो-तीन तरह के काइतकारी कानून जारी हैं। अवध के ॥ 5४ 33 परन्‍्द यहाँ भारत में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है: 
लिए, एक है, तो आगरा के लिए दूसरा है, तो काशी के ' जी क  यह दान उन्होंने आँकड़े देकर सिद्ध की है। इस हक 
लिए. तीसरा है | गत सारे प्रान्त के लिए एक ही क़ानून आई हक उनके आँकड़े इस प्रकार हें-- | 
'होगा और उसमें सभी किसानों कों भूमि पर स्वामित्व का अ सन्‌ १६३६ में मद्रास के अस्पतालों में ७५,२७९ 
अधिकार दिया जायगा | इसके सिवा लगान भी इतना कम हि हक फय राग के रोगियों की दवा की गई, जिनमें १,०१७ मर 
कर दिया जायगा कि किसान कम से कम अपने उदर की तो ९ रे ह गये ; वज्ञाल में ( कलकतते को छोड़कर ) ४३,१६० रोगी 

पूर्ति कर सकेंगे | यदि ऐसा हो जायगा तो यद्ध सचमुच बड़ा + “आडक चिकिसता के लिए. आये, जिनमें १३,६६८ मर कस 
भारी काय होगा | दूसरा है म्युनिसिपल तथा ज़िला बोर्डो हे की परद्धान । 


जा ४ . 


से 
ले] 
3१८-4४5. 
5 /& 
कै 


का सुधार एवं उन जैसी संस्थाओं का देहातों में भी विस्तार 


बन स्व्गीया माता स्वरूपरानी नेहरू) -४ 
करना । इस सम्बन्ध का क़ानून वन जाने पर देहात के लोगों [स्पर्गीया माता स्वस्परानी नेहरू] श 
को भी आवश्यक अधिकार प्रात हो जायेंगे, जिससे वे श्पगी दिन आप पर उसका तीसरा आक्रमण हुआ और 


ग्रसुविधाश्रों के दूर करने के अधिकारी हो जायेंगे, देहात॑ के 
लोग एक युग से पुलिस एवं तहसील के अमलों के शिकार 
बने हुए, हैं | परन्तु इस क़ानून के अनुसार जब देहातों में 


अपनों इहलाला संबरण की | मृत्यु के समय आप ६5 
की थीं। “ डक 
श्रीमती जो एक आदश गणशहिणी थीं ओम 


हे... २७...>७ यह. 





दी + 











32४ 
€ कक बह. 


है थी | 


कु *। न 
# 


४20 हर 


४ >क रू 


शक 

थ् 
सा 

हो $- | 


३ ॥ 





सन्‌ १९३१ म॑ इस रोग से मरनेवालों की संख्या 
९.५४ था। सयुक्त-प्रान्त म (इलाहाबाद और लख- 
ह नऊ का छोड़कर) सन्‌ १९३५ में इस रोग से ६,१७७ 
है श्रादमा मरे जब कि १९३१ में उनकी संख्या ४,५४६ 
म्नरई में (बम्पर शहर को छोड़कर) जहाँ १९३१ 
नकी संख्या २१,१२० थी, वहाँ १६३५ मे र्‌र८६प्‌ 


ध्य-प्रदेश ये (नागपुर को छोड़ कर) जहाँ 


स्पष्ट 2 रा 
ज्ज-ः है ल्‍ 









»९४८; हो गई | 
अब शहरों के आँकड़े नल 
ते शहरों के आँक ड़ लाजए 
सन ्र्षः आर न *ल्‍क आना कै 
+ 5६३६ मे कलकत्ते में २८४७ 
जब १९३५ सं ८ 
४४५ «। चहे २,६६० ही थी ; द्वाबाद में 
9०359 डा [६ ९,६६२ हां थ॑  इलाहा१ है 
%: $ त्यु | संख्या र् हे न कक 
रही | प टेल्युसंड्या ४२९ थी, वहाँ १९३५ में ४!! 
5 8 अड अयेद थे जहाँ >काइु & हे प्युसंज्या १ च 
वि ट्‌ ९९ मे मत्युसस्या ४ 


न 
)! 


भे वाई। नाग 
हो गइई।| नॉर्ग 


द्ल्ल प्र ध्ट 54७-- ्कः मी <र के ४ + 
स्पप "जे अन्त मे से राग से हिन्द नकद ऋा ५ 
/ जया मुसलमान स्तर यों ञ्ण्क्षा जी नही | 
कारण ->- कक हल ७ | श्‌ ह । रन । ५ 
बा है... स्या' चिल्तीजिनक है, तथापि यह सत्तों'| 
की, है का आपके | कक. 8 पर 
श्ष्द को पहं कह रफ़ाय क्तेहो लिम लि लू पद है 
पु कक 'ज़्ए '*%32«> बल ।क्‍ 


शा ब्ब्द् | ७ जम हक] से ड़; त्त हृ 
पा की जातो के डे कप क्त्तरा रे 
हे मच्य मे काई 
जन अवश्य ही कार्य में परिण॒त होगा। 


जल 


भारतीय भी तैका चगाकरण 


प्र रैक । दभांग्य कं नो द््घ को अधिक सहतच्च प्रा( " 


के जात $ 
उुद्ध रूप में | चना दे * कि शहरों में इन दोगो 
भ् छः है रन उन हैः रो ॥ | 
..रित-सरकार के हू... दै। इस अवरत 


खोज बे ध्यान है गन । 
के य्‌ फै दि्‌ | दया जाय | उन्‍्हूंव. 

' वगोकरण की ७... तार की है. जिसमें उ्तँ 
से परिणत रे च्ृ था की 5: की हा 


बस हो गया तो बाज़ारों “| 

ग 

ड़्ेल । और यह वात क्‍ 
'भ की होगी | | 





| 
हा 
; मे गाय और भेंस का मिश्रित थी होगा | तीसरा वर्ग विशेष 
$ ओर सामान्य नाम के वर्गों, में वर्शीभमत॑ रहेगा और इन 
: चारों के लिए अलग-अलग लेवल रहेंगे । और इस प्रकार 
/ वर्गाभृत वी लाइसेंसदार दृकानदारों . के द्वारा बाज़ारों में 
विकेगा | यदि कोई विक्रेता जाली लेंबल लगावेगा और 
घी में किसी तरह की मिलावट करेगा तो उसे कड़ा दंड 
दिया जायगा | थी की शुद्धता की जाँच के लिए. उपयुक्त 
स्थानों म॑ जाँच-कार्यालय खेले जायेगे | 
कानपुर और आगरा में कुछ दुकानदारों की ऐसी 

रतायनशालाय पहले से स्थापित हैं जो निजी तौर से थी 
की वगाकरण करके शुद्ध थी वेचने का प्रशंसनीय कार्य कर 
रही हैं | अब सरकारी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइज़र 
की निगरानी में पाँच हज़ार रुपया लगाकर कानपुर मंत्री 
; की जाँच का कार्यालय छः महोने के लिए खोला जा रहा 

है | संयुक्त-प्रान्त की सरकार भी १५ हज़ार रुपया वार्पिक 
| लच करके एक रसायनशाला शिकोहाबाद में खोल रही है 
| जहाँ वी का वर्गीकरण किया जाबगा और वेचने के लिए, 
; उसकी पैकिंग की जायगी | साथ ही वह इस विषय का एक 
' उपयोगी क़ानून बनाने जा रही है । निस्सन्देह इस सारी 
/ व्यवस्था का घी के धन्घे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा [थी का 

अन्‍्धा एक बहुत बड़ा धन्धा है | भारत में दो करोड़ मन घी 


तथार होता है और ८० लाख से सौ करोड़ रुपये तक वह 
बिकता है | 


इडयन साइन्हृ कांग्रेस की जुबली 

पिछले दिनों कलकत्ते में इंडियन साइन्स कांग्रेस की 

उत्रला मनाई गई थी | इसके समारोह का उदबराटन 
वाइसराय महोदय ने किया था। इसम भाग लेने के 
लिए संसार के नामी नामी वैज्ञानिक बुलाये गये थे। 
भारत के वैज्ञानिक तो शामिल हुए ही थे। इसका जलसा 
पड़ी धूमधाम से हुआ और विज्ञान के सभी विभागों की 
अलग अलग वबैठके हुईं और उन सभी बैठकों में पांडित्य- 
पचक ही नहीं, किन्तु अ्रत्यविक उपयेगी लेख पढे गये | 
प्राच्य और पाश्चात्य के भारी से भारी विद्वानों का यह 
परम्भलन अपने ढंग का अनोखा था। इस. महोत्सव के 
अध्यक्ष ब्रिटन के ख्यातनामा विज्ञानाचार्य सर जेम्स जीन्स 
बनाये गये थे | उन्होंने अपने अः व्यक्ष के भाषण में इस 


+ के 0 + के 


की री «की... “दर ७०.» 


७ 
ः 


पक 


वात के प्रशंसात्मक शब्दों म॑ स्वीकार किया कवि 
भी विज्ञान करे क्षेत्र मं गत रण वर्ष के अल्प 
अभूतपृव उन्नति की है और उसके रामानुजम जयदोह | 
बोस, र्मण, शाहा ओर क्वाठारी जैसे विज्ञानाचानों गे 
अपने आ।वपष्कारों से संसार के उपकृत ओर चकित किक 
है | विज्ञान-विशारदा का यद महोत्सव वहत ही सफलता 
के साथ सम्पन्न हुआ | इसके अध्यक्ष महोदय ने एक जगह 5 
भाषण करते हुए कहा था 
भोजन ओर पानी की कर्मी जैसे वैज्ञानिक प्रश्नोंडे 
सम्बन्ध मे भारत के लोगों की सहायता करने के लिए इन 
लोग यहाँ आये हैं | ऐसा काई कारण नहीं दिखाई देता हि 
विज्ञान लोगों के लिए अधिक भोजन और तिंचाई के लिए 
अधिक जल क्यां न प्रस्तुत कर, लाथ ही मलेरिया तथा दबे 
गा का क्या न निवारण करें जिनके भारत के लोगो | 
शिकार हो रहे हैं । प्र 
इन विचारों का कोन स्वागत नहीं करेगा ? परन्तु यहाँ है 
तोय 
तथापि इस सम्मेलन के फलस्वरूप जो निवन्धात्मइ 
साहित्य प्रस्ठुत हुआ है. उसकी ओर यहाँ के कार्य-कर्ताओं 
का ध्यान जाना चाहिए। उसमें राष्ट्रनिर्माण के कार्यों 
विविधरूप से निर्देश किया गया है, और वह परिस्थिति 


>> 










८ था, 


५५ 
आर समय दोनों के लिए अश्रनुकुल भी है । 5 
- ब्रिटेन के लोगों की आर्थिक दशा ५ 


मेनचस्टर के प्रोफ़ेसर डेनियल्स और मिस्टर क्ेम्वियन 

ने ब्रिटन के निवासियों की आशथिक अवस्था के सम्बन्ध में 
बड़ी मेहनत से जाँच-पड़ताल की है। उन्होंने इस सम्बन्ध ७ | 
में जो आँकड़े दिये हैं वे 'स्टेटसमेन? में प्रकाशित हए हैं (0 
उनसे प्रकट होता है कि ब्रिटन के २५ वर्ष की उद्र है 
ऊपर के २,२३,३५,००० लोगों मे १,७०,५२,००० लोगों 
के पास सी पाड से कम पूंजी है और उनकी बचत राष्र 
को पूर्जाम ३२ फ्ो सदी है। उधर राष्ट्र की पूँजी में मे 
२३८ क्रो सदा रक्षम उपयुक्त उम्र के ११ हजार लोगों के 
पास है, अथांत्‌ उनके पास १ लाख पौंड से ऊपर सक्षम 
है। सो पांड से एक हज़ार पौंड तक के स्वामियों झा 
संख्या ३८,६२,००० है और एक हज़ार पौंड से पाँच 

इज़ार पांड तक के स्वास्रियों की संख्या १०,३५,००० है 


४०.9० 
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है है मीवण दुघठना फिर घटित हो गे 


ल॒ हे किअन्धा जब आँखें पावे तब पतियाव[॥ 


हे उर्यु्त प्र्के शेप हैं. 2८:56 669 लोगों के पास राष्ट्र की 


से ६८ फ़ी सदी है, यद्यपि संख्या म॑ ये १८४ फ्री 


जन्ा्जी 


में 
हद ही हैं | | 

ये आंकड़े काफ़ी रोचक ही नहीं, ज्ञानवद्धक भी हैं | 
छसे वह भी प्रकट होता है कि ब्रिटेन के अथशार््री अपने 


+ हुए को ग्राथिक अवस्था की कैसी देख-भाल -रखते हें 


एक भारत भी है, जहाँ के वेकारों की यथाथ संख्या के. 
झाक़ अभी तक प्राप्त नहीं हैं, यद्यपि अ्रथंशान्त्र के 


का यहू। काफा आंध्रक संख्या है | 


घना 
ट्राक्टर। 





बमरोली की रल-दुश्पट ना 
बिहदा की रेल-दुर्घटना की जाँच अभी समाप्त भी न है 
दर था कि इलाहाबाद के पास वमरौली-स्टेशन में वेती 
| प्रसिद्ध तृफ़ान मेल 


वही 








। 
ह 
+ 
|, 
है 





-- ५७ ७ आर न्न्ष्ा न्न्क +४ ऋन्‍ राह 
है द का 
8 ्कँ 


(अमराली में तूफान मेल के टूटे हुए डिब्बों का एक दृश्य ।] 


५ $ भमरौली-स्टेशन पर मालगाड़ी से लड़ गया, जिसके फल- 


सरूप मेल के ड्योंढे दर्ज का ५ डिब्बा, तीसरे दर्ज के 
गन डिब्वे तथा माल के ३ डिब्बे ध्वंस हो गये। इस 
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सम्पादकीय नोट 


5 आओ न ि+लओ जल नीयके जनननक ना कामनमवक, 





(वमरीौली में तृफ़ान मेल के टूटे हुए. डिव्वे का दूसरा दृश्य ।] 


संघर्ष में ७ यात्रियों की जान गई, १३ विशेष रूप से 
घायल हो गये तथा बहुतों को साधारण . चोट आई | 
दुघंटना को ख़बर पाते ही रेलवे के कर्मचारियों ने तुरन्त ही 
घटनास्थल पर पहुँच कर आहतों की देख-भाल की। 
शहर म॑ इसका ः़बर बहुत देर में पहुँची । और जब पहेँची 
तब हज़ारों की संख्या में लोग बमरौली देखने को दौडे गये | 
इसमें सन्देह नहीं है कि दुघंटना बहुत ही भीषण हुई 
है। सन्‍्तोष इतना ही है कि जनहारन वैसी नहीं हई है | क 
गया है कि यह दुघंटना उस दिन के भयानक कुहर के 
कारण घटित हुई है। चाहे जो हो, .ऐसी व्यव॒त्था होनी 
चाहिए कि ऐसी ब्रटनाओं का होना असम्मव हो जाय | 





स्वर्गीय शरच्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
बंगाल के क्या, सारे भारत के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
श्रीयुत शरचन्द्र चह्मोपाध्याथय का गत १७ जनवरी को 
१० बजे सवेरे स्वगंवास हो गया । आपको आँतों में फोड़ा 
ही गया था ओर उसी से कोई २५१ दिनों तक पीड़ित रह 
कर आपका कलकत्ता नर्सिज्ञ द्वोम? में स्वर्गवास हो गया | 
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आपके निधन से वेगला-साहित्य का एक अद्वितीय मद्यारथी 


उठ गया है। आप साहित्व-न्षेत्र मं जब आये, आते दी 
सबसे आगे हा गये । आपने अपने उपन्यासों ओर कद्दा 


नियों से वह चमत्कार कर दिखाया कि बँगला के साहित्य 





[स्वर्गीय डाक्टर शरचन्द्र चद्टोपाध्याय ।] 


की गेति में क्रान्तिकारी परिवतंन हो गया। यही नहीं, 
उसका प्रभाव अन्य भाषाओं के कथा-साहित्य पर भी 
काफ़ी अधिक पड़ा | यह उसी प्रभाव का परिणाम है कि 
हमें सभी प्रान्तीय भाषाश्रों का कथा-साहित्य अधिक प्राज्ञल 
झौर अधिक परिप्कृत रूप में आज दिखाई दे रहा है । 


शरत्‌ बाबू ने अपन उपन्यासा और कहानियों में बंगाल के श्रतिशत हाना चाहए। ० द फिर की रे जे. 
सामाजिक जोबन का कलात्मक ढंग से जो यथार्थ चित्रण पृष्ठ ४८ पर दूसरे कालम में--“कलतः सन्‌ १९७४ / * पका, कब्र का, हृदय को घोलकर आँसू बनाना ऊ याद आ्याई 
केया है वही आपकी विशेषता आपके उपन्यास के क्षेत्र में रिज़ब॑ बैंक आवब इंडिया एक्ट बनाया गया।” कह है इस वास में असे से उलठुल का तराना हो. भागे फॉजर छा 
में सर्व-श्रेटता का गौरव ग्रदान करती है | ०४ के स्थान पर १९३४ होना चाहणए | 5. भी वेगानगी हँ--यह नया अपवाद चल्लाई जो पल कि छोड़ने में हज क्या है [ 
शर्त बाबू का जन्म हुगली ज्ञिले के देवनन्दपुर में हक हू 2 ३. फिर किसी की याद आई | उक्त होने के कक तव तोड़ने क्या है 
हआ था | आप १४ सितम्बर सन्‌ श्य७६ को उत्पन्न हुए पृष्ठ ६१ की 'शीतभवन' कहानी की सबमें पहली लोड ह ४ह : केसे वक्त पर पापी पी हा हूक बैठा भूलने की यह ऊँछ अवसाद लाई 
ब्रे। आपका लालन-पालन नाना-नानी के यहाँ भागलपुर है--“यह १९२७ की वात हे” । यहाँ १९२७ के कह १ ता जल ही रहा था वह--मुझे भी फ़ूक बैठा; ल्वाख हु नही बी, _ ९ किसी की याद आईं। 
में हुआ था, और यहीं आपने शिक्षा पाई थी । आप इल्ट्रेठड. १९१७ होना चाहिए । अं 9. हों की चढ़ी--किस काम यह फरियाद आई, आज अन्तिस २). रे क्‍य यह 
हि! रात | दिन दिखायी; 
हि फिर किसी की याद आइ। या क्र है भा भत्न पाया | 
८00०-७७... “7-० न 
हे नि ी पेज हि ५ | ! हे 
पा777ए ५ हक बा उ्ाकछस छ है छक्के बकरा करत ५७०० प..2060०-“ 'र किसी ८5 ये बा 
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पास कर कालेज म भता हुए थे, पर सेकेंड इयर तक झे यु 
पढ़ सके | पढ़ना छोड़कर आपने नोकरी कर ली | बाद दर 
श्राप रंगून चले गये और वहाँ गबनमेंठ सेक्रेटरियेट 
नोकर हो गये । परन्तु वहाँ भी आप अधिक दिन तक >जै $: 
नहीं सके | दूसरी नौकरियों की माँति उसे भी छोड >> 
आर स्वतत्र हाकर साहित्यकार का जीवन-यापन के “5 
लगे ! न 
साहित्य से आपका छात्राव॒स्था से ही प्रेम हो गई कर 
था और आपने पत्र-पत्रिकाओं म॑ कहानियाँ लिखना तमी डे 
शुरू कर दया था | आपका लिखने का क्रम बरावर जोड़े $ 
रहा और आप कल्पित नाम से ही लिखते रहे। जड। 
आपका रचनाओं का आदर होने लगा तत्र आपने अपन 
नाम प्रकट किया। आपने कहानी और उपन्यास लिखने 
अभूतपूर्व कांति प्रात्त की थी। कलकत्ता-विश्वविद्यालय 
आपको “जगत्तारिणी पदक! और दाका-विश्वविद्यालह 
ने डाक्टर की पदवी देकर आपका सम्मान बढ़ाया | आप 
लत कांग्रस-आन्दालन म भी सक्रिय भाग लिया था ४ 
आज एस हा उत्कृष्ट साहत्यकार के निधन से भर 5 
भूमि अपने का लुटों हुई समझ रही है। आपकी स्थो 
पूर्ति करनेवाला दूसरा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है| 


शा हु ह 
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है.) पक र 
५ » ७ / 


भूल-सुधार हि है 
(| या. 

जनवरी १६३८ की 'सरस्वतीः ४९ ओर ५+ऊ के 
जहाँ ४ प्रतिशत, ६ प्रतिशत और ३१ प्रतिशत (या 
सदी) लिखा है, वहाँ ४० प्रतिशत, ६० प्रतिशत और ३ - 


5० कम 
ह ० ० 
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प्रयाग का स्थुनिसिपत्न-स्युज़ियमस श्रीसान 


पारश्रम करत रह 


दफ़्तर में 
यह सोच 


माच से २४ माच तक 
मोहर॑म की छुट्टी थी। 
ह. १६ २१ रक्खा था कि इस छुट्ची में नागैद 
+: से म्युज़ियम के लिए उस प्रान्त 
5... 0 0228 की प्राचीन मूर्तियाँ लाऊँगा । पहले 
४ से नागाद के दीवान साहब को पत्र- 
द्वारा इसकी सूचना दे दी थी । २१ माच को प्रातःकाल 
बाम्वे-मेल से सवार होकर १२ बजे मध्याह्द के लगभग 
सतंना पहुँच गया | महाराज साहब की कृपा से स्टेशन पर 
स्टेट का मोटर आ गया था। मैं आध घंटे में नागैद 
4 . पहुँच गया और वहाँ के 'स्टेट-ग्येस्ट-हाउस”? में ठहरा। 
। सतना से नागाद १६ मील है। सड़क पक्की और अ्रच्छी 
अवस्था में है | मार्ग में किसी प्रकार का क्लेश नहीं हुआ | 
| नागाद के वर्तमान महाराज परिहार-वंशीय हैं | संवत्‌ 
-- ६४०१ मे परिहार राजे नागाद में आये ओर वहाँ अपना 
राज्य क़रायम किया | नागोद आने से पहले उनकी चार 
,. पीड़ियाँ 'कीटराह? में राज्य कर चुकी थीं। इसके पहले 
'- परिहार राजाओं का केन्द्र कन्नौज था, जहाँ से उन्होंने कई 
. पीड़ियों तक उत्तर-भ्ंत के एक विशाल राज्य पर शासन 
किया था | नागौद का परिहारों का राजघराना ऐसे 
। इतिहास-प्रसिद्ध राज-घराने का स्मारक है | वर्तमान नागैद- 
* राज्य का रक़बा ५०१ वर्ग मील हे और उसकी जन-संख्या 
- लगभग छ५ ००० है | 
॥" वर्तमान नागोद-नरेश का शुभ नाम महाराज श्री 
महेन्द्रसिंह जी देव है | अभी आप नवयुवक हू । गत वष 
आपने अपने राज्य का शासन-दण्ड ग्रहण किया है और 
निरन्तर प्रजा-हित-चिन्तन के कार्यों में संलग्न रहते हैं । 
आपके दीवान साहद श्री लाल भागवेन्द्रसिंद एक कततंव्य- 
निष्ठ कुशल राजकर्मचारी हैं और महाराज को वही परामर्श 
देते हैं जिसमें राज्य का कल्याण हो ओर प्रजा सुखी र 
महाकवि भारवि ने ठीक ही कहा है-- 
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0९ (५ ५ र्ति ३) 
नागोद की प्राचीन मूर्तियाँ 
लेखक, रायबहादुर पंडित व्रजमोहन व्यास 


व्यास जी की लगन का फल हैं। 


स्थुनिसिपेल्टी के एकज़ीक्यूटिव आफिसर हें 
हैं, यह उनके इस लेख के पढ़ने से ज्ञात होता हे । 














ल्ण्अउहफाण्काणश्का छाच चाणक्य राय मारा रा 


वे यहाँ की 
ता भी अपने म्युज्ञियम के लिए कितना 


सर्क्रि सखा साथु न शाघ्ति योडधिपम्‌ 
हितान्न यः संश्र॒णुते स किम्प्रभु: | 
तदानुकूलेपु हि ऋुतते रतिम्‌ 
नपेष्वमात्येपु च सवसम्बदः | है 
अर्थात्‌ वह मंत्रों बुरा है जो राजा को #दुप्रदेश 
देता और वह राजा ननन्‍्दनीय है जो अपने ड्त को 
नहीं सुनता | राज्य में जब राजा ओर मंत्री दानों अनु | 
दाते हैं ओर एक-दूसरे की क्॒द्र करते हे तनी सब 7 के 
की सम्पत्ति राज्य में निवास करती है । अ 
ओर भी-- भह 
विपमोडवि विगाह्मयते नयः कृततीर्थ: पयसामिवाशकोकी « 
स तु तत्र विशेपदुलम: सदुपन्यस्यति कृत्यदत्म या 
राजनीति कठिन होने पर भी समभी जय सकती 
ओर उसका व्यवहार किया जा सकता हे। जिस ए . 
सीड़ी-द्वारा गहरे तालाब में लोग उतर सकते हैं। 
तो कह व्यक्ति है जो सीढ़ी बनाता है, जो उपदेश"ॉजी 
राजनीति के सुलभा देता है | एफ में सुरक्षित होकर आपकी उदारता का परिचय दे 
दीवान साहब को पुरातत्त्व से भी प्रेम हे । वेप्राकक हो ई। 
स्थानों का जीणुद्धार, प्राचीन भम्न मूर्तियों को रहा शक इस दतरा बार को यात्रा में सन्ध्या-समय “जसेा' गया । 
उनकी खोज किया करते हैं । आज से लग-ग एकंशड हंश नाताए से ८ मील पर एक जागीर है। जागीरदार 
हुआ, में पहली बार नागांद गया था। वतंमान महा शेन्‍व दोयान रामग्रतावर्सिह जी एक सजन और मिलन- 
से मने यह प्रस्ताव किया कि नागाद-राज्य की भम प्राईक फैर सहृदय पुरुष हैं | जसो में भी अनेक जैन-मर्तियाँ हैं। 
मृतियां का एक संग्रह 'इलाहाबाद-म्युनित्तियल-स्युज्ञिकीई उपाग म्युनिसिपल-म्युज़ियम में एक मंडय जसो की 
म॑ होना चाहिए और वे सब एक मंडप के अन्दर रो पतियों के लिए. अलग निर्धारित कर दिया गया हे | 
जाय, जिसका नाम “नागांदमंडयः हो। प्रयाग तीर गेगास्टर साहब ने पारसाल कुछ जैन-पूर्तियाँ देने की 
जहाँ लाखों आदमी प्रतिवष आते हैं। वह शिक्षा को था। इस बार उन्होंने दिल खोलकर मेरी 
भी प्रमुख केन्द्र है | यदि इस प्रकार का से बह ,दयता को म्युज़ियम के जसा-मंडप” के लिए इस बार 
हागा ता बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा और महाराज यहाँ अदान लगभग २० मूर्तियाँ प्रदान की हैं | ये प्राय: सब 
भागा होंगे | मर याँहँ। 
हाराज ने मेरे प्रस्ताव को सहर्प स्वीकार कर हि गे २२ मार्च को भरहुत”? गया। लाल साहब साथ थे | 
इस यात्रा मे महाराज ने बहुत-सी मूर्तियाँ दीं. जा ता नए शगाद मे सतना होकर भरहुत जाना होता है। भरहुत के 
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' के सन्निकट के गाँवों में 


' मेने उनमे से कई एक प्राप्र कीं 


ओर अपने करों से बादलों में अनेक प्रकार के रंग-विरंगे 
"चित्र बना रहे थे और पतन्नचिगण अपने कलरव से उसकी 
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गौद ल्‍- ९ | पर 
नागौद की प्राचीन मूर्तियाँ ४४७ । 
7&&- ७ -+*--+--++--+---+--*--+--+--+--७- “७---७---*+---०#--*4“- प ; 

मं विश लि 5३ 

विषय मे विशेष कहना नहीं है। अपनी .प्राचोनता के “है 

 लिंए वह काफ़ी प्रख्यात है । परन्तु अब यहाँ कुछ अवशेष 

' नहीं रह गया है | मुख्य मुख्य चीज़ें कलकत्ते के इंडियन ४ 

#- कक पद 5 रु 

म्युज़िवम? में पहुँच गई हैं। कुछ भशम्मावशेप इतस्ततः ॥ 

पड़े हैं| वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं, क्‍योंकि बहुत द्वट | 

गये है | ते भी उनकी रक्षा होनी चाहिए। हाँ, भरहत 


वे भी भम्न मूतियाँ जह्ाँ-तहाँ 
ओर कहीं कहीं दीवारों में चुनी हुई हैं 


५७ 


जो 'नागोंद-मंडरउ! में 
सुराक्षत है | नागौद-राज्य म॑ कई ऐसे स्थान हैं जिनकी :.। 
यदि खुदाई की जाय त्तो बड़े महत्त्व की मृर्तियाँ मिल 
सकती हँ। दौवान साहब का ध्यान इस ओर है | | 
सन्व्या-समय महाराज साहब से भेंट हुई ओर थोड़ी 

। 
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देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं, जिनसे आपकी : है; 
उदारता, सुजनता और बड्प्यन का विशेष परिचय मिला। : 
२३ माच के प्रातःकाल अम्बकुई गया। सुनाथा 
कि उसके सतन्निकट काई बड़ा प्राचीन भम्म मंदिर एक ४! 
निजन स्थान में हे और वहाँ भम्म मूर्तियाँ भी बहुत हैं । प 
अम्बकुई नागोद-राज्य में है और जसे होकर जाना 
पड़ता हैं। नागौद से जसे ८ मील और वहाँ से | 
अम्बकुई ४ मील है । जंगल के बीच से होता हझ्ा . 
अम्बछुई पहुँचा | जंगल का दृश्य बहुत चित्ताकृपक था। - 
प्रातःक्ाल का समय था, मनन्‍्द मन्द वायु वह रहा था 
आ्राकाश म॑ थोड़े से बादल आ गये थे और यें ही नाम- 
मात्र का फुहारें पड़ने लगी थीं। प्रातःकाल के सब एक 


सराहना कर रहे थे। घेर वन था | लाल साहब के आने 
की ख़बर तमाम प्रान्त में एक दिन पहले ही पहुँच गई 
थी, इसलिए कोलें ने हम लोगों के लिए जंगल में मार्ग 
बना दया था। में नहीं जानता था कि जंगल में रास्ता .. 
कैसे बनाया जाता है | केल एक जंगली जाति है। उन 
लेगों को जंगल का कोना कोना मालूम रहता है। वे 
जानते हैं कि कहाँ समस्थल भूमि है और कहाँ खडु और 
गढ़ें है । वें जंगल में पेड़ों पर दोनों तरफ़ मुछं॑लाकार फूस 
लटका देते हैं, इसलिए यद्यपि कहीं कहीं ऊँची घास के 
कारण भूम भी नहीं दिखाई देती, तो भी यदि मुछलों 
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हट  प्रजाओुण 
+ ल्‍ 


_ “श्कटी दा 


(भिमरा से प्राप्त हर-गारी 


के बीच से मोटर ले जायें तो निर्विन्न जा सकता ह | इसी 

रास्ते से हम लेाग मोटर पर चले और अम्बकुई 

पहुँच गये । 
अम्बकुई से थोड़ी दूर पर एक प्राचीन मन्दिर का 


- भग्नावशेष है। पास में एक कुआ है। मंदिर के चारों 


ओर बड़ी-छेटी भम्म मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं | मर्तियों से ज्ञात 
होता दे कि काई बहुत प्राचीन मंदिर रहा होगा | सुना 
कि कु्आ बनवाने में जो बीस-पचीस वर्ष का बना हा है 
बनवानेवाले ने इस मंदिर के पत्थरों और मूर्तियां का स़ब 
उपयोग किया है । यह कृ्ाँ तक सही है, यह सें निश्चित 
रूप से नहीं कह सकता । परन्तु हमारे यहाँ की पुरानी 
बहुमूल्य मूर्तियाँ इस भूल का शिकार हो चुकी है, इसलिए 


४. यदि ऐसा हुआ हो तो आश्चर्य नहीं। सारनाथ के स्वूप के 
है. 


पत्थरों से काशी के जगतगंज को इमारतें और वस्णा का 
पुल वन गया, इसे सब्र जानते हैं | लाल साइव श्राज्ञा दे 
आये हैं कि वहाँ की सब मूर्तियाँ 'उचहरा? पहुँचा दो जाये 
ओर जो इलाहाबाद-म्युनिसिपल-म्युज़ियम जाने योग्य होंगी 
वे वहाँ जायंगी | बाक़ी सब नागौद के रामदेवालय में सुर- 
जित रहेंगी 

वहाँ ख़बर लगी कि जंगल के और भीतर एक 
हैं, जहाँ कुछ भम्म मूर्तियाँ हैं। पर मार्ग 





. मालूम होता है, रास्ता बरगद? गये | हम लोग चज्ने 
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से रक्त मयूराधिष्रित स्थामिकरार्ति | बडे का दृति| 








न्‍् ;॒ /होवा कि ने अच्छे भकट में आ पड़ा। लाल साहब के 
3 पाप में वन्दूक़ थी और के शिकारी और क्षत्रिय ४ चे 
0 २६ भे हाण था और हाथ में कत्ल एक स्‍्वर्प 
् * पृद्धता क म्वों शिकार खेलने आये थे कि 
एस खोदने तो क्या जवाब देता । खैर अगर केाई पत्ध 
जो उसे या ता कुछ न कुछ समभा देता या ला हे 
आह बता, परत्य इस समय यदि बाघ महोदय नाते 
हि व कितू कोन है रे, जो हमारे भोजन के सम य में 

कि करने आया दे और वह भी इस खुरपी के बिरते पर 
। भें क्या जवाब देता। वे हज़रत कैसे समभते 


तक ०१९४] ५ श्स उ्मते लेदर नहीं आया हू ओर भें 
हम लोग उठ ] 





[भरहुत से प्राप्त शुंगकालीन हाथी) 








न्न्न्नंँ न 






विक्रट है। थोड़ी दर तक ता माथर जा सकेगा १ 22-मु 
पैदल चलना होगा | मेटर जायगा. इससे पाठक बह 
समझ ले कि वर्हाँ भली-बुरी किसी प्रकार की सड हो ३ 
नहीं, काइ पगडंडी भी नहीं थी| केवल मोटर पर जय 
पत्थरों की परिक्रमा करते रहिए और ज | 
चलते जाइए। अस्त, जहाँ तक मोटर ले 
ले गये | फिर पैदल चलने लगे | हम लेग ःऊ 
थधे--लाल साहब, से. नागौद पुज्षिस के ए 
तव इन्श्पक्टर और एक ढाकुर ज़मींदार । री 

बह हि के है| भर मान भी लिया जाय कि चे 
आर जगल मे क़रीब डेढ़ मोल चले गये, पर: कक करते तो मम्मे इतना 
दाई के दशन न हुए। ज़मींदार साहब ने उन्हें समक्ा सकता | हक 224०5 ५ ग्फ को 
से परिस्थिति का ज्ञान हो सकता था। छा: हद 
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किसमें 
उनका शुभचिन्त"| 
समभने की काशश 


मे कि एक इक्ष पर कुछ गिद्ध बैठे दिखाई दिये खे 


+ मः 
पाव ही कुछ कौए काँव काँच कर रदे थे। मेने उठ डा दया, इसको मुझे आशा न थां, उनकी 3 दारता 
५“ £ भा कम। यह तो सें र 
व्यान भा नहीं दि प हब के शिक्ष र्‌ वाकार करूग 
थे पंत हो हि ँ कर हक स्व हि अबकी कु पन मृतियों के शिकार की खोज में जे पं 
7 न्त़ प्क् से कुछ पर 
ै हमशा नीचे | रहता य्‌ दि्‌ जय 
खामोश रहो | मालूम होता है कि यहाँ पमरीः हुई ॥ के है | यदि कोई चीज़ प्र: 
है जः भ ड्‌ । न्‍ ४४ 4 ह्इ्या थांड़ी गड़ी हुईं दखला गे तो व्य्व पर 
ज दर साहव से उन्होंने फ़र्ती से अपनी बनन्‍्तरक है 6 भपूर । मैंने उसके ये ५ के ता इसमे भेरा 
आर उसे र ह ठः / जुपक से-ओऔर खास व 
क्षान लगे है सहज, है के 0० हल हु हे ै जरा को मदद से निकाल कर भात्ते में हा के + 
_  :, पर अं भ्रादमी + | तरह फिर नीची हीरे 
भुंड जा थोड़ी दूर पर आड़ में खड़ा था. भागा +ः नगाह कर चल्ञत्े लगा। 


बात ओर है कि जब में ऐसा काम करता हि तैब वेज्ञाय 
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3पगकालीन एक यक्षिणी का हि] 

कह जे, पी देखता र्‌ 
ऊ ऐसी शान 

क्रो | 

र घ्‌ करों का नता 
नहीं, परन्तु मुझे 

था। यह सोच कर मैं 


हता हूँ। अद्ठ, रा | 
पर बाघ महोदय * । 

छेड़ना सरासर अन्याय हैं 
उनकी स्यायशीलता पर मरोते 
| 





दजिए, आगे चर साहव से कहा कि जाने 

३०५ चमक ञ्् | लाल साहब भरी बात मान 

दे ..णे साहब है जाकर वापस लौटे | 

हे दो खुरपी | से उनके हाथ में थी। और 
थे और में गे नि की तरफ़ देखते चलें * 

मता से किसी ताकि - अवसर पड़ने 

रे रे 
५३ कीघ + पर भाग कर चढ़ सकूँ ' | किसी 
ञा ै 

३२ काश की हे _ग कि यह कैसा नामाऊूत 

००४, कहा कि के 

४५ राम है और 


रस 





४>-.++-++--+- ७7+३9-+--०--७+--*+--७+--+--*+--“+-“+-+--+--+-+-+--+---$---#--७---+--७+--+--+--*- -७- 


ल्‍3९ 


&& ्र ढ है] आय 


77 & 0" | 
ले 
है 


छा 
श 


जज 
*ः घट 
८ 
है € 
ले 
क्‌ 





[भुभरा से प्रात्त एक अतांव सुन्दर द्वार-स्तम्भ| 


 'द्वा बाघ होता तो आपको भी यही दशा होती | ख़ेर, वे 
, अन्दूक़ से कारतूस भर कर मरी के करीब दवे पैर चले | मने 
। भी पाँचवे सवारों में उन्हीं के साथ साथ रहने में अपनी 
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री जी 

त्ेरियत समझो | इतनी एद्तियात ज़रूर की कि सपा मे हा थी: वाक़ी सब्र स्त्रियाँ गा रही -थीं। 'लाल साहब 
बेंट को जो ढीला था, ठोककर कस लिया और ३ इृंह प्रकार उनसे नम्नता ओर शिष्टता से बातें कीं, 
उस दहलाता-कुज्ााता ले चलता था ताक्ि कोई |] २२६ इड्न वे उनका बहू वेटियाँ हों | सब ल्लियाँ निह्ाल हो गई 
समभक बैठे, मुद्रा में ज़ा कसकर पकड़ लिया और और मार्ग छोड़ कर क्रतार वधिकर खड़ी हा गई और 
बढ़ा | पेड़ों के बीच से जाते-जाते हम लोग एक३ ऑटर चल निकला | बड़ा मनोहर दृश्य था । 
नाले पर पहुंचे, जहाँ निक्रय्वर्ताी इच्त पर पहले गिद्देडआ -टदौटते दए रास्ते में जसो के जागीरदार साहलते से 
देखा था। अब वे गिद्ध नौचे उतर आये थे। हम है ,कात हट । उनसे मालूम हुआ कि उस दिन पहले 
के आने से फइफड़ा कर उड़े | हम लोगों ने “देव, री करीव भें उस बाघ ने एक गाय की 'मरी' की थी | 
नाले में एक मोटा-ताज़ा जंगली सुअर मरा पड़ा है जप के आगमन का दइत्तान्त सुनकर सरदारों की 
आधे के क़रीब खाया जा चुका ताज़ा मार इह ह# >उाय फड़कने लगीं। मेने देखा कि सभी अपनी अपनी 
था, क्योंकि वर्हा काई दुगंध नहीं थी। लाल साह्जजी (८७ उसके स्वागत के लिए सीधी कर रहे थे, रात्रि 
कहा - मालूम होता है, वाघर ने उसे प्रातःकाल हो _की खोज में जाने के लिए प्रस्तुत दिलाई पड़ते 

| उसके पैर के निशान भी मेने देख लिये और बक्ई ७ और गाँव में सब चहल-पहल थी। जहाँ देखो 
बड़े सूअर का [सिवा वाब के और काई जानवर नहींझ्ई हु को वात हो रही थी। जसे गाँव में भी एक 
सकता | जब हम लोग आ रहे थे तब गिद्ध और कोण क है: छठोव प्राचीन मंदिर हे। उसको लोग “कुम्हड़ासठ! 
पेड़ के ऊपर बैठे थे। इससे अनुमान होता है कि ते | मंदिर इधर-उधर गिर रहा है। उसका जीर्णे- 
वक्त बाघ वहाँ था ओर हम लागा का आहट : हुए होना अत्यन्त आवश्यक है | मंदिर के भातर भगवान्‌ 
खसक गया है | उसके चले जाने पर गिद्ध और ४ 
उतर आये थे। लाल साहव का थोड़ी निराशा वह . 
परन्तु साहब ब्राब्र की इस शिष्ठता पर मेने ता उसे 
ही दी। ख़र जान ब्रची, लाखों पाये। नकटी दाह 
दर्शन नहीं हुए तो यह हुआ | अगर हो जाते तो 
नहीं, क्या होता। म्युज़ियम के फेर में अभी कुछ 
होना वाक़ी है । ईश्वरेच्छा । पड 

वहाँ से हम लोग लौटे | रास्ते में कोलों की एक 

सी मिली | जसे हो माटर पहुँचा, बहत-सी कोल-खिर्याँ 
पर जल-भरा मंगल-कलश लेकर अपना आमगीत गाव है 
लाल साहब का स्वागत करने के लिए आई | उस 
व्ृद्धा, युवती, वालिकाय सभी थीं। ऐसा हृदयब्जम | हे * 
मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके मनोहर आर हैः है 
की मंद, मधुर ध्वनि, बहतों के सिर पर मंगल 
उनकी भेली शिष्टता इन सबों ने एक ऐसी समा बाँध 
कि कुछादन हृदय पर आहत रहेगा । भंड 
स्तरियाँ गाती हुई मोटर के सन्निकट आ गई 
* साहब ने प्राचीन आयं-संल्कृति के अनुसार मंगल 
कुछ द्रव्य छोड़ा ओर उन लोगों का टख-सुख पू 
उनमें से एक जो सबसे बृद्धा थी. लाल साहब 


्‌ 
5८ 
५ ॥॥ 


कटीं वर्षों -सी घड़ियाँ कठिन, 
दिवस भी युग-से हुए व्यतीत । 
आज भी अरमानों के साथ, 
गा रहीं आँखें दुख के गीत ॥ 
सममती थी पागल हे विश्व, 
हीं जब तुमसे थी पहचान । 
किन्तु में सचमुच पगली हुई, 
_-उ् देव ! जब हुआ तुम्हारा भान ॥ 
४] हे : दिखाई दिये अदेखे रहे, 
ध्जु न जी भर तुम्हें विलोका आह। 
-उ रही मन में सन की अभिल्वाष, 
रे न पूरी. हुईं आज तक चाह ॥ 


त् 
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आशुताप का एक लिंग हं, परन्तु बाहर दीवारों पर अन्य 
देवताओं की सुन्दर मृतियां हैं 

दूसरे दिन 'भुमरा | भुमरा के मन्दिर के सम्बन्ध 
वर्गीय श्री काशीपरशाद जी जायसवाल 'माड्न रेब्यू” 
क लेख लिख चंछे हैं। भुमरा नागाद-राज्य में एक 
नजन पहाड़ी पर है। जाने का रास्ता वद्धा वरीहड़? है, 
परन्तु रास्ते के प्राकृतिक सोंदय का कहना ही क्‍या है। भ्ुमरा 
का मदर बहुत प्राचीन ई। देखने से मालूम होता हैं कि 
बहुत बड़ा रहा होगा । इस समय लगभग सम्पूण गिर गया 
केवल बीच के मंदिर का भाग खड़ा है । लाल साहब 
ने उक्षकी थोड़ी मरम्मत भी कराई है। इसी कारण भीतर 
की मूर्ति पूर्णतया सुरक्षित है। मूर्ति भगवान्‌ पाबंतीवल्लभ 
त्रशूलधर की है। आकार एकमुखो लिंग का है। लाल 
पत्थर को यह मूति अतीब सुन्दर है। मूर्ति कम से कम 
तीन साढ़े तीन फुट लम्ब्री हे ओर सजीत्र वनी हुई है | 
भुमरा की कई अतीव रझुन्दर मूर्तियाँ महाराज ने म्युज़ियम के 
लिए प्रदान की हैं, जिनके चित्र इस लेख में मैंने दिये हैं | 


! हठ + हर !' 


5. 


|/ /॥ 


+ 





| साधना 


लेखिका, श्रीमती राजरानी चौहान 


प्रणय-सागर में उठतीं नित्य, तरंग भाव-भरी उद्धम | 
उसी में आशा का जलयान, जा रहा है मेरा अविराम | 


तुम्हारी पद-पूजा के लिए, 
अनोखे चुन. रच्खे थे फूल । 
सोचती थी मन में विधि बाम 
देखिए कब तक हो अनक़ल ॥ 
अग्रसर होना चाहा किन्तु, 
किया साया ने ग्रवल्ल विरोध । 
अचानक पुलक उठे ये प्र।ण, 
_. भूल सब अ पने-पन का बोध || 
दृदय-सन्दिर में तव से नाथ ! 
म्हारी प्रतिमा है आसीन । 
उसी का करती पूजन और, 
साधना में रहती हूँ लीन ॥ 






270 (75% 52920 56 
| ि] 


५ 
ख हज ४४4७३ ९ > क शा पक कली." पि्फड 
ह > ह। + की +ककप७ ! “न दब ् 
- हि हैः २० 5० 35६८ ४२२७-७२ _ “7९ ७ + “८७ इ & 
पर हट 74 हक * ४६. *७१ १८6६९. ५८ न्दि हू 
। [ 3 पर ही 2 किए >जे 
- 3 3003, «८ ६ क्र 23«०4« कै, कु “३० “+374 ९, ४ 
>> कल प ०-40 300 ”2/7 २ ँ ७४० ।४%% 4 
छ &>547॥/7% «४४५७ 4 है 29728 ४ “७+- १5 
7” # “० ७*+#/ ६ ३< ९. * हुक # * ह 0) 49५१४ ४ 
८7 ७+ ४ /३ ९ ७5 * न कं #)4९ १९. १0 ४९५९२ १८१३३० 
कै ड है * 5 %९.४:/९५९७ बल # ं ् ६ ५ 
# ५ कि _३ 


2 कक )न पलक पननकपक्ीलीत 
० क-गढ्र ४? # + + 
#8%, “जय 4 
४353 22 / 
| उर्जा हे. 


॥ ८' 


7 जाध्यलड उस “८५ «०:- >> ग्रशदद >&> 294 
# 49७७९ २ कं न्ह्लॉक+ 4, 9 > > [१+ हि रू मय लग 
; 2०४४ के 
2 ' है 


किट ला: 


की ककृ 
£४१+>५*$ 
५ 


फैकत ७3२ #बकल- कान 
4, 
ढ ४ ७७ जथअुकाड 


75 
् पु 
ह ++ 










७0 


म्ध्य्मंमम्स्सए८२ 0 मं जण ससप मद मम न्णप् 


हि 9 


2 0) 


२० 4२4०३532 5 
5; 9.:9820: 


४ 
$+ह 
34४ शत 


ल्ज कलह (7०१ 


कर 





>>क- उक“77 
&.#क १ 
4 


328 
ला 





95724 &५ 


2: 
528 


थ्म्र 






हु 48 के >ा & जे 
<० ०३ “क0की ४ “के 4 लक, छा 


*। २६४ #7,८२४०५५ 26] #' 
। ५0७७७ «०७२ डर 
ट हर 


५: हे ऋपाडयापय०४ नम ८८- 


«> १ ७१% ७ लगा. 
#१/+ / ५ 


कर के 


340 2 2-० 
2६ 5४ 'श ३» 


श््््ष्ण््य्म्भ्य्ञ्ड ल्‍ >> - न्ज्न्श्य्म्या 
कल्चर डे ५८.०: ० 
2 # 4 ९. ॥ हा च -$%िु 9 ५ ४६ « *«+क+ अंक ८... « 
«259३ +% 9 ९३० 0 जहर 2#उल्ती +२५ 
मी अर सब ४52६५: *४+/:<..७-*3 7 | #ढ 
>> #"+# कह क 22 * ३7. %& २ €० ७ ४ 
त्य् | $!४० ४7% * है 


<- 
स्तर शिया 
0 हु 

# २ प् 


छू 

$नद 
(53,5६४ 
| बट ४, 

च्& + 
40.03] 
- |] ४ 
कह. 
तु 
/ 89 
नं १ >> ३2 


रे 


जान पड़ता, क्योंकि उनमें भी रस है और 


७९९ 
व + संजाक 
५ ६० । 
लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ 'अश्क' बी० ए० एल-एल० बी० 


ः मिशन जन “028 ण्डित तेजभान क्लकों की पार्टी क॑ 
०७) 
्‌ ष्र जान थे। न 


कक 
आपम मज़ाक़ करने ने उनके 


क्र 


| ॥ ५5 लक बी 8022. ५५ « / ७ +, *.. “ कक +७).५५ पर 5 
क्ृर्कों का जीवन सवंथा नीरस और शुष्क दर कि 
द भी 


है कहना ठीक नहीं 
ख्च ह्स ह्सा सकत प्‌ | 


ही 2 ई 
ग्र ७ हें ४ 


धर ज्फ््रत । / ##*४७४५० | 


#७>०>+ «८ दे 


वहां ९ मील चलकर 
» की सेर के निमित्त आनेवालों के लिए यह 
के लिए लिहाफ़ से कम नहीं | 
* ऋर्तेयाँ उतार दी गई। छतरियाँ निचुड़ने के लिए 
डे मे गई और “डाॉँकीः खेली जाने लगी। ताश 
हसन ड्स प्रकार जब हसने लगे तब ज्ञाओं 3 इस खेल में लाला जी की ग़्ासी निषुणुता प्राप्त है | 
कक कर पक हल मु च इपदगाल का छिलका फेक दिया । वह जि ३ हदेव सबसे पहले जीत जाते हैं। उस दिन पशिइत तेज 
.. | » मज़ाक की सहने का भाँति तालू और हलक के साथ चिप्टा कि सब्ध्या तड़े है है (न की जब शामत आई तव आप डाँकी वन गये। लाला 
अर गा बएम को अडफ हुए।.. लगी नीचे उतार देने का प्रयास कर , पर वह्ज ३ ;)३ यह दंद तजवीज़ किया कि नाक पर रुपया रखकर एक 
60 कियो जिन्दादिल के विना उतरा। उन्होंने दे-चार वार पानो भी पिया। परकश कप ऊपर को इस तरह उछाली जाय कि उससे रुपये 
हि , ट पार्टा ही कहाँ कही जा सकती खिसकने की जगद् बह और फूल गया | द्विर उन्‍्होंे कक नशाना हो ताय। यह न करना हो तो एक रुपया पार्टी 
है? रस के बिना इंख को ईंख कौन कहदेगा ! हमारी पार्टी वदमज़ाक़ी पर जो दाशनिक भापछ ज्ञाल! को पिलेक:$ अंद में दिया जाय | परिड्त जी ने बीसियों तरह की 
भी शुष्क और नीरस लोगों का गिरोह न थी | इसमें अधिक वह सुनने से ही सम्बन्ध रखता था। ब्रास्तव में पा ' हरदा ठुनत हुए रुपया दे दिया। नाक या आँख 
ाॉक-आआ ज़िन्दादिली का नाम ह--इसी मत के दशन? का भी दौरा होता है। ऐसा ही दोरा उनकझो ह है कर तड़याता ? इस पर मालूम होता है, लाला जी को 
त्र् नुयायी थे | परण्डित तेजभान इस टोली के नायक थे। हुआ.जब श्रास्पेक्ट-हि्वः की एक पार्टी में कहकहा लहे रे ५ तर सम । उन्होंने कहा--भई, इज़ारबन्द अथवा 
जम्बे-चौड़े, छः फुट तीन इंच के जवान, पगड़ी बाँधते हैं तव॒ समय उनके मुँह में रह्ष फरैंक दिया गया था और ज्यों : आरहर पुठों, हें ध्वज रस आर अपर के मैंड कर 
किसी रियासत के राजा मालूम देते हें, किन्तु यारों के लिए. वे पानी पी पीकर झुल्ले करते थे, दांत और मुह श इंच फे ऐसा उछाले कि वह कीफ़ में गिरे | जिसे 
वे महज़ विनोद के चामान हैं| सब उनकी हसी उड़ाने होते जाते थे। उस वक्त इस तरह के भोंडे मज़ाक़ के विस्छ क हुड़ता मिले उसे इनाम दिया जाय। इनाम का नाम 
क्‍ पा ले मी पहुँचाने के दरपे : और वे ऐसे उन्होंने जो भाषण किया वह आज तक मुझे स्मरण र पण्डित जी बोल उठे--क्या पुरस्कार ? 
हैँ कि किसी की बात का ठीक उत्तर दे रहे हैं, किसी के उसमें परिडत जी ने फ़तवा दिया कि उनके सत्र मित्र - लाला जी ने कहा--सब लोग कोशिश करें | जो 
। व्यद्धश्य को सुना-अनसुना कर रहे हैं और किसी के तीकृरण -+पैश 
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| ३. रस के नियर्मा से सवथा. अनमिज्ञ हैं। ज़्वेर, उनके इन ध्रतरुल रहें वे आठ-आठ आने दें। इस प्रकार जो रकम 
| 7/ सहार पर एक क़हक़ृदहा छोड़ हूं | और वह क़हक्॒हा--- भाषणों का उनके मित्रों ॥7 उतना हाँ प्रभाव पड़ता ईय बट हो जाय वह सफल रहनेवालों में बरावर वरावर बॉँट 
| । कप हा कक सपशाना की हट ह् दर अक २८० ह बा, उती का आवाज़ का नक्‍कारख़ाने में, क्योंकि को दाय | और यह कहते हुए लाला जी ने जानकीनाथ 
| । अंक तक मेरे. के हे हा के ह्‌ लक के पक कल जे नं मुह खे कक न्‍ के नम ह उठा ड अखि से इशारा किया | यु नी 
| |! अपनी विशेषतायें रखता है, और इसका भी एक छोटा-सा उनके कृ हें है है पल कक से किया सु । ५ "अब #4 ना इन 'इ का पा। पोहठत जो बज 
॥॥ | इतिहास है | ह किक, की +; रे हतनज हे जे न हे कहा से आयेगी | 
| क बज हो! कक पके मिला से सौ पी वर जाते हुए उनके सम्बन्ध रे | महता ने कह्ा--पिछले दिनों मैंने दूकानदार के यहाँ 
॥| । हे हि पाएंडत तंजभान # पं सार र् & सेक्रटरियेट जा मनारज्ञक वा तु मं आई' वे भी उल्लेश्व के रा वृष देखी थी | यह कहकर वे दकानदार से छोटी सी कीफ़ 
| । | में प्रख्यात हे । हि प्रामोफेन के रिकाड की भाँति. जब | एक बार का ज़िक्र है कि सेक्रेटेसियेट के इनककों की एक जे है छापे | तव परिडत जी ने एक लम्बा क़दक़ृद्दा छेड़कर 
| ; एक बार हंसते हैं तत्र हंसते ही चले जाते हैं | ऐसा मालूम पार्टी ने 'कफरी' जाने का विचार किया। परिडत तेजम् कै ठ तजवीज़ को पास कर दिया और इतनी देर म॑ लाला 
॥|' | होता है, माने उन्हें चाव्ी मिल गई हो और कभी समाप्त जी को भी निमन्त्रण दिया गया। उस दिन ठंड बडे शो और महता साहब में कानाकान मशबिरे हो गये | 
| ह न होगी। हँसते समव उनकी आँखें चढ़ जाती हैं, और अधिक थी । उन्होंने वहुतेरा तबीयत की नासाज़ी का रे उइते पहले लाला जी ने अपनी निकर में कीफ़ रखकर 
ः मुंह इस तरह खुल जाता हे कि हलक़ तक दिखाई देता क | 


[ फ्की । वह उनकी नाक पर इस ज़ार से लगी कि 
से पानी निकल आया । सब लोग हँसने लगे ओर 
एश्डत जी तो बहत देर तक आमोफोन बने रहे । लाता 


है| सिर को वे ऊपर उठा लेते हूँ। प्राय: हँसते समय 

उनकी पगड़ी ने धरती पर गिरकर इस नामाकृलियत के. 
वेर्द्ध ज़बदस्त प्रोटेस्ट किया है। 

यारों को इसमें भी मज़ाक़ की सूभती है। एक बार 


हु उ 


कान». ---- “रन. ाानन 


राया, पर सुनता कान ? प्रत्तीट ही लाये गये । हँतते-हँए 
पादा कुफरो पहुँची । रास्ते में वर्षा होने लगी थी | शि 
म वा का क्या ठिकाना, और विशेषकर जुन-जुल 
महीने में तड़ातड़ पड़ने लगती है। उस दिन कुछ ..._]2>रन्‍पाभल कद कट पर, शाल्कक बैक ५ 
.. भी पड़े ये, शीत में बृद्धि हो गई -थी। करी, हु हाय म॑ दे दिये, जे सदव ऐसे मोौक़ों पर ख़ज़ानची का 
बकधला्ाक0.ग--_-गीीनीनननीनीननीनननन-3त.3.::::::::::..------+ न हर 98७७७ हि 
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सदा रे | क्ककों' के मजाक़॒- 





२४१ ॥ 


ते -++--क- -अ-- -७- -०५ -ब-++ की 


कर्ज दरञात ध्यृ | व्ञ 
पत्र असफल रहे | र 
सफल हां गये । 


री-बारी प्रयत्न क्विया। 


कल न 
अन्‍य». मर 
ते ऑॉकड़ी जब दंड शा 
न्‍ 
# 


दी नहीं थी कि बह क्ौफ 5. ..... को तब कोई आशा 

ये पीछे को कुछ ऐसा सा क्या सिर पर भी गिरेगी, पर 

उस वक्त सबने ता . गगे कि वह ठीक कीफ़ में ही गिरा | 

४ है मु लियाँ वज्ञार "८ न्‍ 3 थे 

थी। दस 5 वाईंस आदमियों की पार्य 
रेपया जुर्माना झा चुका था | कैबल' पॉरेडत से 

भान जी रह गये थे | बार ३. | केवल परिइत ते 

(० च| रा +० 


पाँच रुपये उनके हो तय 
| 
8 उन्होनें चूडौदा 


उस दिन वर्षा और ढंड के 
कली _ मामा पहन रक़्खा था। में: 
में कीफ़ रक्‍्ली और कु... और कमीज़ के मध 
ये कैट ऊँहा त्त्त गा 

ज्या हां कंकडी फेंकने ल्ल॑ केर ऊपर को हुंह कर्र 


रत ं 
यार थय गे ड्या कु के न 0 नाथ से पर पहले सं हर + 
् श्च् _ | 


बम 


+4/ 


चुपचाप ले आये आज । पानी (जो इहले से ही 
से भी ठंड ने उड़ेल कर तो व 
७० जन आर फिस कला अत हक तो 
सक 


ते र्क्खा जा सके ॥ कक रा पाय जामा न उतारा जी 
हक पर फ़वतियाँ की से पानी वह रहा यं) 
जाश से अपना जा ण्हा थां परण्डित ञी 
| | और परिइत 
वाद उन पर हद निक्र भाष सु डरहे ये 
लक उजरो और थे | नी रहे थे । कक, 
फेसुम्परण ४५५७, र(उटरत- 
'डैचे, यह एक लम्बी कथा है। | 


च्फ ते 


तृतो की 
जी का बिरे ह्हक्िः र 
कई न जाता ६, पे समय में दूव भी पिंड 
का क्र हेड के एच ला 
॥ 4 हे कि ला जे < नन्‍द आता है । एक वॉर 
न होते हुए भी सब ७... परिडत ते हि | > धकि 
नाथ के साथ कप शरारतों के >|3 तेजभान ऋकर्षा 
एक कली ३ पेश र> वानी होते थे, जाने 
ता जो श्बूू _ >अने की ह॑ यर्ग मं 
था, उनके हाथ ३ +रार अर [ रहे थे। मार्ग 
फाशज़ छछ ..... | टोकरा उठाये हु 


4 
पु्ज़ा देखते ही कप दे जिसका पुज्ञो दया ताक वे उर्व 
हुए बोक्ते..._ स्फे जी रु उस पर लिखा थीं | 
की शोर देख३७ .. भरे भुस्करा उठीं। देह 
५५ का जेगे ! रहे थे | फिर ज नकीनी 
पारएछत जीकप्ट स॑ ं 


पर के फ्ै * ८८ और, आए इस हाउस 


६00] ले जाई 
डा] ओके रैशस | का टोकरा 


र आने का कष्ट ने दे 


बम, 
न कक न नहला 
शा वि 














जे दय | आप कह भा त 


स्वयं ही आपके घर 
थ्रेक्कि यदि में वक्त 
भिजवा देना, चलो इस 
घंटा नध् है जाता। जानक्लीनाथ को चुपचा देख 
आँख का इशारा करते हुए वल्ले--ते फिर अब खड़े काहे 
का हो !? में ते जाता हैं माल-रोड को | उन वक्रोल साहब 
सत॑मल आऊंगा | अ्रव दम जानो और तम्हार आम | 
महता जानकीनाथ जा ऐसे मामलों म॑ ल 
दाय हाथ थ, कट सव मामला समझ गये | आाँन्चों आँखों 
_ में सब कुछ तय हो गया | उन्होंने कांग्ज़ पर हस्ताक्षर 
किये और कुली से अपने साथ आने को कहा | 
लाला जा ने माल-नाइ 
क्या न हो भाई . स्टेशन छे बाबू मित्र हों ओर इतना भी 


आराम न रहे | वह कहकर वे मानो उछलते हृए माल 
जग 
बज 





तकलीफ़ से बच गये 
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 अकक की जीफ३ 


का मुइते हुए हसकर कदां-- 


रोड की ओर चल दिवे। पश्डित तेजभान बी नह॒त 
इस वात का ज़िक्र कर रहे थे कि सहारनपुर से उनक्र सा 
साहब बढ़िया आमों का एक टोकरा मेज रहे हैं 
इमाग्य देखिए कि जब आम आये तब उनके उनकी 
छुगनन्‍्ध भी न मिली, क्योंकि लाला जी के पहुँचते ही 
महता साहत के मकान में सब मित्रों के निमन्त्रण दिया गया 
ओर बड़े मज़े से दावत उड़ाई | जब आम समाप्त 
जुक तब परिडत जी भी घबराये हुए पहुँच गये | जिस 


समय नमन्त्रण दिया गया. वे घर पर नहीं थे | आते ही 


उर-उधर देखे विना वाले -यार बुरा हआ। किसी ने 
आमा का भाग में छू दहथिया लिया | मुझे कुछ काम था 





इसलिए त्ल्टी स्टेशन पर- देकर काम से चला गया। 
5 नमन घर का पता देकर माल बाबू से कह थआाबा था कि 


कि सेते में ही आपने दठस्तगम़त कर दिये हों और आप 
द्वी लेता 


९: 

४. टाकरा मेरे घर पहुँचा देना । जब घर आया, मालूम हआा 
#. # कुला आया नहीं । काक़ी प्रतीक्षा की, फिर भागा भागा 
| स्टशन पर पहुँचा | मालूम हआ. रास्ते में दी कोई मेरे 
४। हस्तान्नर करके टोकरा ले गय याह। 

2 रुक साहव वाले--बानी आपने हस्ताक्षर भी क्रिये 
, अरि आपको आम भी न मिले | कहीं ऐसा ता नहां हुश्रा 


/. की ऊंचत देखकर कली दोकराः के अपने साथ 
गया हो। 


, हंस पर फिर एक क्लहक़हा पड़ा। दूसरे साहब ने 


थक 


सरस्वती 
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-+औध्न न 
| यह सज़ा परमात्मा ने आपको दी है 25 हक चले गत । 
लेबर फिर हसन लगे। इतनी देर में परिह्त वी 


पगय। 


बन 
कल 
हद 
। ख्ज्नैं 


| 


सह ता साहब पर शुू ; हे 
भाँत पहचागत थे और पद 'अ 
सर किये हुए आम की गुठली ऐस गज 
ह महता सह आ कू विरात दिला दिया के सब बदमाशों महता 
ना ने लाला जी की ओज ले--उमने दखा नहों हस्ताक्षर महत् 


, बसे निमन्त्रण पाने पर 


होता हूँ | 


अंक आरम्भ 





'ओझे इस नाटक का दूसरा 


जानक्ा« 


दे । 


उन्हे मदता साहब की ओर 
दिया । जानकीनाथ ने भी देख लिया, मुस्करा दिद 80६ ः दिया गया 
उस ठाकर की आर इशारा करके जिसमे गठहि 4 ३. ह प्रशित ता महता साहब क ४ दस्ताद्चार पहचान 
छिलके पड़े थे, कहने लग'-- उठा ले जाओ । कक हतए ताता तो की बातों में उन्हें सत्य की वू आई 
उसी समय लाला जी बोल उठे-- ख़शक्विस्मत शक (हुक साथ हा लाला तो ने मदता साहब का बुरा-रत्त 


रनने बदला ले देने का बक़ीन भी परणिद्त जी छे 


दिया था | 
बृतके पश्चात्‌ एक दिन सन्थ्या समय लाला जी ने 
तुम्हारा बदला 


भान; वक्त पर ही पहुँच गये। यह एक आम क्‍च 
ला, स्वाद तो चकक्‍खो ! यह कहते हुए उन्होंने अर | “५; ब 
फाँक करनी शुरू कीं ओर जेसे वेख़ुदी में एक एक शक 
सबक बाँटने लगे | जब गुठली हाथ में रह गई हे 
बाले--ओहो सब बट गया, में तुमसे बातें करने 
मम्न रहा | अच्छा यह गुठली ही देख ले, हिल्सा 


- ते तज्ननान के कान ह् कहा--ला भर३, 
“ हा 

हैने का समय आगया हे । 

5 “कैसे : 


मेरा होता है, लेकिन ख़ेर ठम्हारे लिए कब कौ की  “शझ्राज महता ने मुझे बताया है कि उसके एक मित्र 
बे हप ्ध सर जज सर ु कर, हैक. है. ४ 2०० 3 
कुव्रा नर्याँ नहीं कीं ओर फिर गृदा ते। सारा इसो में है| दून से उसके नाम आराम भेज रहे हैं। उसने मुक्त 


ख् के 


पस्डित जी लहू के धृंट भर रहे थे। उनकी-ऑख शी कियों (रेल को रसीद) भी दिखाई है। वस वह आम 


| 
७ 


पानी उतर आया | एक चारी दूसरे सीनाज़ारी ! अश्विक किये, में उसे अपने कमरे में बुलाकर बातों में लगा 
स्वाद चखने के जी ता चाहा, पर जैसे चोरों से लुट हा । है कं, तम उसके कमरे से ठोकरा उठवाओं और ब्राह्मण 


भाऊ वन जाओ |?! 

परश्डित जी की श्राँखें चमक उठीं। लाला जी के हाथ 
कहाय मास्ते दए हम उनन्‍्माद स॒ उन्हांने॑ कहा--- 
ईंट फॉर 22! (जैसे के तेसा)। ओर इतना लम्बा कह 
हु लगाया कि पहले कभी न लगाया होगा | लाला जा 
ही ग्रोर सन उनके दिल पर जो घाव थे वे सब भर गये। 
बता से वॉले--ऐसे टाकरा उड़े कि बचा जी के देव 


निराश व्यक्ति क्रोध म॑ बाक़ी के चन्द पेसे भी उनके 
फंक देता हैं कि यह भी ले जाश्ो, उसी तरह हर 
जब परण्डत जी ने कहा--इसे तुम्हीं रक्‍्खो, इतने हे 
क़र्बानी क्‍यों करते हो, तब -तुम्हारी क्विस्मत में इन 
सुस्वादु आमों का सज़ा चखना लिखा ही नहीं, यह 
हुए लाला जी ने गुठली के चूसना आरम्भ कर दिया) 

उस समय फ़िर परण्दित जो का दार्शनिक 


4 जि 
+ 


आरम्न हुआ | दावत का हकाक़त खलने पर यारों ग्मो का भी पता न लगे | 
क़हकद लगाये | व सब अभी तक यही समके हुए अं लाला जी ने कद्ा-वस, बत्ती गुल और -पगड़ी 
व्रच्च का वष-गांठ पर महता साहब ने यह पार्टी दशा म्रपय | वद हमारे कमरे में ओर आमों का टोकरा 


र्डित जी के क्रोध का सब्र नज़ला लाला जो औ गे 
गिरा । लाला जी ने कट उठकर परिडत जी के हे 


पके घर ' 
 _ब्रात तय दे गई कि लाला जी महता के अपने कमरे 


5 “अब 





(0५7659५ 5ठावब्व (७505). एछांत्रां।266 0५ 8598700[ 


जि कै. 
कऋरक अपन 


। 
चोथाईर आर लाला जी के बर पर अवश्य भेजे जायें 
परण्िदडित तेजभान दफ़र में 
न ने लगे | एक दिन लाला 
जी ने बताया कि दाकरा आ गया है ओर महता साहब के 
रे प्रबन्ध कर आश्ो। तब 
; बुला लेंगा। परिठत तेजभान 


कै. 


कमरे से निकलते समय इतने प्रसन्न थे, मानो उनके हाथ 
केई निधि झा गई हो। दक्कर के बाहर एक कुली भी 


उसे वहाँ खड़े रहने की आज्ञा 


र फिर अपने कमरे म॑ जाकर गम्भीरता से 
ब्रेठ गये। मन में तो लड॒ड फूट रहे थे, काम में केसे जी 
लगता ? वेसत्री उन्हें महता जी के कमरे के सामने ले आई। 
वे ग्रभी काम कर रहे थे, पश्डित जी ने इधर-उधर निगाह 
दोड़ाई । काने में एक टोक़रा रक्खा था। दिल की खुशी 
के दिल में ही दवाते हुए. वे फिर अपने कमरे में जा बैठे | 

उन्हें एक एक पल एक एक वष के समान बीत रहा था | 
फिर महता साहव के कमरे की ओर गये। वे अब भी बैठे 
काम कर रहे धे | पण्डित जी दिल ही दिल में लाला जी के 
गालियाँ देने लगे । ये मेरा मज़ाक़ उड़ा रहे हैं और कुछ 

हीं। मुझे उल्लू बनाना चाहते हैं। उसी समय उन्होंने 
देखा, लाला जी का चपरासी आया और महता साहब 
उसके साथ हो लिये | परिइत जी कन्नी कतरा गये थे। 
उनसे श्राॉंख न मिला सक्रे । चोर की दाढ़ी में तिनका । 
जब महता साहब निकल गये तब परशिडत जी भाग कर कुली 
के चुला लाये । उसका नम्बर लिया, धड़कते हुए. दिल के 
साथ टोकरा उउबाया, अपना पता दिया और उसे रवाना 
कमरे में जा वेठे। ऐसे चुप जैसे साँप झेँघ 


गया हो । पूरी तरह गम्मीर बने बठे थे, पर मन का 
आह्ाद चेहर पर फूटा पड़ता था। दिल में बीसियें मनसूवे 


बाँघधे जा रहे थे । क्यों न अभी सिर-दर्द का बहाना करके 
खिसक जायें ओर देहरादूनी आमों का स्वाद चकखें। नहीं 

के नहीं, कोई सिर हो जायगा | यह महता भी खूब 
याद रक्खेगा ! चला था तेजभान से मज़ाक़ करने | मेरा 
टोकरा तो ख़ैर आध मन का ही था| यह तो एक मन से 
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कम न होगा। आम भी अच्छे मालूम होते हैँ । क्यों न 
गे वीसियों कलपनाओं में फँसे प्रण्डित 
ख्प मं यता से काम म॑ लगे हु 
; थे। जब महता साहब ने विज्कुल समीप आकर उन 
; ठोड़ी पकड्कर मुँह ऊपर उठाया और ब्रोले--बाह के 
काम म॑ लगे हुए हो, जेसे यहीं शहीद हो जाओगे ? तो 
ओर भी गम्भीर होकर परशिडत जी ने कहा--नहीं, नहीं | 


का / ३, /] । 


कह कर उन्होंने महता साहब का कुर्सी दी | 
॒ उनका इस धूत्तंता पर जलकर महता ने कह --मियाँ 
; सीधे हाथों टाकरा वापस कर दा। इन उ इनथाइयों से 
काम न चलेगा | 

पणिडत जी ने ऐसा मुँह वनाया, जेसे केई समर में न 
; आनेवाली वात सुन रहे हों। अखिं फैलाकर और उँह के 
[। तनिक-सा खोलकर हैरानी से वोले--क्या 
कैसा झोकरा ? किसका टोकरा ? 

“मेरा आमों का टोकरा । और किसका टोकरा ? पक्का 
एक मन देहरादूनी आम थे । यें आसानी से 
होंगे [? 

परिडत जी ने आवाज़ में ज़रा सहानुभति लाने का 
प्रयास करते हुए कहा--किसने उठा लिया तुम्हारा टोकरा | 
ज़रा वैठो | कुछ ठीक तरह बताओ तो कुछ पता लगे। 
सुभे तो ऋुछ ख़बर ही नहीं कि ह 


त्र त तक १ ब्न्म्प्स्ः राह >> 
वात क्‍या है ? यह ऋदते 
हुए उन्हांत कुसा महृद्ग साहब के आगे खिसका दी | 


कहा ? टाकरा ! 


हज़म न 
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(मन 


हि 


बैक हू 
कट 


द् महता ने खड़े खड़े ही कहा--बात बह है कि आज 
देहरादून से पक्का सन भर आम आये थे। में घर भिन्त- 


बाने के था कि लाला जी ने बुलवा भेजा | एक ज़रूरी काम 
था | वापस आया तब आम नदारद ! 

यह कहते हुए महता साहब ने कुछ ऐसा निराशा भरा 
मुह बनाया कि परिडत जी अपनी हसी न रोक सकते, क़ृदद- 
कह छोड़कर बोले--तुम्दारें साथ ऐसा ही होना चाहिए 
था । भगवान्‌ ने मेरा बदला चुका दिया | 

हता साहब जैसे गिड़-गिड़ाते हुए बोले--'परमात्मा 

की सोगन्ध' उसमें मेरा ज़रा भर भी कृतूर न था। सब 
शरारत लाला जी की थी। में तो एक टूल (साथन) था। 
उनके हाथ का महज़ एक ओऔज़ार ! 


णणणणणषणषषषणषफषगषफफणफ्फफ्फफ<८फष्षणभगगॉनफरॉ्ध्न्‍्ऊन्‍ज.्न्‍ऊत्">"ट्ण्ण््ण्णभ//ि: ् ्"भभ भ्््् ् प्ि्चपिपहपपपतपतखभ/आ/७/णए 


#ब_- + 


सरस्वती 


.... आओ आग बैठो। योंही आज ज़रा काम ज़्यादा है, यह 


क्ककों के मज़ाक़ ह २४५ 





















५... परिह्त जी मानो खून के घूँट भर कर रह गये | ऐसे 
दोकर बीजे--वताऊ ! यह भी लाला जी को हे इंडिया देहरादूनी थ्रामों का टोकरा, ऐसी अच्छी तरह सिद्या कक की 
| मुभसे कसम ले ला | तम्दारे आगमों के आने आह. ट््ा आर काटा जाय मली पुरानी द्वान्ती से। दोद ऋर पत्ना ने नाक पर हाथ हा ७ बेल हो । 
शक डक. हु 3. इड़ोस ते चाकू माँग लाये ओर बड़ी सावधानी से पासंल देहरादनी आम उह कहती हुई क्र हार मँ चली गई। 
बज कद देखता हूँ!” यह दड्दआ ्ः <- ढ़ी रस्सियां डक अकाल मर कल 


काट लगे। कभी कभी पत्नी की ओर गये सका वा प 3. 
पता शाह मद लहलॉज सिखों क्‍ के कलर अमर आर गय और परिइत जी महता साहब और लाला जी के ह#' 
४ जीन डल.सटकाओ बड़ा द बाइए नकल शत के देख भी लेत थे, मानो कद्द रहे हों, तुम्हारे मैक्े से भी 





4 हर / 


 . ल्‍. < रु ज्ञा र्‌ सर ण श्ह [|] त्त # नम ते ओर घन य्‌ - « ञ्र श्र कि 
पे “>> पेन न पाप 8. 2< 8 क्स्ते > ज» बा. ३ «५ #» ल्‍< ते ते न्यू सह उतना दाश कि 
वाहर वर्मद से उनके परे का ल उ दूर दांते होते हिल्ज हु धाम आया कर है, इनको देखागो तो आँखे खल भाषण काइते मकान बा के ये ताकि कि 
बड़ बक गृ >> ज्फे न : कं पण /+ जं /५ ६ रत | ४. ६ 
बन्द हो गई तब त तंजभान ने एक लम्चा डे डायंगी । पाण्डत जी की दृद्धा माता भी पास आ चेदीं | इज कक बह" 


*भ दरस-वारह आने 


डे 
| शत है कर उस गनन्‍्दगों 
लगाया ओर . “उत्लुकता की नीरवता छा गई | ४७७७७ 


मालूम दोगा बच्चा जी के कि किस तरह दसरे रू 
ह जाती है । का प ज 
गम के| मित्रों ने बहुतेरा ज़ोर दिया कि बड़े छज- 
तक हा आय, पर पाशड्त जो ने एक न सनी कट 
म॑ ठो आमों के देखने की, उनका स्वाद चखने को 
थी। कहने लगे थ्राज घर में (पत्नी की) तवीबड 
है, नौकर के हाथ कहलवा भेजा था कि जल्दी अ + 
भार जा रहा हूँ | मन तो तुम्हारे ही साथ रहेगा 
किया जाय £ मजबूरी हे। ऐसे ही पीछा हू 
परणिडत जी सरपट घर की ओर इस तरह भागे, जैज 
की शाम को स्कूल से छुट्टी मिलने पर मिठाई केश 
में लड़के भागते हैं | हा 
घर जाते ही बड़े रोब से उन्होंने पत्नी से 


श्ः -्दे 4 

“हर ५ दर फिकवाये | की 

पत्नी ने खड़े ही खड़े कह्य-वदबू-सी आ रही है । 
शायद आम सड़॒गये हैं । 

। परस्दित जी ने अन्तिम रस्सी काटते हए कहा-_ 

छह ठुम्हारी नाक सड़ गई है। देहरादनी आम हें देहरादूनी | 

आर जब पासल खुला तब दिमाग भन्‍ना ग 

ञ्संडार 


कहना ने होगा कि महता साहब ओर लाला जौ | 


सिवा बाकी सब फिद् मियत 
और > सत्र मित्रमंडली अपना नासूमियत द्ह 
3 रे जले पर नमक छिड़ने के लिए मोहुद थी ।# 


या | कमर 


ह पैक 05% कर. गत 
द्‌ फल गइद | ऊपर दा आने पंसेरोबवाले आम थे 


3।/ 8" 


5 को अप्रकाशित एक 


पुस्तक का नरक! न 


«न 


ग़रीबों की दुनिया 


आमों का टोकरा भेजा था मैंने | कं रा हे यही ग़रीबों की दि 

-धयड़ा है। मेंने तो छ्आा भी नहीं |» कु छोटी-छोटी सी जाण-शांण न घास मा 

डी | क़ैची दो | ज़रा खोल कर देखें ।” रू 98 इनमें रहनेंवाले ग़रीच-- की फापड़ियाँ 

पत्नी जल्दी से उठी। मशीन में देखा, पर डैंचो लो है अशन-हीन हैं वसन-हीन। इनकी अन्न 
न थी । और जगह भी देखा, पर क्रेंची दुर्माव दाने-दाने. चिथड़े-चिथड़े प्योहार-हए हक ओ आयी अति 
मिली । डरते हुए बोली--मेंने वहुतेरा ढँढा है। कह... इनका जीवन, ये दखी-दीन ॥ इनका न ते के दिन। 
ग्रिलती । पा नहीं, किसी के घर चली गई। : है 2 ः इनको अभिल्वापा मुट्ठी भर इनका जा दरहराज्-ज् डी इंद 

भूख सिह की तरह परिडत जी गरजे-तुस्ड इक वह भी हो पाती नहीं सफह्लत । क्या पाक शा है सदा सल्लिन ॥ 

मालूम भी होता है | जो चीज़ माँगा, नहीं मिलती जलती रहती होती न शान्त | इनके भोऊ. के कास यहाँ-- 
चाकू दो। 53. इनके दद॒यों की क्षुधा-अनल ॥ क्या खाये सह 


पत्नी के भी इस डॉट का उत्तर देने का मोझ क्या इसे बुझाने आती हैं-- 





ध्ड्‌ 
है , » 5 मिटर्त छः 5 है जज सी 
गया, वोली--चाकू. आपने कब्र लाकर दिया ! वोह आँखों से आँसू की भंड़ियाँ ? 2 हर भकी अर विवाद नहीं ॥ 
तो कह चुकी हूँ, एक चाकू ला दो। लेकिन यहाँ बह है यही ग़रीबों की दुनिया । है यही शान्ति फो ते नहीं-_ । 
निगाड़ी कद भी कभी लाकर न दी, फिर चाकू कौ श्री 


ही दूसरी है । वह द्वान्ती पड़ी है । उससे काट ह 


>िकड 











००० > मिली 
(0फ५॥659५ 5वावखा (७८505). एछाध्वां|268 0५ 85०४700[7 


कांपि पर 
आय-कर 





चित हु है हि 
|| जक। आय पर कर लगाना प्रत्येक सम्य देश में सर 
कारा आमदनी का एक्र प्रधान ज़रिया है। सन 
१९१३-१४ म॑ कुल सरकारी आमदनी का आव-कर अड 


९  'ह 
(४ 


फनी का कस , ज्ञापान में ९ 


क्‍ संयुक्तराए में १ 
. और भारतवष में » 


५ 
हैँ 
$ 
ल्‍- 
न्ज्ेन 
ई छतर 
ली 


!:; , था। इन देशों में यही आँक़द़े सन्‌ 
(। अप की पक 6 प॥ 224 हैं। और 22 «हो 
श् गये। १९२९ के आर्थिक संकट के पूृव, अर्थात्‌ सद 


2३७७ >>. करन 
7०५९५ *७ $ 


१६२७-२८ में तो सरकारी आय का और भी अधिक भाग 
आय-कर-द्वारा ही प्राप्त किया गया था | 
काप-द्वारा प्रात की गई आय में कोई ऐसी खा 

विशेषता नहीं हे जिसके कारण उस पर ग्राय-कर न लगाया 
जाय | बल्कि कहना ते वह चाहिए कि यदि कापि-आय 
९ कर नहीं लगाया जाता और दसरी आयें पर कर 
! शगाया जाता है ते यह अन्याय है। संसार के सभी देशों 
न मालगुज़ारी के अतिरिक्त कृषि-आब पर भी कर लगाया 
गता हैं; और अक्सर पिछले कर से सरकार को पहले कर 
के मुकाबले में अधिक आमदनी होती है । बहुत-से देशों 
४” मे तो सरकार मालगुज़छ्टी को पूर्णतया उड़ा देने की सेच 
; रही है और केवल कृषि-ओय-कर के ही रखना चाहती 
|: १4 सं शह२४ यें फ़िनलेंड को सरकार ने ऐसा हां 
किया था | 


हूं ९९» १ ३ ०७७- +# 


हक तक पु लो ज# .% का बन 
न्‍+ ००७ 2९७३० #ूतथ 3क«? छड + आकत>तजत 0 चीफ - “तक ५०५० कक » 


/ ्ध हु धुल +६ «० यटपक- 


शा / 8 44 43० /<+3.--«० ४ 





> 
*जट 7 बन -3 


#गे ,> ०००२० 


परन्तु हमारे देश में कृषि-आय पर कर नहीं लगाया 
; पोा। यह हमारे आय-कर में एक वहत बड़ा देष है । 


;; दोष का दूर करने के लिए देश के राजनीतिज्ञ और 
|! अयशात्री बहुत दिनों से प्रयत्ष कर रहे हैं । सन्‌ १९२४ 


/ में कर-जाँच-कमिटी ने इस बात को लिखा था कि क्लाप- 
[ , आय पर कर न लगाना सिद्धान्त के विरुद्ध है और इतिहास 
» + ख़िलाफ़ है। पर उस समय से अब तक इस सुधार के 
४ कई क्रियात्मक रूप नहीं दिया गया | प्रान्तीय सरकारों न 
थे अब तक इस कर का लगाने की कभी इच्छा ज़ाहिर नहीं 


>>3₹ 2: 


लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल 





क> + ज>थ जम जे उन कमनक+-नन-- 












* मे5४ ५५० ञ ”्थ 
2 2० 4, " # का कक 





है 
९। 


कर ऋषि पर 

इस समय भिन्न-भिन्न प्रान्तीय सरकारों 0 सल्या २ _ वन पर, आय-कर, २४७ 
को आथ्रक कंठनाओइयों का सामना करना हि..ल्‍-+२६3०-२९०+-३-+-३६-+--कत-क--क--+०-क---+-३--+--९--३--+६४३६:-+--१०-+-+--+-+--७:::०७३६:+६७ ७७७७७. 
पड़ रहा है. साथ ही वे कृपकां की दशा भी 5 लक आल मी ् ! 
कि चाहे पा भी ० झट 8ाथ ६ | ३ व्ट्र सनया का मत है के साल ४3ुज़ार । ४“ वता>द्वारा प्राप्त दे! नेवाली अआमदना २२ कर न लगाना न 
सवारना चाहता | इस लंख मे लेखक | » >सलिए अब और दसने टेक्स को क्या सीति > पक हे *< ४; 
हि 0 (छू कर द, 4 लिए अत एक ॥5. | | रात कू भी विरुद्ध हें | अत्यक्त सभ्य देश म॑ आय-कर है! 
द्य,.नजस आय-कर का वात उठाई है । #संके चियरी लए हें कि सब भा: कपि-आय ऑऔ हि के ही 
के कि, करात ६। इसके वार व कुछ लाग कहते है कि सत्र भास हक्ाप-आय और दूसरी आमदनियों देनें। पर ही लगाया: 
उसस ग्रान्ताय सरकारा क दाना उदृशों की २ है. और मालगजारी मे में को कियाया- जाता है। उस ८ हे  अओ 
सा ॥ सकता ५ |। मालक सरक्रार | अ्र र॒ मालगजारा रस का | :5९(“|- 3|07। ६ | इस के क्रान ना नात क ना स़िलाफ़ हे | ट 
7६2 -+न/0"। ८ 2 / ए्‌ य 2: मम 3202. 2 7 रु पा हि | 
नम है द्आात्र हु | इसालए 2«। खाय पर किसा आकार का *+। न ४५ उसर सरा आम प्र ट्क्स लगाया जा रहा हे तब है 
5 ही लग रहा है । इस कारण हझृपि-आय पर भी कर कारण कृपि-आय पर हो यह कर न लगे ? . ४! 
हल कक केवल हि जा  हुगाना यहए | ॥॒ रु ेल्‍ झाप-आ्राय के कर का निम्नलिखित रूप होना चाहिए। पु 
हद गई इताजए क जमा दार जाग वाटर सजा मालगुज़ारो कर दे या किराया, यह प्रश्ष॒ बहुत दिनों सबसे पहले तो मालगज्ञारी में कमी करनी चाहिए ३ 
की मज़बूती के खम्म समझे जाते हैं और सरकार उनझ (६। इस विपय पर वाद-दिवाद, वेदन-पावेल के शब्दों. विद्वान न्‌ की राय में मालगज़ारी की वर्त हा अक. 
कल मय अल िकक मो ते हक अल कं | 5. है किक रे लगुज़ारी का वतमान दर में, भमि की * 
कर पक 23 + शासन आक ह, कोर निष्फल वागूयुद्धा है। मालगुज़ारी को चाहे दशा के अनुसार और एक नि८् पक्त कमियी की राय के मुता- ३ 
7 +] न्र न्नु सके हु 3 अर लि 5 द | द थ भा  । 
अहदगु करन स स्थात बदल गई ह। ऋक्राप-श्राय-कर डुछ भा समझा । 5* इसस मामले का अखलयबत मे कुछ वतरक़, २४: से ५७०० तक केमी करनी चाहिए | इसके र 

जहाँ का तहाँ रहा, ज़मींदारी-म्रथा के अस्तित्व पर भी मी परिवतन नहीं होता : असज्ियत यह है कि मालगुज़्ारी पर्चात्‌ एक कृपि-आय-कर ऊँची आमदनियों पर लगाना 
क बादल मडरात दास पइत ह | खर, वह ता जब ' ् 2 हाट जमीदार! या किसानों के ऊपर एक बहुत ब्रद् चाहिए | झाय-कर में आज-कल न ०) तक की आमदनी ] 
हांगा. अब आप-न्श्य रलगाय जान का ता प्गा सम्माछ / >7% डर गद्य बहत कष्ट 5 प्ररा५ नल 2. व्तथार अत > ७ नि रे 
होगा, अब कृपि-आ्राव-कर लगाये ज 7 सम्भव है द्वाथिक वोक है जिसे वे बहुत कष्ट के साथ उठा पाते पर केाई कर नहीं लगता | यदि यही हाल कृषि-आय-कर ३ 
दिखती हैं।.. | है ६। इसके विपरति वह बड़ वड़े ज़मींदारों की आमदनी में रहा तो ज़्यादा आमदनी नहीं हो सकेगी | इसलिए यह + 
सन्‌ १ ८६० से हन्दस्तान सम प्रदत्ञ-पहल आय ] घेड़ा सा ही भाग द्ाती | स॒ दशा म॑ जरूरत इस आवश्यक हे कि छ्ट कै ह्द्‌ में और है मी के हब | 


लगाया गया था। सन्‌ १८5८द्‌ क पृव तक यह करूकू 
कभी लगाया जाता था, ओर जब सरकार का अधिक रुप ह 
की गवश्यकता न ह्ाती तव यह बन्द कर दिया जांता। 

पर जब कभी यह कर लगाया जाता, कृप-आय का इस कर 
से छूट नहीं दी जाती थी। पर सन्‌ १८८६ में जब॒स का 
ने आय-कर लगाया तब कृपरि-आय केा इस कर से माफ़ी के 


न 


दी गई, जो अब तक चली आती ह। सन्‌ १९१८ मं 


गत की है कि मालगुज़ारी बहुत काफ़ी सीमा तक घटा 
है जाय ओर सरकारी आय की कर्मी एक ऐसे कृपि- 
* ब्राय-कर के द्वारा पूर्री को जाय जो उन्नतिशील हो, अर्थात्‌ 
जैसे जेसे क्रषि की आय बढती जाय, वेसे बेसे उस कर की 
दर भी बढ़ती जाब | ऐसा करने से छोट ज़मींदारों को कुछ 
£ हाँध लेने के लिए वायु मिलेगी ओर बद्ने जमींदारों पर 
* ब्याव-पृवक्र टकक्‍्स लगावा जा सकेगा | 























ग्रसेम्बली में इस दोष को दूर करने की चेष्टा की गई, को इस समय सरकार के रुपये की बहत आवश्यकता 
कोई परिणाम नहीं हुआ | सन्‌ १९२४ की कर-जाँच- ५ ६। देशोन्नति के विभागों की उन्नति के बिना देश की 
की राय ऊपर दी जा चुकी हैं। पर इस कमिटी कक दशा नहीं सुधर सकती, और पये के इन विभागों 
राजनैतिक कारणों को वजह से कृपि-आय-कर को सरकशई दे काय की गति तेज़ नहों हो सकती । अगर प्रान्तीय 


है कारों को रुपया न मिला ता नया शासन-विधान निरथ्थक 
ह जायगा और कांग्रेस-सरकार को भी देश की उन्नति 
इरने का मौक़ा न मिलेगा । इसलिए कृपि-आय पर कर 


आमदनी का अन्तिम ज़रिया रक्खा । साइमन-कमीशन 
इस विषय में कुछ वीरता दिखलाई और स्पष्ट शब्दों 
कहा कि कृषि-आय पर कर न लगाया ज्ञाना घोर अन्य 


हि 

२. 
के 

खत 


है। नये गवनमंट थश्राफ़ इण्डिया ऐक्ट ने इस क्रिस्से हु रगाना नितान्त आवश्यक है। सर बाल्टर लेटन की 
निपटारा-सा ही कर दिया है। अब ग्रान्तां का यह ऋए.। उणना मुताबिक बंद क्ृप-आय पर आय-कर लगा 


ल्‍्ता 
लगाने की पूर्ण ख्वतंत्रता दे दी गई है। ऐसी दशाओं कै देया जाय ते सरकारी आमदनी में ५ करोड़ रुपये की 
झौर सास कर जब कांग्रेस ने मंत्रित्व अदग कर लिया और पाद हो जायगी | सन १६३१ मे प्रसिद्ध भारतीय अथ- 
इन बातों पर प्रकाश डालना कि यह कर क्यें, कसे श्र शात्री वी० के० झार० वी० राव ने लिखा था कि क्रषि 
किस हिसाब से लगाया जाय, बहुत आवश्यक हो गया दकक ्राय-कर से केवल स्थायी वन्दोवस्तवाले स्थाने से ही २४ 
काप-अआ्राय-कर ओर मालगुज़ारा का चाली-दामन#&9 जाट रपये की आमदनी हो सकती है | ्ड 


मी... 00... ७० 


शँ 


(0५7659५ 5वावबव (७505). एछात्ां268 0५ 8598700[ 





कारण कृषि-श्राय-कर 


सचमुच कृषि-आव-कर में केवल १,०० ०) की वार्षिक आय 


के ऊपर, बल्कि २.००) की वाषिक आमदनी के ऊपर की. 
तब झासदानरयां पर कर लगाया जाना चाहिए। क्‍योंकि एक 
राहर के २,०००) रुपया कमानेवाले मनुष्य की वस्तुत: 


आय और एक “गाँव के ५० ०) कमानेवाले की वस्तुत 
आय लगभग बराबर ही होगी। 
स्थायी बंदोबस्तवाले सथानें में ऋषि -आय-कर के 
अतिरिक्त एक और कर लगाना चादहए, क्योंकि वहाँ के 
_मादारा का आय का बहुत बड़ा भाग अनुगजित ब्रद्धि 
का फल है या उन भागों में एक दसरे आय य-कर की दर 
लागू का जाय । अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ज़मींदारों की 
भूसि का आमदनी का आधा भाग तक सरकार न्यायपूवक 
ले सकती है| छोटी छाटी और कम लाभदायक ज़मींदा- 
'रयीं मे यह हिस्सा कम होना चाहिए | 
१८६० में जब पहले-पहल आय-कर लगा था 
तत्र भी शासन-सम्बन्धी कठिनाइयों का प्रश्ष उठाया गया 
था। भारतीय-कर-जाँच-कमिटी और साइमन-कमीशन ने 
इस पहलू पर प्रकाश डाला है और बतलाया है कि वास्तव 
न॑ कठिनाश्याँ इतनी अधिक और पेचीदा 
का लगाना सम्भव या 


ल-+-+---नमम-मम3. नमन 


नहीं हैं ज्ञिकके 
उचित न हो। . 


| 
भर 
। 
| 
| 


॥। 
१ 
$ 
३ 
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त्रज-बाला 


लेखक, ठाकुर गोपालशरणसिंह 


तेरे मानस-मचन्दिर में, 


किसकी प्रजा है होती। 


भावों की सख्र-शय्या पर, किसकी म्द-स्मृति है सोती। 
गम्भीर नीर-निधि में हैं, नीरवबता रहती जेस। 


कै 4 ;्र्र्‌ पट 
बंदना छुपा क्‍या को हा 
है 


चिर सुख के वरार-स्थल 
तू कौन दुःख 
आनन्द-अम्दुनिधि में भी, 
तू क्‍यों प्यासी है रहती। 
तेरे स-स्मित अधरों पर, 
हैँ किस विषाद की रेखा । 
है छिपा कोन शोभा-निधि, 
तेरे उर में अनदेखा ।+ 


2 /0|७ ३३! 
०न्म्पू हक] 


. 


खहते 
स्ट 


पति की गोदी में लेटी तू किसे याद हे करती। 
सुमनों की सुख-शय्या पर, क्‍यों आह सदा 
उन्मना दीखती है क्‍यों तू प्रचुर-प्रेम-बन्धन में 
दासना कॉन अन्ताहंत, हैं तेरे मनोॉभवन्न में | 


हैं भरती । 


हो प्रेम-सुध-सिद्धित भी, 
तू क्‍यों न प्रफुल्लित रहती । 
तेरे उर में हरदम क्‍या 
उलटी गंगा है 
तेरे मधु की प्वाल्वी में 
है किसने विष-रस घोला । 
तेरी मदु उर-वल्ली पर 
है गिरा कहाँ से ओला। 


बहती । 


तेरे विलोचनों में है किस छवि को छुटा समाई। 
यत्नों से भी किसकी सुध, है जा 
सृद-भावों की लहरों से होकर नतित मदमाता। 
उर-सागर किसका 


नहीं भुलाई। 


_ अनुराग-राग है गाता। 
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तरे डर में है बैसे ! 







जब प्रेम-स्पश पुलकित हो, 
तू मैंद हगों को लेती। अर 
क्रिसकी सधघुर-स्मति आकर, 5 म 
तब तुमे जगा है देती। 3 
थपकी देकर मलयानिल प 
जब तुमे सुल्षा हें जाती। 
सपने की कौन कहानी 
तब तुमे रुला है जाती। 
ख की लहरों में बहता, तेरा अतृप्त उर 
किस सध-समीर से दोलित कैँपता र थर 


करके सबवस्व समर्पण क्‍या सोल लिया है तन 
तन किसे दिया हैं तून सन किसे दिया हूँ. 


इस शुश्र शरद-रजनी में, 


एकान्त बैठ आँसू से, 
मधुऋतु लाकर निञज्ञ निधियाँ 

है तमे भेंट कर जाती। 
ता भी तेरी मन-कल्िका 






तू क्‍यों उदास है दिखती। है है. हि 


2६. ल है [0] / - 2 ; 7 
तू किसे पत्र है लिखती। 





क्यों नहीं भला खिल पाती । 


जो बालपने में तूने, था पिया प्रेम-रस- 


कया किया उसी ने तरा, मन यावन में मतद 
क्या साथ साथ माखन के माधव ने मन भी वेश 


था चुरा लिया ब्रज-बाल, मधुपुर सम किया 





॥दु 9 


8 जेल साथ गो-गण के, अब भी ब्रज में है आती। 
अऊ इ्यां त्‌ उसक स्वागत को, अब नहीं दोड़कर ज्ञाती | 
कं छू्रमानन अव त मानिनि 


3... चितवन की मद डोरी से 


बे सख्लोज़ कहीं कुझ्ञों में, हो छिपा 
23 मे ढरता लता समझ जो. ले घेर तुझे सधुपाल्ली | 
५ कै अति गेह गली गिरि वन में, हैं चिह्न श्यास के सिनर ते। 
र्ल 


«290. 


च्ड्ड 





: फ़़्ा हट] 
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ककड़ी श्यास ने मारी। 
कया कसक रही वह अब भी 


उर मस सकुसारी | 
आता था जो तरे घर 


गोपाल कहाँ है 


देरे कामन चरगणां पर निज शीश क्कानेवाला | 


क्र्या 





था 39 - त्ने 

था जहाँ सवेरा। 

चरानेवाला, 
(> 


तेरा । 


7. 5 
९ नरा ञ्य 


ले कोन मनानवालत्वा | 


स्सन्‍सागर नट-नायर का, 


वहा वनसात्री। 


सन तो 
फेह दे 


है 


उत्त वल्लखा भ, स्घात के प्रसून है खिलते। उ>3 असना से 


उचेटो चहकऊए 
त्रज-वल्खस का भी तेरी क्या य्त 
तू व्यथ ।नदाघ-लता-सी 


समता के अरश्न 


वन । जसका स चच्‌ 


क्या कभी किसी की रहती. है 
सत्र काल बदलत॑ 


केवल छ 
रा के ५ 
>१॥ $ , शक बचत त्र ज-बते 
'3उर गत्ता ज्फीछ 


'द्‌ कभी हे 


५ जड हर 
: ४». तर्ज श वा । 
९ ४ झुल्वा [२ अन्न ला २४९ 
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नित चअटक चटक कर कलिय 


गराकर 
राता हैं वृतक्षावर्धियाँ। 
तु डाल गलवाहीं | 


भूले जिस पर वनमाद्ी। 
से तेरे 


ऊकुका दुःख 
सूनी कदम्च की डाली। 


थे अज-चाले यह तेरा मौन विलपता 


साना, बचत 
है बालपने की वी! 


| रहती. € जीवन की द्विन-रर | 
उनतट का खाता जानों। पैनमात्त एहनकफर वाले 
हे 
ते .> 4 प्तृ | 
कल आकर “अ्ा कहला ले। 
का वहाँ |गराना। +% काल श्यास् का सन में, 
गायां हक 
किक | का संद के पू अपना मन वहला ले। 
डुहना और दुहाना। र-सुकुट धारण कर 
चेसन प्‌ 
| हन कर पीले। 
3 3 “अत आम क  चैंशी बजा रसील्ली 


जा तू श्याम रसीले। 


! ले सदा प्रंस-मंघु 
₹, तरा सन्देश सना 
न खु्भ समाचार ला 


आती | 


छठ जि त्य खर्त है 
आवेंगी कभी नहीं फिर. के _.... पी जाती । 


हु मे रास- 
व्‌ उन्हें भुत्रा दे चाल्े, हैं जे 


सुख-अंबर में दुख-घन का गज है जी 
है ऊ 


को राततें, 


सपत्त कमी बात | 


तर अशान्‍नन्‍्तमय उर का स्पन्दन हे रो तेरा | 
सकती भी न कभी कुछ तू जैन तेरा । 
परवशता ही है तर, जीवन की करुणु जानी । 
हानी। 

| 


[नकला केवल सपर्ती 
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हम इतिहास की पस्तकों में य ही पढ़ाया 
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'द-भार से कम्पित कर दिया था | उत्तका सारा वैमव लट लूट- 
ऊर उसे तहस-नहस कर डाला था। इतना ही नहीं 
'ददालत करके कई खरडें में विभक्त भी कर दिया था | 
रिन्तु उसके साथ ही उन लेगों का यह भी मान लेना कि 
नि का ही भाँति भारतवर्ष में भी सकन्दर विजयी हुआ 
। था, न्याय-संगत नहीं जँंचता | दर्भाग्य से उस समय के 
हक हि पर प्रकाश डालनेवाली क्रिसी प्रकार 
! व्‌ साभओ उपलब्ध नहीं है जिससे यूनानी 
लीन कक ५ सकारों के भारतवर्ष-विषयक इतिहास के 
कि कि-ठांक नणय हे सके। फिर भी प्रोफ़ 
हर! अली का के एस० ए०, पी-एच० डी० (लन्दन) 
हल वा के ख्यात-नामा येरपीव इतिहासकार यथा-- 
हज! ः ज डाय-डारस, प्लूटाच ओर जध्टिन-द्वारा 
हि है को | पूण मनेायेग से अध्ययन करके सिद्ध 
जा बेर जा से सिकन्द्र विजयी देकर नहीं गया। 
मिल "अल हा का बुनियाद बड़ी पक्की मालूम 
तिहास-प्रमियों का ध्यान उसकी ओर 


। आइष्ट करने के आभिप्राय से हम यहाँ उसकी संक्षेप में 
 पेचा करते हैं । 


भारतवर्ष 
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लक कह हु हिन्दुकुश और सिनन्‍्ध नद के अन्तर्गत 
जा हा “दर का आक्रमण हुआ था। उन दिनों वहाँ 
रोज लाग जिन्हें धूनानी 'एसाकेनास” कह्दते थ, 
करते थे । उन त्षागों में शोय्यं था, शक्ति थी और 
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| 

क्‍ मरा 

रा आल ६3; रम्भ-काल के इतिहास-लेखके ने 

, “५4 सकन्दर को असाधारण वीर 
त्प्रा लेखा हू | इस परम्परागत धारणा 


का आज के भी कतिपय चोारपीय 
इतिहास-वेता भी मान देते हैं। यह 
सच हूं कि जिस ईरान-साम्राज्य से 
. पिछली शताब्दियां म॑ं यूनान पर अनेक वार घोर आक्रमण 
डैए थे उसे सिकन्दर ने अपनी विजय-वाहिनी सेना के बीर- 


ब्न्जॉं हक र प 
5 


भारतवषप म॑ [सकन्दर का परामव 


लेखक, पंडित वनमालीप्रसाद शुक्ल 


जाता है कि विश्वविजयी सिकन्दर न भारत का जीत 
लिया था, परन्तु अब इतिहास-के खोजी विद्वान उसकी इस जीत का दूसरा ही रूप प्रकट कु 
रह हैं। इस लेख में शुक्त जी न उसी रूप का रोचक वर्णन किया है। 


बना 
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सबसे वड़ी वात आरयोचित आत्मगौरव था। उनके 
में प्रवेश करने से पूव सिकन्दर के मन में आयों 

म॑ं जो धारणा थी वह उनसे मुठभेड़ होने पर हवा हो गई | 
उसने जान लिया कि जेसा उनके मुख पर शिशु-सारल्य डे 
वसा उनसे युद्ध में पार पाना सरल नहीं है, उनकी देह ह 
वचञ्र-तुल्ब शक्ति है ओर वक्तःस्थल में आँधी जैसा साहह 
है। अतः यहाँ से बिना बाघा के दिग्विजयी होकर हॉट 
जाना बहुत कठिन होगा। वास्तव में बात ऐसी ही है) 
ग्रश्वकां न पग-पग पर यूनानों सना बदस्त मुक्ाक्छ 
किया | फल यह हुआ कि उन लोगों के वशीमत करने 
सिकन्दर के! नौ महीने लग गये | उसने ईरान के ताक 
ओऔर परसेापालिस में जल-विप्लव की भाँति कराल एड 
दर्भिक्ष के ठुल्य निष्ठुर अत्याचार का जो परिचय दिया की 
उसका एक वार इस राज्य में फिर प्रदशन किया | यहाँ 
बड़े बड़े सम्रद्धशिशाली नगर जलाये गये और कतिपय स्थी रो ' 
के बाल-बृद्ध नर-नारी तलवार के घाट | 
सन्देह नहीं कि सिकन्दर के इन अमानुषीय कर्मों ने एस 
के लोगों के मन से उसके प्रति सह्ानुभति की भावना 
पूणत: बहिष्कार कर दिया होगा | अश्वक लोगों ने च्ि 
एक जगह एकत्र होकर शत्रु का सामना नहीं किया; कारछ 
कि उन्हें सिकन्दर के अत्याचारों से धत्येक स्थान को स्छ्ञ 
करनी पड़ती थी | उन्होंने शत्र से अन्तिम सामना आर» 
नेास के क्लिले में किया, जो सिन्ध नद के समीपवर्ती स्थारं 
में स्थित था और सुदृढ तथा युद्ध के लिए उपयुक्त था है 
कुछ दिनें के बेरे के बाद जब अश्वक लाग पहाड़ पर हूँढें 
गये. सिकन्दर ने ऊ्िले पर क़ब्ज़ा क्रिया । कार्टियस लिखता 
है--'सिकन्दर ने केवल क्िले पर त्रिजय पाई, लागों हा 
नहीं? । इसके बाद किले के संरक्षण का भार शशिगुप्र आ 
दिया गया, जो उस भाग के किसी राजवंश का व्यक्ति थाँ | ग्शर 
सिकन्दर की यद्द नीति थी कि जिस स्थान के वह जीव है 
उसका संरक्षण-भार पराजित शासक या उसी के समा 
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उतारे गये । इड्छ 






धागे 


स्म्स्ह्क 


 भेनाथत्त निकेनर जिसे सिकन्दर यहाँ 


आवशाली किसी अग्य व्यक्ति का साप देता था। तक्ष- 
: के महाराज तथा पुरु के साथ उसने इसी नीति का 
£ >बह्वार किया था| इसके सित्रा उसके पास कोई दूसरा 
है. य था भी नहीं, जिससे वह सताये गये लेगों से अपने 


+ बढ़ने के काय में सहायता प्राप्त कर सकता | एारंदन 
3 शशिगुत्त के अश्वकों का मण्डलेश्वर लिखा 
हसी ओर स॒येग से लाभान्वित होने 
व्यक्ति था | वह युद्ध में इरानियों के 
करने के निमित्त वेक्ट्रिया गया था। 
इरानयोों के पैर उखड़ गये तब 
जिसने उसे सिंघ नद के पश्चिमी 


नस “7 धन: 7:4४ 
ट् कक 4६ 


इढ्ढ्त [ 
हहायता प्रदान 
सु जब अन्तिम युद्ध मं 
ह_ सिकन्द्रर से जा मिला, 


| कृत २ स्ञक नयुक्त क्‌र दिया | वह स्थान युद्ध- 
इमन्धी यात के लिए बहुत ही उपयुक्त था और वहीं 


ख्ाव से ईरान जानेवाले माग के द्वार पर आरनेस का 
छुला था। इसके वाद की किसी भी घटना के सम्बन्ध में 
शहद्कुश ओर सिन्ध नद के मध्यवर्ता प्रान्त में हुई, 
उल्लेख करने के पूर्व हमें निम्नाड्लित तीन व्यक्तियों का 
बिचार करना होगा--( १) शशिगशुत्त, (२) हिन्दूकुश के तट- 
कीं भाग का ईरानी सूवेदार टायरियल्पस और (३) यूनानी 
छोड़ गया था | 

 सिकन्दर ने तत्नशिला के महाराज अम्भी से मेत्री 


स्थापित कर ली थी, इससे सिकन्दर के आगे बढ़ने के 


सिए सन्‍ध नद के यूव का मार्ग सुगस हो गया। महाराज 


प्रम्मी का ऐसा स्वदेशद्रोहात्मक काय करने का कारण 
महाराज पुरु के प्रति उसका दृष-भाव ही जान पड़ता है। 
क्योंकि सिकन्दर के भारतवष में आने के पूव॑ महाराज पुरु 
ने अपने निकट्वर्ती दूसरे राज्यों पर विजय पाने की अभि- 
लापा से अ्रभिसार के महाराज से मेत्री स्थापित कर ली 
पी। इधर अभिसारराज्य तथा उसके पड़ोसी अश्वकों में 


« पहले से ही मित्रता थी । इसी से महाराज अभिसार ने 
| उसकन्दर के विरुद्ध 
- और सन्‍न्धनद के पश्चिम से भागकर आये ए लोगों केा 


लड़ने के लिए अश्वकों के सेना दी थी 


ग्राश्नय दिया था | यद्यपि महाराज आगभिसार ने सिकन्दर 
$ पस उपहार भेजकर उसके प्रति अपनी सदभावना प्रकट 
6 थी, तथापि सिकन्दर के भजे हुए. राजदत को उसने 
बापस नहीं जाने दिया और भीतर ही भीतर महाराज पएरु 
| सहायता के लिए आयेजन करने लगा | उसकी यह 
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देहरों चाल सिकन्दर से छिपी नहीं रही. और अभिसार- 
राज्य से सहायता पहुँचने के पूर्व वह महाराज अम्भी- 
सहित भेलम नदी के तट पर पुर 
लिए बड़ी तत्परता से जा डठा। 
महाराज पुर ने सिकनन्‍्दर के साथ घमासान युद्ध 
किया | यूनानी सेना 
इस युद्ध का वन करते हुए लिखा है कि पुरु-दल 
आक्रमण ने यूनानी सैनिक्रों के उत्साह के एकदम भज् 
र दिया। यद्यप्रि पुरु-दल में केवल बीस सहस्त प्यादे 
ओर दो सहसल अश्वारोही सैनिक थे और सिकन्दर के 
साथ एक लाख बीस हज़ार प्यादे और पन्द्रह हज़ार 
घुड़सवार थे, फिर भ्री पुरु पर विजय पाने में उसे बड़ी 
कठिनाई उठानी पड़ी। पाठकों के मन में इस बात का 
सन्देह होना सम्भव है कि सिकन्दर के पास इतनी बड़ी 
सेना कहाँ से झराई | इसके उत्तर में इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा कि ईरान का बृहत्‌ साम्राज्य जिस पर वह 
विजय प्राप्त कर चुका था, उसकी सत्॒ आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए. काफ़ी था। 
मेलम के. इस युद्ध के सम्बन्ध में किसी भारतीय का 
लिखा हुआ दृत्तान्त नहीं मिलता है | परन्तु यूनानी और रोमन 
इतिहासकारों ने इस विषय में जो कुछ लिखा है उससे 
इतना ज़रूर मालूम होता है कि युद्ध का अन्त सिकन्दर 
के पक्त में जेता चाहिए वैसा निशणुयात्मक नहीं हुआ । 


'कर्टियस ने लिखा है कि पुरु के हाथियों ने यूनानियों के . 


मन मे बड़ा आतक्ल उपस्थित कर दिया । उनकी करणकटु 
एवं दल दहलानेवाली चिघराड़ से न केवल घोड़े ही 


से सामना करने के 


के छक्के छ््ट गये | प्लूटाचे तेः 
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भड़के, किन्तु सैनिकों में भी हलचल मच गई। सेना की 


पंक्ति छिन्न-भिन्न हो गई और जो सेनिक थोड़ी देर पहले 
विजयी कहलाते थे वे अब भाग निकलने के लिए अपने 
इधर-उधर मार्ग ढूँ 


लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने हाथियों तथा महावतों पर 
भालें-बछों की भयंकर वर्षा की और जब विरुद्ध दल में 
भगदड़-सी मचने लगी तब वे आक्रमण करते हुए आगे 
बढ़ते गये | उनम से कतिपय सेनिक्रों ने उत्सुकता से पीछा 


डइने लगे | तब सिकन्दर ने अग्नमीनिया 
ओर थेतिया के सेनिकों को हाथियों से संग्राम करने के 


* ७०+२#७००७६९७ "हुए .#<:07| 


करते हुए हाथियों को ऐसा कुछ घायल कर दिया कि वे 


उत्तेजित हो उठे और आक्रमणकारियों को लेने के देने. 


| 
रा 
४ 
ड्ि 
६ 
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हर सरस्वती | भागर  अुल्या३ ] . भारतवप में सिकनर का पराभव | 
; ई /“क | कक हट सा में आकर श्ुओं को पेरों क्र जा का है महाराज एर ने सकन्दर के साथ क्र रे जिस समय सिकन्दर का पड़ाव २ वी के समीप था. निक घर रा नानक | 
' र पंद [दया आर उन्हें इस बात से सचेत कर दिया कि रावी आर व्यास के अन्तगंत पृव्रा राज्य पर आन” >3 इप्थकों ने उसके विरुद्ध सिंधनद के पश्चिमी भाग में महियों रे _ ' संत्रथा लोप हो गया था | जब मांग 
ु क्षभि ॥ ले भिड़ना हंसी-खेल नहीं है । इन सबसे अधिक्त किया ओर उसे अपने अधीन कर लिया। परन्त ५३ इलवा मचा दिया। प्रान्त का सूवेदार निकेनर मारा गया । कह कली उक्ाब्रिला होने को था तव एक वार#| 
; ! था; इस प्रकार युद्ध संशवात्मक रहा | कभी सिकन्दर क्नी कर दिया । सिकन्दर के साम दाम हि नमन. ५. पजबओ है कं हरा रकम लि जीकसर कया | जोखिभ में इ सिर कक | हा लक अर आपसी हे 
|: सेना हाथियों का पीछा करती और कभी हाथियों के उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः विवश हा ्य किया सम बात मम्ििकोशिो बज ॥ को * अं डद्योग कि ना न मेक पास कं रे | 
४9 आक्रमण से भवभीत होकर दूर भागती | दिन भर युद्ध का सनिकों को लोटने को आज्ञा देनी पहीा । इस सम्बन्ध 3 हम पलक आप फल को बिता लग अस प्रकार दोवार ही +। के साथ के युद्ध में दि 
' ; हकर दूृः | दिन भर युद्ध का सनिकों को लोटने को आज्ञा देनी पद | इस हक डा । तभी तो तिकन्दर ने उसके स्थान में दूसरे यूनानी शत्रह+ ० मार फॉदिकर किसे में दाखिल ऋण 
|( यही क्रम जारी रहा । ् यूनानी ओर रोमन इतिहासकारों का कहना है कि रिऋछ है ्दार फी नियुक्ति की, जो जान पड़ता है कि अपने न के बार से ऊन्यु मेज में प्रहेचड कर कं ही | 
7... इसके पर्चाद की बदनाओं से भी यह स्पष्ट नहीं के सैनिक बहुत थक गये थे और स्वदेश लौटने के छल ;5न पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए. वहाँ तक गधा 5. निकले आया आदि बाते थ हि है कै. > 
| ; की कि स के युद्ध का अन्त सिकंदर के पतन्न ने अधीर हो रहे थे । यह कितनी लचर दलील हैवे दर यों; दूसरी बात यह है कि जिन अश्वक्ों के वश सें ८ | हक पिछले अंक मे मैंने विस्तार | का वणुन 'सरस्व है | 
/! हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि पुरु स्वतन्त्र राजा माना गया सैनिक और सेनापति अब तक बरावर सफल होते रहे हक. व तो मद्दीने तक सशक्ति प्रयक्ष करके भी सिक्न्दर दस जीन, को चढ़ दोहराकर 4 मा मर ब +क 
६ था। अतः यह अधिक सम्भव है कि इसके वाद से युद. इस बर्ताव के सम्बन्ध का ऐसा समाधान उपयुक्त नहीं'जें- ् हुड्डा उनका इतना आसाना से दमन किया जाना विश्वस * पे नहीं समझता |. आओ 


5 ॥#.] प्श्चि के ज्यों चि >> 5 2 _ ं हट हि > ञ्ै [ ; 
5 ने पश्चर्मी राज्यां पर विजय पाने के निमित्त सिकन्दर को अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि सिकन्दर अर हुं नहीं जान पड़ता । ता समस्त सि 





॥ अपना सहायक बनाया हो जैसा कि महाराज अम्मी ने थके-माँदे ओर घर की याद में परेशान सिपाहियों आ - हम्मवतः इस वल श्रावोजन-प्रयोजन मद्दत बह, न्‍ , वेसा मे नव ३ तिहास ६: हक. ने पाशविक हक. 
|| उुढ़ के परामव के लिए उसे बनावा था। वात चाहे कुछ उत्तर-पश्चिम की ओर के जिस रास्ते से होकर वह आय छोड का रेगा। कारण कि अश्वकों को संगठित होने के लक > । हे सवाजु नकों जे ._ हिइने से भी मिलना कह 
ई भी हो, पर वह सच श्र क्रिद्स युक्ति से पुरु अपने राज्य और जहाँ उसके जीते हुए राज्य थे, उससे न ले बल्ले इसके समय मिल गया था | शाशगुप्त जो समय का रुख + जाश्त हो गया हल हे सात घृणा का कट भाव उ्र ह 
ः के व्यास नदी तक विस्तृत करने में सफलीभूत हुआ । सिन्ध ओर मकरान से होकर जानेवाले एक अपरिचित खऋत ह देखकर कार्य करने में पढ़ था, बलवाइयों का नायक कक आवश्यक .. आए पाने के लिए केवल रक्तर्ता 
/.... भेलम के बुद्ध के पश्चात्‌ तन्नशिला के महाराज से क्यों ले गया । क्योंकि वह जानता था कि पुरु के गे ह इशा। ध्यान रहे कि शशिगुस्त और चन्द्रगुत्त मौर्य सं >स्थान करने को थी सिकन्दर की इच्छा जल-मार्ग 
 अम्भी की चचरा सुनने में नहीं आती। सम्मभवतः जिन से जो दक्षिण में रावी और चिनाव के सद्जम तक सम्म् इतग व्यक्ति नहीं हैं | प्रबल महाराज अभिसार बलवाइयों कं का अपना बिचार “न्तु वर्षा के आरम्भ हो जे 
. कारणों, से उसने सिकन्दर से मेत्री स्थापित की थी उन्हीं फेला था, पार होते ही शत्रुओं के नाशकारी आक्रमण ह  $ एह में था ही | तभी तो उसने सिकन्दर की आज्ञा को हि जे पेना जल-मार्ग “से दिया और नियारचस के संसद 
४ कारण से वह अब उससे अलग हो गया हो। क्येकि सामना करना पढ़ेगा। परन्तु यूनानी और रोमन इतिश्वक >#बबलनना की थी। तन्तशिला के महाराज ने भो बलवे की... से के सर भेज कर आप अधिकांश सैनिं 
४ हथर महाराज पुरु पहले से आधिक शक्तिशाली वन वरेठा कार अपने देवी शक्ति-सम्पन्न महावीर की इस कमज़ोरी छे | में पूण योग दिया होगा: क्‍्मोंकि यह पुरु के सि ब्रिलोचिस्तान रे क हुए आगे बढा। 
... था और सिकन्दर के स्वद्रेश लोटते समय भी उसी स्थिति छिपाने के लिए लिखते हैं कि नूतन विजय की महत्वाकक्रीकीकय सिकनदर की मेंत्री हो जाने से बहत अछन्तष्ट था । पर के विरुद .... फैतिपय ज्ञांतियां के लोगों 
में था। अ्रव रही वात महाराज अमिसार की | सिकन्दर से प्रेरित होकर वह उस भयंकर एवं दर्गंम मागं दा र्पा 8! प्रकार हम देखते हैं कि अश्वकों के सिकनन्‍्दर के सैन्य हे + 3 पति से से उठाया। शांत करने ते 
ने उसे अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए. कहला भेजा बना। जिन सैनिकों ने ब्यास के तट पर अपने स्वामी ह | छड़ के बराबर सेनिक शक्ति-संगठन करने - का प्रथम आगे तिकल का पी क ठिनाई हुई | परन्तु ह 


<. वात उसे धसर्क ४; कप झज्ा गे ञ्रो 
था और इस वात की उसे धमकी भी दी थी कि आज्ञा- विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित कर उसे लोट चलने के कि उतर प्राम हुआ और उसमें वे पूर्णतः: सफल भी हुए ० आर 3. सूलेदार एपेलोफेनस मी 


+ उंल्लंधन करने पर उसके राज्य पर चढ़ाई की जाय्गी। विवश किया था वे निश्चय ही अपने जीते हुए राज्यों डैहम के युद्ध में सिकन्दर को आर्यों के शौय॑ का पूरा पूरा देती हे भी बंद हम 'धे-कदा जो रसद मिल ना 
| परन्ठु उसने इसकी तनिक परवा नहीं की। उसकी इससे होकर चलने के लिए भी उस पर दबाव डाल रक्त | पउम्ब प्रात हो ही चुका था, इस हेतु उसे अपने परिचित - कराने ७ + सी कैसा है। अकरान के 0 सरल 
|: निर्भीकता का कारण था, जिसका स्पष्टीकरण आगे चलकर थे। अपने जीते हुए राज्यों में से होकर लोटना तो उ ५ व स यूनान लौटने की हिम्मत नहीं हुई । वद जानता जाता है है स्ट्रानो ३: ले | आई' उनका दिग्दशो 
. किया जायगा | े लिए, गोरव की वात हुई होती । परन्तु उस समय हिन्दूकु | अ्रश्वरका के बृहत्‌ संनिक समूह से युद्ध करने में यदि सिक्के; न ५ संक्तिस सारांश यहाँ दिये 
:...- मेलम ओर रावी के बीच में सिकन्दर को युद्ध नहीं ओर सिन्‍्धनद के बीच के राज्यों में जहाँ सिकन्दर 5 *व्‌ भूल हुई ता उसका स्वनाश हाना अनिवाय है। ऐस वी सिंध भर भें 
:: करना पड़ा | चिनाव और रावी पार करने में भी उसके अत्याचारों ने लोगों के रक्त को खौला दिया था, बह 5१ कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिकन्दर की खामी का पा १०९. होफ सीकर उठाना पड़ी । 3 
सामने कोई बाधा नहीं उपघ्थित हुई | इससे स्पष्ट जान तैयारी हो रही थी उसे जान-सुनकर सिकन्दर ओर 55% ट न्‍ जल व्यास के तट पर क्‍यों विचलित हुइ आर सिन्‍्ध तथा था वह बड़ी कं! ड्त् रे जाना पडा जहाँ । 
: पड़ता है के वहाँ तक महाराज पुरु का राज्य पहले से सेनिकों की हिम्मत उत्तर-पश्चिम के मार्ग से जाने की कह ४ अज्ञात एवं दुग्गंम मांग से यथाशात्र लोट. परिमाण से कहे जाई जा पा अल 


कुछ रसद मिलती 





र बज जि न बल] हो ः-. जल छः ० 5. बज /++ 'धअ तः हटा ती 
| : ही था। परन्तु रावी ओर ब्यास के वीच में क्षत्रिय लागों हुई और उन्हें विवश होकर सिन्‍्ध ओर मकरान के व जो, सगो सागर हो गढ़ । कल कही. आह क्यो फेे को २ और सो भी इतने थोर 
दे 6 बज ञ्स्ड .- ऑल्प) यूना ५ ४ र्र 
से भयंकर युद्ध हुआ | इस युद्ध का कारण पहले ही बतावा मार्ग से ईरान लौटना पड़ा >> नहा किलाजइ्डाबाध पता आदत थे. अषकओ पर ३ जलज इुटिग 
| मसंयकर यु ७ 5 ृ ब्ट्‌ हट रे ।॥ ह मा न ह्‌ हे ते भर डे ॥ के ._ >> >>: र ऊुरे | | तो फज्जे है जे नह भोजन सलना कठि। 


(0प५7659५ उचावबा (७505). एछांत्रां।2686 0५ 80598700[ 





अपेक्षा बोक्का ढोनेवाले मूक पशुओं की और भी बुरी 


हालत हुई | मार्ग-कष्ट एवं भोजन के अभाव से उनकी 
संख्या वेतरह घटती गई और उन पर लद॒नेवाली वस्तुएँ 


लावारित माल की तरह जहाँ-तहाँ छूटती ओर नष्ट 
होती गई | 

जुधा के अतिरिक्त मातंण्द की प्रखर रश्मि, तप्त 
 बालुका और मार्ग के उतार-चढ़ाब ने सैनिकों को और 
भी परेशान कर दिया। रेत में सैनिक्रों के पाँव इतनी 
गहराई तक धँसते थे कि उन्हें चलना कठिन हो गया। 
जलाशय बहुत दूर दूर होने के कारण उन्हें रात-रात भर 
चलना पड़ता था | इधर तृपा की यातना उन पर और 
भी गज़ब ढहा रही थी | यद्यपि उनके पड़ाव कुओ्रों से दूर 
रक्ख जाते थे, जिसमें प्यास की व्याकुलता से सेनिकगण 
अधिक जल पीकर मर न जायूँ, फिर भी सेनिक प्यास से 
अधीर होकर जिरह-बख़्तर पहने हुए कुएँ में कृद ही पड़ते 
थे और जल पांकर वहीं मर मिटते थे | फल यह होता था 
कि दूसरे सैनिक जल-पान से वश्चित रह जाते । ऐसे लोग 
दताश होकर खुली धूप में पड़ रहते और भुलस कर ऐ 
जाते थे। इस तरह ज्ञधा, पिपासा, मार्गश्रम, धूप, सर्दी 
देश आदि अनेक कारणों से सिकन्दर के अधिकांश 
सेनिक़ अकाल में ही मृत्यु के मुख में चले गये। 

नियारचस की अध्यक्षता में नात्रों का जो वेड़ा भेजा 
गया था उसकी भी कुछ कम दुर्दंशा नहीं हुई। परन्तु 
[ 


|] 





। एॉ४्ट--पत्ष भर मिलन की चिर-क्षीण कारा-- 
क्‍ अन्न हांती मृत्यु ने ज्यों ही निहारा, 
५ में बुझती हगों की दीन तारा 
। उन जीवन, जन्म, जन-जन-- 
अर्थ ही क्‍या ? 





सरस्वती 


3 “२ ८७--७+--+%-*&» -७०-*५९-००--००-९०----- २०-५० -ै- “है 0० -+- ८ +- ८-७ +++ध+ -+- 5+- “%- “७ “+#- -“+- -“+- ८७-७--+---*-+*-“+- ७0७----०-- -३. 


९ 


| भाग 





सिकन्दर के इतिहासलेखकों ने 


विचारने की वात हे कि 
दियाँ में डबने लगी थीं वे बरसात के दिनों मेंस 
क्तंग लहरों के थपेड़ीं को किस प्रकार सह सकी 
जब्र नियारचस सिकन्दर के पास पहुँचा तब उसकी 
इतनी ब्रिगड़ चुकी थीं कि वह पहचाना ही नहीं 


था| उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसके; 


ने चीथड़ीं का रूप धारण कर लिया था | 

इस प्रकार सिकन्दर का भारतवप का आक्रमण 
हुआ ओर उसके कुछ दिन बाद निराशा 
असंयम से जजर हाकर युवावस्था में ही वह संतार 
चल बसा | 

अन्तिम समय में झ्वटाच उससे कहलवाता है 
सबंत्र आयों के क्रोध एवं आक्रमण का भाजन बना 
काँवे और जाँघ के घाव पूरी तरह भर भी नहीं पाये 
मल्लियों ने मेरी छाती को अपने तीर का और 


अपनी गदा का निशाना बनाया। इतना ही नहीं; प्र 
जीवन लीला समाप्त कर देने म॑ उन्होंन काइ बात भी 


( रक्‍्खी |?! 
ग्पने अन्त-समय में महान्‌ विजयी सिकन्दर ने 


रत-विजय का इसी प्रकार वन किया दे ओर इतिछ 
के आधुनिक खोजी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं 





ः 
जात 
लेखक, कुँवर चन्द्रप्रकाशसिंह 


क्‍ अर्थ ही क्या ? 
। हरष्टि की प्रिय वा्र 
|! है यह व्यर्थ ही क्‍या ! 


ग्राह भरता 
भीम भी उर में उदाधि के व्याप्त कम्पन 
सूख जाते सुमन, है क्षय-शील योवन, 


तेक-सय सब ओक--+ 
उसका अथ ही क्‍या ! 


बा) 
66 अं रा अर 


रन ककब+++ 5८3... -ममलकलंलनतनलल 
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| जँ . भोटियों की शिल्प-कला 


के उक्त अत्यन्त सनारजक आर अल्पनज्ञात 






व्ड्ट | । जता माच्छादित दुगम नन्दादेवी की 

रे ”ह] ३2) | विशाल छाया में पत्ते हुए 

3. 702 <६)॥ श्रम और सन्‍्तोप से जीवन 

व्यतीत करते हुए भाटिया. 

लोग ब्रिखरे हुए आजाद हैं । 

इनकी संख्या भी: यहाँ अल्प 

है | अतीत काल से ये लोग 

बहवप तथा तिव्वत के बीच के इस ठण्डे स्थल के-- 
है ह!त के कुछ ही महीने हिम से रहित रहता है 

पे है कट घर बनाये हुए हैं। इस भूभाग में पेड़-तैचे तथा 

है देदावार प्रायः नहीं के बराबर हैं । 

मेड़ें ओर वकरियाँ ही भेटियों की धन-सम्तत्ति हैं । 

कदम पर इनका अत्तित्व निर्भर है। वे इनका भार ढाते 

0 उरी की ऊन से इनको वस्त्र तथा आउचलछादन प्राप्त 

मो उन्हीं पर इनका समस्त शिल्प और कला 

। 

औ भाटय प्राय; तीन प्रकार के ऊन का उपयोग करते 

5-१) हिमालय के इस पार की भेड़-बकरियों का ऊन -- 

औ पराद! पशु उष्णतर प्रदेश में रहते हैं तथा निम्नतर 

5 का सत्वदीन घास चरते हैं। इस कारण इनक 

अल हाय, सूखा, कमज़ोर और छोटा होता है। इनसे 

_ई5 ठम्बू, थंले और तीसरे दर्ज के वस्त्र बनाये जाते हैं । 

है व्यून' का ऊन#ब्यून उन बकरियों के कूणइ को 

ईँ का स्टॉक बढ़ाने के उद्दश से पाली जाती हैं । 

' ऊन मध्यम श्रेणी का होता है और उसी श्रृंणी को 

3 के बनाने के काम आता है। (३) पशम या शाल 

ऊने - हिमालय के उस पार तिब्बत के पशुर्ओा का 

श्र दाता है; ठएणडी आबहवा और उत्तम घास के 

पे यह ऊन बहुत मज़बूत, महीन और लम्बा होता है 

'झुत्मों के बाहरी बालों से ढँका होता है | यह सर्वोत्तम 
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क्‍ ही ५ अर लेखक, डाक्टर शिवदशन पन्‍्त 


बढ़े 
यात्रा की चर्चा अधिक अंशों में अनुमान से ही लिझ 
ु ! लेखक महोदय ने पश्चिमी हिमालय का अच्छा अध्ययन ओर भ्रमण किया है। उन्तका प्रसिद्ध 


पुस्तक (द साशयल एकानामी आफ दि हिमालयंस' 
आर वद्वाना न मुक्तकरठ स प्रशसा का हैं। आशा है, उनके इस लेख से पाठकों के हिमालय 


को देश ओर विदेश के अनेक पत्रां 


भूभाग का रोचक परिचय प्राप्त होगा | 


अणा का है, इससे मूल्यवान्‌ माल तेयार ई: 
है। भोटिये प्रतिवर्ष तिब्बत से इस ऊन का एक 
ख़रोदते हैं । 

भडनवकारिया के बाल काटने को भोटियों हो रीति 
ब्रहुत सरल और साधारण है । अगर बाल छा >-हू7 ३ ह 
है ता व॑ हाथ से ही वालों को नोच-नोचकर जमा ऋर ले 
है | याद घन हाते हूं ता क्ची या छुरा जो भी हाथ आया 
उसी से काट लेते हैँ । भारवाही पशुओं के बाल साल में 
दे बार काटे जाते हैं । एक बार गऔष्म में और दसरी बार 
नोचे उतरने से पहले | व्यून के बाल साल में तीन बार 
काटे जाते हैं । सुविधा के अनुसार मार्च, आग स्त ओर 
आक्टांबर में | शीत की अधिकता के कारण तिब्बत स॑ वष 
मे कंवल एक ही बार ये वाल काटे जाते हें | 


जाता 
तेड़ा भाग 





[ उष्णतर प्रदेश के भारवाही पशु ] 


तिब्बत से भेटिये प्रतिवर्ष इस ऊन का बढ़न बड़ा 


न्धय 
भाग ख़रीदते हैं | सन्‌ १९२३ में कल मिलाकर २७,००० 
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“[डाक्टर शिवदर्शन पंत, एम० ए्‌०, एल-एल० 
बी०, पी-एच ० डर७ ] 


मन ऊन खरीदा गवाथा | भेाडिये लोग अपने व्यवहार 
के लिए इसमें से ऊन छाँट कर रख लेते हैं और उसे 
कात-बुन कर भाँति-भाँति के वस्त्र बनाते हैं। वाक़ी बचा 
हुआ ऊन कानपुर की मिलों को वेच दिया जाता है, जो 
इसे ३०) से लेकर ५०) मन ख़रीदठी हैं | 

प्वाडिये लोग ऊन को सबसे पहले गरम पानी में 
डुवाते हैं, फिर लकड़ी की छोटो-छेटी टहनियाँ से उसे 
पीटते सके बाद उसे धोकर खुखाते हैं। फिर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के घागों में उसे कठुओा से कातना आरम्भ 
करते हैं | कातने का काम केरल हाथ से किया जाता है | 

प्लाटिये लोग दिन भर अयना कठुआ या तकला घुमाते 
रहते हैं । ये यात्रा करते हों या वकरों चराते हों, तब्र भी 
कातते दी रहते -हैं | दीघकालिक अभ्यास के कारण उ न्होंने 


सरस्वती 
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इस काम में चमत्कारिक दक्षता प्रास कर ली हे। | 
क आँख तकली पर ओर दूसरी पथ पर रहती है 
मजाल क्रि कहीं सूत्र टूट जाय 


| और रेखाओं के रहस्यों का ज्ञान उनमें 
| वे ऊने क ।वांवंध सत्कारों -रगाई गग्राद मे 


यादा श्यृ | है 
ठडाकर लग / व स ९-३ खूब पढ़ ह। 


ऊन की लट पहने रहते ३ 


हाथ में आमृषण की तरह ध्वान' उनके करवे का नाम है। उनके इस करचे 
चलते-फिरते, हँसते-वेलते, उठते-त्रेठते कातते रहते ह3 लकड़ी के दस-वारद डण्डे, कुछ डोरा चमड़े 
>> ४ हू, है %] डर 

उनमें दे! प्रकार का ऊन काता जाता है -(७ है डति--बस ! लकड़ी बहुत हलक उपयोग में लगई जाती 


४29... 


प्राइ का-- इसे दाहनी ओर से बाइ ओर को हूँ: के 
ही पर 
(२) दा-ज्ञाइ का-यह एक-ब्ञाइ के दा तागों के मिल 


था। 








बाई ओर से दाहनी ओर के बा जाता है। ष्य के | 
का * कु क्र 
न्न्ल ४») $ फ औ | रद च5> 
##%..” ज का क्ज ने 
८ . ्चकर नशे पक 
टली चाप कु 
५ है" ० हे के 
। ॥ ४० को ह हि कद द्ष्ण्म्य हे 
< मम कसम |१ है है है 5 223 
पा /*%*« , ८ ) है 
ल्‍न्दं हे प्र | था शक के ९३६३८ 
ल्‍ ४ खुजस्बलरी « « (५ 522 <,. 
क्रम भर की 4 <५ 
[ऊन कातता छुआ भाटिया। लि ह “5+ 
दि पुरुष 7 ५ ० टन प्रा ध श्र 
- अधिकतर पुरुष ही कातते हैँ । एक पुरुष यदि कआडछई 8 जा 
कातता ही रहे तो दिन भर में आधा सेर ऊन काठ इक : 
कातता हां रह ह ॥॒ है] ई $ 2 पड [भाट का नक़शा ] 
है । परन्तु प्रायः दिन भर की कताई चार छ्मैडिज 


बालक इसका आधा कात लेते हैँ । भाटियों को १श४ ३ कई के दोंक उसे सघन बनाने के काम आता है। पूरे 
की आबादी में ११,३०० स्त्री-पुरुष वस्त्र बनाने हक उसे का भार तीन या चार सेर से अधिक नहीं होता | 
व्यवसाय करते हैं । े बनाई रुदेव खुले आँगन में धूप में की जाती है | जब 

बुनने का काम स्त्रियाँ करती हैँ। वे अधिकतर ७ धूप तेज़ होती है तव किसी कपड़े या पत्तीवाली डाल से 
ही रहती हैं। वे अपने हेमन्त-निवासों म॑ बहुत कम हक शाया कर लो जाती है | आम तौर पर विशेष-विशेष यह- 
करते हैं | उनका मुख्य पेशा कताई-बुनाई ही है । कराई करों की ख्रियाँ किसी एक ही ख़ास आँगन में अपने 
यह अ्रम-विभाग इसके बिलकुल विपरीत है। व पान स्थिर करती हैं | वे आपस में वातचोत करते और 
बुनाई और स्त्रियाँ कताई का काम करती हैं। हू एते हुए काम करना पसन्द करती हैं | दारमा और व्यास 

सूर्योदय से सूर्यास्त तक ख़््रियाँ चार्ना तो यह सामूहिक जीवन-क्रम ख़ब ही विकसित है। वहाँ 
कम्बल, कपड़ा या थल्ते बुनती रहती हैं | वे बुनने : 0 उनने के लिए विशेष मश्न बनाये जाते हैं। उन्हें 'राँथ? 
में बहुत प्रवीण हैं | यह उनके द्वितीय स्वभाव में$ हें 


न 
>कर्जक, 
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नाम स एक चपण लोहा होता है, जो 


+ खटः ्ई मैं उबर हर ७ के « 5 
का $ 


२५७ हे 
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* हर 
५ हे 
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की _ऋ% ५ हू 
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है 
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चुनने नहीं पाते... ापित कर लिया है। पुल 
“ जाहाणओ-प्रान्त >> 
तक रक्षा की गई कि की जे मता इस स्वत्व की 


केाई पुरुत वहाँ बुनता हुआ 
के लियां ता घन या पानीय के 
वेराध-आपत्ति के दणशइ देव 


ना ही बुना हुआ कपड़ा एह 
पमभती हैं। दारमा 

जलेए बाँह हीन “फ्रॉक' बनाती 
ज्ञो जाल ज़मीन पर सफ़ेद धार्सि 
स्फरः के स्त्र्याँ कामिला? बनाती हैं| 


पहनती काले 
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(२) थुल्मे, 


(३) पंखियाँ, (४) चुटके, (५) दन, 
(६) आसन, (७) करवोजे, (८) लम और (९) छूटे । 
(१) पटहू-- यह मोटे ऊन की स्ज हैं। यह लगभग 
एक हाथ चौड़ा होता है | इस कपड़े से पुरुषों के वक्कू? 
आदि कपड़े बनते हैं| एक थान में प्रायः आठ या नौ 
गज़ कपड़ा होता है। तीन-चार सेर ऊन में एक थान तैयार 





[ चानों? पर | 


होता है । मूल्य ६] से लेकर १ ०) तक होता है । एक दिन 


में दो गज़ तक बुना जाता है | 


|: .. . (२) थुल्मे--ऊन के मोटे कम्बलों को कहते हैं । ये 
| काले या उक्दद ऊन के प्राकृतिक रघ्नों में ही होते हैं। 
! इनका अज्न भी पद्टू जितना ही होता है। तीन-चार ठुकढ़े 


सौकर एक कम्बल बना लिया जाता है । बुनने के बाद 
उनके छेद बंद करने को वे गरम पानी में उब्राले या गरम 
'त्थर पर रक़्खे जाते हैं ।! फिर उन पर कंत्री की जाती है | 
केघी करना बड़े कौशल का काम है | इससे थुल्मे के वाल 


. हर की ओर निकाले जाते हैं। काले थुल्मे सफेद से 
: अधिक क्रोमती होते हैं | कंघी की समानता, ऊन की श्रेष्ठता 


भार का विचार कर इनका मूल्य १२) से ३५) तक होता 
है। जोहार के भोटिये इस कला में अधिक प्रवीण हैं । 
(३) पद्धियाँ-- मोटे ऊन की गरम चादरों को कहते 
३ ये शायद ही कभी रज्ञीन बनाई जाती हैं । इकहरी ओर 
दोहरी दो प्रकार की होती हैं । दो अर्ज़ की इकहरी पंखियाँ 
रै) से ७) तक बिकती हैं और तीन अर्ज़ की दोहरी १४) 
पक | ये थुल्मों से हलकी होती हैं, उतनी गरम भी नहीं ।- 
अधिकतर पर्व॑त-प्रदेश के मध्यम श्रेणी के लोग इनका 


पाती) न्यवहार करते है । . 
पिमीशि किविकिटि कि किस लत लक ललित आकर: 5.. 
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(४) चुटक्रे--ऊअन के मोटे बालोंवाले कम्बलों को कु * डर इन्हें अपनी बाँहाँ म॑ लटका लेते हैं। इस श्रेणी के 
5 कर ल्ड्अ का . ऐ 80८ कक ७०. #«७ /<% रन 45 उपये 2. ग्‌ बैक 5: रह 
जिनके ताने में २ इज्च तक लम्बे वाल ब॒ुन दिचेजओ ह ुलबोओं में तिव्वती ऊन का ही उपयोग होता है । 


जन कक फयबा ३ इक ( लक 28८ न मिड नि , कट >> ड 
| उनके एक तरफ़ बाल रहते हैं ओर दूसरी तरफ साया 5 ता 2 रा अपर 5 पालक लक नल 


/-0 ४ /)॥ 3 
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ओर समतल रहता है। इनका मूल्य थुल्मों से हलकाइल के के 5 5 पल: 
द-75) से २०) तक। इनको प्रायः दारमा और व्यद्ड हे. 
भाटिये बनाते हैं । ु 3 ४" 


(५) दन--छोटे छोटे गलीचों को कहते हैं। इक 
साइज़ प्रायः सिद्धार-मेज़ के बरावर होता है| भोटिये जड 
हैं, पर रेखा। 


हा 6 ५ 372 
तेव्वती डिज़ाइनों का अनुकरण करते हैं रे 


ब-न्क 


० 





९५ > 
रह्ञों के सामज्जस्व में उनको वरावरी नहीं कर -पाहह 
॥ पी / 5 227 हु 
पहले वे बिलकुल स्व॒देशा वानस्पतिक रह् बनाकर उन्हे हे कर मैं: अंक वर 
मे [ जोलजीती का मेलां ] 


उपयोग करते थे, लेकिन अब एनीलाइन रह्ों नेऊझ 
प्राकृतिक रज्ञों का स्थान लेना आरम्भ कर दियाईऑऑ' (८) लम-घुटनों तक के ऊनी बूटों को कहते हैं । 
रेखाओं पर भी अन्य देशों का प्रभाव पड़ने लगा है। 7 एह़ें अक्सर दारमा और व्याँस के स््री-पुरुप पहनते हें। 


पैक ऐ 



















् । 
[खालों की गोद में व्यून! केबच्चे। (नवाब 
0 विजन वन में मज्लरीमय आम्रतरु-छा फल रहा था। 


मध्यम श्रेणी का होता है) | क्षय के में >' 8 पलक +आ। 
5 पाप के में शुभ करों में चिर यु्गों से पल रहा था ॥ 


(६) आसन--प्रायः वर्गाकार होते हैं। शक इन्तु निष्ठर राहगीरों ने मुझे जब देख पाया! 
लम्बाई दनों की आधी होती है और उन्हीं की तरह भाप हो निधि खब लूटी फल लुट।या खच खाया !! 
जाते हैं | इन पर त्रैठ कर लोग सन्ध्या-पूजन करते हि से गई मत्फा-निराशा, हाय ! आशा वचद्चना से-- 

(७) करबोजे--ऊन के थेलों को कहते (!विलगते रह गये अब ! अति व्यथित ये प्राण मेरे ! 
आपस में जुड़े हुए दो थंले होते हैं। इनको मजा : क्या सुनोगे गान मेरे ? 
इन्‍बकरियों की पीठ पर इधर-उघर लटका देतेशआा 
नहीं में माल भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान 
ढोया जाता है | ये कुमाऊँ में पली हुई भेड़-बकरियोओई - 


| 


न! +५ 


| 


बालों से बनाये जाते हैं । बटे हुए ऊन से खूब ही को न्‍ कु 
बुनाई की जाती है | कभी-क्रभी इन थेलों को सुन्दर शी 
आकर्षक भी बनाते हैं। स्त्री-पुरष आवश्यक चीज 5... 


७७ लि 3 >म 
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ये सुदचिपूर आकतियों में अनेक रज्नों में बनाये जाते हैं 
ओर इनमें चेक की बुनाई होती है। इनके तल्‍ले रस्सी या 
चमड़े के बनाये जाते हैं । 

(९) छूयूंटे--बहुत मामूली कम्बलों को कहते हैं। 
इनका व्यवहार ग़रोब लोग करते हैं। ये पह्धियों से छोटे 
होते हैं | इनमें बहुत राधारण के्ि का ऊन काम में 
लाया जाता है । 

ऊपर लिखी वस्तुओं के अतिरिक्त भोटिये लोग ऊन 
के कमरवन्द, टोपे, रस्सियाँ भी बनाते हैं। कभी-कभी 
काश्मीर-निवासियों की भाँति पश्मीने भी बुनते हैं । 

यह सारा माल जोलजीब्री, वागेश्वर और थल के मेलों 
में बिकने आता है | इन स्थानों में प्रतिवर्ष मेले लगते हैं | 
जोलजीबी का मेला नव्रम्वर में, वागेश्वर का जनवरी में 
ओर थल का अप्रेल में लगता है | 


ष्् # ०5 ल-+ है. > 
8 - | के + हँ रे 
>> पु | अंक 3 न 
हम है जा | 
“४ ५: - ऊ पे 
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हर ह है हे 
4.०५ जल < 
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[की 
जात 
लेखक, श्रीयुत विश्वप्रकाश दीक्षित 'बढुक' 


क्या सुनोगे गान मेरे ? 


हे 45 क्‍..> # 
दशनीया, कारुणिक, मेरी दशा हा हो रही है। 
खो गई थी पूव आशा अब निराशा खो रही है॥ 


साधना अविकल, विकल हत्‌ की बढ़ी है, नित नई है। 


0. 


वेदिका सम इंप्सितों की अन्तत: अब बन गई है !! 
आह भरते, सिर ऊ्रुकाये शून्य को अनिमेष लखते--- 
हत्‌ मसोसे सिसकते हैं तड़पते अरमान मेरे! 
क्या सुनोगे गान मेरे ? 


हा 
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नगद त अत सी अकीकत फ सनक जे भू अन्य है (कै अण्र, ७०6 २ थ “० कक «का 25 05 | 


हुए इस समय शिक्षा त्षेत्र में 
क्रान्तकारी परिवतनों के होने की 
सम्भावना है। इन परिवतनों का 
थोड़ा-बहुत स्वरूप यद्यत्रि जनता के 
सामने आ रहा है, तथापि उनका पूर्ण स्वरूप अभी भविष्य 
में गरभित है| जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चित है कि 
भविष्य की किसी भी शिक्षा-याजना में देशी भाषाओं को 
अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जायगा । इसके कई कारण 
! हैं | सवंप्रथम तो यह है कि विदेशी भाषा अ्ंगरेज़ी के 
5 द्वारा न तो सारे राष्ट्र की शिक्षा-समस्या हल हो सकती है 
४ और न उन्नति के लिए प्रयत्नशील भारत विदेशी भाषा के 
| सीखने-सिखाने में अब अधिक शक्ति और समय वर्बाद कर 
सकता है | अब भारतीय राष्ट्र जल्दी से जल्दी और कम से 
कम ख़च में शिक्षित हो जाना चाहता है । 

.. भविष्य के मार्गनिणंय में वर्तमान की आलेचना बड़ी 
| - लाभदायक है | इसी न्याय से आज यह देख लेना ज़रूरी 
! है कि वतमान शिक्षाक्रम में देशी भाषाओं का क्या स्थान 
है, उनमें क्‍या क्‍या पढ़ाया जाता है, किस क्लिस तरह पढ़ाया 
| जाता है, जो कुछ पद़झा जाता है उससे विद्यार्थी कहां 
|. तक्र संतुष्ट हैं और वह आवश्यक है अथवा अनावश्यक । 
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| उपयुक्त समस्याओं का उत्तर देने के लिए हमने यहाँ 
'। देशी भाषाओरों में से हिन्दी के चुना हे, क्‍योंकि अपने 
! विस्तार तथा ज्षाकप्रियता के कारण हिन्दी दी देशी माषाओं 
; में सव प्रमुख है | 

। दस दिशा में सबसे पहले विचारने येग्य बात पुस्तकों 
' का चुनाव हे, क्योंकि इनके अन्तर्गत बहुत-से प्रश्न उठ 
खड़े होते हैं । पुस्तकों में भी काव्य-पुस्तकों का प्रश्न ज़्यादा 
ज़रूरी है | इस समय स्कूलों में जो काव्य-पुस्तके प्रचलित 
हैँ वे ज़्यादातर संग्रहमात्र हैं । सामान्यतः कबीर से लेकर 
आधुनिक कवियों तक की थोड़ी-सी कवितायें उनमें संग्रहीत 
मिलती हैं | फिर भी अधिकतर पुराने कवियों की कविताय 





. 
। 


स्कूलों में हिन्दी का अध्यापन 


री & । लक आए 5 7“ 3 ब2) ह 


लत: ' 
>्छ : 3५१ रे 
है य हि 




















5 ४ मय जल." 
लेखक, प्रोफेसर रामजीलाल, एम० ए०, 'साहित्यरत .... रहे ह माकी जम न४ मालामाल 2 
पे 22253 45 95% ? है... कर हि हर घुसे देश में विचारोत्तेजक साहित्य का अध्यारन काफ़ी 
| इस समय प्रान्तीय शिक्षा-प्रशालियों थें भारी परिवतनों की सम्भावना हैं। ऐसी दशा में यह लेख! आह तो चुद हे | पर अब कल्पनोत्तेजक साहित्य के अध्वचन की 
| उपयेगी सिद्ध होगा । लेखक महोदय ने इसमें जो विचार व्यक्त किये हैं वे विचार करने झेस्य- हैं+ / ह द्ववश्यक्रता हे | 
| ै उडी धार्मिक साहित्य के सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है 
व हि श की बदली हुई हालत के देखते ही अधिक होती हैं | नये कवियों की कवितायें रहते! दोहे हू. न कह अनेक कारणों से धमं की जड़ उखड़-सी गई है | 
ः उस्न्ठु या तो छुटी? हुई होती हूँ या पुस्तक के अन्त में शेड है: इज मीये धर्म की शिक्षा देना लाभदायक नहीं माना 
ने समयाभाष के कारण छोड़ दी जाती हैं वा दायाबाई | ४ठा | इसो लिए उस दिन कवीन्द्र रवीन्द्र ने कहा था 


कहकर टाल दी जाती हैं अथवा शिक्षक एवं विद्या 


: छू याद धर्म को शिक्षा देनी है तो पाठशालाओं में घमम 
दानां हो उन्हें परीक्षा की दृष्टि से अनावश्यक समझे 


झछपातावरण उत्तन्न करो | बर्म या सदाचार ऊपर से नहीं 


| इस तरह, वस्तुत: हाड स्कूल का कप्ाश्क कुदा जा सकता | इस धमं-साहित्य में जितना रच्छिपत्त हे 
तक पुराने कवियों का ही अध्यवन' होदा हे ; 75% उन छदकूर कलापूण पक्त पर आवें तो पता चलेगा कि 


पुराने काव्य की अपनी कुछ 'दिशेषताय है । सर्वर 
व्रत ता यह है कि वह प्रायः सारा का सारा बजमभाषा 
अब्र्थी मे हैं, दूसर उसने से बहुत-सा सृक्तिमय है: 


. हट कदाओं के विद्यार्थियों केश कला का सोन्दर्य दिखाना 
श्हो ह और न सम्भाव्य । 
शा गद्यभाग की है। प्रेमचन्द आदि की 


#". 


- द्वांक वहां 


५३ हु 
तोमसरा वात यह हैँ कि उच्च कलापूर्ण होते दृए भीडू  ऋतिर्या स्कूल का पाख्य-पुस्तकों में आ तो गई हैं परन्तु 
'बकारा से धामिक है | अब प्रश्न यह है कि ॥ हु के पाएडत जा सवा इस बात के कि उनका 'ाचन! 


ठुलसी की कवितायें पढ़ाते समय बालकों क्षे ब्रज 

अवधी का व्याकरण जानने की आवश्यकता है या नो 
पर इसका एक यह परिणाम स्पष्ट दिखाई देता 
भाषाओं के व्याकरण का बोध न होने से हाई स्कूल में 
[इन्दा पढ़कर भी ब्रालक इस योग्य नहीं हो पाते 
या अवधी की किसी सामान्य-सी कविता का अर्थ के! 
तरलतापूवक लगा सके | इस प्रकार जहाँ तक 


(३ इराइर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ वता दें, आगे नहीं बढ 

>छत्रे हं। किसी भी देश में भाषा पढ़ाने का यह ढक 

| क्ेदनीय समझा जा सकता है। इसमें सुधार सुभाये जा 

“इड़ठे हैं ओर हो सकते हैं | परन्तु देखना तो यह है कि 

देश को वतंमान दशा में क्या हम इस बात के गयारा कर 

#इते हैं कि हाई स्कूल के ६ या ७ वर्ष केवल भाषाशिक्षण 
। हि हें डी अपर कर दिये जायें । 

॥ ५ मे उत्तार विद्यार्थों को एक नागरिक के प्राय: सारे अधि- 
एक आर रखकर बड़े हैलबपद' ऐक हद क हा जा [| कार मिल गये हैं । अधिकांश विद्यार्थी इस परीक्षा के बाद 
कि सदाचार को ; शक्षा से पूण होते हुए भा वह बा & आना छाड़ देते हैं। अँगरेज़ी का अध्यापक हमें भापाज्ञान 
का राचक नहीं लगतीं। हम आलाचना के ज्ञे्र मं शक घराकर संत हो जाता है | भगोल का अध्यापक हमें यह 
बाद, बथाथवाद, उपदेशवाद आदि वादों? की गम्मीखें 93: वी बताता £ कि भारत से गेहें बाहर भेजा जाता है, पर 
पृष्ण चाचा करते हैं, पर स्कूल में बालक किस बल्ठु के इेह बताना आवश्यक नहीं समझता कि भरा होने पर भी 
सममककर ग्रहण करते हे, इस पर विचार नहीं किया भारत इतना गेहेँ क्‍यों भमेजता है तथा वह केसे रोका जा 

बालकों की रुचि के प्रश्न पर भी यहाँ ऋुछु कई हैस़ता है | ऐसो अवस्था में जीवनन्षेत्र में प्रवेश करनेवाले 
आवश्यक है| इस समय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के छह हागारक का हम केवल भाषाज्ञान कराकर कंसे छोड़ दें! 
पर वालक के अधिकाविक महत्त्व दिया जा रहा दै। शशि प्राज की अवस्था में तो हमें उसे कुछ और भी देना, 
की रुचि के प्रधान ओर वालक की रुचि का गोण्शछ मे | 
देने का काई मनोवैज्ञानिक कारण नहीं हे । हाँ स्कू्ला म॑ हिन्दी के 


ख्ः 


ध्यापन में उलभन में डालने- 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांध्रां।2686 0५ 8598700[ 


ताला दूसरा प्रश्न व्याकरण का है। यों चाहे अँगरेज्रोंक 
'जे के कुछ व्याकरण भी हिन्दी में मिल जायें. पर उने 
वाधचतू रचना अंगरेजों कल लिए 


: आने पर अ्रेंगरेज़ों 5 
आर अगरजों के द्वारा हुई है । उस समय आज की वां 


स्कूला मे हिन्दी नहा पढ़ाई जाती थी। जो सकल दो | 
गय थ उनमं अं गरज़ा का ह मुख्य स्थान दिया गया धा। 


अनेक कारणों से जब हिन्दी ने स्कूलों में स्थान पवाएँ 


हन्दा के विधायकों ने आँगनेजो के ढल्ल पर ही हिन्दी 
पढ़ाया जाना ठीक समभक्ाा । देशी और विदेशी भाभों $ 
पढ़ाने के दल में शमान-आसमान का फ़क्नके होना चार्दिएं। 
परनत उस समय वबनचसी का हालत थी | देश का प्रचलित 
यापा का पड़ाने का केाई दऊः 
हिन्दी के अँगरेज़ी का दुझ 


पकड़ना पड़ा और 7 
आधक ने भाग्य की ये ॥ ये डा र 


बात हुई कि विदेशियोंद 
दें | दे 
वदारायों के लिए [त्षखा गया व्याकरण हमें भी ८ 
पड पड हृ ८ 
अरग अब अुक यह थी कि ज्ञित 
ज़ास न्याकरण पढाया जाता है, उसी तरह हिन्दी ; 
भी पदाया जाय | ९. उ हु 


है । यदि हिन्दी के उस का 
आधार पर तथा अंग 
लेकर लिखा जाता ते श्र* 


जे बालकों के 2  बेसा नहीं किया गया 
हैन्दी का व्याकरण पढ़ना हॉर्ली 


ऐप 


* जे यह देखते हैं कि अर 
ते 


सती उदार हाट 


स्ट्श् 


हि. । 
आवश्यक हैं, पर विछ....  सोन भी 


ठ कहाँ से कहीं पहुँच री 
ब्रालक आज करण उन्हें व थे | 
उसे" यह पवात से हे का वहीं रखता ५ 

हक अपस 

ब्य् 3500 7 जय सिर न समझता 
जाना? पुँल्लिंग । पर "३2३६ निओं दे हे और 
अदरदशि त्तु ६ लिग 
शरज ते हिन्दी, पर केबल पे व्याकरण के चेन 

' अदन्दी फ अगरेजत का आकर नहीं गई. 
वाक्य विश्लेषण हा जी के ढंग र नहीं हे । । 

के 
पेण भर के लिए. पड़े हे २ 'पदव्याख्या श्र 


कर ये बात : कि ये सत्र ब्रा 


बी हट हट 
छ हे कि क्‍या इन 


सामने था ही नहीं। ४० ॥ 


>> ननन नस अ>_+_+«मकऊ५ पक नमन पर 
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ज्ध्ध्ध्प्ञ्ि 


ऋड्थणाणये॑ जन्‍म 
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अधिक आवश्यक बाते हिन्दी के माध्यम-द्वारा बालके तक च्लेजन-शक्ति का स्कूलों म॑ कहाँ तक प्रोत्साहन कह ; हों ने उन्‍हें बड़ी सरलता से ग्रहण कर लिया है। परीक्षकों की तुष्टि के लिए. और परीक्षक प्रायः विश्व- । 
जाने के लिए ऊँची पुकार नहीं मचा रही हैं ? पर एक . जाता है, अह समभने के वाद अब इस मरन उप 5 छूहों के उदाहरण भी यथाशक्य हि दो के शब्दा-द्वारा विद्यालयों के अध्यापक होते हैं, जो लड़कों की कापियों के... | 


ता अंगरेज़ी के प्रटाटाप के वीच हिन्दी की पुकार यों ही 
नहीं सुनी जाती और जे कुछ साधन मिल भी गये हैं 
उनका ठीक ठीक उपयोग नहीं हो पाता | 

हिन्दी के अध्यापन में सबसे आवश्यक प्रश्न लेखन- 
शक्ति के प्रोत्साहन देने का है | अब तक इस विपय का 
समुचित महत्त्व न तो समझा गया है और न समभने का 
प्रयत्न किया गया है। यदि हम स्कूलों की परीक्षा के 
विचार का ही लें तो हिन्दी की अच्छी लेखनशक्ति होने का 
शुभ परणाम कई विषयों में दिखाई पड़ सकता है । इति- 
हास, भूगोल आदि में अच्छी सफलता प्राप्त करने का 
साधन ते एक बड़ी सीमा तक अच्छी हिन्दी लिख लेना ही 
है | फिर साधारणत: सामान्य भारतीय के बी० ए० पास 
कर लेने तक पर अँगरेज़ी की इतनी योग्यता नहीं हो पाती 
कि वह अपने विचारों के अच्छे प्रकार प्रकट कर सके | 
अतः हम कह सकते हैं कि मातठभाषा में लेखनशक्ति का 
अभ्यास न करने पर उसके पास अपने विचार व्यक्त करने 
का काई साधन ही नहीं रह जाता | हमारे अशिक्षित भाई 
तो अभी अपनी पुकार मचा ही नहीं सकते । जे पढ़े लिखे 
कहलाते हैं वे भी इस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते | 

स्कूलें में लेखन का जे कुछ मी प्रयत्न क्रिया जाता 
है उसका एकमात्र लक्ष्य परीक्षा होती है । थ्रतः हिन्दी के 
अध्यापक तो बहुत कुछ वर्री हो जाते हैं| जिन अध्यापकों 
ने प्राचीन परिपाटी से/्संस्क्ृत पढ़ी है और जे भाग्वचक्र से 
ससकृत के साथ ही हिन्दी भी पढाते हैं उनमें से ते बहुत- 
से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर में कभी केई 
लेख या निबन्ध नहीं लिखा | जिन लोगों ने कालेजों में 
हिन्दी का अध्यापन किया है उनमें से भी ९५ प्रतिशत ऐसे 
निकल आवेंगे जिन्होंने सिवा परीक्षा के कमी लिखने का 
कोई अभ्यास नहीं क्रिया । 

यदि केवल कुछ कविताशरों या शब्दों के अथ जानने 
तक ही हिन्दी के अध्ययन के। सीमित रखना है ते। केाई 
भी हिन्दी का अध्यापकत्व कर सकता है। परन्तु यदि राष्ट्र 
के इस योग्य बनाना है कि वह जगत्‌ के अपनी आत्मा 
की पुकार सुना सके ते हमें अवश्य ही स्कूलें में लेखन- 
शक्ति के प्रोत्साइन देना होगा | 



















विचार कर लेना चाहिए क्रि वास्तव में लिखाया क्य ॥ दिये गये हैं ओर बालकों के समासों का ज्ञान भी 
है । 'सवेरे उठने के लाभ, 'उच बोलने के लामः 5 | पडा हो गया है तथा समास का विषय उनके लिए 
को आज्ञा मानना? आदि हिन्दी के अध्यापकों के #छ नहीं रह गया है । 
विषय रहे हैं ओर हैं। पर आज के बच्चों के ये # शमी प्रकार निबन्‍्ध-लेखन आदि के त्षेत्र में भी कुछ 
प्रिय नहीं हैं | हमें तो समय के साथ चलने की झ्ाझ  «.. किये गये हैं | 'जाड़े के फूल”, 'ग्रामों की सफ़ाई 
कता हैं। जिन विषयों पर हम लिखें अथवा लिझख क्ुतिपिलियी के कार्य! आदि विषयें पर निबन्‍्ध लिखाये 
उनका हमें और हमारे बच्चों के। जीवन में साक्षात्मर ( 33६ और बालकों के स्वतन्त्र अन्वेपण करना पड़ा है | 
चाहिए | 'म्युनितिपल शासन, “गाँवों की सफ़ाई): को. के सम्बन्ध में भी कुछ नया ढंग अपनाया गया है । 
भोजन', हमारे पड़ासी देश” आदि ऐसे विषय के छक़ों के। इस बात के लिए उत्साहित किया गया है कि 
ब्रालकां-कैम अधिक रोचक मालूम पड़ते हैं, यदि अण्णल ॥ हलकुल बरेलू भाषा लिखें। उस भाषा में कुछ सामान्य 
इनका श्रोड़ा-सा विवेचन कर दें। पर शत यहई ॥ ३ कदन करके यह देखा गया है कि वह सामान्यतः अच्छी 
अध्यापक के भी ते ऐसे विषयों से प्रेम होना चाहिए ईह्लया बन जाती है | इस तरह एक नहीं अनेक प्रयोग किये 
उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा क्नि सके है और उनमें सफलता ही मिली 
पाठशालाश्)ों में हिन्दी को क्या अवस्था है। जब हम्म हि  पर्ु यदि इस प्रकार के प्रयाग इष्ट हें ता उनके लिए 
का दिनांदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होती हुई 32 शिक्षा-विभाग की ओर से होनी चाहिए। क्‍योंकि 
चाहते हैं तब हमारा यह कतव्य हो जाता है कि कहुत की कच्ाओं में जो कुछ भी करना पड़ता है वह 
प्रकार प्रारम्भ से ही हिन्दी की अवस्था सुघार | | 
अवस्था-सुधार के कई साधन ओर माग हो सकते हैं। 
पुस्तकें के चुनाव एवं अध्यापन के ढंग में इठ का 
की भारी ज़रूरत है कि पुराने कवियों पर कम और है 
निक कवियों पर अधिक ज़ोर दिया जाय । कवितायें अछ 3; 
से अधिक कल्पनेत्तेजक होनी चाहिए। स्कूल की कला 
में लेखक का यह व्यक्तिगत अनुभव है कि बालक नी. 
कविताओं में अधिक रस लेते हैं | पंडित अयाज्यहड 
उधवाध्याय के 'प्रियप्रवास? में से वसंत-वर्णन और एन #छ्के संसार में, प्रियतम अहो कल पास आये ! 
की “बादल! नामक कविताओं के। बालक सर के स्वप्न में प्रिय पास आये ! 
अष्ण-वणन! से अधिक चाव और उमंग से पढ़ते हज  छे थे मेरे नयन, मुझको सृदल स्वर में बुलाया ! 
इसा प्रकार व्याकरण के क्षेत्र में यह पाया गया है छत में कुछ खोजती थी, थपथपा मुझको जगाया 
यदि व्याकरण के साथ ही साथ भाषाविज्ञान के होकर मेरे वन्‍्दर थे, प्रियतम कहाँ से पास आये ? 
नियम भी बताये जायें अथवा व्याकरण ही भापाविशग वप्त में प्रिय पास आये 
रंग देकर पढ़ाया जाय तो व्याकरण अधिक रोचक ।स ऐ रोम सिहर उठा, प्रिय के मृदुल्ल संस्पश से री ' 
है ओर वालकें के रस भी अधिक मिलता है | उदाज 9 + 
के लिए लेखक ने अपनी कक्षाओं में भाषा की उलन् 
दो-चार सिद्धान्त, संयुक्त व्यज्ञनों का विप्रकर्ष. संस 
आंद थ या “ज? सें परिवर्तन आदि बताये 
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इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कालेज की वक्ताओं में चलने 
ये।ग्य हिन्दी का ज्ञान संपादित हो गया है या नहीं | इस 
दृष्टि में परिवर्तन की भारी आवश्यकता है । 

परन्तु सबसे भारी आवश्यकता है हिन्दी के प्रति 
शिक्षाविभाग का जे। दृश्टकाण रहा है वह बदल जाय | 
शिक्षा का विषय आज हिन्दुस्तानियों के हाथ में है। इस 
अवस्था में भी यदि हम हिन्दी के उद्धार की याचना न 
कर तो और कोन-सा उपयुक्त समय होगा। सभा एवं 
सेसाइटियों में हम हिन्दी-प्रेम के नारे लगा सकते हैं। 
परन्तु यह वात निर्तिवाद है क्रि स्कूलों म॑ हिन्दी-अध्यापक 
का स्थान कहीं नीचा है। उसे वेतन कम दिया जाता हे, 
ट्रेनिंग कालेजों में जाकर अपने शान की बव्रद्धि करने का 
अवसर नहीं, पुराने से पुराना होकर भी ,किसी संस्था का 
सुख्याध्यापक बनकर अपने विचारों को कार्यान्वित करने 
के साधन नहीं हेँ। इस प्रकार एक नहीं, परन्तु अनेक 
बाधाये उभके माग मे हैं । 


गीत 


लेखक, श्रायुत विश्वम्भरनाथ 


प्राण पुलकित हो उठे, उन्‍्माद से ओ हथषसेरी! 
सद्यस्नाता चाँदनी-सा, ओंठ पर वे हास लाये ! 

स्वप्न में प्रिय पास आये ! 
मित्रनन की मंगत्न घड़ी थी, क्या कहँ प्रिय से न जाने ? 
पूछती थी बेदना, क्‍यों कर रही इतने बहाने ? 
खो गये निश्वास मेरे, प्रिय अतत्र उल्लास लाये! 

स्वप्न से प्रिय पास आये ! 


बबॉट टप्य-ु णण्ण्णछछछ 
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विजया 


लेखक, श्रीयुत शड्न्‍डरलाल शर्मा विजय 


पा #] कफ 28] जज ४ ्ड्ो ८ हक) 
/+4 विजयवा *? जब मलिना वहलने जा रही थी तत्र 


सड़क के किनारे की एक छोटी भोपड़ी से करुण 


स्वर से पू्ं यह अस्फुट पुकार उसके कानों में पड़ी । शरद्‌ 
की दशमी का चन्द्रमा उस समय अपनी चाँदनी से प्रथ्च्री 
की सारी वस्तुओं का उज्ज्वल कर रहा था। 


पढ़ती थी, 


मलिना एक धनिक की लाइली वेटी थी। विदेश में 
पूजा की छुट्टियों में घर आई थी। जब से 


वह आई है, अपने महल्ले के एक कोने की उस छोटी-सी 


टूटी-फूटी झोपड़ी 


के प्रति उसके मन में एक अ्रव्यक्त 


ममता ने घर कर लिया है | जब से उसने यह +करोपड़ी देखी 
है, उसका मन प्रायः उसी में लगा रहता है | ऐसी दश्शा में 
जब उसने करुण स्वर से भरी हुई उक्त अस्फुट पुकार सुनी 
उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे | एक भिखा- 


रिन और उसकी बेटी विजया 


उस ट्ूटी-फूटी झोपड़ी में 


रहती है। विजया में न जाने क्या माहनी शंक्ति है कि 


उसने- मलिना के मोह लिया है 


मलिना मन ही मन 


सोचने लगी--“अरहा ! यह मिखारिन की बेटी कैसी सुखी 
और सुन्दर है ! मा-वेटी भिनक्षा क्र पात्र लेकर घर घर 


फिरती हैं और ॒ 
रहती हैं | अ्रह्म ! ये सुखी हैं !? 
छुट्टी में मलिना घर 


जे। कुछ भी मिलता है उसी से सन्तुष्ट 


के काम-काज म॑ ही 


व्यस्त रही | घर में पूजा होती थी। मलिना मातृहौना थीं 


ओर वही घर की प्रथम सन्‍्तान भी, 


अतएव घर के सारे 


काम-काज का दायित्व उसी पर था। वह बहुत ही बुद्धिमती 


लड़की थी । : | 
बिजया-दशमी के दिन प्रतिमा-विस्जन करके मलिना 

उस भोपड़ी के पास से होकर लौट रहीं थी। ऐसे समय 
उक्त अस्फुट करुणपूर्ण पुकार सुनकर वह 
ठिठक गई । सहदसा उसके मन में एक आशज्ला उत्तन्न 
हुई, जैसे वर्हां कुछ अमंगल घटित हुआ है | उसके साथ 


भोंपड़ी 


उसका भाई माखन और बहन प्रीति भी-थे। उन्होंने 


अत. 


| मिक्षा-मात्र र ऐसी अवस्था मे व्रिजया ज्यर्यस्तई: 


वा 
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30 . बहन! भें ठम जेसी हो एक नारी हूँ और तुम्हें देखने 
धीरे-धीरे द्वारा खोलकर उसने भीतर प्रवेश 


रे मलिना के अपनी ट्ूटी-फूटी कोपड़ी में देखकर भिखा- 
2 ब्रवाक रह गई । यह सत्य है या स्वप्न देख रही 
7 दह वह सोचने लगी। जिसकी छाया पड़नें से लोग 
कहा--सुना है, आज दो दिन से विजया के ज्या है है (न करके शुद्ध होते हैं ऐसे आदमी के घर मलिना ने 
हमने मिखारिन ओर उसकी वेटी विजया के बाहर हर नि. $ छोष्दा से अपनी पद-धूलि गिराई है, क्या यह सत्य हे ! 
लते नहीं देखा | यह सुनकर मलिना का चेहरा फ्ैक  <झुना जैसी शिक्षिता लड़की के आगमन से भोपडी के 
पड़ गया | “केवल मा-बेटी दो प्राणी हैं, जिनका बाझे 3 हल प्राणी गदूगद हो गये। रोगिणी विजया ने कातर 
डे में देखकर केवल वही कहा--त॒म्हारे आगमन से में 
इन दोनों ऋशणियों की क्‍या दशा होगी ?--बही सब छेइ ६ दरों श्न्तिम अवस्था में भी अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
कर मलिना के यालों पर दो बूँद आँसू लुड़क पड़े | उल्हे। 
आँखों में आँसू देखकर माखन और प्रीति स्तम्मित [8 
गये | उन्हंनि पूछा--क्या हुआ वहन ? मलिना ने कह 


ले 


विजया को एक वार देखे बिना में घर नहीं जादेंफ 


कमा -+- जे 


करा हूँ । #तजता-स्वरूप मलिना की आँखों से दो बूँद 
छ्ाँमू निकल पड़े | मा भा गदगद होक़र बोली--बेटी 

जम | तम इस कपटठा संसार की नहीं हो 

एक जीण शय्या पर वबिजया पड़ी थी। पास ही मिद्ठी 


- अलिस हाता हूं ।क उसका दशा शोचनीय हो गई है ।हिश्कू कु दोपक टिस टिम कर जल रहा था | टूटे हुए छ॒प्पर से 


दोनों घर जाओ में अभी भरोपड़ी के भीतर जाकर ऋरदीय चन्द्रमा को चाँदनी आकर भोपड़ी को प्रकाशपूर्ण 
आताी हूं | बड़ी बहन की बात सुनकर प्रीति ने झरहो थी। रोगिणी के पीले चेहरे पर भी उसकी किररों 
की आवाज़ में कह्ा--वहन, यह भिखारिन घर से नि रही थीं, वह मानो उसके रुग्ण शरीर पर हाथ फेर 
हुई है | महलले का कोई भी इसकी ओर आँख यो श्रोर उसे सान्त्वना दे रही थी। कैसा करुण दृश्य 
नहीं देखता | कहते हैं, यह पापिष्ठा हे | ऐसे के घ [ हब क ! मलिना की आँखों के सामने कभी ऐसा दृश्य नह 
नहां जाना चाहए। यह कहकर माखन ओर ग्रोशिडक का था | ग्राज सहसा ऐसा दृश्य देखकर उसका केामल 
अपन मुह कुला लिये और मलिना के वहीं छोड़कर शक ईइ पिथल उठा | धीरे धीरे जाकर वह विजया के सिर- 
तरड़ात हुए पता जा से यह वात्त कहने के। चले गये $छे बैठ गई | रागिणी के कपाल पर हाथ फेरते हुए उसने 
६ % ख-बहन, कसी हो ! 

मलिना ने सेचा--आज यह वेचारी भिखारिन जी “ उत ज़मींदार-कन्या के वहन सम्बोधन से ज़रा भी 
असहाय अवध्था में पड़ी है। वह और खड़ी 4 शव न कर उसने अपने स्वाभाविक भाव से द्व्टी फूर्टी 
सको। बह धीरे-धीरे उस झोपड़ी के निकट गई और ! हैड्रो में उत्तर दिया--मेरे भले-बुरे की विशेष क्‍या चिन्ता 
कक से झाँकते हुए काँपती हुई आवाज़ में बोली! मेरे मंगल-अमंगल की वात ते केाई भी पूछने नहीं 
विजया बहन ! 3 88वा। आज मेरी यह शब्या चिर 'शान्ति की शब्या? हो 

भीतर से केवल एक दीघ निःश्वास का आभास जल दी रामना कर रहो हैँ । 
मलिना को वोली सुनकर मिखारिन डर गई। किसी  येशिणी की ऐसी करुणापूर्ण उक्ति सुनकर मलिना 
अमजल की सूचना समककर उसने भीतर से उत्तर दिग डर भय नहीं घर सकी; उसकी आँखें छुलछुला आई । 
कोन है, जा इस असमय में यहाँ ग्राया है ? भला आ कैने श्रपने मन में कहा. हाय ! यह अ्रसहाय बालिका भी 
हा ता यहाँ से चले जाओ ! मलिना काँपर उठी; पर अजहर रूप से समझती है कि इस संसार में उनके लिए केई 
आपके सेभालकर और दरवाज़े पर आधात कर बोर हे, वधाता की ऐसी लिखन्त पर कुछ अयथंदीन 


है । नकद. 5 


न )े+ बे :- 


न, 





श 
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युाक्तयाँ लेकर ही दे 

चारा आर से नराशा 

चरा हो | 

.. मलिना ने आवधेश 

मंलते ल्निया । घीरे था> हा 
क्‍ 'नराशा को वात नेक । 

गाराग करने ०. 


कातर दृष्टि मलिना पर - हे 


भी में ही दोऊँगी, जो र 
नह था सकूंगी। मै कक 
भा जान रख कि १ ग्शा 


अपनी परिणोता प्ली 
त्रताकर ख़द नई पद्म 
जन के साथ आनन्द 
+ लाग दयालु है 
जन्म की मंगलका जम 
कर रही हूँ. इस हल 

भखारनी की कन्या 

अपन धम की २ जे के 


सर 
_ 7 खल्यु ओरेद् नहीं ६ 


भिखारिनी की ... रे ) 


चकित हा ग जेना पू 
रे उसने 
म अवश्य बहुत-से गढ़ शी है 
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के # 2 


>्श्ऊशज्् "यु 
7 कक . | 
न्नदु है *् 
० की ही | है 
के 
हु ० 
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क्‍ अस्वाभाविक्र परिवतन अचानक क्यों होता मलिना के क्षीण-स्र में त्रिजबा ने मासे पूछा-मग कक. पर) शव की छाती पर अपने आँचल से मेँह दँककर 
| ददय में ठुमुल चिन्ता को लहरें उठने लगीं। उत्नते देखा ब्रिज़ंबा दशमी नहीं है आम हम अपूर्व चण में विजया के पीले चेहरे पर एक मलिना फूट फूट कर रोने लगी | 8४3 


कि मिखारिनी अपनी एकमात्र रुन्‍्तान ब्रिज 

क लए परमंर्रर के चरणां म बिनती कर 
उसकी वेटी के वह शीत्रातिशाप्र उठा ले। 
रिन काई भी क्‍यों न हो, मलिना के दृदव मे उसके प्रति 
श्रद्धा उसन्न हा ग न 


पक पीस कद जल के सकी 


बाण 2०००; मदन ्रगक्कडफक्फकफकफक डक फर्क ाछ &.ऋण-कॉ 


अब भी हैं; इस मठसह॒श संसार में ग्राज भी प्रेन्त 
तथा ममता माजूद है। कहे मा. विजया केसकी कन्या 
हैं | म॑ शपथ खाकर कहती हूँ, किसी से न कहूँगी ॥ 
भमिख्ात्नि चौंक उठी। उसको व्याखा के; सामने 
उसका सारा अतीत मूत्तिमान्‌ हो गबा। उसका वें दो दिन 
की आशाये---एक स्वप्न-संतार--धन-जन सभी कुछ्ल प्रकट- 
सा दो गया । और आज ?-- आज ते वह गम्भीर रसातल 
में पड़ी हुई हे । बहुत देर के बाद कुछ यैव॑ घर सकने 
पर उसने कहा-वेटी, ठुम मलिना हो, धनी की लड़की 


,. मा हूँ। यह कहकर भिखारिन,अ्रचेत-सी हो गई | 
मलिना पंत्थर की मूर्ति की नाई निश्चल खड़ी रही, 
मानो अपने आपको भल गई हो । परन्तु प्िजया के चेहरे 
पर दृष्टिपड़ते ही वह चमक उठो। यह क्या ? बिजया 


| ह्दै । अधिक के 7 णाः दीं ग। ् हि, रू कप भरी * फ 
अर हने की शक्ति नहीं है। सुनो, यह त्िजया ( ४ ) 06. शा लेखक, श्रीयुत हरशरण शर्मा रा रि 
तुम्हारा सहोदरा भगिनी हे; ओर मेैं- में ठुम्दारी प्रथमा कि हे 
५ 0७ ७७६ 
8; रे 


5-० आँख के न एक तिल हे न ठीक उसी ओर उनके साथ माखन तथा प्रीति भी। हि उन्हीं | रा जर्जर है वसुधरा की तरणी, इसमें हैं असंख्य जंग अंक 00 
द मलिना के पिता के भो ! एक ही क्षण में उसक्रे आकर मलिना के ब्रिपव में पिता जी का ज़बर कं हैं 7 8 
मन का सारा सन्देह दर हो गया। मिस्करिन के पैरों पप और तंनों मलिना का ढंदते देढते वहाँ आये। पार हो रहे दुख-सागर से, कहकर अपनी करुण-कहानी ॥ १? 8 
गिरकर वह बोली -मा--मा ! इन दोपों के क्षमा धीरे से मलिना ने पिता से पूछा--पिता जौ उनके आँस्‌ की सरसी में, हँसता आशा-अरुणु-कमल्ल है । .  ओ 
।; में नहीं जानती थी कि ठुम मेरी मा हा--मंहिमा- मभिखारिनी हमारी क्या लगती है १ 99.६ हल 
| देवी ज़मींदार के अन्तत्थल पर मानो किसी ने घोर भू पर स्व्रग रचा करती है, शिल्पी-ली सानव की आशा। | स्‍ 8 
कुछ होश में आने पर भिखारिन फिर कहने लगी-- किया । वे निश्चलभाव से खड़े हो सोचने लगे | बैं 2 अं कठन-शे #-संतप्त हृदय पर, लिखती जीवन की परिभाषा ॥ 2 ४ 
५ ६ ! मैं देवी न सा नल हूँ |-में पिशा. दार थे; काई मिखारिन उनको चहार-दौवारी के ७ ५ ऑच क्षण में मन के पुष्पित करती, भर दंती स्वासों में परमज्ञ । ! 8 
| नहीं तो-- क हते वह फिर वेहोश हो फटऊने नहीं पाती थी | परन्तु आज क्रिसी अज्ञात ह हि हि ०७2 ! ! ५४ 
३। मलिना उसकी सेवा-शुश्रगा में लग गई। न जाने वर्शामृत होकर वे मिखारिन कन्या की बाहें डुंपंत अयञद जीवन-पथा मे साहस का देती हे संबत॥ 8 
किस लज्जा और दुःख से वह गड़ी-सी जा रही थी। उसके चेहरे पर हाथ फेरते फेरते टूटी हुई आवाज़ उसकी अनुपम कनक-किरण से रंगती कला धवल्ल अंचल है |॥। 8000, 
4 


आााा७> पानी न्‍् 


५ 
छत 7.8 
इतने म॑ रोगिनी ने पानी  गा--वहन ! ज़रा-सा पानी" लगे-विजया, मेरे अ्रसंडय अपराधों के क्षमा है, 
ड्ि 2० फल. रे 2: ७ ८ ध- हक 5«4 ऊपवी 
मजिना ने विजया के पानी पिलाया और फिर मिखारिन वेशी ! और मलिना, यह विजया तुम्हारी सह हे 836 
के पास आकर उसे उचत किया। भगिनी हे और यह देखो--यह तुम्हारी प्रथमा #े । + ४ 


। संव्रा-भात्र दिखाते हुए उसने कहा-- . 
मा, मुझे क्षमा करना ! तुम्दारी जैसी ग्यास्मत्थागिनी जननी, 
स्नेह | 


- सुख के साथ जा रही 


. रही हो । हाय वेठो, यही अ्रदृष्ट का परिणाम है !* 


“हाँ वेटी, आज बिजया-दशमी ही है! हे 
वेटी, तूने भी शाजप्रासाद ठुल्य ज़मींदार के मदन से: 
विजवा-दशमी की रात्रि में जन्म ग्रहण किया था 
आज वी, विजया-दशमों का ही इस मिस्र 
टूटा-फूड भापड़ी में छुट्पटा कर अनन्तथाम का यानि 




















“मा, इसका मुझे कुछ भो 
| मा, बताओ तो मेरा नाम 
रखा था | केसा सुन्दर जँचता है ?? 722 
मेरी बेटी, यह सुन्दर नाम उन्होंने ही रम्जेश 
जिन्होंने उसकी साथक्रता समझी थो।” 
मलिना ने पूछा-अ्रच्छा, कितने रक्खा था माह 
'उन्दोने, ठुम्दारे पि---ता--जी--ने -।”* 3 ! ु 
उस समय मध्यरात्रि सारे प्रथ्वी का निलछणहे 
रही थीं। 


ख नहीं है। में छोर 


४ 
॥३ 
रे > 


श 
०१. 35 
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इतने में बाहर से पदध्वनि की आइट आई और है 
देखते एक और एक से तीन प्राणियों ने मीतर यु 
किया | प्रथम आगन्तुक के देखकर मिखारिन' 
उठी | मलिना ने देखा, उसके पिता जी स््रयं उप | 


द ५४ 


२ 


3 


्तज ब5 


शमत पूव आनन्द को रेखा की कलक भलक 
93 
दा पर मनुष्य का कुछु भी अधिकार नहीं है। आज 
2 (| पर» ९: | नाग्य ह || ये मे तप 
ड्नों के स्तेद-सम्भापण के बीच सुख से चिरानद्रा म॑ से 
हुूेंगो-- न भां | 

विजया को श्र पलट गई | 
कश्ञप्रा कर दा | 


ठी । हर्ष- 
बच थग्रांत कष्ट से वह बोल्ला--ापता जां, इृश्चर का 


विजया की मा के एक दाघ 
की हवा के साथ मिलकर भोपड़ी 
दिया । 

विजया-दशमी का चन्द्रमा 
छिड्कना भूल गया |# 


नमन मम. 3+>«»«मथ०न%+ मनन नम“ 


के। ओर भी गम्भीर कर 


माता-पिता औरं भाई भी उस समय चाँदनी 





व ५). + 


उसने अनन्तथाम की ४ शीघ्र ह्वो प्रकाशित होनेवाले लेखक की आसामी 


आशा 


जीवन में आशा प्रतिपत्न है । 


उसकी रश्मि-राजि से संतत, मानव का उर है आलोकित । 
अखिल-विश्व के प्राणों में है आशा का कोमल स्व॒र मुखरित || 
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ध् खिः तो सेगाँव- में गांधी जी और सरहदी गांधी! 
दोनों ही रह रहे. हैं; ' फिर देश का 
सेगाँव की ओर होना ऋदरतों ही दै”-८-एक दिन मेने स्वान 
व से हँसी में कद्दा। पिछले साले जेल से छुटने पर वे 
महात्मा जी के साथ ही कई महीने सेगाँव मं रह थे | 
में भी गांधी जी के थ्ाज्ञानुसार हर रविवार का नेगाँव 
जाता था, इस्टलिए नुभे. .जान साहब के सम्पक भे आने 
आर उनसे वातचीत ब्जुने का मौक़ा मिला | 
गो साहा बरी वात सुनकर ज़रा सुस्कराये, किर गम्भार 
होकर वाले. . ; 


35... 


-)3 


£। 
) 


/०५१ 


“साद, गांधी तो एक ही है: 'सरहदी गांधी! कराई 
नहीं | क्॑ तो मुल्क का एक मामला खस़िदमतगार हूँ चाहे 


खुदा रा ख़िदमतगार समकका !? 
खान साहडे के इन शब्दों में उनके सारे चरित्र ओर 
जीवन का सार भरा हुआ है। उनकी भाषा कभी दिखा- 
बी नहीं होती, ओर जैसे जैसे मेरा सम्पक उनसे बढ़ा, मेने 
उनके उन शब्दों के अच्षरशः सत्य पाया । 
| ८ >< ८ 
जिस दिन गान साहब जेल से छूट कर वर्धा आनेवाले 
दन मैं भी ध्टेशन पर गया था, क्योंकि पहले मेने 





2 323 


थे उस दि 
नके कभी नहीं देखा था । स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी 
हन जब ट्रंन आई तूृष झ्वान साहब नहीं दिखलाई दिये । 
वे एक छुंचरे दर्ज में सोये हुए थे | जब गाड़ी स्टेशन पर 
खड़ी हाँ गई तब वे. उठे और जल्‍दी से अपना विछाने का 
मेटा चादर घंरी, करके डिब्ने के बाहर निकल आये | हम 
लेग उनका सामाने निकु[लने के लिए ह्विब्बे के अन्दर 
गये, लेकिन एंक:छीटी-सी गठरी के सिवा कुछ न पाया । 
ख़ान साहब ने जब भाड़ देखी तब ज़रा सकुचाये, किन्तु 
सेठ जमनालाल जी के देखकर उनकी ओर तेज़ी स बढ़े 
ओर उनहे। ज़ार से गले लगा लिया | यह दृश्य देखने दी 
लायक था ! 

ख़ान साहव बहुत मेंटी खादी का पायजामा और कर्ता 
पहने हुए थे | ध्षर पर कुछ न था और पैर में मोटे चमड़े 
की एक पुरानी चप्यल थी। बहत दिन जेल में कष्ट उठाने 


५ ७. ९०--+  «+२०++ततााम्ीकान 


2॥/ ५ 
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कं आ-त--न_-+++न_- कम ++ «तन २:०कू 7++_+ भा क 8#* >++० की तक नल रू “ल उमक- 


श्जै 


नर लत “++ सकल >न मना तामन*न+ नमन नमन न कल कान+ल-न कत्ल. 
रु के 


| 


खान अब्दुलग़फ्फ़ार खाँ 


लेखक, श्रीयुत श्रीमन्नारायण अग्रवाल, एम०ए० 


२्घ८ 


जा. 5 मनन मिड 




























गो ने अधिक अध्ययन न हो सका | वे झ< 


' नि ब्लैन्‍ी 3 
#' "रा 
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ह जी, < कप 
ध् 3४ 5 है । 
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न टू « हे 
" पढ़े । कुछु समय अलागड़ मे रहकर ३3ड 5' 
झम्यात किया | 4 | साहब का स्वभाव शुरू से ही «इ- 


उच्च और घनी ८5.- > 


पु जाल और 7 
धर । ६ रत थ | ३; द्र 


पयगायणा था | छ्‌ 
व होते हुए ना 4 छत साद ढ़ 


ह 
ट् 
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४ ४ # बाद दिल्‍्दुत्तानियों की सेवा के फल-स्वरूप जब रोज 
नशे पल भ्राया - तव निःसंकाच उसक गखिलाफ़ महात्य: 
५ ब्वान्दालन में कृंद पड़े। ख़ान साहब १९२० की नारा: 
हर  अपेत में शररीक़ हुए ओर ख़िलाफ़त-आन्‍न्दोलन म॑ 2«< - 
3: 5:::> रथ भी इंबख भाग लिया | नांगपुरकांग्रस स लोटकर उन्दं।-। 


आह क काय की नींव डाली और अपने गाँव उतमान/: < 
जिसकी प्रान्त «« < 
शाखाय सता तन का याजना था। उन्होंने १००५ 
छृपाग्रह आर न्दालन में यही रचनात्मक काय किया &- 
सज़ा भागनी पड़ी । लेकिन ५-. 
यां उनकी राष्ट्रीय अर 


आह श्रेय 7झात स्थापित किया 


अ्ययः ७ जता तनमन 
_ज अनत 


उत्तक लिए उन 


७ मी. 


है 5 का उद| ज््या व; न्‍ ता गई के ँ | 
5 पाउदल्यमान हुई । हिन्दू आर सकक्‍सख |मत्रा स श्र: 





9 (स्स् स्थापत करने के लिए उन्होंने जेल में ही +६-- 
ब्जौर प्रत्यसादव का अध्ययन शुरू किया । शुरू में २» 
इनको कठिन मालूम हुई; वाद में अंडमन से आनब-> 
बंडित जगतराम ने सन्‌ १९३० में उन्हें गीता पढ़ाई 

इसी समय से उनका नाम 'सरहदा गांधी! पड़ा। 

१६१४ से १६२९ तक हिन्दु-सुसलमानों की तनातने » 
कब में भी थे संकीर्ण साम्प्रदायिक फंदों में नहीं ५- 
ः कि बक़ीन और ४६०: 


[ ख़ान अब्दुलग़फ़्फ़ार ख़ाँ] 


के कारण उनका चेहरा पीला-सा पड़ गया था । 
और जमनालाल जी साथ साथ चले और सारी मौड़ 
पीछे धीरे-धीरे चली | स्टेशन से बाहर निकल ओे 
नेता मोटर में रवाना हो गये | 2 
खान साहब की मेरे लए यह पहला रू कक, बअनकी दृरा यहा धारणा 
कितना सरल, सुन्दर ओर हृदयस्पर्शा थी, यह तो / सलाम हे | 
जानता हूँ । 5 
मुहम्मदज़ई जाति के ख़ान-परिवार में इनका न हक मै थ्रनेक कायकर्ता तेयार हुए। कुछ वर्षों के बाद खूडड 
मे हुआ | इनके पिता रत्रान साहब कक शबृदमतगारंं के नाम से जो विस्तृत संगठन हुआ टर< 
उतमानज्ई गाँव के ख़ान (सरदार) थे। उतमानज्कआ एड ३५ इन्दी कार्यकर्ताओं के था। इन कार्यकर्ताओं « 
वर-ज़िले की चरसद्दा तहसील में है और स्वात हे आालपउ्ती टत? का नाम जान-बूक कर बदनाम करन ८ 
किनारे बढ एक बहुत रमणीक स्थान है | ख़ान दिया गया । वास्तव में इन लोगों का एक स्वयंसेवक <- 
बड़े भाई डाक्टर ख़ान साहब (जो सरहदी प्रांत के 7 जनाया गया था, जिसका उद्देश शुरू में' केवल समा+ 


हज 


श्च्र९ ७ 














प्रधान मंत्रा है) तो पंजाब-विश्वविद्यालय की गेट्रिक ट्रक कु ४ हैक श्रोर संगठन ही था| इस दल ने कांग्रेस के राजन|-८ 
पास कर और एक साल बम्बई के आंट मेडिकल, है न्दीलन म॑ भाग लेने का निश्चय तो सन्‌ १९२५ -< 
म अभ्यास कर अपनी डाक्टर्री की पढाई एस । था | इस दल में शामिल होनेवाले सदस्यें को श्र» 
लए इग्लच गये थे। लेकिन ख़ान अब्दुलगपकरर ७ पट्तो थी कि-- 
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उतमानज़ई मे राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना के वाद ४ 
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हे] 3 से झा /' 
तेकीजि के खुदाई ख़िदमतगार 

क मारी से आन्दोलन की | 
न पेनती हक के कांडों के बार्द | ! 
आल 2 | हिंसा का दोषारों- ॥ 
'जुदार श दचाने का बहुत ॥ 


| जन अगर की संख्या ॥ 
॥। 
गन्त में अपू्ब जाग्रति । 














सरस्वती । ([ भाग अ के . ज्वान अच्दुलग़फ़्फार खाँ . २७१ ऊहऔी 
और  छचथ आ>---+---+-4““+-७- ७७--+#--+-- ० “*)--%- ५ ै, कह पर हट 
ख़ान साहब के जीवन को एक अत्यन्त मार्मिक्त घटना ख़ान साहब अहिंसा में विश्वास रखते है : 2 
































मज़हब को ठीक तौर से मानकर भी दोनों मुहब्बत से क्यों 


पे उन ते घु स्तर -ः जंब साहन (+ त्मकर डा &>4 ह- १०, ० व ८ ै हे नव ० " ( अब्क कक & स्स्स्ड के ्् के 
0 लक री, यु कक, शाप: बाकि अाहग . कीिमोफित आत्ता चाहते हैं॥ आज आओ 89% ५7, «7 & दर 75 नरक हीं रह सकते, वह मेरो तमक में नहीं आता। अगर हम 
हज के लिए गये थे तब वहाँ ठोकर खाकर गिर पड़ने से सामाजिक कुरीतियों के। हटाने का काम उनझो पसन्द 26 हा फ एक-दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ जायें और एक-दसरे को 
5 >>." नद <. तक ” + छा 4 न 
उनका पत्षा का मझत्यु हा गई | इससे ख़ान साहब का बद्त है। आदर वे पढ़ान हैं न! सेगाँव में उनहझी व आक कं हद समक्कन का काशरश कर ता काई सबत्र नहीं कि हिन्दर-- ४ 
का पहुँचा और वे जीवन से निराश हों गये। अप + पर 5 
पका पद वा आर में लीवता से निराश हो गये। अपने नहीं लगती थी। आपने प्ात्त मे जाकर गाँवोटस छू मुसलमानों में इत्तफ़ाक् न हों। लेकिन अगर हम इस 
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इत्तफ़ाक़ के लिए एक तीसरे आदमी की तरफ़ देखते 
रहेंगे, जे हमें आपत में लड़ाते रहना चाहता है और 


/2, श्र 


8 
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भविष्य के सम्बन्ध में बहत सोचा, किन्तु केई रास्ता साफ करने केा उनका हृदब तइपता २हता था | जब स 





नज़र न आया। अन्त में एक रात को जब वे सोथे तव उनके आने प्रान्त में जाने की परवानगी दे दी-हई रे रे 
निश्चय किया क्िजों स्वप्न उनके दौखेगा उसी के नुता- तुरन्त अपने कार्य में लग गये | है है जा ४५४५ इसी म॑ जिसका फायदा है तो हमें क्वामत तक इसी तरह 
बिक वे अयनी ज़िन्दगी बसर करेंगे | उसी रात को नींद ८ न ५ लक, >> । । 202 मुर्दे की तरह सड़ता रहना पड़ेगा |”? 

उन्होंने आद्ाज़ सुनी 'इनक्रिलाब आ रहा है ! उछो? ! दूसरों बार राजनतक चर्चा चल पड़ी । गान साहइ न 5. हर 5 पक्के .. । * ख़ान साहब का | दू-मास्लम-एकता से दृढ़ ववेश्वास 
ख़ान साहब ने उसी समय अपने देश में लोट जाने का कद्ा-- जानते हो कि सरकार मुकसे इतना क्यों इक ः ध है और वे हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि दोनों सम्प्र- 
निश्चर किया और अपनी पूरी शक्ति समाज के संगघन और दें! इसलिए नहीं क्रि में पठान हूँ और तुम्दरेछऋ न दायों में मेल बढ़े। उनकी भाषा भी “हिन्दुस्तानी! का 
जन सेवा में लगाने का त्रत ले लिया | नेताग्रों से डील-डोल में बड़ा हूँ, लेकिन इसलिए दि. किए हु ३ एक सुन्दर नमूना है। वे जहाँ तक हो सकता हे ऐसो 

ज़ान साहब शुरू से सेवा-ृत्ति के तो थे ही। इस काम गाँवों में होता है, शहरें में नहीं । ही है] भाषा बोलते है.जो दिन्दू-मुस॒लमान सभी समझ सकते 

'इनक़िलाब! की आवचाज़ को उन्होंने खुदा का पैग्यम | आपके प्रान्त में शदरों में कुछ राजनतिक इडइड | रु जप हैं | अगर किसी हिन्दू मित्र से बात करते हैं और उनकी 
समझा ओर “खुदाई ख़िदमतगारः बन गये । इसी लिए वे. दी नहीं होता १” मैंने श्राश्वव से पूछा। “० हट हर ल्‍ ५ समझ में कोई हिन्दी-शब्द नहीं ञ्राता तो वे नि:संक्राच 
अपने के हमेशा देश की जनता-रूपी खुदा का सेवक “जितना तुम्हारे ट्सरे प्रान्तों में गाँवों म॑ं काम डक. व 22८5 उसके मानी पूछ लेते हैं और एक-दूसरे के अधिक 
समभते हँ-.कभी नेता के रूप में अपने के नहीं सखना है, उतना ही हमारे सूजे के शहरों में--वह नहीं? के बरोओ | 5 कह नज़दोक आने के लिए अपना अन्द्मॉडारें महा का प्रयत्न 
पाहते । उनके जीवन को उत्कट धार्मिकता किसी से छिपी समका। यहाँ तो शोरण,ल मचानेवाले चन्द क 267 ,5 हा हे करते रहते हैं । । 
नहं। रह सकती | यद्यपि वे कट्टर मुसलमान नहीं हैं, तो भी जो शहरों में बड़े बड़े लेक्चर देते हैँ और अख़ब >८ कर य 5 


वान-वन्धु-रवान अब्दुलगफ़्फार ख़ाँ और डा० ख़ान साहव कि 4 
|| है पठान लोगों के बारे में आम तौर से हम लोगों में 


) 
इस्लाम के नमाज़ इत्यादि सब नियमें की बरावर पावनन्‍्दी लेख लिखते हैं। इस अग्रवारी हलचल का गाँतों में 
नव करें ओर किसानों की ग़रोबी के दूर करने. बहुत ग़लतफ़हमियाँ हैं | साधारणत: पढानों के। ख़तरनाक 


करत हूं हू उनका जीवन प्राथंनामय है ओर उनकी रग पता भा नहा लगता | ज्ञाकन मारे सूत्र मे राजनंतिक 
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 रग में सेवा-भाव और प्रे गो से ही-- ; । * 
क्‍ सवा-भाव आर प्रेम भरा हुआ है । गाँवों से हा--मुल्क के दिल से-शुरू हुआ हैजु करें | यद ठीक है कि स्व॒राज्य के बिना हम ओर अमानुपक्र समझा जाता है, जो हमारे गाँऋओं में 

| नल ० ही के 

। >< >< >< दिल का- खून साफ़ हो जायगा तथ सारा शरीर भी दःख दर नहीं कर सकते लेकिन अगर हमारे गरीब किसानो का ब्याज पर झायया देकर उनकेछबूसते | 


क गाँ तन्दुरुर सकेगा। इस र्कार इण 5 सा 
है एक दिन सेगाँव में देश, की सामाजिक परित्थिति पर ही पन्ड्ज्त् हो सकेगा। इसी लिए ते सरकारडइओ 9 कह गांद। का ओर सचमुच ज़्यादा ध्यान दें तो गाँववालों और सरहदी प्रान्त में हिन्दू ह्लियां का अपहरण करते 


६0, हर व सी क है 


25 ८ ४2/ 2 % ७ ९४२ 
बा है 


| गाँववालों के म लोग शारग 33 75: पे दि ४ 0 ६5 “3 न ; 
! । हे लए बहुत काठन हैं। बापू जाक होते क्रि हृ री ऊपरी शं जि मचानेवाले नहा हू । है 7 करमाता दृफारा मुल्क क़रोब क़रांब मुद की तरह | भक्ुड म रहता हो हे लेकिन उनके कारण सभी का बद- धर |; कप 
| डए भा सेगाँव के लोगों में कोई अन्तर नहीं हुआ है । थोड़ी देर चुप रहकर गान साहब फिर कहने हगै हैं एक बार उसके | रंगों में-यानी गाँवों में- ख़्न दौड़ने नाम करना अनुचित है । 4६ | | 
क्‍ | बे हज हटाने की बात ही नहीं सुनना चाहते । “४हम्ारे नंता लाग आज़ादा को तन्नाशा में इधर-उ' वर मा ; 'हगा ते +र कोन-सी ताकत हमारी आज़ादी को छीन “सरहद में हमेशा सरकार और पठानों में लड़ाई धप हू के श 
| में ता महात्मा जी से कहता हूँ कि छुश्राद्धत का हैं। कभी विलायत में जाकर अपनों माँग पेश करें 53 67तों हे । क्ये। चलती रहती है १” मैंने एक दिन ख़ान साहब - « हर १] 
| लोगां मं और भी बहुत-सी बुराइयाँ हैं; समाज अन्दर कहते हैं ओर समभते हैं कि इ द 4 कर 43. ५ के 
कब सड़ गया ह ह्त्र रह नत ड़ ज् ४३ है हा जे + ् उ 5 । | पु ॥:0 5४ 
थे के | वि हु ६।| यह बामाराों इस त हज कर हमझा स्व॒राज्य द्‌ दगे। |! बैृत्त+ा ऊा के बारे में आपका क्‍या र्रयाल हें? अगरेज सरकार उदच्तर पश्चिम सरहद के त्रिदेशी चढाई 28 हि ;ः 
दूर नहीं होनेवाली है। जब तक एक दफ़ा सामाजिक उस दिरिन जैसी बात है जो कस्तूरी के लिए चार की कु लोग समभते हैं कि हित और मुसलमानों में से महफ़ज़ रखने के लिए पढानों के देश को अपने काबू. ' 


3. 
लय हर! 


९ 4 है ऋबा+# ख 
/+ ३ *« *+ /+ 4. ०5 |+ मर हट + 


| 
| 
बल व बाढठ हीं हो 5 ड्त कि 02 
व या कप नहीं पैदा होगी ओर सारे कचरे को जला - दो का है। मैं तो दावे के साथ कहता देता पक हे कि दोनों में कभी इचकाक हो ही नहीं में करना चाहतों है और वहाँ के बाशिन्‍्दों को हमेशा 
दीं रन अक रे 27 400२०४०७ ७. हल की | 2 जाकन हम उसका पाने को तह हर्ता | लांकन यह तो एक वे-सिसपैर की बात है। तकलीफ़ देती रहती है। गस्से में आकर पदढान लाग भी रे |; 
६५९८ 5 नए ५4०५ कि >> हि २ 
| ह्‌ चाहए कक़िअपने गाँवों में कि शातर दाना एक ही ख़ुदा के बन्‍्दे हैं। अपने अपने अँंगरेज़ों पर हमला करते रहते हैं। में यकीन - दिलाता हूँ 


3५ खाये 


ह जा "सम कल पथ हि ७०७: 
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कि पठान बड़े नरम ओर सच्चे दिल के होते हैं 


ताकृत ओर 


| ; । उन सा हाल मे जब ख़ान साहब अपने प्रान्त के बाप 
हम्मत भी बहुत है | अपने का काबू म॑ रखने तब उनका कितना ज़ोर का स्वागत हआ | 

की भी अजीव शक्ति है। पिछली णसाष्ट्रीय लड़ाई में वे अपने प्रान्त के बिना ताज के बादशाह हें- 
पालन कर सके, लिए वहाँ के पठान अपना सर्वस्त्र॒ अर्पित करने 


अहिंसा का 


है ! लेकिन ; 
हों करती रहती है ।/__ जिदमतगार! के लए किसका श्रद्धा न होगी ? 
ख़ान साहब के सम्पर्क में आकर कह्ौन पठानों छा प्रेम “पा 


हृब्वत की नज़र से न देखने लगेगा ? 


आर सु 


न्‍ 


नाम तथयार रहते 


प्रान्त क्या, 
राष्ट्रपति 


बनाने के तेयार है | लेकिन वे 


न ५८ ख़िदमत में ही अपना आनन्द मानते हैं । 
५ 
बटदारव 
लेखक, श्रीयुत माइनलाल महतो वियोगी' ः 


टन टन्‌ टन , रुक जा घंटारव, बीती रात, तानिक सोने दे, 
चिन्ता को चुपचाप स्वप्न में पछताने दे, अब रोने दे 
रात शेष हो चली देख ले अलसा रहे गगन के तारे, 
दिन से चली अंक भर मित्रने अब विभावरी हाथ पसारे | 
तमर का मिलन तेज़ से क्या हैं अन्धकार का पूर्ण समपंण, 
साईं की नगरी जाना है पुण्य-पाप रख एक किनारे। 
जीवन के ऊूसर खेतों में आँस के मोती बोने दे, 
टस टन टन , रुक जा घंदारव आती रात, तनिक सोने दे 
दुनिया कहती दीवाना हैं, में कहता दुनिया दीचानी 
हे हम दोनों दोनों के पगले, पर दोनों की भिन्न कहानी | 
दुनिया कहती, में सोझऊँगी, में कहता, है जीवस थोड़ा, 
हवा उड़ा देगी इठल्लाकर बची राख की शेष-जिशानी | 
व्यथ नियति से ये झगड़े हैं जो कुछ सो संभव होने दे, 
टन टन टन्‌, रुक जा घंटारव, ब्रीती रात. तनिक सोने दे । 
हिले पेर, जंज़ीर ऋनकीं, नींद रूठ कर अब क्‍यों जाती है 
ऐसी पुएय बड़ी जीवन में प्रेयसि, एक बार आती है। 
सान मानिनी, परदेशी प्रीतम का प्रेम तुनुक होता हे, 
| सुख मिटत अरमानों की फ़क्नत दो घड़ी की थाती है 
पं-शोक के दाग हृदय के गरम खून से अरब धोने दे 
न टन ८ 7, रुक जा घंटारव, बीती रात, तनिक सोने दे 
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आज ते सारा हिन्दुस्तान उनको » 
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५, । | रे न्‍ ् 
] ४:०६: 28 १७ .'>म 
हर ० 

न ५) 

#। # १ 

बन * 2 
उमा 
"करा" अब: 


7 लोगों को कभी साक्ष्य देने के 

23 हू, लिए न्यायालय में जाना पड़ा है 

जे चल //9/%0 3४४३) के 3 के कं, 5 बच अंक बॉ 

न :049५४० वेजानते हैं कि विपक्ञी-दल क 
"3 5 है, १५ श हि बुक 

; “#>-ऊ वकील जिरह करके किस प्रकार 


अत-फरीं में लाने का यत्ष करता है । कई वार 
भोला-भाला गबाह जिरह से इतना तंग झा जाता हें 
हह गन में निश्चय कर लेता है कि से फिर कभी गवाही 
तहों था उँगी ! परन्तु गवाहा देना आपका अ पनी इच्छा 


3 डार्क पूछ्ठि बिना, आपका नाम गवाहों की सूची श्र 
जल है और आपके नाम हाज़िर होने के लिए मजिस्ट्रेंट की 
8 जप से सम्मन आ जाता दै। अब आप जाने से इनकार 
आकर सकते। इसलिए यदि आपको अब तक कभी 
कक (दालत में जाकर गवाही देने का अवसर नहीं हुआ तो 
हिप हू नहीं कहा जा सकता कि भविष्य म भी आपके कभी 
9 का देने नहीं जाना पड़ेगा । यदि आपका मालूम नहीं 
६ गवाही केसे देनी चाहिए तो आए वहाँ घबरा जायेंगे 
छोर जिरह करनेवाला वकील आपसे ऐसी वाते कहलब्ा 
जो आउके अभिप्राय के सवथा बिप | उसके 
हि भें फेंसने से बचने के लिए. आपको उसके वाऋछल 
और भाँसे को जानना आवश्यक है | यदि आप थोड़ी-सी 
इरल चालें सीख लेंगे तो ग्राप जिरह करनेवाले के प्रयत्न 
हे विफल करके जन और ज्यूरी को प्रभावित कर सन. | 
डक हि डैद आप थे चाले नहीं सीखेंगे ते सत्य कहने का निश्चय 
ड्ड़ह हुए भा आप कुछ का कुछ कह जायग 
55 एक मतंबरा एक महाशय को किसी मुक़द्रमे में गवाही 
ऐैने जाना पड़ा । वे बढ़े ईमानदार मनुष्य थे। उन्होंने प्रश्नों 
न्‍ 3 है उत्तर ता ठीक ठीक दे दिया, परन्ठु जिरह करनेवाला 
अं कग्लेल एकदम उनसे लड़ने लगा, जैसे वह गवाह की 
स् 5 हुठी गवाही से मेभला उठा हो। वह गरज कर बोला--- 
। ; मुकदमे के विषय में आपने किससे चर्चा की है और 
के हपने आपसे कहा दे कि इस तरह का साक्चय देना १” 


 । -+] 


हे 


प्र 


०९० एफ जी 


4 ६ हे क हे 
५ | 


(४ 


405 २ है 
थकर 20325 


+ ( 


श्रदालत में गवाही केसे देनी चाहिए 


लेखक, श्रीयुत सम्तराम, 


[० पघठ 


यह एक ऐसा चालाकी क 
करनेवाले पृछा करते है। रोज 
बंदराया हुआ पाते हैं | 

इस मुक्तदमे के सम्बन्ध 


सवाल है जो प्रायः जिरह 
हम गयाहों के इस प्रश्न 
सक्रा ठीक उत्तर यह है--“कैंने 
मे बहुतेरे लागों से बात की है 


परन्तु किसी ने भी ४ 
देना। सबने के है नहीं कहा कि इस प्रकार की गवाही 
ए ्‌ का हा फंहा है [2 


सह्णु कया | उन्होंने उत्तर दिया उन 

उनका अआा।भ & जनक 

न भिप्राय यद था कक किसी ने भो कह । 

के गवाहा मे यह बात कहना ै मुझ नहां कहां, 
जिनका अ्र | 

इस रूप बा ह ले गवाही दे रहे घे उन्होंने प्रश्न के । 

प्रह्वत अच्छा बन. के | जिर ९ करनंवात्ते ने कृहां--* 

कट सेने 

साथ ही उसने ग जय प्रास कर ली हो | इसके 


वाह का जा 
र्‌ रोष 
आपने श््य़र ने ही पृ शाष्ट रु] 
ने अपनी गवाही के बारे में 4 दा हम 
वेचारा गवाह अब तत की है १४७ 


होने दूसरा मार्गे 
“गंकसी ने नहीं!” | 





बिलकु 

कर कि वकौल का इशारा ऊँल घबरा गया और यह सेच 
हूं, मुक़दमेवा की कस हि मैं जो कुछ कह रहीं 
९. नै; * फु 
मं बोल उठा... नहीं आकर कह रहा हू, बे 

ह करनेवाले ने 
“बाद आपने भा चाज अबाव एचक स्वर में कृहां +: 
नें बात ज्रंहीं छा < 


का ते उन्होंने अपने साक्ष्य के तस्वत्ध 
बुलाया क्‍यों है १५ +" आपके गयाही के लिए 

गवाह गोते खाते 

* चाने 

अभिप्राय नहीं था। ३... | 
परन्तु? का 
का जलक ५. अं जि कदर 
ने उत्तर दिया है | ञ्ौ तासे 
विशेष ढक्ष से कहा 
देनेवाला है |» ३७.३... 


बोला--“पमेरा यह 
है, मैंने जिक्र कियां है, 


ऊह--“आपने प्रश्न 
ज 
के! ओर सुड़कर एक 


श्सके बज हे जन 
बौछार कर दी जिनसे नसिद्ध कूठी गवाही 
में क के ७ हे पर ऐसे प्रश्नों की 
२ भरकार 
न्‍ 
सबसे इनकार किया, ह होते हज के सम्बन्ध 
विश्वास नहीं हुआ । इस जे और । गवाह ने उन 
दिलाई थी वह मुक्तदमा ध * जिस 





+ कि 





जी 


-_. 
व तनमन नम>म कम -++--नमन 3 कम+न--न+क-.-+«५»-क+--न. कल 


(0प५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्रां।2688 0५ 85987060[ 








२७9 


वह मनुष्य गवाह के रूप में बहुत ही बुरा था। उत्त 
पक्षवाले उस पर बहुत आशायें लगाये बैठे थे | अदालत 
के कमरे के अनोखे वातावरण में वह डर गया था और 
उसकी बुद्धि ने काम करना बन्द कर दिया था। उसके 
पक्ते के वकील के चाहिए था कि उससे उन प्रश्नों का 
पूवांभिनय करा लेता जिनके जिरह करनेवाले वकील द्वारा 
, पूछे जाने की संभावना थी ओर कुछ होनेवाला था 
उसके सम्बन्ध में उसे सावधान कर देता। वास्तव में ऐसा 
मनुष्य बहुत दुलंभ है जो अच्छा गवाइ होना जानता है । 
यद्यपि सभी इंमानदार गवाहों के साथ दव्यवहांर 
होता, फिर भी अधिकांश वकीलों का दृष्टि-विन्द यह रहता 
है कि मेरे मवक्किल के प्रति मेरा कतंव्य है कि जीतने के 
यत्ञ मे में प्रत्येक ऐसे कोशल से काम लूँ जिसका मेरे लिए 
निषध नहाँ | अधिकांश जज जिरह करनेवाले के ऊद- 
पर्टाग प्रश्न करने की अनुमति दे दे बहुत थोड़े ऐसे 
कानून हैँ जो गवाहों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से लक्षण 
करते हों या जो गन्दी-गन्दी बाते पूछने के लिए जिरह 
करनेवाले को दणडनाय ठहराते हां। जर्जा का कहना हर 
कि “अनुचित जिरह की अनुमति देने के कारण हाई कोर्ट 
हमारे फ़ेसले के रद नहीं कर देता |” यह बात शब्दशः 
पत्य ता नहीं, परन्तु इतनी सत्य अवश्य हैं कि जज इस 
जिरह शव दुख़ल न दें तो उन पर काई आपत्ति नहीं आती | 
वकाल लाग इस कल्पना पर कामऔरर ते हूं क्रि क्याक 
मनुष्य का मन हत्या के दृश्य के देखकर या किसी स्तब्ध- 
कारी स्थिति में विमूड़-स्प हो जाता है, इसलिए वह किसी 
दूसरी गवाही के सम्बन्ध में' भी ठीक वेसी ही भूल कर 
सकता है। गवाह के। तब तक मूठा ही समभका जाता है 
“व तक वह जिरह की बौछार में यह प्रमाणित न कर दे 
कि वह सत्य कह रहा है। लोगों ने यह बात ये ही मान 
'क्खी है कि गवाह को नम्नतापूव॑क बैठे रह कर दरड भोगना 
चाहिए । परन्तु में समझता हैँ, यह सब्र ग़लत है | 
वाद वकील देखता है कि वह आपकी गवाही के क्षति 
नेह। पहुंचा सकता तो वह आपके चारत्र का ज्ञात पहचान 
के यज्ञ करता है । परन्तु याद आप अपने होश गुम नहा 
होने देंगे ता हवा सकता है कि उसे सफलता न हो | एक 
हजाने के मुकदमे में नेवाले ने एक ऐक्ट्रस की , 
"गवाही के अविश्वास्य ठहराने के उद्देश से यह॒ सिद्ध 
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| एक्ट्रस नहां चाहता थाक्र उसका उ हर 
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4५ 






करना चाहा कि वह अपनी झायु बहुधा ग़लत बता जे जा 


रे 

० 

९। 
है 


# जप -< ८; कम आर: विदा 
लकार के आग नकलजञ्ञषञ जान 


पत्रों में छुपे । इसलिए उसने जल्दी से सोचा | 93 कम ले ने स्वीकार किया कि दृघटना के ठीक 
शु: झ्गीयरा ने॑ स्वाकर कि: क द्घृटठ च्यू य्ति 

जरह करनेवाले ने उससे पूछा--“आप इतने कल हि के 
3 >वृह ३० मील से अधिक की गति से जा रहा था, 


को ह १? 


कि2७ 


मुझे मालूम नहीं। मेने न इक 


तने उत्तर दिया 
अपने जन्म का सािफ़िक्रेदठ लिया ह ओर न 22 
जन्मपत्री हा देखी हूं !? क्‍ 

“परन्तु आपके माता-पिता ने ते आपके आछ 
बताया होगा कि आप कितनी बड़ी 2 


ह 
जी कु 
विश्वास है, आप सुनी हुई बात का गवाही नहीं छे 
सकते ।” 
जज ने खीस निकाली थ्रौर उसका अनुमोदन विया] 

बसे ग्रच्छा गवाह एक फेरावाला देखने म॑ झायाई। 
वह मोटरगाड़ी में काड़ा सीने की मशीन रखकर पर क्ष 
वेचता फिर करता था। निडरता से उत्तर देने के कारक 
वह क़ानून की चक्की में से अछता निकल गया। उद्ें 
सामान्य बुद्धि बहुत अधिक थी। सीधा सवाल पूछुने/ 
उसने बताया कि किस प्रकार वह ३० मील की गहि 
ग्रेटर चला रहा था, किस प्रकार उसकी ओर ब्राती हैं 
कार सड़क की ग़लत तरफ़ दोड़ गई ओर उससे टकरा गा 


जिससे उसे ओर उसकी भायां को चोट आइ। दूसर पत्त | 


वकील ने कहा कि फेरीवाला बड़ी वे-परवादह्ी से मोटर अर 

हा था ओर ५० मील की गात से सड़क का गलत तछे 
जा रहा था। जिरद करनेवाला जज ओर ज्यूरो के के 
वश्वास कराने का यत्न करने लगा कि फेरीवाला बदम, 


है, जो लोगों के घरों में घुसकर चालाकी से णहियियों है 
फेरीवाले ह# . >क 
शिष्टाचारपूवंक इन सब बातों से इनकार किया और ऋ के | 
कि वकील महोदव अपने सम्बन्धियों और आत्मीयें: मैं 


यहिणियें से पूछ लें, मैंने उनके दाथ मशीनें वेची ६३ 


इक़ररारनामा पर हस्ताक्षर करा लेता है। 


2 पमर वमलडहि करनेवाला वकील कुछ हृड़बड्ाया ओर बोला७' 


“क्या यह सत्य नहीं कि आप मोटर के तेज़ चलानें*३. व 
कर | उच्का ग्रभिप्राय नहीं होता । तब भेड़िया अपने पंजे बाहर 


लिए गिरफ़ार हुए है १? 3 







जु 
“हाँ, महाशय, पर इस घटना से दो सप्ताह पहले ।* 
“ओर कितनी बार आप गिरफ़ार हो चुके हैं !? 





“बढ तेरे संचो | आंत 3 लत मिंट समय कक आपका काए आधनादा 
इस पर वह बाली -- “यह तो सुना दुइ बात है। “है है. 


॥ है. जिसका काई 






श्र अल -े 


झ हो सकता है कि वह पहले सफ़ेद लकीर से परे चला 
_ हो। तिरह करनेवाले ने समकका कि 
७ ताना चाहता था वहाँ ले आया हूँ | 

अब वह बिजली की तरहे कट्कक कर बोला--“यदि 
ढुत वता सकते हें ते ज्यूरी के बताइए कि यह कैसे हआा 
कार से नहीं 
रूाया तब तक यद्यपि आप मोटरकार को बहुत तेज़ी से 
> ३४ थे ओर सफ़ेद लकीरों के पार कर रहे थे, फिर भी 

: उसे विशेष समय मे क़ानून का पालन कर रहे थे ।?? 

फेरोबाला कुछ हँसा और बोला--“ सुनिए, मेरी पत्नी 
2टृटि संयोग से पीछे की ओर जा पड़ी और वह चिल्ला 
सन, आपके पीछे सिप्राही हे ! ईश्वर के लिए फिर, 
इज़ान न करा लेना |” इस पर मैंने कार के धीमा कर 
देगा ओर फिर कर दाई ओर के हो गया | इसके केई 
दापा मिनट वाद वह कार लकीर के कृपर से भूलकर 
इुकमे टकरा गया ।” जब दशकों का हसना बन्द हुआा 
हद वह फिर बोला-- “इससे मेरा १,० ००) रुपये का हज 
ह गया ।”” 

इस उत्तर से ही वह 
पष्यो है गई | 

जिस्दू करने की दो रीतियाँ हैं। एक तो त्योरी चढ़ा 
कर दात करने की रीति है जैसी कि उपयक्त दोनों अभि- 
दैयों मं दिखाई गई है, दूसरी है चालाकी से गवाद के 
रंखाना । बहुत-से वकील ग्रिछली बात को अधिक पसंद 
वे गवाह केा विश्वास करा देते हैँ कि हम 
इुद्मार मित्र हैं और यह जिरह केवल एक गुप्त बातचीत 
विशेष महत्व नहीं | इससे पहली बात तो 
कि गवाह ढीला पड़ जाता है और शस्त्र रख 
हदा है, और कई ऐसी बातें मुँह से निकाल देता है जो 


५) 


जीत गया ओर प्रतिवादी पर 


शृ ७३ ते | ऊः 


.निशालता ,, और मारने के लिए उस पर झपटता है। 


इस बात के कभी मत भलिए कि जिरह करनेवाला 


आटे ऊपर से कितना ही मित्रोचित व्यवहार क्‍यों न दिखला 


2०० 2 आफ रूस पा काल मनन लनलदिका- 


“ऋत 


(0प५7659५ 5वठावबव (७505). एछांध्वां।268 0५ 85987060[ 


अदालत में गवाही केसे देनी चाहिए! 


कर लें ओर जब वह आपके एक साधु एप 


२७० 
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रन. 


हा हो, आपके अविश्वात्य सिद्ध करने छे यत्न में है। 
दि वह आप पर यह प्रकट कर रहा है क्रि चह आपके 
हू तो देखना 
वह आपसे ही 
आप चाहे 
बरखान 
के रूपस 
चित्रित करे तो आप थाड्ा प्रसन्न भी हो लें ' परन्तु उसे 
ऐसा मत करने दीजिए, लज्जाशील ही बने रहिए | कारण 
कि वह निदंव पाशविक तथ्यों का 
तैयार बैठा 
इस बात की परोत्ना करने के लिए कि आप 
विश्वात्ष योग्य हैं, हो सकता है कि आपसे पूछा जाय, 
“ज्राप कितनी बार जेल जा चुके हैं !?” अ्रव बदि आप एक 
बार भी बहुत तेज़ मोटर चलाने के लिए गिरफ़्तार हो चुके 
हैँ ओर जब तक केाई ज़मानत देनेवाला नहीं पहुँचा तब 
तक आपके हवालात में रहना पड़ा है, चाहे पीछे से आप 
बरी ही हो गये हों, जब आप उत्तर “नहों? 
तब आप फेस जायेंगे। आपसे पूछा कता है कि 
क्या आप कभी भ्ूठ बोले हूँ, आपके से 
जवाब मिला था, आपकी अपनी स्त्री से नहीं पय्ती, 
क्या आप मद्यय हैं | 


कई 


्ा 


 चुद्धिमानू और महत्त्वशाली समभता 
हीं उसके फन्दे में न आ जाना | क्रमश: 
पण्यात्मा हैं | 


904 | 
+(! ॥ 


/| 


न 
हलवा देगा कि आप छकितने 
अपने यश और कीति के कामों का थोचा-बह 


पर ॥ 


यह हे 
छू है 
कु 


कहाँ तक 


०. 
न्क्ज बा 


में कहें 
जा न 
नो 

क्यों 


जो बातें सत्य हों उन सबके मान 


लो, जो भ्ूूठ हो उसे स्व्रीक्ार न करो। यह बात मन में 


समक्त लो कि जे बात आय छिपाना चाहते हैं, जिरह 
करनेवाले के वह सब मालूम है | 
हो सकता है कि वह आपसे पूछे क्रि क्या बालकृष्ण 
के अतिरिक्त आपका केाई दूसरा नाम भी हे । जब आप 
कहेंगे कि “नहीं? तब वह नाक-मुँह सिक्चाइता हुआ 
कहेगा, “क्या यह सत्य नहीं कि लोग आपयकछेा लाडा? 
कहते हैं १? काजल्लेज में पढने के दिनों म॑ आपके 
गगलाडा कहते थे. क्योंकि आपके बड़े भाई होस्टल 
में आकर आपके इस नाम से पुकारते थे, ओर यह एक 
प्यार का नाम था। आप मान लेंगे कि हाँ. म॒भे लाग 
लाडा भी कहते थे | तत्र वाक्ली सारी जिरह के दौरान में 
जिरह करनेवाला बनावी मुस्कराहट -के आपके 
ब्रोधन करके कहेगा--“अ्रच्छा लाडा जी महाराज, कृपया 
जज साहब का बताइए क्र |” इत्यादे इत्याद | इसका 


शा 


स्पा थ्रृ 


लिये हुए 


हल मी की 


क्यों 
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प्रकार से गयाही नहीं दी जैसे कि जिरह करनेवाला कहता 
है। इस प्रकार गवाह के मुँह से वह दो परत्पर-विरोधी 
वात निकलवा लेगा । जिरह करनेवाज्ञा आपक्नी कही वात 
के ग़लत या और का और न कहने पावे 
एक छुदचछ्ू गवाह का कहना है--“मुभे एक ऐसी 

विध अआ्ाता है जससे जज और ज्यूरी पर बहत उत्तम 
प्रभाव पड़ता है। जब जिरह करनेवाला मेरी काई ऐसी 
परस्परविरोधी बात पकड़ लेता है जो मैने जान-बूककर 

नहीं कही होती या मेरी गवाही को तोड़-मरोड़ कर पेश 
करता है तत्र में वास्तविक उद्देग के साथ कहता पा 
'वकाल साहब, मुझे डर है क्रि मैं अपनी वात के स्पष्ट 
नहीं कर सका | ऐसा जान पड़ता है कि आप मेरा आशय 
ढक नहीं समभके | सचाई यह है--!| यदि में अपने बयान 
के एक वार फिर दुहराता हूँ ते जज के मुंशी के उन्हें 
४ लिख लेना पड़ता है | वदि वकौल मुझे दुबारा कहने से 
४ रोकता है तो जज और ज्यूरी समभने लगते हैँ कि वह 
।: सचाई के सुनने से डरता है । 

. “यदि जिरह करनेवाला आपके अतीत जीवन की ऐसी 
घटनाओई के सम्बन्ध में प्रश्न करे जिनसे जज के आपके विरुद्ध 
हो जाने का डर हो तो ऐसी दशा में क्‍या करना चाहिए. १? 
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संध्या का लुनाइई आज छाई घेर भूतल को 

सेच में विचारी चकई है डड़ती नहीं । 
बुलवुल फिदा है वसन्‍त की छुटा को देख, 

छोड़ कर मोसिमे-बरह्दर चल्लती नदीं। 


शक 
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चाल छ-चछूकन-- 





“यदि आप साफ़ साफ़ कह 
आपका हानि नः बहुँचा सकेगी | 


और जब आपको मालूम नहो तो बिना किसो तले 
जए--- मुझे मालूम नहीं। 


या अतिशयोक्ति के कह दा 


बेबसी * 


लेखक, श्रीयुत पन्‍नालाल महतो 


6 ) 
हद्य 


फाग मे बजाके चद्ग़ हम है सनाते 


खाजते हूँ प्राण पर वह मिलती नहींपे 
लोहे के-से सीखचों में बन्द है वेचारा भौंर, 


शतदल-दल भो तो हाय खुलते नहीं। 
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एक मतत्रा एक आओ. 
मे मादर का अधिक तेज़ चलाने के अपराध में की | 
0! उसने आपने अपराध को इतनी दिचडिवाहओ आर थम चाटी में बड़ा आकर्षण 
स्व कार किया कि जज, तत्काल उसके विश्व, ८ 26 ६। हरित वनों, स्वच्छ सरोवरों 
गया। इसके विपरीत, एक दूसरे व्यक्ति ने जो जले मु े च्य् गा ५ ओर दु्शम मांगों से युक्त अदभत 
हत्वा के अपराध में .२० वर्ष की क्ेद काट फ 42 व «वि0५ भकितिक दृश्यों के साथ साथ . 
वात इतनी स्पष्टता से कही कि जज और ज़्यर दोनों झडआ। 220 अपन थ्राचान ऐतिहासिक स्मृति 
हो गये | 22 चिह्ना से युक्त वह निर एक 
जरह करनेवाले के सदा नाथ से स ै का! ज घर और कशदंणुगाथा कहती-सी प्रतीत तीहे। ऐसी 
और कहेए, है। जी वा 'नहीं जी! । जब शिक्ठ और इयड हटर्ीस नम के दर्शन सौभाग्य से ही भाप्त होते हैं। 
गहाद होगा पतन करता है । गवाही देने में सारी 5 हे सैदेटे 5३ दिन की छुट्टियों में कांकरोली में वहाँ के : वद्या- 
इस वात में है कि जज़ शौर ज्यूरी में आपके प्रतिये हे 4 भाग' कह देशाह्द महोत्वव हुआ था। इस अवसर पर 
: भात्र उत्तन्न हो जाय | ज् द हुन्दा व ानत्र भाग का काक्-सम्मेलन भी किया गया 
आपका काम ज्यूरी के यह अनुभव कमना हैआओ हिट संयाजक 'सुधा'-संपादक श्री दुलासैताल भागंव 
आप झत्य कह रहे हैं। और इसकी एकमात्र रोतिक कह  पादर के कुछ साहत्यक बुलाये गये थे | ५ याग से 
है कि आप नम्नतायूब॑क, निप् कपटतापूवंक बात कीबिह कं  अपारक्त ठाकुर श्रीनाथविंह और श्री गिरि जादत्त 
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झुड़ गराश? भी गये थे। कानपुर में श्री इुलारेलाल 
ऋाव के साथ पोडत गयाप्रसाद शुक्ल सनेही? पंडित 
बग्दम्वराप्रसाद (हतेषी', पंद्चित शिवरत्न शुक्ल 


'सरस? ओर 
जे शांकराली पहचने पर हमें पंडित “गन्नाथप्रसाद चनुवंद्य 
हु भर आरा चनुस्सन 


55% मो शास्रा के भा दशन हुए। इम त ने लाग 
कक करालोी के प्रसिद्ध सरोवर राजसागर के 
हा के कप भवन मे एक साथ ठहराये गये। दे दिन फेरालो 
का परे -हकर हम लोगों ने माटरलारी से भंवाड़ के भिन्न-भिन्न 
जा छाने। की यात्रा की, सुन्दर प्राकृतिक दृश्य ओर गैारव 
सु ; पृरू ए।त5 गैसक स्थल देखे तथा उदयपुर में पहुँचने पर 
>ज बहाराना के दशन भी किये | इस प्रकार उहे यात्रा बहत 

है. फल आर मज़ेदार रही | हु 
पहल हम यहाँ कांकरोली का उल्लेख करेंगे | कांक 
४ शज्ञ! एक बहत सन्दर ओर रमशणाक स्थान है | यह नगर 
इंढ़ पट।टा पे; ऊपर वसा हुआ है | दूर से कांकराली-नरेश 
; » ऊंची और घवल अच्टालिकाय)ें बहुत हा भव्य मालूम 
शेवी हैं | का करेली का सबसे अधिक दर्शनीय दृश्य राज- 
$ भैंगर का है| इसका घेरा कई मौल का है। इसका निर्माण 
हैंढरतू १७३५ विक्रमी में महाराना राजसिंह ने कराया 


च्ः 


३५. प्र “५ «] छ्फृ 


है 


कि 


हे 








“ ब््‌ हटा 
४ ध्प्ल | 

९! है +भे छ 0९ ॥ 

नाश सिंद्द ने 


अरावली की घाटी में 


लेखक, श्रीयुत ज्येतिपसाद सिश्र 'निमेल! 


५८ हा “कति जे सी ट 
्श्र् ज्््ज्ज्् ५ बजकर 









नि 
गोल होते ने गये 
सेंग 
पन्‍न्दर बग से सह 
॒ बाई 


के 
अत 


। सागर के दो किर्नी 
दे। सुन्दर पहाड़ खड़े हैं | 

शलायें कतार की कतार 
देखते ही बनता है | 
_  रादरियों और ते रण 
तस्कालीन उर्नर्त 


१५ के फल 


होता है, मानो प्रक्ृति-रमणी 


पहने 


>> 
अं 
$ 





२९ 8५३४४ 8४७ ९" ७6“ 
६ 


# > 9०० #$ 


5. कला, 
[गो० बिट्ठलनाथ शर्मा] 


नीचे सरोवर के विशाल दपंण में चुपचाप अपना सौन्दर्य 
निहार रही हो | ! १ 

यें तो यह सागर स्वयं अपनी महत्ता रखता हे, पर 
अब दिन-शतिदिन और भी अधिक महत्व अहण करता 





| / / या, क्योंकि यहाँ हवाई जहाज़ों का अड्डा बन रहा दे । 
रा रा ः काकराली के जिस “विद्या-विभागः के निमंत्रण पर 
2: ् |: हम अरावली के परि क्र्नई 

ग् /ईः दशन का अवसर मिला वह एक नई 
रा । के है | उसकी स्थायना संवत्‌ १९८५ विक्रमी में वहाँ 
का ! । मान्‌ गोस्वामी व्रजभूषणलाल जी ने की थी। और 
बी उसके संचालन का भार पोतकूर्सि पंडित कंठमणि शर्मा 
श्री है | शाज्री और पंडित जटाशंकर शास्त्री पर है। इसके 
ही / /  अपाध्यक्ष गोस्वामी जी के अनुज श्री गोस्वामी बिद्वलनाथ 
४ जे ह। “विद्या-विभागः का कार्य्य॑-क्षेत्र काफ़ी विस्तृत दे । 


|! गत दस वर्षों में. उसने बहुत अच्छा कार्य किया है | इस 


सरस्वती 


: पति कव्िव॒र पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही? और 


चारों आर दिखाई पड़नेवाला 





ना ऑन 3अन्‍न रन» 








































_>दंखी 
है 

४ ६ है, विल्कुल वेसा हो है जैसा गाँवों में | 
लक 


5 कहानों के वर होते हैं। धामिक दृष्टि से श्रीनाथद्वारा 


संस्था क्ले द्रारा संस्कृत के पठन-पाठन के साथ ४ 
लाक-संद्ा तथा स्वास्थ्य-व्यवस्था का उस अंचल मे अड 


ढंग से प्रचार हो रहा है। संस्था का निजी मझज आई झवादेजों महत्व हा, हमें ता यद राष्ट्रीय दृष्टि से भी 
उसका नाम ओ वालकृष्ण-विद्यामवना है। जा के डयनत महत्वपूर्ण दीखता हे ओर वतंमान आ्मोद्धार- 


दरशाब्द-सहात्सवव मे उदयपुर क महाराना अपने हे ट एक अच्छा नमूना यहाँ देखने का 


सहित शामिल हुए थे। इस सिलसिले में संस्कृत औ 
दा के काब-सम्मेलन भी दृुए। संस्कृत-कवि-प 
के सभापति गोस्वामी श्री त्रजमपणलाल जी हुए! 


हि 


हिन्दो-करव्-सम्मेलन दो दिन हुआ। पहले दिन 2 


हाग्दोलन का 
द्वलता ६ ' 
30: श्लीनाथट्वरा वेष्णव-सम्प्रदाव का ग्रसिद्ध तीर्थ है। 
हि दुहशत, वम्त्रई, मारवाड़ के धनिक यात्रियों की यहां 
दंपक संख्या रहती है। प्रतिदिन श्रीनाथ जी केा 
कै पर से अधिक रुपये की सामग्री का भोग लगता है । 
द्नि इत जगन्नाथप्रसाद चठ॒बंदी थे। प्राय: वीर की को वापिक आय लगभग १४ लाख रूपया है। मंदिर 
भाक्तपूण् कावताय आधिक पढ़ी गईं। यहाँ हमें उद्डक के है गोशाला न लगभग ५ हज़ार गाये हैं। मंदिर में इन्हीं 
के प्रातद्ध चारण कवि श्री केसरीमल जी वार के 3 मक्खन, मलाई, रबड़ी ओर दही-मद्ठे का भोग लगता 
कवितायें नुनने के मिलीं। आ्राप वृद्ध हैं और डिंगक्तजछ ह १। भाग के प्रसाद का भेजन यहाँ पत्तलों में सस्ते मल्य 
के पंडित है | ई4कता है। चार-पाँच शआ्राने के पत्तल का भोग दो 
कांकशाली से हम श्रीनाथद्वारा के गये | मांग अठि पेट भर खा सकते हैं । 

जंगला आर पहाड़ी से गया है । पहाड़ी की तराई में बह है . यहाँ के ठुंसरिस श्री यमुनालाल जी बड़े सज्जन और 
कहीं ठिकानेदारों की सफ़ेद केडियाँ दिखाई 9 हबंकृशल व्यक्ति हैं। अँंगरेज़ी और संस्कृत के विद्वान 
यहाँ. के निव्रासी भेड़ें और बकरियाँ चराते हुए और को ह है थ्रापने हम लोगों के श्रीनाथ जी का दर्शान भली- 
खेती करत हुए दिखाई देते थे। ज़मीन के पथरी #| कराया | 

होने के कारण हरे-भरे खेतों के वैसे सुन्दर दृश्य  दशन करने के अनन्तर हम लोग यहाँ के बाल 


श्र 


दिखाई देते थे जैसे युक्त-प्रान्त में | श्रौर आचार्य गोस्वामी गाविन्दलाल जी से मिलने 
... श्रीनाथद्वारा हमें बज के प्राचीन वैभव की स्थ॑॑  ले। गोस्वामी जी की अवस्था श्रमी ११ वर्ष की है । 
दिलाता दे | यहाँ की सुन्दर-त्वस्थ गायों ओर वाज़डड हे #र्गमक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| वतंमान महंत के पिता 


| 

# 

+ 200 
ऋ- 


दरथ, दही, मक्खन डेसामो दामादरलाल जी यहाँ काफ़ी ल्ाकप्रिय हैं। 
झोर मलाई का वाहुल्य इस वात का प्रत्यक्ष प्रमाह॥ क्षतं मृत्यु के वाद से मंदिर का प्रबन्ध कोर्ट आफ़ 
कि उचित रीति से गोपालन के व्यवसाय को प्रोह्य#ई केस के अधीन हो गया म 

देने से हमारे स्वास्थ्य और घन को कैसी वृद्धि हो सजी जहर उसके भीतर के भागों है 2-4 है ४०2०३ 
है | श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नाम पर यहाँ हज़ारों । कैमरों की सजावट अपूच है। प्राचीन तथा अवाचान 
स्वच्छुद व्रिचर रही हूँ | कहते हूँ कि जब्र उत्तर-माख# हे किला को अनक सुन्दर वानगी यहाँ देखने के मिली | 
ग्राक्रसण ओर मार-काट जारी थी और मूर्तियां और शिः सिद्ध चित्रकार श्री काशीनाथ के चित्रों का यहाँ 

लयों का विश्य॑स हो रहा था तव वल्लम कुल के गोला 5 प्रचार है। इसके वाद मुंसरिम साहब तथा यहाँ के 
जी महाराज श्रीकृष्ण जी की मृति के साथ यहाँ थआा धान पुजारा ने ऐसे अन्तयहों के दर्शन कराये जहाँ 
ओर मेवाइ के महाराना ने उनकी रक्षा का भार लिया “भिन्न प्रकार की वस्तुओं का अपूर्व संग्रह है। ये 
इस प्रकार श्रीकृष्ण जी का यहाँ का निवास उनका प्रकशक हां मुरज्ञ की भाँति लगातार बनी हुई हैं | त्रिजली 
काल माना जाता है । चाहे इसी लिए हो, चादे और # “पशनी से भीतर जाना होता है। खद्र और देशी 


कारण से, मंदिर का वह भाग जिसके नीचे मंगवाद औ ४ पे काठरियाँ भरी हुई हैं। तरह तरह के छोटे- 
७ फा, ७ 


ब्रा. न» 
्् 
ध्य- . । हज 


बिक बट 


अरावलोी की घाटी में 
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[पंडित यमुनालाल दशोरा, मैनेजर, कोर्ट आफ़ 
वाडस श्रौनाथद्वारा (मेवाड)] 
वड़े वतन सहलसों की संख्या में रक़्खे हैं | गद्दों, रज़ाइयों 
ताशर्का, तकियों का तो ठिकाना नहीं। खाद्य-पदार्थों में 
सभी अकार के अनन्‍्नों की वोरियों के ठठ लगे हैं। कई 
कमरों में रात-दिन आदा पिसता रहता है दूध की भिन्न- 
भन्‍न प्रकार की चीज़ें बनाये जाने के लिए अलग अलग 
स्थान हैं। तरह तरह के गुड़, थी और मेवों का 
भांडार देखने योग्य है | तात्पर्य यह है क्रि मनुष्य-मात्र के 
उपयोग में आनेवाली छोटी से छोटी और कीमती से 
क्रामती वस्तुओं का यहाँ विशाल संग्रह रहता है| पूछने 


पर सालूम हुआ कि श्रीनाथ भगवान्‌ को जो वस्तु एक बार 


उड़ाई जा चुकतां हैं उसका दुबारा उपयोग नहीं होता। 
इसलिए कपड़ों तथा उनसे बनी हुई वस्तुओं का इतना 
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है| यहाँ का दफ्तर पुराने ढंग 








[सुन्दरनिवास प्रासाद, कांकरोली] 


बड़ा संग्रह एकत्र हों गया है। इनका उपयोग 
व्यक्तियों के सत्कार आदि के अवसरों पर किया जाता है | 
सेने-चाँदी की कारीगरझी की यस्ठुएं तथा तीन सौ वर्ण की 
पुरानी एक वड़ी लम्बी-चौड़ी दवात भी दिखाई गई, जिसके 
बारे में कहा हाता है कि वह मगवान के साथ यहाँ आई 
का है| बहियों पर सारी 
लिखा-पढ़ो द्वाठी है। मुनीम, ख़ज़ांची आदि ज़मीन वर 
बैठकर बहियाँ लिखते हैं । 

यहाँ 'साहित्यमंडल” नामक हिन्दी की एक ऋरंस्था 
है, जिसमें समय समय पर आनेवालों के भाषण तथा कवि 
सम्मेलग आदि हुआ करते हूँ। इसके सभापति पंडित 
शिवकुमार एम० ए.०, एल-एल  बी० हैं, जो यहाँ जुडीशल 
आफ़िसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मो हैं | यहाँ की संस्कृत- 


पाठशाला में भी संस्कृत की ऊँची परीक्षाओं के लिए 
अध्ययन का अच्छा प्रबन्ध है | 


९७ +> 


सरस्वती 
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[श्रानाथद्वारा के नाबालिग महन्त गोस्वा 
श्री गोविन्दलाल जी] 


्श < 7 [ सण्शु शात्री 


आीनाथद्वारा से हम लोग लारो पर उदयपर जक-वियातवि 
क्र (विभाग काकराज्ी | 


रवाना हुए | यहाँ से उदयपुर लगभग ३५४ मील है 
अरावली के पहाड़ों के बीच से गुज़र रहे थे | निगाह 
से चारों ओर ऊँचे पहाड़ों के सिवा ऋुछ नहीं दिखाई की 
था। यदा-कदा चलते-फिरते भीलों के दशन हो जाई ई ) 
कहीं कहीं घाटियों में क्ोपड़ियाँ और पत्थर के वन 
छोटे घर दिखाई दे जाते थे। इस भमि के दशन्‍न्े 

ही हृदय में एक अपूव उत्साह और ओज उतने 8 
था । यह वहीं भृमि है जहाँ मद्दाराना प्रताप ने युकाकक 
अनेक बार इगलों के दाँत खट्टे किये थे। सीसोदिकक 


द्ेख केर भय उत्पन्न हाता था। शक्तातक च्श्वा का 
देखने लायक है। मार्ग में कवियर पंडित गया 
आाद शुक्न 'सनेही” ने एक आजपूण कांवत्त की रचना 


बापा का विरद और सांगा का सुयश-गीत 

झनी का सत पदते हैं प्रेम-पाणी 
: विजव-स्वंभ खड़े हैँ, पटी पड़ी हे,-. 
महिमा ग्रताव की ज़मीन मंदपरा्ी में ॥| 


.९ झा * 


कुंभ 


की रक्षा इन्हीं घाटियों और पहाड़ों ने की है। हमार ड / 3 गन दाता एक जादूसा 'सनेही? भरा, 

श्रीनाथद्वारा के मुंसरिम साहब भी थे। वे मार्ग के सिसौदी कक पार्टी मे । 
। का 25. (6 >> चूम ह धू। न्कणु के रदे 

दुर्गम स्थानों का परिचय कराते जाते थे। अगली ८ ५ ८ वाल-कर्, मस्त होके भूम 


घम रहे सकधि अरावली की घाटी म॑ ॥ 


र चले आने के बाद लारी ने एक विकट 


ऊँचे पहाड़ कोसों फैले हुए हैं। इसकी दुर्गम कंदेओो न 





(0प५7659५ उवावबव (७505). एछांत्रां288 0५ 8598700[ 


अरावली ऊ॑ 






(भी विद्याओ ५८ & 
कला पके सभापति गोस्वामी अ्रार्चर्य 














अजभपण कि 

ली शक लाल महाराज] । 
वेश कह ्थर 

पेश किया पैने हुए विशाल फाटक-के #. 
देवत।' ! झन्ते > के 50 
श्री एकलिंग _- व्थान पर सीसोदिया-बंश के 5 
६3 जकलिंग # जाकासं दिर है। मेत्राइ के शर्ट 
४8) यह भांदि भाने जाते हैं और महाराना उन 
3५ पारों ओर 3 ... है माचोन हे। पहाड़ हि 

3. बड़ा नह को रक्षा करता-दै। मंदिर की 
.. इशनोय इ 


स्कः दी बारां पर । ] 
ल्‍ पर झट: ण्त धर 
लिंग जी ७ मंदिर त्थर की अ 


से पश्चिम हे पताप की रैन्त स्थान में है। भरी हे, 

का स्थान है पर पु हि भे बड़ी महिमा है । हे 

यहाँ के १४७ थक दस (३). प्मा रहते हैं पूर्व की 

सरफ निवासी ड्् हक छोदे छोटे हे हि, सेकडेः है | 

'उरक्तत है । नहीं रे कड़े घर बने ह 
श्री 7... ते हें | यह स्थल 








विक्रम, 










है < ११०९५७०२७०“न0क-* ७७0 >> 


(राजसनुद्र, कांकरोली | 


बहुत भयानक ओर- दु्गंम है | आगे चलने पर फिर एक 
फाटक मिला | फाटक के वाद पहाड़ें के काट कर सुदृठढ 
आर सकरा माग वना है, जो चक्करदार है | केवल एक 
लारी या गाड़ी ही आ या जा सकती है। ड्राइवर या गाडी 
चलानेवाला यदि तनिक भी चूक जाय तो सैकड़ों फुट 
नीची कंदराशरों में किसी का पता भी न लगे। बड़ा भया- 
नक माग है| ज़िन्दगी में ऐसा दुर्गंग स्थल कभी नहीं 
देखा था। हमारे साथ एक ऐसे ब्रृद्ध सज्जन थे जो इस 
' मार्ग में भय से मीलों तक आँख - बंद किये हुए चुपचाप 
राम? 'राम? की रट लगाये रहे। क़रीब ४ वजे शाम के 


हम लोग उदयपुर पहुँच गये और “फृतद्दनिवास? नाम के 


 गेस्ट-हाउस में 


ठहराये गये। इसे आगत मेहमानों के 


 उहराने के लिए, स्वर्गीय महाराना फ़तहर्सिद्द ने बनवाया था। 


५“ 


उदयपुर एक सुन्दर्र शहर है। शहर के चारां शोर 


सुदड़ ऊँची दीवार है। आने-जाने के फाटक हैं। ११ 
वहन रात को फाटक बंद हो जाते हैं। तब केई व्यक्ति 


का बाज़ार भी 
यहीं हमें 


भातर-बाहर आ-जा नहीं सक्रता। यहाँ 
सुन्दर है। बाज़ार के बीच म॑ क्लाकटावर दे। 


मंत्राई के प्रसिद्ध भील-जाति की ज्रियाँ भी दिखाई पड़ीं। 
ने काफ़ी माोटी-तगढ़ी और तन्दुरुत्त थीं। पर के ऊपर 


घुटने तक ओर आधे हाथ में कड़े के क्विस्म के आमृपणों 
से लदा थीं उनके हाथ म॑ लम्बे लम्बे लट़ थे। पैदल 
बढ़ा तज़ी से चलती हुई नज़र आती थीं। भील मेवाड़ 
की मर्दानी क़ौम है| उनकी स्त्रियों में भी वही मर्दानगी* 
टपकती थी | 


ए 


उदयपुर हम- लोग एकमात्र महाराना के दशन 
32८८ सन ८-८->प-ननपफन> ५ _न मनन 77० ४७2 
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९ - >>503० 0 


+- 
(४ 


हू मुखमएडल किर्सा अच्छ 


इलाइर की कला-झति है । 
दगना के महल मं सूच का 


रथ है अजय ०] 


दां। बहा क 
व्यक्ति यहाँ आकर 


अलनन-» 


है 
>3॥ 
कक 
मर 
फपप + 
ब्‌ 
(६2०५५ ५ 


हं,ना पड़ रहते 


>> घर रा बी 
मदाराना के दर्शन नहीं होतें। मिलनेवाल लोग-महोत् ह 6 मव्य मुलमण्डल विशे' 
प्ले से समय निश्चित कराते हैं तब उनकी महा: 90 सर रखता है। उदयपुर 
ने मुलाक़ात होती ढूं। इस दृष्टि से दम लोग हा है: डा राजवंरा सयवंशी है 


सो भाग्यशाली सिद्ध हुए. | ठीक समय पर श्रौयुत जोशो के ७६ दर्य का उक्त भव्य रूप 


दम लेागों के लेकर मद्दाराना से मुलाक़ात कराने बल दहां बात का सूचक 
उदयपुर का राजमहल विस्तृत और विशाल हे । आह दर लेए पमकर वहाँ को 
र जूते उतार कर दम लोग भीतर दुने । कई जीन है इ््धाहरतियों के देख ही 

चक्करदार मार्गों और कमरों के पार करते हुए महारोंशी $ (३ ये के कुछ सरदारों ने 


के ल्ास महल के विशाल आँगन में हम लोग लाये ऋगना के दर्शनाथ चलने 
सिपाही और पहरेदार पगप्रण पर मिलते थे। आँगन 4 $ लिए कहा । हम लेग 
जाज़िम त्रछ्छी हुई थी। कमर में तलवार वाँघे, हमे कड़यों पर चढ़ते हुए ऊपर 
अगरखे पहने ओर चढ़ी हुई दाढ़ी ओर नँछांवाले कक झुंवे। सामने महाराना 
कता इधर-उधर थआ्रा-जा रहे थे। हम लेाग वहीं बैग 
गये। यह समय मद्ाराना के भाजन का था । हम 
का स्बर दी गई कि भेाजन के बाद महाराना दशन पदों 
थ्राड़ी देर में क्‍या देखते हैं क्रि कई सरदार यात्षः 
भाजन सजाये हुए महल के भीतर जा रहे ह। मोड 
त॑ जानेवालें के मुँह पर पढ्ियाँ वँधी हुई थीं। हमें 
यह भो बताया गया कि भाजन ले जानेवालों में भेज 
यह के प्रधान का्यकता भी हाराना के भाजन 
ज़म्मदारी उन्हीं पर रहती इसी बीच म॑ वहाँ के हे 
तप्ठित सरदार ने स्वर्गीय महाराना फ़तहसिंद के बनबोद 
महल के उत्तरां भाग का भीतरी हिस्सा दिख | 
की सजावट अपूव थी | प्राचीन तथा अर्वाचीन 
का यह वचत्रशाला थी। सारी दीवारों पर क्लीमती श 
जड़े हुए थे। 
महल से निकलकर हम लेग महाराना के 
महल के भीतर दाख़िल हुए | यहाँ सामने ही सोने 
वरना हुआ सूर्य का जय मुखमण्डल देखा। इस रे 
उज्ज्वल किरणें इसके भीतर किरचें लगाकर बना 
गई हैं | भीतर बिजली की बत्तियाँ हैं। रात कोण 
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“उत्तर को ओर मुख किये एक सुन्दर ओर सुस 
।छ दैठे थे । उनके पीछे ओर बगल में सरदार खड़े 
ढ़ तिनके की भी आवाज़ नहीं होती थी | मह्याराना के 
का पर पाग थी | वे कीमती अ्ेंगरखे और हीरों-मातियों 
हम लोगों ने बहाँ के नियमानुसार एक- 
रह कऋग्क महाराना के नज़र भेंट की ओर सत्र पास ही 
पप्ठे न्‍लान पर बैठाये गये। इसके बाद श्रीयत जोशी : 
है ने हम लागों का एक एक करके महाराना 
कएया। हमम॑ से कई कवियों ने महाराना का कविताये 
इस प्रकार हम 
हैंगों का समय महल में बड़े आनंद और प्रसन्नता के 
हम लोग महाराना का अभिवादन करके 


हु न ८5 

#बन इए महलों को देखने के लिए गये। 
क्षई है दौक्लणी किनारे पर गगनचुम्बी म 
यहाँ से हम जंगली जानवरों शरीर सूअरां 











हम यहाँ के उदय-सागर में पानी के बीच 
उदय-सागर 
की कतार 


पर युद्धयदह देखने गये। यह स्थल पहाड़ पर 
| फुट नीचे भमि पर हज़ारों सुश्रर अन्न खाते 


ज्ज्ञ 





(गोशाला तथा उसके कायकर्ता श्रीनाथद्वारा (मेवाड)] 


| और लड़ते हुए दिखाई दिये। शाम हो चुकी थी। 
| इसलिए हम लोग अपने स्थान पर लौद आये |-उसी दिन 
शाम को यहाँ हिन्दीविद्यापी5? का उदघाटन ठाकर 
श्रीनाथसिंह ने किया। इस सिलतिले में हिन्दी-प्रेमियों 
को एक सभा भी हुई, जिसमें उदयथुर के गर्य-मान्य 
ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए थे | द 
मेवाड़ की इस यात्रा म॑ चित्तौड़ का ग्रसिद्ध और 
प्राचीन किला देखने की विशेष इच्छा थी। इसलिए 
सवेरे ही हम लोग चित्तोौड़ को ओर रवाना होगये। रेल 
की इस यात्रा में उदयपुर और चित्तोड़ की भूमि अधिक 
उपजाऊ दिखाई पड़ी | इस ब्रीच में पहाड़ उतने नहीं हैं 
जितने जंगल । रेल से--चित्तोड़-स्टेशन के दो-एक 
स्टेशन पहले से ही--ऊँची पहाड़ी पर मीलों के बेरे में 
चित्तोड़ का क़िला दिखाई देता है| क्लिले पर महाराना 
कुभा का कीर्ति-स्तम्भ दूर से ही यात्रियों का आद्वान करता 
हुआ जान पड़ता है। हम चित्तोड़ स्टेशन पर उतरे । 
स्टेशन से पश्चिम की ओर यहाँ का प्रसिद्ध गुरुकुल है । 
हम लोग स्टेशन से गुरुकुल में गये | यह गुरुकुल चित्तोड़ 
के भृ-माग पर मैदान में स्थित है । 
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अरावली की घाटी में २७ |] 
ग्रंकित हो उठीं | समय कम था सलिए हम 
वल विशष विशेष स्थलों के ही दर्शन किये | 
ड़ के क्विले में अब भी कुछ किसान आबा 
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० । 4 ; वाद रह जा ऊु देखा था उससे हप्ारे या ईः घे श्नो य 
5 # बर खेती-वारा करते हैं | फेर भी अनेक -महरों, मंदिरों प्रकृति कर 7 शक मी रू 
क्‍ " दौर जलाशया के विस्तृत ध्य॑ “बशेप्यें मर त्ने छ्धि ३ से हैक का शृं “करा मोौनता हम पर तनी व्याप्त हो ४ 
रु इरतीत है।ते है! जब हम लोग यह क्विला देखकर लौटे इस सत्र भी अतीत के उन बीर शहीदों के #४| 
मजे संध्या हो गई थी । तय नहीं ० अपना श्रद्धांजलियाँ प्रक-3व+ > जे ग्रोति। 
ध्प हि हब संध्या ८ वाई थ।। सूर्य नहां ड्रवा था, पर पश्चिम- सा मृक-भाव से चद्ाते हुए नंचि #| 


ध्ड्ष् 


की दिशा के एक मेघ्लंड मं वद उलभ ग॑ सा | 
अब दशा हट वा था, जिससे दर्शन 
दवा ये स्थानों को दे 
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। [कांकरोली के हिन्दो-कवि-श्म्मेलन में एकत्र हुए कुछ प्रतिष्ठित कवि | वीच में बालगोपाल के साथ कांकरोलौ-नरेश खड़े है हु: < का उनका तूने डउपहास का था ब्नों के उर्य# 
हे किन. ही जी सौ ३ व दिया ईसा का शूली-दंड 3 तो था उसका अपर 
/: इसके संस्थापक स्वामी त्रतानंद जी संन्यासी बड़े उद्योगी, पार गये | यह नदी मालवा-प्रांत से आई है ओर चित्तौर' 0 यही पाने आया मंसर: सभी ज्षर उुनी उ सन सतत की सका । 
| अध्यवसायी ओर विद्वान्‌ व्यक्ति हूं । महृषि स्वामी दबानंद पास बेड्च नदी से मिली हे। इस पुल को सन्‌ १३४७३. . कप की 5 क्ल ही ध्येय ह सुरभि का पेह कृति का तोड 
| 9 सरस्वती ने चित्तोड़ में गुरु कुल स्थापित करन का जा इसवी म॑ दिल्‍ली के बादशाह अलाउद्दीन ख़िलजो ( ह की बसी आल करे! चढ़ लकर वाद 
| ॥ - स्वप्न देखा था उस स्वप्न को सत्वसिद्ध करने में स्वामी शाहज़ादे ख्विज़िर खाँ ने बनवाया था | चित्तौड़ पर जला का प्याला! सकरात यही होता उसको देते फेक 
। | 9-7 जी ने अपूय उफलत | प्रात की है | गुरुकुल के आचाय प्राप्त करने के बाद वह यहाँ का सवेदार बनाया गया: गया पी तेरी अंचल उसका सम्मान । 
| ॥| ! स्वामी त्रतानंद जा बाहर गये थे | हम लोगां का रुरुकुल चित्त ड्िगढ़ एक ऊँची पहाड् पर स्थित है और मीलों जी लिखा तर हाथों पर देख यहां ; जेसने की खोजा ४ | 
। ! ' के अध्यापका वथा विद्याथियां ने बड़ा सत्कारक्या। गिंद म॑ है। क़िले के चारों ओर पहाड़ी पर सात ग अ्रमर वर शट्टर का बलिदान | बा] उसके /ख्र हि || 
॥$ ः लगभग एक बंटे के बाद ही हम लोग चित्तोड़ का क्लिला के घेरे की सुदृढ़ दौवार वनी हुई है। दीवार न्‍ः । कहे  तुभसे अभि 
यहाँ 


भर हे पाऊंगा तुभम शा ' ु 
हैः ५-० ै--.आबा...> + पे 
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देखने चले । हमारे साथ गुरुकुल के हिन्दी-अध्यापक मज़बूत वनी है कि आज भी टस से मस नहीं हुई है | 5 
श्रीकनक 'मथुकरः भी थे | इससे वहाँ जाने और एतिहा: पर ८४ छोटे-बड़े तालात्र हैं। यहाँ पैर रखते ही 


5. सिक वस्तुओं की जानकारी में अधिक सुविधा हुई । को कितनी ही ऐतिहासिक कहानियाँ जपूतों के बहाढु॥ 
हम लोग ताँगे पर सबसे पहले गंभीरी नदी के पुल के के द्वत्तान्त और सती स्त्रियों के जौहर की कथायें हर. 
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नरेश वाबू--विनीत के पिता 
रमेश-विनीत का मित्र 
मोहन--विनीत का मित्र 
डाक्टर-.. 
जुक्व--विनीत का नोकर 
सुमन -- एक नवय॒वर्ती 
विमला---एक विधवा युवती 
ः (साढ़े आठ वजे रात का समय, 
विनात सेफ़े से उठ बेठता 
लगता है |) 
[बृत-अवोध विमला ! उसका उद्धार ! आह. 
एक ओर उसका उद्धार, दूसरी ओर छंद 
का प्रम | सुमन के चरणों की रज ! एक का 
एक का त्वाग--दो पथ और एक विनीत | क्रिव्र 
पेल्नू / एक पर कंटक, दूसरे पर पुष्प |. 
- (रमेश का प्रवेश) 
रंश-- परित्र, आज भावुकता कंसे जाग पढ़ा १ 
वनीत--(चोंक पड़ता है) केसे ! क्यों ! स्वयं नहीं जानता । 
मर हृदय में तफ़ा 


१ 6 


विनीत का कमरा-- 
इधर-उधर 
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है 


न्क्न्ड्जः 
ध्द्‌ 


रहा हं। विमला अब्रांध हैं, 
उसका उद्धार करना 'मेरा कतंत्य है, पर समककत में 
नहीं आता रमंश | आज एक ग्राथना करता कथा 


तब 


*्‌ वरदान दे सकागे ? 
मेश-प्राथंना ! उससे जा सव॒दा आज्ञाओं का उपासक्र 
यह बहुत ही भवानकर शब्द है ! ठुम 
तो उदारहदय हो, देव-तुल्य हा | बताओ, यह सेव 
. क्या सेवा कर सकता है ? 
अत>अत्रिक जब्जित से बरिं। जद में सटक गया है 
..] में उत्साह है, शक्ति है, त्वाग है। किन्तु क्‍या 
उभसे प्रेम का ही त्याग कराया जायगा ? असंभव हें 
| कलर 7 अक सकता | सत॒ कुछ खोकर उसके 
उचा का त्याग सिखाते हो रमेश ? 


रहा। विनीत 








>९) 
५ 


५ 


सन ->न्‍न ७8८. “अत. 





उद्धार क्‍ 
>> पट, झेइन-हा वित्त ! पिता जी कहते थे, विधाता ने विनीत 
ै ६ और सरलां का एक-दूसरे के लिए बनाया हे । 
लेखक, श्रीयुत अलखमुरारी इजेला, बी० ए० हक बेीत-- विधाता ने बनाया है। झूठ वात । विनीत और 
ु ४ मलिक ४5 हरला, एक दूसरे के लिए ! यदि यह सत्य भी हे तेा 
टक के पात्र रमंश--(कछ वचालत हाकर) ऋलछ कह । हि $ 28%. 
विनी कक ललिडी ः तर ५ दिनां से या ह के विचा र्क भी ; वह स्वयं भूल गया | विनीत और ......... सरला--- 
पनात--- एक २० बप का व ब्रह्र त्त / विवाह ८ पा 
-- एक २० वर्ष का चुवक | चन्ता थी ॥ नहीं. . नहीं । 


वह भी तुमसे प्रेम करती हैं। न जाने कितनी हर है. इन -सरला ते रूप और गुर की देवी है। फिर भल 


के नेत्रों से तुम्हारे लिए प्यार ठपका है !? वि डैसी ! ह 


छुन्दर है, काम हैं। उउका उदार आवश्यक त--नहीं, विनीत के लिए नहीं। एक नहीं, ऐसी 
किक कट मी आंख! | 4 75 55 का व्याग कया सइलों सरलायें उसे पथ से विचलित नहीं कर सकतीं | 
ब्रेनीत--इस कल्लुष्ित ससार मे उर्से अकेला नयी मैं विवाह न कर सकूँगा, बद्द समाचार जगत्‌ के सुना 
सकूगा | उद्धार का माग ता साफ़ हैं। उन करें हे ह पड़ते हो ? विनीत के विवाह की प्यास नहीं । 
स्वयं ग्हरण न कर वुम्दारे हाथों मंदूंगा। 5 २ विवाह स्वर्ग का द्वार है 
रमेश-- (कुछ रुक कर) नहीं विनति, वह तुमसे अंग कक शयोत-- नहीं, वन्‍्धन है । संसार मुक्ति चाहता है, किन्तु 
है | (स्वगत) विमला ! उससे न जाने कब से बन्धन में बंधकर | क्या ही अच्छा खेल है ? मुक्ति 
करता हूँ, किन्तु नहीं । (प्रकट) बह ठम्हारे योग्य छः का भिखारी बन्धन की इच्छा करे 
(मोहन का प्रवेश) आओ शन-कर्रिता करते हो ! 
हन--विनीत, बधाई ! हार्दिक बधाई ! आ्राज तिल है #तीत--निर्वाण का आदश तेवा है। सेवा ते केई बहुत 
ढेगा । कसी शुभ रात्रि है ! ः् «.. बड़ी वस्तु नहीं, भय-रूपी संकट नहीं, जीवन-बलि 
विनीत--तिलक ! तिलक नहीं। में समझता हूँ, अमिकु . नहीं, किन्तु मनुष्य-जीवन का सार है । 
सामने जल रही है, जेसे मेरी मृत्यु का आवाहन औइन--क्या इससे माता-पिता की इच्छा-पूर्ति हो सकेगी ? 
ही हो । . 8४. - संतार तुम्हें क्या कहेगा? स्मरण करो। माता ने 
रमेश-- विनीत का चित्त ठिकाने नहीं हैं | .में तो-बही | - अन्तिम समय अपनी टूटी हृद-बाणी से यही इच्छा 
प्रसरट की थी | 


९. 5 है 9७) 
सुन चुका हूँ, अब चलता हूँ। लेकिन ध्यान 
विनीत के इस समय एक भारी मानसिक पीड़ा हेव | ऐतीव-संसार रुष्ट हो सकता है रा हो जाय, माता-पिता 
. को इच्छा का यदि बलिदान हो तो हो जाय, जीवन 
5८. है 


(प्रस्थान) 
|हन--रमेश क्या कह गया ? मुझे समझा दो का सुख छिन जाय, किन्तु विनीत, . ... .विवाह नहीं 
3 करेगा। वह पुजारी है | 


में भी सब सुनगा। *् 
विनीत-- जाओ, खिमाने की चेश मत करो ।_ ७३ छत--यह कैसा परिवर्तन है ? इंश्वर की पूजा ! कब से ? 


मोहन--जानते हो विनीत ? तुम्हारे पिता ने सरला . बिनीत--हा ! हा ! हा ! ईश्वर क्या केई पूजने की वस्तु 
विता के विवाद की अनुमति दे दी है । आज तुम्ह 2 है! यदि ज्ञान से देखें तो ईश्वर ध्यान में दिखाई 
तिलक है| उसी की वधाई ! देता है ।! किन्तु ऐसे एक नहीं सैकड़ों ईश्वर दिखाई 

न डिटरननन टकल हू बड़ी भल ! अच्छा हांता याद यह दे सकते हैँ | किसे किसे पूजा जञाय ! 


ता। न जाने कितना धन्यवाद देता । 5 

मोहन--विता जी ने व॒म्हें जल्द बुलाया जा भाता। 
विनीत--विवाह ? विवाह ! नहीं | पिता जी से कई अकाति--नहीं मित्र, तुम भी तो ऋइते हो कि संसार सुन्दर 
विनीत विवाह न कर सकेगा | कि... है | हम सुन्दरता के पुजारी ईं | यदि वह सर्वतन्दर 
_>आ *फा, ६३ 
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5 कभी परखा नहीं, 


के रैदन--विनीत, इस तरह ईश्वर के चिढ़ाना तुम्हें नहीं 
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हो ते उसकी पूजा करें, 
कल्पना है | 
माहन--कक्‍्यों अनुद्चित शब्दों का प्रयोग करते हो ? अनेक 
पुस्तकें में उसके रूप का वर्णन है | 
विनीत--(हँसकर) यहीं कि ईश्वर सवछुन्दर है। इसी से 
संसारी जीव उसकी पूजा करते हैं | जिसका रूप कभी 
देखा नहीं, जिसकी वाणी कभी सुनी नहीं, हृदय ने 


उसे सुन्दर कह दूँ! नहीं। सब 


किन्तु यह ते कपाल- 


मिथ्या है । 
मेोहन--ते फिर १ 
विनीत- हाँ, ईश्वर से मिलना चाहते हो ते हे जगत्‌ के 
भूले-भटकेा, आशो, में तुम्हें ईश्वर के दशन करा- 
ऊँगा। तुम्हें दँदना नहीं पड़ेगा, न बलिदान ही 
करना होगा । रुख से ही सुख का अनुभव होगा | 
मोहन--ऐसा शान नहीं । 
विनीत-प्रेम और सेवा से ईश्वर-मिलन होता है | (स्वरगत) 
तुम सेवा करना 
के दशन होंगे, उन्हें पहचान लेना--(प्रक॒ट) सामर्थ्य 
चाहिए | ईश्वर के दशन हो जायेंगे | 
मोहन--क्या सेोचते हो, क्‍या कहते हो, कुछ स्पष्ट 
नहीं । तुम्हारी मानसिक गति बहुत भ्रंश प्रतीत 
हँ:ती है ! 
विनीोत- ऐसा ही हो | सब शक्तियाँ अपने में पैदा कर 
लूगा | यदि पहले से होंगी तो उनका अनुभव कर 
लूंगा | किन्तु विवाह नहीं करूँगा। यह बन्धन है 
जिसमे बंधकर मनुष्य एक अथाह सागर में डच्॒ जाता 


है, जिससे उबारनेबाला आज तक न देखा. न सुना। : 


यही निणय है। में. . .वबह--सुन्दर सुमन... उनकी 
सेवा ...यही जीवन का लक्ष्य हो | 

मोहन--प्िता की थ्राज्ञा, माता की आजा और अपने 
कतंव्य का उल्लंत्रन--विवाह से इनकार क्‍यों ! तुम्हें 
इसका अधिकार है ? 

विनीत--जानते हो १ जीवन कई मार्गों की एक भलभुलैया 
है। जा सीधे रास्ते का पता लगा ले उसे उस पर 
चलने का अधिकार है। संसार उससे वंचित रहे 
फिर भी वह छिनता नहीं--और यह अधिकार ऐसा 
है। दान माँगने से मिलता नहीं | 


उसकी, तुम्हें सुख मिलेगा। ईश्वर . 
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६ : २९० ........... सरस्वती शा 
। रे "जा / 
शक साल समर पलक कक बा 5 हु 252 52772242 33444 56-4#%0 40७७७ पे 2 
मे।इन- विवाहित जीवन से हर्ष प्रात होता है। इसे इतने दन दनात कै यात एहकर भा उसे छूद स्वाधीनता खोकर दुर्बल भाग्य की शरण 
- खाकर अपना सुख स्वयं खे बेठे।गे । सका । वह विवाह न करेंगा--सव चेधद | । 
न वेनी ःि बज सम ट्ड् ने ५ शा यों 4 .] अर का ल्‍्् स्का +-+ व्य 
विनीत-मिश्या है । उसे सुमन के प्रेम ने पागल कर दिंगा, है; 2७८ पहली भूल तो कर्तव्य-पथ से गिरने में कर्ता है 
मेहन- हठ छाड़ दे! त्रिनीत नहीं तो पछताना होगा। सब्र भूल गया । इस विवाह का भार उ्वदं हे दूसरों तब जब वहाँ से उभरने के लिए भाग्य 
-बु रत कुछ > च्च तट जरा मनषप्य न्थ्र्ः द्दा तक ठहर भें स ग खरा 3६ 55 कप ऊ हे 
... किनीत--(छुछ साचकर) मे!हन, मनुष्य में इच्छा हाती हैं, में देर तक ठहर न सकूगा, आाह्ा दर :3 32385 द्व हुँह ताकता है । 
जाता हूँ | (पंस्णान की 


शक्त हाती हे और दृढ़ता होती है। एक के भी कम 
होने से मनुष्य-शब्द का प्रयोग अनुचित है | फिर 
मेंने तो रुदेव दृढता के महत्व दिया दे । 

मेहन--६ श्वर ने सब कुछ दिया--साथ में एक छेटा-सा 
हृदय दसरों की पीड़ादों का अनुमव करने के लिए | 
पिता की पीड़ा का अनुभव करना ठुग्हारा धम हूं, 
जिसकी अदद्देलना करके पुत्र के सुख ओर हप 


किक [0५७३ ५६३३9 
९८-३६१७4वपणा) करता >क०११५३००कक ० ऋ तुन्‍पपािए क का पता? (प आकाश 0गाए'द० डक भ्का? 
४ # न 


' 

। दशन नद्दा दःत | 

; -.. प्रिनीत--(हँश्षकर) ईश्वर ने छदय दिया है, इस वाद 
.... विशद का समये नहीं-द्वदय मला है कायरता के 


लिए नहीं, मिथ्या पीड़ाओं पर श्र बहाने के लिए 
नहीं, किन्तु अपनी बढ़ता की परीक्षा लेने व. लिए | 
कतंव्य से न दृठ रुदूँगा...सुन्दर सुमन और. . .उत्षको 
सेवा | 

मेहन--सुमन के। तो पा न सकेागे। कैसी मूर्खता है ! 
विवाहित जीवन की बल ! किसलिए ! 

विन्नोत-- (कुछ साचकर). . .एक अदभुत कहानी है. . जिसे 
पा न सके, उसकी सेवा-पूजा सत्र अनुचित है $१5 
(द्रावेश में आकर कुर्सों से उढ बैठता है). "दि 
चन्द्र के प्रा नासकूँ, उसे शीतल कहना छोड़ दूँ 
उभके रूप का गान छोड़ दूँ, उसको आर देखना 


- छोड़ द। 
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ञ्ड 


(वेग में प्रस्थान) 
मेहन-- (कुछ देर चुप रहता है)--ते। विनीत, . .विवाह 
कक न करेंगा। में उसका, उसके त्रिता का जीवन खझुखा 
देखना चाहता था । डिन्तु नहीं। पिता का सुनना 
होगा, पिनीत विवाह न कर सक गा। 
(नरेश बाबू का प्रवेश) 
नरेश--क्यों मेइन, क्या सोच रह हा : 
मेहन -(चुप रहता है) हि 
नग्श--विनत कहाँ हे ! उससे भेंट हुई ! 
मेोइन--हाँ, हुई ।- बिता जी, आपका सब्र कुछ छुट गया। 
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है पलक 


बुर 


क्द्व्ता उसके ग्रधीन है | भाग्य 


55 पइले कर्मो का फल हे 
झक्ठा हे | किन्तु जाने दो 


केवल उसके 
आगे के ज्ञिए रुन्द्र बना 























नरेश-- (बहुत देर तक चुप रहते हैं)--क्श 
क्या दो गया १ मान मयादा श्रोर प्रति 


४&०5क 


, ५५६ 
३४: #; 


रे स बात का। बविनीत 
८ त्य चृद्ध है य 
ठा। रुत्य है, इृद्धों के लिए यह संसार नई (0 काश्ोगे, तमने क्या निश्चय फ़िया है। | 
रमेश का. प्रवेश ः्ञ । 
कम ( ः ५ हब, ) . जज >ि्य ते। कई घड़ियों पहले ही कर चुका हूँ । 
रमंश-- ता जी, विनीत कहाँ हैं १ (िनीत के ; ह अन्तिम क्‍या कुछआर रुदन होगा ? 


*' जानता 
, टुम सुमन से प्रम करते हो, फ्िन्तु तुम ता कतव्य 


रा ही | सुमन के शायद न पा स का, फि्तु 
ला का उद्धार ता कर सकागे। 
नंद । १ * 

दीं । बहुत ही कठिन राग है गा रुकूगा। 
हुहुत हा विशाल धारा है। न ठदर सकूँगा । 


हिचकिचाता है) - . 
नरेश--छुना स्मेश, विनी5 ने अिवाह के 

साफ़ इनकार कर दिया है । हे 
रमेरा--आज़ उनका ल्वित्त ठिकाने नहीं था | रु हि. 

ओर ठहर जाइए | * हर 


नरेश--किन्तु रमेश, रुत्र तय कर चुका हूँ। आवक काइना नदीं 
3रश--! रे चुका ड । 5 छाइता, एक ग।धी से दो नीड उजड जायें 
तिलक है | बादर सब्र परिवार देखने के जोश कं एक लहर 
संसार के। क्‍या मुह दिखाऊँगा ! रज न 


छोड़ रुदू.गा । 
रमेश-संसार से क्या मतलब ? यह अ्रपनी कहानी 3 8- और विमला ? वह विधवा आज 
नरेश--नहीं, उपाय साचना. द्वेगा। वह उस + का उद्धार 


सुब्गन के प्रेम में पागल है | जाति-विरादरी 
ब्रकोी लाज् पर पानी फेर र | (कुद्च 

_ जो असंभव है उसी की चेष्टा कर स्झ 
भाग्य वे१ घोखा दे रहा है । 


ठुम पर भरोसा है| उसे पाकर खिल उठोगे | 

४ दुम्झार। खूनी रातों का मा बन जायगो | का; 
कतु-अरने हो वाक्यों के निथ्या बना रहे ह।, यह 
5 व्यमारित कर रहे हो फ़ि प्रेम अन्धा है | क 
कि के नीत--नहीं, प्रेमा के [लिए केवल शअ्रपनी प्रेयती पा अपने 
अम का परिचय देने में ही आनन्द है | सफलता विफि 
>लता की ओर देखना उसका काय नहीं। 

डिन्तु प्रेम प्रेमी को वह मदिरा विला देता है क्कि 
5 बह अदा हो जाता है। 

। | आई गनीत--नहं,, वह प्रेम के मदिरा नहीं समभता फि पीकर 
है ?, ..कतंव्य, काय, सबकी शरण छेड़ उछ्के ज़ुमार को देखे। प्रेम उसके लिए झा है। 


रमेश--मनुष्य तो प्रकृति से ही स्वाधीन दे | [कष मर - (हल सोचकर) प्रेम 
हेलना करने से उसे पाप लगता दे । फिर#99 न ) प्रेमी श्रभा॥। है जत्तव] जौषत्त 


है दइुसमय 
होने की चेष्टा क्यों करता है ? कं वर ६ ९। हृदय देकर हद शत है तै कं श्राप 
विनीत--वह अधम है, पतत है। जिस संगार | 
जीव उसी में अपने के। शरक्तिहान समभता | 


पाता | मनुष्य झितना दु्वबल. है ! 
(तिज्जात का प्रवेश) 
विनीत--वह भाग्व-चक्र का आश्रय लेता है 


00-3५ पिया है। 
"॥ नहीं । इक हु है फ़िशतु 
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उजेपप हो, घह 
पैले हंदयेश्वरी 


३ 2. ने 
7 जिए | उत्साह, मधुर्ता और स्वाघीनता का संग 
ठ्‌ 


दुख ? फिर भी वह अभागा है 
१ 


विनात-< दि वही पश्न 
अच्छा रमेश जागञ्रा, ब्िमला के बुला लाश्ों | 

रे अब # ० [क्ष ८ 

हर (चकित होकर) कैसा विचार है विनात ! 


वरनात-. कुछ नहीं । विधवा का उद्धार होगा। 
रसंरा--एवा ही हो | 


(जाता है) 

चने (चुपचाप मंज़ पर थ रखकर वैढ जाती 9 
मेज़ पर पढ़े हुए. कारज्ञ पर दुख्ित मनते ई 
रेखाये बनाने लगता है) तमाम चित्र खोंच डाले, ही 
लिख डाले, छउंग जा है , हिस्तु ओर ईं है 
केवल अपने हद उज्ज्वल मुख, खत, 
आत्मा की छाया पा सकता | 

बह जुक्खू व प्रवेश) 

>+ जा 0) बाबू जी रमेरा काबू के बुला रहे हैं ! 


जज: यदीं भे ज्ञ न्ज 
दा। 


(जाता है) । 
तुम कितनी सरल हीं, किंत | 
पाद है और नवीन हो 


तुममें तरुण उत्साह ६ ह 


विनीत-- हृदयेश्वरी ! 


सेलानी ९ तुममें जा 
चुम सपघर हो व्रियि हो 


तुम रवि से .+ ? जेल हो, पत्रित्र हो! 5 / 
से भी अधिक वो और अर्द मे । 


नरेश--(स्वगत) हे हक आज कत प्रवेश) 


विनोत से 3... है?! रमेरा से मिलना * . 
सरूँगा | (पकर, ५. | उसे यह भेद कैसे 
बु 
' पथ दिखा | » रेस भल्ते बालक की 


भगशाते हे ८ आप क्या कह रहे है , 
पथ झोर उसे जिसे सवर्भ5 
तर सुहर! एच | जखादिश हे। / 
पू श्री शलक है। इस विकराल (रण ६ 
चले पोयेता । इसभं वे गड्ढे हैं जिनम के 4 
ने सकेगा, जगह जगह धोखा खायगा,. पर्ट 


क्‍ 
क्‍ 


थ्‌ 


/ई 
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3: 3/&॥ 
के सरस्वती उद्धार २९३ - नजीओ 
' हा | भटक जायग कु हस-> त्र्‌ >> जा 2 _ ८5 ७ मा 3 ह जुआ श् भ हि हि हि ४३ ।' 22 र 
॥ द के ल्‍ 7, हर लहर म ब्रह यगा, सभल न नरेश विनीत ! ( गुस्से म) यह हठ ! पछताना शेख है झादि की ओर देखना होगा। अभ्रभी तो विधवा का है. फेंवल यही भीख--उस आभा द्व छिपाना श्र रा! 
के मि पर 
| कर सी (स्णनो उद्धार शेष है । नहीं---तुम्हारे वाक्य उस सुरीले कए्ठ के सहरा देंगे, 
| न सहाय है; गकि में किती से कस सहो। विनीत-- संसार ता केवल एक कामना हे, किन्तु थे (जुक्खू आता हे) हृदय में पवित्र आम उत्पन्न हो जायगी, अधरों पर 55 
। ने जज नहा + दे ब् गड हि 2! हे ३] < 
५ हल पर के | दि हल एक न हअ रा ३ ही ध्यान म खा हा उपाय ?- हाँ, है प्रिय परम । -_-भया. पानों मोजूद है । स्वणु की तेजमयी कान्ति बिखर जायगी, केामल । ४ ४३५ ] 
|; ० मी ली दम 8 जज लक कह कह धुनोत- (पाना लेकर मेज़ पर रखता है) जाओ, शीशी कपोलों की प्रभा तमतमा कर दुगुनी हो जायगी, | 
; बना, एक मुझकाया पुष्प जान सवदा के लिए त्याग सेचने लगता हे) ह डे ध ःः 
कर पृथ्वी की 5 पक हरा हब 'सत्दर रख दा । नास्िका पर नई छवि छा जायगी, नयनों पर चौणुनी 
| पे बी नल आज 9 आज हाँ, सुमन ! तुम कहीं जा रही यी। (जुक्खू शौशी ले जाता हे) . आत्र आ जायगा, तेवर चढ जायेंगे न. पा 
प्रेम से गदगद हो) मेरी आशाओं 2 देखक गई | नी | छ है । 2 ज। 3 गज प्र ता 
दूगद हो) ग्राशाओं के लाल, ठ ख़कर लजा गई । नीलाम्बर बच्चों में तुम्शंग (कुछ सेचने लगता हे) श्मियाँ खिल जायँगी, चन्द्रमुख पूर्ण रूप से कर 
॥। एक भटका बालक ज रोने लगते हैं हीं, ए पृ के जज 3 0! सर नच्च्र्ल जायेगी, न्द्र्मुख पूण रू स चमक पा 550 5 
ही या सम अं, हवा अर (जुक्लू फिर आता है उठेगा, चमकते हुए. केंशों में वल पड़ जायेंगे और 
| उन्मत्त पागल मान तुक पर न मालूम कितने कठोर. चला, कर-कमलों में मेंहदी का रंग भलकने हु है इस्घू-गया, ठम्दारा तिलक है । बाहर तमाम लोग जमा प्रतिमा प्रकाशमान हो जायगी ह 27 
द शब्दों का प्रयोग होगा | उसे कैसे गगे ? अधर ले न्द । हब का गछह पक 48/6 
हे. । होगा | उसे सह सकागे ! श्रधर कुछ खुले, किन्तु सुन्दर दाँतों का स्वरूप हैं। तम क्‍्यें नहीं जाते ? (पत्र मेज़ पर रख देता है) प्रिये ! और 2 | 
। विनीत-- पिता जी, शब्दों मं विभाग केसा ? वर्जित । आर कर तुरन्त मिल गये, कपोल लज्जा से रंग गये, इनीत--दाँ. जाऊँगा | तुम जाओ | क्या लिलूँ * कह है जा दो है मिलता है । | बेफर * 5 मठ ' 
क्‍ निकृष्ट मनुष्य के खींचे हुए दो घेरे हैं, जो उसके में जल आ गया--काले केश लज्जावश उड्गेखा ३ : (जुक्खू जाता है) लिखने ल गो है लिख चुकता है तब पढ़ता है) बह 
| हा, > पक आर रोकने से रकते हैं । थदि वह से उज्ज्जण चरणों के स्पश में मझ् हो-गये। सदा के लिए, जाऊँगा--इस लेक के बाहर | “यदि चार सखियों के बीच इसे पढ़ोगी तो यह 
जश््ो न्ट ९ चल की के >. कु ७ ग ! 5१, 
हक ह दोनों को एक ही ओर घुमा सकता है या सुन्दर रूप था ? (उठता है, थोड़ी देर परेशानी, [... (पानी उठाता है, थोड़ा-सा पीकर रख देता है) यदि पत्र उन फरिलमिल तारों के बीच तुम्हारे चन्द्रमुख का 
द ४ ३ ५ अल हृआा एक शक रेखा खींच सकता हे हक के है, फिर मैज़ के बे यही विष होता। (कुछ सोचकर ) किन्तु नहीं सुमन, पूर्ण प्रकाश बन जायगा। तुम्हारा चित्र ओर उज्ज्वल | ॥ : 
३०९" कै 0 +ओ 2205४ की 5 दह पदेली तुमने छेड़ी है, तुम्हें पूर्ण भी करनी होगी । है| जायगा--अपनी सख्ियों के बीच गज 
नरेश--(खिन्न होकर) ज़िद्दी बालक, जिसे प्रेम-मधु जानकर सुमन ! तुम सरल हो, स स्क्ल मे पत्र लिख | 2 सांखयां के बीच एक पहेली 
घुज लज्ज हो 98. (मेज़ पर से पत्र लिखने का काग़ज़ उठाता है, कलम वन जाओगी, जिसे सुलझाने के हेतु शायद वे आओ 
; आंत से पीड़ित हो रहा है उसी सागर में गिरकर तुझे सुन्दर हो, सुशील हो, जगत्‌ की मणि हों। तुम हू  निकालता हे) मुझे मूख बताये परन्तु नहीं, केवल प्रेयसी के 00: 
||. विपपान करना पड़ेगा । पुत्र, यह हठ छोड़ दे । प्रकाशपूण मूर्ति हो जिस पर स्वतंसार मुग्धहो की  - सुमन, यह प्रथम और अन्तिम पत्र है। हद! ऑषशजर हो, न्ठ नहीं, केवल श्रंयती: के | 40 
है विनोत- रुत्य पथ को त्याग! लए हब जा व ता कब य कि शक है ) का वह्दों म॑ आनन्द है, किन्तु हाँ, सखियों के /ज 
। त्याग ! किसलिए ? पिता के द॑ न भाहा, मुझ अन्चे ओशो (लिखकर पढ़ता है) प्रिये सुमन लिए भी ते! वह ते केवल पम्ब 
|. शब्दों से विवश होकर या संसार का झूठा सुख . हो, डत्रती नौका की पतवार हो, सत्य जीवन हे (पत्र जत् देता है) क्‍या हम की प्रिया ये शी - पका बक कब रू 
.! देखने के हेतु ! अवतार हो | 030८ व त०तीक हे हर 05 गे पु है । प्रिया के जिनसे आनन्द मिले, जिनसे प्रिया की 
! के जे श - चुप रहता है, फिर लिखता है और पढता है शेभा बढे. उनके ' 
नरेश--संसार और समाज में पिता का हास्य होगा, ८ (फिर कुछ देर चुत रहता है) ४४३३ मी “यह अत एक तड़पते हृदय की जी साव भी प्रेमी के न्‍ 4 है, कर मे खत 2 
। े 2 ह्‌ द् /दय के ) ब- ह्ष 8 
| इतका मी व्याव है लयीत इस लोक में न पा सका, किन्तु दूसरे में श 5. ताओ्रों की सेज है, जो तुम्हारे वि के लिए उन मूख! शब्द मेज हे नह पड अकाल] ु 
विनौत--संसार और समोज क्‍या है? पाप की मूर्ति दुलभ न हो | चलो । पिता की चिन्ता, कलंक 3: सजीव शब्द रूपी फूलों से सजाई गई है, जिनको कक को कर कम और, सरोगनापन | 4 रे 
ह आर इ गह दर 570 
दान, मलीन और निर्दोपों पर श्रत्याचार और दुर्बल श्रन्त होगा । उनकी मर्यादा बच जायगी-और-.. "जैसे निमल जल ने सींचा है । 5 > :*“पाह वह प्रिया के मुख से निकले, चाहे उसके. / 
जीवों का सर्वनाश करनेवाली एक रचना, जीवन का . यदि हो सका तो प्रिये, वहीं मिलन होगा। यह “संभवत: केई च्रटि हो,कदावित तुम्हारा के आयुपओ की साकार से; [08 । 
| छंख मिटानेवाली एक कृपाण और दुखी जीवों के अन्धकारमय जीवन को अन्तिम रागि हो। बल मन इस श्रपिय लेख को पढ़ते पढ़ते ऊब जा ७५ (पत्र पढ़कर मेज्ञ पर रख देंता हे)-प्रिये, जाओ 
। रक्त से सिची े द इस अप्रिय लेख को पढ़ते पढ़ते ऊब जाय तो सारा ज्ञान मल गया । क्या लिखना था, क्‍या लिख ४ । , 
है नरे लक कल >> उसे एक पगला उन्माद समझना |--परन्तु प्रेम रहा हूँ? कुछ ज्ञा जि - 83 
नरेश-संसार सितना संन्दर है, संतनों हो कंजवित सम लुक को अवैश आओ कह €० जज . . . हां हूँ ? कुछ गत नहीं, केन्तु हाँ (फिर पत्र उठा- | 
| रहेह्दो! जुक्खू--जी सरकार । सा जि कल ये ९, जीवन लेता है, आगे लिखने लगता है। लिख चुकता है. | 
क्‍ 0 द६।॥३र क्या यही पागलपन है ? प्रेम ओर पागलपन पढता है | हर 
विनीत-- हाँ, सम गया | संसार एक प्रेम-स्वप्न है, जिसे विनीत--ढहरो । (जाता है क़रीब के कमरे से गई * दो रेखायें हैं, जो एक ही धरातल से बरढ़कर समा हे ८ ५ फ | क्‍ 
देखने का अवसर प्रतिक्षण प्रतिमनुष्य के दिया शीशी ले गाता है) जाओ, थोड़ा पानी ले आश्नों हरेक पर के कक हु . “पत्र पढ़कर, केवल एक वार पढ़कर फेंकना . | 
जाता है। किन्त कौ गीव नान्तर रूप से एक-दूसरे के विरुद्ध हो जाती हैं । नहीं । यह किसी की लेखनी का नहीं, प्रत्युत एक प्रेमी 
रखने में है, जिसे मूल जन दो-चार पल तक ही (विष की शीशी अलग हटा देता है।-ह्व.. पक ह जनक है ह्दय का स्फूति | इसलिए व्यथित नहीं कि 5! 
देखकर मल जाते हैं । इकसे पहले कुछ और करना होगा * ६-(कुछ लिखने लगता है, लिखकर पढ़ता है) प्रेमिका को पा नहीं सकता या उससे मिल नहीं सकता 223 
| रे ८ ल्‍ $ ८ ध्य्‌ /& 5 ् «. जा य [का ९ + 
। कप | अन्त >> यदि पढ़ते पढ़ते क्रोध आ जाय ते यही विनय बल्कि जे अपनी प्रेयसी के उसके रूप गुण का ज्ञान 77 
किराये - - द् _ााआानाभाामाभााानाभा८८्८ा ८८% ८622 ८5८ आकलन... -2 ->सस्थ्णाय, 0... -+ >> 


(0प५7659५ 5वठावबव (७505). एछात्ां|2668 0५ 85987060[ 


४ नस सं 8 33334 + ३3 -223355 हम अल अरब म  पआ बआअ ०5. ाआ पन्‍न्‍ कपज पे. * ४ ज>३+-> आर 
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& *०_ज 
श्र #उजफ्फ्शाचर 
# री 


.. कराने, उसको जगत्‌ में सबसे उच्च स्थान पर ले जाने 
४. और उसकी क्रोधित आमा देखने में ई मुग्य है। 
“सुमन, जब जब इसे पढ़ेगी.:एफ समनन्‍त्वना की 
.... रेखा तुम्हारे श्यामल नयनों से स्िंदकर उस लोक नें 
४ * भी मेरे द्वदय से आ मिलेगी ; 
रा (फ्रिर पत्र रख देता है). . .(कुछ सोंचढा 
:5 शायद तुम्हें कष्ट हो-- (फिर लिखता है, लिखकर 
पढ़ता है). 
द “तुम्हारे नाम यह मेरा प्रथम और अन्तिम पत्र 


हर 5. 


|. 
7 


३ 7:०३१७० 7००४०“? /"ट7३ 
+ ++ लिन 


**+नंपा 


रे रूप का भिखारी नहीं, किन्द तुशहारो ग्रमर रज 
। ०: का पुजारी 
तुच्छु उिनीत जिसे तुम भूल सकती हो पत्र लिख 
: चुका, कुछ शेष नहीं, समझ; लेना सुमन, अन्ति 
बढ 
। *. किन्तु हाँ (त्र मोड़कर लिफ़ाफू में रखता हे) 
पता शेप हे--अच्छा (ज्ञिखता जाता है, पढ़ता जाता 
- है) श्री सुमनकुमारी बी० ए.० (लिखकर लिफ़ाफ़ा 
* म्ेज़ पर रख देता है) जुक्खू ! जुक्खू ! 
(जुक्खू आता हे) 
जुक्खू-ज़ी मैया | 
विनीत--सुमनकुमारी का निवास तो जानते हो। जाओ, 
जल्दी- यह पत्र दे आश्ो। 
जुकंखू -(कुछ हूँ तकर) क्या मैया तिलक में बुलाना भूल 
गये थे*! इसी से पत्र भेज रहे दे। ! 
विनीत--६गम्मीरतापूर्वक) हाँ जुक्खू , लेकिन ध्यान रहे, 
पत्र उन्हीं के मिले । 
: जुक्खू--आच्छा भेया | 
20 09% ह * (एक दरवाज़े से जाता हे) 
। विनीत-- जाओ | सुमन का ही देना। उसे पढ़ लेना 
| « “सुमन | वहीं अन्तिम है । 
। (बड़े वेग में दूसरी ओर से मोहन का प्रवेश) 
। " मेोहन--भारी श्रनर्थ हुआ : समक मे नहीं आता विनीत, 
। 2 केसे सुनाऊँ | 
विनीत--क्या छुआ मेहन * 
ही | । झाइन--उसे सुन न सकेागे। ईश्वर क्रितना निदय दे! 
॥| भप्ण्ण्ण्ण्षाय | तुम्हारे जीवन का सार छीन लिया । | 


«२ ७+ पक पता. ७+ १७२०." १क७क.७फकृ-२ ९ का ५७७७ आ४ हू *0 जय ५स >> करन ५५ 








अधि मकान लकल नक...म 


बी - 


सरस्वती 
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है। इसे सोचना नहीं--पढकर भल्त जाना। में केवल 


तिनीत--(घबरा जाता है) बानी -- 
मेहन-- सुमन का देह्ान्त हो गया | क्‍ 
विनीत--तो माहन, में भी जाऊँगा, वहीं जाडेँगा। 

दुँढ़ने-- उन चरणों का प्रथम प्वार लेने | -+ | 
मेोहन--विनोत, इस समय कहाँ. जाओगे १ उसका शहर 


५२:७४ व 
्छु 


ता पोस्ट-माट्म के लिए कलकते गया। आक्झछ + 


का शक्क हुआ है । 
(नरंश का प्रवेरा) 82%: 
नरेश--कैसा भयानक समाचार है ! विनोत, इसे कैसे सुन >ह 
सकेगा ? के 
बविनोत-- पिता जी, यह असल्य हे। इससे अच्छचायाह 
थोड़ी देर बाद--केबल कुछ घक्ियों के पश्चात्‌, 
नरेश--पुत्र, यह ईश्वर की लीला है, किसी प्रकार सह 
ही होगा। - उ्ड 
विनीत--पिता जी, यह उतना आसान नहीं. जितना ब्रा 
विचार करते हैं | : इक 
नरेश--मनुष्य की शान्त के लिए ही उसने गदष्य जी 
रचा है। शायद त्रिमला के पाकर तुम इसे भल सका |: 
चलो पुत्र, आज तुम्हारा तिलक है। रुदन. से उड्ें 
अशुभ न करो | " 
विनीत- नहीं पिता जी, मुझसे न हो सकेगा।- विष 
अस्थिर हो गया है | ्स् 
नरेश-- क्‍या कहते हो १ कतव्य से प॑ 
बहाना रचते हो | केती चेष्टा है 
का प्र+न्ध ! चले । वीरों की भाँत सदा के. हिई 
त्रिमला के ग्रहण करने का प्रणु करो | फ. 
विनीत--्रज्रपात हुआ है ! भुलने योग्य दुख नहीं | हर >> औ 
नरेश--मनुष्य के कायरता शेमा नहीं देती। | 
वरिनीत--क्याो सेचा था, सत्र भूल गया | कया कह रह है 
हूँ, इसका भी ज्ञान नहीं। अच्छा, मुके जाने दीजिए।ओ 
अभी एक उद्धार शेष है । हित 


>%-<+ *ं 


22 _ 


रब . औ 


44 दे 


ते दो, चित्र 3. 


न 
ल्‍, 
्न्नी 
हि न 
प्र 
बे 


20 
हु न्‍ 


(जाना चाहता 


हर 

नरेश--कहाँ जाओगे विनीत १ पक 
विनीत-- जाता. . वहीं जाता, , .किन्तु नहीं, जहाँ कतव्य 
जायगा | यह अन्तिम हो |! समन. स््वदा दशाषिी 


चरणों की आर देखा -किया । आज क्‍या पदतचिहईँ 


> हर 

















उन्हे ः 


“ किया। 


है नरेश- हा न सकेगा। परिनीत के विवाह के 


| रप्रेश--मो द्न सा सतसार जुट गया । 


5  #ब भाहन 
रू कि 
7 जा 


"श 


पहचान सकूगा ! पिता, यह संसार नीरस है । इसमें 
जीवन नहीं | 

ेु (वेग मे प्रत्थान) 
मोहन-- क्या सोचा था, क्‍या हो गया ? 
नरेश-- कितनी चेशाओं के बाद समझ में आया १ परन्त 


बह भा भूल | 

मोहन-भित्र से घोखा ! प्रियतमा की म्त्यु की भठी 
सूचना : किस लिए मोहन १ क्रितना अ्धम है, कितना 
नीच [ 


जी वन सु सखी 


भाग्य हो उसके 


मेहन -- नहीं विता जी जाप 
श्ादइश है | 


हे गये। िनीत का प्रेम 


घेए बार य्‌ 
होता होगा । 0 


*._ 


(जाता है) 

जा सहस्तों बार 
ह सत्यता है | 

रह चइमला का हर 

मे प्रवेश, दा नौकर बहुत 


टी नात का समालकर उठा ल 
हैँ और सोफे पर ज़िय देते हैं) ४ 


मोहन--मित्र से घेखा ! यह कलंक 
घेनने से भी न छूटेगा | प्रेम में शक्ति 


(्‌ दत्तरे दरबाज़े से रमेश ओर | 
देग 


श्न्हीं करों इे 
अपना जीवन खा दिया | भाई विनीत के कर सो 
। चच 


सके 
आई है ! में विमला के। ला रहा था, मेटटर तेजी 
थी।...... ये उन्मादियों की भांति वहीं जा रहे के 


माटर धीमा किया, रोक न सका. , ये गिर प 
जन सम तेज़ी से उठाने उतरा जुआ 


श्या-“यही अर 
यद न्ते हो किन्तु व्रिमला का 


उद्धार । में पहचान गया, जल्दों से यहाँ ले आया 
(वनात के संभावता हे 
-“(पवराकर ब्रिनीत के पकड़ लेता है कुछ से 
कर ज़िटा देते हैं। श्रिनोत पी से चिह 
भाइन चुपचाप अलग खड़ा हो जाता है) । 


भात् 
लाता है, 


5५ 
* 


लीक 32... ७ ७० ५ न्न्ब् 





उद्धार 


8. 


विमला 


विनीत---(स्त्रगत 


कितना सधुर थों, क्रितनी सुन्दर, कितनी प्रेत * 
.. «निद्रा में ही आकर दिश 
ने तुम्हारा शंगार किया था ! तुम सेकर जागी पी 
अखों ने निद्रा का मधुपान क्रिया था, उधषा ने 


कितनी सरल ! 


वतन पहनाये ये 


हँस के समान मत 


वयिय 


या, शब्द धीमे थे 


अ्रध्रों प्र च्नदा 
लालिमा नाविक 
फेशा में 
ओर चरणों 
उमला _ ये क्‍या 
गई हे ९ 
औरत 
रमश-.._ 
जाओ भेहन, 
डाक्टर के 


| 


| 


ञ्् 


< 
..] 
हु 
्् 


ज्क 
४ 
सम 


ज।ज-न्प द्‌ 


से एक नया वोबन | 
तक रहे 


शाप बिनीत ! 
+--बुज्ञाओ । 
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न्ज 


ने सुधा से स्नान क्रिया 


हृदय पर मुस्कान खिली थी। 


7२ मधुर पृष्प की कुठुम्त 
... करें में कमल की 


१ मानाति 


चेट बहत गहरी है। 


अआओ। किन्तु इससे भी अ्रर्षि 


यही हू । 
डाक्टर मिलना किन 


| 
। मुभ्छ दि री 
पहच अभागिनी की याद न 


« « विमला, ज़रा तर 

जा। (प्िमला बैठ जांती 

प्प् फ़ितना 

"जे इसका सुलभानां 
भरोसा दिया था, उद्धार 
अन्तिम हे । 


ली थी, वाणी जेहिल के "' 
नत्र सतज ये. पग सुगम थे, कण ३ 


#8 मुख पर सूय का ऐ हे 
को प्रतिमा, कपेलों पर 


हे और 


विनीत के समीप आकर) हे भगवान्‌, ग्् 
आँखां से क्‍या देख रहो हूं ? बिनोत प्यारे ६; 
एक बार श्राँख खोल दे।। देखे तुम्दारों ऐेंकि 
तुम्हारे लिए कितनी ब्याकुल है। डाक्टर के बुहाई| 


| 


। 


“-जलल्‍्दी से डा--ब* 





| 


मर 


) 


3....०* 6 शक «की कीककत- जो: 


सल्‍न्‍>>की की 2 


*+ “ने के - ५३५ +4.......3 ० अमम 


हु 
का 
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4 शशि 
$ 
है * 
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विमला -विनीत बाबू, क्या कहते हो ?. .....कितनी बार 
आत्मघात के जी चाहा था, झिर भी एक ढक आशा 
में जितत होकर कितनी धीरता से :अब तक जीवन 
व्यतीत क्रिया | किन्ठु अब शक्ति से अधिक मयानक 
हं। ऐसा ज्ञात दाता है, ठंसार सूना है, प्रलय 
निक्रठ है | 

विनीत--(पीड़ा का अनुभव करके) नहीं विमला । ज्ञात हे, 
इस समय तुमे क्‍यों बुलाया. है ! 

विमला--यह दुःखमय दृश्य दिखाने के । इसलिए कि 
अपनी आँखों से श्रपना सबनाश देखँ ! 

विनीत- नहीं व्रिमला. . ... . € 

विमला--विनीत, इस जीवन से ऊब गई हूँ । इतना भयह्र 
तो कभी न था। 


विनीत--आज की रात बड़ी सुदावनी है । इस जीवन का 


| आओ्री रमेश, सवदा के जशिए तुम्हें यह कर 

सॉप दूँ (त्रिनीत के एक ओर विमला बैठी है । रमेश, 

साफ का सहारा लेकर त्रिनीत के पीछे खड़ा हे जाता 

है)--(बिनीत पीड़ा का अनुभव करके करवर्टे बदलने 

का चेष्टा करता है)--किन्तु ध्यान रहे, यह एक दुखी 

दृदव है, यह अज्भ केमल है, इसे दुःख न होने पावे | 

. ते आदश हो । यह देवी-हृदय हे, जिससे सुन्दर 
स्थान रहने के। न मिल सकेगा | 

विमला-,विनीत बाबू, क्‍या कह रहे हो ! 

“: रमंश तुमके प्यार करते हैं। 


विज्लला- क्या अरब भी हैस हृदय की वाणी के नहीं समझ 
पाय १ 


विनीत--केई भेद है ? 
विमला--ह विनीत, तुम्हारे अन्त के साथ मेरा भी. . .. . . 
“स्वयं प्रेम-परिचय दे चुकी | अब एक भिक्षा दहे। 
अन्तिम । दान देगी ? 

(त्रिमला घिसकती है) 
अच्छा लाओ हाथ | (विमला कुछ सेचते सेचते 
विनीत के हाथ में अपना हाथ रख देती है) रमेश 
उम भी दे। (मेश वैसा ही सेफ़े के पीछे खड़ा 
रहता है और त्रिनीत के ख़ाली ह्वाथ में अपना हाथ 
देकर व्रिमला की ओर देखने लगता है) ये दोनों 
चार हाथ, ..इन हाथों का संयेग दो प्राणियों 


«मल लमिल 


परस्वती 











“९»---+--*+-“+--“+-+-+“-+-+*+ । 
दुस्दारो पत्रित्र आत्मा को, स्वच्छ हृदय की, सुशील 


हृदयों के। मिला दे (देनों हाथां के प्यार करत 
पल को मधुर शब्दों की महिमा का वणन कर रहा 


विमला, रमेश तुमसे प्रेम करते हैँ | इस अँबेरे ७ 
में देने एक-दूसरे के नेत्र बन जाये | रू 
(सुमन का प्रवेश) आज दन, मुझे भी तो चल...मे भी वहीं गाऊँगा. . ... | 
सुमन--( घबराई हुई आवाज़ में) विनीत ! विनीत ! डे द8-- अत्तिम वार ईश्वर का स्मरण करो। 
जीवित हा ते एक वार पुकार दा 'मसुमनः | “597 &ठ-- (समन की ओर देखकर बार बार उठने की 
(रमेश विनीत के पास से हटकर अलग छुसों.एड - पेश करे हाँ सुमन, में निस्सहाय, नितान्त निबंल 
जाता है | विनीत अचरज म॑ आ जाता है, उठने को जेह 


दुख से वदश्चित, दुःख से पीड़ित, सदा से ध्िय रज 
करता है, थाड़ा-सा उठ पाता है। सुमन पास आकर उले हवा अभिलापी हूँ......अपनी आराध्य देवी का 


सेफ़े पर वैठ जाती है । वरिमला यह सत्र देखकर विनोह $ 8. पुजारी हूँ । 

सेफ़े से उतर कर फ़श पर बैठ जाती है) | ५ दुल--कमी अनुभव न कर पाई कि इतना प्रेम करते हो 
* ! 

विनीत -- सुमन, यदि इस संसार में हे ते एक वार कह है है. दिनोत ' 


बह स्वप्त नहीं, यहीं उद्धार है? 8 (नरेश, माहन और डाक्टर का प्रवेश) 
सुमन-- क्या कहते दा प्रिनीत ? तुम्हीं से मिलने यहाँ छी | छ6-विनोीत, डाक्टर साहब आये हैं, पल भर का स्थिर 
आ्राई--शायद इस आशा से कि फ़िर न मिल रुडूँ। है हो जाओ | 
विनीत--(सुमन का ह्वाथ पकड़ कर और समीप (डाक्टर आगे बढ़कर अच्छी तरह देखता है) 
लेता है) समन, ठमसे मिलने, केशों के वनाने, (कक्ष झलौव-(कर्वट बदलकर, पीड़ा का अनुभव करके) 
का अनुभव करता है) छृदय का एक वार, 'ढेक सि जा, मुर्भे डाक्टर की आवश्यकता नहीं--अब 
एक बार कुसुम-हार पहनाने की अमिलापा न बैज्ेई निकट हे | 
कब से उदय हुई. . ... .. . कब अपना बालापन गेकई झबतर-नरेश वाबू, बहुत देर हो चुकी। चोट बहुत 
ओर कब "आप तक ऊँ ह  अभवानक है । काई आशा नहीं--देखिए ! (मरहम- 
सुमन--रहने दे, विनीत, संसारी जीवन बहुत ही 3 पट्टी करता है) चाट सीने पर आईं है। हृदय की 
है | सब सुन चुकी हूँ । कई बार मुझे शक्र हुआ दी  पहुक़ अब तके कम नहीं हुई। किन्तु इनके बातें 
विनीत--हाँ सुमन, जीवन एक अने|खा खेल है, फिर इरने से तो रोग ओर बढेगा | 
कितना सुन्दर, कितना स्वच्छ !....... रैबत-ड!|क्टर साहब, इससे भी अधिक चेट मानतिक हे । 
मिलन है । 8. 
सुमन - ठग्हारा पत्र पढ़कर मैं घबरा गई 














०.5 कु 
का भ्रम हुआ. . ... -सेचा, यदि हे। सके ते। एक हा 
का उद्धार कर दूँ, जीवन बचा लूँ | 
विनीत --आत्महत्या ! आत्मद्वत्या ! श्र 
सुमन--ते। क्या सचमुच श्रम था ! 
विनीत--नहीं । किन्तु हाँ, जत्र ठुम, त॒म््दारा रूम ओर गई 
सब अमर हैं तब दसरे लोक की सैर की क्या शहि है बनकर सजल श्यामधन सर॑चें, 
लाषा ? (विकट पीड़ा अनुभव करके) हाँ सुमन,-- 3] हम सबके उर की फुलवारी । 
सुमन--अरच्छा होता व्रिनीत, यदि डाक्टर आने #ई वरसाबें अविरल जलधारा, 


चुप रहते । ठम्हें बोलने में कष्ट हो रहा है। +$ शीतल हो यह अगजग सारा; 


विनीत--नहीं सुमन, ऐसा प्रतीत होता है माना 
(और | फा० ९ 


ल्‍ ४०० २७७#> च्यूक दाल $ 
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(आवेश में आकर उठ बैठता है)..... . 


गीत 


लेखक, श्रीयुत साहनलाल द्विवेदी 


उद्धार ह २९७ 
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रसेश-- कभी कभी तो वेसे ही वकने लगते हैं, मना करने 
पर भी नहीं मानते | 

डाक्टर-- पल-तिपलों के ही मेहमान हैं | 

विमला--डाक्टर साहब ......क्िसी भाँति. . .(कर्ठ दूँघ 
जाता है) 

नरेश-- (विनीत 
देखता है) पुत्र, सबसे बड़ा अपराधी में हूँ । पागल 
हो गया था। मप्तिष्क खा. बैठा था.।... ...तम्हारे 
विवाह की इच्छा से तुम्हारी प्रतिशाओं का« दमन-- 
मूख पिता के कया अधिकार था ?........ .भारी 
भल हुई | 

विनीत-- निता जी, आपको भल नहीं। एक दृश्य के देखने 
के--(पीड़ा से व्याकुल हो जाता है, फ़िर कुछ देर 
बाद) कई केण होते हँ--क्षमा कौजिए (बहुत जल्दी 
जल्दी साँस लेने लगता है, हृदय को घड़कन बढ़ 
जाती है) ...अधिक ...बेलने की. . .शक्ति नहीं । 


सुमन--आ्राज की रजनी कितनी भयानक्क है ! 


विनीत-- (हँसने की चेष्टा करता है) ऐसा...न कहो | 
(साँस की तेज़ी और पीड़ा से विकल होकर) मेरा 
अन्तिम, . .समय है (सुमन विकल होकर विनीत के 
हृदय पर हाथ रखती है, विनीत एक-सा सुमन की 
ओर देखता है)... ...मेरे... ...विवाह का.... . .शकुन 
है सुमन । 


(पटाक्षेप) 


सुख की बहे समीर रसीली, 
हरी हो उठे कक्‍्यारी क्‍्यारी। 
तप्त-हृदय का कंठ लगावें, 
तन मन जीवन प्राण जुड़ावें; 
सब अपना हो, अपना सबका, 
रहे न गति-मति न्यारी न्‍्यारी। - 
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| ६ ० रच के 4 कर हुआ महात्मा गांधी की नवीन शिक्षा-याजना २९९ 
| सहात्मा गांधी को नवीन शिक्षा-योजना _...................0.08.8३९ल३ल०३०३ल ० +++ 
| | ४ ६ कप सि ४ 
| -यञ ह . ले के वाद उसे बेो के तौर पर अपना सकेंगे। उदा- उसकी जगह पर “हिन्दुस्तानी? की शिक्षा दी जायगी, 
॥ लेखक, श्रीनाथसिं हद आय आह के लिए बा लड़का कताइ-दुनाइ सीखेगा वह स्कूल जिससे रुच्चे बडे हाने हे हिन्दस्त > दूसरे सो के ! 
; . * 'उ ःश !६ डे पर इस काग्य हों जायगा क्नि आपना चर्खा आप साथ आझारानो से काम वि; हि > उन हर न क्रों में हिन्द ' 
| ५ “हैए०दात्मा सांधी की नवीन शिक्षा-याजना में बहुत बड़ी दस्तकारी का चुनाव बच्चों के वातावरण और रे ७ सकेगा ओर अपना ताना-बाना आप बना लेगा, स्तान' बोली जाती कं हि करा जज हि ह और फ़ास्सी 
4 ब् ् क्रान्ति छिपी हुई दे । उनकी इस येजना पर ज़रा परिस्थिति के ध्यान में रखकर किया जाय | परिषद डुह्नी रई धुन सकेगा, सूत कात सकेगा और कपड़ा युन॒ दोनों लिदिय | न ० कर का खागिका, र ही 
४: ओी ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने देश में भी आशा को कि इस दड् से क्रमशः अध्यापकों के के $ छकेशा | हाथ के काम की शिक्षा देने के लिए कमिटी ने जहाँ रवे का हे पा जाल से सं खिनी पड़ेगी | हि 
:.. जे अशिक्ठा का अन्षकार छाया हुआ है उसके ठरल्त दूर काव्यय भी निकल आवेगा। इन मंत्यों के अय७ कुम दस्तकारयों की सूची तैयार को है वे ये हैं-- कताई- के एक लिये बल. अर सो जाया मत | 
5४. करने का एक सुन्दर और सहज-गम्य मार्ग निकाल लिया. पाख्य-क्रम तैयार करने के लिए महात्मा गांधी ये के झा, बढःगीरी, खेती, फल और साग-सब्ज़ी पैदा हर के ६० * जुनने का अख़्तियार होगा । 
|... है। उनकी इस योजना में करोड़ों भारतीयों को साक्षरता से डाक्टर ज़ाकिरहुसैन के सभापतित्व में एक शिक्षा-छक छत, चमड़े का काम और केाई भा दस्तकारों जे भौ गे- प्रक् 3 हक तक वालक-बालिकाओं के लिए एक है 
६. प्रदान करने का ही नहीं, उनके अन्दर फैली मुर्दनी दूर नियुक्त को गई। परंपद्‌ का कार्य्य-ववरण और ह छह वातावरण के अनुसार अनुकूल होगी । किन्तु कमिटी कह वा होगा । हाँ, चौथे और पाँचवें दे में लई 
जी कु? के उन्हें स्वावलब्की बनाने का अद्भुत बल भरा हुआ शि ज्ञा-कमिटी को रिपे८ दो नो चीज़े | प्रकाशित हो ग)पर्मी पाठ्य क्रम सिफ्र कताई बुनाई का ही तैयार किया रा # प्रॉस रण [विशान को जगह घर के काम-कांज क्‍ 
। है।यह :सन्नता की वात है कि महात्मा गांधी हे के कक कल की बा अंक इस विषय के हु है! कदाचित्‌ वह ६ एड कि यह एक परमार्यश्यक बला . - इग्रद्ि है ४गी। छुठे और सातवें दर्जे यें लड़कियों गे | 
| एक ऐसे रुूमय में श्रयक्षशील हुए हैं जब भारत के सात समय पर प्रकाशित होनेवाले महात्मा गांधों के लेख 9 ३ प्रोर तक शक्ताक तेंयार करने में कठिनाई नहं। होगी | कं बेड बे होगा क्कि वे दस्तकारी की जगह घर-गिरत्ती के 
:.. आन्तों में ज्दाँ कांग्रेसी मंत्रिमएडल स्थापित हैं, वे अपना दिये गये हैं। इससे येजना की सारी पत्ष-विपक्तक आओ उपयुक्त क्रम से शिक्षा पाया हुआ विद्यार्थी भाउसाओ'..... जा फेस हे | |। 
क्‍ 


४ पूरा प्रभाव डाल सकते हैं। भी मालूम हो जाती हैं और उसका आशय भौो कह इतना शाता हो जायगा कि वह छपे हर निबन्‍्ध, पतन्न. 2. कामटो ने अछ 
इस येजना की सबसे बड़ी बात यह द्वे कि शिक्षा जाता है। आवश्यकता केवल इस वात की है ऊ्|ि उद ऋई इुंबकाय पढ़ सकेगा, पुस्तकालयों से जा+ ँ 

किसी न किसी उद्योग के द्वारा दी जायगी और राष्ट्र के विचार हो ओर उसके अनुसार कार्य आरम्म क्रिया अ इक और तही लिख सकेगा, अर 
सब बालकों के। दी जा सकेगी। जे भारतीय बालक यह यदि इस पद्धति के अनुसार कार्य्य आरम्म हों कक सकेगा और नामीगिरामों लेखकों की 


शिक्षा प्रातत कर लेंगे वे कदापि वेकार न रह सकेंगे, क्योकि. तो बालक-बालिकाओं के। सबसे पहले यह अनुभव है कल ले सकेगा । गणित में उसे 
उन्हें काम देने का भार राज्य पर रहेगा। यह ते इसका उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोका उतर गया, रश 
प्रत्यक्ष परिणाम होगा | इसका एक परिणाम यद भी होगा उन्हें स्कूल में सिफ़ साढ़े पाँच घंटे रहना पड़ेगा हे | कख उमक.: सकेगा और बही-खाते 
कि शिक्षितों के हृदय में हाथ के काम के प्रति आदर ने स्कूल का कार्य्य-विशजन करने की यह ० की भी थोड़ी जानकारी रख सके 


उत्तन्न होगा और उच्च ओर निम्न पेशे का भेद-भाव की है-- ' 20 7. 


ययापकों की शिक्षा का भी तीन वर्ष की 
_ है शिक्षा इस प्रकार दी जायगी * 
* शा गीं के वह शिक्षा दे 7 | 
अैवैयों काभी अणाली में ७० जे हुआ है। इस नवीन शिर्दी 


दर जिक जीवन के पद्धति चे भा ठढलका्क बदल जायगा। वर्तेमर्त 
ह पोलू या सामाजक जीवन के हिसाब-किताब और नाप-  +. पे के अनुस र॒ परी ज्ञं बदल जायगा। | 


ते तथा व्यापार ७३9 दिसाव के आधार ७... दोगी। काम के ठीक ठौ | 
कं कहा आफ थियों को एक दर्जे दे अध्यापकों की एक कमिटी विधा | 
ँ ञ मु /5-शात्र की सदस 5. ँ 
है डा उसे इस प्रकार दी जायगी कि उसे मानव-समाज के... * व्यवस्था सी मे रे दर्ज में तरक्की देगी। ५ 


उडा सकेगा, ऋ<« 


पना निर्जी पत्र-व्यवहर जिसक 
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|... मिट जावगा | बुनियादी दस्तकारी ३ घंटा २० पमिनेईे ५ अरादे और भारतवर्ष की उन्नतिःसे दिलचस्पी पैदा हो श् रो पढ़ाई ले रा हद किसी विद्यार्थी का अपने हैः | 
; महात्मा गांधी की इस याजना पर विचार करने के. संगीत, ड्राइड़ और -हिसाव.. ४७: कक नागासकता के ह्क़ों का उसे हास हो और सब धर्मों ७ का] की संख्या बीस फरनी पड़े। प्रत्येक कच्चा न्‍ 
लिए; १९३७ के अक्टूबर में वर्धा में एक अखिल भारतीय मातृभाषा ४० हर आदर करे। उसे साधारण विज्ञान का भी विशेष सुविधा प्रदान अधिक नहीं होगी और लि*. 
५»... शिक्षा-पत्षिद्‌ हुई थी, जिसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने तमाज-शात्र और साधारण विज्ञान ३०.” ५ मर प्रात रहेगा । वनस्पति-विज्ञान, एशु- विज्ञान, शरीर- पक अख्तियार कर हि उायगी ताकि वेशिज्षाई 
ढ ही किया था । महात्मा जी का निमंत्रण पाकर इस परिषद्‌ व्यायाम १० - अइकान, आरोग्य ओर सफाई, कसरत, ससायनशात्र _..._ “तो बतंमान शक के द 
|. में लगभग १०० शिक्षा-शास्त्री उपस्थित हुए थे, जिनमें बीच को छुट्टी १०. मे कलर का इल्‍म आदि का भी उसे शान रहेगा। ड़) कुकी * अह इससो ख्ौंल् 3. णी स्वयं दोषयुक्त है| 

! कांग्रेसी शिक्तषा-मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं के संचालक इस क्रम से बच्चों के सिर्फ़ सात वर्ष तक शि शज्ञा का फल यह होगा कि बच्चों केा प्रकृति कौ. 22] 8 कै दा शिक्ता ' है कि उसके द्वारा सारे देश # 

। और अन्य विश्व स््री-पुरुष थे। परिप्रद्‌ की चार बैठक हुई. जायगी । आजकल की प्राइमरी, अपरप्राइमरी औरआलि को ल्तरत चीज़ों के जानना और उनसे आनन्द ता | यह नई शिक्षा . पचार क्ा कार्य्थ सम्भव नहीं री ॥ 


<- न्‍् कप ८ [& ४५ घट. 3० औ: 2. ग्रा कार कक स्कोर ९ ३ होगी 235५७ .. “७ हज इणत्त ४ / े कप ॥। 
और उनमें शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर वाद-विवाद हुआ | स्कूल की सारी शिक्षा इन्हीं सात वर्षों में दे दी अलडिगा था जायगा। दस्तकारी में जो चीज़ें बनानी हे 2 +है। इतनो सस्तो भी / जहाँ सब दोषों से मर | 


८ का 92० + «पे उप कल ५.5 भिलते भ्ने 
अन्त में सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि और वह प्राथमिक शिक्षा कही जायगी, जिसका शी ह 5 ट्राइज्ञ भी वे कर सकेंगे । संगीत का फल यह होगा यंग, स्ये। त्यों होगो पके ज्यों ल्‍यें शिक्षक 


ह हे अप सब के गच्के या ने जिसे अरे नये २ 

|. देश के सब बच्चों के मातृभाषा द्वारा सात बरस तक लड़के-लड़कियों की ७ वर्ष की आयु से होगा। शो के! अ्रच्छे गीत याद हो जायेंगे और उन्हें अच्छे धन देसे ३05 परकार क जुलते चले जायेंगे। | 
का कक 0 शि # 7 डी जे ”' « रि है| 

अनिवार्य्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने की व्यत्रस्था होनी इस प्रकार ७ वर्ष की शिक्षा समाप्त करके जे। बिक है * पहचान और शोक़ हो जायगा । व्यय नह था स्कूल के लिए थे सिवा स्कूल की इमांस - 

; । चाहिए. और इस शिक्षा का मध्य-विन्दु केई न कोई उतसादक स्कूलों से निकलेंगे उन्हें जे दस्तकारी. सिखाई# कं इस योजना के द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा मातृभाषा के ही फेरना पड़ेश! ; ए ज़मोन दे देले ने और को 

दस्तकारी होना चाहिए.। यह भी निश्चय किया गया कि उसमें उन्हें इतनो योग्यता हो जायगी कि वे पढ़ाई # 


का 4 दो जायगी । श्रेंगरेज़ी इच्छित विधय पे भी ते रहेशी । भ्‌ पे कै करे 





<+ 3न्‍क- सतत सास सके + अमन ० 
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.. दनी होगी क्नि मास्टरों की तनख़्वाह उससे आसानी से 
जिकल आवेगी | 

अनेक लोगों का यह मत है कि बच्चों के प्राथमिक 

। शिक्षा देना राज्य का कतंव्य हे | इसके लिए उनसे सज़- 

दूरी कराना ठीक नहीं। प्रोफ़ेसर शाह और अन्य कई 

शिक्षाशात्रियरों ने बड़े ज़ोर के साथ यह बात कही है कि 

इससे बच्चों का अ्रद्वित भी हो सकता है, क्‍्येंकि जैसे अध्या- 

पकगंण आज-कल इम्तहान पास कराने के उद्देश से बच्चों 

से कठिन परिश्रम लेते हैं, वैसे ही नवीन शिक्षाप्रणाली में 

वे अपनी तनख़्वाह निकालने के उद्देश से उनसे और भी 

परिश्रम लेंगे और उन्हें एकदम गुलाम ह्वी बना डालेंगे । 

कुछ लोगों ने यह भी कहा है क्रि एक ही काम बरात्रर 

करने से वालकों की बुद्धि का समुचित व्रिकास न होगा। 

... फिर यदि बालकों की बनाई चीज़ें बाज़ारों में त्रिकने लगेगी 

तो देश में इस प्रकार के पेशेवालों के भीषण प्रतियोगिता 

का सामना करना पड़ेगा और वे तो मर ही जायेंगे | यह 

हु भी कहा गया है कि वतमान युग मशीन का युग है | भारत- 

... वष भी क्रमशः मशीनों के अपना रहा- है । यह शिक्षण- 

पडति इस युग के अनुकूल नहीं पड़ती । क्यें न ऐसे प्रयेग 

किये जायें जैसे रूस आंद में हुए हैं ? इन सब आशज्ाओं 

और बिरोधों का महात्मा गांधी और उनके समथकों ने बड़ी 

सुन्दरता के साथ समाधान किया है | उनका कहना है कि 

गाँववालों के। इस शिक्षा:णाली में इतनी दिलचस्पी दागी 

कि. अध्यापक उनके लड़के से आवश्यकता से अधिक काम 

न ले सकेंगे | बुनियादौ द्वस्तकारी की एक समय में एक ही 

बात बताई जायगी । ऊक्िसी दर्ज में कपास चुनना, किसी में 

तकली चलाना, किसी में चर्ख्रा चलाना और किसी में वस्त्र 

बुनना । इंससे वालकों का जो नहीं ऊवेगा और उनके ज्ञान 

की बराबर वृद्धि होती रहेगी.। पेशेवालों से प्रतियोगिता को 

भय नहीं रहेगा, क्योकि इन .चीज़ों के सरकार ख़रीद लेगी 

और उनका अधिकतर अपने ही काम में जैसे कमंचारियें 

की वर्दी ग्रादि में उपयोग करेगो | फिर इन विद्याथियों में 

भी तो अधिक्रांश पेशेवालों के लड़के ही होंगे श्लोर जहाँ 

बाप की आमदनी. घटेगी, वहाँ बेटे की बढ़ेगी भी तो | 

ओर रही म्शान की बात, सो भारत ऐसे देश में जहाँ 

करोड़ों हाड़-मांस की जीवित मशीन हैं, वहाँ पहले उन्हीं 

के चलाने की फ़िक्र होनी चोहि ह 
विमातककाकक का नाक कलकफककककक्क्क्क 7-7 7प77-८7 
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पूरे विवरण के और महात्मा गांधी के ३. . 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय हू ४ 
प्रत्त्ति प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की ही ओर है झ्ीस व कक 
शिक्षा व विश्वविद्यालयों आदि पर जो घन व्वब हे ; 
ह व्यय समझा जा रहा 


जाता 
कहते है--- 


प्राथमिक शिक्षा के में सबसे ज़्यादा महत्त्व देख 
मेरे विचार मं यह शिक्षा अंगरेज़ी के| छोड़कर और 
में आज-कल की मैट्रिक तक होनी चाहिए | अगर 









कई 


। मद्ात्म | के 


ऐ ७७ 7. रू 


| 





के सब ग्रेजुएट अपना पढ़ा-लिखा एकाएक भह्त 


ओर इन कछ 


बेकार हो जाने से देश का जो नुक़सान हो उसे एड5 
पर रविए और दूसरो ओर उस नुकसान का रहिए 
पंतीस करोड़ स्लरी-पुरुषों के अज्ञानान्धकार में पिरे रहे 
आज भी हो रहा है तो साफ़ मालूम होगा कि देख 
सान के सामने पहला कोई चीज़ नहीं है। देश में >+ 
ओर अनपढ़ेों की जो संख्या बताई जाती है उसके 
से हम लाखों गाँवों में फेले हुए घोरतम अज्ञन 


अनुमान नहीं कर सकते | 


कुछ सदस्यों ने तो यहाँ तक कहा है कि उच्च 


लाख ग्रेजुएटां की याददाश्त के ये ९३३5. नारी-स्वतन्तज्ता की सबर्था 











2208 5227 2, राधीनता एक अभिशाप है | पराधीन 

होकर जहां मनुष्य अपने सांसारिक 
पृ सुखां से हाथ था बेठता है, वहीं 
8५२ उसका प्रभाव उसकी मनोवृत्तियों 


| शे, 7४ पर इतना बुरा पड़ता है कि उसमें 


से स्वाभावक मनुष्याचित गुण 


३ 
्ः 

ब््ःः 

# >4५ >> 





पर सरकार जो व्यय कर रही हैं वह एकदम बन्द छू $ । भी लुप्त हा जाते हैं। उसकी विचार-शक्ति का हास हो 


जाय और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में लगाया 
परिषद्‌ में महात्मा गांधी के जिन मूल प्रस्तावों पर 
हुआ उनमे एक यह भी था--- रे 

उच्च रिक्षा का भार ख़ानगी प्रयज्नों पर छोड़॥ 
चाहिए। इस शिक्षा में तरह-तरह के उद्योगों की 
कोशलों की, साहित्य ओर लज्ञितकला आदि की राशिद 
शिक्षा कां प्रवन्ध क्रिया जा सकता है | हु 

सरकारी विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेनैह 
संस्थायें रहें, और परीक्षाओं की फ़ौस में से अपना 


निक्रालकर स्वावलम्त्री बने | 


... कुछ भा हा यह निश्चित हे कि इस. नवीन 
येजना के काय्य रूप में परिणत हते ही भारतवर्ष 
नवीन सुखेंद युग आरम्म होगा | अतएव हम सहष एज 


स्वागत करते हैं | 


ता सक5फ:४:क्‍५पसस्‍फउृस्‍न्‍स्‍क्‍ृस कडसफफकसओ  म:क़5फआनसकसजलफ जनकज न ह ............. 


















_. ज्ञता है। ऐसी अवस्था में उसका जितना भी पतन हो 
जबाब, थाड़ा है। उसकी अ्रधागति की काई सीमा नहीं 
के के. रहती | $ 
.. परम्परागत परतन्त्रता के पाश में बँधकर भारतीय 
नारी को जे दुदशा हुई है वह अत्यन्त लजा और दया 
का विषय है | अपनी परतन्त्रता के उसने रक्षा करनेवाली 
दीवार के रूप में स्वीकार किया है। उसके हृदय में अपनी 
दुबलता के विरुद्ध कभी ग्लानि तक उत्पन्न नहीं हवाती । 
व एक प्राकृतिक नियम के रूप में देखती है ओर 
58 दइसका २रंणाम यह हुआ है कि उसका सारा जीवन दूसरों 
!ह को दया पर अवलम्वित है | इसी जीवन के अपना 
वास्तविक जीवन समझ बैठी है ओर इसी में अपनां समय 
क्ता देना वह जीवन का परम सोभाग्य समभतो है। 
डक उसको अपनो स्थिति का बिलकुल ही ध्यान नहीं रहा | 
0 समाज में उसका क्या स्थान है, क्या होना चाहिए, इन 
्ड् अएनां पर तो उसने भूलकर भी कभी विचार नहीं किया | 


हे 


2] 


अर, ऊ>>3509+०क- ब->न्- 
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लेखिका श्रीमती कुमारी विश्वमेहहिनी, व्यास 


घर के बाहर भारतीय नारी तो कुछ कर-धर ही नहीं अं 


सकती है। परन्तु यदि ध्यान-पूवंक देखा जाय तो विदित ४ 
होगा कि घर के अन्दर भी वह अपनी इच्छा से केई कार्य रे 38 
करने का अधिकार नहीं रखती । केवल रोटी बनाना ही ४५६ 
उसका मुख्य काय है। जे लेाग कुछ धनी होते हैं उनके / 5 


घरों में नौकर रोटी बनाता है तो वे और दूसरे लाग यह 


समभते हैं कि उनके घर में स्लियां के बड़ी स्वतन्त्रता 


है| परन्तु क्या केवल रोटी बनाना ही स्त्री के जीवन का : न्‍ढ द 


ध्येय है ? कुछ घरों में तो झ्लियां की वड़ी ही दयनीय 
बाद तो विधवाओं |, 


अवस्था होती है| पति के मरने के 
पर तो ओर भो अधिक अत्याचार होने लगते हैं । भारतीय _ 


| > (० 8 ०» 7 कु श है! 
समाज .में क्री का मुख्य काय समकका जाता है बच्चे कम 


पालना और पति की सेवा करना । पति अंधा हो, चाहे 
निबल, अशक्त हो अ्रथवा शक्तिमान्‌ वही स्त्री के जीवन 7 | 


का सदस्व है। परन्तु यदि स्री में किसी भो प्रकार की हि | ः 
त्रुटि होगी तो वह त्याज्य समझी जाती है । कितनी अधिक ४ 


स्वार्थपरता है ? धनी से धनी घर में और निर्धन से निर्धन ३४ 
घर में समी जगह यह वात अधिक या कम रूप में अवश्य ! 
पाई जायगी। एक लखपती के घर में भी स्त्री का वही ४ ; । 
स्थान है जे। एक मज़दूर के घर में । ४ पा 


इस विषम परिस्थिति का क्‍या कारण है? हमारें -... 





समाज-सुधारक शात्त्र की दुहाई देकर धर्म-गन्थों की आड़ - :.. 
में अत्याचार करते रहते हैं, फिर- भी लेोग उनके ४5 
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: हर 
. विरद्ध आवाज़ तक नहीं उठाते। इसका कारण लोगों थ्राज-कल जब केई भी अन्याय-पूर्णा कार्य अ 
की धर्म-भीरुता है। धर्म की अवज्ञ के डर से लोग. करता है और यदि उससे उत्तका कारण पूद्ठा जाता है अ्रयात्‌ त्‌ वाल्यक - चक मंतास्‍्त्री को पिता के वश में 
> कुछ भी नहीं करते । जहाँ हमारे पूवजों ने ग्राचीन तथा वह कहता है कि हमारे शात्नों में ऐसा ही लिखा है ई आय रहना चाट की | न-काल में बह के अधिकार मं, पति 
५. बा 48 ३ फरने के वाद श्ण॒यों के :अधिकार में 
क्य खुनकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने है े रदना चाहिए। 
" दवा कभी / न 
तक < प्र कभी ल्वत्तन्त्र नहीं रहना 
बहुल कम लोग करते [| मनुस्मृति में जर्ियां के का हक के उंको. आई  आइ चाहिए | परन्तु किसी 
चंत्र के सम्बन्ध में एक जगह पर लिखा है-.- जा 7 न पशु से परिणत कर 


अत पात का सत्यु हो जाने पर स्त्री पातञता स्त्रियों 
ध्ा धम्ाालन करती लुई, तब कुछ सहन करते हुए 
' प्वचाक्शी का जीवन व्यतीत करे और अपने पति में 
“275: अपनी आस्था रकखे । इसी के मुकाबले में दसरा छोक 
::7 >> 
के भावाये पूर्वमारिस्वे दत्वास्नीनस्त्यकमेरि | 
पुनदारक्रियां कुर्यात्पुनराधानमेत्र च ॥ 
हू सभथात्‌ जिधकी पत्नी मर गई हो वह पुरुष पत्नी की 
5 प्ंस्येट्टिकरिया करके निन्नत्त होते ही, फिर अपना पुनर्विवा 
और हे इरले। कि 
. ल्थियों के तो आजीवन ब्रह्मचारिशी रहने 
53: २ भर पुरुषों के एक पत्नी की मृत्यु के बाद 
कल 38 गिपाइ कर लेने की आजा देते हैं।. इसी के परिणाम 
| क पिहम इस देखते १ एक और तो ६० वष का 
की *रवपकी वालिका के साथ विवाह कर लेता है ओर 
कै हर ओर कहो ५8४ की खत्यु के बाद उस ३ २ 
' वाशका की सारी आशाओं के निदंयता से कुचल 


स्वतन्त्रता केसे मिल सक्कती है ? 
इसके आगे एक स्थान पर कहा है-- 





४. कुमारी गिल्डर, बम्बई सरकार के स्वास्थ्य-विभाग 
के मंत्री आनरेबुल डाक्टर गिल्डर की पुत्री | आए श्लोषधि- 
विद्वान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने विलायत गई हैं। ) 


का कहते 
श्ात्र दूसरा 


घधामिक ग्रन्थों में कई उ्नमोत्तम तथा खेाज-एण बातें 
: जनता के सम्मुख रक्‍खी हें, जिनसे समय समय पर लाभ 
भी होता रहा है, वहीं उन ग्रन्थों म॑ कई प्रकरण ऐसे हैं 
“ जिनसे जनता की लाभ के बदले हानि हो रही है । यह 
कहा जा सकता है कि ऐसे सारे ग्रन्थ आयद्योपान्त ही 
| आदरणीय तथा माननीय नहीं । तो भी धर्म की हानि के 58 १दलत न जाने कितनी वालैविधवायें अपने दंयिक 
भय से लोग सुधार का कुछ भी प्रयत्न नहीं करते । 522 56, बह. की मिद्री पलोद कर रही हैं ! 

हमारे सर्वश्रष्ठ॒ धर्मे-ग्रन्थ मनुस्माति में भी इस प्रकार #7॥77४ &#92 हा 3 
की दाते मिलती हैं जो शताब्दियों से समाज में प्रचलित [ भीमती अनसूया बाई काले, सी० पी० लेजिल्लेनि 
हद यद्यपि वे अनुचित आर हा निकर हू । जनता के असेम्बली की डिपटी स्पीकर । ] ल्‍ कं श्‌ । 
मस्तिष्क में वे हानिप्रद बातें इतना घर कर गई हैं कि , 'उ्क, 
उनके दूर करना आसान कार्य नहीं, और इसके लिए 
भी काफ़ी समय और प्रयज्ञष की आवश्यकता है । 


श्र 53. मता बता है | आज भारत में ऐी ही  ऑजशकी 
जीवन 


3४५०७ ७0 »»"%० ०२४९९ -#-+- 
ब 


वाल्ये पितुवशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्थ यौदने | 3 । > 
उत्रार्णा भतरी प्रेते न भजेल्लत्री स्वतन्त्रवाम्‌ | 





६-२ बह ई, ्ध ५ 


2 राा३०#॥ हे 7 जततफानत ता 
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जाप्रत नारियाँ 


ला १ दैना क्या न्यावसंगत है १ 
वालया वा युवत्या वा बृद्धबा वापि बाषिता। हज पे संस हे कयः सती स्वतन्त्र रूय' से अपनी 
न स्वातन्ज्येण कत्तव्यं किंचित्कार्य सहेष्दपि #ललॉ 
लि ॥| अं 
व डा महारा ज स्त्रया का 

अथात्‌ सत्री वालिका हो, युवती हो अथवा कर | महाराज स्त्रियों के तथा पुरुषों के आज्ञा 
उसके स्वतन्त्रता से घर का भी काई कार्य >आ 
कं श्च नहीं ब हे श ्च है का 2 करने ग्रा सीता मरण त्क्षान्ता नियता बता ह्मच रिणी 
विकार नहीं। जब घर में भी कोई कार्य करने | ३ आग १ कप सी शो « के 
अधिकार नहीं तव उसे घर के बाहर काय करने हे एकतलीनां 'कांजन्ती तमनत्तमर 





3्णे 


> अ १9०4“ “०*“* बदन 7..+७-+--+- 5+-.+-.+--«*--< ॥ 
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जब हम शास्त्र की ऐसी विषमताओं पर विचार 
5 तब हमे पता लगता है कि हमारे समाज की सवब 
भठ जी का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्हीं के उसे 
२ लाग बिना विचार किये आँख मीचे जीवनवापन के 
कि क्योकि उनका पालन करने से पुरुषां का 
गाज हक हमारे समाज की रच ना पुरुषोंद्वारा हुई है 
पहे समाज-सु धारक बने हुए हैं, इसी लिए 
हे | लाभ की ओर अधिक ध्यान दिया । इस ग्रका' 
पल' सी | कक मज़चूत संगठन बनाकर अपने पं 
नद्दा हो सकता | हक अल कनन पका 
का प्रवत्न करना गाठत होकर स्त्रियों के शोम ही 
गहए। सुधार के लिए अधिक 


आवश्यकता 5 
ईर करना ओर > कक भसास्तष्क से एस विचार 
सरल नहीं हे रत उनका उाचत हर की । 

| | 
कि लड़कियों को >........ । कार्य ते यह होना 
तथा उचित "ही स्थिति का पूरा ज्ञान कराकर 
कीओर न _ की निर्देश किया जाय, जिससे वे 
ननाने में समय त्रास्तविक जीवन के 3 
जो भाग दिखा दो सकें। क्येकि समाज ने लिंग 
या हे हट 
है चली > सके जित पर वे शताद्दियों ते? 
भी / झब निफद बह किक अन्त में विनाश 
है *र रहो हैं अधिक है। आज ल्त्रियाँ 
शक उनका कुछ ैसेसे जबदस्ती करवाया * 4 
दे .. सिद्धि है जञाभ नहीं, केवल ई 
'ति शान हैः ऋधिया अपने विषय में जब स्ियें | 
तेष चे अपने के 
ने अधिकारों 
श्ध 
हेगा के जित अधिक पभाव दिखाकर कर 
“दे अधिक महर्य | भाग स्थियों 
पक कं हेगगा । 








तनाव तती “बज - - ' 
* ६ 
है 
गा 
नि डर 
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णुव ओर आपेल । 
परिवार में केवल दो 
प्राणी थे | 
आज सन्ध्या के आकाश 
ओर ताकते ताकते आपेज्ञ की 
अंख जल से भर आइ । प्रणव के 
जथ उसका विवाह हुए. बहुत दिन बीत चुके, परन्तु दृदय 
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_ एक आशा लिये हुए प्रण०' और आपेल देनों ने ही 


कितने दिन, कितनी रातें काट दीं, पर मगवान्‌ ने उनको वह 
आशा पूण नहीं की। उनकी अन्तरात्मा रात-दिन केवल 
एक ही वात की कामना करती रही - केवल एक सन्‍्तान 
कम से कम एक कन्या ! बस, और कुछ नहीं | 
. आपेल उस समय भी खिड़की के सीख़चों के बीच 
मे हाथ रक्खे हुए बाहर की ओर ताक रही थी | पीछे से 
धीरे धीरे प्रणव आया आर आपेल के मस्तक पर द्वाथ 
“जकर कहने लगा--'क्या सेच रही हे। आपेल ? ओ 
आपेल ! बेलती क्यों नहीं हो १? 
“कुछ ते नहीं ।” 
मुझसे छितनाना मत | मैं सब जानता हूँ, सब 
समर फ्रता हूँ !» 
अच्छा बतलाओ, क्‍या समझ सके हो ।” 
अच्छा बताता हूँ। आज जब तुम्हारी सखी आई 
/ उसकी लड़को के गोद में लेकर बार-बार चूमते 
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साता # हृदय 


कह इस घटना के ठोक दा-चार दिन बाद ही आपेल ही बीत गये । स्वामी-स्त्री-में--से- किसो के। भी किसी प्रकार 
का 3 ई (| तखी डालू आई उसके यहाँ घूमने के लिए। उसको की उद्विग्नता, किसौ-प्रकार की अठचि नहीं हई। उनके 
आर श्द में थोड़ा ह अवस्था की एक नुन्दरों बालिका थी। दाम्पत्य जीवन का वह समय बहुत ही आनन्द के साथ 
5 इलिका को सोन्‍्दय विशेषतः उसके क्रांमल ओर रज्ञीन व्यतीत हुआ । 
ह्द्यं के हढ देखकर नव्शातल हा जात च। अब आवश्यकता पड़ी जीवन में कुछ विचित्रता लाने 
 आ ग्रापल न उस दन उस लड़का का गोद से उत्तरने की $ ऊुखु परिवर्तन की | कुछ नवीन परिवर्तन के बिना 
हरी दिया | उसे लिये डु० कभा वह इस घर म जाती, .एक ही प्रकार का जीवन व्यतीत करते ऋरते तबीयत ऊन 
हि 7 इमभी उस तर म। इसा तरह उसने समस्त दिन व्यतीत गई थी। अब वे चाहते थे जीवन के मधमय बनाना 
व 2 कद रा हि > १ रु <| | ० हर 
लेखक, श्रीयुत विनय दत्त रे हैं दिया । : पत्रित्र बनाना । 
35. बालिका के प्रात आपेल के इस प्रकार का अत्यधिक एक दिन की बात है >> पैल वे 
श्रीयुत विनय दत्त बंगला के एक श्रष्ठ कहानी अंक कक अलआंर: पे । "क दिन का वात है। देपहर के समय आपेल के 
रे नी हि 89 सेह प्रदशित कर कर डालू ने हंसी हसी मं कहा-- उदर में व्यथा उत्प इ३। समीप ही नगर था। वहाँ से 
लेखक है। इस कहानी में आपने माता के *5ै॥ &ापू, मादत्व कां स्वाद मिले विना ही ठम्हारें हृदय में एक बहुत ही कुशल और नामी डाक्टर नुलाकर लाया 


कोमल हृदय का सुन्दर चित्रण किया है । 


चूमते उसके लाल लाल होठों के ग्रोर भी लाल 


दिया था !” 
आपेल के अब सचमुच फफक फफक कर रोने 


इच्छा दे रही थी। वह सेाचने लगी मैं क्‍या कहूँ? 


अपने प्रिय स्वामी से क्‍या कहूँ ! 
प्रणव के हृदय में भी बहुत दिन से इस बात 


कक 


क्या कर सकती थी ! 5. 


हे 


है क्र दा आई | वह वात थी ज्येतिपी जी की। उन्होंने 
$  भ्ोपेल का द्ाथ देखकर कहा था कि तुम्दारे केाई लड़का- 


हाँ, आपेल एक काम कर सकती थी। उसे दर, 
का उसनें प्रयक्ष भी किया, किन्तु प्रणव उसकी बात छ 
किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो सका। यहाँ तकड़ि $ 
अप्रधन्नता का भाव प्रकट करने के लिए, एक दिन & 
आपेल के पास गया भी नहीं । अन्त में जब आपेल # 
आँखें डब्रडबा आह तब प्रणव का मान भज्ञ हुआ | ड' 
दिन आपेल ने प्रणव से केवल एक बात कही यथा 
उसने कहा था--ठुम एक तबिवाह और कर ले, न#औ 
ता. ..। मेरा द्वाथ देखकर ज्योतिषी जी ने क्या कहा आ, 


है 


जानते हो ? उन्होंने कहा था कि तुम्हारे काई बचा | 


थी. और डाक्टर साहब का जे कुछ कहना है वह 


तुम जानते ही हा | 
इसके आगे आपेल का मुह बन्द हो गया। श्रत्र 


आई प्रणव के मान-भज्ञ दोने की | जे 


$; इतना आथक स्नेह है| भगवान्‌ 
$ द्गा दे देत ता ठम न जाने क्‍या करतीं ! 


- 22 20% कप, 


$ है हृदय में पता नहीं केसी केसी भावनायें आने लगीं | 
| उसके हृदय मे यह बात आईं कि यदि ऐसी ही एक 






















जे डाली ही कलूटो होती, तो भी केाई 
कामना न रही हो, यह बात नहीं थी | किन्ठ इसमें आफेह है .. 2 


 हड़की न 
$ हुग्ना था। ज्यातिपी जी की बात सुनकर आपेल ने कहा 


| 


 बैरे श्रनुकूल स्वामी देना | और मुझे कुछ न चाहिए । 
१ $ (मान उसे स्वामी मिल गया । 
>श्रभाव नहीं था। इस प्रकार श्रापल शारीरिक तथा 


| भानतिक दोनों ही प्रकार 
होगा । उस समय में उनकी बात पर विश्वास नहीं कर $ ९ 


शव नया नया विवाह हेने पर दो वर्ष ते हँसी-म़ुशी में 


«>> ख 
-+ /७ 


नर 


म्हारी गोद में एक गया | उसने आपेल की चिढहक्ित्सा की | 
डाक्टर को ।चाकित्सा से आपेल की पीड़ा शान्त नहीं 
वह ज़रा-सा कम हाकर रह गई | 
इसा प्रकार एक मास व्यतीत हा गया। एक दिन 
डाक्टर ने प्रणव के बुलाकर कहा--देखिए प्रणव बाबू 
इस प्रकार की पीड़ा जिन ख्ियें के हुआ करती है, उनके 
सन्‍्तान आदि नहीं होते। आप इन्हें एक बार कलकत्ता 
ले जाकर दिखला लाइए । 

प्रणव का हृदय काँप उठा। 
अपने आपके संभाल लिया | 

प्रणव ने जब यह वात आपेल से बतलाई तब एकाएक 
उसके नेत्रों में दे वूँद छुलछुला आये ! अश्जल से उन्हें 
छिते पॉछुते आपेल स्वयं भी...... 

रात में प्रणण और आपेल बिस्तरे पर जाकर लेटे | 
आपेल ने मुंह से कोई बात नहीं निकाली। प्रणव के 
वक्त पर मुख रकखे हुए तरह तरह की कल्पनाये करते करते 
वह रोती रही | प्रणव भी अपने आप के संभालने में 
समथ न हो सका | 

इस रात का आपेल ने नेत्रों से जल बहाया था प्रणव 
की उपस्थिति में, ... . .किन्तु इससे पहले उसने कितनी 
छुख प्रास करने में समथ सन्ध्या, क्रितनी राते काट दी थीं, इसी प्रकार की चिन्ता में, 

| द ेु इसी प्रकार नेत्रों से जल बहाते बहाते ! परन्तु अपनी इस 

एक एक करके तीन व बीत गये | प्रकार की अ्रवस्था उसने किसी से प्रकट नहीं होने दी । 
श्सस डाक एक वप के पहले 4 >< >< 
एक दिन साँक़ को प्रणव ने आकर कहा-आपपू, 


ग्रापेल इस बात का केाई उत्तर नहीं दे सकी | इस 
ब्र्टीसी वालिका के गोद में लिये हुए वह उत्तर की 
घोर के एकान्त कमरे में चली गई। उस समय आपेल 


आय 
हुई 
ई, 
रन 
नशा 
ध्प्जी 
] 


गतिका मुझे भी मिल जाती ! सुन्दरी चाहे न भी हेती, 
हानि नहीं थी !... 


उसने किसी प्रकार 


नहीं, यह नहीं सम्भव हे | 
ग्राज वही चार वषर की परानी बात आपेल के 


होगा । उस समय आपल का विवाह भी नहीं 


पा-ह भगवान्‌, मुझे इसका चिन्ता नहीं है तुम मुझ 


बाद के। आपेल का विवाह हुआ और देवता के 
घर म॑ किसी प्रकार का 


के > / कै ५ हि 


0 पा. 


#>«> 


७0 
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| 

| | गाँव के लड़का ने एक छेोटी-सी लड़की पाई है| स्टेशन 
| के पास से जे सड़क गईं है उसी की मोड़ पर वह रो 
। रही थी | किसी ग़राव आदमी की लड़की हागी। लडके 


| डसे पुलिस के हवाले जा रहे हैं| ठुम यदि उसे 
! एक बार देखतीं ते ठम्हारी आँखें शीतल हो जाती | 
“में ठम्दारे पैरों पड़ती हूँ | सुके एक वार दिखला दो? 


कहा --“' क्या 


' 

| ०७. का जप 
! बाद को ज़रा-सा सोच कर आपेल ने 
॥ उसे हम ले नहीं सकते ? जब वह पड़ी 
|! 


जा 


ही मिली है तव 
तो किसी न किसी को उसका भार लेना ही पड़ेगा |? 


>> ><्‌ ९ 

स्वार्मा-स्रों ने इस लड़की का भार ले ते लिया. क्िन्त 
पुलिस के दफ़्तर में प्रणव का इस बात का प्रतिज्ञा-यत्र 
| लिखकर देना पड़ा कि जब्र कभी इस लड़की के मा-बाप 
* का पता चल जायगा तब इसे वापस दे देना होगा | 
[ लड़की के गोद में पाकर आपेल मारे आनन्द के 
गे पड़ी। 
ईशा 
| आाज-कल आपेल ने सारा काम-कान एक प्रकार से 
। छेड़ ही दिया था। प्रणव के भोजन के समय भी वह 
उसके पास नहीं बेठती थी। इसके विरुद्ध पहले प्रणव 
जब तक थाली पर बैठा रहता तब तक वह क्षण भर के 
! लिए भी.नहीं हटती थी। चौके में त्रैडी बैठी कभी वह 
| कहती--“यह चीज़ खाश्यो'ं, कभी कहती--“वह चीज़ 
| खाझ्यो ।! कमी कहती--भमें ठम्हारे पैसों पड़ती हूँ, इसे खाये 
बिना मत उठे ।? एक दिन ऐसी ही चुदल के बाद अभि- 
। मान-मिश्रिव्च कए्ठ से उसने कहा -- देखो, में सच कहती 
| हूँ, इसे न खाश्नोगे ते दो घंटे तक मैं तुमसे वात न करूँगो, 
। सचमच बात न करूँगी, देखना फिर--- 
प्रणव भी शेम्नी म॑ आरा गया। वह कहने लगा-- 
अच्छा, देखता हूँ, मुझसे बात किये ब्रिना तुम्हारा काम 
! कैसे चलता है ! 
क्‍ भोजन किये एक त्रंटा बीत गया । आपेल और प्रणव 

में इस बीच में वेलचाल नहीं हुई 

|... प्रणव ने कहा-कक्‍्या तुम सचमुच सुभसे दो घंटे 
तक बातें न करोगी, आपू ! 


| सूचना दी | 


सरस्वती 


| 5७--*+--+--+--+--+--+..२-+--_+--+---+- -+- -*- -+- -+---+- -+--+--+- -७- -+--+- 74$--७--+- “३ -*- -+- -+- -*- -+---+- -०- +-..२.0ह0ह. य्कै. 


अआपेल ने तीन बार मस्तक हिलाकर अपने निश्चय की 


रूह ब्रुमभ 
मं ्ब्क न डे 8 
5 . 
भाग ३५ ०५३९ ! पा है, + ् 
75७: | 
बह ऐ 
ै ७ 


तो क्या में मुफ़ में मा 


अनब् प्रणव का पराजय स्व्रीकार करनी पड़ी। ह 
कक उत्वान प्रात कर लिया है । 


हा--अ्रच्छा आपल, एक गिलास जल ओऔर रकेई 
एक ठडुकड़ा मछला ले आ्राओ., स्वाय तल्ञेता | 
आपेल ने पाँच उँगलियाँ रिखलाऋर 


कि पाँच ढुकड़े खाने दोंगे। एड दकड। मछली खाने हज. 


बनी हूँ ? इसने मेरी गोद 
यही तो इसके ज्िए बहत 


“किन्तु त॒म्दारी गोद में इसे ले कौन आया है 


१52 
यह सत्र म नहीं जानना चाहती। अब इसके 


। है लए 
काम न चलेगा | “कै इहर ला दा, वाला ला दो, टिकली ला दो तब देखना 
सु ] हि है प्छे जा" ; ः /, हे 

प्रणव ने कह्य--अच्छा, यही तह, तब्र तक मेक हुए ऋतना छुनत्दरा मालूम पड़ती है (९ 
























का पान कूच लूँ । गै क्‍या वह कम सुन्दरी मालम पड रही है 


थक जो 
का हक] जप नी 2 
यह बात सुनकर आपेल ने ज़ोर से मस्तक > उन्‍्दरी बनाने की ज़रूरत है १? 
अपने इस इशारे से उसने सूचित किया--यह न है. आएल हँस पड़ी । वह कहने लगी--नहों, ये सब 
सकता, यह नहीं हो सकता | , कै 'पर्थक दाते र 


४80३: दा। इस समय मं जो कुछ आदेश कर 
8 हु है उसी के अनुसार काय्य करो | 


ता यह सब्र तुम्हारा आदेश है, आपू ! 


ब् कु) ८ शक ४ ५ 
आप॑ल .कटठारा 5 सलछली ले आई। वह कल 


पगुत्र के सामने €खकर उसने इशारे से उसे सचत ड्रिक 


कि इसे खाये बिना हमारी तुम्हारी वालचाल न हागी | ओर नहींतो क्‍या 25 क्‍ 
नणव ने एक एक करके पाँच ठुकड़े खाये। -अड : प्रणव का उस आदेश के अनुसार कार्य्य करना पड़ा | 
प्रणब ने कहा--अ्रच्छा भाई, अब ते। बोलो | 0 दिन पर दिन बीतने लगे | अब स्वामी-स्त्री कन के सम्बन्ध 
आपंल ने कद्ा--वोलती ते अं ल्स ही बातों में दिन काटने लगे । 


शक 


डा अकार का लाला भाजन के समय प्रतिब्धिज: एक वर्ष में मामा? कह कर पुकारना कुनू ने सीख 
रहा हुआ करता थी। ये देने ही प्राणी मानों एक जी 


बैग । वह मा के सिवा और कुछ भी नहीं जानती थी 
गुच्छे के दे फूल थे एक हा स्थान पर रहकर म का. २९ >< >< 
_। न छु्ध कर रहे थे। इस संसाररूपी पथ पर ४ उससे और भी दो वर्ष के बाद | 
देनों छोटे बच्चे की तरह खेलते हुए. विचरण कर .. इतने दिन के बाद प्रणव के हृदय में बहुत कुछ 
। किन्तु इस बालिका के आ जाने पर वह " "कंडतन हो गया। कुनू के लिए उसके हृदय में भानों 
लाला न जाने कहाँ अहृश्य हा गई, थे पति-पत्नी औई किसों प्रकार की भी माया-ममता नहीं रह गई थी । 
भी जीवन क्र इस प्रकार के परिवतन का कारण ,नो गन कर कुनू के सम्बन्ध में वे स्वामी-त्री रात दिन तरह तरह 
तमक सकते के। जो आपे ५ ्‌ “भी तुखमय कल्पनाये करते रहते, जिस कुनू का लाड. 
जानती ही न थी वहीं अब केवल कु की चिन्ता कह मर करन मंही वे सुखपूवक अपना दिन काट दिया 
अपना सारा समय व्यतीत करने लगी। औ हरते थे, उसी कुनू के द्वारा अब प्रणव के ज़रा भी तृष्ति 
कुब के सिवा मानों और काई था ही नह | हों किलती थी । परन्तु आपेल के मनोभाव में रो तक 
् प्रकार का भी परिवतन नहीं हुआ, यद्यत्रि कन के 
८ रे में लेकर प्यार करने म॑ उसे पहले की तरह का आनन्द 
उसके दूसरेंगी कं प्िलता था। इसका कारण था प्रणव की सहानुभति 
गोद में हे भें अ्रमाव | परन्तु मन ही मन दुःखी रह कर भी आपेल 
ना कर किसका लाइ-प्यार करती ही रही । 
इस तरह बा न 4 ड्ं >< 
है: आपल कुनू के सेवा-यल्ल में इस तरह व्यस्त रहती 
ढक समय पर अब भी भाजन नहो पाता। अपने 


न्ध ! 


[श्र १ 

न 
०० 
कं 


है हो 
जिस दिन वालिका घर में लाई गई थीं 
दिन की बात है। दोपहर के कने को 
ग्रपेल ने कहा -- “कहा, कोन-सा गहन 
के देग्वे हार कहाँ है, वाला कहां है ? 
नहीं वना जाता। समझे ?? 


“तो क्‍या इत तरह का बना जाता है, आपू !” 


आय सा  जत्यप्र 2 2 
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श्र 
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साता का हद यं 








ल्लए सफ़ाइ३ ने देने प्‌ * 
जाया करता | 
सान लो कि प्रण॒त॒छऋ 


कि हे अक ।ई काम-काज क्‍ 
बा । आते ही उसने पृछा--आपेल. भोजन तैयार है! 
हा दा, भात हो ग ह्ँ। तुम स्नान कर लो | मं 
छा का मोल बनाये देता हूँ 


६२-+ ल्‍ 
>| भी खूब हो ! बजे 


पणव आज-कल प्रायः रुट्ट ही 


के बाहर मे 


कितने हैं, कुछ ख़बर है 
रहो हम उस समय भी ऊुनू का लिये हए गंद खेल. 
और ऊनू कह रहीं थो-मा मा, इधर गेंद फेंकी | 
तहत, और गी 
सणव ने क्रद्ध होकर 
टागा। जा, जा | 
कल जा | अभी 


कैहा--नहों, नहीं, अब खेल ॥ 
5न कमरे से निकल जा। कहता हूँ 4 
जा। क्‍ 
वलकुल हैं| मुंह देना कप ते । 


घ्म कप 
' आर कफेने में चछा 


चला गे | 
कस ध्श्य्‌ देख दे 


भर 


ञ््र 

क हि दिन साँफ हे जाने के बाद | 
# ते प्र र 
यवआा-मा, औओ मा! कि कु कम बकरे पुल ४ 
हैं। 3 हा आर्त नहीं हो ? मेँ सचमच डर 
मेरे पास आक . 
# >भे फर चली जाना | 
प गेट क < दर्तो हू, उुम अपन ्ि 
।म-काज ्क दे खज्नो चेटी | मे जल्दा स॑ ता 


ओर ला ँ 
अरयाँ गा बे शक पक कर तुम्हें कहानी उुनारँ/ 
नहीं मा मैं है उेलाऊँ: 


< ) म्ह।र ७-5 ५ 
जले -। जे जब लय + देर पर पड़ती ्ञ 


करके लो [ आजुणी | बाज 
रकर च्िछल गि गे नजर । बह «३ ्र। 
रात-दिन मा रहेग गे जज 3 फेहने या लअलक 
५८८ छि सा, को तज्ञा दवाकर मार डालूगी | ५ 
& ५, ३ 
५ फा कहो क्या 
तुम्हारा € हे के क गया हे १ इतनी ज़रा ती 
रे जरा हे को जात कहता है ? अवर्सी 
। आपेल- ... '* हो 
े | +७ हे 
सी कस इसके ऐड निरथंक बा ध गे। 
 फाई (8. पे द् 
९ दिकाल नही है ) जाति भा बह बा 
का हल त्तृ र्‌ ५ 
» पर 


लाकर रख लिया, ई* 
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पेरह का आदर करने लगे, सिर चढ़ गई। देखना, किसी 
न किसी दिन इसके में कहीं छोड़ न आऊँ। तब कहना |”? 

में ठम्दारे पैरों पड़ती हैं | इस तरह की बात मुँह से 
मत निकालों | ज़रा सेचकर देखे | जिस दिन यह पड़ी हुई 
मिला हू, उस दिन हमारी सैकड़ों कामनाओं के फल- 
स्वरूप भगवान्‌ ने लाकर इसे हमारी गोद म॑ डाल दिया 
या। तब पे लेकर इतने दिन तक तुमने भी इसे मेरी 
अपक्षा कम प्यार नहीं क्रिया। अब जब भगवान्‌ ने 
हमार ऊपर कृपा की है ओर हमें यह आशा हो गई है कि 





क्या यह धरम की बात है कि हम लोग इसका तिरस्कार 


कर : इसलिए कि यह माता-पिता की गांद से जिछुड्डी हुई 


| रुद्ध हो गया । 
द रे 'रहने दो तुम अपनी यह लम्बी-चौड़ी वक्‍्तता। 
. खाने को देना हो तो देशो ।” 
क्‍ | यह कह कर क्रद्ध होकर प्रणव वहाँ से चला गया । 
॥ कुनू उस समय चारपाई के एक कोने में पड़ी थी। 
, तकिया से मुंह छिपाये हुए वह दुःखी भाव से रो रही थी। 
| अणव का बातों से उसके हृदय पर बड़ा आधघात पहुँचा था | 
| बाद का आपेल धीरे से कुनू के पास खिसक गई | 
: स्नेह-पृर्क उसकी पीठ पर हाथ फेरती हुई वह पुकारने 
लगी--वेटी कुनू । 
कुनू उस समय केवल तीन वर्ष की बालिका थी | 
रनतु इतनी अवस्था झे भी वह अभिमाम का मूल्य 
जानती थी। कदाचित्‌ इसी लिए उसके रोने का स्वर और 
ज़ोर से सुनाई पडने लगा। 


आपल अब सेचने लगी क्रि मेरे गर्भ में जो सन्‍्तान 


वह जब जन्म ग्रहण करेगी, तब पता नहीं, प्रणव का 
मनेभाव कैसा होगा | सम्भव है कि उस समय कुनू के प्रति 
उनका अनादर और तिरस्कार और भी बढ जाय | 

मन हो मन आपेल बोल उठी--हे भगवान्‌, देखना 
उक दिन के लिए भी मेरे मनोभावों में परिवर्तन न होने 
पाव। भ्रेरे व्यवहारों के कारण एक बार भी उसे यह अनु 
भव करने का अवसर न मिले कि मैं उसकी मा नहीं हूँ। - 

4 >< 2६ 
डाक्टर साहब और ज्योतिपी जी की बातें मिथ्या प्रमा- 


- नम ममा नकल नाक भबन करन मन नल नमन“ ंलनल ललन क+++- न +न 3 न «सनक सम«-+ 


सरस्वती 


शांत्र ही हमारी गोद में एक और बच्चा आ जायगा तब . 


है, पराई लड़को है ! कहते कहते आपेल का करठ-स्वर : 


४ ९३४ 
है 


4 


४ १६. 5 
ह 
हे 


हक. हो * 
[ भांय॑ >स 0 
"४ हे 
+ 4६५६: ४० 
203 4 7४. ३ 
+ 9-3 ++>- ७ 5 “+- -+- 3 सा चथन आओ जया ता -अकोन 5 5 कर. ७. “७... >च रु मे है 
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शणित हाने के लक्षण स्पष्ट हो गये। यह निश्चित 
मालूम पड़न ,लगा.क. प्रणव और आपेल की गोद में 
ही काई न कोई वालक.वा बालिका विराजमान दोगी है 
प्रणव नें कहां--देखोा आपेल, में एक बाद कटे दे 
| तुम इस लड़कीं का अब इतना आदर न किया कप 
का दुलार अत ज़रा कम कर दा।?! 
कम क्या कर द १ 22222? 
क्या अब भी इसका कारण बतलाने की आवरबबह 


“०० 
हक रु 


रू 


हट 


है| 





हि ५ :+| | )। | (्‌ः 


कुछ दिनों से प्रणव के हृदय में जिस प्रऋर $ 
दय हुआ था वह आपेल का पहले से हो किक 
| आपल यह भी जान॑ती थी कि इस प्रकार हमसे: 
व उत्पन्न होने कारण प१्रणव अब कुन्‌ के देह 
नहीं सकते | प्रणव के हृदव में कदाचित्‌ यह धारणा“ 
मूल हां गई थी कि कुनृ वतमान रहने पर यदि अब 
बच्चा पदा होगा, तो शायद उसे उस प्रकार का आइश 
यन्र न मिल सकेगा | ' 
आपेल का हृदव फिर काँप उठा--इस माग-जि। 
| गाद से ब्रिछुड़ी हुई वालिका की दशा पर विचार कटे 
करते उसके नेत्रों मं जल भर आया | है 
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यह क्‍या है कुनू ? ठम वहाँ क्‍या कर रहो हो है 
“कुछ तो नहीं मा, में कटोरो धो रही हूँ ।” ज॥. 
“नहीं त्रिटिया, रहने दो, तुमसे टूट , जायगी !# 
रानी, ठम रहने दो, में अभी धो लूँगी।” 
“तुम्ह कष्ट होगा मा ! तुमसे तो उठा भी नहीं 
“उन ठन, भान कन, भनाक. . .... ” 
“क्या टूट गया रे १?” 85%: 
“मेंने जून-बूक कर नहीं तोड़ा मा। अपने आप हे 


गई | जे 

इतने में वहाँ प्रणव आ गया। उसने आते कि 
क्रहा--अपने अप द्ृढ गइ ५ चाण्डालिन ? हम 
खड़े खड़े देखता नहीं था (--- का 


यद् बात समाप्त होते ही चट चट करके कुनू को 
पर तीन-चार थप्पड़ जमा दिये । 
आपेल ने कहा--बस, वस, हो चुका | तुम्हें म 


१.0 ४ त 


दिखाने की ज़रूरत नहीं हूं : हि. 
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ग्रभी मै दी इस तरह भूठ बोलना सीख लिया है ? वड्ी 
हैने पर तो न जाने क्या करेगी १” 


काग्ज़ लये हुए प्रणव वहाँ आरा पहुंचा। 
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फफक फृफक कर रोना अर रम्भ किया । 
आपेल उसी एका 

अपनी कन्या के सम्बन 

लगी | धीरे धीरे 

का चुम्बन किया। बच्ची मा 


क्यों रे हत्यारिन ! तू इस तरह का जाल करती 


गाल और मस्तक 
में बेठी ही बैठी सो 


इस तरह की चिल्ल-पों सुनकर हाथ में ख़बर का 
वह कहने 


(0५7659५ 5वठाद्वा (७505). एांत्ां|ं268 0५ 8598700[ 
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भरे म॑ बैठी हुई कुनू तथा 
में तरह तरह की बातें सोचने 










अर्लका अंतेलंग ! लंगा--क्या है आपे यह क्या ? बच्ची का माथा केसे 
म कक नहीं, कहती हूँ कि यहाँ से चले जाद्ो । द्न॑ कट गया ! इसके तो ख़न वह रहा 
पुन भुन कर ने के रहने दो | ...... ं “पता नहीं क्या लग गया १??? 
प्रणव चुरचाप चला गया | जानती क्यों नहीं द ?! बतलाआ न क्या हुआ £ 
लिस दिन यह घटना हुई था उससे कई दिन के द्राद हुआ नरा सर। 
मापेल के एक कन्या हुई। वह कन्या बहुत ही रुन्दरो कुनू अभी तक डर के मारे क थी | प्रणव की 
झ्राउल से उसकी आकृति बिलकुल मिलती-जुलती था। - श्राँख बचाकर धीरे घीरे उह वगलवाले दरवाज़े से निकल 
प्रय्य तो उस कन्या को देखकर ग्यराहलाद को अध- कर भाग जाना चाहती थी | 
इुवा के करण अधीर ही हो उठा ! प्रणव ने कक्ृश स्वर से कह्दा--इस शैतान लड़की से 
तर कितने वष को उत्तकी कामना पूर्ण हुई ! तो जी ऊब्र गया | कहता हैँ कि आगे एक कृदम भो न क्‍ 
हि बढ़ाना नहीं तो इड्डी भूता कर दूंगा । आओ] 
बाद को ज़रा-सा नक्न कर बह आपेल से कह 
एक दिन कुनू ने आकर कहा-मा, झो मा * लगा--बोला आपेल, इन ज़रा-सी बच्ची को किसने इस ४ । | 
घपनी बहन के गोद में लूँगी | ले लूँ मा ! तरह मारा है : ह 
- ल्ुम कहीं गिरा दोगी कुनू १” “देखा, इुके चिढ़ाओ न। कहे देती हूँ। छुम लोगों ४ पे 
नहीं मा, गिराऊँगी नहीं। दो, मेरी गोद में वैठा दे । के मारे तो में देरान होगई । तुम मेरा दुःख क्या समभोगे ? | 
& मैरी गाद में बैठा दो, मेरी मा |”? एक न एक वखेड़ा रात-दिन खड़ा ही किये रहते हो | पा 
पल बच्ची को उठा कर कुनू का देने ही जा रही “मुझे वह सब रोझा-बोई पसंद नहीं है | में यह स्पप्ट ० 
पौकि कुनू ने उसे स्वयं जगा लिया और दोनों हाथ लगा- हूप से जानना चाहता हूँ के इसका माथा किस तरह से दे ! 
कर उसे उठाने लगी। बच्ची के शरीर का भार कुनू से कट गया १! पु 
ह हभाला न गया। इससे वह उसे लेकर चारपाई से नीचे आपेल निश्शब्द थी । 2030 
है गिर पड़ी | इससे कुनू भी रोने लगी ओर बच्ची भी । “बतलाओ आपेल, बतलाओं ! अभी मैं सीधी तरह 
आपेल ने स्वयं हाथ बढ़ाकर बच्ची को उठा लिया। से पूछता हूँ, नहीं तो--'' | हे 
बहू उसे हिला-कुला कर ओर चुमकार चुमआर कर चु ४इस तरइ चिल्लाने क्ष रहने दो। नीचे गिर पड़ी >अ! 
$गने लगी। थीं, इसी लिए कण गया है | । 
: कुन उस समय चारपाई का पावा पकड़े खड़ी थी। गिर पड्ी थी या गिरा दी गई थी १ क्‍या मेँ वहाँ #२ 0 ; ४ 
उसने जा गुरुतर अपराध कर डाला था उसे वह उस से यह सत्र देख नहीं रह्य था? खड़ी रह, अभी में इस । 4 ह! ४ ट 
समय अनुभव कर रही थी | हरामज़ादी लडकी को मज़ा चखाता हूँ ।? 3 
ग्रापेल बोल उठी-क्यों रे हत्यारिन, मैंने तुके राका कहते कहते हाथ में जो ख़बर का काग़ज़ था, उसे अल आओ 
धान ? मेने कहा था न कि वह तुभसे न उठेगी । लपेट कर प्रण॒व ने इउंडा-सा वना लिया और उसी से ४ ॥ 
कुद्द ने रोते रोते कहा-तो क्या मैंने जून-बूक कर कझुनू की पीठ पर सात-आराउ बार मारा | कुनू वहाँ से हट “४0% 
विस दिया है ? तुम्हीं ने तो हाथ हिला कर गिराया है '._ कर धीरे घोरे पासवाले कमरे में चली गई | वहाँ उसने $ 0 
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बाहर की ओर डाल कर उस समय का विंर॒ाठ एहज्यता 
में एकाग्र मन से अपने आपको -इवा दिवा। अआंहरू की 
घूप मानो केवल खाँव खाँव कर रही थी 

ठीक उसी समय डालिम ने आकर कहा--ऊहछो भाई 
लड़की के लेकर दुलार चुकी हो * 

“एक का दुलार करने को साध एक तरह से मिट 
चुकी है, सम्भवतः दूसरी के सम्बन्ध में भी यहीं हू 
होगा |” यह कहते कहते आपेक्न का करुठ . कम्पित द्वो 
! गया | एक लम्बी साँस लेकर उसने कद्दा.: * 
| एक बात कहनी है । मानेंगी; बन (ए 
| “कौन-सी बात है ? पहले बतलाओं भी तो ।# 
| 
। 


|| 


' जे 


“तुम कुनू का भार ज्ञोगी ? जिस तरह तुम्हारे 
का वह नहीं सुहाती, उसी दंरह में भी उसके पीछे बद्धत 
परेशान हो गई हूँ 


तो एक स्थान पर रहने से होता ही रहता है |? - 
“नहीं डालू , अब मुझसे नहीं सदा जाता | कुन्‌ का 
| लेकर यह तीन वर्ष जैसे मैंने सुख से काटे हैं. आज 
| उससे सौगुना अधिक दुःख और अशान्ति आकर मेरे 
| भागे में उपस्थित होंगई दे | यह सारी अ्शान्ति कुनू के 





- ही कारण है। ठुम उसका भार लेकर मेरी अ्रशान्ति 
: दूर करो, इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो बहन !” 
क्‍ ज़रा देर तक्क रुक कर व्र्पेल किर ऋदने लगी-- डाज्न 
' एक वह भी दिन था, जब कुनू के शयने यहाँ ले जाने 
' की तुम्हारे हृदय में बड़ी इच्छा थी | आज में स्वयं आ 
करके उसे ठम्हें दे रही हूँ | 
“में तुम्हारा जैसा सुख तो उसे दे नद्दां ट 
“उससे तुम कहीं अधिक सुख उसे दे सकोगी। तुम्हें 
तो मा होने का स्वाद एक बार मिल चुका है। तुम्हीं अच्ल 
तरह मातृत्व का मर्म समझती हो | इसके सिवा तुम्हारे पास 
रहने से उसका किसी प्रकार का भी तिरस्कार न होगा 
यह में जानती हूँ, इसी लिए में तुमसे इतना आग्रह कर 
रही हूँ। मेरी बात मान लो भाई. में तुम्हारे हाथ छूकर 
कहती दूँ [?? 


ले 
बट 


सरस्वती 
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| गई थी। उसे बिस्तरे पर सुलाकर आपेल स्वयं भी उसके 

: पास ही ले । मट्री वधा हुआ हाथ टेहने के व खड़ा 

| करके उसी के ऊपर उसने मस्तक रख लिया और दृष्टि 

रे 

रु 


“नहीं, नहीं, .केई ऐसी बात ता नहीं है। यह सब - 


























आपेल के इस प्रकार के परिवत्तन का कारण 
का समझ मे ने था सका। उसे उस दिन अ 
याद आ गई जब डालू की गोरी गोरी छा यै 
बदा हुई थी और कुनू को गोद मं लेकर आपे 
सान्त्वना देने उसके घर पर गई थी । लौख्ते समय 
ने आपल से कहा था-कऊुंनू के मेरे पास 
जान्नागी बहन ? आपेल इस पर कुछ वाली हो नहीं 
तर डालू नाफर कहा था--में सदा के लिए 


| सबालका का आर देखा। उसे 
् ब स्प्ट रूव से दिखाई पड़ा कि कुनू को निद्रामय आँखें 


45५ 


माँग रही हूँ | के > छः “क्या भाई १? 

“ली 5 लए इसे 
का कक । अन्त द«्यार दिन के लिए ह मेरे ; “जो बात कहती थी क्‍या वह सच है ?? 
छाड़ जाआ। अन्त म॑ आपेल ने उत्तर दिया ऋ* ह 


को लेकर प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ आया करूँग॑ 


“तो क्‍या सचमुच कुनू को निकाल देगी १» 


'चन्ता मत करा । इसके सिवा इतना अशिक अधीर इक का #ज बार परे 
त॒म्ह शाभा नहां देता | कुन का शरार अच्छा श रू हा 
था नहीं: “अच्छी वात प्गी 
ज ्र न # ्ि ५ ् के «६ ३. ४ हूँ ्र' झ़न्ल औ। तप प्ड्‌ 
>ई कहता हाँ थीं, तो मुझे इसे छोड़ जाने मेज लक “अच्छा, तो कल ही ले जाना भाई |» 


आपत्ति न थी | 


भारे-घरे अल 5 आपल ने मुंह से यह बात निकाल तो 


दी, किन्तु 


ठकर वबेढ गई | बाद के पक का 
का हाथ पकड़कर उसने कहा--वतला बहन मुझे बे न ने हि पा की कह हम चुदेओों त्राच 
पे हे ; 530) << छ् | प्त ज्जू 
द, तू कुनू का भार लेगी ? दर हा तभी जि ने और ऊँछ कहा 
अउाा डु कक 8 वह चुपचाप उठ खड़ी हुई। 
उम इस तरह व्यग्र क्यों हा रही हो! प्र 2 थ् 
आ जाये, देखूँ उनका क्‍या विचार है ?? >८ 


आज कुनू के विदा होने का दिन था | 


सणुव माना इस बात की प्रतीक्षा हीं चाई | 5 दछापेल एक एक करके 


आते ही वह पूछने लगा-- “कहा डालू , कब लिये आज 3 कुनू को रारी चीजें 0७ 

हि काम ईडन लगा-- “कहा डालू , क जि पी यी। सवेरे ही वह उठी थी | तब से वह हि 
7 अजय ' कोड तथा खिलोने आदि ढँढ ढँठढ कर कि 
क्िसकत #” #"5 ग््द पे णश्क स्थान पर 


4 


६ जया ण कं - «५ «६ । " गे यूज 
इसा शतान लड़को का। यह मेरे घर का अम > औब इन्‍द थी | 
छल है |? ः हा 


2८ >< 


“च्धि; णुव ब ज्क हको ब े न्‍ है ५० ञ्् हि 
3 नवीन, डे बार 6 3 आह / जार घर में एक प्रकार का सूनापन, एक 
'नक्रालनों चाहिए | याद आती हद बात उस दिन की *मसन्घता व्रिराजमान थी सकार की 
ञात लागां की गाद एकदम यूनी « हे | ३) पक स्थान 
“दम खूना था। उस समय ॥ का, छोड़ कर चले जाने का से 
ऊँचा ने हा आप लागों को सान्‍्वना और तृप्त प्रदान इस प्र में भी मनुष्य का वास है, इ लक बम 
थी | इसी की बदालत आप पति-पत्नी ने ग्रवयाथव आ 7 ५।(; इस वात का आज 


३ तक नहीं मिल रहा था। 
5 अुडयों ने भी जरा-सा चू नहीं किया | 
5 भापल प्रतित्षण ही डालू के आगरन को प्रतीः 
_ञ हो थी। वह सोचने लगी फि डालू भ्रभी ही 
| पह आई नहीं कि मैं निश्चि हुई। धर है 
*२ खाने को और कुछ नहीं पनाया गया था । 


5. 


का अनुभव किया था। आज भगवान ने आपकी तर किलोनों 
जब एक दूसरों सन्‍्तान से भर दो तब क्या इसका“ 
तरह का तिरस्कार करना उचित है प्रणव वाब ?? - 

नझ॑व इस बात का कोई उत्तर न दे सका | वह 
वीरे वहाँ से उठ कर चला गया | 


| 

५०१०- ७ 
ह] 
हे 
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माता का दृदय 





३११ 
++.+.+..+ै.३.+.---+---+--+--+ -+.+-+-+-+--+---+--++. 0. पी 
>>. -+--७---«--*+---+---९---९५--+-+--+-क है! 
नों आँखों के दोनों केनों से जल चने 


| उसके हृदय म॑ जब यह बात आई कि कुनू को विदा 
ड्रेना पढ़ेगा तत्र उसका हृदय काँप उठा। एक बार 


दकान से खाद्य-सामग्री लाइ 
अर यदाहर चला गया । दान मे मिठाई 9 ह 


भ 


! 





आपेल चारपाई पर से उठी । मिठाई के टुकड़ों थे 
_ “कर उसने कुन के मेँह से लगाया। छुनू ने हाथ मे 
एक धक्का मारकर उसे धृथ्वी पर गिरा दिया। भर 
'दाड़ू गई फि चेतल ये त्रिना भी क्नू तो कु न कु ह 
मालूम होगया है | हे है 
ञ्् 
जा कल ऊँछ वाली नहीं। वह अपनी कन्या के 
3 पल आर | जारे धौरे जत-सा तन्दा का माय बाग 
द को बह दुर्राठे लेने लगी | 
»< हे 
० ८ ६ 
आपेल ने 


आपस ने उसके क 
युवती ने कई 


जी त्तर नहीं न & 
दइखल्ा चारपाई द्रतर 
ओर खड़ी होकर रो दिया | कुनू चारपाई की 


'ये। बाद को ए हि... सचेत के नेत्र करण 
लगी-- देखा बहन * लेंदय-विदारक आह भर कर वहेँ 
मा थी, आज य ब् उम्र इसकी रज्ञा करो | पहले में ई 
ध अहण कर लिया है 
बाहर एक फर्ठी 


आपेजल ही मपड़ देखा | 
भानो उसकी कन्या, ' _। जाग पड़ी | डसे ऐसा जान | 
वह बोल उठी / उसके बिस्तरे पर नहीं है ! चिल्ला | 
किलर, बेची-सैनी ! ..... 
वैसे े सक्री ही है 
) को वैसी ही लेख हे ल्‍ त ही भूल थी , बच्ची तो ह* 
अब आपे 
दा लक 
जए। पास बे दैंदय उ्य 
>याकुल्न हा उठा कुद 
आपे रोने का शब्द सै 


+ पुकार रहे थे ' उसी पर ज्ञेरो कुनू मा मां 


आपेल 


जग हे कुक १ क्या है बिग 
ते तुम्हारे पास हो हूँ । 








३१२ सरस्वती 


शतक 3 य 0-9 39तय 9-5 “८ “बे -+कययतय कं 53 ञ+- “#- “4-७ “अऔै “0-“+--“+*- + “७--“+“-“*+““+-+--“+ “७---*» “*- 5-_--+ ८*+--औ--८+--+“““+--+--+-- 


के $ 8. न 
सं ्ल 
&#> < , «5 आ0 हल $ दल 
* >-> पु श्र (सदी हे हे 
है 8 ७ हल "७ दे | 
+ 0०५ / तक छू न्केी ही मर 
हें, है हर 2 ;*+ म हे. 


“तुम मुझे अब नहीं प्यार करती हो, मुझे अब नहीं 
चादती हो। मेरी मा आज आई थी | में. चली जाऊँगी | 
मा मा 3० नल लय हक 

कुनू इससे अधिक कुछ न कह सकी | 

आपेल ने कहा-- नहीं विटिया, किसने यदह्द शत कही 
है! में तुम्हें प्यार क्‍यों नहीं करती ! 

प्रणव इससे पहले ही आगया था । वह द्वार के पास 
खड़ा था। उसके नेत्रों में मी अब आस आगये | मा और 


बोला--कौन कहता है बिटिया कि 


है ? तुम तो हमारा ही दो ! 
अब आपेल ने ऋुनू का दोनों हाथों से 


आर वह फफक फफक कर रोने लगी |... 


हर पल -&*.. / है, क्र 8 हि ५ 
५ प 3288 
५२ 4०54 <४नछ.4:8९.५ ७ ३७ 





४ ४ 3 2२ 
६ ० 


ब्नि सुनाई पड़ी । 





वायु ओर आकाश में मानों फिर उत्सव का कत्सड 





कन्या के समीप जाकर कुनू की ओर ताकता हुआ कू मच उठा। !--उपपत्तीन्दुशेखर--लेखक, पंडित दुर्गाप्रसाद 
ह $ >द्ेते, प्रकाशक, श्री पो० गिरजाशंकर हरिशंकर जोशी, 
जज <7मदावाद है | मुल्य क्र हृ। 


3-22 


वसन्त 


लेखक, श्रीयुत इंशदत्त शास्त्री श्रीश” साहित्यरत्र 


| >--गीता का व्यवहार-दर्शन--लेखक. श्रीयुत 

|; हे क्षा ; इम्गोंगल जी मोहता, प्रकाशक, अश्रीसत्यनारायण प्रिंटिंग 

कु ञ कह, फ्रियर रोड, कराची हैं । लेखक के पास ||) डाक- 

.$ #उवं भेजने पर पुस्तक मुफ्त मिल सकती है । 

६ ३-सगर-विजय--नाटककार, श्रीयुत उदयशंकर 
9 «छह, प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास, सैदमिद्धा बाज़ार, 
है दौर हैं । मूल्य १) है । 

5 5३६ />-बैस क्षत्रियेतिहास-- लेखक, ठाकुर भगवान्‌ 

«४9% (कद वेस, गाँव पेड़रिया, पो० शिवरतनगंज, ज़िला 

3 शफ्रोली है । 
पा ५ ५-व्याख्यान-वाटिका--संग्राहक, श्रीयुत उत्तम- 

7 ह इस करोमचन्द गोसलिया, प्रकाशक, श्री पुंगलिया सरदार 

०५ छकन्‍्यमाला, इतवारी बाज़ार, नागपुर सिटी हैं। डाक- 





| के » - 
फिर मानिनियों में मान जगे, 
मसधुपों की मधुमय तान जगे, 
संस्तति का स्वण॒विहान जगें, 
मुखरित. जिससे हो दिगदिगन्त, 


कलियों का यह सबिकास हास, 
द सृदु मंजरियों का मदिर वास. 
नियति का यह सुविलास ल्वास, 
कितना अनूप ! क्रितना अनन्त ' 


५ ३ पी आज अब, जे | आवक के जा देख ०४ ४5४ ६-पूजा--लेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी, प्रका- 
जन के सजा अकडड काल 6 हे 2 १६, शंकरसदन, आगरा हैं | मूल्य १] है । 





नव नव॒ किसलय के भूलों पर, कल्पना-लोक के अरुण 


क्षण कुछ पर चद्वल फूलों पर, 


है नाच रही सुषमा अनन्त, 


््ऊ 


.. ४-परणिका--लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद पाण्डेय 
0, ॥ छछाशक, प्रमोद-पुस्तकमाला, कटरा, प्रयाग हैं । मूल्य 
१) है। 


८-इस जगत्‌ की पहेली - लेखक, श्रीयुत अर- 





| हैद, प्रकाशक, श्रीअ्रविन्द-ग्रन्थमाला, ४, हेयर स्ट्रीट, 
| छऊ्ता हें | मूल्य ॥7) है । 

 ९-अभिनव हिन्दी-व्याकरण--लेखक, पंडित 
्रद्ाप्रसाद वाजपेयी, प्रकाशक, भ्रीयुत उपेन्द्रनारायण 
3, १०२, मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता हैं। 


णडः 
०49 
| 
ब् के 
6 
हर 
4 ट | 
न 
५. 









रकम... लम++-नक ० -सभ +सभ 3८ की... आम 
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..& । प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई पुस्तकों की सूची | परिचय यथासमय प्रकाशित होगा ] 


7०--प्रिया या प्रजा--लेखक, पंडित गोविन्ददास 


बिनीत', प्रकाशक, विनीत-यग्रन्थ-माला, तालबेहट, भाँसी 
हैं| मूल्य ॥) है । 
१?---सन्धि-ससास-विचा र-लेखक, श्रीयुत ललित- 
चन्द्र रैणा, प्रकाशक, रैणा ब्रदस, केठा, (राजपूताना) 
| मूल्य ।>) है । 
. १२--दिस सिविल्वाइज़ेशन (अगरेज़ी)--लेखक 
श्रीयुत्‌ पी० आर० कैकिनी, प्रकाशक, न्यू बुक कम्पनी, 
किताव महल, हानंबी रोड, बम्बई हैं| मूल्य १॥]) हे । 
१३-एजूकेशन थू स्युज्ियम (अगरेज़ी)-लेखक, 


श्रीयुत जे० सी० बासक, ३६३२, अपर चितपुर रोड; पो० . 


आ० बीडन स्ट्रीट, कलकत्ता हैं | मूल्य |) है । ह 

१४--डाली---प्रकाशक कवि-कोविद-सघ, फरुंख़ाबाद 
हैं। मूल्य ॥) है । 

१५--संगीत-अलंकार-मज्जरी- लेखक व प्रकाशक, 
प्रोफ़ेसर आनन्दस्वरूप त्रिपाठी, “आनन्द”, नाईमरडी, 
आगरा हैं । मूल्य ॥) हे । 

१६--विवाह-र हस्य--लेखक, पंडित सरयूप्रसाद 
पाण्डे, प्रकाशक, हितिषी-पुस्तकालय, नीचीबारा, काशी हैं। 
मूल्य ॥) है । ह 

१७--सचित्र श्रीबद्री केदारमाहांत्म्य--प्रकाशक, 
पंडित रामचन्द्र नम्बूरी शर्मा, बद्रिकाश्रम, पो० जोशीमठ, 
गढ़वाल हैं | मूल्य ।) है । 

१८-पुराणुरनचित्रा-- अनुवादक , पंडित के० एम० 
कृष्ण माचारी, हिन्दी-प्रचारक, काकिनाड़ा हैं । 

१९--मनुष्य-सतसई- लेखक व प्रकाशक, भ्रीयुत 
महेशचन्द्रप्रसाद, एम० ए०, अध्यापक, देवाश्रम, आरा 
(ई० श्राई० आर०) हैं। मूल्य ॥) है । 

२०--राष्ट्रभाषा कया हो (--लेखक व प्रकाशक 
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४१० ु किक 
4 नर रे भ्‌ न्ञा 5... ज+ धरम है ऑड ८ ४. ग्राप है ७ ५ 
॥ का श्रीयुत चन्द्रमुत वंदालकार, गुरुदत्तभवन, लाहार ह। की कि हृ। दि 2५ वृष से आप राजपएट + १ २६ पर बाल-संस [र--भगों के १ स्वें वर्ष के विशि हे भ्रीयुत सै श्र ़् पर के 
मूल्य )॥ हे खाजपूण इतिहास लख हू, जसका दा जल्दी: (६ ) का न र्नतेनष - गाने [वद्वानां और 


कु | च नशे सता कु के रूप में प्रकाशित हुआ है । इसमें पाँच भाग हैं। रकों में उन्‍्टोंने चेरप के दि ! 
२२१--अ्थम-पिंगल-अलंकार--लेखक, श्रीयुत राम- हो गई हैं। यह आलोच्य ग्रन्थ उसकी तीसरी - ड्ड  इइ है। उन्ने बार के विभिन्न देशों का भ्रमण 
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क्‍ शा द् । 
। । हि हे ४३४ भारत, दूसरे में एशिया, तीसरे में योरप, चौथे में. कि ध्ल की स्गर्माजिक 

॥॥] ;. प्रसाद कंसौर “विशारद?, प्रकाशक, रामकार्यालय, बालाघाट पहला भाग है। इसमें आपने डँँगरपुर-राज्य कोश इते मे ६ हर ' ही अन हे ओर रह की स्गमाजक और राजनैतिक परि 
| > की हा ७ हि _ उप डुश्धरोका ओर पाँचव मे अफ्रोका-आस्ट्रेलिया के भिन्न-मिद स्थितियों का पद: < के ऐसे 
के ;* सी० 7गीं० ईं। मूल्य है द्वे। विस्तार क्र साथ लिखा हद । इस तरह आप अपने जे ४ है। यह पुस्तक उन 

४ ६ ८ हा $ 38०8 कक कहो का राचक वाता का बड़ अ्रच्छु ठदज्ञ स वणन [दया गया ही अध्ययन का ए ३ गं में 
| । 7२-शाममूतत का व्यायास--लेखक प्रोफ़ेसर का इतिहास? के विराट आयेजन के एक क्रम 3» अंक देगा के बालन जय एक कंहातो लिखी श रै सम यह पुस्तक चार अध्याय 

।+ 9 जि का हर गर३ । जत पृ हल >> >> पड 

| ६... कालीदास माणिक्त; प्रकाशक, मासणिक-कार्यालय, बनारस का कार्य कर रहे हैं, बद्यपि अब आप काफ़रो वृद अर ईकल 5 विभाजित है | पहले इ्या। में अमेरिका की तीन सौ वर्षों 
|] |; न्‍ ड्ल् हि हर नी के बहाने उस देश को रहन-सहन एवं की नई सं कक. हे 

|] । | | सिटी | मुल्य म्ः ह६॥ दस चाहत हृ क श्रासान्‌ गभा जा दाघ (; ९ 3+ोलि भर ञ्रादि बातों रोचक ठ्ड् से र्णन ! रे स्क्ांत जे ९. कप रूस मे पन्द्रह वर्षा की क्रा0, 
4 व6 पद ० जअष्ड के 5 क्र गया ७. ड है तंत्क ल्‍ 
॥ ४ २३--निर्दोष क़त्ल--लेखक, श्रीयुत जगदीशप्रसाद ओर वे अपने इस महत्त्वपूर्ण कार्य को अपने जब जग ही आवश्यक चित्र मो जगई' जगह दिंखे के !वा तीसरे में जमनी, इंगलेंड और इटली की प्राचीन पंस्कृत 
.।॥ 9५ रे हज ्स कर रद ये न पूर्ण नर ) 

|| [ तिवारी, प्रकाशक, जगदीश-य्रन्थमाला-बम्बई-पुस्तकालय, में हो पूर्ण करने में सफलमनोरथ हों । डूँगरपुर-रान् , एय है के कहानी हर मे ६ ईते गये है। की सुरक्षा और चौथे अध्याय में संसार और भारतवर्ष के 
।! 72 < पटकर लड़ त्र्य़ा इट 

॥ रा चेक नपुर ह | अ्मा तक काइ इातद्वास-ग्रन्थ नहीं था और श्स राश्कओ हे कक क्र हाल) की आनन्द लत े सारे सार वतमाज वच्चय - प्रदार के तुलन्गमझर ्टकाणु से वर्णुत॑ 
।३ | | हो “न द् बझासा पं ववोत्न) 8. <3 ५) तन 

|| [६ विधवा-विवाह-विचार- लेखक, श्रीयुत के सम्बन्ध में अनेक भ्रममूलक बातें इधर-उधर भभाताना त हल  झहस्वप मत के अब किया है। पुरुण+ में वशित विषय सनोरह्क हैं, साथ ही 
|| हे ५५ /. 2 इनक उतारा ह्दत््व ब् (७५ चबद #लरहठ 

हि !- सुमेरचन्द्र जी कौशल, वी० ए.०, प्रकाशक, दिगम्बर जैन, मिलती थीं। आपने इस ग्रन्थ की रचना करके एक बट झनेक उपनाग हि महत्वपूर्ण विशेपाक् निकल चुके यानने खरे सनने जाके बीज इ 'नोरज्ञे कु बच्चों 
॥। । स्थाद्मादप्रवारिणी सभा, नं० १ वैसाख लेन, बड़ा बाज़ार की ही नहीं पूर्ति की दे, किनत डूँगरपुर-राजबरानेअअ 0 3 यह विशेषाक्ल अपने ढंग का अनूठा अंक गयाज्ञय, सुधारणह, व्‌ हार 3 जी सास एी छुविधी 
।)॥ ॒ < : और] गा पट न्य् जत्त ध्य्य | 
| कलकत्ता हैं | मूल्य शीलबर्मप्रचारः है । उक्त श्रान्तियों का भी मिस्तन कर डाला दे। ऋआ कला है। भूगोल पढनेवाले बालकों के इसका संग्र है रोटी-धग्कारी बेचने दाश्रस, जलों में अध्ययन क कर 
|] २०-प्राचीच भारतवर्ष का सिंहावलोकृन-- प्रेमियों को ओक्का जी की इस अमूल्य रचना कोओओ ला चाहिए । ' के यन्त्र, बैलगाड़ी से हवाई 


| &् के के ड् आने का है तल तफ यान ३-7 पु न 
लेखक, श्रीयुत आचार्य विजयेन्द्र खूरि, प्रकाशक, श्री वशो- करना चाहिए | कक लग का पता-म्रकाशक, भूगोल-कार्यालय, इलाहा हे 





पबाद द्‌ | 


सो में क्रमिक उन्नति, रूस का अमन 
विजय अन्थमाला, हेरिसरोड, भावनगर हैं| मूल्य १॥) हे । 55 55% ४- शक्ता मनावज्ञान-- मनेजिज्ञानः आधुनक 


पभाज, वहाँ के चरुओे: 


चक्र 
् 
बन कक कक बल्ले 5७ 8 ह०१ ७ हुक कराए7 7 
₹५७७ 4००९ ++ ! १९०७ +$ 
* 








। इस ग्रन्थ का मूल्य ४) है । पुस्तक सजिल्द दहेज आओ युग पाने और नये जेलों का हाल, हरे 

२६--हरिपदाज्ञलि--लेखक, श्रोयुत लाला पैंशी- वमलुनिरन गा हि कि बल 5  ढाएक नया 'शार्त्र! हे । पाश्चात्य देश के विद्वानों नें ब् हे उसाज की अन्य देशों से अलजला' रूसी आई 

| लाल वैश्य, प्रकाशक, सेक्रेटरी, सेन्ट्रलब्रोड॑ आफ़ रेवन्यू , आई दशान-विपय पर इतना गवधणापूवंक विचार किया हेकि । रमकक" त म॑ पारलौकिक धर्म और विश्वार्त का 

' न्यू देहली हैं । मूल्य ल्‍ट) २-३ भूगोछ-कायोरूय इलाहाबाद 4 का रूप प्राप्त हो गयाब्हे | परन्तु हमारे यहाँ वराध, जमन हिटलर पूजा, रूस की औद्योगिक यांकिक 
७५--चौरासी छेदन (स्तोत्र)-लेखक, महात्मा पुस्तक- का. 5 पुस्तकों का अभाव-सा है, पढ़नेवाले भी कम हैं । नई (2? जम॑नी में सैनिक 


वाद के गंरी। 
# मी विद्वानों ने नई पुश्त के द्‌ का प्रसार, लन्दन के 


शहन्शाह, मिलने का पता--लाइब्रेरियन, इंजीनियरिंग प्रयाग के परिडत रामनारायण मिश्र, बी० ए०. ही युवकों क॑ 


ई। विषय पर भी पुस्तकें लिखी हैं और एक 


छु#& <«+# 


-अकान-०म कक नम ५ बाकवकिनमकनननन-- "न स्‍निी न+" 
ल्न्न्न्न 3. :525००-००#+---+ ० ण ---+ - 
कल बरी ल अल 








। के भिन्न-भिन्न खंडों और देशों के प्राकृतिक एवं राब्जी 'वा-दि न्यू हरा पब्लिशस जेंग्ले रेड ने अपने 
के रिक्त भारडार का पूरण ही नहीं किया है, किन्तु उसका * नक्शे दिये गये हें । एक उपयेगी एटलस में बिल लाहौर | क्रौति फ्‌ सतत के के ऋाधार पर संसार # 
गौरव-वर्डन किया है। आप हिन्दी के उन इने-गिने 


जैसे नकशो को आवश्यकता होती > आज शो विद्यापीह वेत्ाक्तछ् ले किया की 
*।पफ । | पाश्चम 
प्रेमी भक्तों में हैं जो एकमात्र हिन्दी में ही लिखना अपना एडलस सें दिया गया है । है पह भर हर ) को |] पृश्लके _ बिचार है । पश्चिम 


 मनोजृत्ति तेरी बा 

है 2 न बड़ सी ऐसी बहु 
लाइब्रेरी, केसरवाग़, लखनऊ हैं । मूल्य :) है । विषय के विशेषज्ञ हैं। बह नहीं, गत १४-१५ इक अपनी रचना पर 'मंगलाप्रसाद-पुरस्कारः भी 5 (रोचक बर्णन किया गया हे । है: ॥ श्र 
॥| ॥ >८--प्रीतमती, प्यास (गुजराती)--लेखक, श्रीयुत भीतर उन्होंने हिन्दी में इस विषय का ख़त्र प्रचार ड837 + छत हे. अप है, लेखक महोदय ने इस भी कप की |. गई है तथा अन्य येरपीय देश! 
॥॥। ! दिज्यानन्द बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रकाशक नवचेतन वे गत १४ वर्ष से भूगोल” नाम का एक मातिऋइले ' का की के हि पर मनाविशान के विषय का गया के को चर्चा है। दोष भी दिखाले का प्रयल हि 
| हर हित्य-मन्दिर अहमदाब बड़ी लगन के पक्ष २४5 अर मन को वृत्तियों अ्र | है। पुस्तद के 
॥॥| ! साहित्य-मन्दिर, २४५६, अहमदाबाद हें । है बड़ी लगन के साथ निकाल रहे हैं । भगोल-[ ३ विवेचन दि का विश्लेषण आओ (४ में 'समाजवादः की भी की गई दै 
| | २२--काव्य मुकुल (वँगला)--रचथिता, श्रीयुत मद्च्पूर्ण पुस्तक भी प्रकाशित को हैं। यहाँ #7 भ्रादि न ऊरेत हुए शिक्षा के प्रभाव से उनके विकास. छू ऊँ केग चौथा अध्याय विशेष शक द्त 
है! ह 95 रक ९ ह ् सस पर 8 महत्त्व 
द । क्‍  ह प्रफुल्नकुमार मित्र, पगला, श्यामनगर, खुलना हैं। “भूगोल? के “भूगोल-एठलस? और 'ब्राल-संसार न » उतरण लिखा है | इस प्रकार यह पुस्तक आ ४ | कै पेमपन कांति का दिव्दशॉन ने. अहत्वपूदा | 
(| ... * मूल्य ॥) है । विशेषाझ्ों का परिचय दिया जाता है | बी *अहारिक दो गई है। मनोविज्ञान के प्रेमियों के इस भारतबंष को वंमास राजजै जीने खत ्ा का 
| । (१) 'मूगोल्र-एटलस'--“मगोल-एटलण अी ईदेक का अवलोकन करना चाहिए । इसके लेखक परोफ़ और यह निब्कषष निकली दे अल शा न 
ह >> ८ > 0 > हराज भ सामाझिद । ्धि भार 
द । १--ड्ूग र पुर-राज्य का इतहास-महामहापाध्याय. बारहव वष के विशेषाडूः के रूप म॑ निकला हट | ह फल परत इसे बड़े ५७७०१ लिखा ह्टे | ह++न और जनेतिक न्‍ ऊउु पायी हे शव 
॥। * हे ८ शठ 8] ७ कर के] । ट़ा पुष्ठु ५ 
॥ । परिडत गौरीशझ्लकर हदीराचन्द ओम इतिहास के महारथी प्रारम्भ में नक्षत्र-लोक-सम्बन्धी नकृशे हैं। उसके बार 5. 3 -: ४४-संख्या ३३३ और लय २॥ है। ० करना चाहिए पते से किस साय की 
द । विद्वानों में हैं । आपने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओं से हिन्दी 
| 
| ; 

| 





| (१) संसार की समाज | के # और सामाजिक अवस्थाओं का प्रभाव 
|! ड़ काति और हिन्दु । पड़ रहा है, कितना पड़ना चाहिए और हि 
| | » 5क्टर गजानन श्रीपति खैर । मूल्य का न पड़ना चाहिए » फितेना पड़ना चाहिए श्र 
| कामसमलामकककाकानकककआ॒_“फख_______्‌ अप ्फफ  कफ्फ़ुूृूृ़े_ 2४2७... न १॥|) बिक, ॥ हमें 

। य् जद क 4 पेरणा भी इस पर ध्यान देने की सामभ्ी कर 


से प्रात्त होती है। हिन्दी 
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: -सफ़ाई सुन्दर हे। प्रृष्ठ-संख्या ३०० से अधिक है | 


३१६ 


के इस. पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए | छुपाई- 
संसार 


: में क्रांति उत्पन्न करनेवालों के चित्र भी दिये हैं । 


(२) जांपान-रहस्य- मूल-लेखक, श्रीयुत चमनलाल, 
अनुवादक श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव | मूल्य १ ॥) है | 

जापान संसार का एक शक्तिशाली और महान राष्ट्र है | 
उसने अपनी राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक और सैनिक 
शक्ति ओर संगठन का परिचय देकर संसार के अन्य राष्ट्रों 


को चकित कर दिया है | इस पुस्तक में ऐसे ही जाबान का 
आँखों देखा वर्णन किया गया है । इसके रचयिता भारत 


हट. 


के प्रसिद्ध वे जायान में रहे 


भी हें। 
पुस्तक अठारह श्रध्यायों में विभक्त है। लेखक ने जापान 
के वास्तविक आन्तरिक रहस्यों को प्रकट करने में वहाँ के 


पत्रकार श्री चमनलाल हें। 


प्रतिदिन के जीवन में घटित होनेवाली घटनाओं का सह्दारा 
. लिया है। उन्होंने जापान की वर्तमान अवस्था, उसकी 


प्रत्येक दिशाओं में उन्नति करने के तथ्यों तथा रहस्यों का 
इसमे वणन किया है। वहाँ के युवकों की प्रगति, वहाँ 


के निवासी किस प्रकार सारे संसार में अपने व्यवसाय को 


फेला रहे हैं, जापानी जनता कितनी प्रगतिशील है और 


अंध-विश्वाध और कुरीतियों का वह किस प्रकार विनाश 
कर रही- है, शिक्षा का जापान में क्‍या रूप है और जन 
साधारण के लिए वह कितनी उपयेगी बनाई जा रही है 


तथा जापानियें में ऐसी कौन-सी विशेषतायें हैं जिनके 


. अरेण वह छोटा-सा राष्ट्र होते हुए भी उन्नत राष्ट्रों में गिना 


गया है, इन सभी बातों के लेखक ने सजीव भाषा में 
लिखा है। पुस्तक रोचक और सामयिक दोनों है। 
पाठक इसे पढ़कर अपना मनोरज्लग कर सकते हैं, साथ ही 
जापान के सम्बन्ध में अनेक श्ञातव्य बातें जान सकते हैं | 
*3-संख्या लगभग २५० है | छुपाई-सफ़ाई अच्छी हे । 
><>छात्रहितकारी पुस्तक-माला, दारागंज, 
भयाग, का तोन पुस्तक-- 
(१) मेरी तिव्बत-यात्रा-लेखक, महापंडित राहुल 
साइृत्यायन | मूल्य १।) है । 
रस पुस्तक में राहुल जी ने अपनी तिब्वत-यात्रा का 
पणन किया है। पुस्तक पॉच खडें में विभाजित 


सरस्वती 
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ह॒ :४« अधि २ 
की गई है । प्रत्येक खंड का विवरण पत्र-रूप में लिखा 

इससे लेखन-शेैली काफ़ी मनोरंजक हो गई है | 
से तिव्व॒त के कितने ही दुग्गंम स्थानों का पता चलती 
जहाँ पहुँचना साधारण जन के लिए अत्यन्त 
| की सामाजिक, व्यावहारिक, खान-पान आदि £ 
रस्मां का भी ज्ञान प्राप्त होता हे। राहुल जो 
प्रकार की यात्रा-पुस्तकों से । क्‍ 
बहुत कुछ पूर्ति हुई दे पुस्तक पढ़ने पर उपन्यास छा 8 ॥.. 
आनंद आता है । पुस्तक में ३३ चित्र भी दिये गयेहओ $ 
जिससे पुस्तक के विषय के पढ़ कर समभने में और 
आसानी हंती है | छुपाई-सफ़ाई अच्छी है | स 
(२) अहिसात्रत--लेखक, महात्मा गांधी 
मूल्य ॥|) हे । 
महात्मा गांधी ने समय समय पर “नवजीवन: 
इंडिया), और “हरिजन' में अहिंसा के संबंध में लेख 
हैं। महात्मा जी के ऐसे ही २४ लेखों का इस पृस्त#; 
संग्रह किया गया है। इन लेखें में अहिंसा की रू 
बताई गई है ओर भिन्न भिन्न अवसरों पर लोगों 
की गई शंक्राओं का समाधान क्रिया गया है । 
में अधिक कहने की आवश्य्रकता नहीं है। इनकी 
गिता, लोकप्रियता स्वंय सिद्ध है। अहिसावांदयों के कि 
तो पुस्तक पठनीय है ही। जन-साधारण भी पुस्तक्ओं कटा 
पढ़कर अपने शान की बृद्धि कर सकते हैं।... है  #रदार वल्लभभाई पटेल और श्री भूलाभाई देसाई 
के :“ अर हरिपुरा की कांग्रेस में प्रमुख रूप से भाग लिया। 

(३) दूध हो अम्नत है--लेखक, श्रीयुत 


प्रसाद गोयल, बी० ए०, एल-एल० बी० | मूल्य शा] ३: 

इस पुस्तक में दूध-संबंधी विस्तृत विवरणों का शोक 
संग्रह किया गया है । पुस्तक बारह अध्यायों में समाहँ 
है। अध्यायों में क्रशः मोजन की आवश्यकता, 
सेवन की विधि, दूध की उत्पत्ति, संक्षित इतिहास 
रोगागुश्रों से बचने के साधन, दूध के स्वरूप, इससे 
वाले अन्य पदार्थ, चिकित्सा, गो-दोहन और इसके 
ज्ञातव्य आँकड़ों का वणन हे | जेट 

पुस्तक अँगरेज़ी के कुछ उपयोगी ग्रंथों ओर सवा 9 
है। इसे पढ़कर कितनी सह: 
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महात्मा गाँधी । दाहइनी ओर ऊपर पंडित गोविन्द- 
वल्लभ पंत प्रीमियर यू० पी० और नीचे श्री श्रीकृष्णसिंह 
प्रीमियर बिहार | वर्तमान विषम राजनैतिक परिस्थिति पर 
इनके वक्तव्य हम अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं । 
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छूठनी ६7 -रंख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 


अ कापूति तरस्वर्ता पत्रिका के दी छुपे हुए फ़ार्म पर होनी 


इाहिए | इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति को केवल एक ही 
दाम मिल सकता 


रू 


है | इंडियन प्रेस के कमचारी इसमें 
प्य ' छग नहीं ले सकेंगे । प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही ते की 
| पहल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार द न की जावयेंगी | 
सुन्दर, सुडोल और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 
| जा अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
टकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 


. (२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, जो फ़ौस 
के ऊरर छुपो है, दाखिल करनी होगी | फ़ीस मनी- 
दर था सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
९8; ४०४९)९।) के द्वारा दाखिल की जा सकती है । 
प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
3) मं घ्वरीदा जा सकती हैं | ३) की किताब में आठ आने 
क्षप्र के ओर ६) की किताब में १) मूल्य के & पत्र बँघे 
पर 4 एक हां कुठम्ब के अ्रनेक व्यक्ति जिनका पता- 
40. भा एकही हो, एक हो मनीआड्डर-द्वारा अपनी 
के आस भेज सकते हैं और उनकी वर्ग उ्तियों 


है लिफ़ाफ़े या पैकेट में भेजी जा सकती हैं| 


-/*₹ ' 


: ३२१ 


3० 


ट्र ८ 


हि ५ 


०5६, 
न्ष्् है ह ३ & ऐ द् आओ छ न *! 
श् कर धरे 3 7 7? > ४० ९६: १४७० रु डर $०< ० 
5 | 9-5 जनक .] कु 
>>» व सकल 
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वरग-पू्ति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौठाई जायगी 


मनीआइडर व वर्ग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग नम्बर २०, इंडियन 
प्रेस, लि०, इलाहाबाद” के पते से आनी चाहिए | 
(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनौआ्डर की. 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवार्य है। 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न- होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 
न की जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर 
मनीआडर भेजनेवाले का नाम और -+आडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संड्या लिखना 
आवश्यक है। 


कर... - ४ 





(४) जो वग-पूर्ति २५ मा तक नहीं पहुँचेगी, जाँच > 


में शामिल नहीं की जायगी | स्थानीय पूर्तियों २५ ता० के 


पाँच बजे तक बक्स में पड़ जानी चाहिए. और दूर के स्थानों.“ 
(अथांत्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने . 


में २४ घंटे या अधिक लगता है) से भेजनेवालों की पूर्तियों 
२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निर्णय सब 


प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा | शुद्ध वर्ग-पर्ति 


की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अ्रक्क में प्रकाशित 


होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पर्ति 


की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | 

(५) वर्ग-निर्माता की पू्ि से, जो मुहर लगा करके 
रख दी गई है, जो पूर्ति मिलेगी वही सही मानी जायगी । 
यदि केई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्ध-पूर्ति का 
इनाम जिस तरह उचित सममेंगे, बाँटंे | 


/ 


“रे जक॑ $ऊकेब, 50:83. स् >3८० ०0 _. 5 
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ह "6. +३»-«हू» <“-+न-+रत++- सोम कम] आसन 3 नसपन 
के ्य्य्ल्ड््ड्ज्सा2 ५-८“ ++- 


>«* « 


दाहिने 

१-कृष्णु संग खेलत...... ( होरी ). 

२-होली में बूढ़ें से बूढ़ा भी यह मालूम पड़ता है : 

४-कृष्ण ने अवश्य इससे हो नी खेली होगी | 

६-होली के मतवालें की सेरी.... . भरा रंग उलच कर 
भी नहीं होती ! हे | 

७-कोई कोई होली में यह केसरिया बनाती हैं | 

? ०-इसका प्रभाव मनुष्य की लोक-प्रियता पर अवश्य व 
शीत्र पड़ता है | 

११-यह मसहरी ठीक नहीं लगी । हा 

१३-अगर इसमें सकत न होगी तो भरभर पिचकारी कोई 
कैसे मारेगी | रु 

१५-कज्जूम, होली पर भी छुछ.... . .नहीं ह 

१७-यह चक्ई वरिचारी उलट गई है। 

१९-मुखड़ा । २०-बह रसरी टूट गई । 

२२-होली मं जिधर देखिए उधर यही दिखाई देता है । 

२४-छोली की ख़ुशी में आप अक्सर बड़े बूढ़ीं को 
भी......हुआ पायेंगे। 

२५-होली में यह अपना रह्ञ-दिखाते हैं | 

ए्ट-जों खोखला न हो | 


7॥ , 
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हु न 


में शरीक़ू नह 
उससे पूछिए कि उसे क्‍्या..... 


३१-किसी किसी से होली इसी तरह 


/०| 


'न्‍- न जान+ नमन के: मारे केलेनकीरे++ ७ मी १ नी जि. +०% १७००३ +१ #₹/*«+ २१७₹ **-/१९* 7 
कल +ककनन 


रखिए | 


्र््‌ 





0 
आओ डॉ 
(र) 


२० की पूर्तियों की नकल यहाँ पर कर लीजिए । 
तक अपने पास 


निय प्रकाशित 


८ 





श्रपनी याददाश्त के लिए 
आर हसे 








 १-जिसका दिल ही मुरभ्तावा हुश्रा हो, उसओे_ 


















5 





न नीचे . /अ 3 3 
ऊपर से नौचे.. 









50 


बा अं *४ 

















क्या परवाह ! है झापके उत्तर से अपना उत्तर 
२-जो जगह नाच रज्ञ के लिए बनाई जाय | 5 दावा | मेरी पूर्ति ्ि 
र-होली में कहीं कहीं बड़ी मथुर सुनने में आल कक कोर अशुद्धि नहों दे।. ६ 
४-होली मिलने जाइए तो लोग अक्तर यह्‌ ऋते हे 8० २" नल | है ह. है, ह है | ह 
५-कुछु लाल । 73 'टे पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो ४ 
प८-वह कायर हैं जो इस पर छापा मारने हे इ ४ के दुल्त भेजिए, मैं १) जाँच की कक 

रखते हैं । ऐ 3० ७ हि ध्न 
९-ओऔर चाहे जत्र बने लेकिन होली पर ज़रूर बन है| कई मेल रहे हू हु ््ः यु 


११-हास्व या ठठोली प्राय:.... . .होती है। 









१२-ललिता भी राधा की एक यह थी | पिया 
१४-प्यार | १४-बह प्रकाश फेज्ञाता 'ह | हक 
१६-रज्ध चोज्ा लाना हा तो इसमे कमर डठा न े जग! 
१८--होली म॑ इसकी ध्यान सब सुनाई दत। है। 5) 
२१-लाज । कु की 


है 


"८ ) 


२२-ससार में इससे भी लोग अपना नाम पैर 
१९) . ५ पड 


लेते हैं। " 


अर 






है फ्िश 
ब/ ४ 





< 
« 


'ऊ 











२३-करिसी नव-वधू का पहली दोली पर... ... देखिए ५ ३ 
६ 






४ अंक ग्श् उठाली करने को तैकर, न्‍ 
२४-इसस हर दल्लगात्राज़् ठदढाला करने क ध 
जाते है | २६-दढा को मयकी। 5 ऐे़ने 





के लोक 






२७-होली म॑ मनेरज्ञन के लिए केाई केाई यह मरते है 






२९-बने ठने | ह हू: 


वर्ग नं० १६ की शुद्ध पूति $ >ेज़र 


वर्ग नम्बर १६ की शुद्ध पूर्ति जो बद लिफ़ाफ़े में हे 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। 


हु हि 


६४ क.. ऋ%. 


छत पे 


के बी 7 ए५ 2५ 


5 


० 5 2.५ अ 9 । 40980, 3७५ जा 
अकृू-परिचय द्य्‌ ह 2 शक 
है :१४ ७०७ २८ >ध्यय 


० - करे ले का डी जन मन तथा जीन. ल्‍न उ उनमे उनके सनक कम जनक उ 
रन का ञ्ठ 
कि 


नं० १९ (जाँच का फार्म) 
छुपे वर्ग नं० १६ 


सरव्वता म 


मैंने 


2 नोट शक ज़् ! पृनस्कार आपकी पूर्ति के 
हि हतुतार दया वह कर से बेंटेगा और 


लौटा दो जायगी | पर यदि पूर्ति 
ने निकली तो फ़ीस नहीं लोठाई 


हक इपगी | जा समझे कि उनका नाम ठीक 


छुपा दे उन्हें इस फ़ाम के 
नहीं। यह फ्राम श्प्‌ 
बाद नहीं लिया जायगा । 


#> 
जगगर 


का ज़रूरत 


38 [से काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


नेजर वग नं० २० 










पे, 


छ्् 





































; भेजना 


क्क 


पता 7 
च्द् 


यहाँ एक सप्थ केवल एक व्यक्ति 


मौसखिं"+5+5+++्््व्ह्>++- 


पट 


प्‌ ब्य(रए फाम 


॥ ५-४ 
र 
जी 


की एक साथ 


हैं। तीनों कूपनों ये 


हल 
श्क्ः 
रब 
है) 


५ फ्रोस न देर प्ल्ेग्ऐ, ५ एन ले २) मं सीने कप 


र्कः 


के लिए दिये जा 


्क 
सी] 


भर 


ऊपन 


--ये तीनों कु 


नोट 


सं दें. ५ जो देए शेजेश उन्हें ऊीएसरे करन 


लेखियिए ६ 






पर 






ब्स्द्धू 


का 


द्यो्‌ 


जज संर्वेंगे $ थि 


नर 






























































महाशय ! 
मैं ग्रापका बहुत ऋृतश्ञ हूँ कि 'तरस्वती? के वर्ग नं० 
श्द्द में मुझे प्रथम पुरल्कार (२०१ ०) मिला है। 
मेने और एक वार एक वर्ग भेजा था परन्तु कृतकार्य 
क्‍ ॥  हुआ। इस बार यह पुरस्कार पाने से मुझे त्रहुत खशी 
५ हुई। आपके वर्ग बहुत कठिन नहीं हैं | केवल थोड़ी देर 
6 ताचने का काम है। आशा है क्वि परीक्षा के बाद और 
॥ भेज सकूँगा | 
| 
| 








? 


मुनीन्दलाल मितरा कक्षा १० 
त्री आर इन्टर कालिज, आगरा | 


बट | ण 
ऐ” | हि + +र ्ब् ७5 
> हि वर्ग न० १७ का दो शड़गय 
॥ 


 %- 


१) 

गठरी नहीं, गहरी क्‍यों ? 

|. यदि अंधेरी सात्रि हो, नदी हो तो पथिक्र को नदी देख- 
| और ही मुसीबत हो जाती है और वह यह समझ लेता है 
| जब्र नदी है अवश्य गहरी भी होगी | यदि वह तैरने का 
_ गहस भी करे चाहे नदी गहरी हो या नहीं, तो “गठरी' पास 
| होने पर उसकी मुसीबत बढ़ जाती है। अंधेरे में नदी का 
क्‍ | बा हे हे इतना दुःखदायी नहीं जितना कि गठरी 
है रॉलका, | है, क्याक्र गठरी के साथ वह पार जा ही 
ह 7 | ऊपया इसका उत्तर छाप कर कृतार्थ कीजिए । 


(३) 
ठटना नहीं बटना क्‍यों ? 
नये फ़ेशन ने मँडों ग से 
जा हिक “गन मृद्धा का ठटना (सजाना) जड़ ही से 
बट जब नये फ़शन में मूँछें रक्‍्खी ही नहीं जातीं 
ते जायेंगी। पहले सजावट होगी किर बटमा 


होगा । भेरे + 
स्‍ ।। मेरे ख़याल में हटना भी उतना ही अच्छा है 
पेना बाटनाः। | 


इस. न स्का 
52.40 
«-म..0. ८८5. ->«+<.. किक... 


० उ+« शा 
>>... मै... 3 न 


आर 
+न्‍चंक« ... > -.-कीजेंद 


' कमा... 3स2++ सा गन. 
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पार्टी की यही दशा हुई और सम्भवतः: सन्‌ १९२४७ ओर 
१९२९ ई० में ब्रिटश मज़दर दल की भी यही दशा हु 
प्रत्येक देश में वस्तुतः शारुन. का काम स्थायी कुमचार 
करते हूं। भारत में अंगरेज़ों ने इन्हे बियुक्त क्रिया दे 
उच्च पर्दा पर अधिकतर अ्ंगरेज़ ही हैं। इनकी दृः 
मनोव्ब्त्ति अधिकतर बातों में न भारतीय है 
नहीं है सकती 
स्थायी कमचारियों की दृष्टि और दृत्ति राष्ट्रीय न दो 
पर शासन-विधान के अनुसार उच्च कमचारी भारत 
के अधीन हैं, प्रान्तीय सरकारों के नहीं, इसलिए 
रचना में परिवर्तन करंना' स॑हज काम न होगा | 


जब तक 
जाब | 
सचिव 
इनको 


के कांग्रेसी मन्त्रिमण्च्लों 
शिक्षा, स्वास्थ्य, मादक- 
उद्योग-चन्चे, भल 


द्वितीयत:, मिन्न-भिन्न प्रान्तों 
के, जब तक. वे अधिकारारूढ़ हैं, 
द्रव्य-निपेष, जेलसुघार, आबयाशी, 
सुधार, श्रमर्जबियों का कल्याण आदी त्षेत्रों में पुनः संबरटन 
की योजनाओं के कार्यान्वित करना चाहिए। इन बिपयों 
में, जहाँ तक हो सके, समस्त भारत में एक प्रक्नार की 
नीति से काम होना चाहिए. | यह समानता दे में से किसी 
उक उपाय से लाई जा सकती है | एक ते यह क्िि कांग्रेसी 


: मन्‍्त्री क्रिसी एक स्थान में एकत्र हों, जैसे अक्द्ववर सन्‌ 


- १९३७ में श्रम-विभाग के मन्त्री कलकत्ते में एकत्र हुए थे, 
ओर संब मिलकर एक-सी नीति ठहरावें। इसके सिवा 
काग्र4-काय-सामति, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी कायकारिणी 
संस्था है, भिन्न-भिन्न कांग्रेती सरकारों के, अपने निजी 
विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञाग के अनुमार, भिन्न-भिन्न विप्रयों 
मे सलाह देतो रहे । इससे यह खिद्ध है कि कायठमिति 
के सदस्यों के। उन सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए. जो 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों को सरकारों के सामने आ्राते हैँ । यह 
शरूरों नहीं है कि वे शासन की सारी छुटी-मोर्टी बातें 
पके उन्हें भिन्न-भिन्न प्रश्नों के सम्बन्ध में साधारण 
शान होना चाहिए जिसमें वे नीति की साधारण रूपरेखा 

दारित कर सकें | इस सम्बन्ध में कांग्रेत-कार्य-सर्मात ने 
पत्र तक जा कुछ क्रिया है उससे वह बहुत अधिक कर 
तकती थी, और यदि अझब भी वह ऐला न करेगी तो भिन्न- 
भिन्न कांग्रेसी मन्छरि मण्डलों का नियन्त्रण कैसे कर सकेगी 
पह बात मेरी समझ में नहीं आती । 


चल 


सरस्वती 


५ के “तन +अक+-नक--3 ने 

































संघ-श सन हे । 

कांग्रेसी सरकारों के अच्छी तरह काम - डे 009: 88 
सा अर क उश के उदाराथ यज्ञ करनेवाली सारी साम्राज्य-विरोबिनी 

की श्थायें एकत्र हो सकती हैं। में विशेषकर वाम पक्ष से 

था * द्नरोध करता हूँ कि वह कांग्रेस के अधिक लोकतन्त्रात्मिकरा 
झाने ओर अधिकतम व्यापक साम्राज्यवाद-विरोधी आधार 


४ उसका पुनःसंघटन कराने के काम में अपनी सार 


अपेन्ना शासन विधान के संब-सम्वन्धी अज् के ६ 
किये जाने का प्रश्न अधिक महत्व का है। 
प्रत्ताविक संबर का हम इस कडठोरता के है 
ह ५ कक डर 
विरोध कर रहे है, इसके कुछ ओर कारण में हु 
चाहता संघ-याजना का एक अत्यन्त आ ०: आए) ' शठि आ्रोर सार साधनों का एकत्र लगा टे | 
6 ः* 9] ९ ना ८ 
क्णप द्रव्य तर ग्रथ के सम्पन्ध है * 
हा + के शक कत हा हर कक है दा & बरोल करने में मुझे ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं 
हर  घर हे है हम हि का देश छा ड  $ भाव से बड़ी सहायता मिलती है. जिनकी भारत- 
था वा क्रनाए है 7 5 5 वषकार नह रन्वी नीति मुझे कांग्रे की नीति से मिलती-जुलतों 
संघ का अधिकांश व्यय भी लोक नियन्त्रण के जहर ती है 
रहेगा । सन्‌ १९३७-३८ ईसवी के वजगट के अनुसार अतलीश 
के | ६ लाख रपया और केजाय + 0 पा म॑ यह कहकर आप सबका भाव प्रकट करूँगा 
टरु ७ कर च्छ पद 2 क्न्द्र प्7७ ७ ८ रब 
ल ख़्च॑ ७७ करोड़ ९० लाख रुपया होगा जे ढ़ महात्मा गांवों दीघजीवी हों और हमारे राष्ट्र के बहुत 
, + लेती दे आर अर पे हा जी 5 द्वों तक उनका नेतृत्व प्राप्त होता रहे, यही समस्त भारत 
कन्द्राय क्र + कु सच ५८ अर है | #5 ली हि 
कन्द्राय सरकार के कुल ख़त 'तजत लगपाछक ९ श्रान्तरिक कामना और हार्दिक प्रार्थना है। भारत 
कई उन्हें खा नहीं सकता और इस समय तो हर्गिज्ञ नहीं । 


कआभमी मी आल 


हक] 
० नै न 


!+ 


अंरा सेना पर ख़च होता है। मालूम होता है कि डेम 

कार के रब त्र्प़ ध्घंर ) पु 
(3 अरे ; खर्च का प्रतिशत ८० अंश “संग्लित 355. लोगों के एक बनाये रखने के लिए हम उन्हें चाहते 
गवनंर-जनरल के वियन्त्रण में रहंगा। इसके व्वालि हूं। अपने युद्ध के कठ्ढता ओर घृणा से बचाये रखने के 
ब्रैज् ओर फ़ेडरल रेलवे अ्थारिटी जैसी संस्थायें भी हिए हम उन्हें चादते हैं । भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त करने 

हैँ और बनाई जायेगी, जिन पर संय-व्यवस्ष का कह लिए हम उन्हें चाहते हैं। यही नहीं. मनुप्यमात्र के 
मण्डल का कुछ भी | अधिकार न होगा, ये “राज्य के। तिके लिए हम उन्हें चाहते हैं। हमारा युद्ध केवल 
राज्यः का काम करगी। आज व्यवस्थापक मण्इः ! 9 प्रेटिश साम्राउयवाद से नहीं है--वह संसार भर के साम्रा 
रेलवे की नीति ठदराने की जो स्िधा प्राप्त है कतराद से ह, जिसका आधार ब्रिथिश साम्राज्यवाद है | 
उससे छीन ली जायगी और देश के तिकके और ५0: हम केवल भारत के जिए नहीं, वरन मनुष्यमात्र के 
हुएडी के सम्बन्ध में भी, जिनका आशिक उन्नति यु है, हैउ के शिए लड़ रहे हैं। भारत की स्वाघीनता का अर्थ 
सम्बन्ध है, उसे कुछ भी अविकार न होगा | है मानव-जाति का भयमुक्त हो जाना । 

चिन्तजनक अवस्था. कक 

मेत्रो, आज हमारी अवस्था अत्यन्त चिन्ताननड 
कांग्रेत के भीतर दक्षिण और वाम पन्षों में ऐसे मठम हक पद-त्याग के सम्बन्ध में माननीय 
गये हैँ जिनको उपेत्ता करना व्यथ हैँ । बाहर ३ डित गोवन्दवल्लभ पंत का वक्तव्य 
साम्र/ज्यवाद चुनोती दे रहा है । इस संकट में इ8ए हद दुःख की बात है कि थोड़-से राजनैतिक 
कक चद् य क्‍ य़ृ रै हृ त्र्य 4 ऐप 
ल्‍च्व्य क्या है ! क्या कै यह कहने का आाव ८ हेंदियों की रिहाई जैसे मामूली प्रश्न पर संयुक्त प्रान्त 
कि हमें दृढ़ता के साथ खड़े होकर इस वूकान का सह । थ्रो८ बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का गवनरों से 
करना चाहिए और अपने शासके को सब चालों का द्‌ हो गया, जिसके फन्नस्वरूप इन कांग्रेसी 

है । हि 
करते रहना चाहिए / जन-युद्ध का आज कामग्र6 औंप्रमंडरण के पद॒त्याग करने के लिए विवश होना 
ओर अद्वितीय साधन है | उसमें - क्षण पक्त सी 3 58]| इस सम्बन्ध में पंत जी ने ज्ञो वक्तठ्य प्रका- 
आग,,्और वाम पक्ष भी, पर वहों एक भामका 
हे ओ त्त “अं मु किया हैं उसका एक अंश हम यहाँ उद्धृत 
लि 
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हि राजनंतिक बन्दियों की रिहाई का प्रश्न कांग्रेस-का्यक्रम 
मे सवंदा प्रमुख स्थान रखता रहा ओर क्रांग्रेत-दल ने 
पदग्नदरण करते ही इस मामले में आवश्यक काररबाई की | 
काकोरी के क़ेदियों की रिहाई के वाद प्रान्त में जो प्रदर्शन 
हुए उनका ओर सरकार ने ध्यान दिया और कुछ दिलों 
तक इस सवाल का टाल दिया। काऊऋरी के कैदियों में 
स एक तथा अन्य ५ कंदो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में 
रहा किये गये, पर सन्त्रिमरइल ने इस रिहाई के बाद 
पुनः पहले जैसे प्रदर्शन न हाने देने के लिए काररवाई 
की और प्रसन्नता की बात है कि मन्नत्रि-मण्डल उसमें 
समल हुआ । 

वास्तव में काकारोी के क़ेदियों में से एक सबसे प्रमुख 
कंदी श्री दुबलिस जब नवम्बर के प्रथम सप्ताह में रिहा 
किये गये तब कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और जहाँ तक मैं 
जानता हूँ उन्हं.ने कोई सावजनिक भाषण तक नहीं किया । 

इसी समय से लोगों ने यह अनुभव कर लिया कि 
रिहाइयाँ शांति के साथ होनी चाहिए | 

हमें यह विश्वास है कि इन बन्दियों का हिता में 
विश्वास नहीं रह गया है और उनमें से प्रत्येक ने अपने 
अपने मत को बदल दिया है | जो १५ बन्दी आज भी जेल 
में हैं उनमें से दे अपनी सज़ा के समय १७ वर्ष की उमर 
के, एक १८ वर्ष ओर सात १८ से २५ वर्ष की उमर के 
बीच के थे | उनमें से कइयों ने लग्बी अवधि तक सज़ा 
भुगती है। कई ऐसे हैं जिनकी रिहाई का समय आ 
पहुँचा है और ९ महदने के भीतर ही उन्तको अवधि पूरी 
हंनेवाली है । ह 

मन्त्रणइल ने इस सम्बन्ध में कुछ तिद्धान्त 
स्थिर करने के बाद क्लेदियों को रिहाई का प्रश्न जेल- 
विभाग के मन्त्री के ऊपर छोड़ दिया ताकि वह उन 
सद्धांतों के कार्यान्वित करे। उक्त मन्त्री ने क़रीब ३ 
हज़ार क़ेदियों को रिहा किया । इसी प्रकार सरकार ने इन 
१५ क्रेंदियों के सम्बन्ध में भी कुछ सिद्धान्त स्थिर करने 
के बाद उनकी रिहाई के प्रश्न को उक्त विभाग के मन्त्री 
के ऊपर छोड़ने का विचार कर रक्खा था ताकि इससे यह 
मामला भी सरलता से तय हो जाय और व्यथ की लम्बी 
हसों से जिनते कोई अर्थ निकलनेव्राला नहीं, सरकार 
बच जाय | 
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हमारा बह विश्वास है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में ख़बर सच हो तो मैसूर जैसे 
पूरा अधिकार हैं। यह कहना विल- छोड़ दिये गये हैं। बंगाल 
























हा फ़ैयला करने का हमे हर भी १ इज़ार से बाद मे सस्वि-मएडल ने यह कम पेश की हर हिंसा- की गम्भीरता, कानूनी प्रतिवन्धों के महत्त का झा 
44 कुल वेसतलब है कि इस मामले में मन्त्रियों के निणंय में नज़रबन्द छोड़ दिये गये हैं | पंजाब में मारशल ला # कक श्रान्रालन से कप. जजल पर लेजर क्न्दो भी रिहा रखना, कान्तिकार! लनों के। शह देने का खत! # 
/६ हस्तक्षेप करने का अधिकार गवर्नर या गवर्नर-जनरल छे। क़ेदी रिहा कर दिये गये | हम लोग तो अधिक काम आह दि गाते _ककीएअडपल्थ- कान के बन्दियों के सरकार के >रेव्य आदि पर अपनी राय प्रकट की 
। ६. है। हमने ज़ार क्रेदियों को रिहा किया और कमी सकते थे | सावजनिक हित की दच्धि से में वह काम 3 कै हे करने पर विशेष बल , क4 0 | बहुत केश तक परशउाल के को में केाई फ़क्क नहीं आया। इ। 7९ 
|; किसी ने एक के भी मामले की जाँच करने की आवश्य- जा रहा था, पर आपने मक्के रोक दिया। आपके दे ही मल जे कक जज अन्त न गबनर १० बन्दियेः ने गंपनेर-जनरलतक यह मामला पहुँचा दिया उ् 
कंता न उमा फिर अब जिनकी रिहाई का प्रश्न है वे से मालूम हुआ कि आ्राप सोचते हक राजनैतिक इक एक जत्य का, जनन $ काकार-केस के भी ध, रिह्य नये विधान कै है (५) के अनुसार यु परत 
कुल १५ से ज़्यादा नहीं हैं | किसी के लिए यह समझना की रिहाई से तिफ़ इसी प्रान्त में ही नहीं, वरन सारे के  इरतेक ज5 हा हो गये। दे रिहा कर दिये गये गवर्नर के । के जे ले लेख हा गवर्नर ने ्ि 
अ्रसम्भव हो रहा है कि कैसे १५ आदमियों की रिहाई में शान्ति-मंग की आशंका है | | नहीं भता डिडजक धोर जनता ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उनको मरडेल की वि 8 मी पल था, इस 7 
भयंकर ख़तरे की वात हो सकती है जब ३ हज़ार क्रैदियों थोड़े से युवकों की रिहाई से शाज्त-भंग होगी (डे एाई के वाद जा प्रदशन हुए और जनता में जो प्रतिक्रिया पक के हक हर | नामज़र कर दवा, 
: है की रिहाई एक महीने के भीतर हो गई है ! तंभवतः किसी भी नहीं समझता कि गवर्नर और गवर्नर जनरल आल दर उस देखते हुए वह निश्चय किया गया कि...» | दिय 4००० 
एक दिन सैकड़ों क्रैदी एक साथ रिहा किये गये हें। यह विशेषाधिकार दिये गये हैं उनका उपयोग ऐसे समय रे हे. हतात्मक आन्दालन के बंदेयों के झशने: शत: दा करते >.._ ँ 
समभ . में नहीं आता क्रि किस प्रकार १४ आदमियों क्नी इस प्रकार हा सकता हें | जा ढक नात 7लदाल मुल्तत्री कर दी कद ; महात्मा गांधा का वक्तव्य ५ #॥ 
रिहाई शान्ति ओर व्यवस्था के लिए भीपण ख़तरे क्ा हम लोग जब पदग्रदण के लिए हिचकिचा रहे दे शी प्रक्‍ात्र के अन्त नें फ़िर यह नाल उठा और गव- पे सम्बन्ध में महात्मा गांबी ने 


ह हर ने५ और बन्दिये के। रिहा कऋरत+ | . _विदे त्तः्य 
&2 «(05 5... ७०७ “ प्र दा त्र म्ट्यार क शने ् जे 35 हा त्द 
इन सत्र शश्ना के साथ साथ इसका एक वैधानिक समय म॑ ही विशेषाधिकारों रा याग किया ज 58 “बाद हा -आ 7 शन + हा करने को यह हेरा कफराय है उनमें एक जो उन्होंने लन्द॑न 
पहलू मां है | प्रांत मे शांति और व्यत्रस्था के लिए मन्त्रि- हिंसा-सिद्धान्त का पूर्णंूूप से त्याग किये हए दो 5 एस छोड़ना पड़ी, क्योंकि अक्तदर ड को दिया हैं, इस प्रकार है - 





आर नवम्बर में 


( मण्डल उत्तरदायी है, अतः उसे अधिकार है कि इन कम युवकों की रिहाई से प्रान्त के अमन कानून मेक है ही के युक्त बन्दियों ने स्थान स्थान पर घूम कर जो पढ़ है" पलक “के विधान की १२६ (३) धारण 8. | 
| मामलों में वह अपने निश्चय के अनुसार काम करे। वाधा पड़ेगी ! आपकी चिट्ठियों से यह मालूम होता औपय कैसे वे एकदम आपत्तिजनक तथा हिंसा को प्रोत्सा- के और उसके अर्थ को भली भाँति सोचा- | 
; । #गरन हे आप भी इसको अधिक महत्त्व नहीं देते। तो और एव देनेवाले थे । लाचार होकर दिस नर के अन्त में क्ष हि ने गवनर-जनरल को यह अधिकार दि & 
£ श्री श्रीकृष्णसिंह का बिहार के गवनर को पत्र. रिहाई से दूसरे प्रान्तों में शान्ति मंग होगी, यह बात तव् . 'ढ़ाक़ोरी के बन्दियों के चेतावनी देनी पड़ी | इन बन्दियों के ते या उसके किसी भाग की शान्ति के 

प्र बिहार के कांग्रेसी मत्रिमण्डल् के इस्तीफे के में नहीं आती | भारत-शासन-विश्वनन क्री धारा १ २६ नो बहुत ज़्यादा जोशाले थे वे दिल्नी में गिरफ़ार कर + से 'भारी ख़तरा? पैदा हो रहा हो तो अपने है. न्‍ 


# 4 ब< "| छ 5 कि. हे हे ०३ च््ण »< घका 
साथ प्रधानमंत्री श्री श्रीकृष्णसंह जी ने गवनेर के का उपयोग करने का यह अदरर नहीं है। कलह तिये गये । इस अरह प्र/न्त का बाठा5 र से काम लेकर 


अनचरी ये उसे रोक दें | राजनैतिक 
हज छा चर का अररम सर भा ट्क्ता पर 
पास इसी सिलसले,में एक लम्बा पत्र भी भेजा था, पहलें यह सवाल तिर्फ़ कुछ युवकों क्ो छोड़ने का था | को की किए आय आन जीन गहियो! ह 


न्‍त _ | हें 4 य़ृ | य ये शृ ये हि बा जया पृ य्‌ हुई ५ 
है र् ( स्ृ के ञ्यप | र्‌ | घों न्फ 4 |] त्त ए्‌ है ला “> ) [ [ 
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| ः + ० ल्‍ शा ३ का 

4। की आफ घ नि हि ५7 - प्र करता च्ः पक 2> व इसके & 

। जिसका एक अश यह है--._ वह बड़े वैधानिक महत्व का सवाल हो गया है। जा हल न | आवाज़ उठाई | सन्त्रिमण्डल ने अबस छोड़े जा चुके हैं । 

|| / आप यह स्वीकार करेंगे कि मैंने इसमें कोई जल्द- इसलिए मेंने ओर मेरे साथी मन्त्रयों ने इस्तीगा हे हक. अं ५ की रोप्र वन्‍्दी आदल्दा हिंसामय आन्दो साय ६ अर्म हुआ है कि उच्छ दोनों # 

हि > कक ध्य 2 सं कर के  लनों में | गे, ह पदर्न न फेटिया रे 

क्‍ | .<  बाज़ी नहीं की | छः-सात मह्दीने तक बरावर मेंने आ। का का निश्चय क्रिया है । इसके साथ इस्ताफ़ा है। स बारह . 385 ज हा छूग, इसलिए « विनर ने यह इच्छा व ने क्वेदियों को छोड़ने का अनुरोध करने ॥ 

॥| * . मत जानने की कोशिश की और ऐसा करने में मेरे मित्रों महत्त्व का विपय होने के कारण में इसे प्रक्ा श्रौर देखेँ _ पके एक वन्‍्दी के सामले पर बिचार करूँगा सिश्चय है दल जाने का इतमीनान कर लिंग तर 

॥ ६ है «८... :न्य ०: + 53...“ डे न. गावक हर 7 दि ७ ह | 

| | 9 ७ में मेरे बारे में बड़ी ग़लत फ़हमां फलो, पर में समझता रहाहूँ। लक जा  र्ाई। नक हल के न्‍न्‍्दी का दुटाना रिक्राइ ऊफैसा झौर कु पान के अनुसार सबसे पहले वही है 

| । . था कि अगर मुझे सरकार चलानी हे तो ऐसी ग़लत-फ़ह- सरकारों विज्ञप्ति के फौरन र्हि न नहा मारा और १५ बन्दियों अगर क पल पी रह्नाः के लिए ज़िम्मेदार भी £ हू 

; ल्‍ ० ह >> में हि बन्ध ४ क्य हा रद करन का सलाह दा. हुह्॒व > । "ग्रस हरि ति 

|| | मियों का सामना करना ही पढ़ेगा | में राह देखता था इस सम्जन्ध मे निम्नलिखित सरकारी । वादी आन्दोलन में सक्रिय या जन ले १.५४ अलक 5 सच ही ग ॥॥ २, सारी कोशिशों के बार्द मे 6 

$| ५. < 5 श्वा शव ७ ५ (6 | ॥ टन ५ -# $ दे 

| |. और बहुत समय तक राह देखता रद्दा और जब विश्वास भी प्रकाशित दे हू व बादल के सद थ समझे हक ल्‍ह के जि 5 के. उसके ५ ती गबनंर और सारी ब्रिटिश शर्त ; 

हि] । के न $ ३9० प्टि देख ८2 ॥ क्र - के कक मी >> गए + * (्‌ था त्र्प्र र्‌ स्रि कटे ड न 

॥ / हो गया कि अब अधिक राह देखना ख़तरनाक होगा तब सयुक्त-प्रान्त में कुल १५ राजवन्दी गिरफ़ार ये! पगठनकत्ता है। वाक़ी मे से है अर के + पार्ट कांग्रेसी मन्त्रियों हे हे निश्चय ही इस मीं | 

॥ । जाकर मेंने अन्तिम निणय किया । उनकी रिहाई पर प्रान्त के मन्त्रिररइल और + जज के. अओी दूसरे के लिए ३. के उाविचारित निज में हस्त 

| हे दी छोड़ दिये गये हें क् ह 5 पट या डकेती के ग्रभियुक्त हैं। का कोई भी अं न्ज | 

| ! बर्मा में राजनतिक कृदों छोड़ [द्‌ | वहाँ बीच देर तक बात-चौत होती रही | इसके फलस्वरूप # यही अवस्थायें थीं जिनसे बाधित हो मानने को के चेत कारण नहीं था। ओर 

) ! ; ल्द ४. पु हू )₹ ल्‍ . हि 

| |. सिर्फ़ साधारण हिंसा के ही नहीं, रक्तमय विद्रोह करने के तो वे राजबन्दी रिहा किये गये जिनका हिंसात्मक 5 ख़्वन॑र के। राजवन्दियों के फ़ौर शकार संविरशत है करके कारयेसाप कह रद हूँ कि मन्न्रियों ने 

ह ६३ | * नही ९ 4, दी<5 9 ध ०." 

थक झओ. अपराधी क़ैदी भी छोड़ दिये गये हैं । अगर अज्लबारों की लनों से कोई सम्बन्ध नहीं था। के. _ मे डा कर देने २ सलाह कक भित्ति के शा हद का 

!! है. 6७७ ७७४७लॉकंअंमिय की । _ अं कब) सागर गवनर ने पर शब्च्त के हे सर र्य हे जल ड्चफे उसी साग '. ॥| 
8 ँ बम लिए एकमाजन्र मानयुक्त पा 

















फिर संकट 
| भारत के राजनैतिक क्षेत्र में फिर संकट उपस्थित हे 
ट 


++.०........3२०७-----०--औ> -न्‍्य 5 
#] % 


गया है | बिह्दार और संयुक्त-प्रान्त के कांग्रेती मंत्रिमस्डलों 
ने राजनैतिक बन्दियों के छोड़े जाने के प्रश्ष पर गवर्नर 
| से मतभेद हो जाने पर एकाएक पद-त्याग कर दिया है। 
| इस परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने की, ख़ासकर इस प्रश्न 
(१२, ज़रा भी सम्भावना नहीं थी, क्योंकि अब तक उक्त 
_ प्रान्तों में सैकड़ों की संख्या में राजनैतिक क्रैंदी छाड़े जा 
| जुके हैं और अत्र जेलों में उनकी संख्या बहुत ही अल्प रह 
| गई थी । खेद की बात है कि एक तथशुदा मामले पर यह 
| विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। कहाँ यह सेचा जाता 
, था कि ब्रिटिश सरकार संघ-शासन की स्थापना के लिए 
| एक ओर राजाओं से तो दूसरी ओर लोकनेताओं से 
विचार-विनिमय कर रही है, कहाँ एक मामूली बात पर 
| यह वैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है। जान पड़ता है, 
इसके पीछे कोई गहरी बात है, कदाचित्‌ अन्तर्सप्रीय 
: परिस्थिति की भवानकता हो, अन्यथा ब्रिटिश सरकार 
। कांग्रेस से वैठे-विठाये झगड़ा न मोल लेती । इस घटना का 
| फेस के हरिपुरा के अध्विशन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है 
हा कांग्रेत के सूत्रधारों ने इस परिध्यिति का सामना 
क्‍ धैये के साथ किया है। इस घटना के कारण उन 
रे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। इसमें सन्देह 
नहीं, पदा को भाँति वे इस संकट का भी इृढ़ता के साथ 
| मना करेंगे। हरिपुरा-अधिवेशन में सबसे बड़ी समस्या 
। 








| फंग्रे्त के दक्षिण और वाममार्गियों में मेल कराने तथा 
आर से एक नया पैक्ट और संत्र-येजना का बिरोध 
हे / की था, पर अब यह नया संकट उपस्थित हो गया 

) जिके और भी अधिक उग्ररूप धर जाने की सम्भा- 
। 
| 


वना हो सकती है। अतएव कांग्रेस ने सबसे पहले इसी - 


' भरन को अपने हाथ में लिया है । 
देखना दे कि यह समस्या कैसे हल होती है । 









'जोरों से जारी है। अनुमान किया गया है कि यदि 8 





ख ४ | ् कान संबप बचा गया। इससे प्रकट होता है कि जापान 
( | औटना बलशाली है। ऐता ही जापान आज निदयता से 
इधर और उधर का की त्वाधीनता का अपहरण कर रहा है और यह 
इधर चीन में जापाने अपने नर-संहार के काम 5 (उन मदधाशक्तियों के आगे हो रहा है जो अपने को 
पूववतू लगा हुआ है। कहा जाता है क्रि अ्व का हु्ंध का सदस्य बताती हैं ओर जो सदस्य राज्य की 
चीन में चार लाख से ऊपर लेग मारे ज़ा चुडे | $ क्रैप्नता की रक्षा करने को प्रतिशावद्ध हें । असल बात 
तथा कई एक बड़े बड़े नगर ढद्ा दिये गये हैं दे द्ववैकि जापान ज़बर्दस्त है और इधर एशिया में भी 
उत्तर चीन .में २,६०,००० वगमील और मध्य-घोनह है हल का ठेगा सिर पर है । 
२७,००० मील भूमि ड्िंन गई है। ओर लड़ाई बैरेश है उधर योरप में दूसरा ज़बदंस्त हिटलर सामने आया 
; ६। जमनी की सारी सेनाश्रों का वह ख़द प्रधान सेनापति 
ऐसी ही दृढ़ता से श्रन्त तक लड़ता रहेगा तो यह युद्ध छो ॥ झगया है । उसने सेना के प्रायः सभी पुराने सेनापतियों 
वर्ष से अवथिक समय तक जारी रह सकता है। हक हुट्टी दे दी है और उनके स्थान पर नौजवान लोगों 
तक चीन का कितना संहार हो जायगा, यह एक खुली है नियुक्त कर दिया है। प्रारम्भ से ही उसकी यह इच्छा 
बात है | चौन समभता था कवि उसे इस युद्ध में कमझे | | हि श्रास्ट्रिया जमनी में शामिल हो जाय, क्योंकि 
कम रूस से तो ज़रूर ही सहायता मिलेगी | हाल में ब्रा हें देशों में एक ही जाति के लेाग निवास करते हैं । 
जो नया रूसी राजदूत आया है उसने तो सहायता छत प्रास्ट्रिया को उसकी रक्षा की गारंटी फ्रांस, ब्रिटेन, 
आश्वावन भी नहीं दिया है। से चीन के उस श्रोरआई छत्ी भ्रादि से मिली हुई थी, अतएव वह अपनी एऐंठ में 


भी निराशा हुई है। अमरीका के संयुक्त-राज्य ने भी कह दा भ्रोर जमंनी में नहीं शामिल हुआ | इसी फ़रवरी 
शब्दों में कह दिया है कि वह किसी बाहरी झगड़े-जखेड़े #ह # ४ तारा के आस्ट्रिया के शुशनिग ने जम॑नी 
भाग न लेगा, परन्तु संत्तारकी अवस्था के देखते छ इक़र हिटलर से भेंट की, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम यह 
आत्म-रक्षा के विचार से वह तदनुकूल अपना सामक्ति दैखाई दियः कि शुशनिग ने वायना आकर अपना नया 
बल ज़रूर बढ़ाता जायगा | ब्रिटेन से भी मदद को आह # बप्रएडल बनाया और उसमें नाज़ी-दल के एक नेता को 
नहीं हे । भूमव्य-सागर का प्रश्न उसे नींद तक नहीं हरे 242 क्‍ #श्पद देकर पुलिस का विभाग सौंप दिया । जिस समय 
देता | भूमध्य-सागर में ब्रिटेन के जहाज़ों पर वार हो हा भपना में नये मंत्रिमएडल का संघटन हो रहा था उस समय 
जाता है। ऐसी दशा में ब्रिटेन को चीन की ओर ड्रास्टिया की सीमा पर जम॑न सेनायें मेंड्रा रही थीं। इ 
देने के कहाँ फ़ुसंत मिल सकती है ? सारांश यह कि पि है श्र सैनिक प्रदर्शन के द्वारा हिटलर ने एकाएक आ्ट्रिया 
बार की तरह इस वार भी चीन के अकेले ही जापानहै # भ्रपना आतझ्ू स्थापित कर लिया। उसकी इस कार : 
लड़ना पड़ेगा। जापान यह सब जानता था और कई के देखकर फ्रांस और ब्रिटेन के राजनी तिज्ञ चोकन्ने 
सब्र देखकर उसने चीन पर आक्रमण क्रिया है और गये हैं | वे पता लगा रहे हैं कि हिटलर और आस्ट्रिया 
विजय पर विजय प्राप्त करता जा रहा है । यही नहीं, उब्ही * शुशनिग में क्या बातचीत हुई है और आ्रास्ट्रिया के 
इस युद्ध में यह भी दिखला दिया है कि उसे ब्रा मएडल में ऐसा परिवतंन क्यें हुआ है। 

संयुक्त-राज्य या रूस का भी डर नहीं है। ऐसे अक् : वस्तुत: योरप की राजनीति नित्य नया रंग लाती रहती 
आये हैं जब इनमें से सभी देशों से उसका संघर्ष हो जब कमानया की सरकार फिर बदल गई है और वहाँ 
परन्त॒ उत्तकी_नौत्रत नहीं पहुँची प्रान के सेव यम ् 
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है जब कि इसके पहले का मंत्रिमए इल फ सिस्टवादी था। - 


उस समय ऐसा जान पड़ा था कि अब सारा का सारा 
मध्य योर फ्ेसिल्टवादी हो जायगा | परन्तु रूमानिया ने 
फिर आड़ लगा दी। तो भी फ़ेसिस्ट हतप्रम नहीं हुए 
जैसा कि आस्ट्रिया में हिटलर की कड़ी कार्यवाही से प्रकट 
होता है। 

ेृ चाहे जो हो उधर योरप, इधर एशिया में दोनों जगहों 
प 'दण्डावाद? का ज़ार है | 


सिन्ध-सरकार का सदकार्च 

दहेज़ की कुप्रथा के कारण हिन्दू-समाज़ में जो अना- 
चार फेला हुआ है वह इतनी गम्भीर स्थिति को पहुँच 
गया है कि उसकी ओर देश की सरकार का भी ध्यान 
जाना लाज़िमी हो गया है | राँसी की एक भीपण दर्घटना 
का उल्लेख करते हुए हमने गत वर्ष लंबुक्त-प्रान्त की 
कांग्रेती सरकार से निवेदन किया था क्लि यदि वह इस बुराई 
को रोक-थाम नहीं कर सकती है तो दहेज़ पर ऐसा आय -कर 
तो लगा ही सकती है जिससे दहेज़ का लेना परोक्ष रौति से 
बन्द हो जाय | प्रसन्नता की बात है कि सिन्‍्ध की प्रान्तीय 
सरकार ने एक ऐसे क़ानून के मसविदे को स्व्रीकार किया 
है जिसमें दहेज़ की सीमा ५००) तक याँधी गई है | इस 
तमय वह व्यवस्थापक सभा में विचारार्थ उपस्थित है। 
सन्‍्ध में भी यह दहेज़-प्रथा. गज़ब ढा रही है । कुछ दिन 
हुए, पत्रों में छुपा था कि वहाँ की कोई २० कन्याओं 
ने दहेज़ को प्रथा से चुव्ध होकर आजीवन कुमारी 
रहने की प्रतिज्ञा की है 
के सम्बन्ध सें क़ानून वना रही है, जो अभिनंदनीय है। 
इसके यथाशीघ्र क़ानून का रूप प्रास्त हो जाने में देरी नहीं 
होनी चाहिए। यहो नहीं, अन्य प्रान्तीय सरकारों को भी 
चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में सिन्‍ध का अनुकरण कर और 
जल्दो से जल्दी | 


+ 
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सारडा-कानून 
बाल-विवाह रोकने के लिए जो सारडा-क़ानून बनाया 
वा था वह एक प्रकार से वेक़ार ही सिद्ध हुआ है। 
उसके रहते हुए भी बाल-विवाह धूमधाम से होते रहे | 


बिक. 
्रमसको आअग्रत्त रत त्तानोे च्द्न स्लिय जाई गालियां झाके अकतप+टक्तलज 
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हि अल दत्िणों पान में मुसलमान अल्प-संख्या में हैं। रहे हैं और आज भो ह 5 3 
8... ता तो शायद वह कान थक है मख म्थशान दिया गया है | ग्रामोद्दार हक काया लि | म ७ हे... पी 3४% ७ | भा है| बडा कारण है कि आज चबि 
। दिया गया होता ता शायद वह क्राइून साथंक हाता। प्रमुख स्थान जवां गया है रा द्वार के का्यकर्ताश्र है न और ज़ेचुआन के प्रान्तों में उनकी बहु- में जागन खुलकर लेल रहा है। और आह दिन दर रह 
है च्फ ल्‍न्टप0 7 (६ मम उ्स का एक ण ह ग्रह नम पाउंड त्र से लाः उद्ान हि 4 दर * ्््य ;६ 2. हि 9 मय जज __ है न्‍ ० क्य सच नि दर वबहाद ने 
५ अभी हाल-म केन्द्र है अडयाा ५५ 75% ऊपर हे &< नि > "इन कम न्‍ | “जा कक भटया ई।इसा प्रकार तड्वत के लासा मं उनको एक जब सॉर खोज सह अल अल कै है हें 
| संशोधन किया गया है। जो लोग अभी अगरेज़ो भारत के तो उन विशेषज्ञों रे हैं जिन्होंने एक मद्ान राष्ट्र छ हिट ख्या है, जहाँ का सारा व्यापार उनके हाथ में है। जायगा । ि-६ । जानान का आधकार स्थाप्त 
5 ३ 0 3 तर ०» ० ध दा ७६७४ रू _ ५५ #८. ये नस ५ ै ठ<२< प्र न |]  > ++ 5:|[“«६;; । नत्रन्न खददद ५ दर -उ मिड प्रिन्न लग पाने हे 
त्र जाकर तब्राल-नवबवाहद क वे अब इस सराधन -वपाक या वलडट दा है *८ चल या व्रद्ी संख्या में हैं < + 34 स्थते, छन्न-नंभन्न चानज 
| 5, सर जद लक हि कल मे 2 ओम ४ की #७ आओ ही कक] हुश्चो मे भी मुसलसान त्रड्टा सख्या म ह। सारांश जेसे परम देशभक्त ओर एज ॑८-ज्ञा न का दर गे केसे 
4 के च््झा ीय जा य यो ज्र चत इस शा घन जब ने जे 4 ”। क्तश ने र्‌ ता च्छा तर शा 
ः 2 आओ जज नलाड के इक शक | के स्यज जज के हू चौन में मुसलमान ५ करोड़ के लगभग नियात्त ठहर सकता है ? आज सा हि । 
। का क्या प्रभाव पड़गा, जत्र वाल-ववाह खुल अफील ५ जापान का मसालम सम्पक हैं। उनका यहाँ विशाल सख्या जापान को मुसल- 
भारत में ही हो रहे हूं ? इस क़ानून की साथकता तो तभी जापान-सरक्वार ने हाल म॑ मुसलमान-राज्यों से रो से सम्पक दाने के लिए प्रेरित कर रही है | पन्‍याजना 


होगी जब उसके जारी करने के लिए खुद सरकार यत्शील॒ बढ़ने के सम्बन्ध में अपना निडुचय प्रकट कियोई | 





>>, गये हे परणत सपा तर ; पतमव !॒ 





क्‍ -- होगी | जिस रूप में यह क़ानून ग्राज-कल जारी है उससे ; उसके हस निश्चय के प्रकाशित होते & एक ४४७ | चीन की दुदशा हक का की लो आता जा रहा है। भारत-सरकार ई6 
बाल-विवाह की रोक-थाम कदापि नहीं हो सकेगी । , +, अजमान सदन नाकी आश्चर्य हुआ है ओर ४. औरंगज़्व के मरने पर उसके साम्राज्य छे सवेदार में इस कललर ले कारत्ःडइ कर रही है। अंगरेज़ी मात 
न “-: लीड: न एक लेख छिखकर जापान के असली अहऊई दत प्रदाग मनमानी करके सुग़ल-साम्राज्य के विनाश के सेहीह, हे दर _ अपेद्ध कंग्रेत और मुस्लिम लीग प्रारभ 
५ भारत ओर पंचवाधिक याजना पर अपने ढंग से प्रकाश डालने का यज्ञ क्रिया ऋण बने थे, बहुत छझुछ इतिहास को वह वात २«वीं उसका छोड क भा इन दानों संस्थाओं के प्रदुख नेता 
ः पिछले दिनां हूस में स्टेलिन के शासन में लीक- होने बताया हू कि जापान में एक भी “जापानी! की के गत २० वर्षा के भीतर चीन से दोहराई गई है। भी जा हे कि मे चिराध् कर रहे हैं। उधर देशी राग 
ध निर्माण की कई याजनायें काब में परिणत की जा चुकी मान नहीं है, न वहाँ सुसलिसधमम-सूलक कोई मस्कि कई ,८:१ की क्रान्ति के बाद चौन में जब प्रजातंत्र. इस हा ही के ३३ ने सु मे शामिल होने से पहणे 
हें, जिनके फलस्ररूथ रूत एक स्वावलम्बी ही नहीं, द। कुछ दिन हुए बाहरों मुसलमानां के विशेष प्रदक रे ुख्ध को स्थापना हुई थी तब वहाँ के सबेदारों के कुचक्रों अधिक्वारो के  आ चेचन ले लेना चाहते है हिवगी 
| किन्तु संतार का एक प्रमुख सम्पन्न तथा शक्तिशाली देश काव में एक छोटी सी मस्जिद वनाई जा सकी हेपडजेक: 5 सारण चीन में सुदृढ़ प्रजातंत्र की स्थापना नहीं हो सकी. चे अक्तरुण 4 >दको ऊसः तरह का जम + यहेचे ओर 
हो गया है । उसकी उक्त याजनाओों को कार्यान्व्रित करने जन ने इस सिलसिले म॑ यह भी बताया है कि एशिक 'छठझा परिणाम यह हुआ कि आज वह जापान के में हे. डक कि | सारत-तसरक जैसा किस पाचार-पर 

. में मारत के श्रीयुत ए० के० शाहा ने काफ़ी योग-दान के उस भाग में कहाँ कितने मुसलमान हैं। वे लिखते है ात्यवाद का शिकार हो रहा है। वहाँ के सवेदार कैसे ऋशषंवाई ये हुआ हैं, अतका सा जाम सपसे को हु ओवर 

क्‍ - दिया है। वें वहाँ ओद्योगिक इंजीनियर थे ओर उन्होंने सुदूर के पूर्वी देशों में अर्थात्‌ जहाँ पीतवरण के दुब्क रहे हैं इसका एक सुन्दर उदाहरण वहाँ के प्रख्यात होने # कर रही है और < हक के शाम 

.. यहाँ की दो पंचवार्पिक येजनाओ्रों को सफल बनाने में निब्रास करते हैं ओर जिनमें 'डच इस्ट इंडौज़े इहाई जनरल फ्रेंग यू-सियांग हैं। सन्‌ १९२४ में उत्तरी चाह रे  एकाएक तैयार हो ज। देंगे हल ा ऐप मं क्वे ॥ 
प्रमुख भाग लिया हे । १२ वर्ष तक रूस में रह कर वें अब शाबिल है, मुसलमानों की काफ़ी महिमा है | मंचूरे बह हर में मार्शल य-पी-फ़ की तृती बोल रही थी। पर जब “तेना विरुद्ध हैं। के | अक्त याजना *: 





7 रूसी पत्नी के दर पट हैं और स्थायी जापानियों >> इण योजना /  फेराली सरकार को इस महंत है 
अपनी रूसी पत्नी के साथ स्वदेश लॉट हैँ और स्थाया जापान का जिन चीनी सेनाश्रों ने इद़्ता से कप इस्वांग ने उनके सांथ विश्वासघात क्रिया तब बन २ 55 मे को निष्फल र॒ को इस महँः पा 


रूप से भारत में द्वी रहना चाहते हैँ । उन्होंने ढाका-विश्व- किया-था उनका सेनापति मा चनशान मुसलमान के एक प्रमुख कारण 


व 02200" 50 ह*कीअ इक क 
# लक । * > + के 





४5] व हो गया ओर वहाँ फ्रेग यू-सियाँग की तती उत्न७+ ... / रहा कांगे . 
थ विद्यालय से साइंस की ईडी पाई थी। १९२६ में वे रूम उसकी उम्र अभी रद वर्ष है ओर अब वह चौन अ कऔने लगी क्‍ । के घन हि इंगित पाक ते भंचू दे 4६५ कर 'परोध बैधा निकल $ हे हल के कह दि रोष 4 
। . “मास्करों में भटकते फिरे | अन्त में जेन्ड अडी 8 मी. अ)  कजलक की आह खत क. की! इमली लक रहे हैं, बडी है झम्तु चंग सोलिन यू-यो- फू से मिल गये ओर फ़ेँग यू-. शासन मे ० बनजिस शासन-परा हर". हा 
£:. शाला मे काम करने का मल गया। .कायला तथा उस के इन प्रान्ता मे ७३ को सदा से भा अधक मुसलमा आरांग मास्का भाग गये। १९२७ में चियाँग के-शेक ने ऑगरेजी का ५ पौकीदार बरतें | के देश भारत है 
॥| । सम्बन्ध में नई खोज करने से उनका वहाँ नाम ह्‌) गया! है। शर्सा, शान्सी और हू वीक भान्तां म॑ तो ईंपाई पर अधिकार कर लिया। उस समय कंय्न के तो संच-यों हा होश सन 4 पेशी श्य 
||! .. उनकी प्रतिभा को देखकर रूस-सरकार ने उनको पंचवार्षिक मुसलमान होंगे जितने बंग्शल और पंजात् में हैं । इुध्ोम॑ टंग के वामपक्त ने फ्रेंग के हैंके का गवर्नर बना. संस्थायें ल्‍दाचित काच झ उणाली प्रचलित हो आर 
| । याजनाओं को कार्वान्वित करने में नियुक्त क्रिया । प्रान्त उत्तरी चीन म॑ हैं ओर इन्हीं लानडा। _/ ** करवा । परन्तु फ्रेग बाद का चियगि-क-शेक के पक्त में ही कांग्रेर से सरका शक नर विश किये जाने की ; 
॥ । ऐसे ही अनुभवी शाह्या महोदव का कहना हैं कि जापान इस समय लगा हुआ हे | इसी से उस |. दे, ज़िसने उन्हें अपना फौजी मंत्री बना लिया। इसके संघ-येजना की जप हो ००- $ अजज के, 
। । |. भारत तो रूस से कहीं अधिक अच्छे ढंग से पंचवार्पषिक से सम्पक वढाने की इच्छा हुई है, क्योंकि उत्तरी अद फुँग ने चियाँग के भी विरुद्ध अस्न ग्रहण किया, जिससे उधर लौग के ० क्सिध ३ है। ऐसी दशा में 
॥| !. योजना को कायान्वरित कर सकता हैं। रूस ने सन्‌ १९२६ मुसलमानों का प्राधान्य है । कैयाँग-सी में वर्गवादियों का ज़ोर बढ़ गया। श्रन्त में के अपने निर्दिष| लक आ.। काका क. ही शान्त न होगी। 4 
॥ | में जिस अवस्था में पंचवाषिक योजना को काय मे परिणत् इतके सिवा चीनी तुर्किस्तान के मुसलमान गे से उनका समभौता हो गया और ये चियाँग की देर लगेगी । ऐ. ५5७६८ कार्य | है ही। तब संब-येर्न . 
है | |. क्रिया था उससे भारत कहीं अच्छी दशा में है, ज़रूरत है. अलग महत्त्व रखते हैं। और इस समय वे स्व॒तन्त्र हा शैजी कॉसल के वायथ चेयरमैन बयाये गये। चीन के कैसे अस्तित्व  स्शा जे सच ये | परिणत होने में अवर 
. तो केवल इच्छाशक्ति की | । इधर मंगेलिया में भी एक-तिहाई मुसलमान है 2 | का यह एक उदाहरण है | चीन में ऐसे ही गवर्नर 7 आती है ॥ ह ने लोक-भावना के वि - 
द | ः गरेसी सरकारों के प्रोग्राम में ग्रामोद्धार के काय को सभी बड़े लडाक हैं । 32202: _ 7 का बात होगी। 




















३३६ 


राष्ट्रवति सुभांषचन्द्र बसु 
गुजरात के दरत ज़िले के हरिपुरा नामक गाँव में 
काग्रत का ५१ वाँ बराषिक. अधिवेशन सफलतापयूव॑क हो 
गया। इस आर के अधिवेशन के सभापति श्रीयुत झुभाष- 


चन्द्र बतु बनाये गये थे । सुमाष बाबू ने यह गौरवपूर्ण 
पद एकमात्र अपने 
लोकसेवा के प्रचण्ड 


अपृर्व त्याग, खरी देशमक्ति और 
उत्साह से ग्रात्त किया है। आपने भी 


(नवीन राष्ट्रपति श्री सुभाषचन्द्र बसु] 


पश्डि 
ं पे जवाहरलाल नेहरू की ही भाँति देश के नवयुव॒कों 
पम्मान प्राप्त किया है 
| यंद आपको इस वष राष्ट्रपति 
“नव पद धरदान द्विया गया तो यह सवथा उपयुक्त ही क्रिया ग आह उ्या उपयुक्त ही- क्तहा- 
क्या गया ता यह सवथा उपयुक्त 
हे | इस समय देश जिस क्रान्तिकाल को पार कर 


े हो हें उसके लिए चोटी के क्रियाशील नेता को ही राष्ट्ररति 
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सरस्वती 













का पद ग्रहण करना चाहिए । इस दृष्टि से भी रु 5002 
राष्ट्रति होना समय के सवंथा उपयुक्त हुआ दहेज ह 
देश में मंत्रियों के पद-त्याग से जो वेघानिक सकट ७३. सत्य 
पत्थित हो गया है और जिसके कारण मद्िछ | 
संकटपूर्ण दिखाई देने लगा है उस सबका मल्‍्जआ 
करने के लिए सुभाष बाबू जैसे लोक-सेवा को &5 | > 
अनेक बार तपाये हुए लोकनायक की ही ज़रूस ३३ 
आशा है, आपके नेतृत्व में कांग्रेस वतमान वर्ष में औ- 5 222८ 


अधिक गौरवपूरण धिद्ध होगी । 
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भारतीय समुद्र-तट का व्यापार | 
केन्द्रीय धारा सभा में सर ए० एच० गज़नवी छऋ 
अति महत्वपूण त्रिल पेश है । इस पर सेलेक्ट कम 
इस समय विचार हो रहा है। उक्त कमिटी का पूछ ् रे. 
शिग्रि्ज कम्पनीज़”! की ओर से एक वक्तव्य दिया# ४ ५ । 2.०-०००००-०००-०-००-०-०-०--००:-२-२- 
जिसम॑ यह बताया गया है कि-- है हे ४ ञ लत बह ३८ ) भाग ३९, खंड १ 
भारत का समुद्र-तट चार हज़ार मील है। उसका ६ ् कर , संख्या 2, पू्णा संख्या ४६० 
व्यापार २० करोड़ पौंड का है। परन्तु उसके हि आज जाल कलह के जकक क आन के जल 
जहाज़ नहीं के बराबर हैं | फ़िनलेड, पनामा, युगेस्‍्हे 
जैसे छोटे देशों के पास भारत की अपेत्ता ज्यादा 
हैं। नावें का व्यापार भारत के समुद्री व्यापार ढे ६ 
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तिहाई म है, पर उसके पास भारत से जा अचल * ; 
गम लेखक, श्रीयुत आरसीप्रसादसिंह /४# आर - 7 
अधिक जहाज़ हैं| इसी प्रकार यूनान, डेन्माक ६ .होड़ोी 
गाल, रूस जितका समुद्री व्यापार भारत की अपेदा बॉ. क्रल खिली थी कामिनी: | हि, ह 
भारत ने अधिक जहाज़ रखते हैं। संतार मे ३२ देश ० हा आज ही रज में मिली "5 का 
जिनके अपने समुद्र-तट हैं। इनमें २७ देशों ने हे मेरे हृदय की म्वामिनी! ५ 
अपने स_मुद्र-तटों के अपने देशी जहाज़ों के चलने  कन्न ज्ञगत के संच पर थी: कत्व खुले दृग-कलि-कमल्ल-दल्; 8 

रक्षित रक्खा हे। परन्तु 'इंडिया-ऐक्ट! के अनुसार छह वर्ण में लावण्य; विरासत प्राग प्रिय-दर्शन - पिपासिव, ३8 

सरकार भारतीय समुद्र-तट केा भारत के लिए रदिट्लिह : रूप के मा लब्ब पर थी ' अंग में छवि-गन्ध-परिमत्न ! रा ' 
पट >> है) (5 ० ै। | |: 

कर सकता । शी आया गह लो, आज सहसा जलद म पल-भर चमक कर ! क् ॒! 

ही सब देख कर गज़नवी साहब ने उक्त ब्रिल उश* हे. हि मत्यु - बदना यामिनी !' मिट गई सौदामिनी ! 0 

जा शः #*५ दे |] + ी 
किया है । देखना है कि सेलेक्ट कमिटी उस त्रिल का. दो दिनों का आ चिर यौवन, ॥ 
न) 


#&>«. 


विश्व की सधु-वीथिका में 

है: अमर, कर ले प्रणय-गुंजन ' 

पं! .. आज की मुसकान, कल के 
१ अश्र॒ को अनुगामिनी ! 





कहाँ तक लोकोपयोगी बनाती है । इस क्ानू ! 
जाने तथा देशी जहाज़ी कम्पनियों को उन्नति 
मौ..। देने से देश का भारो लाभ होगा, इसमे 


सन्देह नहीं है / : 
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कन्नोज के संकलन 


लेखक, श्रायुत उमेशचन्द्रदव साहित्यरत्, विद्यावाचस्पति 
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६ आन ही आग को हक नगर है। यही नहीं, वह्‌ एक ऐतिहासिक नगर है। 
हि ्ड् क्रया था। गन ज००9 वर्ष से वही नगर ध्वंसप्राय है । उसी का. 

7 दिग्दशन इस लेख में लखक महांदय न बड़े रोचक ढंग से कराया है । ५] 
हि 


१5) हर -लहिनं हम का उरच नाक मल मे चार-पाँच व पहले तो छोट परिमाणु 3 

! से अधिक होती है, आँख से क्रम”, ढंग से बड़ी बड़ी डेगों व + + 

थीम किलर य कर ध्क छा 2 नेका हे 9 र! 

गे कु ४ (१ है कदवत बहत <$& धउत्य हूं। सन्दल”' ओर 
३. दि 2४ कन्नौज के चारों ओर लगम 

कटा, ५ ४ कु हि हा | ३० है. / 5 + 

+ ०.8 व ' पं 24 दे ८ छः श्र नचालांस बर्गरमाल के भनन्‍्रगत्र में ग्रो- 


मर * 88 
कक: । 


[0० 


तेल सन्दल! तयार क्िये जाते 


ग धायः कन्नाज की कोठियों में ही खप जाते थे 









































कुल 


चबूतरे ७. . | देर प हु ७ ऑी है 
। +हो महाराज सन भ आम के बाय में एक 


)! शी ३ हि से पेकेत के है 


| 


पुन्द का एक महल था| ! 
| "शेश जो जत्यमुद्रा में बड़ी कुशलता में " दि | 


0 ए॥ 


के | वश के लए निक्टभविष मंद 
अतिरिक्त वहाँ सन्‍्दल का एक मिल भी है। इस ४ वृष्य म॑ ही घातक प्रमाणित 


जे 


क्‍....-.........".ट.ट “ ०० जे "३ ॥ ४ शत 


2 है; के । २. €++०० ६ की कटनी हे का ब्रमल्य डइ॒ त्र सन त्ता अमान! प्र ही 5 कक शी ले 
रत ५ इन का्ाम जातदहः नर के 80% 200. फक्य्या 
हल ही कोर दो शक्ल कर समय वैवारकदलो है. । है अं | ड़ हि बिक मसूर-गवनमेंट ने अपनी सन्हं 2] |] 
की के 5. जा कडड कट ₹ तंत्र से प्रातंयागिता के इदाप यहां थ्रनुसन्धान त््र 8 2, ' 
वाग़ अपनी मनोहारिणी छुटा और सुगंध के द्वारा कन्नौज मिल का क्राम भी बहुत अधिक वद का 3. हि श हे संस्झ्ञत शक पके नहीं के बराबर ही 
- श्रो ४० पल आरा >>“ हि ।लर्न | 35 या | शत ) | श््ड त््या सर यमानग त ४ कद 
का 5 है है| न श्ू च्च़ू च्च 77 नये >> 3 | २ (5 पु हें । >: हे 
छा अकाल. लिवीज आल अनलात' न्वस्या नि ० अंग के डिस्टिलर गेस प्राइ्यूसर तथा बड़े-बड़े अल काम तात सो इसवी तक कान्यकृब्ज सं कम 
गे से ही कर चलते फर्ला की र्के ये गये है 3 >ज भरहझेत की विद्या 
उमर कम लक # हे भाना वास न के लगाय॑ गयब हू ओर सब काम आधुनिक वेज्ञानिक्न टेये 3 : हरदा प्रख्यात वद्यायीठ था । बी के ञ  बिद्याअं | 
र पहुँचते-पहुँचते लपदों मशीनों 5 >क श्र हि. 
म॑ बदल जद उदृ के ले ह ने हर डुवत्‌ लपदा मशीनोंद्वारा ही किया जाता है| अपने संचालित रवीश (दन के समय में यहाँ एक बहुत य॑ * रे हे 
| खका ने कन्नौज का इसी लिए. इतना वि के 5 £ हक डा (चिहार था 
जी को शाह जि हैं।। मत इपयार विश्मिदिय सेज पना विशाल रूप देने के पूव इस मिल के स्वामी हक लय उत्तरो भारत के प्रसिद्ध भ्रमण ओर दार्शनिक हृ "४ । 
होकर यहाँ से देश-विदेश जाया करता है। शर्ता मे. 4 जा का कई वार बोरप का भ्रमण करके अनुख हये । इसका उल्लेख सुयेनच्चांग ने अपनी अब | बुर गर से आ का शक की जेल ' 
९4 5 - जा*<£ है शताब्दयां डा 5० ब तर के रे ध् | रे हे कं ् 
बी सदन ना अशिय सच मी ककश कि पक के सात करना पड़ा था। अब यह मिल यदज्यवि पहके कसफ मे बड़ सम्मान के साथ किया है | पुराणों नह ग- यहीं व हती थ का थारा म॑ कृद पड़े थे, जो 30 कक 
| किए: और अं नल शिया द्वांदि। अपना कइ गुना माल तयार करता है, फिर भी कप कन्नो ज चारों युगा म क्रमश महादयनगर है ध न पूरब हट जे हे अब संगस (काली य्‌ गंगा) कक दो 
हक ९५ १४5 * छत वी उनानवाला कफ्क्टठारय। का गवनमंटयाली नै से पीले हा बह. फुशास्पली ओर धिपुरा ह री से 
ही / अखवों' मो 6" का किक बेटों से पाछे दा है । इस समय इस खो 20 ता और कान्यकुब्ज के नासों से ' कि वहां काली न [ई हो 7९ 
220 संख्या भां वर्डा चार सी से अधिक है। बाज़ार में ज्ञितनी में १७५ टन चन्दन अ के 7 इस हि नरक के: का थे विद्यमान रहा £ उक्त पीपल के दो कोौत बा 
38 भी दुकानें 5 या ह। इत्र की हें था इसी हु के लकडा यसला (९ करगं, द्राबंधलओ । नक प्रतापी राजा यों ने जममें के कुछ खौ>-+ दि साप ही एक खाह स दा तान॑ व 
' कि «पक है का हि का पता आवात्र स आदि से मगाकर पेरी जाती है . >अ कक कर एप ग्ार जयचन 5 $ ५ ॥ आय हे 
6 सम्बन्धित वारदाना, यथा"--शीशी, कंटर, इचत्रदान सन्‍्द गाकर पेरी जाती दे अ * लगभग ब्रांसपऋ# 3: ६ चन्द के नाम उल्लेग्य हैं, स्से रन भृत्ति है. 5 यों नकली थीं। इनमे एक रिंत ७ 
2! क़ची. टी प्ठ 9 29 इतेदान, सन्दू- हज़ार पाड सन्दल तेबार करके कन्नोज की फ्रैक्टरिवोडआ आर बेशर्न बनाया था | जयचन्द के पश्चात राज ५ अत सर्दी को 0 रे आधात च्चि द्वखाई देते क्‍ 
हु विन हा कु | इ्‌ धर च््मी - “दे की पाप हू स्पष्ट दिखाई 0 
| ही का कल व ऊकुयो आई को। इसी कारण विदेशों को दिया जाता है। सनन्‍्दल करे अतिरिक हु, ते होड़ गई, पर उद्योग-व्यवत्ताय-द्वारा य कली डुर्गा # कं .॥ की सिर कटा हा श मरी मूरणि 
! यहाँ संकड़ां का न्क् सनन्‍्द्रक्चिय इत्नदा द्ञ्ञ हे गा ०.5 का के जज फिएा हिआाा है । इसंरा हि 
कु ड़ | कारोगर डिब्बे, सन्दृकृचियोँ और इञत्रदान दइक्र-तेलों के निर्माण में अद्यावधि परंपरागत प्र ोढात्यों बनाये हुए है ही मर सपना चाभ १०५ के ३, जो अत्यन्त सी है हे है री 
रू चने च्र्ट > ३ 38३ रे धर ऐ् अच यच कक णा 
! कक के कम कि है | अनुसरण हा रहा है। वद्दी दज़ारा भभके, दवबओ कु 2० भवकतर पूव को ओर हैं। कन्नौज रेतिहातिक गाड़ियां “चैतरे पर टी-फटी हर ओह“ हे की. रॉ 
2 #पे5टारय सवारह ह्व सन्नी अआयलायं शक ्म है तल हर पफेसः (ः हु न्‍्द्‌ / 
है पथ र्य्‌ सं | के ता एसा हि ( नके 4८6॥। ८ ३। व । ड्यी एक त्रन्न के कोटि काद को ट्र्की गौर नर :> 4 पर दाग पर साम करा एक गाँव है । य के र्‌ मा पथ 8३. हैः कसा ह्डु हे । थे कह] र्‌ ! श्र ल दर ृ | 
५5 प्रयं का हर “गाश 75: थ्् आप ३ पर कक रे “* «५ जे है 5 पे प्र लक 
£ि न्‍्द गे माल हर समय तथार रहता हई और जिनके + कढ़ाव सभी जगह हैं | शा म॑ आध 3 % माय का दराकर अपनी वि ला को ०  ग्रात्त हुई पत्तियों समय-समय 4४ 
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है! हज़ार का माल तेयार करके बेंच लेती हैं। इनके 3 सका ढ़ रहा है । यह मिलावट कन्ोीओ रजागर का खेड़ 
॥। 
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(राजा बलि का 


| नी ब्ियां भाँति भाँति के बाजे 
॥ 6] ये सम्भवत: सिद्धियाँ व 





: जाता है कि य 


र्‌ जका यस्त 


कसी समय १६ 
के चारों ओ 


| 


छ 


/7॥5 


५्ब 


कहते हूं । इसी की 
अब दे एक के 


कक 
| वनुधादान क्रिया था। 


शक्ल आर । 
हो ! की मेला हाता है, जिसमें 
ने आते हैं | राजा लांग इस 


| भगवान्‌ शंकर उमा जी को जंघा 
और संक्रेत करते हुए मुसकरा रहे हैं | 
*रिती हुई! एकटक गणेश जी की ओर देख रही हैं । 
शिव जी का नन्‍्दी और देवी जी का सिह भी यथाघध्थान 
उड़ी कुशलता से दिखाये गये 
इतने सन्निकट है कि दर्शंक कुछ 

. उस लोकोत्तर दृश्य में निमग्न हो जाता है | इस मूत्ति क 
। बा रखने में कोई भी अ्रजायबबर अमिमान कर 
* |राजांगर से चार सो गज़ प.श्चम एक बड़ा 
5'ना पक्का कुआ है, जिसे लोग 'बलिवामन का संगम! 
पंक्ति[में ५१ कुएँ और भी हैं, जे 
छोड़ कर शत तत्र हद गये हैँं। कहा 
राजा बलि ने वामन 
इन्दलद्गादशी (भाद्र 
दर-दर के यात्री स्नान 


स्थान हू 


जहां 
यहाँ 


पर 4 
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णेरा जा की 
जी भी मुस- 


| यह मत्ति सजीवता के 
क्षण के लिए. स्वयं भी 


कए की इंट मेंगाकर 


ज़ाने म॑ रक्‍्खा करते हैं । 


ः्क्त भर # जप 
पर ७... / गोचे बरसाती नाला है, जिसे पार करने 
ऋतु॒काल !? 


नाम का एक खेड़ा मिलता है। यहां 


...>अशदि 


के भव्य महल था, जिसके सन्दर पत्थर अब 
र विखरे पड़े हुए हैं| पत्थरों की कांरीगरी 


के गत वेभव का अनुमान क्रिया जा सकता 
। ६ पत्थरों के असात्म्य याग से किसी ने वहाँ ए 
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(कूनमती देवी--बह राजा जयचन 
ई। इसका मन्दिर उसी समय का बना 
हैठी था । उसी साल तहमील के लिए नई, इमारत बन 
हई और क्‍झिले के सरकार ने नीलाम कर दिया । दिनों का 
# देखए कि चक्रवर्ती राजा वेन का किला ६० ०) 

5 < धानुक ने ख़रीदा ! उसने मकान उसी साल गिरा 
हब और उसके इंट-पत्थर बेंच लिये। इस प्रकार महा- 
3 छुड़ जयचन्द का क़िला मभिद्गी का दृह्म-मात्र रह गया | 

५ «“सावन-भादों के दिनें में जब मूसलधार पानी गिर 
मे 5 है, इस खेड़े की ओर देखने पर दस-बत्रीस काली 
है इसियां इधर-उधर घूमती दिखाई देंगी। दृष्टि का वेग 
कहने पर ये मत्तियां निर्जीच पत्थर की हा जाती हैं, पर 
 अज़के घटते ही ये फिर चलने-फिरने लगती हैँ | सम्भवत 
आए इन्हें चरवाहा समभेंगे। वास्तव में ये पुराने खिलाड़ी 
शत है, तो माल मारने की घुन में बादल-विजली .की 
कसा नहीं करते | इनका हाथ प्राय: ख़ाली नहीं जाता । 
कैसे के तांवे के दस-पाँच पेसे-घेले मिल जाते हैं, किसी 
ई३ चांदी के दे-चार रुपये | किसी-किसी भाग्यशाला का 


[महाराज जयचन्द का क्लिला |] 


मस्जिद बनवा दी है । कहते हैं कि राजा जयचन्द 
रानियाँ आत्तंवकाल में यहाँ के महल में निवात्,फर 
थीं | कन्नोज यहाँ से दा मील पश्चिम की ओर है? 


25 न ३४० 


कन्नौज में पृवं की ओर से प्रवेश करने पर सब 
मख़दम जहानियाँ? नाम की एक भव्य इमारत 
जो बड़ी उँचाई पर बनी हुई है। इसमे दक्तिण कोशओ 
तीन द्वार हैं, जिन पर संगतराशी का दशनीय कामडैओ 
वाहरी दीवार दिल्ली के लाल किले के दड्ढ की गुम्बदशी 
है । सुलतान बहलोल लोदी के समय में जलालुद्दीन साहिह « 
नामक एक पहुँचे हुए फ़क्नीर थे। उन्होंने पदल ही वि 
अमण किया था । बादशाह ने उन्हें “मगरदूम जहाद 
जहाँगश्तः! की उपाधि दी थी। उनका शरोर ऋअषोब#& 
टा था | अतएव वे यहाँ दफ़न किये गये ओर डे: ५०0 
ऋत्न पर बादशाह ने यह इमारत क्रसा हन्दू-मान्दर औने का सिक्का भी मिल जाता है। कई बार ते लोगां 
मसाले से बनवा दी | यह इमारत सुन्दरता व वर | (०: कमाने के टुकड़े बहमल्य मोती, नीलम आर पन्ने के 
में दिल्ली के हुमायूँ के मक़बरें के टककर को ह आज क दिदारियाँ तक मिली हैं। इस प्रकार महादानी राजा जय 
मखख़दूम जहानियाँ? के पश्चिम में गन्ञा का पुर बन्द का क्लिला मिद्ठी का टेरमात्र रह जाने पर भी अपने 
धार के किनारे महाराज जयचन्द का किला भूमित्य 62 शा समा को दान-शीलता का स्मरण कराता रहता है । जय- 
कर रहा है। खुदाई हाने पर इतमें भव्य भवर्नां का पाप ५ इन्द के काट से सिक्के का निकलना एसा साधारण बात 
नर्मित नीवें निकलती दे । सन्‌ १४४० फ़लली तक डि इधर जनता की यह धारणा बन गई है कि यदि 
कऋछ भाग खड़ा था जसम सरकारा तहसाल की भा मनुष्य प्रात: से सायंक्राल तक उक्त खड़ पर 


(0५७7॥65५ 5वावा (७505). 00260 0५ 6(4900][॥ 
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[बालापीर |] 


धूमता रहे तो उसे कम-से-कर्म खाने भर के तो अवश्य 
मिल जायगा। यहाँ सन्‌ श्य३२ ई० में खुरशेद अली 
नामक एक मुतलमान के सेने की बाईस इदे मिली थीं, 
जिनमें प्रत्येक ढाई पाव (४० तोला) के लगभग थी | इन 
इंटों का एक-एक काना कटा हुआ था ओर उन पर पुरानी 
लिपि में गाधि' लिखा था। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि गाधि विश्वामित्र मुनि के पिता का नाम था। इनमें से 
सात इट तो सरकारी काप में पहुँच गई, शेष पानेवाले 
के पास रहीं। सन्‌ १८२३ ई० में हंसा नामक एक कुरमी 
के खत खेदते समय रलों की एक मजूपा मिली थी | 
म॑ नीलम, चुन्नी, पन्ना आदि थे | सेने के दस-दस तोले 
टुकड़े तो लोगों के। कई बार मिल चुके हैं । इसी खेड़े 
भन्न भिन्न प्रकार के सिक्क्रे एक लाख से ऊपर अब 
तक निकल चुके हैं । एक हज़ार से ऊपर विक्‍के तो यहाँ 

इतिहास-प्रेमियों के भी पास हैं | इनमें से सोने के 


कें 
से 


सिक्के तो सकन्दर तथा मोयवंशीय राजाओं के हैं और 


दी के सिक्‍के प्रायः हपवधन, भोज, गुमवंशी तथा 
मुसलमान बादशाहों के समय के हैँ | दिल्‍ली और जौनपुर 
के वादराहों में शायद हो किसी का सिक्का इनमें न हो | 
बहुत-स सिक्‍के ऐसे भी हैं जा लन्‍्दन के इश्डिया-हाउस 
से लकर भारतीय अजायबघरों तक किसी म॑ नहीं हं। 
पुरातत््व-विशारदों-द्वार इन सिक्कों का अध्यवन हो जाने 
पर भारत के अंधेरे काल के इतिहास बात अणाण . बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ सकता है | ज्योतिषियां ने गणित लगाकर बतलाया 
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(रिजिंगिर से निकली हुई खण्डित मृत्तियाँ जिन पर 
| आधात के चिह्न स्पष्ट हैं| | 
द है क्रि रबुवंश महाकाव्य* में वर्शित स्वणुत्रृष्टि कन्नौज में 933 
द हां हुई थी। ताम्रपत्र और शिज्ञालेख भी यहाँ से दर्जनों जी रन यकार यह इमारत सन्‌ ७६८ हिजरी में ज़ीकाद 
॥ द निकल लुके हें जिनका विवेचन डाक्टर रामशक्लर ;॒ 5 ने के पदलों तारीख के मसज़िद के रूप में ञ्राई है 
| त्रिपाठी ने अपने हिस्ट्री आँक़ि कन्नौज! नामक अन्य में. -अचन्द के समय का अवशिष्ट एक सुन्दर दिन्‍्दू-म £: इस मराजद के पारचम मारे बंगाला की हि 
। किया हृ | इस खड़ पर सख्ती सब हांता है । यहां खां है 52 रा 57 इसका कत्ल उत्तरा दीवार शेप है | मीर अडा हक 
| | की दर चालोस रुपया बाबर तक है | * हि गे आओ, सलतनत अदवुल मुज़फ़्फर शहाव्॒द्योन ाइडे | दहन का नाम था, जो सरफ़राज़रों के यहाँ ढंड का 
| किले पर एक पक्की सुरज्ञ के दो द्वार अब तक दिखाई >' आने सानी तामीर बाफ़्त ।! ४ श्रीर नवाब अलीवर्दीख़ाँ के मुसाहिब रहे यही 
| | देते हैं। लोगों का अनुमान है कि यह उसी सुरझ का भाग _ _ हाउद्ान शाहजहाँ का नाम था | यह इमारत ३ के चकलेदार (गवनर) थे। आईसे अकवरी मे 
|॥ है जो कम्पिला से काशी तक गई है। क़िले के पृर्वोत्तत- . + न में वना |  कम्रौड को “हवेली कन्नौज” लिखा हे। चकलेदार हि 
कोण प्रर ज्ञेमकली देवी का मन्दिर है। यह महाराज जय- इस कुछ परचम एक और विशाल भवन हेड आकार के उस समय “हवेली? कहते थे | सराय लक 
चन्द के रनवास की पूज्य देवी थी। रासे में लिखा है कि. निशोकत में मख़बूम अहाँनियाँ से दूसरे नम्बर झा हैक इ़ी ने बनवार थी । 47 कस 
संयुक्ता इसी की पूजा करके प्रथ्वीराज के प्रेम का चरदान नीम ईन्दू सता का रसाइ! और मुसलमान पहाँ से कुछ और आगे वराद मगवाय की स> ..» 
माँगा करती थी। ६. निया के के 5 . सम्मंदि यह मुसलमानों न है कु ऊँची एक मूर्ति रक्खी है । बराह के ४2 
किले से पश्चिम उतनी ही डँचाई पर बालाबीर!ः ० में हैं और इसम नमाज़ पढ़ी जाती है। पूर्ण कदर करते हुए बनाये गये देव, गन्धते का क 
है । इसमें दो रौज़े लाल पत्थर के बने हुए ई। ऊपरी 'प प्यर का छपन खम्नां पर बनी हुई है। इसके शपत्रियाँ स्तुति-म॒द्रा में बनाई गई हैं | मर्ति ह न्‍ म हब 
| बुज़ीं संगमरमर की दे । बालापीर चुनारगढ़वाले क्ासम + से है और पीठ कावे की ओर न होकर ठीक फी शोर कज्ञा-पृर्ण है। वराह भगवान की ऐसी हि रे ड्न्द्र 
| सुलेमान के लड़के थे। इनकी जन्मतिथि व रोज़े की निर्माण॒- का आर दे । द्वार पर निमाण-तिथि इस प्रकार लिस्वी-ईैह  शपद दी किसी अजायवधर में हो । यहं दो वर्ष र ० घ 
| ५ . तिथि द्वार पर पत्थर में इस प्रकार अंकित है--- अक यल्लाह कब ताक़ाक़ खुदाबन्द कराम, "कह में गंगा जी के किनारे निकली थी | के 
द ! 4; “खउनवताने फ्ज ब॒द सनौंनें तवलल्‍लुदश गदग्ुुल मज़फ्फ़र शहे शाहाने जहाँ इबराहाँम | द न्नीत के उत्तरी मुहल्लों में कई रोजे ञ्ौ 
। ख्रादम कि शुद हवबाव दम -इस्मे मुहम्मदी | हम दम इसा थी हम नान ख़लीलुल रहमान “59050 ६! श्नम से मीर सैयद मुहम्मद का रौज़ा और " सजार 
। इख्तियार यामे अद्दद वा सबग्य सफ़र जो कि विनमृद जहाँगा यदे बज्ञा चु कल्लीम । जप मजार विशेष उल्लेख्य हैं। मीर घाहवे आह ब ोर 
| तारीख ख़त्म याफ़्त व सबतमे मुहम्मदी । मसाजदे माख़्त मुरत्तिव कि वर्दी रफ़्शनो ओज “जब किाद श्रोर उन तीन व्यक्तियें में थे जिन्हें 5,७४१ ऐ 
॥ | १ प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे सविस्मया: कोशयदे नियुक्ता:।._ “नस अस्त मुश्रल्ला च विना अस्त अज़ीम । | कैद में रहने की आज्ञा मिल गई थी। पीर | हे 
ह । । हिरण्मयां कापणहस्य मध्य द्वांट्ट शशंसु हा कल हे ॥. उलस्व हक भर बल सद, व नवद  क गुरु थ | दोनों इमारतें सफ़ेद पत्थर की गुर है! ! 
हे बज ओं 2 सरफ़राज़ इमा ज़ेरे क़दमश गश्त मुक्रीम |” विशाल वनी हुई हैं । के 
२ किक 7प्न्‍्7्7777ौ्‌स्‍््यप़्ऊँ्््पि्फ् पा 
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च्द्र सन | नि व | ७] 
।९ खान से ये ८ है. व 
के ० राज ् स् न तय अप 5८ चाई पर 
सडहा ह्आा ड $ नह 47 बप दा सनी हर उचा३ ५ 
५... औआक ॥ ह। | इसग्र ध्का ह 
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चढ़ाये जाते है | से पर शरबत और बी 
णेश और यर हक 
+न मृतियाँ और थ उक्त नृतियों के अतिरिक्त मैने: 
लच्मण आर सोना अधिक पसन्द आई।। ये रा 
हे । तौनों की आर ज। का भ्रन ये के आकार की मूर्ति तियाँ 
ज्योतिश्चक्र सा क प्रथक प्र्थ >०म प्रत्येक के एवं 
नी उजक के 2 : ६ प्रत्येक के पा७ 
बस, काम कुचेर व य् नाप, वष्स्पु ब्क् बे अवतार तर्षी । 
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के है से ही कर सकते हैं कि 
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का वचन माँगा था। बड़ी लड़ाई केक 






श्र 

> 

2%04 
न्क 


| कन्नोक्ञ के प्रसंग में परवरः का खेड़ा नहीं भूला जा परवर? विध्यंस कर दिया गया और दीपक उतार 

सकता | यद्द ऋन्नोज से मील दक्षिण में आरिन्द नदी फेक दिया गया, जो आज तक पड़ा हुआ है। >> 

के क्रिनारे पर है। यहाँ तालाब में पत्थर का एक दिया कन्नौज के गड्ढे प्रसिद्ध-ह | ये छः आने सेर से लेखक, पंडित 
| पड़ा हुआ है । कहते हैं कि इस दीपक का प्रकाश कन्नौज रुपये सर तक के बनते हैं | अ्रंगरज़ लोग इन्हें बहत के | 
* तक पहँचता था। लाखन की रानी पता्षा का बह असह्य कर ह आर सं्रात के र म बड़ादना में हा छ्ले साल की वात है | 

था और 'राल्द्ा-मनोश्ा! के पश्चात्‌ जब उपयुक्त सामंत भेजते हैं| गड्ढों की यहाँ कई बड़ी ने हैं 9 3 ७) ला र माय का महीना था। हवा में 


है. #५ &» ७७ € 
आस को बूँदों का गाँत 
लेखक, श्रीयुत रामइक्रबालसिंह 'राकेश!' 


हम सजल सजल 
हम सरल तरल 
हम अमल धवल 


फीफीयपॉडथ्ोप््थप्प््फ्््््प्ड्त्ड्््््र्््ल्क््त्््फ्फ््करफउकफ्वक््वकय श्र ््क्क्कक्फ्यव्क कक कु ्व्््््््््््रो््र््प्र्प्फ््््प्र्प्ोप्फ््ननबक मानक एज 


शीतल. कोमल 
- रजनी को अलकों को सुन्दर तण-वण, मद-दल, कुडमल-कुडमत्र 
. माती-लड़ियों से विथर-विखर दूर्वादल पर ढलमल ढलमल 
हिलता-डुलतों हिलमिसख जो भर कल-कल छल्न-छल्र प्रतिपल टलमल 
! आँसू-फुहियों की भड़ियों-सी े 
९ कोमल गीतों की कड़ियॉ-सी 
तरु के उर पर | 


जोवन चुदवुद-सा चब््यल रे 
को जाने क्‍या होगा कल रे 
हँस ले आ. खिल-खिल टो पत्न रे 


चुम्बन-सुख में मद स मारी 
अथबरा से अधर मित्रा गातीं 
जग का मल धोतीं, मुसकातीं 


हंस सजल खजल 
हम सरल सरल 
हम मचल मचल 
प्रतिपल 


हँसती 
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झ्ौर दिन के प्रकाश में 
5... हर सीआग ४ रात को कभी- 
62 20 कमी ढंडी हवा बहुत दी भली जान 
2,855 पड़ती थी, क्योंकि मात्र का अन्त 
है बला था। में अपने एक जेलर मित्र के साथ संध्या- 
हू दहलने निकला | मुे शहर के कालाइल से दूर जाकर 
मे [ु देर विश्राम करने से बहुत शान्ति मिलती है। उस 
0 २३ अचानक मेरे जेलर मित्र आये ओर वे भी साथ 
। ; 5 ने को प्रस्तुत हो गये | हम बातें करते इतनी दूर चले 
हर 5 छ $ि लोवते लोटते संध्या हो गई | 
 प्रापकी संध्या थी और वसन्‍्त के सुरभित निस्वास 
9 ७५ हर हवा के इलके-हलके भोंके खेतों से होकर आ रहे 
653 8, बसें के कुरम॒ुट में बसेरा लेनेवाले पत्तियों का काला- 
५ कह भा हथा था | खेतों के उस पार, पहाड़ की नीली 
7 कक के पोछे, सूर्यास्त हुआ था। रास्ते में चराई पर 
3 है हौटनेवाले गायों के झंड दिखलाई पड़ते थे। उनके 
57] छेड़ी पंटियाँ दूर-दूर तक साफ़ छुनाई पड़ती थीं। ऐसा 
हैः हे छत पढ़ता था, मानों वनदेवी पेरों में धंबरू बाधकर 
गज 0 दोले नाच रही दो। कहीं-कहीं सबन बइत्तों में से 
2 5 बड्डीरव सुन॒ पड़ता था और हम चुपचाप चले जा 
अं ीशप। 
कप ४ ् उन्ध्या और धूमिल दो गई | अभी हम शहर से काफ़ी 
श्र ये।दूरदूर से गीदड़ के रोने की और उसके बाद 
5 छुछे के भांकने की आवाज़ आने लगी। हम न जाने 
है क्ये चुपचाप आगे वढते जाते थे । वातावरण ही इतना 
छत था कि हमारा मन अलसा गया था और जी नहीं 
5 पटूटा था कि जबान खोलें | कुछ दूर जाने के बाद हम 
३ ४४ जगह पहुँचे जहाँ एक पुराना ओर गिरा हुआ 
हर था और उससे भी पुराना सूखा हुआ एक तालाब 


' रुखाई 




















ता 
प्' 


नी रा जब हैक 


जेलर का हृदय 


माहनलाल महतो 


जिसके तल में हरा-सा जल जमा हुआ रहता था और उस 
जल में सूअर लोटा थे। तालाब की सीढ़ियों को 
फाइकर पीपल और बड़ के दो-तीन बइक्ष उग आये थे, जो 
माने मनुष्य की कारीगरी पर प्रकृति के ज़वदंस्त अधिकार 
की बोपणा कर रहे थे | मन्दिर का कलश गणायत्र था और 
देवमृत्ति का भी दरण हो चुका था। पहले भी कभी-कभी 
संध्या--मय इस मन्दिर के आँगन में जाता तो वहाँ 
पके प्रायः बकरियों का कंड आराम से त्रेठकर यातो 
जुगाली करते या छोंकते हुए दिखलाई पड़ता था । इस 
समय अन्धकार में ड्वता हुआ-सा वह भग्न-मन्दिर मानो 
एक विशालकाय पिशाच की तरह दिखलाई पड़ रहा था। 
हम चुपचाप आगे बढ़े । 


क्जज +ज> प+ञ 


कपष्एत 


इस नीरवता के भार को हमारा मन नहीं सह सका। 
हम दोनें निश्चय ही कुछ दिलचस्प चर्चा चलाने का 


सन ही मन काई बात साच रहे थे, पर कोई बात खोजे 
हो नहीं मिलती थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ते से 
कुछ हृटकर एक छोटी-सी भ्ोंपड़ी मिली, जिसके दरवाज़े 
पर एक नन्हा-ता दौपक टिसमटिसमा रहा था। अन्धकार के 
अविच्छिन्न शासन को निरादर करता हुआ-सा वह दीपक 
अपने जीवन के चन्द मिनटों को सिर घुनधुन कर बड़ी 
वेकली से काट रहा था । मेरे जेलर मित्र एका-एक सहम- 
कर खड़े हो गये और धीरे से अस्फुट स्वर में बोले--““उफ़, 
कहीं वह फिर न आकर मुझे सतावे |”? 

में इन शब्दों के हलके झटके से चौंक उठा | साहस 
करके मैंने पूछा- “क्या ठम्हें भूतग्रेत पर विश्वास है ! 
यहाँ तुम भूतों के रहने का संदेह करते हो १” जेलर ने 
अघाकर साँस ली, क्योंकि हम कुटिया से आगे बढ़ आये 
थे ओर उस कुटिया से आगे बढ़ जाना जेलर के लिए. 


सुखद बात थी । उसने धीरे से कह्य--“मित्र, यही तो बात - 


है कि में मोत से भी अधिक इस कुटिया से डरता हूँ । तुम 
जानते नहीं, हमारे जेसे हृदयहीन मनुष्यों का जीवन भी 
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दर-दर तक फेला हड्मा मैदान माने 


चुप दो गया, माने वह मेरे साथ हो ही नहीं वा किस 





.. गया | बहुत दूर से कायल की, थक्तो हुई-सी, कृक उम्र 
8 जनहीन मैदान का गुँजाती हुई उहर-उहरकर सुन पहने 


| अच्छी तरह इधर-उधर देखकर ऊँ 





त्तर बोला--(मनद्र 


था कुटिया के आगे पहुँचा तब 
छड़ी टंकता हुई मेरे सामने आई और ठन कुर 


















है. 
/ 
/ 


करे तायें बुल्दे-भाड़ में | मेरी गोंद का धन लोट आवे 
3 भ्रखे ऊद्गाऊँ । पर न तो वह लौटा और न रुपयों 
8 शझम्बार देखा। चार-पाँच मास के बाद वह बीमार 


- पे ६ 


देखता दया हूँ - कि वह्दी; बुढ़िए! सेरे दरशह हे 
खड़ी है। इस थार जा कड़ा करके मैंने उठ्से हम 
पीछा करने का कारण जानना चाहाँ ठव 


भागलपुर से बदल कर आया है ! उसे हम लोग ; है 


देना चाहते हो | ्टः 


कहने का तात्य॑ यह कि गला घश्शडु छ था कि दवादारू हो। 


हाथ मलकर रह 


कलम लिखकर उसका कुश 
3 वतलाया गया कि यह 
है तब ४ अकचका कर रह गई 


चाहती हूँ कि उसे कब्र फाँसी 
बतला दो कि वह शरीर 


हे ई कर) > मेरी कथा | जब वह बड़ा हुआ और पदढ़-लिखकर ढ 
/ (0 हो है. 6 / ५ अल हि औगे कष्ट गयी। उसकी ; आँखें पर क्र प्र मैं दॉनी क्र लि? कक क दा अट श्रोि अपने मन को स्वस्थ मी ट्जि हू ने फिर कहनों 
83. *« तो उसे सिर कुकाकर चुपचाप आगे उद्ते पाया | मन शंक्रा सी चमक रही थीं। वेह भूख झ्लेरटी की तरह मुझे वर चावल के अतिरिक्त ओर कुछ न था। उसने आरम्भ किया -_ भाई, उस चुढिया ने कहा कि यहाँ आकर 
हू ही कम ही न है, वह शंक्रा अधिक रही। उसकी तेज़ नज़ंरों से में बचना चाइत्य था रा हैक मं, पल जज) मेंने कहा, विटा, गस खा और मुकके एक लम्बा-सा सरकारी पत्र मिला, जिसमें लिखा था 
* होकर प्रश्नों के रूप में मुंह से छत्तने भी लगी। जेलर बढने पर भी मुझे ऐसा जान पड़ता था उससे लय हद पी । उसने तमक कर उत्तर दवा, यह तप फेस न कक तुम्हारे लड़के के डचै-ा हे | इन के अपराध | 
ही; ने लम्बी साँस लेकर उस कुटिया की कहानी ऋइनी आँखें मेरी पीठ में वीं की दरह चुम रहा हैं । रे अर. है । में नो करी करूगा ओर प्रत्वेक भा शा सामने फॉँसो को सजा हुई है।मि लना चाहो तो दरख्वात्त करो 
। आरम्भ की ओर मैंने साँस रोक ऋर उसे सनना | में फिर इसी ओर आया। वह बुढिया फिर न्तयटकर इडे है डर४र दावों का अम्बार लगा दूँगा। डिप्डी नहीं तो और न जाने क्या-क्या लिखा था जे | में भल गई है| 
४ संध्या का रज्ञ काफ़ी गाढ़ा हो दुक्ा था। गोधूलि की से निकली और आंखें तरेर कर मुझे थूरने लगी। बोतल दे ता गन छत आशशद दिया पहनेबाते ने ततना हो बतलाया । में बहुत कुछ जान 
$... अुस्यवेला विभावरी के रूप में परिणत हो गई थी। पूव को कोई एक सप्ताह तक रहा | मैं मन ही मन कर कक! वह दो दिन ठदर कर चला गया। फिर चार मात्त॒चाहती थी, पर उसने कुछ बतलाया हो नहीं । म॒के वह 
। ओर, बक्षों के उस पार, चाँद का रुख नज़र अ एक दिन जब मैं दज््तर जाने के लिए .इर से 9३४ छफ़ उठका गेंद देखने को तरसती रही। मेने सोचा, बुरा लगा। जब वह चिट्ठी लिखने ही का था तब दो 


लसमाचार भी लिख देता | 
पत्र सरकार की ओर से आर्य 


ि अं ३ । मेने डाकिये से पूछा के 
5. लगी। हम धीरे-धीरे आगे बढ़े | जेजर है ? अच्छी वात। तेरे जेल में एऊ नया कै हर घर आया। 'फूल-सा शरीर सूखकर क था हो उसने रूख सूखा उत्तर दिया । मेने डाकिये से 

रे ( २ ) आया है जवा वान-सा हृष्डाकद्दा ? याद हे न पिछले जद दा आओर अआाखस धस गई थीं । मेने सिर पीट जान नता जेलर से पूछे किसे यह सब काल हे 
। की धदा | घर में नतो खाने के अन्न ओर न हाथ में री । सा नया, में तुमसे यह जाते॑ 


दोगे और इसके पहले 
तो सकुशल है न। बीमार” 

















! पिछले साल की बात हे, ओर इसी नाव की | दमारे जेल उसकी जान लेना चाहते इते हो। यह बात रही है: 8] भगवान्‌ ने किसी तरह उसे धरती पर रकखा तब मेरे नहीं है और उसे ( व 
। में एक नवजवान क़ेदी आया। उसे फाँसी की सज़ा हो गई अवश्य फाँसी पर चढ़ा दिया जायगा. पर तू यहद में जी आया । आराम होते ही वह फिर शहर की खाने का कष्ट लक त्रात की तकलीफ़ तो नहीं है। 
|. थी, पर वह रहता था बहुत ही प्रसन्न बातो जेलों में बहा कि किस दिन लटका दिया जायगा | 5 ॥६ कर मागने के लिए उतावला हो गया और कहने लगा था। क्या जेल में मेगा गा। वह नित्य मूँग की दाल 
|. सब होता ही रहता है, पर कभी कनी एक-आध ऐसी “मैं अकचका कर खड़ा रह गया | आज ठक ते श है अं नौकरी नहीं मिलती । डिप्टीगीरी कया चपरासी- देती हूँ, कैंगबा के. की दाल नहीं मिलती १ लो मैं 
«१. असाधारण घटना भी हो जाती है क्नि उसकी बाद खुरच- को जानने के लिए किसी ने ऐसी दिवओ अण मां मादाल है! | में बोली, बेटा, यहीं रह, भीख इतना खिलाना | 
!. निका दिल मे नहीं निकलती था ३ $ के पाला है तब ग कर या दुखड़ा ४ 
ः खुरचकर निकालने पर भी दल सही निकल हद प्र थी । में के $ई पन्द्रह लाल से यमलोक कः चौद कर ्श्‌दट कर तुक्त पाल हे व फिर भीख के कर या दरू श्छ पैसे कालक्र ९३७४ अपने फडे हुए भ्राँचिर्त है 
! या कहां कि उससे छुटकारा पाल का जतना प्रयत्न करवा पर यह नया अनभद हआः । मैंने पूछा--ठस्हें इन रा रखक्े खिलाने में क्या लाज है? । मेरी बातें सन था किक नाक है मे देने लगी | में की के वा 
£.. जाता है, वह घर करती 'जाती है। उस क्ंदी को मैंने. से मतलब ? ख़बरदार ऐसे प्रश्न फिर मत पूछना ओओ मे व बच्चों की तरह रोने लगा और आँखें पोंछते- लकदा भार गया 7... भोग जाड़ँ पर मेरे पेर 
छी तरह देखा | नई उम्र ओर हँउता हुआ चेहरा या; पलिस के हवाले कर हेँगा ! हर हू. े रहते घर से बाहर हो गया | के तक थत्वक मास पगली वलपूबेक ता। पत्थर की मूर्तिला खड़ा रहा 
वरबस उसकी ओर आकर्षित कर लेते थे। हाँ, तो क्दी खिला कर हँस पड़ी और बडबडाती हुई लव 38 ते,पर इधर कोई आठ महद्दीनों से वह भी बन्द हो गया। में आकर मे हू बड़ाती हुई कि देकर हँसी अं 
>--- 4 के श ध्थ्ड 23 गार त्रच्च तु परहच है| | से चली ग३र | 
जत्र हमारे ग्रधिकार में आया तब त्रतलाया गया | कर किर संध्या-तमय <हलने नि कला तब उस मनइस 7 | दे 5 । ्र रुपयों की भखी नहां था। मेरी आत्मा बच्चे को एक लकी जेल्र ने हों न भागा | 
यह एक घोर अपराधी हैँ, अतः कड़ी निगरानी के अपनी पुरानी जगद पर फिर देखा। वद निषड़क अक इड़र देखे बिना बेचेन थी । न मुझे पता मालूम था और स्थित था पद अब वह एक अत्वन्त कष्टदायक 
इ्डः हे 


निकट चली आई और बत्रोली--सुन ले द मा मना डिकाना। लाचार शहर गई। तब पाजा का तरह 
त्रो 0 दलियों की ख़ाक छानती फिरी। कुछ दिनों 

श्र में भी मनुष्य हा हूं। जिस तरह तेरी मा १78७9 कर अं शॉँविप्यलों शा (7 

पालपोस कर इतना बड़ा किया है, उसी तरह मेने भी कर ला गर३ 


रहनी चाहिए | शायद डकेत या केई ख़नी रहा हो । 
डबल ताले और डबल पहरे की व्यवस्था करके भा ये 
निश्चिन्त नहीं हुआ, बल्कि मेरे मन में यह उत्सुकता 


०० 
अन्‍ायनमक 


हमारा सत्र 
के बाद 0. भरी के दृश्यों को देखते रहने 


हे भाजुकता है 
'-। नष्ट 2 द्यद्य अनु 
पागलपतन्न_ ध नुभवशून्य हा 
पन-मिश्रित पक हे, 





हे ४>3+%७+५३ नमक फैट ५- ३०० ७.० एक? पकुफत ७ अ०+क* "० सर सकमणुरणक-क कैकफुक० ७०, 
2४ ४४४०४ ३४ “४* ४७ श्र्च्न्य्क््ल्तश्डछ( 








|| । तो भी 
॥' > उि के में ऐसी क्नौन-सी विशेषता के 5 इतना कह कर जेलर ने एक लम्बी साँस ली। में उस बुढ़ियां 
| जिससे ॥४२बंल+क परांस कर आदमा बनाया गदने इसे कृ आोँ न्‍्प 
क्‍ ह * फिलासमय में मी वनिंत्य इंवी ओर ला मन कक आज का कहे हु कह -धौरे रात का रूप गम्भीर होता जाता था और जनहीन खोज रही थे पाकर में चाहता तों 
। है ; ह श हर ता ट्र्‌ु हि हि 2 2 5 2" हे ४/ 
। . आ उअएर हम चल रहे ये | आलमोनि जाऊं, पर बह तो सुर 
त _ >> ७०६७-०7 ग्रल्‍०- जि आम हक हे यस् का फेयैस गे 
( | “7 मत कमककरशक्न्‍्.क्‍यक्‍त__परस्‍ॉौणन्‍्न्‍स्‍ौदतऊा:मश/"प।पपपपपएझ/शण/:ायर है ध्ज् ि शेरा. णाड़ी ओर हरा थ 
| 60:74 207 0 हक ० - बाई फेणेरा ््त लिये चुपचाप 


बाबू 


७-२, .>--3»+-अमा 
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कु « प्र ५2 53 20207" >ादा भाउत5 ; | 8६723 
ह सरंजती शत | हु ह 
३४४ सरस्वती ह हे जेलर का हृदय २४९ >> 
निकट हक आई हा मे ये 5-३७ ,85० उनका ।' हर” कर ४ जार आन पत्न। उसे दे देनाएई शा गत लग्बी हो गई थी, छाती फूल उठी थी, पर होठों फाँसी पर लख्का देने ते भी यह भयंकर कम था, जो में # 5 
गो का जायेगा हि शेड िच्या: डा >- हक | हब हक हि  पल्तिक हो पड़ कक । वर तो नहीं है। शक ५ दुहकान खेलती दो रहो । वह अपने वतमान जीवन से करना चाहता था । कमीज्ञ देकर जब बद्धा अपने बच्चे का ४: पर 
रहा होगा | अच्छा उसे यद् ठोपी दे देना ह । कक बी हक जय कक कब काला होगा! मे उस्ेदेशओ ८0 उठा था। जीवित रहने से मर जाना ही उसे पसन्द कुशल-संबाद पूछने लगी तब मेरी आंखों के सामने उस 
मैंने कल ख़रीदा है | भीख मांग कर कुछ पैसे कक के हल हक हिल 0» ५50 0" कम अगर न ओम मी न । 
खाया नहीं | ४ह320७४9७४७४०७४% से पड़े न आर हु हे ये # ४ ; कम शक मुझे कै के जता नोरटरद या, करे पेंठ अरने के लिए वश बह वह चलती बनी और रास्ते १] उस्कराती गई। नेरा | हर 
“इतना कहकर उसने चौथड़ों में से एक टोपी हा कर कप कल | हा दा अहची यो & उपाय उसके लिए वाक़ी था। लाचार उसने ० समन इतना विकल हो उठा कि मैंने चर से निकलना वन्द 87 
पिला कर्क हाथी में घर हा ः मे न र हैः का हि हा के हे हे हर उ कि डे | हे क्रल् न उस अमाये रू. दरपार्थ पर चना | पसन्द कया कक किक, दिन उस कर दया, हा हप दा अल के अर न कुछ ह लंकर-< २; 
सका | न जाने क्यों उसके तामने जाते हा अनकनकररी ः के है ज शत । न्तिम # ५७ था। रात भर उठ्े | | हांही दी गई, में अपने कर से नहीं निकला। मन ज़रूर आती और अपने बच्चे का कुशल-संबाद पूछ हु । 
जाती थी | मैं वॉजवाज्तों: हें स्यंधा खेत हे कल ह न मे कल रह्‌ पक था। तय पका कम | अम्मा बन. है. ध्वस्थ-सा हो गया का । दूसर दिन फ्र जे का | ना | यह क्रम कुछ दिनों तक चला। मे जान बचाने £ ! है 
आधात पहुँचाना उचित नहीं समभा-या शाम होगा बल. आर कक हिल सकी +> कक इ बात नहीं टाल हक रम्वों की तरह हँसने लगी ओर बोली, मेरे के; कर एक हक ने एक उपाय हि पोचा । ४ के >मम के 
नहीं था कि पी न + #%- हक हा पंक्षेप में इतना दी कहा कि अमी कह है दुमने 57 दे दी होगी। वह जला प्रसन्न तो हे दे. ति मेरे हृदय में भी करुणा को लाख लाख कक आज : 885 
स्मभा देता । मेरे हाथों में अं वे “ का न्‍ हे ब्र्द्‌ है नह्टां हि | कान जानता है के वहन रो हांटी प्रहेक पलों थोद्रो-सी नेगफलियाँ उसे दे देना ओर कह द्ना है *. कं कह डे | मेने अ मकर ७०७४५ द्द्धा हि हक 
और बच्चें की लक अल है: परम मा हा ठुम चिन्ता मत करो | तुम्हारा बच्चा स्वत्थ है ! कह के अगले सप्ताह तक यदि पैसे जमा कर सकी तो एक कुटडिया की ओर जाने का निश्चय किया | वहाँ पहुँचा ४ क 
| बह टोपी लिये मा टकर खिलखिलाती डुई चर्ल॑ लि रे 4 छू) ु 5 | क्या कमीज भेडँगी। वह वहाँ श्राराम से रहे | में तब वह बरैढी कुछ सी रही थी | मेंने पुकारा तब काँपती “हे 
कप लय हक्कावक्का-सा चुपचाप खड़ा रहा। “आख़िर एक दिन उस नवजवान को लब्क आस ख माँग-माँग कर वहीं उसे आराम पहुँचाऊँगी |” हुई आई। उसके हाथ में एक रूमाल था। में समझ शी 
मैरी जेब में उस दिन के पैसे पड़े ही थे कि यह दसरी अब! उबको गोरी और एवं के काम ० समन पर ही हक अल अर कल प हे 
क्‍ डे हूं हद दूसरों बला ही पड़ा : उसकी गोरी ओर पुष्ठ गर्दन में फाँसो को रक्लड. “इतना कह कर उसने काग़ज़ का एक छोटा-सा गया कि वह अपने बच्चे के लिए रूमाल सी रहीं | 


। 
ज्रा 
के 
4. 


0॥ 


लते समय मेंने देखा कि जल्लाद को भी आँखें छह डेट मेरे हाथो में 'घर दिया | मेंने नहाँ की ओर न ना। बात सही निकली। उसने नज़दीक आकर मेरे हूँ 


सिर से है. ७७... $ & ह#> 

बिन न | मैंने हिम्मत करके सोचा कि दूसरी बार 

॥ न का पैसे ध्ट ३, ञु्से जल कै ध्थछ हल । आप] (४ न्तिं ब्‌ *.. ७ बा न हद यु रब, न 3 हब ब् रू जक जम बह 

क्‍ पी ओर पैसे लौटा दूंगा और उसे डरा दूँगा उठी हैं। वह शान्त भाव से लटकने को प्रस्तुत हो गड्ल। ह श्राज जिस बच्चे के लिए. वह मुूँगफलियाँ दे रही है की ओर अच्छी तरह ताका ओर कहा--तू है रे ? अच्छी 


। क्कि फिर इतनी हल ते 2. / अर गैस ई स्व जप 5 ०४ तेरे 
| भेरी इतनी हिम्मत न करे | उस दिन से वह ठोपी वरावर मेरे प्रश्न करने पर उसने कहा कि मि त्र, मैंने डाके डे बह तो राख की ढेर बन चुका है। प्रातः ५ बजे बात ! कल में ही तेरे घर पर आती | एक रूमाल उसे 


2-9. यो ञ्> 
जेत्र मे ही जी >> > ग मि न कक आर जा ४ >> हर भा के > 
रहने लगी। को इ एक सप्ताह के वाद ठंठः और इन किये तो इस पार्षी पट के लिए । संत पएश्चेक.्ष पृह लथ्काया गया था ओर संध्या-समय उसकी अम्मा उसके दे देना। वह इस रंग के रूमाल को ब्रहुत पसन्द करता 
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88 83% हा | । मर लक संसार की के । मिट्ती हों, पर पेट का संवोश है हिए मगऊलियाँ दे रही थी। में अपनी निबलता पर हे जला हक हक ४ ६. । मेंने  कहा--अम्मा, “रो 
'< त मंदी है | हि ओर उच्च २ कक मे ठि गीक हरा च्चे का ज नोकरो हो गई है हद .>अ 
मन उस बुढ़िया से डरने लगा था | द्स बार फिर वह मे अत औव क हे कक हल हे नह े व हक कितने की हे के न की आग बह उसने कुछ उपये भेजे हैं। कत है एक जप ० मे 
_ » सामने आई और तन“कर खड़ी हो गई | संध्या को उसे ग॒ज़ | ह् खेर, जो होनेवा हे ै ध $ वह ' हे जल हक की आ त आ. ४4 + सकल ऑन मी आं थों में रख दिये मेंने देखा कि उ पका मन 
. बँघले प्रकाश में ठीक से सम ३ । संध्याक्ी उसे गुज़र करना। ज़ेर, जो होनेवालां था हुआ, दर बहु इऋ। उस माता के भोले स्नेह ने मेरे पुन को भी. उस का पे दादा देर ० दये। मेंने देखा कि उसकी १ 
लिए वह मेरे लेक “मा ्ई हे पड़ता था, इसी में कहूँगा कि मेने केवल पेट भरते के लिए दी अछ॥ गला दिया था। मैं उसकी कोमल-भावनाओं को कैसे आँखों सें गंगा-पम्ुना उमड़ पड़ी हैं। वह कुछ बोलना कं 
देखने लगी | के कस बांका अआ।र ञ्रखि सक्रोड़ कर हा थों का ख़्न से नी | लाछित कक अपमानत सर $ इ$ुचलू ! वचारी को अपने #+क के विषय कं कवल चाहती था. पर जो कम सं 0२ ग जा हे हक | मेने न्‍ ६ | 
दुनाली बन्दक़ का के | जान डी माना हा कक हुइ्‌ । पर अच्छा ही हे कि. “**+०*** ज्तर, झाफ इतना नाठ्कऋ कु: इतना दा जानकर कि वह जीवित है, !; .खुशी हि हि उ्से आस द्या कि तुम्हारे त्रच्च को न ४ कपड़े के हे 
कर वह बोलो ५४ हा हा सा | कुछ देर ठद्दर लें कि  औश हे अ्को को मेरा खत सरोर न देखने दे है क्ितनी वृत्ति होती हैं। इस मिथ्या को में सत्य से अधिक मिलते हे । उसे करड़ों की आवश्यकता नहीं हे अगले .* 7 
नहीं कहता ! बंद कैसा न की जम व कल व मास कब द्या 8 जा अ/ के कप देने पार करने लगा और एक के वाद वह कमान लेकर महीने कं आकर उप दे्‌ जाऊंगा। तुम यहीं रहना।_:“ 
पावे ! दुबला न तक रख उसे तकलीफ़ न होने अवश्था का स्वागत करने के लिए यह वात असंभत्र है [४ [भी हाजिर हुईं। इस बार मेने साहस किया कि सच्ची “भाई, मैंने उस इद्धा को ॥सकंक भी दिया, तो भी वह ओं 
उसे आ्रादमी बे हे | री अपना सरबस वेच कर चुपके से जला दिया जाऊ वा फेक दिया जाऊं, पर 4०. बात ज़ाहिर करके कट वृद्धा को भ्रम से परे कर दूँ, पर कभी-कभी कुछ मिठाइर्या वगैरह लाकर मुझे देती ही रही । हि: 
| अपनी अम्मा से पूछु। मा अम्मा को कानोकान इसकी ख़बर न हो। वही श जब उसने आँखों में ऑँस भर कर अपने बच्चे का कुशल- में भी प्रत्येक मास उसे नियमित रूप से १ ५) उसके बच्चे *+8 


के 


| 
# >> करू है. 5 +- ह ् 
भ छः ;। लि 
है .+:%१७४०/०4 9०/42/974५ ९ 
भी. > $ ७ # जज >्जकआ ५ 


ते प्यार से कह जे ४. ४ 5 कटे ८६ _्े 
बाप छुटपन हे सच 38  तंवाद एृद्धा तव 'सकुशल है? के स्थान पर मर गया? के नाम पर देता हूँ, फिर भी में उस इद्धा की सूरत देखते . 
जीवंत, का ही चल बसता है। वह बच्चा उसके शेष “ “उस नवजवान की प्रार्थना पर ध्यान दिया गयाँहि मेरे मुँह से नहीं निकला | मेंने लाख कोशिश की कि जी ही काँप उठता हूँ | हाय री भ्रभागी माता ! यह सामने 

' पवार होता है। सो जेलर, मुझ अन्धी का वह ठीक समय पर लटका दिया उया और कुछ वेग : कड़ा करके सभी बाते कह दू, पर उस दुद्धा मातां उसी की कुटठिया है। मैंने एक नोकर रख दिया है, जो 


सहारा तेरे ७ ४ 
उम्हारे यहाँ है | उसे तकलीफ़ न हो, इस पर ध्यान घुठ घुट कर मर गया। उसकी आँखें निकल आज कर वज़पात करने की द्म्मत नहीं हुईं। सच पूछो तो उसकी सेवा करता है| इस तरह उसके मझतपुत्र के नाम पर 


अभागे बच्चे को पालती हे जिसका प्राथना है । 
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है) 


बम नलिमिलिक बट नि 
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ऑच्परथर 
शा 





सब कुछ 
यह नहीं जानती कि उसका इकलौता 
ही फॉसी पर चढ़ा दिया गया 
जीवन भर उसे इस 
न पड़े ।?? 

जेलर कहानी कहकर मोन 
विचारों की तरह्ों 


ग्यारह मास 
है| में चाहता 
भयानक सत्य का सामना 


हो गया 
डबता-उतराता 


अतीत  ' 


० 0७ 


कर रहा हू । वद नाला-भाला अ्रम्मा अब तक 


के 
पह्त्त 


क्र 


ऋरना 


और में भी 
घर पहुँचा। रात 


का पहला कश्त दानया का 


का स्वागत बच्चों ने जेभाश्याँ लेकर किया। सड़कें 
वत्तियाँ जल गई थीं और शांदर वीरे धीरे दिन के केक रि 


हल से दूर होता ज़ा रहा भां | 

में अनमना-सा, थक्ा-सा. अलसाया-सा 
ओर जेलर की बातों को सोचता सोचता सारी रात 
थका | मानवजीवन का आधार आशा ही है ! 


लेखिका, श्रीमती सत्यवतो, हिन्दीप्रभाकर 


अतीत ! तुम गौरवमय, चिरमहान्त | 


 सुसनों-सा छवि पर भालापन 
सागर पर किरणों-सी थिरकन 
हे भर। मन, पुलक भरा तन 
शेशव का क्रीड़ामय जीवन 
उल्ह्नसित हुई कर जिसका चिन्तन 
: हो गया स्वप्त आज अनजान | 
अतीत ' तुम गारचसथ, चिरमहान | 
पट में कुछ नृतनता आइ 
नभ में फेल गई अरुणाइ 
विहँसे पृष्प कली मुसकाइ 
उर में एक मधुरिमा छाई 
स्मृति ने वह झाँकी कलकाई 
हैं मचलते रहते अब भी प्राण | 
अतीत ! तुम गोरबमय, चिरमहान | 


न 


जीवन ने फिर करवट बदली 
योवन की चपल समीर चल्नी 
उपबन में मस्त हुई तितली 
थी भ्रमरों की गंजार भलत्री 
योवन भी निकला एक छली 
होगया निमिष सें अन्तर्घान | 
अतोत तुम गौरवमय, चिरसहान ! 
कष्टा से कम्पित प्राण ह आ 
कोमल मन भी पाषाण हुआ 
' सद्भारबवों का अवसान हुआ 
उल्लास सभी म्रियम।ण हआा 
निःशेर सकल अब गान हुआ 


सुखद केवल अतीत छा ज्ञान ! 


अतीत ! तुम गौरबमय, चिरमहान | 








तत | 
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पी छा ध्ड 8 स्लिम राजनीति एक ब्रहुत दिलचस्प 

एवं शिक्षाप्रद समस्या है। अ्रभी- 
अभी जापान की पालियामेंट में 
जापान-गवनंमंट से एक सदस्य ने 
परन किया --- क्या जापान मुसल- 
मानों का सहयोग प्रास करने के 
9: लए कोशिश कर रहा है ?” इसके 


२ उत्तर में परराष््र- 
3 इनिव का तरफ़ ने कहा गया--'हाँ, जापान-गवर्नभेंट का 
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स्यादा है, अपने प्रभाव-अधीन रखकर 
क्रायम कर दो जाय | (इस सिलातत्ते 
बातचीत हा रही है कि क्‍या 
55६ डोई ऐसा शादी सदस्य दे सकता है जो चीनी मुसलमानों 
९ 35553 क| हड वन सक् |) इसके अतिरिक्त जापान -गवनंमंट 
55% वुबलमान विद्यार्थियों से संत्रंध जोड़ रही है? 
ल सा ७... यहाँ प्रश्न उठता है कि जापान को मुसलमानों के 
हहयोग की क्या ज़रूरत है ? यही तो लुत्फ की बात है । 
इधाप मुसलमानां को अधिकतर आबादी हमारी तरह 
भोहठाजी को हालत में है, तथापि वे दो-तीन देशों में 
| अपना राज्य रखते ह। परंतु इससे भी बड़ी बार यह है 
$ दुनेया के मुसलसान अपने आपको एक जातिः 
हप्रकत ४है। इसको मज़हबी जोश काहए या सज़हब के 
भ्राधार पर “खरा जातीय जोश?, पर यह एक गुण है, जो 
 इनिया में मुसलमानों के महत्त्व को बढा देता है। 
पे ,  ईम कई वार हरान होते हैँ कि यह क्‍या बात हे कि 
355: प5जमार्ना का अपने देश भारत की कोई चिता नहीं हालाँ 
वे इसमे पैदा हुए हैं ओर इसी को मि 
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ब्दुरे 24 २५५ 44220 द्‌ 
/्‌ हे 0, 


टी से बने 
है; परन्तु सीमा-प्रांत से परे रहनेवाले पठानों आदि बे 


हद ज .. ध्राज्ञाद क़॒दीलों की उन्हें चिन्ता रहती है, पैलल्टाइन 
के मुसलमानें की चिन्ता रहती है, त॒की और मिस्र को 
 पिन्ता रहती है। हमारी हैरानी का कारण साफ़ है | 
श््म हिंदओं के अन्दर हिदत्व क लिए भर का भाव 
बातो मिट चुका है या मिटाया जा रहा है, इसलिए 
मुसलमानों के इस व्यवहार को समझ ही नहीं सकते | 


पा 





जापान, आग्राखान ओर इस्लाम 


लेखक, श्री भाई परमानंद जी एम० ए०, एम० एलु० ए० 


का» बी लीतमआा»ाए% सती कमी ऑ तो जलाआ2# ७० कनआ ०१३१० ० कस 5 


है, और इस्शी में मुसलमानों की. 
लों में एक ही भाव है ओर कई - 

जहाँ कहीं मुसलमान है 
स्वदेश समझते हैं। भर्ती 
| को समभते 


के ग्रस के फलासऊ! 
आजादा की कृठ्र कर सकते ह। | 







सजमानों को आज्ञादी से घार 
रत एक शत के साथ । आज़ादी हा तो मुसतमा 
। अगर मुसलमानों को आजाद नहीं है तो चहि ६ | 
आगंस की ही क्यों न हो, शेर मुध्लिम की है ओर हे: 
'शए हिंदुओं की है, जिसके लिए. 


मुसलमान कोई रह3.. 
भेति नहीं रखते; उसलमान नेता चाहते हैं किक 
ञ््य्र 3. जाय 7 हिल है. ॥ 
सदन ५... रहे और वे तबलीग आदि के 
ने इक ते रहें । पिछले दिनों जब डाक्टर अवेड 
त।से केहा क्लि सिर घ ८ दर मु. 
हिन्द. व | तब 
लमान नेता बहत ७७... | 'र्म को छोड़ द ही 
डाक्टर अंबे 3 छुए | यही कारण था कि 
यह है कि हम ताफू बता दिया कि उनका उठ 
हेन्‍्हुस्तान में मुसलमानों की संख्या हि 
क्यो 


कक जी, का शाखिय उाआ अर लक कल खो सकते 
व्तेस पूज मे लाना की नहा चदाश्त क 
ना राकतगयग्ली >> हा कु 5 गा महर्मीर 
अली ने भी के भाई मौलाना महै 


सत्र के अधिवेश 
नकेट किया था | उन्होंने कह 
वाद एक हिस्स 7 के अछूतों को दो भागों में बाँटन 
- 5 के लमानों के हवाले कर दे। 
कंग्रेस-कमिरो से उपतराय ने इस तज्बीज़ के बरे 
कीमेंस उन तल | या कि अख्तोद्धार के कॉर्मे की 
उद्म्मद्श्नली ने या के उुपुद कर दे तब मौर्ला 
है !!? इस पर लाला 


5 ई 3 


का कांग्रेसी नेता कमी | 
जे. संचार की में 





5 


(श्रीमाई परमानन्दजी ] 


स्थिति | 
दे ते को भी नहीं समृझ सकते | इस समय योरप में 


हें! 
हे । श्ग्लंड का साम्राज्य प्रायः सभी जग 
तहुत-से देशों में इ 


फेला हुआ 
स॒ साम्राज्य का वास्ता मुस्लिम 
कि बह हैक: इग्लंड की इच्छा सदा यह रहती 
रस्ले। ओर से का खुश करके अपने प्रभाव-अधीन 
है। हंस्लेंड ह । | मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा 
बैक जे हैं का के मुसलमानों को सेल्फ़-गवनमेंट 
शंख और के का कारशश की | परन्तु मिस्र का 
जायें: तो ब्रिटिश गेनहर अगर इंग्लेंड के असर से निकल 
है. ढ है साक्षाज्य को एक बड़ा भारी ख़तरा पैदा 
तिज्ञ है इक एक इलाज सन्‌ १६२६ में ब्रिटिश- 
तजबुड ने बताया था। वह यह कि 


नियााशयाापताककक++9 9 "/ जीन + पतन ++++त- ++5++ 
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दी रहा है ? पेलस्टाइन के झगड़े का कारण क्‍या 


सरस्वती 


इग्लंड मिस्र के रास्ते का ख्याल छोडकर 
अपना प्रभृुत्व बढ़ाये ओर हवाई जहाज़ों का मार्ग 
करे | उस पर आचरण करते हुए इग्लइ को 


म॑ यहदी-पार्टी को उन्नत करने की ज़रूरत महसूस 


लेकिन उधर इटली इंग्लंड का बड़ा प्रतिस्पर्धी बन 
है । इटली जगह-जगह इंग्लेंड के 


साथ छेड़व़ानी हक 





















मशगूल है। रोमसागर पर प्रभुत्व जमाने करे लिए कु अं लंद ने सर आग़ाब़ान को लीग ब्रांव नेशन्स का तुकीं है। परन्तु बह तो ख़िज्ञाफ़त का शत्रु बन गया है 
इग्लेंड का सामना कर रहा है 63 4500 नह राज अकड 7 हि... कप ५ ष हे हे ह०आमिकिस' 

मर | रपन मे वह आप रुइंट बनाकर एक अंतराष्ट्रीय पोज़ोशन दे दी है। ओर इस्लाम के मज़हबी पक्ष को वह महत्त्व नहीं देता । 
अभाव वड़ाना चाहता है। इसलिए कक इग्लड का प्रयक्ो $ (कान इटली भी गये | यों बादर से वे मुसेलिनी को इसलिए स्व॒भावतया मिल्ल के बादशाह फ़ारूक़ के अंदर 


कम किया जाय | इधर पैलस्टाइन ओर अरों मेंग्स | 
लिनी ने अपने आपको इस्लाम का संरक्षक वताकर 
ज़बदस्त प्रोपेगंडा शुरू किया है। यहाँ तक कि औई 
इग्लेंड को इटली का मुक़़ाबिला करने के लिए ल॑ ५ 
रेडियो आदि के द्वारा अरबों में अपना स्वास प्रोपोशि 
करना पड़ रहा है। है 
इस सम्बन्ध में हमारी दिलचस्पी को एक झ्लौर 
विशेष बात भी है। वह यह कि मुसालिनी ने 
ग़ानिस्तान के भृतपूव अमीर अमानुल्ला को अपना ४ 
मान बना रक्‍्खा है। कुछ दिन हुए जब इटलौक हे । 
डिक्टेटर मुसोलिनी हवाई जहाज़ों का प्रदर्शन देखने | # । 
लिए गया तब यह देखा गया कि मुसोलिनी और इद्छ 
के वादशाह के दर्मियान अमानुल्ला जा रहे हैं। कई 


4 ४ 2" 
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स्व झहते रहे कि अगर वह (मुसोलिनी) मतलमानों का 
3:2स्डु दोगा तो मुसलमान उसकी पीठ पर हो जायेँगे। 
$40/%2 
कै द्ूदोत का आन्दोलन शुरू किया। परन्तु जल्द ही 
ज्स्स चले गये, अब वे मिल गये हैं । 

मल मे इस समय ज़लाफ़त का सवाल 


जापान, आगसाख़ान ओर इस्त्वाम॑ 


ियक 


भी फरेली है कि सीमाप्रांत की लड़ाइयों के गया है। एक समय तक्न त॒कीं के सुलतान ख़लीफ़ा रहे 


छत में अमानुल्ला का हाथ काम कर रहा है। एक हैं। लेकिन जब से कमालयाशा ने खिलाफ़त को तुर्का से 
छू सुतोलिनी अमानुल्ला को हाथ में लेकर उसलमानों ख़ारिज किया है, ख़ज्ीऊफा की गद्दी ख़ाली रही है। 
हे अंरर इलेंड के विरुद्ध प्रोपेगंडा कर रहा है, दूसरी इस्लाम के क़ायदे के झुताबिक़ जो मुसलमान बादशाह 
इन्लेंड अयने राजभक्त सर आगाखान को अपने बहुत शक्तिशाली होता ई बढ ख़लीफ़ा बना दिया जाता 
करे के लिए इस्तेमाल करता है। यहा कारण है कि है। यों तो आज मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिसंयत्न 


ख़लीकफ़ा बनने को 


इच्छा पदा होना आश्चय की बात 
नहीं हे। फ़ाहूक़ की 


शादी अ्रभी हुई है। इसलिए 
आगररबान का जाना राजने तक मिशन से कहाँ 
तक संबंध रखता है, यह शीघ्र ही प्रकाश में आ जायगा । 

इन सवब बातों को ध्यान में रखते हुए हिन्द सोचे क्लि 
दनिया किधर जा रही है ओर वे क्रिधर । 


दान भारत भी आये और महात्मा गांधी के साथ 


मत मे 


| 


| <-3 


डू दिया 


.0' 


मधुगीत 


लेखक, श्रीयुत अंचल 





- आज मधुपाकुल चपत बनबाल | 


आज पुलकाबृत समीरण कर गया अंग अंग उन्मन 

आज शेफाली सुवासित पीतिमा से भर गया वन, 

आज कलियों पर गया फिर सरसता का विमल पानी, 

आज केशर की कसक से गति शिथिल मभंकृत हिमानी. 

आज खग कूजत बकुल की डाल | 

ये प्रखर कंकुम कलश छलछल बहाते गन्ध गुंजन 

आज नतन कॉपलों से नील असराई अचेतन 

ओर बेहोशी न पूछो भूमते जड़ भी मदात्वस 

आज दक्षिण का प्रवासी अन्ध परिमल्न गा उटा रस. 

रेणु से आरक्त करतल लाल । 
गीत गृजित आज पुरवा किस व्यथा से भर गइ हर 
नीरजा की नील कुन्तल रश्मियाँ से दीप्र मधुपथ, 
आ।ज की कैसी तरंगें आज केसा स्वप्न अविदित, 
आज पहली बार सुख से हो उठा अन्तर पिपासित, 
आज मधुपाकुल चपतल् वनवाल। 


(0५7659५ 5ठावब्यवे (७505). एछांध्रां।266 0५ 85987060[ 
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ह# ईत. करते ? कहाँ शाहजी और के हाँ शाहों फोज ? जब इुछ 
ञ रत मल फल ज़कर जद भा त्रह्त खुश हुए आर कह बन पड़ा तब अपने लच्के भाजी को लेकर बीजापुर च 
वां अप्रद्ध कु आकपक शीषक से कुकर साहब ने शिवाजी का रोचक चरित लिखा है। >ज् डे हि है!। आकांक्षा आँखां पर पदा डाल गये। ज्ञामीर छाड़ दी ओर अगनी स्त्री जीह्ा- 
अपना लेख कऋबर साहम प्रायः ॥ऊस्ा प्रास्माशक पस्तक के आधार पर ही लिखते हैं । यह ; न शी हैं मालोजों ने अपने मेत्रों का ध्यान इन शब्दों की 5. ता अल, हक ना स्त्राज लि. 
लेख भी “म्रंड रेचल' नाभ की प्रसिद्ध पुस्तक के आधार पर लिखा गया है और विस्तार | ८ ी नमन बल 3 7 2 गम म मम 


हे द्वार ऋकाप्रत किया। लाखाजी का स्वप्त म॑ं भी यह ध्यान टी- हि ५ 

| कह तु ९ ः 4९ है हनमइन्म हक हा का च्क सा गा 5 त्ना द्ठा ओर 2 | रहनं त्तंध गद 

के साथ सरस शेंत्री मं लिखा गया हैं। की या क उतक तायाएण रात के कोई सलायारय अथ साथ में सिफ़े दक्तपाल हे रे 
2. + ६ पच चच्य ऋएओ 
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र] 


9, 





















पल विश्वासपात्र नोकर ये। हरे 

(न्क्क्ल्लो वी. अप नि हि 3 तगाये तायंगे। सामाजिक दृष्टि से लाखाजो ओर मात्नोजी में कोन कि क हि 
के ह) वीं अप्रेल भारतवर्ष के इतिहास में जो अपने के है लैंकदि बरसों के रा गाय हे किसका साथ देता है ? जब पति ने हो साथ बेर 
कट, / हक, 3न था जो अपने के भूज्नी हुई सैकड़ों वरखों से अझ्चे ७ शबदा अन्तर था। उस समय लाखोजो लाखाजी हा रहे है? जब पति ने हो ताथ ५ 





5. “% शो कर किस ते 3 ) दर भा 
वे और मालोजी सिफ्र एक सिपाही थे । मालोजी की वात गडी का दरवाज़ा ब अप लक. अक अब 
बन्द रहता था। देहली और वी 


इ लाखेजी ने उस समय हँसकर टाल दिया, समझता हागा की फ्ैजों 















के 
० है ञ 

+” $+ 
छ. 


2०४ 
है 


टी एक स्मरणीय तारीख़ है | ३११ वप रही थी? वह समय हिन्द्र-जाति के जीवन-मरण कायाई ] 
कि १ ६ ्य पहले इसी दिन शिवूर्जी का बजन्‍्म महान शक्तिशाली झुगल-साम्राज्य का सिऊः हायजैसों 5 








































व्द्ला ल्ड 8 हुआ था। ते लोग राज़ राज़ नहां उंकावज्ञा करना शिवाजी का ही काम थ् जिनकी की ४. + वतपाही इचर-उ ण़ दा करते में | 
82% | दा" हो है ईसजो सदी २ में अपने के का ले क पी 8 लक को कक लो जज &दट्वची में ऐसी अनर्गल वातें हुआ हो करती हैं। नालोजी वेतन किसी को लत पर-उधर लूट णार किया करते | 
# हे 4 ने व 4 था तह ् शावाजा क्ना | खतरा जे त्र्य्र 44 उर्तासणादो अं *- 5 का चल जि #+ ब न ६.0. * -:+ पृ 4 देव * 
जाते हैं । बैसे डर यह टुनिया है, छाई किक *-४ते हें। अगर भी अकाल जे ३ _अ  इव माननबाले थे। उनका निगाह बहुत ऊंचा उछझो। वे फसलें बरवाद हु या मर ओम पे, 

ज वंस त टन पक / कहते है | सक्राबव अफ़ज़ल स्रा के बगल हे ॒ व के डे श्े ले नत 
ल्‍ हि > । की आप उभजक उन्धोंन दर दिन बाक़ायदा शादी का पैग़ाम भेजा। लाखाजी औरतों ओर लड़ + हालत थे, जानवर हाक ले हा 


ओर केाई गया, परन्‍्लु रूबका आना-जाना वरावर नहीं वें श्रयनी गन तड़वा डालते ते " जज की उः कक कि 
"जल हैः े हि है का ।्‌ त्रा हालत ता यह उधयाष उन्हें ०0% है इत सनाखरश ह़ए ओर जय प्रस्ताव को मानहानिक्ारक का उदा ले जात घे । हिन्द रे प्रॉव 
होता है । अपने लिए ज़िन्दा न रहनेवाले मर करके जीवित मिलती। प्रद्लेक जीवधारी अपनी रक्षा करने ऋा ६0723 


याचा 
33, हे 25 कूल बच ल् . : हम्मझकर कहला भेजा कि इस अपमान का फ़ेसला दइन्द- हर रु 
ते हैं। ओर एक वे हैं जिनकी गणना ज़ि में क्त प्रयत्न करता है। यही सबकी प्रकृति होती है। * के लड़ाइयों का 


रा 


होने थे, जीजाबःई गर्भवती थी तर 


























कक बंद करेगा | इस ऋगणढ़े की ख़बर बादशाह तक पेंच हाल नुना करतो थीं। विशन 
अनजीबित सम चोदह प्रानी? में होती है । वेद आदामया का वात्र प्राक्तातक ज्ञानद्वारा प्राप्त हाता है जी के 34 रा हा । भी यह सिद्ध होग याहे बम मर आओ “| 
- का रास्ता पुष्प-पू्ण नहीं होता है। उनको ऐसे विरोध का अवश्य विश्वासबात का उचित देाष लगाया जा कब है कही किया चाहते थे | लाखोजी का हिन्दुओं में बड़ा नाम हो । शसकी' प्रंधाक बडे पर पड़ेगा | शिवा देह 
सामना करना पड़ता है कि उनका दिल ही जानता हे था, बदि उन्होंने पहले आक्रमण किय जब जोन. ने के से लक 
संसार में प्रशंसा तो हा की भी नहीं हुई दे और बदि हा पर वन आने की न ञ्ा कह कं ५ पा गोर मालोजो वीरता में विख्यात थे। बादशाह ने लियन का जे सेही बहादुर बन रहे ये । यही हाल 
्थ ्थ | है >प श्प १] ८ पा द्ु श्र उर 3 हि ८ है ; हे था ह 
| हट तो 'किन्तः और परन्तु” के साथ आर: आप व वडी ०९ काम लिया। क कक आप मालोजी को पंच हज़ारी (उस समय यह पद बहत ऊँचा स्वत न्‍ ली हुआ था । शिवाजी की माता ने कई दा 
-् 4 न्छ और एप चेड़ कं क है 82 - : रखा था # डे 2 
का वार्ता व्यक्ति! फेंक आालारंका न हे _ 3 हमतना जाता था। पाँच हज़ार फोज़ का वह अफ़सर हटा पत्र कई कि जैसे भग हो रकि। 
रता के साथ | जिस असाधारण व्यक्ति के साधारण मनुष् न्‌ १२९४ से मदाराष्ट्र देश पर अफगानों छे आह शो) का दद प्रदान किया और जागीर भी दी और लाकजक कक नक गॉज के पारण हल विककर्रली." पर 
नहीं समझ पायेणें उस पर शाब्दिक आक्रमण अवश्य होंगे। मण प्रारम्भ हुए थे ओर सन्‌ १३१३ तक उन्हें पुर 8 ५ हे है | की शादी शा का. 5 होगा झओऔोे में हुए. है बह महांव | 
"अल ठम्न्दा-चुझा कर लड़कों क दजो के बा बी - ज््फ्ड 
उनसे भयभीत होना आत्मदौवल्य की सबसे वड़ी पह- प्राप्त हो गई थी। मराठों को अपनी खोई हुई स्वतन्ड्तों 3 हे न्‍ क्ष ते २६ शअप्रेल सन्‌ _ इन्दू-जाति का उद्धारई 





है नेबादी "बिक न हुई सतना 5 (देर २२ राज़ी कर लिया। पाँच छुः साल के बाद जीजा 
चान है। आक्षय करनेवाली, का यह काम करी नहीं रहा पुनः प्राप्ष करने के लिए अ्रभी साढ़े तीन सो वर्ष ठहर । 





। 
६ 
। 
; ८ हि हि लन, अर _। शाह को ललन, दिल 
। हे कि ुरा-मला कहने के पहले परिस्थिति पर भी व्यान कर था। मालोजी राव अहमदनगर के बादशाह के-च्य ली हक अमर्लीभरिका ; बा _मउत्रका शाहजों बराक की सन शिवराज आया तरह | 
लिया करें । उन्हें मतलब तो सिर्फ़ इससे रदता है कि किसी नौकर थे ओर उस दरवार के एक उच्च पदाधिआऋय के ्थ् न कह श्र 3 मल झा लीजी की हि सिस कि ा इसलिए शिवाजी न उन सम्भाजी के साथ बीजआएुर * | क्‍ 
| न किसी तरद्द बुराई करने का मौका मिल जाय । ऐसें से -वहन के साथ उनकी शादी हुई थी। उनके पुत्र शाइज का हे ञौी है कक न कक ली वी रद ग्रह हद बाई पर बंक जलन पालन को सकते मद ँ द 
क्‍ । काई हक तक बच सकता है| शिवाजी पर भी स्वत आत्तेप कमर कर ४९४ में हुआ था | इनका विवाइ डिश मं जब उम हल लॉस ही! गंध! तर मीजापर के | हि परित्थिति में ४ रा रे गज अशान्ति फैली हई थी | * 
॥ है... कल नमलक क पा 7० हर हक 7] आपकी का मल, हक की अल आम अक अ मु दी। दीजापुर एक पुराना सुसलमानी राज्य था। कहने न * सम्भ गे हजी को खोज में हक. 
| द तो बम #पआइ कि उनके रास्ते में कितनी बढ़ मास का में दा सम्मान था | उनके मकान पर होली में व और को केवल स्वतन्त्र था। वास्तव में देहली के सम्राट 5» तो किस झ का मे सुरक्षित थे। उस! (४ 
| थीं ओर केसा प्रशंसनोीय उनका साहस था। यह भी तो घधूम-घाम हांती थी। सन १५९९ की होली में लाखाडी के अर्थान था| शाहजहाँ ने अहमदनगर के राज्य के श्सी (चज्ञ ण्या ञ ना हो था. अतएव उसे * 


पड ख्ृ टे रु धा क्य डे न ज्ञा त्र्‌ ऋः लो हे कि [ 
देखना पढ़ेगा क्रि उस समय देश को परिस्थिति क्यू थी लड्को जीजावाई मालोजी के लड़के शाहजी पर दौड़ बबह से लड़कर जीत लिया था कि बोजापुर पर हाथ बहा प्र अचात्त जाजाशर ओर शिवाजी कर्दो रवि 


द् ; और हिन्दू-जाति किस शेाचरनीय दशा में पड़ी हुई थी। “ करके रंग डालने लगी और वह भी उसके पकड़ने बे जो शह*े * धाषा दिया र| बाई 
है के अप उई खो फिसों' बक आदमों केश ञ हल ह्‌ आसानी हो जाय। शाहजी की जागीर झ्ाक्तणणु के रह ते » शैकि पा और जीजा 
| गहरी नींद में सोये हुए किसी एक आदमी का जगाना लिए दोइता था और रह्ग डालतः था। दोनों रह् में मो ैगरतो * देहलौ से स्‍्ते पक नौर्‌ पेज्ो हाथ पहीं आये। उन हे 
ह मुश्किल पड़ जाता है। फिर उस जाति का जगाना कितना हुए थे और दोनों खड़े हुए. हंस रहे ये कि स्वर ' या। जब दहला से आक्रमण हुआ तब धो दिन ६ र्‌ पीछे हो आा हर 






पात्रकऋी 5 हि दरवाज़ ञ्ञं ग गर्ती 
हें ये कं से सवार न से जंगल में भाग ॥ 
ना ७.३, रद सह कह जेल है से का श्ण्के जाज्ञाब्राई सुशन-सेना ४ 
ई शई | तीज साप्ल तक जौकर हि 


दी >> > न > 


कमबामभषपण2नर भररणररनरतर्म्स्म्क्न्म्म्म्ल्नन्ननमप्प्रर्त्न्त््२]्ऊज_्््तन  ्््कोकफसकफकफफफोफफजफफफ़फाुओ --- _->्जज 5 * साइज ।;क्‍ शाही फ़ोज सलड़्त रहे | परन्तु कत्र तक सा 
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वि तिखा-पदा कर ब्रीजापुर में नोकर रखता दे और उनकी 
॥। शादी भी कर दं | आज कल के भी पिताओं का यहाँ इृष्टि- 
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# 


जंगलों में छिताये रहा और जीज्ञावाई एक गदी 
रहीं । चोथे साल जब शिवाजी फ्री उम्र दस 
पत्र मौका पाकर जीजावाई से भाग निकला 
वर्हा पहुँच गई जहाँ शिवाजी छिपे हुए थे । * 

देदली और बीजापुर में आये दिन छेड़्छाइ 


सके 


> »५ 


नी 


सम 
क्र थ 


8. 
ग्र्ौ 
्् 


कम 


न 
जे 


न््न 


गा 


ख्ाड हा 
करती थी। लेकिन क्या मुक़ाविला था? कहाँ मुगल साम्राज्य 
और कहाँ बीजापुर! जब्र संधि की वरातचौत हा. रही 
थी तब शाहजदाँ ने बीजापुर के नाममात्र के ललतान को 
एक पाड़ा भेजा। उत्तर में जो पत्र गया वह साहित्विक 
-अतिशया,क्त का नमूना था। घोड़े की और तारीक़ों के 


बह उस पत्र म यह भा लिखा था कि उम्तका दम लला 
के बालों : से वादा खूत्रमूरत अस्त, सन्‌ २६३७ में 


देहली तीर बीजापुर के बीच संधि हो गई | अब शाहर्जी 
ने जीजावाई और शिवाजी को बीजापुर बुला लिया । शाहजी 
ने दूसरी शादी कर ली थी और उनसे भी एक लड़का 
हुआ था, जिसका नाम ब्यंक्रोज़ी या विनायकोत्ञों था | 
शाहजी ने जाजाबाई को साथ रखने की गरज़ से तो नहीं 
उनका मतलब यह था क्रि शिवाजञ्ञी को 


कोण है कि चाहे गोद में हो लेकर मारे हों लेकिन शादी 


।: हों जाय और पिता को यह सन्‍्तोप ही जाय फ्लि उसको अपने 


 कैंतव्य से छुट्टों मित्ष ग इ| क्या खूब कतव्य पालन 
हता है; जीजाबाई शिवाजी की शादी के ख़िलाफ़ थीं | 
वें यह नहीं चाहती थीं ध्क्न बीजापुर मे शादी हा. क्योंकि 
पर्श के हिन्दू उठ समय आचार और विचार से श्रश्ट थे । 


॥ शत्राजी के माता और बिता में मत-मेद था ही और वे माता 


5 पक्त मं थे। शाहजी शिवाजी से प्रश्न भी थे और नहीं 
 थें। वे इससे तो खुश थे कि लड़का कुशाग्रबुद्ध है। 
शिवाजी बचयन से ही ब्रजाब खेलने-कृदने के वाप से शासन 
जधान के सम्बन्ध में प्रश्न क्रिया करते ये | वे शिवाजी 
से नाख़श इस वजह से रहते थे कि उसमें बढ एड और 

या जिसके सामने क्रिसी की भो कुछ नहीं चलती 
थो। एक रोज़ शादहजी शिवाजी छेा सुल्तान से मिचाने 
न्‍ ० ला ०७ इतना कुकर सलाम करते थे 
: रैना पड़ता था और हक हद हल 8३५ 
कि ३८+++>>+५++++त>ू+ ४ हे हद स्‍ 


4... 





सरस्वती 








है 
++ 
#* १७ 
2 #ख 


हलवा ४ | १६ 
क्वरिर आय । भेड्या का भय गया, उजड़े गाँव बस 
३ श्रोर खेतों में फ़सलें होने लगीं । शिवाजी की जाग 

हव खसे प्रःतद्ध गाँव पूना था। लूड-मार के भय से 
गया था। तिवा दो-चार घरों के 



































॥५ 


शिवाजी ने सिफ़ हाथ जोड़ करके नमस्कार कर 
जता मराठे अपने से बड़ी का अभिवरादन करते थे 8, 

सममाने-बुकाने पर भी शिवाजी ने माथा उेझ 
सलाम नहा का। दरबार म शाहजों का अच्छा सम्पाड के इतकुल उनजड़ 


5 #॥ 


न 
ड 
शत 


था और इसी वजह से शिवाजी दंड से बच गये | शहक् है इंवर रहते थे वहाँ ओर कोई नहीं रह गया था| जब 
ब्रहुत नाख़ुर हुए और उस रोज़ से शित्राजी से कोई बस हे द्रविर दर मुसलमानी फ़ोज उधर से निकली थी तब 


ज्ायत ने वहाँ के वें घर भी गिरवा दिये थे और 
ज्ञर्में गव जातवा कर सत्र गाँव जोतवा दिया था और 
गड़वा दिया था| जब 


नंद्ा रक्लसा | शवाजा जा चाहत थ. करते थे | पर ् 
मे ऋरन का था हां कया | वे दिन भर इधर-उधर घूमा 5८8] 


नस 


थे। उस समय वहाँ के दिन्दू इतना दवे हुए थे ह छह द्ंव गाँव म॑ लोहे का एक खम्मा 
कुथ सहत थे। गां-बध होता ही रहता था, पर किसी छ है द्वाजी ने देखा कि अन्धविश्वास के कारण लोग उस 


नवान खालने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। शिवाओद्धओ शंव में वसने से डरते हैं तब उन्होंने खम्मे को उखड्नवा 
कब देख सकते थे १ उन्होंने इसका विरोध किया और शह है गला श्र: सोने के इल से जिम सक़ेद बैल जुते हुए 
दिन बलवबा कर दिया | इस वा( फिर बाप की वजह सेइह 4 4 गाँव का फिर जुतवा दिया। इससे लोग सम्तुध हो 
गये। जब्र शाहजी ने देखा कि अगर यही हालत रहे | छवे श्रोर उनका सन्देह दूर हो गया । दादाजी ने शिवाजी 


उनका भी कुशल नहीं है तब उन्दोंने शिवाजी के उन 8 है लिए वहाँ एक मकान बनवाया, जिसका नाम 'रंगमहल 
माता के साथ जागीर में रहने के भेज दिया।..  क्सा। शिवाजी अपने देश के पुराने वीरों की गाथाये 


्। 
डे  इुनने के बड़े प्रेमी थे । उनको क्‍या पता था कि एक दिन 


उन्हीं वीर को सूची में उनका भी नाम लिखा जायगा | 
है [वाती को अपने साहस ओर निर्भाकता की परीक्षा लेने 
ढ़ बहुत शोक़ था। वे पहाइ की उन चोथियों पर चढ़ा 
छते ये ओर उन घारियों में उतरा करते थे जहाँ उनके 
हो पैर बढाने से हिचकते थे | यह श्रादत भावी घटनाओं 
दो छाया के समान थी। जन्म-पयन्त उन्होंने ऐसे साहस का 
शचय दिया जिसकी इनी-गिनी दो ही चार मिसालें संसार 
डै तामने हैं । शिवाजी के हाथ बहत लम्बे थे। अपने यहां 
हैमे हधवाले का आजानबाहु' कहते हैं और यह लक्षण 
डइताधारणु पराक्रम-सूचक्र समझा जाता है | 
शिवाजी की अवस्था श्रत्र १९ वष की थी। के 

बता है कि १९ वध की अवस्था में मनुष्य जो कुछ होता 
ईै वही वद जीवन-पर्यन्त रहता है--चाहे मूख हो या 
'बिद्वानू | इस उम्र में विचारों में परिपक््रता आ जाती है | 
* प्रगर शिव्राजों चाहते तो बाप और दादे को तरह बीजापुर 
ऊंची से ऊँची जगह पर नौकर हो जाते और समस्त 
; बीएन साननद व्यतोत होता। परन्तु उनके देह-घारण 
8 का उददेश कुछ ओर था। वे प्रारम्म से ही अपना 
5 7 राज्य! स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे। उस 
की परिस्थिति पर ध्यान देने से यह एक असम्भव 


शत बनवकीवशनरनीलिनीत 


जागीर कहने भर को रह गई थी | दिल्ली और 

पुर के बीच में अनबन होने से फ़ोजं इधर से उधर 
जाया करती थीं, जिससे फ़सलें चोपट हो जाती थीं. कि 
लूट लिये जाते थे और हर तरह के उपद्रव न्‍् | 
कोई ज़मीन का जोतने-बोनेवाला नहीं रहा था 
पर-द्वार छोड़ कर भाग गये थे और डाऊ़े डाह हर 
अपनी गुज़र-बसर करते थे। जे। कुछ कप्तर रह गई थौ | 
१६२१-१६३२ के सूखे ने पूरा कर दिया था। भेड्टडिये 
आआफ़त मचाये हुए थे। मुसीवत अली कभी नहीं बडे 
है। शिवाजी की उम्र श्रव १६३ साल की थी। उन 
पढ़ाने के लिए उनके पिता ने दादाजी कोंडदेव नाम है| 
एक पंडित के नियुक्त क्रिया। दादाजी केवल मा 
और विद्वान्‌ ही नहीं थे, बरन तहत सुयोग्य प्रवन्धक# है| 
थे। उन्होंने शिवाजी की शिक्षा के साथ ही साथ 
प्रबन्ध पर भा समाचत ध्यान दिया | खाये हुए एक व 
की तरह उन्ड़ा हुआ गाँव बद्गत देर में बसता है | 
लोग बस करके करते: ही क्या ? ज़मोन बहत दिनों 
उजड़ी पड़ी थी, रोटी का काई सद्दारा नहीं था और 
की वजद से जान के लाले पढ़े हुए ये। 
भेड़िये मारने के लिए अच्छे दनामों को घेषणा 
ज़मीन का लगान बहुत कम कर दिया। जागीर के० 


सा. +०«-०९...#क-+ कर 


'द ० ५ | 
क ५. पि हे 


.>+>-+-+-->3०>-++--. डक 
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वात मालूम होती है, परन्तु यह भी तो है कि अमसम्भव को 
सम्भव बनाना बड़े आदमियों का ही क्वाम है 
के एक सचव के पास एक महिला एकऋ.दरजुत्रास्त लेकर 


गई | सचित्र ने कहा कि यह असम्भत्र है। 


चिढ़कर उत्तर दिया कि अगर कोई बात सम्भव है तो 
वह हो गई और यदि असम्भव है तो उसे करना है। अब 
शिवाजों के सामने यह प्रश्न था कि अपने स्वष्नों को वे 
किस तरह क्रियात्मक स्वरूप दें। अपने द्वरादों मं सफल 
होने के लिए यह आवश्यक था कवि कम से कम एक गढी 
पर तो उनका अधिकार हो | पूना के पश्चिम पहाड़ों पर 
बहुत-सी गढ़ियाँ थीं और उनमें से तारनगढ़ी का वशेष 

व था। इस पर आचकार प्राप्त करने से |शतब्राजी के 


लिए बहुत सा सुविधार्य हा जातीं। परन्तु ऐसी महत्त्ववूर 


गढ़ा पर आधकार प्राप्त करना काई हमसां-खेल्ल नहीं था। 


एक तरफ़ मुसलमार्ना की बहुत बड़ी फ़ीज और दसरी तरफ़ 
शिवाजी के सौ-पचात्ष अनुयायी थे जिनके फ़ौज का काम 
वें ख़ुद ही सिखलाते थे | कहाँ ज़मीन और कहाँ आसमान ! 
रन्तु विधि का त्रिधान कुछु और था। तोरनगढी को 
भौगोलिक अवध्थिति ऐसी थो कि गर्मियों में तो वहाँ ठंड- 
रहती थी, लेकिन ,रसात आते ही बड़ी तकलीफ़ होने 


लगती थी। खाने-पीने की भी चीज़ों के मिलने में 


काउनता हांता था | बरसात में अपनी जान पर खेलकर ही 


घर कोइ आता-जाता था। वहाँ रहनेत्राली सेना और 
न्‌ १६४६ 


उसका सेनापाति बहुत कष्ट में पड़ जाते थे । 
को वषा ने तो इन लोगों के नाक में दम हो गया था। 
अतएव सेनापत ने यह निश्चित किया क्लि बरसात भर के 
गए यहाँ से हट चलना चा हए | चारों तरक़ शान्ति थी 
ही, क्रितो तरह के भय की आशंका नहीं थो । बगैर राजधानी 
से आज्ञा मेंगाये दूसरे साल की बरसात मे गढ़ो ख़ालो कर 
दो गई आर फ़राज नीचे उतर आई। शित्राजों का मुँह- 


माँगी मुराद मिली, जितकी उम्मीद नहीं करते थे वही 
मोक़ा हाथ आ गया। शिवाजी ने दूसरी तरफ़ से आकर 


गढ़ो पर क़ृछ्ज़ा कर लिया। गढ़ों के सारे अख्तर शत््र हाथ 
आये ओर भरा-पुरा ख़ज़ाना भी मिल गया। शिवाजी ने 
दिल खाल कर अ्र.ने साथियों के इनाम दिये। 

शित्राजी के इस साहस के कास से उनक्के गुरु 
दादाजी भी भबभीत हुए और अपने एक पत्र में अवसन्नता 
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भी प्रकट की | 


शाहजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पहले से ही समझे 
बैठे थे कि एक न एक दिन शिवाजी की वजह से उन पर 
आकफ़ते आयेगा। मुसलमान-सेनापति ने ब्रीजाएुर का 
शिवाहों की शिकायतों का एक पूरा दफ्तर लिख भेजा 

शिवाजों ने भी सुल्तान की सेवा में पत्र भेजा और लिखा 
कि भरा इरदा गड्ी लेने या विद्रोह करने का नहीं था | 


मरा आ्रभप्राय कल यह था कि दिखला दें क्वि इस गदों 
का सेनापति नितान्त अयोग्य पुरुष है, जो वरसात को 
.. पैकलांकां से बचने के लिए सेना का लेकर वहाँ से चला 
. गया। शिवाजी का मतलब था कि इस पत्र व्यवहा 
: कुछ समय मिल. जाव | अब रुपया हाथ में थः ही । उन्होंने 
बीजापुर के दरबारियों के रिश्वत दा क्लि जल्दी काई 
फ़ेचला न होने पावे । इधर पत्रवाहक्क पूना ओर बीजापुर 
के बीच दौड़ रहे थे और उधर शिवाजों अपने काम में लगे 
हुए थे। वे राजगढ़ पहाड़ी के मो्चों की मरम्मत करवा रहे थे 
कि बीजापुर की तरफ़ से उस पर आक्रमण न हो सक्के | 
सिंहगढ़ की गढ़ी पूना से ११ मौल पर थी | शिवाजी 
ने वहाँ के कमंचारी के रिश्वत दी कि वह उनको गढी 
में आने-जाने दिया करे | बरस फिर क्या था? वह गडी भी 
उनके हाथ में बिना क्रिसी परिश्रम के आ गई | 
क़िस्मत शिवाजी का साथ दे रही थी 
मिट रही थीं और रास्ता साफ़ हो 
क शासक का मर यु 


या |! 


४2 


असविधाये 
दा था। पुरन्दरगढी 
हो जाने पर उसके तीन लड़कों में यह 
भंगड़ा उठा कि उसकाएं उत्तराधिकारी कौन ही। यह 
शासक बड़ा निदयी था। एक दफ़ा वह अपनी ऋऊह्नीसे 
नाम़ुश हो गया और उसे तोप से उड़वा दिया | शिवाजी 
ने कदला भेजा कि वे फ़ेसला कर देंगे कछ्वि तोनों में से कौन 
भाई बाप की जगह पर हो। शिवाजी का भाग्य उनकी 
आँखों पर पर्दा डाले हुए था। उन लोगों ने शिवाजी के 
पंच मान लिया | बरसात के वाद गढ़ी की मरम्मत शुरू 
हुई | वेष बदल करके शिवाजी के सिपाही गढ़ी के मज़दूरों 
रे शामिल हो गये। दिवाली में शिवाजी निमंत्रित किये 


: गये। उनकी दावत की गई। दोनों छोटे भाई बढ़े भाई के 


 श्रोखा देना चाहते थे | जैसे ही वह शराब के नशे में हुआ, 


: बैसे ही उसे रस्सियों से बाँध दिया ओर शिवाजी से मामला 
: तय करने की बात-चीत शुरू की | शिवाजी ने कहा क्िि सवेरे 


बननननानकनकन्‍>__स्‍ ++ेफी- ज्तीफ््-डण)यी_र्िी ोणफऑऊफओऑओण शमी. सा... 
>> 


न्नि ज 


 घरस्वती 


थ्रवश्यकता हांती ही है 
विश्वास ही सही | जब हक्रीमों ने जवाब द " 
फाड़ फूक को सूकी। एक ने अपनी उम्र के कुछ सह 
उल्तान को दिये तब जान बची | ऐसे क्रिस्से सभों ने यु 


-_ व्झजा 
शत 


उयायता का अंश कितना थाएऔर यदि कुछ था 












































। उनके पर ने नाच स ज़मीन प्र 
गई होगी । लेकिन हो तब कया सकता था ? “समय 
उान का पछिताने |” शिवाजी ने बरहत थोड़े 


3 > शब्दों की कठोरता उनके प्रति प्रेम की प्रबलता 
? हे मचक ६। शिवाजा न अपने अरराधों की क्षमा 
] 


प्रमका दिया क्रि दूसरे के लिए कुवाँ खोदनेवाले आई ह#गो ! दाजी ने आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा 
रु कह >.नाति का उद्धार हा। यद आरावाद देकर दादाजी 

| कुए में गिरे हैं। उन्होंने शिवाजी की अधोक क्वू हो अहह छियाओी पं 
9» ददव +. एए आस बन्द कर ला। शाबाःजी व! 

क्रार कर ला। अगर न करते ता करते हद ब्श ! 4 5५ मोह मेक कक 8 
सा अर डदधनीय 2.ल हुआ। दुःख क्‍या न हाता ? उनके 

गढी में जितने सगहीं थे उनसे कहां 5 यादा शिक्षज हज 
क्‍ छर तो वें सब कुछ थे। इृतज्ञता महान अआ्माश्रों की 


के सिपाही कुलियों के वेश में वहाँ पहुँच चुके थे। शिक्ष३ 
ने तीनों भाइयों को छोटी छोटी जागीर दे दीं ४ कर 
डर ओर हे. शेवाजी का विवाह हो गया था। उनकी ह्ञौका 


सन्त॒ुष्ट हो गये । मज़वरी का नाम सत्र है | ; डे ; 
यह कक बे के डछट सिवाई था। वे आदश्श महिला थीं। उनका काय- 
यह्‌ [ एक के बाद उसरा गढा हकृच्ज से नि ्ज के 
क हेड उनका गह था। सास की सेवा करना और उनकी 
जाती थी और जापुर से ग्रभी पहली ही गरढौं की 
- ्राड़ा पर चलना वे अपना प्रथम कतव्य समक्तती थीं । 
कला नहीं हुआ था। शिवाजी ने रुपया से | गई 
गो हर मनुष्य को सफलता से अ्रधिक ओर कोई चीज़ सफल 
जय का मुह भर दिया था। सबसे बड़ी वजह फैयलाअ + न्‍ 
ब्ींदनाती है | अब शिवाजी की चारों तरफ धूम थी। 


दर होने को यह थी और दूसरी यह थी क्नि 
; संचालन-स[ दाने लगा था 
वराबर बीजापुर के सुलतान को लिखा करते थे कि स्नेक दैतू-बाति में पुनः रक्त 


इुइम पहचान २ | 


<-« लत हु 


पक 


कट उन कः अनु य य्ृ |] क्री कमी नहीं थी | फ़ो ञँ अठती 
शजभाक्त मे किसी तरह की कमी नहाँ ओर वे पर हर, ष् का ५ थ है कक 
कह थी | फ़िक्र अब यह थी कि कहीं से रुपया मिले। 


गंदा राजस्व वयूल करके भेजेंगे। वीज्ञापुर को आप: 
दा जान बचाने की फ़िक्र पड़ी हुई थी और जो शच्छ 
थीं उन्हीं को एकत्र करने की कोशिश हो रही थी। (] 


फैसमत ने वह भी इन्तिज़ाम कर दिया। 
है. प्रदन्वक का यह ख़याल नहीं था और न 


ऋलयानगढ़ी 


२५ है 
4+5"9₹0 | दे तर 
। ग 


समय में शिवानी से छेड़छाड़ करने की किसे बम ऋ फ्रि रास्ते में इस साल कोई अआाफ़त आयेगी। वहाँ 
दूसरी बात यह भी थो कि सुल्तान बीमार पड़ गये 5: दल मो गया । शिव री पहले से ही मौके 
त्ा। ० 4६ अ्रच्छे क्र >- ई - प् है | " ह 

०] | न 
आय दम आम है हवा। गठी को बहुत कुछ फ़ोज ख़ज़ाने के साथ गई 


>> 3>-+ 


अगर कुछ न सही तो 


गा 3४१ गढ़ी पर भी चढाई कर दी और उस पर भी कब्जा 
के # (लवा। वहाँ के गवनंर की ञ्री भी वहीं थी। वह 
दिशवों के सामने लाई गई। वह अपने सौंदर्य के 
डिए विख्यात थी। उसे आते देखकर शिवाजी ने उठ- 


५ 


उलाम किया ओर उनकी खूबसूरती को तारीफ़ की। 


रत आज तक यह समझ में नआया कि हने 


क्या यह सम्भव है? पर 


मय हममं.. अन्‍न-+_ा..>+- 


रात को चाहे दिन 


कजज-+ 


५40 





 ऋने लगे कि अगर मेरी मा में आपकी आधी भी खूब- 








है रे 
>क-+क- कक के >> कं २३८ >> कक +७--+--+--+--+*--२ +. 2 

। *< ।क्‍ म्क्रि क्रर देः रे | डर 

सांच कर जवाब दे | उस जगह एक पहाड़ी नाला हन्का  आ द. क्या यह सिवा उसके ब>->> * ; >््ज है 

दोनों भाइयों को |; शुवाजी ने दसरे दिन नह ने । छठ है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह सवा उसके बे हुनल्य एदाथ भंट किये आझोार उमक्ोो ओर उनके पति 

3. हद तु की सजा कै सल -5 8 किक 

बुलाया | सत्र लागों ने साथ स्नान किया हर डर या र्क कर सकता ऋत्तु हे जे । 4 न त्त ५ साहत ता ऊापुर भेजवा दय | उसने 
मज़ाक होता रहा । जब नहाक्र सब लोग 5 शिवाजी के गुरु दादाजा त्रीमार पड़े और संसार ब् ये +* खिल्यफ बीजापुर के सल्तान के खूब कात 
शक का लरोक कसे कं हि करने का समय थ्रा गया । उन्हांन शावाजी से अर | उबर शुस्स की घ नचगती हुई आग प्रज्वलित हो 
55 की तरक़ चले तत्र दानों भाइयों ने देखा दिलाता कृठज़ा करने के समय उन्होंने जा गई ञ्रो है आकीकन- 

पुर का भ ण्डाग नर हे आर फाटक प्र हे दा पक तारन गदां पर क्ृक्‍्ज़ा । + <*टुय जे २। जब र्‌ चाटया वर च्कऊा वाजी ्ँ कु ना क्र लिया 

रत भा चा 7 पी सब तो शा ( 
सिपाहियों का पहरा बुछ्ेचना का थां उसस दुरा नहा मानना चाहुए, क्याक था + ताबात भना ऋर दाने काम चला लिया थां, 


जाने से उन बातों से काम 


_ | उम्मीद नहीं थी। नुल्तान के हक्म से शिवाजी 
च्क््् ० £72 त्ृ ग्‌ ध्ज के 
9४ अं जे की ती गया जाय आने के पहले सल्तान की 
घ हि न्‍ कि ह न हर हा ह जज हु] 
मर ड! दबाया [१ १९४ | 73, छः ताप शाहरजी यहा नोकर । 
452 का बी... ३४. कक हे कर 
५ 2४७ उल्हें' गिरकलार ऋरना लबा | मुसलमान दंस्तररी 
शाहजो से जिद्दते ये हि 0+ ८ 2 
5 2 ऋ के हिल शत उच्च पद पर हे | 
अवसर की प्रतीक्षा थी | २५७.) _. हक जल कं कक 
मत शी था  ऊाक़ा दँवनेवालों को मो 
लेद्दाजाताहे अच कया +- हा | 
हि रच ह | 8 ६ ने ५' 5० ५ सुल्नतान ० कान॑ खूब 
भर रः >> सर 
_.* शाहजी से कहा गया & ७ «४... _« र र्म 
कह » थे जनन्‍दा दाव 
चुनता दिये शो 


शित्राजी दरबार में हाज्विर न 
दिया शाया के सख्त भेज कर शिवाती 
शाहजी अत्यन्त भवमीत हैं: 
लिख भेजा कि उन पर की 
/। लिखा कि उनके चारों तर्त 


जाय॑ और उनका जीर्वें 


मने छ्कं कर्क 
शिवाजी छे जाने 
हा रोक रहा था। 
में जाना ३ होगी कि बीजापुर जर्नी 
की ममता भी जाने ५ 
यह भी ज़यबाल था कं ४ 
बन पर झवलर्शित 
शिवाजी के। हन्तोष शौ 
*रबर-प्रेरणा हुई उस संकल्प-विकल्प में ही 
हे ...हने फ़ौरन दिल्ली के एक 
९ करने के 5. हि कि ये मुगल-सम्राद *. | 
| के ना य जर यार हैं | उन्होंने यह भी 
“ेलन्जता प्राप्त हो जाय के 






आाााााणणणाणाणणणआभा॥७७ राणा 


क्‍ नाच थे 
बह [बा के शाही शिलश्रत उनके जिए भेजी जा रही है। 


क्‍ आर 


7१8० 


वीजापुर जाने के रास्ते में जो गढी पड़ती हे 
का भेट कर दगे। बीजापुर पर पूण विजय प्राप्त करने के 
लिए मुग़ज्ञ-सम्र ट के उस गढ़ो की बड़ी आवश्यकता थी । 
शादज़ादा मुगदबखज़र ने जा मब्य-भारत में बादशाह के प्रति- 
दने शिवाजी के फ़ोरन ख़त लिखा ओर उसमें 


| के साथ बीजापुर के भी हक्म गया है कि शाहजी 


क्रौरन &॥$ दिये जायेँ | बीजापुर-दरवार के यह वात पसन्द 
तो नहीं थ्राई, लेकिन जबरदस्त की राह सर पर! | शाहजी 
का छाड़ना पड । शाहजी का देहली के दरवार में एक 


जगह दने का भी वादा किया गया । इसका मतलब यह 
था कि अ्त्र शाहजी की रक्षा का ज़िम्मेदार वीजापुर- 


 दरवार था | 


श॒वाजी के सामने अब दूसरी समत्या थीं । अगर वे 


उग्ल-सम्राट्‌ को अ्रधीनता स्त्रीकार कर लेते और गढ़ी दे 
देते तो हिन्द-जाति के उत्थान का जो स्वप्न वे देख र 

बह स्त्रप्त ही रह जाता और अगर वे अधीनता न स्वीकार 
करते तो जो कहा था उसके लिए करते क्‍या | शिवाजी ने 


कूट-नांति से काम ज्ञिया। वे दिल्ली को बराबर ख़त भेजा 
करते थे और जो पहले लिखा था उसे दोहराया करते । 
इसी प्रकार बहलावे में रक्खा, गढी नहों दो और न 


उजिपुर के ख़िलाफ़ ही कोई काम क्रिया | वीजापुर-दरबार 


डरता था कि शिवाजी के ख़िलाफ़ कुछ करने से 
भुग़ल-सम्राट अप्रसन्न हांगे | 
सन्‌ १६५६ में बी जापुर के सुल्तान की झखत्यु हो गई 
उस समय उनके लड़के की' अवस्था केवल १९ वष का 
थी। राज्य में अशान्ति फैल गई। ओरगज़ेब के अब 
वेहाना मिल गया और शाहजहाँ के बीजापुर पर हमला 
करने के लिए राज़ी कर लिया । सन्‌ १६५७ में बादशाहदी 
* जे सामराप्रान्त के पारकर बीजापुर-राज्य में घुस गई । 
शवाजी चुयथे | चुप न रहते तो करते क्‍या? कहाँ 
'धव्राजी के अनभ्यस्त थोड़े से आदमी और कहाँ शाही 
सेना | परन्तु शिवाजी अपने मोक़े की घात में थे ओर 
से ही वह हाथ आया, हज़ार घोड़े गायब करवा दिये और 


फिर पहाहि 
' पहाड्टयों पर छिप गये। औरखज़ेब बहुत चिढ़ गया 


है हकक्‍्म दिया कि शिवाजी के गाँव उजाड दिये जाय॑ 
उनके जो आदमी मिलें वे सत्र मार डाले जाये | 


टच का 
०-० + ८ +े-+ककअननकननाई 
+* ०७७३ # २ 


< 


सरस्वती 


उसे वे सम्राद 


> «७४ 






















कि हू 6 ५5 2] ६० ४१/०५ 2 
७९०४: 7४५ ः ९५ * हुं 
की न ५ 
उक्त दुमरा नाठक तेप्रार कर रहा थी । जा दादाजी के सब पता था कि अफज़ दर्खा क्‍या संकल्प 


न्‍ 
4) 


ह हो गई और उस समय मुगत-सेना शि नी कक ५ और फंस दल-वल से आ रहे हैं। मराठे बबरा 
भी नहीं ब्रिगाइ सकतो थी। बश्सात ख़त्म होते हो शत । शिब्रात्नी भी चिःतत थे । फोज के उच्चादाधिकारो 
बीमार पड़ गये और उनकी मृत्यु की न्वबर फैल गई; दे रहे 

ओरड्जज़ेब दिल्ली को रवाना हो गया ओर पराजित यी + दस यर राजी नहीं हाते थे । उनका 

स सानध कर गे । इस वजह से औरइज़ेग को शिवाज ६ ध्गर एप फे भी मुसलमानों से मुठभइ नहीं हुई ता 
गुस्ता उतारने का मौका नहीं मिल रहा था च्यपि द्ल्हि इतल्तता ने प्राप्त हो ॥|। कहां भी सन्विया से स्वतन्त्रता 
और व्रौजापुर दानों की निगाहों में वे कांटे की तरह छ ॥ ] मिलो डिन प्रश्न यह था + मुसलमान 
हे थे। क्रेत मुक़ाविजा किया जाय। लगों के दि 


» 6५ 


ख्ु 


क्र जिस तरह हो, सम्वि कर लो जाय | 
ऋटन। था 


न्जः 
न्‍ः 
रा 8 


सन्‌ १६४६ म वबाज़ापुर की राजमाता ने अपने स और दिम्मत साथ छोड़े हुए थी। शिव्रातज्रों क 
दार्रा करा इकट्ठा करके कहां कि आप लोगों मे से 3हमम में कुछ नहीं आता था | नि अपनों माता 
इसका प्रण करता है कि शत्राजी के परास्त करके पद आए बुला भता आर उनमे पूछा कि उनको क्या राय है । 
अपमान के घेयेगा । राजमाता के बहनोई अजज़लम़ झलमानों तोज का सामना किया जाय या दवकर रून्वि 
जा महान्‌ बला, पराक्रमों ओर भमीमकाय था, इस बात ही द्रली लाय । जीजावइ साध करने के पक्त मे नहीं थीं । 


ब्रीड़ा उठाया। पर जब जोश ठंडा पड़ा तत्र अफ़ज़ब 
को भय हुआ | अफज़लरबा को अब हर एक बात अपज 
मालूम होती थी। उन्होंने राजमाता से परामशं किया ॥३ 

सलाह ठहरी कि उन्हें छुल और कपट से काम लेन 
चाहिए, | सबके सामने तो वे बहुत लम्बरी-चोड़ी जातें करते 
थे, लेकिन दिल वैठा जाता था। मस्जिद में दुआ 
गये। वहाँ का मुल्ला उन्हें देखकर चकित हा गया 
कहा कि आपके तो सिर ही नहीं है। इससे अ्रफज़लब्ाँ 


दृधर यह संकल्प-विकल्य था, उधर अफ़ज़ल:्बा के 
इग्लता की पूर्ण ग्राशा ओर लम्बी-चोड़ों बातें थों, पर 
ह१ उस तरफ़ भी था। अफ़ज़लखाँ को राजमाता का उप- 
देश याद आा गया ओर छुल-कपट से काम लेने का इगदा 
ह्ैया | शिवाजी के पास आदमा भेत्रा कि यदि वे बीजापुर 
झ् ग्रपीनता स्वीकार कर लता वे उन्हें सुल्तान से ज्ञषमा 
है ढखा देंगे ओर जितनो गड़ियाँ और जितनी ज़मीन उनके 
३ श्र है वह सत्र भी दिलवा देंगे। अफ़ज़लसाँ की निद- 
रहाँ-सही हिम्मत भी जाती रही । अब चारों तरफ उनके ) शाश्रोर क्ठारता के ऊिध्से शिवाजी सुन ही चुके थे, इस 
मौत ही. मुँह फैलाये दिखलाई देती थी। शेक्तपियर है है उढह से उन्हें और भी शक हुआ। जे सग्बि का रेग्ाम 
खूब कहा है कि कायर मौत के पहले बहुत दर मस्त भर है झपेयेउनम से एकब्रह्मण भो था। शिवाजी ने इन 
और बहादुर एक ही दकफ़े मौत का मज़ा चखता है।ह छूझ्रा उचित आदर सत्कार किया और यह कहां कि इ 


अफ़ज़लश़ों के महल में चॉसठ ओरतें थीं और उन्होंने उब $ कदाव पर वे सोच विचार कर उत्तर दंगे। वे लोग चले 
ब्रको दरिया में डुबवा दिया कि उनके मरने के बाद उड़े | 


न, हद प्र्गे । रात का शिवात्री वेग बदल कर उसी ब्राह्मण के 
पर किसी की डुरो निगाह न पड़े। एक बड़ा पिजड़ा बस कामे मं गये और स्पष्ट शब्दों में उससे अपना संदेद प्रकट 
वाया कि इसी में वे शिवाज्ञी के पकड़कर लावेंगे | 


छ दिया जा उनको सन्वि के विपय में था। ब्राह्मण तो 
बहुत बड़ी फ्रीज लेकर वे रवाना हुए। रास्ते में जा म॑ पहले ट्िचिका, परन्तु यह श्चिक जाती रहो जब शिवाजी ने 
पड़ता था वह खोद कर ज़मीन के बराबर कर दिया रो है नर गिरवाने और मूर्तियाँ तोइवाने की याद दिलाई। 
था ओर मूर्तियाँ तोड़ दी जाती थीं। कई मुसलमान इतिद्य 8, फिर क्या था ! ज़वान खुल गई और उसने बतला 
लेखकें ने लिखा है कि शिवाजी ने कभी किसी मरे ह ४ कम । 


३३ सके कक हीं हक जाए रन्वि का प्रश्तातर एक थेखे की व्ट्टी है। रियाजी 
गे के धान नहीं पहुंचाया 5 उनके हा ० हा 
के प रह । और जब कभी उनके इक हे ड़ हिए इतना इशारा काफ़ी था। उन्हेंने ब्रह्म 4 


५ 
हे 
॥ । 
|| 
ली. 
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में करान ड्ग न्द उसकी इज्जत की है $ ऐ ही. & ३ च 

० हक पा ब पका वही इज्ज़व को है जी देरह कि ये अफ़जलततोँ से बरावर यही कहते रहें कि 
+ हः ॥ ग्रन्थ * रु श हे ५ प्र पे न शो की |. $| 
र्‌ | प्ख् 0 ग[ इतना ग्ये हैं कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ेग 
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कि वे खा से मिलने आब, अाएव ग्राँ ही वहाँ उनसे 
मिलने क्यों न चनें। अ्रफ़ज़नसयाँ खुद उस फददे में फेस 
गये जिसमे शिवाजी को फाँसा चाहते थे। ब्राह्मण के मुँ 

से शिवाजी के डर जाने की बात सुन कर रा फूले नहीं 
समाते थे। प्रशंसा ने क्रिसकी आँखों पर प5 नहीं डाले 
हैं? ब्राह्मण के उदेशानुसार सिंहगढ़ गढ़ी के नीचे पहाड़ 


तक 
वन 


'पर खुले मैदान में शिवाजी ओर ख़ाँ के मिलने का इन्ति- 


ज़ाम होने लगा | 
शिवाजी ने जड्गल कटठवाकर रास्ता साफ़ करवा 
दिया था, परन्तु सइक के दोनों तरफ़ ब्ाक़ी जंगल में 
शिवाजी के तिगही छिपे हुए थे। जा दिन मिलने के जिए 
वियत था उस दिन रिोत्राजी ने तमाम रात भर भगवती 
का पूजन किया ओर सुच्ह पूजन समाप्त कर सफ़ेद कपड़े 
पहने (शिवाज्रों प्रायः सफ़ेद ही कड़े पहनते थे) । चलने 
के समय बात्रपंजा पहन जिया कि न मालूम क्या ज़रूरत 
पड़ जाय | माता ने गआाशीवांद दिया कि विजय हा, परन्तु 
नेत्र प्रवादित हो गये। शब्द देश-प्रेम के थे ओर आँसू 
मा की ममता के । शिवाजी एक सुरुज्न्रित शामयाने के 
नीचे अफ़ज़ज््ताँ का स्वागत करने के लिए खड़े थे | एक 
तरफ़ शिश्ता थी और दूसरी तरफ़ उद्दंडता। आते ही ग़ाँ ने 
फ़ातियाँ कहनी शुरू कर दीं कि एक लुटेरे गंवार के पास 
इतना रुपया कि इस तरह शामियाने के सजावे | शिवाजी 
चुप रहे । ज़ेर, दोनों गले मिलने के लिए आगे बढ़े। 
कहाँ भीमकाय अफ़ज़लख़ाँ और कहाँ वामनरूपी शिवाजी। 
भिलने में अफ़ज़लसां की बग़ल के नीचे शिवाजों की 
गर्दन आ्रागई। उन्होंने वही क्रिया जे। सोचे हुए थे; और 
इस तरह गर्दन दबाई कि शिवाजी केा मालूम हुआ कि वे 
मुछित हो जायेंगे । वे गदन छुटाने की ज्यों ज्यों कोशिश 
करते, त्यों त्यों वे उसे अधिक बल से दवाते जाते थे । आत्म- 
रक्षा के लिए कायर भी शूर बन जाते हैं | इसी दौँव-पंच 
में शिवाजी का दाहना हाथ स्व॒तन्त्र हो गया ओर शिवाजी 
ने बाघपंजे से काम लिया, जिससे रवाँ की सब पीठ भर खुल 
गई। दद से पकड् ढीली पड़ी ओर दूसरा द्वाथ भी आज़ाद हो 
गया और उससे उन्होंने ग्रफ़ज़लस़ाँ पर कटार से वार किया | 
ख़ाँ घायल होकर गिर पड़े ओर दानों तरफ़ के सिपाही आ 
गये और अच्छी मुठभेड़ हुई | सरदार के गिरते ही सैनिक्रों 
के हाथ-पैर ढीले हो जाते हैं । उघरवालों के अ्रत्र॒ यह 
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एक सुना कि पिता जी आ रहे हैँ तब आगे जाकर म्िल्ले लखक, श्रांयुत परि प्रणानन वसा 
5 न्र न देया । शिवाजी ने विगल बजा जापुर के सुल्तान कर सामने सलाम । 
हि हत ऊ सपर टाँगदिया | नह ने व्राुल व | | जो पिर वी हा के कलह अल इक करने मे सन १९३८ के प्रवेश # समय पारत की रुपये के चाज़्ार तथा वाकगण को परिस्थिति पर प्रकाश 
न जयब को बोपणा की और गढी से तोपें छटने लः क्रुका था वह पिता के चरणों! की पालक कक ०. हि ०. अमल 
कि प्ै ५ कक र्ञआौ ह कड़े पे साथ शि रो पेदल थे और हाथ लीवर सी कस ड हक ढालना आवश्यक ह.। इसला हा स लेखक महोदय न इस लेख का लिखा हैं। आशा है, आर्थिक 
॥ जी ; अलन्आाला कल के [ श्र।र साहा पक्त । | शवाज र्‌ सुर पे के. विष्य प्रामयां का यह लख कर चिकर प्रतीत हागा 
5. उनका शिवाजा। ने उचित मान के साथ रुपया देकर वीज्ा- कर हर एक वात का जवाब देते थे। शाहजी भो बे: 
॒ ! पुर भज दवा | अपनी तरफ़ के सिगहियों को इनाम अर थ कि जिस पुत्र को अपुत्र समझते थे वह ऐसा स॒पृत्र २ शा ८ 2 पर्य के बाज़ार का रुख समभने के (४) ग्रेटब्रिटन की १० बय के भीतर वाजिबुल अदा 
| जागार दा। शिवाजी के हाथ चार हज़ार बोड़े, पेलद कि उससे सन्धि करने के लिए आये हैं । शिवात्री रे 42५2५ 22८4 ९५ लिए यह आवश्यक है कबकांके दानेवाली स्िक्यूरि टी चरादना-चेचना । 
|. हाथी ओऔ बारह येओ क़द रुपया और हे थे उन्हें है हर ( विषय में हासिल हि व | ह : 
 दाथा आर बारह सो ऊंट आये ओर जो नक़द रुपया और समा मांग रहे थे कि उनके कामों से उन्हें जो दुख है हे "2 5 विषय मे कुछ जम कक कि अक . (६७) सेने-चाँदा का खरीद.बिक्री. ब्रिल्स आव वर 
|... सामान मिला वह इनके अलावा था | ः . शा अवक जि चुंधा कर दे ॥ नीली 5 खु 6! 0 हू आम दकीन पस्तारस अज्ञ' आदि की 'ब्रीद-बिक्री के लिए सपरिषद सेकरेट्र 
द बीजापुरवाले गअ्ब इतना भयभीत हो गये थे ऋि थे सान्‍्त्र हा गइ। वाजापुर न शिवाजी की स्वत> है पट 2 22० ई/ह इनका आज्क करता', संभव नहीं हू. आब स्टेट, ज्ञ परपद गवनेर-जे रल ग्मथवा प्रान्तीय हर 
; कं कर, . अब #४ ४5७ /5 85%] है जप ४ “का ५५ त्र लक द ियक: १ जचजोनरकहा वअ्यथर<द ५ ॥ ५५ 
! डर रह थे कि कहीं शिवाजी चढाई कर वाजायरराज्य पर स्वीकार कर ली और जितनो गड़ियाँ और ज़्मान ८: 3 7 पर संक्तेषः में ई& ब्रतला देना कारों को एजेएटी करना, रू कु रना इत्यार्दि | 
5 22. 0 आल आाधिए पाक लक “॥ ता, रंपया बंसल व 
ञ्रां कर द्ृ यथा | बह श् उन्हां के पास रहीं। शाहजी ओर शिक्ष्ल्आ इस समय भारत में सबसे प्रमुख चेक परिज्व हरी। अधिक. के 
ह.. 5 5. की सी का ले॥ यहेँ केवल मंद था 2 आह मु. का ह के हक हरी है। इस समय भारत मे सबसे प्र # गे“ गील- जीव (८) उपरिलिंखत सरकारों की और से उनका पर 
/ सम्भव केसे था ? जिस राज्य ने ,ल-सना का सामना की यहां अन्तिम भेट थी । इसक थोड़े ही दनों के बिक ३ घाफ़ रडिया? दे । १९३४ के 'रिज़ब बंक ऐक्ट? कः चसूल करना, विनिपम्नद् ऋण का 
रे < / कप 0०० न्चे १. छ्225 &#. .« ख् 3 परत के कफ य्‌ कर ना कक 
किया था उसके धामने शिवाजी की फ्रौज क्या थी ? अब शाहजी के शिकार खेलने में चा८ लग ग और, ही दार की रचगा हुई थी तथा इसका मुख्य कार्य मेंक बन्थ करना. इस्याप् के काय करना, उनः 
व्रजाउुर-दरवार ने शिवाजी के पिता शाहजी के सन्बि से उनका झूत्यु हा गई | 2 है में वणित कार्या के सित्या गवनर-जेनरल-इन-कोंसिल (९) भा है क्घक । ५ हि: । 
| ् ५ शी का डी स-तरकार अथया प्रान्तीय सरकार र्का 6 
। कब (अगले अड् म॑ समापन आप मद्रा-वलना का काय अपने हाथ म॑ लेना था। इस ३ <।| को खरीद बिक्री ४० 
। के ख ५... करना | 
ब्य लिखित काय करने का अधिक # ७ अं थछ « 
८ ै इमय इसे मुख्यतः निम्न र (१०) बैंकिंग विभा ग से प्रथक एक नोट चारय.*॥ 
। व वि थे थ्ौर कर रहा ु का विभाग करना ॥ 
।क्‍ मी ... (१) बिना सूद के रुपया जमा करना | एकमात्र इसी का क्योकि नोट चालू करने का अर 
; के. ग्हे 
| मा ५ ५ 95 (२) भारत म ही. चालू तथा भारत म॑ हो बाजिब्ुल 4 वि 
श्रीयुत बन्दे' अलों फातमी ( .. (११) अप 
। हि जजक ॥ 3 हे + लो 5  त 3 डैंदा हगिदयां के था “विनिमय के विलां का प्रादना लिए जन्दन ला नमुख शाखाओं द्वारा किसी व्यर्ति 
। थे न्दय उप सक रू 5० कं 
ः ८ त््रो सन्दय-उपासक : “कु फएदा भगाना इत्यादि । पर य एसा हां माननीय सस्याय्रों पर इस स्टलिग दे यगो के लिए स्टलिंग खरीदना बे | 
2 27: ।४ हि ग्मोय या व्यापार हक हू का - जि 
उठती जिधर दृष्टि तव तकते रहते हो तुम इकटक हे. ने चाहिए जो औद्योगिक या व्यापारिक हों तथा जिन तथा कम से २.७ , अधिक से अधिक १८ शि० | 
। दे स्वाकृृोति बंका मसदा या अधिक की केलड «५ कक ऊँएड ए्‌ 
जाने क्या.क्या देखा करते तुम ओ गुनगुन-गायक ? ० कार-द्वारा सवा हक. आद बल ॥ मय अवधि रि० ८६ पें७ होनी चाहि 
के है अमिनी हस्ताक्षर तथा. याद क्ाप का सपया देने के स्टलिंग भव २ 9 १००० पोड से अधिक की मं 
रूप, कुरूप, अरूप सकत्न हें तब 'सुन्दर! के रूपक, |. जे कए हों तो प्रान्तीय केआपरेटिव वेक का हस्ताक्षर हो | ऊपर 5 ऊैता है, न बेच सकता है। 
सुरुचि कहे या कुरुचि कहे या अरुचि इसे निर्णायक | 54 (३) स्थाक व अचल-सम्पत्ति के अतिरिक्त अन्य चल लए यह्‌ न भर के ्शेइल्ल बेंकः का ज़िक्र दे 
। /श् पर ज शुमुद्रा, सोना या ऐसी | ग्रन्य ८ विश्यक् हे के तं 
नाटक के तो पाक्र-पात्रियों का घूरना न पातक अप का ज़मानत, स्वणम हक वा_ ३ श्चित समय ७... कि अपनी मांग का ४ प्रतिशत 
| । ९ टय डाचत ज़मानत पर ऋण देना या रुप है | पशगी देना--पर > प्रतिशत पर वाज्य हे नेद ्लं बने की रकम 
| स्तर त्् था क्र शक पु कि | हट न ध् पृ 
॥ 2 आज जे जलनाए का पर, बयां रे जुस' इशाक ऐसी रकम के अधिक से अधिक ६० दिन के भीतर चुका अज 'गलेगा कक ' जेब बैंक है ज हक इन पर 
रा गो ." शा जल. बद4६ के स्प रद्धृ 
। सुख का अमर बनात हो तुम और द:ख के नाशक, इन दागा | पर्काद | रिज़य पेंक के; । रक्‍्खे | रे८ 
| हम बा >>. ' जे >33992% 5:79. के या ञु नसे कम से कम ए शत फेरना | भारत से सरकारो बैक 
॥ | । पतित-शरीर कहूँ तुमका या आत्मा के उन्नायक ? क्‍ हि" कक (४) निश्चित बेझों के लिए ण्क ये तो है होगा । 
॥ पाप-पुण्य को तुम निकालते अहो ९ आल रुपये के स्टलिज्ञ ख़रीदना या वेचना । पृजी ५ कर बह... पु की बुक 
। आह ं हक छ 4 
॥। । ड ड़ | अह। सत्य के साधक 2 (७) सपरिपद्‌ गवर्नर-जेनरल या प्रान्तीय सरकारों को जिसके हे 'ैड़े रुपये बे के. ४ जो । हल की 
उरपैवन्‍्काव्य के आशव अंग ओ! मानो हैं ये क्षेपक | 5 ब्रधिक से अधिक तीन महोने के भीतर वापस होने के प्रज्ञा ३. , गे भारत, १०७) का घके 
| । | कक 7 जा ९ देशी रिय सी, ब्रिटिश सम्राट की भारत 
| फल्टरेडमप्थस्ी ५" 5 पर रुपया पेशगी देना । सकते थे हे सित्त से कहे पा ८ ूजत + हो बरी 
क हे - पन्य 5,” “वेककर हु |। ड्‌ नि ऊु «न 
ह - न  अ भ्िस्शि स चने शत रा | 
द किक नमन तन ++ ५ ननन-+3-3+3तत-30-+...... कद 


जिज्य के अन्तर्गत हों तर्थी है 


६ 


जन जज ननम-ा-- 





हे ३६७. 


ब्रिटेन के या ऐसे उपनिवेशों के बाशिन्दे हां जिन्‍्हनि सम्राट 


का भारतांव पत्ञा 


के प्रति काई पतक्षगात-पूण व्यवहार न 
क्रिया हा तथा १९१३ के क़ानून के अनुसार संबरटित 
या १६१२ के कानून के अनुसार संबदधित काओ्रापरटित्र 
सातायंट्याँ या पालियामेंठ या ब्रिटिय उबनिवेशों के क़ानून 
[ऊ झनुमार (जिनके देश में भारतीयों के विरुद्ध ऋुछ 
शनून न हा) बनी कम्पनी ख़रीद सकतो थो। कहना न 
दोगा।क जिस दिन शेयर चालू किये गये उसी दिन ख़रीद के 
लिए भगदड़ मच गई थी | पर हर एक प्रान्त का अलग 
हिल्सा बाद दिया गया था। ब्रम्बद का १३० लाव, कलकत्त 
शे १४४ लाख, दिल्‍ली को ११५ लाख, मदरास को ७० 
जाल तथा रंगून के ३० लाख के शेयर मिले । ५ शेबर 


| 
5 





शनेव्राला वोट दे सकता है और इसी प्रकार के वोटरों से 
*२'कटर चुने जाते हैँ | ७ डाइगेक्टर सपरिपद गवनेर- 


जनरल नामज़द करते हैं | तथा एक सरकारों डाइरेक्टर 
पामज़द करता है और इस बोड की 6फ़ा रश को ध्यान में 
"जते हुए एक गत्र्नर तथा दो डिप्टी गवनर नियुक्त 
न है। प्रान्ताय थोर्डे। को छोड़कर यददी केन्द्रीय बो:ड 
४" इस ब्रेंक का सद्जालन करता है | 

| गवनर सरकारी हैं। इस प्रकार-इत बैंक 
की हे समय सरकार ने यह ध्यान रक्खा है कि 
कप सकार से पूणुत; उस # (सरकार के) नियं- 
कक के $ झाधक सग्रधिक ५ प्रतिरात तक (डवे- 
कं है २७ है और इसके ऊरर की बचत का एक 
ये अलईक पा ३८ 2 का उसे देना ह्वागा | छले 
के दाल हा डणएइ ३: प्रतिशत था | इस थ्कार यह 
हब 8 ० जा का गअविकांश तथा भारत-सरकार का 
को हज काय-सञ्चालन कर रहा है। इ५के 

। परिशिष्ट में दी गई है | 

अन्य बेंक 
प्रधान स्थान इम्पीरियल बैंक आव 
5०६ म क्रमश: बंगाल, रून १८४० 
२े मे मद्रास के प्रसांडेन्ती बंक 
| इन्हा को मिलाकर सन १६२०७ में इस 


3 अल के 


रिज़्व ब्रेक के बाद 
*एइ्या' का है। सन्‌ १ 
यापत ह्ण्थं 


(५ गयत्र द 
के के रचना हुईऔर २९ जनवरी सन्‌ 


१९२१ का 
कर पका जन्म हुआ | इन तीनों बैंकों को 89%) 
चुकता शेयरां की कुल पूजा [मिलाकर इसश्षक्ी पूंजों 


बा: मई 


बजा 


ह्‌। 


आज ३,.७५,०० ९००] 
क़ानून के अनु र ५००) मूल्य के 
की पूजी चालू की गई, जिसमें 
या गया हैं, थानों कुल पूत्री आज 
हे, जिध्षम ख ५,६२,५०,० ००) चुकता 
के लिए इतके प्रबन्ध के लिए अज़ग अलग बोड है| कः 
वबराडा स॒ एक प्रातानिध चुनकर तथा इनमक्ने ग्रणक 

उपाध्यक्ष तथा सेक्रेटरी, केन्द्रीय थो पुक्त डाइड्प डर 
तथा इप्डा डाइरेक्टर तथा सरकार-द्वाय नामज़द दो गैर 

सरकारों व्यक्तियों को मिलाकर इग्रैस्वन्ञ मैंद छः 
संचालक केन्द्रीय बोर्ड बनता है। इस वेंक का आई 
अधिकतर रिज़ब ब्रेक से मलदा-जुलता है तथा जो इफ 
(ज़ब बरंक बड़े दायर में करता है वहों काम इसमारेकछ 
वंक छाट दायरे म॑ करता है। इसका काय-संत्र औई 


डिसस्ट्रक्ट बांड, कोट आफ़ वाडस तथा # मानयवा वे पे 


के लेन-देन में सोमत है | यह सूद पर रुपय्रा भी जमा इस 
है ओर अब भी अनेक स्थानों में सरकारी :्ज़ाना रखने 
काम करता है| रिज़ब बैंक की स्थायना के बाद इमोर 

ब्रेक ने उत्षस्ते यह ठीका कर लिया है हि १५ वप हैई 
(दोनों ओर से ५ वर्ष का नोथ्सि देकर यह ठोड़ाई 
सकता है) अपनी हर एक शाखाश्रो-द्वाशा वह उसकी 'ोहे 
एजेन्तों? करगा, जिक्षक्रे लिए प्रथम दस वर्ष तक्क ; 


ब्रेंक उसे २४० करोड़ झायये तक के काम के लिए ए४% 


प्रतिशत. का एक-बटा सो वहाँ दिस्‍ता तथा उभके ऊपर 


2> अंश कमीशन देगा। वछुले ५ वर्षा के लिए एड 
विशेपज्ञ समिति-द्वारा जाँच कशाकर ऐसे कार्यों 


..$“( रे नर प 
बंक का जो वास्तबत्रिक व्यय होगा वहो दिया जाथगा। 
१५७ वर्ष का मीआद पूरो हो जाने पर माआ्ाद बढ़ाई मो हे 
जा सकती हे। रिज़ब बेँक की स्थायना के समय त# 













इम्यीरयल ब्रेक की जितनी शाखाय थीं उनका वह १५५ 
हुए ज्यों का त्वों रहने देगा, इतलिंश है 


बप तक बना तो 
रिज़ब बैंक १४ वतप में ५ वर को हर एक अवधि के 
लिए उसे क्रपरा: ९.६ तथा ४ लाख रुपये देगा |# 
इसके एवज़ में इम्पीरियल ब्रेक भी अपनों वतमाब 39 
शाखाश्रों में सेकभी को खालने-बन्द करने के पहई 

रिज़ब ब्रेक की अनुमति प्राप्त करने के लिए वबाब्य ईै 
आज इसकी २०० से अ्रधिक शाखायें भारत, दर्मा, संलि 


*उक - 9 









हजाना है | अर 


कक, 


७ 9* है, 


4 


, 


 ध्यां क़्ठु 





3 ली हई हैं ओर में कोई सनरेह नहीं कि उसका 
£लन .बूणुत आअगरेज़ों के हाथों में होते हुए भी उस 
9 > मारत की क फोसेवा की है तथा भारत्री बे बेकिंग 
६ उनके द्वारा वशेय लाम पहुँचा है। बैंक के ठोसयन 
२ दयव में तो कई सन्देह है हो नहीं, न हो सकता है! 
इसोोरियल वे के बाद सबसे बड़ा भारतांब बेंक जा 

: द्रतः भारतांतब प्रबन्च व सद्चालन म है, 'सणट्रल बंक 
4 इश्डिया' है। सन्‌ १६११ में .'सर) सोरातन्ी 


स्थापना की थो ओर 
इसकी अद्सुत प्रंगति 


जवाना (त्वगोंउ) से इसकी 
यह उन्नत के शिखर पर है | 


न नीच दिये अड्डा से मालूम हो जायगा-- 
१९११-१२ १९३१---३६ 
स्पये झ्य्ये 
यूं नो २३०,००,००० ३,३२६,२६.४०० 
तो पूँ जा १.५७,००,००० १,६८,१३,२०० 
क्र्डव 2,०३,००,००० ७० ००,००० 
ड््मां ८:3.,3%5 ००० २४,००,००,००० 
ज्वायंट स्टॉक बेकों में सबसे अधिक चुकता पूँञी इसी 
ईंछइ का हे और इसकी शरक्ति का प्रधान कारण सर 


इरावजी को अद्सुत्‌ व्यापारिक क्षमता के अतिरिक्त इसी 
है हाथ 'ताता इण्डध्ट्यल बक! के कारोबार का शानिल 
इसने लन्दन मे पध्रयम भारतीय एक्स- 
इेड अंक? भी खाल दिया है। 
के बाद प्रसिद्ध बेंक इलाहाबाद बैंक! है, जो 
इसे पराना ज्वायट स्टॉक बेक है तथा जिसकी स्थापना 
इ थी। इसका प्रधान कायालय इलाहा- 
उठकर कलकत्ता चला गया है। वैंक शआआाव 
इ्या? सन्‌ १९०६ में स्थापित हुआ था तथा बड़ोदा 
भदहारात्र के उद्याग से 'बैंक आब बड़ोदा? की स्थापना 
! | इस प्रक्नार भारत के ४ प्रधान वें #--५व्रिग 
?--आत्र बहुत ही उन्नति पर हैं। ये पांचों, रिज़व॑ 
ु पर्यिल, सेण्ट्रल, इलाहाबाद, बैंक 
३ बंगाल तथा 'बेक आाव बड़ंद हैं। इनके बाद छुठा 
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आई 


श्री 
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दो डक 


घर 


इसर 'पत्राव नेश्नल बरेंक' का है, जसकी इस समय 


४१ शाखाय भारत में फैली हुई /। इनके अ्रति२क्त और 
उल्लेखनीय 4क हैं, पर स्थानाभाव से उनका 


+ड्रिक्र करना उचित नहीं है | 


किक ३७ ताछईी...ब४--क-" ७ ाम्याज तक. 


व का“ +े जी जनक “न 
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'एक्सचेज्ञ बैंक? 
न-दन का 


बज 


त्रक 


इनके अतिरिक्त भारत में कई प्रमुख 
हैं, जो मुख्यतः: विलायती हु.ण्इयों 
काम करते हू । इनम सब्रप्ते पुराना “चाटड 
इया, आस्ट्रेलिया एएड चाइना? है। य 
थांपित हुआ था, इसके अतिरिक्त स 
नल बेक आाव इण्डवा', सन्‌ १८९ 
आव इणश्दिया', सन्‌ १६१० में इह्टन 
से १६२१ में 'पी० एएड० ओ० बेंकि 
आदि प्रमुख एक्सचेज्ञ-5क स्थातित हुए | इनके अतिरिक्त 
लॉयड (लन्दन) बहुत बड़ा काम कर रहा है तथा 
हांगकांग एएड शंबाई ब्रेकिंग कारपारेशन! (१८६७) तथा 
'नेश्नल सिटी बैंक आब न्यूयाक! का स्थान भी साधारण 
न्दीं है। 
वँक्ों के कार्य ओर लाभ - पिछला वर्ष भारतीय बैंकों 
लिए बुरा नहीं था। सन्‌ १९३६ में विश्व का व्यापार 
:र चमकने लगा था। फलत; इन बेंकां का भी लाभ 
हुआ । उद्योग-धघन्धों के लिए रुपये की माँग बढ़ गई 
था तथा बक़्ों को लेन-देन काफ़ो करना पड़ा । रुपये को 
ओसत दर मनी ३ प्रतिशत पर बनी रही और इस माँग 
का प्रभाव 'रिज़वं बैंक के नक़द-कोय पर भो पड़ा। सन्‌ 
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अं 
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के 
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यू £ कक 
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क्ः 
+#०२७, 
|| 


१९३५ के दिसम्बर म॑ जहाँ उसके पास २ १५ करोड़ - 


रुयया नकद था, वहाँ १९३६ के दिसम्बर में 
ही रह गधा। ३१ दिरम्वर १९३६ को साल 
समय इस बैंक को ५३,४२, १ ००) का लाभ 
ब्कों के शेयरों का भाव चढ़ा ही रहा और 
दारों को लाभ ही रहा | ज़्यादा ख़रीदारों ने 
क्रिया, फलतः कुल मिलाकर पहली अप्रेल 
को शेयर होल्डरों को संख्या जहाँ ९२,०४७ थी, वहा ३१ 
द्िनम्बर १९३६ को ६६,२७३ हो गई। “इम्पीरिय । थैंक? 
के पूर्ण चुकी के ५००) के शेयर का भाव जिनका शुरू 
साल में ४८०) का भाव था. अन्त में १,५८६) हा गया। 
'सेण्ट्रल बेका तथा "पंजाब नेश्नल बेंक! के शबर अवश्य 
क्रमरा; ३७९ तथा ५ २४) से गिरकर ३४* तथा ११ ) 
हो गये | रिज़्व बेंक का : ००) का शेयर ३०) पर था 


१११ करोड़ 
तमाम करते 


सख़री- 
कास 


उनके 
काफ़ी 


जी बढ़कर १३९) हा गया। यह व्याय.त्कि अ्म्थुदय 
सन्‌ १९३७ में »ी पृणुतः स्पष्ट है, अतः १९३७-३८ में 


भी भाव बढ़ने की हा सम्मातना है। पिछले वष रुयये 


कारपारेशन! .॥ 


4 %- (कम हो 


रहा | सभी | 
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है 
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(००९०११७०७-न०* ४ १२२१०७ * ७# >> ५+ ३. 


का लेन-देन कितना काफ़ी था, यह इसी से पता लग 
जायगा कि केवल कलकत्ता तथा बम्बई में क्रमश: 
८,६२,४७,७६,०००) तथा ७२१,२६,५२,०००) के 
चेकों का भुगतान हुआ । .दिसम्बर सन्‌ १९३६ में 
जव बंका! के पास १९५५ करोड़ रुपया सरकार का तथा 
२५४" २५ कराड़ वेकी का जमा था | इम्पारयल बेक के 
पास भी काफ़ी रुपया जमा था | बेंक्रों की क्षमता का अन्दाज़ 
लगाने. के लिए इतना ही जानना पर्याप्त हागा कि शेडल्ड 
वर्का के पास केवल सरकारी इणएडी ही ५०-६८ करोड रुपये 
का थी | इससे बंकों की क्षमता का अन्दाज लग जाता है | 
रिज़ब व्रेक ने सन्‌ १९३६ की अपनी रिपो्: में बेंक्रों के 
- उनाफू तथा सापंक्षिक अधिक माँग का अच्छा ज़िक्र किया 
है | लेख समाप्त करने के पहले यहाँ पिछले दस वर्षों में 
बैंकों की सूद की दर का उतार-चढाव भी बतला देना 
'चत हागा | इससे यद्द पता चलेगा कि रुपये का बाजार 
कितना दाला रहा | उद्याग-धन्धों की कमी के कारण रुपये 
का मांग कम, अतः रुपया ज़्यादा जमा होने लगा. फलत 
सूद की दर गिर गई | 


हे 
।। 


दा 


हो 


सन्‌ प्रतिशत दर का वार्षिक औसत 
शरशाड, पू७. 
१९ दर, 
१९२९ ६३. 
2९२३ हक 
९१९३५ ७, 
११३२९ ग् 
2६९३३ | डेप, 
2९३४ * 5० 8. 
2९३५ ३५. 
२१९३६ 3. 


गरता हुई दर से उपया जमा करनेवालों के हानि 
भले हां हा, पर रुपया जमा रखने से देश का कल्याण कभी 
नहीां दोता | अतः रुपये का द्रवित? रहना ही ठीक हे । 
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रुपय का बाज़ार 


- श्रायुत आत्मानन्दर मिश्र, एम्न० ए० 
१९३७ में भी रपये की दर उपरिलिस्त रहो 


"५ रे 
2] +] 
. के 


चघन्‌ 


इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर भारत-संरंक्वार ने । छह के नि दल हु मी, को 
सरकारों तथा अन्य संस्थाओं ने काफ़ी आसान ्छे मम है हर ६८2८ ३2० ०0! री आम. हलक रखते द्ुए भा 
नात्त कया | सन्‌ १९३६ में जे थाड़ा > (हि हर ह अस्थर हूं, वभन्न वल्ठुओं पर 
को लक २; &' न्क्ट्र जञ ह्ए ई रा प्र ०3 ४ 
अकाल हुआ उससे भी लाभ न हुआ | ट्रेज़री दिल कम हे 02 “0, अधिकार जमाते हुए भी आखिपत्व- 
- जी 0 ४.. ०८८:४०८५७० 42 6 | जीवन सार न आज - 
अल साल के १ प्रतशत से घटकर अब ६ आना २ (पा प्र्य्छ हान है | हि का सार न आज 
पाई तक आ गई है। फिर भी भारत-सरक्षार ने ज कम ज  कम 
का गज डर 8, जो है से जायगा। गगनस्पर्श 
* ३९ कटे करोड़ रुपये का ट्रेज़री विल बेचा यावआ होगा। जो आया है सा जावगा। गगनश्पशों श्रासादों 
सन्‌ १९३४ में तो १०३८० करोड़ :रुपये की बिक्री हज हे झतेंदाले राजाओं से लेकर प्रश्वीतल चुम्बन करनेवाली 
ह॒ ड़ ] ९१४ छः 5 ” च.. 4॥७-० 55० ह- का ड्् क्र >> के 
थी | हाँ, विनिमय-एक्सचेज्ञ , का «॑ंज़ार निर्यात दक्ष के ऊपर के दरिद्रदेव तक काल का चक्र विना किसी 
विदशा व्यापार में सन्‌ ५५३ इधर रे चलता है ओर उगमं सार थे स्‍्था ऋरता 


श्ययंवानों का ऐज्वय तथा 
नहीं कर सकता | 


पे ऊे सपा ने 
उनक सूच्म से 


तीय लाभ के कारण हृड्ड रहा | उन १९ 
करोड़ के मुक़्ाबिले में उन 2९३६ में ६०-६३ 
शज़्गार हआ ! सन 


ममज्ञा का ज्ञान 
ग्राश्चय है ; 
पद्म कण का पता 


विदश गया, सन्‌ १९३३ में ३३१६ करोड़ का ही गज अपना अरलेवरश कर अपना 
त्रद्शा व्यापार बढा था | जल इठल न जान सके | लाड रदरफ़ोड की मत्यु ने एक 
विदेशी व्यापार भारतीय पक्ष में देने के कारण ए॒ तब 0 शर फिर मनुष्य की शक्तिहीनता का परिचय दे दिया । 


# 


का ख़राद भी ४२,६६,९० लाख पौंड की हुई । 
का इस शक्ति के कारण ही भारत सरकार ने 
सालाना त्रिटिश पावना चुका दिया । इसके 


जब 
०५ 3“ 
7* 










एफ्राड संसार के एक बड़े वेज्ञानिक थे। उ न्होंने अरु 
परनाज ह हा विशलिपण कर उसका स्वरूप निर्धारित किया था। 
प्रला उनके समान प्रयाग करने में दत्त, नवीन यन्त्र तनाने में 
१९३६-३८ में वाजिबव होनेवाले ५१ प्रतिशत है तथा वेज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने में विख्यात 
५८,००० पोड 'इशिडया पाड? का सगताने डे 5. इम्मतरः विरला ही होगा | उन्होंने भी संसार 
। लिए कोई ऋण भी नहीं के खझलारता का हाँ प्रमाण [देवा | 
४ 8 ७७ पं: 5. लाइ रदरफ़ोर्ड की मृत्यु से भारतवर्ष को विशेष ; व्रद 
के समय होजे से ताजे हर है हुआ दे | वे यहाँ की वैज्ञानिक कांग्रेस के जवन्ती -अधि- 
आकिड़ां-द्वारा अपने देश की रुपये? की मुद्रा को वास्तविक के एन के सभापति निवाचित हुए थे। काशी-विश्वविद्यालय 
परिस्थिति का चित्र देख लंना हर एक देश-हितेपी के. ..$ दोक्ात भापण करना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया 
आवश्यक है | इसी लिए हमने यहाँ कछ विस्तार के हा कु. ग। पर्दा उनको साइंस के डाक्टर की उपाधि देकर 
उसका दिग्दशन कराने की चेष्टा की है | (कक 2 ए्माानत करने का आयोजन भी हो रहा था | परन्तु यह 

कि हता ही रहा और वे चल वसे | 


5. गअनत्द रदरफ़ोड का जन्म न्यूज़ीलेंड के नेल्सन नामक 
ह श्ट में ३ अगस्त सन्‌ १८०७१ का हुआ था। उनके 
पे एक साधारण स्थिति के किसान थे, जिनके ग्यारह 
पच्चे थे । रदरफ़ोर्ड अपने भाई-बहनों में सबसे छोटे थे । 
पर दी प्रारम्भिक शिक्षा पाकर वे नेल्सन-कालेज तथा 
जे ््छ ब्रा कालेज क्राइस्ट चच में पढ़ते रहे । न्यजीलंड 
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जय के अजुएट हो जाने पर 
' के सम्बन्ध में अन्वेपण 
'चू १८९५ में उनके एक 
ल्ञए इग्लड 


नि वहाँ “बता 
करना आरम्भ क्िया। 
छात्रश्नत्ति मिली, जिससे उनके 
जाना सुगम हो गया | वहाँ दावेंडिश प्रयोग: 
| रहकर उन्होंने विश विख्यात वैज्ञानिक सर जे 
नि टामसन की देख म॑ अन्वेषण-कार्य झस्मे 
०० ह हैं आआथ ही ने के अपने शिष्य की प्रतिभा वर्ष 
एक बडा के...» आय लिया पके अचरुय हो रास 
5० त्रद्टा वेज्ञानिक होगा | 
सन्‌ श्र मे फेनाडाः 

के संकट निल्ड सोफ़सर 
अपना अनुसन्धान-क ये पू् बत्‌ 
सं में विद्युत शक्ति 3 
सम्बन्ध से साज को थी। 5 
उनके पति नें अविरत 


५9 


के मेकगिल-बिश्वविद्यार्ती | 
हुए | वहाँ भी उदोते | 
जारी क्खा। ञ्रभी रत ५ 

प्रवेश तथा इलेक्ट्न || रे 


न्तु जब के 


स्थ्पमम कर 'रेडियमः नाम के 
५ पे ५ 


हि काला तक वैज्ञानिकों के लिए 
रे शेप 





डम कफ ४| 


ला। रदरफ़ोल- 
इस विपय का अन्दे७.... | ने प्रोफ़ेसर साडी के 


से उन्होंने श्साां हक फरेसा आरम्भ किया | सन्‌ १९४ 
अन्त कर दिया, समस्त विपरीत 
उन १९०८ ३.५ 


ज0टर शा व्ख्यि पक साज् कक लिए रदरफार्ड धै 
उनके बीसा-पुरस्कार > के उल-पुरस्कार मिला | इत 
+ उन्होंने ऋइस्ट र्ट्चचो मिला । २९ वर्ष की #4/ | 
फरर लिया गे नल भा सिनी मेरी पूठन से वि रे पे 
ञआाये | यहाँ बे मे ६६ कई केनाडा से इडेग्लर्ड ते पं 
5 लेज्बर्दो-भोफ़े,>, रवविद्यालय में प्कृतिन | 
विश्वव्िद्य नी नेयुक्त 
के का की इतनी २... . 3 । उनके आने ै 
न हैं चेक त््र सहरू ख्याति हाँ द्रर 
अनुसन्धान करके; के ज्सवार ते उसे जेल आप 
परिश्रम के का स्थरू कै 
में प्या| उन देने प निर्धारित किया। ५] रे इ 
जशेटिय ते 2 ६ न या र्कि | | रे ३ 
ओर भनिगे 'ैसिसे 0 पन ] या थ | १ | झे 
चारों रलेक्ससि फेण भअध्य में हि $॥॥ भ ५ 
आर जैसे री लव रे 
परे प्र कक जीक े ३ 
ट गे से घूमते हैं। यह | 
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ओऔरों के हित करना त्याग ॥ 


भांली ललनाओं से लालित, 
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सानवता. का प्रम-निकेतन 
आदि-सभ्यता का इतिहास | 
आतृ-भाव-समता-कज्ञषमता का, 


सनू.,त तर रउर क्रा द्वार ॥ 


दया, क्षमा, समता आदिक हैं 
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उसी प्रकार है जैसे मध्य प्रयाग्शाला की इमारत पाक की घक्ित देखता है तू मोन ॥ लेखक, श्रीयुत ठाकुर तू है अबनी में अधिवास ॥ के 
में स्थित सूर्य के चारों वढ़बाई और उसमें कक थे प्षग के भोलेपन का प्रतिनिधि गापालशरणसिंह छिपा व्योम में लघु तारा-सा जी, 
सर मिलन कै! लत शक अल हक 0४ 5 . पहन सरलता का आख्यान | तू है अपने ही में त्वीन। ९ 
इस खोज से रदफ़ोड लगवाया। अन्त में कक मल स्लोत मानव-जीवन का लोल-लोल लहरों से लोलित, | हे 
की और भी अ्रधक्त वे एक तत्व के तु है विधि का करुण-विधान | विश्व-वारिनिधि का है मीन ॥ पा 
ख्वात्त हुई | दूसरे तत्त्व में परिवर्तन छिपा मही के मद अख्चल में भोली चितवन से तू जग का, है 

न्‌ १९१९ में करने के उगय की जग का म॒तिंसान अनुराग | सदा देखता है अविकार | - अर 
जब सर जे० जे० टाम- खोज म॑ लगे | इत तम्स ही सा|खता जगत ह, सबके लए खुला रहता रे | ; 

हर 
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[लार्ड रदरफोड] पर रदरफ़ोड कब डश जो आगे अनुसन्धान विश्व-पुष्प का पुण्य पराग। तेरे रत्नों के भाण्डार। रह 

प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब उनका अनुरुन्धान- में बहुत लाभप्रद निद्ध होंगी ग्ओोर सम्भवत: पुराने दैज क्रपकां के श्रम-जल से सिंचित हे निमल जल शुद्ध बायु ही, 37 
कार्य और भी विस्तृत रूप से होने लगा। उनके नये नये निकों के सेना बनाने के ब्येय के पूरा करें। की ज़ग का छोटा-सा है वागा ॥ तेरे ज्ञीबन के उपहार | | 
रदरफ़ांड के निःस्रा्थ भाव से विज्ञान की इ७ ३ लघ॒ होकर भी तू विशाल हैं, लल स रहता दूर ॥कन्तु दूं, जा 

लिए वे बहुत सोच विचार कर नये नये यन्त्र बनाते थे। करने के लिए अनेक उगा घर्याँ तथा पुरस्कार मकर गया न तमभे ग़रूर | वल्न-पोरुष में हे भरपूर | 2६ 
इंग्लेंड के वैज्ञानक उनके आयना प्रधान मानते थे। सन्‌ १९१४ में सर! की उपाबि, सन्‌ १९२२ में जगनसर का पह्ुूज हैं पर तू नेरे जीवन-धन हैं जग में, १४ 


बस किसान एवं सज़दूर ॥ लि, 
कोयल तुमे सुना जाती है, |! 43: 
सधघुमय ऋतु पति का सन्देश । 


मलिन पड से रहता दूर ॥ 


पदक!, सन्‌ १९२४ मे 'फ्रकॉोलन-प्रदक! तथा सन्‌ १६२ 
थ भव्य-भाव-भाण्डार अलाॉकक 


डेन्मार्क, रूस, फ्रांस, जम॑नी आदि के बहुत- 
धगाडर आाफ़ मेरियग”! मिला । सन्‌ १९३१ म॑ वे “ला 


अमरीका, * 
से वेशानिक भी उनसे सहायता लेते तथा साथ कार्य करने 


के लिए. उनके पास आते थे। वे जब कभी क्रिसी नये फ़ोड आफ़ नेल्तन! हुए | इसके अतरिक्त अनेक स है 7 सत्यगीलता का आगार। हक 
वैज्ञानिक के मिज्ञते तब उसे प्रोत्साहन देते और आब- ने उनको पुरस्कार तथा उपाधियाँ देकर सम्मानित झा ग्रारावार प्रम का तू हैं बेता से पौधे उग-उग कर, 


:ख-दीनता का आधार ॥ देते हैं तुकको उपदेश ॥ 


रदरफ़ोड में दो बड़ी विशेष्ताय थीं। पहली े 
होकर भी असभ्य तू ही है, 


'श्यकता पड़ने पर मानसिक तथा आ_ार्थिक सहायता भी 
नये नये प्रयोग करते रहने की धुत ओर दूसरी नेतृत्व ऋ 


जग को जगमग करनेवाला 


करते 4 एक बार रूम के कै पज्ञा नामक वैज्ञानिक उनते है तुममें न प्रकाश मं 
ह् न प्रकाश महान | 


प्रयाग करने का चसका लगा हुग्आा था, और ऐसे प्रयारगों के 
| 
| 
॥| 
[ 
। 















मिले। बातों बतों में कैपज़ा ने एक विस्तृत चिस्वक-क्षेत्र करने की शक्ति। नवीन श्रयेगां के विए वे अपर ४ विश्व-सभ्यता का आधार ! न 
के बनाने की योजना बताई | उनके इनकी बात यतन्दर आवश्यकतानुसार सूक्म से सूद्धत यन्त्र बना लेते थे। तय है: स्वावलम्ब की समुचित शिक्षा, पर मदट्टा क ह्दी दीपक स, डी 
आगई ओर कैपज़ा से कहा कि हमारे पास रहकर इस के बहुत-से वैज्ञानक्रों को उन्दाने प्रोत्साइन दिवाके पाता तुमसे हैं संसार ॥ रहता हैं तू ज्योतिष्मान ॥ है] 
, विपव्र का अनुसन्धान करो | हम सब्र प्रकार की सहायता फ्रांगीसी वैज्ञानिक डी वोगली ने लिखा हे कि अआ होता हैं अड्डूरित सबदा सह सकता है कभी नहीं त्‌ - अधम 
। करंगे। केजिज़ा के ज्िए उन्होंने एक नई प्रयोगशाला वैज्ञानिक्रां को नामावली जिन्दोंने लाड रदरफ़ाड से साल है खेतों में ही तेरा ज्ञान । बाह्य जगत की तीत्र बयार | को 
। बनव्रां दी | ये कई वर्ष तक अनुसन्धान करते रहे लेकर उनके श्रादेशानुमार का किया है, बहुत लम्बी है| भू-शय्या पर तू करता हें, तुमे अत्सन्सय प्रिय है हरदम, ' 43 34. 
* परन्तु रूत को सरकार ने अपने देश के वेज्ञानिक के जिनमें से आधकांश झाज वर बख्यात ह | संवार ऊ छह शीतल सोम-सुधा का पान |: नज भाला-भाला ससार कै! के न |; 
शेड में रहने की आज्ञा नदी दी. जिससे कैपिजा रूस बड़े वैज्ञानिकों का गुरु हाना हो लार्ड रदरफ़ाड की प्रति है सरल बालकों का क्रीड़ास्थल, काँटे चुभत ही रहते हैं, ॥ 
. लौट गये | रदरफ़ो्ड ने कर्वेडिश-प्रयोगशाला के बढ़ाने तथा विद्गत्ता का स्पष्ट प्रमाण है । गत आक्ठेबर में उनको जगती के दे उड़ती रहती तुक पर धूल । हि 
: की भी प्रयज्ञ किया | इत्के लिए, रुपये की आवश्यकता मृत्यु हो जाने से संसार के वेज्ञानिक क्षेत्र का एक नह ता के की बम  म अ कप मम ४] ॥ 
; इने पर उन्होंने अपील निक्रालने का विचार किया। व्यक्ति उठ गया है| प्रकाणइ वैज्ञानिक हं.ने के अतिर्श पृछो सदा छथा स त्राण ॥ विश्व-वाटिका का झड़ फूल : |! । 
; जंतु एक दिन प्रधान मंत्री मिस्टर बाल्डविन से भेंट हो न्यूज़ीलेंडबासों उनकी अपना सवश्रेष्ठ मद्वापुद्प मानते यैं इशबर से डरता है हरदम रखकर सा निज पल ] 
गई और वे प्रधान मत के! अवेगशाला में लिया लाये।. उनकी मृत्यु मे सिकि हुंए स्थान को पति दोगा सरगिशेका भो पेसजों शर। जगतीतल में निज व्यक्तित्व | 200 
7 ही दिन सर हेनरी आस्टिन के यदाँ से ढाई लाख है। ईश्वर उनकी आत्मा के शा.न्त दे । दीन-हीन है तो भा रहता, कि करता हूँ तू सफल सबंदा, पा 8 
| गे चेक आ गिरा | इस प्रकार रुपया इकटॉकर उन्होंने नी हे है तू लोभ-चक्ञोम से दर ॥ ब/ा अपना छोटा-सा अस्तित्व ॥ ॥ 
+. / 7 कक 
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द्तू-नेत्र एक बिजली का अन्त्र हे 
जिसे कोटा एलेक्ट्रिक सेल! भी 
कहते हैं | जिस प्रकार हमारी आँखों 
पर रोशनी पड़ने से संत्तार की तरह 
तरह की वस्तुएण दिखलाई पहन 
लगती हैं, उसी प्रकार 
| । के छोटठे-से यन्त्र पर रोशनी पड़ने से तरह तरह के विचित्र 
| ।: क्राम होने लगते हैं। इस यन्त्र पर जिस समय थोड़ी-सी 
रोशनी डाल दीजिए अथवा उस पर से ऋुछ रोशनी हटा 
दीजिए, उसी समय सेकड़ों प्रकार से येह यन्त्र मनुष्य का 
गुलाम बन जाता है । 
यह छेाटा-सा बन्त्र बिजली के लैम्प या यों कहिए 
बेतार के लैम्प की शकल का होता है । इस लेम्प के भीतर 
से तमाम वायु क़रीब क़रीब निकाल ली जाती है और 
काँच के भीतर के हिस्से में आयने की तरद पालिश कर 
.. उस पर थोड़ा-सा पोटेशियम नामक रासायनिक द्रव्य लगा 
देते हैं | फिर इस लैेम्प के दोनों सिरों मे धाठ के तार 
लगाकर इसे बन्द कर देते हें । 
इस यन्त्र का गुण £ यह है कि यदि इसके तारों के 


८42 20६५ 
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| पिरे किसी बैटरी से जाड़ दिये जायें और यदह्द बन्त्र अधेरे 
| में रक्खा रहे तो इसमें व्रिजली की धारा नहीं होगी, किन्तु 


| यदि इस यन्त्र पर रोशनी डाली जाय तो व्िजली बहने 
क्‍ | द . लगेगी । इस पर रोशनी पड़ते ही इसके भीतर का पोटेशि- 
। | यम वारीक़-बारीक़ भागों में ट्रूटकर लेम्प के दो सिरों केा 
| । ज्ञाड़ देता है, जिशसे व्िजली का बहाव होने लगता है और 
। पब्रिजली अपना काम करने लगती है | इसी प्रकार यदि इस 
यन्त्र पर किसी वस्तु की छाया पढ़े और रोशनी हट जाय 
तो बिजली का रास्ता ट्रट जाता है ओर त्रिजली का बदना 
बन्द हो जाता है ओर वह अपना काम करना बन्द कर देती है। 


। जे| लन्दन गये हैं उन्होंने साउथ केन्सिग्टन के अ्जा- 
ह यब्घबर में देखा होगा कि एक गली म॑ एक दरवाज़ा हैं, 





नी जन 


॥ '्क्काकककलककककककाककारइ7>हमहलहतफह़ऐ््पह+++ज+--__तबत 






९५ त्‌ः का 
वियतू-नत्र 
ये 
लेखक, श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सो ०, ए० एम० 


श्रीयुव खन्ना जी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। सरस्वर्त! में उन्‍होंने विज्ञान-विषयक अनेक उपयोगी 
लेख लिखे हँ। उनका यह लेख भी बसा 


इस विजली * 
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है... 
््<+़ कद है तोती और सब लम्प जल जाते। इसने बह लाभ उन्नतिशाली देशों में ऐसे क़ानून बनाये गये हैंडि 
हक दक हिंद है (हि दादल वा कोहरे के कारण दिन के किसी समय नगरों में कारब़ानों की चिमनियों से ऐसा धुआँ न हो कि 
: खत होते हा कम मी लव हृ। े क्र नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़े। कारख़ानों में को4 
हा : ट्स बन का सबसे त्र्य्र लिंक उपाधि फादा के कसरा का इस प्रकार उययचाग करना चाहिए जिससे कोयलं 
ही उपयोगी तथा रोचक हैं| ह ६ हलत्व में चित्र लेते समय होता है । अच्छे चित्र लेने अच्छी तरह जल जाय और अधिक धुआँ न निकले। गौर 
दर मी शििदिन्नि: है 8 ३ लिए +तनी रोशनी को रेप है, यह हमार नेत्र ढठीक॑ धुआंँ चिमनी से निकलता नज़र आता है तो कारख़ाते के 
३ 35 हैं बह दरवाज़ा अपने आप खुल लक क$ तहों वता सकते | इसलिए इन कसर का रोशनी “ आलिक को दंड दिया ज्ञाता हैं। इस दंड से बंचनेंय 
हे ओर वे काइ अन्दर चला जाता है का अपने अंक है घोलने और बन्द करने के दरवाज़े से लगा देत हैं, जिससे लिए चिमनी के ऊपर एक अप क ह जिसमें एक हें 
वन्दर हो जाता हैं। इस दरवाज़े के बाहर रास्त में रोशनी है उतनी ही रोशनी आने पर दरवाज़ा खोलता है जितनी बंटी लगी हाती है, रख देते हैं। जब तक पेँवे की शर्त 
करण पड़तों ह और इन किरणों के सासने जो विद्युत, ही दप्र झे लिए. ठीक होती है । सफ़ेद रहतो है तब शक जे है द को ले ही उसे 
नज यन्त्र लगा हु है उस प्र जब नक राशनों श्र यह देस्वा गया है कि कारख़ानों म॑ काम करनेवाले से ता बी लिंक के । एल हें, कु भेद हि | रा पे 
पक का शक है तब तक बिजली हऋक्ाप्र प्राह इज है. ;772 > हाथ की उँगलियां मशीनों के पास आने पर लने लगता है ध् बैसे हो पु ५. कह! े दे हे गे | 
न्क्प हे ५्ल्‍आ 8 अपना शाक्त से दरवाज़ के द4: कई जाया करती हूँ। इन्हें बचाने के लिए बिद्युत्‌- लगता है और हि ला ज हे की कप >ट॥। न द के । 
करे रहती है। ज्यादा काई मनुष्य सामने आता हैं औ आओ देव का उपयोग येरप के कारख़ानों में अब करते हैं, इज्ञीनियर सावधान हे किमदार-क पीकर नह कर माय 
उसका छाया इन मम जल को कॉ् देती है उसी . है एससे दाथ वा अन्य अंग के मशीन के निकट आते ही की संशोधता बडे ॥ उ हा ह बला कारजान के. ४ 
विजलों का प्रवाद बन्द्र हो जाता है और टरचाजऊे कांड टी बनने लगती है और मज़दर सावधान हो जाता है | लरीआकेदए मी. र्ता जतसे घुंवे के साथ कॉर्वर्ल | 
अपनी शक्ति से उसे खाज्ञ देता है। 'उडुऊक मन्यूबाक नगर में हडसन नाम को नदी के नीचे और अभी कं 
कुछ दिन हुए पेरिस में नुमायश हुई थी | उसमें हि । लेंड में मर्सी नदी के नीचे मोटरगाड़ियों के लिए के आलम ३ के बात है। बविलायत में ई१ है 
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बड़े क्रीमती शाही जवाहरात रक्खे गये थे । 
बरचान कालए उनक सामने वद्यतू-नेत्र लगा दिय॑ 


रण 
४ 4... 
५88... 
|। [५ ;- 


था और उसके साथ विज्जली की घंटी भी लगी थी | 


ही किसी मनुष्य का हाथ जबाहरात के निक्रट आता श॑ सकता और टकरा कर चकनाचुर हो जा सकता है किन पर मोटर चला चउक्े हैँ | एक के वाद दूसरी श्वोः 
हाथ को छा थी नियदचत की किरणों मने पड़तीओक इस गरवाली सड़क के मुँह के पास आता है तत्र उसकी: | की पार कर तीसरी और तीसरी के वमुल 
रा कर प्त्रजला का प्रवाहद्र बन्द हो जाता और घंटी | ् एलाइई नाशनी का काटतोा है जिससे बिजली की धारा बन्द कई का आना-जा ना सड़कों व्या कदेद है ॥ 
बत्ला का प्रवाह होने लगता, जिकसे घंदी ज़ार से बजे कोड दजातो दे और घंटी की घारा जारी हा जाती है और हे उनकी गिनती करना जब हम मा हु प्मर 
लगती और चौकीदार तुरन्त सावधान हो चोर को पहन कई पह दजने लगती है, जिससे गाड़ी चलानेवाला सावधान कल द। किन्तु विद्यत-नेड के आला हा 
उकता । इसी प्रकार बड़े बड़े बैंकों की तिजोरियों के सामबैजओ इकर अपनी गाड़ी वापत कर लेता है । _ >या लैना चुटकी बजाने का से ॥० 3 हे 

यह ओऔज़ार बिजली की धन्टी के साथ लगाया जाता है है. उद्ाज़ों के तहस़ाने इतने नीचे और अन्धकारपूर्ण के के डॉसों रो क का ढ उतर 
जिससे चोर के पास झाते ही घंटी बजने लगती है-श्रौरज होते द कि यदि किसो कारण उनमें आग लग जाती है तो सह डालते है । उससे पल आप व 
चोर पकड़ जाते हैं। मज़ा यह है कि इस ओ्रौज़ार पर ऐवॉ कक ढड़ी देर तक उसका पता लगना मुश्किल हो जाता है। जब मे एक कारज़ नह किस आर काका ९ | 
रोशनी की किरणें डाली जा सकती हैं जा मनुष्य कह वक ऋर का पता लगता है तब तक बड़ी हानि हो जाती है (७ लैमाते र । शो कं रहता दे॥ दे 


०... 


नेत्रों के सामने अगोचर होती हैं जिससे चोर को पता नहीं 
लगता कि उसके पकड़ने का प्रबन्ध किया गया है। : जज 

डूस विद्युतू-नेत्र का उपयोग पहले-पदहल लन्‍्दनहई 
एक बिजली की कम्पनी ने सड़कों पर विजली के लैम्पों है । 
जलान के काम म॑ किया था। इसके द्वारा ज्यों हीं सकी 


पर अंबरा होने लगता, वैसे ही इस यन्त्र-दारा व्वििन्‍ीडुफा दो जाती है । 


<ज्ञम्वों गुझा बनाइ गइ है। 
*ठचा३ 
 ओटर जिसकी उँचाई ऐसी होती है कि वह गुफा में नहीं 


हि क -> 
0 -50-०-१सकर 
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हुई कि अमुक सड़क पर २४, 
में क्ित ड़ 
"कल गे मोटर गुजर ऐसी बात का पता लेंगी 


डे | 
कतन 
हि पश्किल है, यह जानते है जा विलय 


उनके मुख की एक ख़ास 
यन्त्र लगाये गये हूँ । जब कोई 





पर वद्यत्‌ - रद] त्र ९ 


० 2 ् ः्> बच च्य बह सत्र ज्य मु 
ग्रोर :ज्तर जहाज़ तबाह हो जाते हैं। इसलिए तहस्ाने >ेाक, शक तृ-नेत्र पर ज्यों-स्यों हे 
हु ८ रे लि क हरी सर “8 + । “मे | 
थ्रोछुत पर हवा जाने के नल में विद्यत-नेत्र के यन्त्र के पका . गत के खीजओ की... 


4 बाद फीत्े को दः 


अं 8 बनता धं 
लगा देते हैं, जिससे इसके सामने धुब डृ जाता है। चोबीस 
हैं, जिससे इ ने धुवाँ की परछाइ पड़ते कर चती सेकेक ॥ 
९ कर 


0८ # / + ६... बे ज है | 
हा वजली का घंटा बजने लग जाता है और सबके मालूम सचवि कितने ऊपर बने हुए निशानों के । 
४०. बडा च्दे 
है जाता है कि तहस़ाने म॑ं आग लग गई है, जो फौरन घर बिच्चुत-नेत्र बाप जार मोटर सड़क पेर से मे 

०५ डे छ्‌ 

| 


जि 4 
भका उल्ले और भी अलेक काम निर्क 
त्ते 


है 
ख से रूरना धरती 
जियरकक+क ७, 


| 
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एक मनोवेज्ञानिक सुन्दर कहानी 


संनन्‍्यासी समदर्शी 


लेखक, श्रीयुत दयानन्द गुप्त, बी० ए०, एल-एल० वीं० 


| नस्यासी समदर्शीा एक तालाब के 
किनारे तपस्या कर रहे थे | उनकी 
कुटी विन्थ्याचल की एक ऊँची 
टा पर बनी हुई थी। बिन्ध्य 
परबंत के हृदय म॑ स्नेह-सा हिलोर 
लता हुआ वह तालाव एक अत्यन्त रमणीक स्थान पर 
स्थित था | उसके किनारे-किनारे फल फूलों के इन्त लगे हुए 
जा अनेकानेक पत्नियों के वासस्थान थे। संन्यासी 
गत तान दिन-रात से तालाब के किनारे अपनी तयस्था में 
निरत थे | उनके श्वेत केश हवा मे क्रिसी भग्नावशेव को 
वढ़ी हुई घास की तरह उनके सिर पर लहलहा रे थे । 
विहग शरीर पर फुदक फुदक कर कलरव करते थे, लेकिन 
उनका ध्यान भग्न नहीं होता था| सारी देह वण, आस 
धूल और बीट से आच्छन्न थी | चाथे दिवस की प्रथम 
किरण संन्यासी को और अधिक घोर तपस्या का सन्देश 
जाई। उनका शरीर विन्ध्य-पर्वत की माँति अचल. वाणी 
मूक आर मन स्थिर था | त्रक्ष की एक-दो टह्ानर्वया के 
विरल पल्लव उनके ऊपर ह_ैपत्वा के सफल वरदान की भाँति 
आशावाद का हाथ खोले हरए भक गये थे। संसार की 
हल से मुक्ति की याचना अमी हो ही रही थी कि एक 
बल: ऊंदक कर संन्यासी के सिर पर आ बेठा | 

पास के बत्बृत्ष में ही था। सघन पत्तों के 
बीच से शाशर की अरुण उधष्ण किरणों का आनन्द पूरा 
| रश नहीं उठाया जा सकता था। उसके पर अ्रभी द्वाल म॑ 
क्‍ जो" कक चचल वाल-हृदय शिशिर की शीतल 
बोदक से अर ्ह अकार ता शान्त रह सका. लेकिन 
कक हम के औत्सुक्य को वह अंगंला-बद्ध न 
बडे अत सन 5 समदर्शा एक पेर से खड़े हाथ . 
< ऊर हो रहे थे | उसने इस शिला-लाट पर 

दा धूप और जल-कल्लेलों का आनन्द लेने का 





















३ क्रोध किस भाँति कर सकते थे ? संन्यासी स्थिर रिल 
ढ्माँति लड़ र वे शुक-शावक के खेल म॑ बाधा नह 
ह हालना चाहते थे | संन्यासी के खुले हुए दृग शुक-शावक् 
दो लटक भाँति प्रतीत हुए । उनको आँखों के 

* पक भी अचल थे ओर वे तातें के बच्चे पर दृष्टि ग 
है उसे य्यार से देख रहे थे। प्रकृति उनके लिए एक 
ै हे रहस्य खोल रही थी। उसके इस मनेहर चित्र का 


निश्चय किया | उससे 
सकता था 4 


तुन्दर दूसरा स्थान हा उछूँ अनो तक बीच नहीं हुत्रा था । 


सन्‍्य नी समदशा बहुत दर तक शुक-शावक का कुदकत 


2 
को 


| ते का बच्चा श्रभी एगा उड़ान नहीं भर सकता शो, 5 (ए देखते रे। उनके अ्रतिरिक्त एक बाज़ भी || 
भी उस गगन के गान गाने नहीं आये थे , वह कप है इल्टूटूता का लोलुप दृष्टि से देख रहा था ओर उसका 
फुदक कर संन्यासी के कंधों पर जा बैठता, कभो विरफ्ई आय भार दी भीतर शिकार के स्वाद से चटाऱे ले रही 
आर क्रमा जुड़ें हुए द्वाथा का अगुलियां पर वठऋऊर ३. है शी ते का बचा संन्‍्यासां के [सर पर ऊदककर आ बद्ा 
करता । वह संन्यारी के एक उन्ड़ा हुआ पल्चत्-दीन बह के हैर बाल ने भीपण वेग से उस पर श्राक्रमण किया | वह 
का पइ्ठ समझ रहा था। उन क्रो ऋश-मालागथों ऋा ३ पप्ली वर संन्‍्यासी के चरणों पर गिर पड़ा आ्ोर व्राज़ 
वद-द्क्ष की जठाये समक्ता और जुड़े हुए दोनों हाथे/अ ; + ॥ उम्मे लिएटा हुआ था। संन्‍्वासी के हृदय में सारा प्रेम 
दो मिली हुई शाखायें | उसे इस स्थान में समीशु्ष ॥ शक्त्र होकर उमड़ पड़ा। उन्होंने तोते के बच्चे को एक 
दिखलाई दिये | जल भी निकट था, धूप भी खुल्न हुणु में दाज़ से छुड़ा लिया | 


पड़ती थी और गिरने का भा भय नहीं था, कक्‍्योंडओि शुक्र-शावक आहत हो गया था ग्ोर दुख से “टाँय- 


वट-द्रत्ष कभी हिलता ही न था। वह वृक्ष उसे अउने ग़ैयः कर रहा था। संन्यासी के सम्मुख एक और 
से कहीं अधिक सुन्दर प्रतीत दुआ | उस्ती की तरह इम्रत्या उपध्थित हो गई। वे उसे लिये हुए निक्रटवतों 
वक्त भा ननन्‍्हा-सा था, मान खाट के रचायता ने उस 29 | गाँव मे॑ दोड़े हुए गये | थग्राज तक उन्हेने विश्वकता से 
के लिए बनाया था। फिर उस पर से नीच कूदने पर चाढ पहाप्रलय की याचना की थी, अब वे उससे तोते के प्राण 


गी नहीं-लगती थी. क्योंकि झासला भी बहत कम यथाव ; 4: 5श्त्ता का याचना कर रहे भे । वेरागी ग्रनुरागी हा गया 
नाते का बच्चा अपने माता-पिता से अयना नीड़ श था। उन्दाने शीघ्रता से वहाँ एक पिंजड़ा ओर कुछ दूध 


हक प्रात किया | 

डर ; 0 79% ह ;ह 

ह्प से अयना पटाँय-ठाय ः गान गाता जा रहा था ४ दे और कुछ पत्तियों के रस का उसके घावों पर लेप कर 
इस पेड़ की जटाओं में नाद्द बनाने के लिए तृण 


दिया | जनक-हृदय की कामलता का अ्रनुभव कर 
संचित दिखाई दिये | सभी वात उसके निवास के अनुकूं 


'रहे थे | 
थीं | इतने मं संन्यासी का भ्यान भग्न हो गया; पहल्लेओि तात का बच्चा कुछ दिनों में अच्छा हो गया। 
उन्हें उप्ट शक-शावक पर अ्रनोम क्राघ आया और वे उसके एंन्यासं का अब प्रतिदिन ग्राम को दूध आदि माँगन के 
नाश की बाचना करनेवाले हीं थे कि उनकी उल्ठुहूता | लिए ज्ञना पड़ता था। उनकी तपस्या में बाघा आ खड़ों 
उसके खल देखने के लिए उनके रोप को राक दिया हुई था। उन्होंने इस कठिनाई को एक गाय पालकर दर 
उनके उस निरीह-शावक की क्रीड़ा में बड़ा आनन्द आया ।। करते का निश्चय किया। उनको क्रिसी प्रकार एक गाय 
उनका रोप उसके लिए वात्मल्‍््य में बदल. गया | वें मिल गई । कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। 
पितृ-तल्ब आश्रय दिये हुए थे । कदाचित्‌ स॒श्टिकता -न ऐउन्होंने तात का नाम 'सुबोध' रक्खा और उसे 'राम राम? 
उनका व्यान इस ओर आकर्णित किया था। तव-जेंी कक सीता मा ग्रादि एढाना प्रारम्भ किया | तोते की प्रकृति 


किनाकिट-255 कै “-+८:८०..३क शक 2७० 
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ग्रनुकरण करने की होती है | फिर वह तोता बालकाल 
गी संन्यासी के निकट रहा था। उसने शिक्षा-अहख 
भुत कुशलता दिखलाई | तोता संन्यासी 
सतत में नित्य ध्यान करने के लिए चलो साधु, पिता 
पास, पिता आश, पिता आश' कह कर जगा देता, लेकिन 
ईश-वन्दना न होकर तोते का शिक्षण ही प्रारम्भ होता 


| न ८0४ /॥, 


'था। पाठन-कार्य के पश्चात्‌ संन्यासी गाय का दूध निका- 


लते ओर उसे चरने के लिए मुक्त कर देते। एक दिन 


संन्यासी को एक ग्रामीण ने गाय की रक्षा के लिए एक 


कुत्ता पालने की राय दी | उनकी कुटी के चारों ओर 
सघन वन था और हिंसक पशुञ्नों की कमी न थी । अन्ततः 
संन्यासी ने एक दीघकाय स्वस्थ कुत्ता भी गाय को रक्षा 
के लिए पाल लिया | 


अब संनन्‍न्यासी का कटम्व बढता जा रहा था ओर 


साथ म॑ याजनाये तथा चिन्ताय भी | अ्रब उन्हें ध्यान- 
धारण करने के लिए बहुत कम समय मिलता था। 


संन्यासी का का्यं-क्षेत्र भी वढ़ गया था। अन्न लाना 


पड़ता था ओर ग्रामीणों से व्यथ का वार्तालाप भी करना 


पड़ता था। उनके बालक अब उनकी कुठी में निःसंकोच 
आने लगे थे। वे उनके लिए अन्न-वसत्र आदि लाते थे 
ओर उनसे व उनके तोते से खेलते तथा बातचीत करते 
धे। कुछ शहस्थों से उन्होंने माधिक बाँध लिया था और : 


परिवतनाथं वे उनके बच्चों का शिक्षा देते थे । अ्त्र वे 
धीरे धीरे फिर एक वार संसार में प्रवेश करने लगे। 
संसार को उन्होंने माया कहकर त्यागा था, .किन्तु अब 
वे स्वयं उसी माया में बँघे जा रहे थे। तोते के प्रेम ने 
ब्रह्मानुराग को दबा दिया था । 

संन्यासी जी अब भी उसी तालाब पर स्नान करने 
जाया करते थे, लेकिन पहले की वह कठोर तयत्या अब 
नहीं था । अ्रत्र॒ तो नहाते समय ही 'राम राम), सीताराम? 


कहते जाना पर्व्यात था। वे अपनी आत्मा को यों ही. 


न 
वन 
दि 


समझा लेते थे । अनायास उन्हें पूर्व की घटनाओं का 
स्मरण हो आया | इती स्थान पर एक चरण से खड़े 


होकर उन्होंने कठोर तपस्या की थो और उनक्रे प्रिय शुक- ॥ 
शावक पर यहीं बाज़ ने आक्रमण किया था। उनका हृदय 7 
तोते को देखने के लिए उद्विग्न हो उठा। बैसे तो उनकी 


व्याकुलता का कोई विशेष कारण उनकी समझ में नहीं 


का अझ- 
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से नीचे उतर कर नहीं आता था| ऋ 


बाहर निकले । उनका थैय॑ धँसा 


आया । एवं की भाँति शुक-शावक्त ऋ 
में उनके चलते समय तक ठीक उगा हुआ था, 
जाने क्यों उनका मन उसके लिए अधीर हो रहा था । 
इतने समय के बाद आज भी उसके सींठा पिता करठंण-ध्वनि 
से बट-इतक्त के चारों ओर उड़कर ऋ्रम्दन कर रहे थे: संन्यासी 
को एक तोते के जोड़े का स्वरोच्चारण सुनाई देता था; 


उनके हृदय ने सनन्‍्तान-वियोग क्री हल्की टीस क 


८ 


अनुभव 
किया | वे शीघ्र ही नहाकर कुठी को लौटे । ऋुछ 
लड़के उनकी क्रटी म॑ं घुसे हुए थ् आर कुछ बाहर गुरू 
शिष्य का खेल खेल रहे थें | उन्हें देखकर लड़के कुटी 
से वाहर भाग खड़े हुण। कुछ में घुसते ही उन्होंने 
सबसे पहले पिंजड़े पर, दरष्टि डाली । पिंजड़ा र्वाली थां 


#ः. 


उनकी साँस ऊपर की ऊपर और नी 
गई | उनके शरीर से प्राण निऋलने-से 
पिंजड़े को थराँत पर से उतार लिया। 
खुली हुई है | नटखठ लड़के > 
कर ताते का उड़ा दिया था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि 
जिसे उन्होंने पुत्र-ठल्य पाला हे, ग्राझ-दान दिया है, 
उन्हें छेड़कर कभी नहीं जायगा | क्या हुआ यदि एक 
घंटे के लिए उसने स्वच्छुन्द विद्दार ऋर भी लिया ? वह किर 


| 
की नीच रह 


 बुलाते हो वापस ञआ्रा जायगा | 


संन्यातों समदर्शी ख़ाली पिंजड़ा लियें हुए कुटी से 
जा रहा था, आशा कम 
आती और कमी साथ छेड़ जाती थी | एकबालक ने ञँगली 
उठाकर वतलाया कि सामने के दक्ष पर उनका प्रिय तोता 
बैठा हुआ है । उन्होंने पिंजड़े के भूमि पर खिड़की खोल 
कर रख दिया और “बेटा सुबोधः, बेटा सुवोध? कहकर 
बुलाना प्रारम्भ किया। संन्यासी कभों पुचकार कर कद्दते 


थे-- कहा पदठुये सीताराम, राम राम, सीताराम |” तोता 
भी वही वाक्य दोहरा देता था, लेकिन दत्त की डाल पर 


बहत देर तक उत्त 

झ्ोर आद आदि का प्रलोभन देते रहे, लेकिन तंते 
प्र किसी युक्ति का प्रभाव न पड़ा। अन्त में व 
पिंजड़ा लिये हुए धीरे धीरे उसे पकड़ने के लिए वृक्ष पर 

चढ़े | वे तोते के निकट पहुँच ही गये थे कि वह पंख , 
इफड्ाकर दसरे दक्ष पर उड़ गया। वे वृक्ष से उतरे 
आर फिर वहाँ भी जाकर प्रलोभन का वह्ढी जाल तोते के 


सरस्वती 















वाद दल्ञात, ताता कई बार उन वाक्‍्यें को दोहराता के वुदाया ठुच्ा अन् तथा हट की ए्‌ हि है तरण के 
उक से टूसर इक्ष पर उड़ जाता। इसी तरह एंड बह. । एक तीते के ने हाने क्ष न डे शक के ५ है कद 
0 इस तक लन्‍्यासी भी पिंजड़ा लिये हुए तभी हा के हद 
पाद्छा करत जाते थे | तोता धीरे धीरे अपने पर्व परििकए। 3 लि ० के के के या। 
वक्ष के निवास-स्थान पर जा पहुँचा, जहाँ 5 (णों के बच्चों के। पढ़ाना नहीं छोड़ा । उन्हों नटख< 


हल, और शत उसके जा ने वालो पिंजइ को तीलियाँ भी एक दिन शब क्षे 
ना इतने दांध काल के बाद भी उसको प्रतोशकिीतार न न ह 
० तत्वों की भाँति अलग अलग चविखरशा दीं। संस्यासी 


हे थे। वन में सनन्‍्ध्या आ चुकी थी और उस नृत्ध को ल्‍ | 
मर को कपल सी है क ३ शक-शावक के स्मृति-स्वरूप उस पिंजड़ 


तिमिर ने अपनी गोद में सुला लिया था। संन्धासों जद के ० हे कल 2 ली ह 
इक्ष के नीचे पिंजड़ा लिये हुए खड़े खड़े बेटा का लक 
'वेटा सवोधः, 'कहो पढुये सीताराम, राम राम पवडिओ तत-वात, संध्या आदि धामिक शाम. खरे नि कक न 
राम झादि वाक्य व्याकुलतापूण करठ से, शल्य का इलडआ ते 7 | वन हो विश्सल हू डुका था। उनको 


ब्नीय दे। गई ग्रामीणों ने एक दि 
चारता हुई आवाज़ में, कहते थ, लेकिन उसी की प्रश् क ॥वर्द्रा कक था । कि ने एक दिन 
दुख का दूर करने का 












की--नयनों में जागरण-क्वान्ति और क्रंद भर कर। उर हे 
प्राण रात भर कलपते रहे | अपनी ही अहें उन्हें मयम 
कर रही थीं। उनकी निशा ईश्वर के ध्यान में डबक 
व्यतीत होती थी, पर आज वहीं एक साधारण वही दे 


वियेग.. में उत्तराकर । उन्हें विश्वास न होता था कि सोड आ 


ध्वान के आंतारक्त और काई उत्तर उन्हें नहीं मि्रक्को कै शिंए उतत उुत हे पा ज बज _किया। कुछ 
था | शुक-शावक मृक हो गया था, मानो अभो मिले ह बिड्रीमार दो भी लाना, कॉवगा, जाल आदि लंकर : 
उत्तक माता-पिवा ने उसे अपने < खों के सकेामल कप पद तोते के खाज म रे डा + लय ॥॒ . 
पर सुला जिया हो। पंखों की एक फड़फड़ाहट के वाद झलक ने एक पतक्तु हे के में उतराते अपने 
शानन्‍्त हो गया । अब द्रव तोते का गुणगान करते बिता दिया। कुछ बहेलिये निराश 
संन्यासी ने भी आज की रात व्ष के नीचे ही ब्वकड हैं णैट थराते थे । सकड़ीं ताते पकड़े गये और उनके सम्हुस्व 
ढाये गये, कितु 'राम राम', सीताराम? का रवनेवाला तोता 
$ शय न लगा | अ्रभी एक-दे। बहेलिये नहीं लोटे थे। उन्हीं 
हेश्नाने की प्रतीक्षा संन्‍्यासी के प्राण-दान दिये सी मालम 
वी थी । आशा की लकुटी के सहार उनका जीवन चला 
दरहा था | उन्हें अपनी दुर्बलता आर परवशता पर क्र 
शाने लगा था, स्नेह के सारे बन्धन, उनका हृदय चाहता 


छिक 


कहावत का भाँति आँखें फेर लेगा। देप उन्हीं का बे >> 
ता भी वे अपनी भावनाओं से विवश थे। सधथ्याह्द्ले |», दिन भिन्न करके फक 4 | 


पूर ९ हेलिया संन्यास 
उन्होंने सनन्‍्ध्वा पर आशा लगाई थी ओऔरें सनन्‍्ध्या सेउश है. एक दिन ववात्त से कुछ एव एक वहेलिया संन्यासी 
पर। किसी प्रकार रजनी बीती, उपा आई लोहित रंग अपना “ 


माँग में भर कर । कोई तोता उन्हें इन्न पर नहीं दिखज्ञाई' के 


दिया | दिन निकलने से बहुत पूर्व ही शुक ओर उनके ऊँ 
जनक-जननी उस स्थान के विपद्यूण समझ कर वहाँ कु 


से प्रवास कर गये थे | उंन्यासी के हाथां के तोते उड् गये, ऊन 
उन्हें जीवन निर्जांव मालूम हो रहा था। वहाँ बहुद देर. | 
तक प्रतीक्षा और खोज लेकिन सब 


व्यथ हमरा «| 
निराशा का थ्त्ना कंधे पर लादे हए वे अपनी की ओ 
वापिस आये | 


छनन्‍्द नव, आनन्द अभिनव, 
कोन यह आह्ान नीरब, 
सुन रहे, जाते बहे 


सब मौन--निष्हुर मौत्त ? 






उन्‍्यासा समदर्शी कई दिवस तक अनशन किये कुशास्- आर 
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गात 


लेखक, कवर चन्द्रभकाशसि> 
चल रह सब मौन 


२ 





» सम्मुख आकर खड़ा हो गया। वह दिन भर 


का चला हआ धक्का मालूम होता था | 4२ उस के मुख १२ 
शक के हप की कान्ति जगमगा रहीं थी। उततके एक | 
हाथ म॑ पिंजड़ा था ओर दूसरे म॑ एक बस ! पौद पर 
लासा-कापा बंधा हुआ था आर कद जाल एड़ा हुश्न। 
था, कमर से डरियाँ लिपटी हुई थीं । उसने संस्यासी के | 

' ऊकशत हुए पुकारा--हण्लों बांदा तुम्हारे सुवोध की * 
जे नि | संन्धासों के उदात अपेरे नख पर मेकड़ों वि 
'ज्ञया के एक साथ चमकने की [ हे फल गेई | उन्होंने 
हाथ बढ़ाकर रूट पिंजड़े के कंदे के पकड़लियों। 

उनका इसरा दाथ पिंजड़े की श्खि कक दर था। भ पचकरर्रिं 

हए वले- बेटा स॒वाध इतने पक झूह! रे!” 
ताता कुछ पाठ भल चुका था, उसे केवल एक वॉर 

का शाषांश याद था | वह जे' बोल उठा--. पिता बार 

"तो प्रात? | संडयाली के इज मनन लिलिलिक 

राम सीताशमए* कहा परए २ मराम्, 
गले ने -ौ>"-+ 

दिला पास व या--राप्त राप् सीताराम, पिंतों 


| सेन वासी का भ 
ञु ज्ञा 
जाग उठा, एक पवि 


पिछले संस्कार प्रबल 
तुम अपने 


हुआ अतीत उनके तम्ब 
ने भावना आँखों में नाच गई, उरी 
हो उठे । उन्होंने तोते की लि 


६ 

। 

हे स्वयं बन्‍्धन में बूँघ गया 
प जाओ और में. भी अपने 
तो 'लेड़को खेलकर उन्हाने पिता 
ताफु 
बैठे वर 


भि, सीताराम” गा रह्दा था ! 


चक्र छ पा ते 


शान ५ 
श्ये।ति भें केक आई स चिर 
प्श्न्च शाश्ब * से स्थ्र, 


प्र उत्तर सिरिन्‍्तर मो 





3 


से बाहर उड़ गया। हल 
देना कर रहे थे और 7' 
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। को ले डवता है । किसानों की दशा सुधारने के जो कोई भी आता है, कुछ लेने के लिए ही आता है। 


् न 
| «5 लि रा 


:. छेखक, श्रीयुत प्रोफेसर धमदेव शास्त्री 
| 
। 


यह आवश्यक है कि किसान को यह समक्काया इन्हीं कारणों से आज तक जा भी गाँवों में क/ये किया गया 
पट ने की ् ध उसके लिए हितकर यही है कि वह बाज़ार से है वह सफल नहीं हो सका ! परन्तु हष का विषय है कि 
ले न्डओं का विश्वास हे कि प्रथ्वी वैल के सींगों पर समकाने की आवश्यकता है, परन्तु गावंश की | दूतरे किसान या ज़मींदार से रुपया लेकर कांग्रेस के कम्पन्ध में ग्रमौणों के हृदय में विश्वास है, * 
स्थित है। बेल का वेदिक साहित्य में क्या अथ है, निविवाद | इसा लए नेहा मे गायब दे, किन्तु वह खुद गाय पालकर बछलड़े तेंयार क्योकि कांग्रेस ने भिानस्टरी ग्रहण करते हो का कुछ 
इसका गहराई तक हम चाहे न भी जायें, तो मी भारत- अथवा 'उलिया! कहा है, जितका अ्रथ ई सुख है टला किये बिना उसकी दशा नहीं सुधर संकती। दिया है। ही 
व के सम्बन्ध में तो यह ठीक ही है कि क्रम से कम ऐश्बय की बृद्धि का चत्र। उत्लाविशज्लां के (६ कमान को कोई बात समझा देना कितना कठिन सूबे मैं कह रहा था कि किसान स्वयं हो अपने पशुओं 
किम जी < सर दे. यह बात भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। समका को पाल कर बढ़ावे | इसके लिए इस बात की आवश्यकता हि 
|« जैसे कृषि-प्रधान देश का आधार क्ृपि का देवता वैल ही जस प्रकार यह वात नर्विवाद है 5 साय भाई जाता है कि आमीण बुद्ध होते हैं, कुछ नहीं समझते, है कि किसान के समभाया जाय कि ऐसा करने से उसकी. 
| हो सकता है. ज़िएं प्रकार हिन्दस्तान की ९० प्रतिशत जनता का आधार है, उसी प्रकार यह | नांत्रवाद इक .. द्राप कभी किसानों की विश्वस्त एकान्त बातों को आर्थिक दशा सुधर सकतो है। ऐंशा हुए बिना गौ को 
, जनता ग्रामों में रहती दे और उन्हीं की उन्नति पर देश भारतीय जितना गोन्वंरा का हास कर रहे हैं, उतना ओर 6 आपको मालूम हो जायगा कि किसान शहरातियों माता समभते हुए भी, बैल को उपयोगिता जानते हुए. 
की उन्नति निभर करती है, उसी प्रकार आमाग्णों का जीवन कोई नहीं कर रहा है । आज भी देश नें मनदिरों केक है क्ूतता उपद्वास करते हैं। जब कोई शहरी जाकर भी, किसान किसी उपदेशक के उपदेश के अनुसार आच- | 
| +" प्रतिशत गौ और वैल पर ही आ्राश्नित है, इसी लिए. बदि किसी काम के लिए सबसे आधक दान मिलता हे हैं दंदवालों का उपदेश देता है तब वे उसके उपदेश को रण नहीं कर सकता । वतमान ह्थिति में किसान का यह ; 
॥ के ५ मल ओके विदा आस को, देशो उंबक मह वह गोशाला अथवा गा-सम्बन्धा काम हैं। परनु है ( तक तो चाव से सुनते हैं जहाँ तक उनका मन-वह- कहना कि स्वयं बैल तैयार करना उसके लिए ञज़ार से व 
! हैं सकती, यदि ऐसा कहा जाय तो ग़लत न होगा। वैसे बन से गा-बंरा का दाद नहीं हता देश का स्वास्थ्य की ब्ाव होता है, परन्तु जहाँ किसी शहरी बाबू ने उनकी ख़रीदे हुए बैल की अपेक्षा मेँहगा पड़ता है, ठीक है। | १ हे 
| गी कोई भी बात ली जाय तो कहा जा सकता दे कि उसके ता ओर क्ृषि म॑ सुधार भी नहीं हांता। भार ॥ रूनी बातों पर आक्षेप करना शुरू किया और “यों उसके दो-तीन कारण हैं । जि 


तिना ग्रामों का सुधार ही नहीं हो सकता। ग्रामीणों जैसे कृषिप्रधान ओर ग्रीष्मग्रधान देश म॑ व्रेल ही #% 9 जा चाहिए! 'ऐसा करना चाहिए? आदि कहने लगे, प्रथण और मुख्य कारण तो यह है कि कृषि पर 
को शिक्षित करना, अत्याचार--अन्याय--सहन करने था सकते हैं, इसलिए किसानों को उनका ज़रूर रहो शा वे रूट कह देते हैं कि मेज़ कुर्सी परवैठनेवाले ये वाबू जितने मनुष्य आश्रित होने चाहिए उनकी अपेक्षा अधिक 
के विरुद्ध उनमें जद्दो जहद करने की भावना जाग्रत दै। वें स्वयं बलों को क्रम तैयार करते हैं। ग्रविओ पूमारे घर की क्या जानें। इसलिए किसान को समभक्काना व्यक्तियों के कृषि पर अवलम्बित हो जाने से आवश्यकता 
करना, सफाई आदि सभी बातें ऐसी हैं जिनमें से उन्हें बैल ख़रीदने पड़ते हैं । जो किसान जग को ग्रे एारे विचार से कुछ कठिन है। किसान को यदि यह से अधिक ज़मीन खेती के कार्य मं लाई जाती है | ग्रामों की 
है हे अपने पशुओं को नहीं ह शव जाय कि ऐसा करने से तुम अधिक आर्थिक लाभ तथा ग्रमीणों की दशा को-स्वास्थ्य आदि का >ठीक 


एक के बिना भी ग्रामों की दशा नहीं सुधर सकती | इसी करता हैं, पालता ह, 
+५ बन दा ता 4 १ बय है” 2 इस 47 | ् ० >> ग्र्द मु _. यश्य 
सकार ये भी कहा जा सकता हे कि यदि ग्रामबासी इनम से ता. इसका क्‍या कारण / स्वयं किसान इस श ९ 38 सकते हो, त॒म्हारां हालत च्छी हां सकता है तो रखने लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम में क्ानूनन 


० है. के. 6 -++- -»+-ध ७-3... |. ०. 
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एक भी बात मान लें तो उनके जीवन में--सामाजिक--. को नहीं समझ रहा हैं। और इस पहुला का उलका॥ हक बात सुनने के लिए वह राज़ी हो सकता है। यह कुछ न कुछ ज़मीन पशुओं के चरने के लिए छोड़ी जाय | 
आरथिक और राजनैतिक स्थिति में--आ्राकाश-पाताल का. थिना झार्मों की दशा सुर नहीं सकता | दोक हे के आज तक सरकारी ओर ग़ेर सरकारी व्यक्तियों मनुष्य ने अपने हो द्वित को सामने रखकर पशुओ्रों को 


&5_ त्र ज से ञ्च् पे द्ू लो च्द ! * कप ४. ०७७ न है| जो 0 क्र न्‍ा नर य क दि डे । 4 
अन्तर झा सकता है | कृदि ग्रामवासी अपने सत्र भगड़ों किसान बाज़ार से ख़रोंई हुए वेल्ला के वाई और रमितियों ने आमीणों को दशा सुधारने का जो कार्य उनके अबिकार से वश्चित करके अपने पांव में कुल्हाड़ी 


के निपटारा आराम की पच्चायत-द्वारा कर लें तो उनके आर्थिक दृष्टि से सदा ऋणा रहंगा। झाज़ गा 7 दिया है उसका आधार शआर्थिक ही रहा है, फिर भी मारो है, क्योंकि पशुओ्रों के अधिकार सुरक्षित करने का 
जाओ रुपये ऋण लेता है और जिसको न चुका सकने के कोीपग्रेणों ने उस पर अमल करने की बात कभी नहीं अ्र्थ अन्ततः अपने अधिकार नुरक्षित करना ही दै। दूधरा 


बच सकते है, उनकी सामाजिक दशा झुघर हे 
| शैची | उसका कारण है ग्रामीणों की शहरी लोगों पर कारण यह है कि आज की स्थिति में किसान को इछुड़े के 


स 
कैती है, वे अपना समय कृषि की उन्नति में लगा सकतें 


दा 
कद्दा जाता है कि किसान का बेटा श्ट में ही ७ 4 । । ४ 
है। इसी प्रकार यदि गाँववाले गोवर के उपले न बना कर है और ऋण में ही मर जाता हैं। इसका कार्य ई $वन्दिग्ध दष्टि | आज तक जो भी ग्रामीणों के पास गया पालने की तो आवश्यकता हो मी सकती है, परन्ठ बछड़ी 
द नक्करृ | ५ ;-# 77/ |। ५ गए - ण ५. न्‍ा.-.- ८& ः+ सर नल 5 दे ६ 
जानिक रीति से उसका उपयोग करने लगे तो उनके तथा ख़रीदे हुए पशुआ्रा तत्व किन ' ३ हर दद उनसे कुछ ढुदने के ही लिए गया है, देने कोई का उसके लिए कोई भी उपयेग नहीं | इसलिए यदि वह 


५३ 5 &. ४३ 


वाह आदि को कितान ढुढे रंगया है। सरकार ग्रामों में गई तो केवल मालगुज़ारी बछुड़ों को पाले तो भी वछुड़ियों को तो उसे बेचना ही 
/ रु याद उसका व हंऔ्लर आवियाना लेने के लिए। कांस्टेब्ल थानेदार, पड़ेगा, अन्यथा उस पर आर्थिक वो पड़ेगा, जिसका प्रभाव 
 बोक़दार-पठवारी, पुजारी गी भी आमीणों के पास बैल पर ही होगा, क्‍योंकि किसान के काम की चीज़ द्वेतो 
या यहाँ कहता गया कि जो कुछ तेरे पास है, हमें दे दे। केवल बैल ही, गाय नहीं। यदि किसान बछड़ों को अपने. 
“म जीवित रह सकते हैं, यद्यपि रहेंगे बीमार की दशा में. रहेगा, भू: देह न करने पर किसी ने किसान को जेल का डर दिखाया पास रखकर बछड़ियों को वेच दे तो फिर किसान को ४ 
हा, परन्तु गोवंश के बिना तो कृषि का स्वरूप ही नष्ट हो वह फिर क्‍या कर सकता है ! ऐसे ग्वसर्रा पर है " | ध्रोर किसो ने नरक का | इस प्रकार क्रिसान के हृदय में गाय भी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा किये बिना शा [ 
अन्य बातों के सम्बन्ध में तो ग्रामीणों को बहुत बनय का शरण लेनी पड़ता है। यहाँ वरल्ल का प्रकर का यह भय-सा बैठ गया है कि उसके पास बछुड़ों को भी नहीं पाल सकता | इन सबका बोर बैल के 


3095 


«के 
। 


ह दुख दूर हो सकते है । यदि ऐसा कोई कद्दे तो वह भी कामों को-जैते 
ते नहीं। मैं इन सबकी उपादेयता कम नहीं करना के लिए टाल भी सकता करना पड 
पोहता। मैं तो यह कहता हैं कि आमों की दशा सघारने जाथ तो उसे शीघ्र ही नव वल्ल का प्रबन्ध [। 


का मुख्य े क्रेये बिना वह साल भर निवल्ला 
थ्राधार गोवंश की बृद्धि ही है। औरों के व्रिना क्योंकि ऐसा 5 
को वृद्धि ही है खो मरेगा | फ़सल बोने के दिन* चले गये& 
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: “ योग नदीं अथवा नहीं के बरावर 
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द “- लिए बाँघित है, साथ ही गाय की वछुड़ियों का उस 





- बननेवाली बछुड़ी को ५) म॑ बेचने के लिए विवश हं'ना 
पड़ता है। साथ ही दध (के लिए भंत का रखना अर: 


इ्७्द 


ही कन्घे पर है। उसी के लिए. इन सबका भी पालना 


: आवश्यक है। अतः किसान ने इन सव ऋमयें से मुक्त 
ै होने बडे लिए यही सुगम समक्का ह॑ न 


कब को मोल 
ले लिया. करे इस प्रकार विचार करने से ग्रतीत होगा कि 
'कसानों को वैलों को तेयार करने के लिए यह आवश्यक 
हैं कि केबल वैल अथवा बछुड़े ही नहीं अवित॒ गाय अथवा 
वछुड़ी भी किसान के लिए उपयोगी बनाये जाये | इसका 
एक ही प्रकार है ओर वह है गाय के दूध का उपयोग 
बढ़ाना, दूसरे शब्दों में गाय को स्वावलम्बी बनाने के लिए 
उसे इस योग्य बना देना कि वह अपने दूध से ही आर्थिक 
दृष्टि से स्वावलम्बी बन जाय। हिन्दुस्तान के लोग प्रमाद, 
)न्द्रा ओर आलस्य के इठने अभ्यस्त हो गये ई क्रिवे 
याय को छुधारी बनाने के लिए नये नये प्रयोग नहीं करना 
चाहते ने दूध के लिए भेंस को अपनाकर 


इसी लिए उन्होंने 
सममक लिया हूं कि उनकी चिन्ता दल गई | परंतु ऐसा करते 


.. 
5 
न 
9 
ता 
व] 


बज 


' समय उन्हंनि यद्ट नहीं सेचा कि इस प्रकार उन्हें लेने के 


देने पड़ जायेंगे । इस सबका प्रभाव किसान पर ही पड़ता 
हं। दूध के लिए किसान भंत पाले ओर वैल के ज्ञिए गाय 
पाले, यद दोदरा बोक किसान के कमज़ोर कन्वे नहीं 
सकते और यह बोक उस पर डाला गया है. इसी लिए 
किसान वेचारा बैठ गया है | वह गाय के जीवित 
काई भा उपयोग नहीं, इसलिए उसे ४०] 
सवाय- 
सा हा गया हूं | परन्तु उनके बच्चों का खेती में काई 
। भेता मेहनत का कार्य 
विशेषत: गर्मी मे नहीं कर सकता | इसलिए किसान को 
भेंसें की द्िसा पर भी बाधित होना पड़ता है| यद्द दोहरी 
हिंसा हो रही है, जो अन्ततः क्रिंसान की हिसा है | हिंसा 
शब्द मैंने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर नहीं किया है, 
अपित॒ शुद्ध आर्थक दृष्टि से, क्योंकि यदि ५०) की चीज़ ५) 
में ब्रिकगी तो ४४) का घाटा तहना तो पड़ेगा किसान को 
ही। ओर किसान का घाटा हागा ध्ाथवां माता का, क्योंकि 


पृथिवी तो उतनी ही घास तब भी पैदा करेगी जब पशु मारे 


उप- 


' जायेंगे और उतनी ही तब मो जब वे पाल-पोसकर राष्ट्र की 


उर्म्पातच् बनाये जायेंगे। इस प्रकार थोड़ा साचने से प्रतीत 


_बर-- 5%स 


घरस्वंती 
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होगा कवि गाय को स्वावलम्बों बनाने के लिए आवश्यक 
कि भेंस का वहिष्कार किया जाय | भेंस का भी हिंद 
में है। दो प्राणियों को पूरी तरह से न पाल सकने क 
कारण दोरना के मारना, ओर एक की पूरी तरह से 
करना, इन दोनों में मुक्के दूसरी ही बात पसन्द हेड ओ 
का अ्रथ यह नहीं है कि मनुष्य अनावश्यक्र वोक अप 
ऊपर उठाकर अपने साथ निदयता करे ओर उसे वोधिड 
बना दे | ऊँची दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा क्नि मनुण 
को संसार के प्राणियों का व्यथ रक्तक बनने की 
आत्म-विडम्बना के अतिरिक्त कुछ नहीं दै। हमें है 
अधिकार-न्षेत्र से ऊपर की बात साचनी भी चाहिए है 
नहीं, में इसम नहीं के पत् का ही धम की ऊँची स्थिति हे 
अनुकूल समझता हूँ | ड्रौर, दुनियादारी भी यहाँ बताही 
हैं कि दो को अधूरा पालने से एक को पूरा पालना है 
उचित हूं, श्रयस्कर भो है | बम 
महात्मा गमान्घी ने भी कहा है कि कं दो प्रा्यिश हम 
की हिंसा! का अपेक्षा एक की उपेन्ता के। पसन्द करता हैं|. + 
हिन्दुस्तान के किसान गाय ओर मैंस दानों को रक्षा नह 
कर सकते, अतः उन्हें भेँंत को छोड़ना पड़ेगा |”? धरडोग 
इम्पीश्यिल डेशे के भूतपूर्व विशेषज्ञ श्री डब्ल्यू ० स्मिय में 
भी गान्धी जा के पास भेजे गये अपने निम्न नोट में हद 
सत्य के नदी र॒ किया है-- दे न 
में हो, थ्रर्थात्‌ जिस ए 
र नर में हल चलाने कौ ४३ 
ने हां, ऐसे क्रिसी भी पशु का 
लिए भार हे। साधारणतया मैंह | 
(भमेंत का नर) खेती का काम करने या गाड़ी खींचने के 
क़ात्रिल नहीं होता और इसी लिए उस मैंसे के मितकों 
ज़रूरत सांड़ के रूप मे है, शेप सब जन्म के साथ हो ब्रस्ल 
कर दिये जाते हैं। और यदि ऐसा न क्रिया जाय तो दबे 
देश पर भार-रूप होकर ही रहेंगे । हिन्दस्तान के अधिकांश 
गीगों को किसी भी जांत के पशु की हत्या करना पसन्द 
नहीं है । भंस के उसके मांस के लिए पालकर मारना भी 
आर्थिक दृष्टि से भार-रूप है । क्योंकि इस क्षिस्म के मई 
में उर्सात्त पर जितना व्यय द्वोता है, उसकी आय का पै 
कम आयगा। हिन्दुस्तान में गायें दूध कम देती हैं, इ 
लिए यहाँ भेंसों का अस्तित्व है और उनकी संख्या 
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। ॥ गायो +। 
































इंल्या 2 ] 


यु 
| 


रही दे इसलिए पशु पालने के लिए जो प्रचार किया 
शव उ6मे इस प्रकार का प्रचार करना चाहिए. जिससे सब 


की गोञ्रों की दध देने की शक्ति बढ़े । 


हा ध्येय 


हैना चादिए जिससे वे इतना दूध दे सके कि अच्छे मज़- 


अ++ 5-5 # - न 


दृत तन्दु दत्त बछुड़े तेबार हो सके । इतना हां नहीं, जितना 
उठ द्ध या 
त्र है। जायभा तब भेस की ज़रूरत न रहेगी। 


शत] 
#9 ५ 


ड्त 
न 


प्लान ता हदिन्‍्दुत्तान के अनेक भागों में किसान बेलों के 


लिए दा-तान गाये रखता है और दूध-घी के लिए एक-दो 
मैंते । यह स्थति नहीं चल सकती | यह तशेका बहन ही 
सचालजा दे ; ऐती व्ययस्था हो कती दे कि आान प्र माँ 
भविष्य में शायें व बैल 
आर इसऊे अतिरिक्त जतने दूध की आवश्यकता 

है वह भी द | हमारे पशुओ्ों की उनके मांस को < 
तंगएय-मी कीमत है या कुछ भी नहीं है। हमें यह नहीं 
पुसता कि गाय तो बैलों के लिए रक्‍खें और मभैंत दव व घो 
के लिए . गाय अकेली द्वी इन दोनों कामों को पूरा कर 
छकती दे । और उसे ऐसा करना चाहिए ।” 

अं अत स्मिय का कथन स्पष्ट है। याद यारप ओर 
प्रमरीका म॑ कुछ ही वर्षों के परिश्रम से गायों की नस्ल 
हुधर गई है और २०-२५ सेर तक दघ देनेवाली पष्ठ से 
पृषट क्रोमती से कीमती गाये पैदा हो गई हैं 


ता का३ कारणा 
*हीं के हमारे देश में जहाँ गोपाल कृष्ण के भक्त करोड 
की संख्या 


मे विद्यमान हैं, जिस देश की आधार ही गो $ 


गाया की 


> लिए २क्खी जाती हैं 


च 


नतल ससार मे सत्रसे अच्छी न हो । 
पेल्ल का उन्नति करने का अर्थ है बैलों की नस्ल सुधारना 


द जिसका अर्थ हागा गआमों का पुननिर्भण । 


साभाग्य से हमारे प्रान्त में कं)ग्रेत्ी ग वबनमेंट 
प्रन्ताय सरकार ने ग्राम-सुधार का काय भी 


| युक्त- 
नारम्भ कर 






किसान क्या पालें--भाय या सैंस ? 
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दिया है। परन्तु गो-बंश की 
गमोणों की आाय-बृद्धि और प्र 


# 8 । ५ ५०4 


ग्रोर मुधार के क्रो 
सुधार न हो पेगे। 


पता 
3 
स्प 


ु वर्काण् दर सा का नून बनाना चा द्ए जिससे गाय ञं 


हे ले 2 । नह परत उ. उपबये ।१॥। ये । इ है गाय क हवा 
हो जाय | लिए. मैंसें की इर्दि * 
पकने का उणय करना चाहिए। गायों के अ्रार्यिक 


७ 


सस्‍्वा वलःर पी बनाने छे लए -- तथा ग्रामीणों को मुहं 
आवश्य केता का ४ यान रख ते हए--तथा स्वास्थ्य कौ हर! 


चर शत ;$ 


न्स्प 
च््प 


वे। इस बात का प्र+न्घ करना चार्हि् 


प्रत्यक द्रृ 4 ऊ बन *स शा 
ई लए 


कल > त्रागाह अवश्य कायम | > 
लि । जिन आमों में जो सरकारें जमीन हो वह पशुभ्री ' 
चरने % लिए नफ्त हो 


ज़सडक; ० गा 


कु ५ 
खाट 5 र् 4 २ द्‌ ॥ 


य्र तथा जो ज़मोर्दीर # 


हि 
न 
बे 
जज 
2 ' 


6 +न्ञ ए्‌ ग्राम! पा दे ॥ उनकी उर्त 


न्भान न | 
३9) तालगुज्ञारी माफ ऋर दो जाय | 2. 
यह 


हैँ के गाय 
प्जा श्सा द्धा 
में वष में कड़े 


। १ 


तर 


प्रकार 

नाम है | पंजाब प्रान्द के मुलताव ् 

स्सव और मेज्ते हंते हैं, जिनमें ब्रैली 

प्रदरश 

या हातो है ओर अच झे बैलों के मालिकों के | 
जाता है। युक्तपान्त में भी ऐसे बड़े बड़े मेरी है] 


स 
इस प्रकार के मेले प्र येक जिज्ने में होने चाहिए रण 


3्स की बात 
सकते हैं 
की सरकार 


खास प्रचन्ध किया जायें | 
हमार देश से जततना कौमत के कु 
भा क़ामती गाय नह मल सकती । 
वह भैंस के। आर अल अमर सिय । 
र्क्खेगं 
खत्तरनाक हे | कि गाय को । दोनों का स्ल 


आश | कार हरा 
विचार पर ध्यान के दे युक्तप्रान्त की सरक 


6 ६ | 











| 


कफ की व्ा+लत४पज 


































| | रा 
क्‍ याद जावब का सपना हा, 
क्‍ > आज पॉफिकेनॉस * “की लेखक, श्रीयुत रुस्तम सेटिन है, 
क्‍ लेखक, श्रीयुत उपेन्द्रनाथ अश्क! हे है. द ्। 
क्‍ के 2 जीवन का सपना? स्वर्गीय श्रीमती रामेश्वरी गायज्ञ की रचनाओं का संग्रह है। लेखक धर 
| का, ५ हे. » | रे है होदय ने उसी पुस्तक का परिचय इस लेख में कवित्व-पूण शैल्ञी में दिया है। स्वर्गीय देवी 5 
| कहे कवियित्री थीं। खेद है. उनका में ही निधन हो गया रह 
भरती रहती है अन्तर में क्षण क्षण नव उन्माद उठता है - हु रल के कि न हि पक, 
द ह्‌ती है अन्तर मे क्षण क्षण नव दथ। हो ता मूठ सयम स सहसा आजाद हैं ! #जवन का सपना? म एक वद्घत्॒कारों हृदय का “पथिक, उस पार मिलन नहीं है--वहाँ है आत्म- पे 4 
आ जाती हैं याद जवानी ओर उसड़ आता है सावन 20 जज | वास्तविक चित्र है। इसकी रचयित्री श्रीमती विसजन... ...चलोगे १? 0) 
“९७. हि 8 ३ ८ | रा पक +$ 
। जीवूम का आहाद जवानी जीवन से हारा मेरा मन हि, रामेश्वरी जी से मेरा कुछ परिचय था। । गमती महादेवी वर्मा ने पनी एक रचना में ! हु ६ 
मेरी है आँ «9 लेता बरसों मुझे उनके निकट रहने का अचसर रे ऐसे ही विचार व्यक्त किये हें-. 2 
मेरी वह बर्बाद जबानी वह आता न आँसू वन वचन. करे तो बरसों मुके उनके निकट रहने का अत्रसर मिला हे हीं विचार व्यक्त करे है हे 
क्‍ ञ्ौ & कि ५ 733 फल उन रामेश्चरो जी से जो अपने जीवन के सपने तरी का ले जाओ मभूधार, ९ पर 
क्‍ र घटाओं-सा घिर आता प्राणों पर अवसाद ज्वार उठा कर कहाँ बहा ले जाता मुझे विषाद? इचर-फ्रोट्रा में लय हो चुकी थीं, जिनका संघर्ष-पूर्ण ड्रव कर हो जाओगे पार । (३ 
। डे | ८५ ली. कं ३ हि रे 2 ८ चर ॒ हक ३. 
| जीवन का सून्ती घांड़या मे एक्र तुम्हा री याद | जीवन की सनो घंड़ियों में एक तुम्हारी याद 0७8 [ुइव किसी पूणुता का खोज कया करता था, मेरा परिचय विसजन ही है कणाधार ५४ पा 
क्‍ 3 (जड़ों में अधिक होने पर भी थेड़ा ही था । वही पहुँचा देगा उस पार ॥ (5 
क्‍ ५ के | हक - डे 2: 5 शथ्ाज चारों ओर करुणनाद ही सुनाई पड़ता है| मुझे बाद है कि रामेश्वरी जी का सरल हृदय सांसा- हे कि 
| मेने प ० 9 ८ ३३० ० कम 2 हृदय काल्पनिक जी की असत वे ग्रन- र य डम्बर से पाक उठता 3803 
क्‍ मेंने उस सरिता को रोते देखा है दिन-रात अहह अश्रओं के सागर में बहता जीवन-याद हा पर 0३००० वन की त्यता के अनु रिक्त स्वाथमय आडम्बर से कितना शक हा ठ्ता । | हे 
। ं | ब्याकर हृ सामाजिक जीवन इतना हाँ नहां, उन्हें ता वतमान जीवन को असत्यता £ ४ 
_ चट्टानों से सतत पूछते हम बिछुड़ों की वात उसे देखकर जगत हो रहा चकित हि 2 जे 3 पल दल ली गम की न (6. 
क्‍ पू्धत ह्‌ छ्ड् _ हो ह्‌ ओर हैरान ना दूषित हो चुका है कि संलग्न होकर चेश्लठा करने पर इतना प्रभावत कर दिया था कि कभी कभी तो वे बहुत (53, 
क्‍ कहाँ गये वे दो दीवाने नहीं समभता क्‍यों रोता हूँ «३ जीवन का साधारण सुख अप्राप्य ही रहता है। वतं- गम्मीरता-पूर्वक सोचने लगती थीं कि कवि-कथित स्वार्थ- ' ः 
क्‍ पागल सौदाई मसस्‍्ताने क्यों अपना तन-मन खोता हूँ ./्ञ समाज का मूल-मंत्र 'स्वाथ! है। रूद्वि के रूप में या रहित सच्चे प्रेम का केाई वास्तविक अस्तित्व है भी या रा 
गाते जो उल्फ़त के गाने क्यों इतना कातर होता हक दुधार के नाम से यह विष्र हमारी उच्च से उच्च भावना नहीं। वास्तव में आज हमारी सम्यता ओर हमारे सामाजिक | शी 
किसनें कर डाला उस सुन्दर दुनिया कोवर्वाद वना हुआ है जग से जाना, जब आने के वाद ही तर पल दल है। युवक को गिमत गम विवाह रा ज/६ कि इसने स्वॉथिट्वनित 
जीवन की सनी घलि आम ः आह शव हृदय अपनी और सामाजिक जीवन की स्वाभाविक झआाइम्बर के ही सभ्यता की कसोदी मान लिया है। यदि ५ 
सून घांडया मं एक तुम्हारी याद | जीवन क सू्‌ घाडया म एक तुम्हारी याद्‌ धर फलता का निश्चत देखकर इतना व्यग्र हो उठता हे किसी गरीब की दरा पर हम दुःख हो या उस पर होने- । मर है ;, 
( * रु हि यह उस प्रकृति-सोन्दर्य-जनित कल्पना-शक्ति की हो वाले अन्याय केा देखकर हमारा हृदय जज ही क्‍्याोंन ४ रे प 
| ९: मे 2 रे | % या कर डालना चाहता है जिसने उसे अप्राप्य सुख से उठे. हमें अपनी उस अन्याय-विरोधी उच्च भावना के # 
बे ५४: छ् यु *खआ- ् ४४: क है ०3 कै आ वि ५, 
नहीं देवता लेकिन में तो हूँ निवल इंसान 5 ड्रभासित कर अन्त में घेखा दिया है । देखिए- लोक-नीति के विक्षत नियमों की वलिवेदों पर भेंट करना 7 
के त्र्ल * के नर मं घु के घर श् क्र हे न््््न क्क हा पद हमार जाब प्रा च है 8 ३२ 
रो पड़ता हूँ, दिल रखता हूँ वही क्रर पाषाण आओ पल ) के उप थरक्र रह हैं सन्त कछारों कं पडता है । हसा ४ ब्रन ता प्रात कक स्वांग रचने सर | ४ 
6 अं आह हु 3] क में छाया है। में इस करुण-नाद से थक गया हूँ, इस ओर मानक-हृदय को सहज सबलता का कुचलने में ही 
कहो चैन में कैसे पाऊ -# है हचल से विश्राम लेने के लिए मुझे विस्मृति का सड्जीत बींतता है| वे लिखती हैँ-- | ; 
>औछ में ७०४ हि जप दो » बे न ५ ८४७ ८४ ०० पी. ल्‍ * ४६ 
केसे में मनन को समभाऊँ कह इनाग्रो | सं उस अथक संग्राम के भूल जाऊँ--जीवन “यहाँ विचित्र व्यागर है--केाई वस्तु, अथवा व्यक्ति, £ | 
केसे में आँसू न बहाऊँ 33३ निराशा पड़ियों के छिपा लूँ... !? तुम्हारी रुचि के अनुकूल होने पर भी तुम उस भाव के 7 
मे ६ ... रतना ही नहीं, सामाजिक जीवन की असफलता के व्यक्त करने के अधिकारी नहीं हो। स्नेह-माव 
उजड गडठे जब मेरी दानया होते ही व्याबाद हक इब के देखकर उसके <ि के ड़ ६5३ री तुम्हें |! ३(६ ० 
न्ल्ज १ आ ांडव का देखकर उसका विश्वास हो जाता है कि खाना ही होगा । लाख अ्निच्छा होने पर भी हृदयगत | 
हे जीब घड़ि म्ह दे 9,258, कि मो बे हि 
| जीवन को सूनी घड़ियां में एक तुम्हारा याद । 7 अझठका लक्ष्य, उसका वह पूर्-सत्य इस दुःख्-कलित संसति पीड़ा के छिपाकर तुम्हें मुस्कराना ही होगा-रोते हुए. 
० आः अल क ् परिधि से बाहर इस जीवन के अन्त में, और उसकी हृदय से भी होठों पर कुछ सुख की भलक दिखानीही 
*ाणिणाणओ जी ताकगअन्त मं ही भात हो सकता है। कहा हे--. होगी! अच्छा यह जीवन है !! संवार में इस ढोंग का. हे 
0 
ध् ८ ! 


४ *. ०..." पी... 
वियााशताा शाकाककाकक्‌-7"० 0 
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९ 3 अकाल 


७ ४७४ हे 


कितना अधिक महत्त्व हे, यह देखकर हँसी आती है और 
दुख भी होता हे? | 
रामेश्वरे जी की इन पंक्तियों में कितना सत्व भरा 
है ! यहाँ हम उनकी उस प्रवल शक्ति का दर्शन करते हैं 
जिसके सद्दारे वे जीवन के जटिल बन्धनें के काट, उसके 
ऊपर उठ सांसारिक नाटक पर निरलिप्त भाव से मनन करती 
थीं। उनके मानसिक वैराग्य ने उनके विचारों के। इतना 
दृढ़ कर दया था कि वें साहस-युक्त हृदय से दसरों के 
चेतावनो दे सकी हैं- 
“सुनने की उत्करठा क्‍यों, 
पीड़ा की अकथ कहानी, 
पीछे से पछुताओगे, 
कैसी थी यह नादानी ??? 
परन्तु उनका यह मानभिक वैराग्य केवल कल्पना की 
कलामात्र ही न था | वह तो वतंमान सामाजिक जीवन के 
कट अनुभवों से उत्पन्न वह सत्य था जिसका प्रकाश चिर- 
काल तक न जाने कितने भले हुए पथिकों के! जीवन के 
अंधकारपूण माग में पड़े हुए भीपण कंटकों से बचायेगा | 
रामेश्वरी जी का विश्वास था क्रि हमको सांसारिक 


- --बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए जीवन के संघर्ष को अपनाना 


ही पड़ेगा--संसार से भागनेवाला व्यक्ति तो कभी भी सच्चा 
वैराग्य प्राप्त कर ही नहीं सकता | क्‍योंकि जे केवल अपने 
व्यक्तिगत सुख और शान्ति के लिए इस महान संग्राम से 
भागता है, जिसने अपने ही सुख स्वार्थ के वश में होकर 
सब कुछ ठुकरा दिया हे बृह वैरागी के उच्च पद के पा ह्दी 
नहीं सकता । रामेश्वरी जी के अनुमबों ने तो यह सिद्ध 
कर दिया था कि हमारे दुखों से ही उस महान्‌ सुख का 


* "जन्म होता दें:-- 


“हास्य का मदु अवगुएठन डाल, 
राग से सीखा आज विराग, 
न जजर कर दे यह अभिसार, 
वेदना का व्याकुल अनुराग |? 
स्वदेश-प्रेम तो रामेश्वरी जी में कूट कूट कर भरा था | 
जिन दिनों हमारे देश में स्वाधीनता का संग्राम चल रहा 


था, उनका भावुक हृदय देशानुराग से पागल-सा हो उर्ठा 


था। वे रात-दिन उस महान्‌ यश्ञ में अपनी शक्ति भर आहुति 
देने में मझ्न रहती थीं। उनकी कविता. का जिसने कोरी 


श्टर सरस्वती [ भाग शक 





















कल्पना का सहारा न लेकर उनके हृदय की वास्तविक्क रियल 
को ही सदेव चित्रित क्रिया है, उनके उस देश-प्रेम्न 


“देशानुराग का पागलपन 
रग रग मे फड़काकर धड़कन, 


विभाग के अध्यक्ष 
बलिवेदी पर बलि दे जीवन, 


दि के हि 

5७ इाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने आमीण हिन्दी नाम की 
भारत स्वाधीन बनायेगा।! हु 5 महत्ववूण पुस्तक लिखी है.। इसमें हिन्दी-भाषा की 
वैसे ते उन दिनों हिन्दी में हज़ारों राष्ट्रीय ६ क्रदोलियों का संक्षित विवेचन देकर उनके नमूनों का 
लिखी गई, और इसमें भो सन्देह नहीं कि ऋछ ता ओर से ह दमता से सम्पादन किया गया है | साथ ही हिन्दी-भाषा 
ही बहुत सुन्दर हैं, परन्तु अधिकांश ऐसी हैं ज़िनक्नो 3३ हेत्र का एक नक्शा ओर बोलियों का संत्ञिम व्याकरण 
साहित्य म॑ स्थान नहीं दिया जा सकता, पर रामेश्वरी दिया गया है । इस प्रकार यह पुस्तक हिन्दी-भाषा के 
का राष्ट्रीय कविताओं में भाव, भाषा और संगोत का हछ ह कझठृत देर के ज्ञान के लिए श्रत्युवयागी एवं संग्रहणीय 
अच्छा सम्मिश्रण हुआ है कि उनकी राष्ट्रीय कवितायें 8३) रई गई दे | वोलियों के नमूने कुछ नये संग्रह किये गये 
कालीन और सबदेशीय होने का गौरव प्रात कर सकती है | द्वैर कुछ भारतीय भाषा-सर्वे की रिपोर्ट से लिये गये 
व्यक्तुगत जीवन की असफलता ओर ऋट्टों के ६ बदेलखणडी का नमूना भी रिपोर्ट से ही लिया गया है। 
पूर्ण भाव से सहन करना उदार और महान हृदः 2. कल्तु उक्त नमूना ठेठ बवेली? का नहीं, 'दक्षिणों बबेलीः 

सवदा से एक साधारणु-सा गुण रहा है | रामेश अं बे [वप्रेलखण्डी वा वधेली बोली अवधी' की सामा 
अपने व्यथित और अपमानित हृदय के गंभीरता हैक 'छत्तीतगढ़ी! की सीमा तक बोली जाती है। 


इतने 
इस प्रकार सान्त्वना दे सकती थीं-- कप क्षेत्र में इसके कई भेद हो जाना स्वाभाविक है किन्तु 
“नीरव जीवन पतभड़ का 5 


कुलऋ म॑ जिस प्रकार बुन्देलखएडी आदि बोलियों के 
ऋतठुराज नहीं फिर आता, क्ि-मिन्न भेदों के नमूने दिये गये हैं, उस प्रकार बच्रेली 
भूली-सी तू फिरती क्‍यों बनी दिये गये हैं। कदाचित्‌ बधेली बोलनेबालों वे 
जग का थोड़ा यह नाता १? 8 इदातानता के कारण ही वर्मा जी बेलखणडी का के: 
जग हंसता है...ले सो जा ! 


| कन्द्र 
राज्य लिखकर भी वर्हाँ की ठेठ बघेली बोली के नमूने 

आ...! आ...! मतवाली सा जा |  “9ख) हे 
पर सामाजिक रूप से होनेवाले अत्याचारों और 


के दुख के देखकर उनके पवित्र हृदय में उस पाए का इमारी समंक्त में पुस्तक का नाम आमीण हिन्दी! 

का दहन करने के लिए क्रान्ति को वह महान खाद ब्रन्हा पपान्तीय हिन्दी? होता; क्योंकि वह आमों में ही 
घधधक् उठती थी जिसके शाब्दिक प्रतित्रिम्ब में इतना द्य, प्रान्त के नगरों में भी बोली जाती है। 

हू कि वह असंख्य नित्रल्ों के सबल बनाता रहेगा-- 

“पीड़ा का मूक रुदन बन शर, 

दुशों का रक्त बहायेगा, 

निधन प्राणों का आह-पुज 

भृतल पर क्रान्ति मचायेगा कल 

रामेश्वरी जी के एक एक शब्द में जीवन का 

भरा हुआ है। उन्होंने अ्रपनी रचनाश्रों के द्वारा द 

के नये जीवन का सन्देश दिया है | हक ' 


न. - “3 नम-ााना 


>>लेखक 


कै 4 के थे है 
के न 


कक, मर 
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ग्रामीण हिन्दी' और बघेलखण्डी 


व्याकुलता से मंकृत हो उठना सवथा स्वाभाविक ही या. हे लेखक, श्रीयुत लातलमभा नुसिह बाघे 





पत्त 


ेु दमारी समझ में बचेल खर्डी बोली के 
पकते है। १--इलाहाबाद 
शचम-दक्षिण में बोली जानेवाली बोली, २-ठेठ बैल 
व व भोली और ३--.सवेलखगड के दक्षिण-परिचम 
/ ली जानेबाली ब्रोली | 


यहाँ 'ठेठ बघेलखण्डी' की 
नमूना दया ज्ञात | है 










न मर 

जा ॥ अजार भा अर पचार करे लाग कि सिपाही 
हे ० ना पत्तों मुरती लेक] शक्यों के बचा होएँ 
सेल अशबानकाल हे लक री ेु लेव । बोकरी बड़ी होश | 
आपन काजहे कर ४ _ कीनि के उद्दे दपिया लगाय 
दाइहा कक लीक आय जई तब लडकी | 
+5"२।। लाड़िका बड़े है 


खाय* ० * हाइह तब कहिह, दादा: चली 
ज | तेत स् कफ च्यृ मै के । 
ते कि अब्रै न औब। इया वात 


क्र या ११ मी 9 
विउ केर मेटया लगे विप्तरिगा कि मूड़े । 


पाछ कर ध्प् ११? गज 'गरहस्ती के सुख मा बूँई ॥॒ 
डालज़िगा१२ सैर. | शुब जेत्र भमने मा कहिसि तब मूह 
भेट "कि प्रत्यक्ष बात करत मा डेलि जात है| 

भा गारणा हि घ्उु आअडाय? ट्ठे या। हिपाही 


लाग, तब मज 
तन प्णे >> ९22 
एज भर अडान एए-_ ० हमार की सुल हि | कि न मारा तोदाँर 


प्र [ यं गे 


*-जचा देगी रास्ता ३--बेंचकर, ४--वर) 
११ कलिंक ७-- ली, ८--पिता, ९--वल) 
है २ क 
भ हो स् | 


साच 


ते त्रे का! (4 
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१] उन्तीसवाँ परिच्छेद 
बल प्रत्याख्यान ु ; 

क्‍ श्य्‌ भे का समय था। अबेरा फेल चुका था। सुपमा 
| ने जो फुलवाड़ी सजा रकखी थी उसी में ब्रैठी 
हुई वह अपनी एक वाल्यकाल की सहचरी के साथ बातें 
कर रही थी। उसकी सखी मिस दास ने कह्य--हँ भाई, 
आज-कल तू इस तरह की कैसी होती जा रही है ? ज़रा 
- बतला तो | उस दिन अ्रणिमा कह रही थीं क्रि आज-कल 
 सुप्मा दीदी टेनिस खेलने प्रायः नहीं आती | पहले तो वे 

रातदिन टेनिस खेलने की ही चिन्ता में रहा करती थीं । वे 

बराबर प्रतीक्षा करती रहती थीं कि कब्र समय आवे क्रि 
रैकट लेकर खेल के मैदान में पहुँचें। हाँ सपमा, सच तो 

'है। भला आज-कल खेलते क्यों नहीं आती ? 

सुपमा ने कहा-- आआज-कल में इस थ्राश्रम की ही 
' चिन्ता में पड़ी रहती हूँ। कितनी जगहें देखी, परन्ठ मन 
में एक भी नहीं >मी | आज-कल जगह खोजने में ही मेरा 
सारा समय व्यतीत हो जाता है | 
“हाँ, अच्छी याद आ्रागई सुप्रमा दीदी | तुमने ग्राज- 
केल कितने भञज्कट मोल ले रक्‍खे हैं ? यह सब क्‍या हो 
रहा है ! क्या विवाह बर न होगा ?” 
कुछ त्षण चुप रहने के बाद सुषमा ने कहा--विवाह 
शायद मेरे भाग्य में नहीं लिखा है । 
मिस दास चकित होगई। ,शश्चर्य में आकर उसने” 
केहा--यह कैसी बात कह रही हूं। सुषमा दीदी ? भला 
विवाह क्यों न करोगी 


दा न 


|] 


/०४२ 


| 
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तुपमा फाटक तक आकर उसे पहुँचा गई । 
मनुष्य के शरीर में हृदय नामक जो एक वस्तु हू वह 
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जज शत शत्यता को दूर करने के 
प मीय थे। परन्तु इस प्रकार अकेले ही जीवन व्यतीत 
५ (ते रदते के कारण उसका हृदय और मन सदा ही 
हि ध ॥ 35 उत्त्घ-ला रहता था। उसके मन में बार बार यही वात 

जगान्सा हतकर डुपमा ने कहा-कर ठा उड्तो है। $ (रत कि नितान्त आत्मीय व्यक्ति के अपरिमित स्नेह का 
3 ८ ार५ ० 3 शकिर ५.) (व प्राम करके भी मैं हृदय की इस शूज््यता के दूर 

“क्यों ? सुधा तो तुम्हारे साथ विवाह करने केश (मे समर्थ न हो सकूँगी। यही कारण था कि छदय 
आया है । क्या वह गए बहा न ह्‌ हा (इस शत्वता के निकाल फेंकने के विचार से ही कोई 

सुप्रमा और मिस दास म॑ ये बात हा रद रहो थीं हि। 4 केई उपाय खोजने के लिए वह व्यग्न हो उठी थी । यहाँ 
कला गेंद, भी हातकत आय) अत हा उन्नत 5 दरण था कि उस दिन मिसेज़ दास ने जब एक आश्रम 
कहा--सुपमा, तुम्हारा उस जगह का मोल-वोल : रह जाने का आग्रह प्रकट किया तब वह तन-मन से उसी 
आया हूँ । । 


ड हि श्रम में लग गई। 
नुपमा ने बहुत हूँ 


. सु प्रसन्न होकर कहा--जगह' बे पिता को अपना यह अभिप्राय सूचित किये उसे बहुत 
होगई हो तो अब हलक ओके जि 03 दब ५ दोगये थे । आज उसकी इतने दिनों की आशा सफ- 
तुत्रि का अनुभव कर रही थी | 


हैं | आप अकेले ही रह जाते हैं । रे 
कन्य के हम ्कँ गै थ् के को हट श्र हिल ०* ३ ; कि हे जा 
कन्या के मुंह का आर ताकत हुए अनाद जाओ पूम-फिर कर लौटने के बाद आहार आदि से निइत्त 


कहा--छ मुझे क्‍या कष्ट होगा वांटिया ! परस्तु यह स्व ठुभडे ही न आपसी पे से जो कमिल देगा मे गेट 
जी ०; गा देर के बाद अनिल पिता की खोज में बैठक से 


सहायता कर सकता | वह तो परसे बिलायत चला | हाँ रे 
सुपमा, सुधा ओर झरनिल अर्भी तक घूमकर आये नहीं! 
स॒प्मा ने कहा-मैया वरोरह न जाने क्या क्या ख़री 
दने गये हैं । और बाबू जी, आप जो अकेले की बात कई. 
रहे हैं उसके लिए कोई चिन्ता नहीं है । मिसेज़ दास हा 


निकला | वरामदे में आते ही उसने देखा, उसके माता- 
पिता बैठे हैं| पिता की कुर्सी के पास ही एक कुर्सी खींच- 
हर अनिल भी वैठ गया । उसने कहा--मैं आउसे एक 
शत कहने आया हूँ । 

हराया ५ ग्रनादिबावू ने उत्तरिठत होकर कहा--कौन-सी वात 
कभी कभी वासन्ती थ्रा जाया करेगी । सब लोग मल ( बेटा ? 
कर सँमाल लेंगी। इस प्रकार मुक्के ज़रा भी कष्ट न होगा «५ अनिल ने धीमे स्वर से कहा--कोई वैसी वात नहीं 

“दुस तरह के कामों म॑ बहुत अधिक परिश्रम 4 ० ( $ १ | सुधा का कल यहाँ से चले जाने का विचार है । 

पड़ता दे । तेरा शरीर उतना अच्छा नहीं है . अ्रनिल के माता-पिता एक साथ ही बोल उठे--क्यों ! 


है कक . « अं 
पिता के चिन्तायुक्त मुह की ओर ताकती 'आ लि फा ७ 


कक 


(0५7659५ उवावबव (७505). एछांत्ां|ं2688 0५ 8598700[ 


.. “आइए ःरण्ण््म्म्घ्््प्प्म्ण्ण्भण्रणशीशराशिाशणिीशिीशिशिशशशशभशशछ्रम॒नणणणणमणनणणणनणाणामामाआआआआआआशशााणछएछएछाएछएछएएछछाा 


शनि की दशा 


ट्री लगता | ॥॒ 
मिस दास ने सुपमा से कहा--अआरठ वज्ञ रहे हैं भाई | 
दे क्ष्में उठती हूँ। घर जाने से पहले ज़रा देर के लिए. 
४08 >मिनज़ राय के यहाँ जाना होगा | 


3 कही प्रकार भी श॒त्य करके नहीं रकखी जा सकती | हृदय | 
लिए. सुप्रमा के कई - 


श्प५ 


हा हि कत्ल कक कि टकत न ७--+--+--+--+--4--4+--$*--+"-$+--+--+-+ -$+-+-+--++--$+--८१-८+--७+- -+- -७- -७- -७- -७+- -+-*+-+:“+-“+-:+-७- 3 


अनिल ने कहा--पता नहीं, क्‍यों | वह कहता है कि 


: ठैपमा के साथ विवाह करना केवल उसे दुःख ही देना है | 


इससे तो कहीं अच्छा होगा कि वह जो कुछ चाहती है-- 
ऊँचे हुए स्वर से अनादि बावू ने कहा--क्यों १ सुषमा 


'ने-क्या जिवाह करना अस्वीकार कर दिया है ! नहीं तो ! 


इस सम्बन्ध में तो उसने कभी कुछ कहा ही नहीं । तो 


सुधा क्‍यों आपत्ति कर रहा है ! 


4७७ 


“नहीं, सुपमा ने कोई आपत्ति नहीं की | तो भी पता 
नहीं, वह क्‍यें कहता है कि शायद उसके यहाँ आने से 


सुपमा कुछ दुःखी-सी हो उठी हैं | उसका यह भी अनुमान 


है कि विवाह का प्रस्ताव करने पर सुप्रमा शायद अस्वीकार 


॥। 


भीकर दे | 

मन ही मन दुःखी होकर अनादि बाबू ने कहा --उसने 
जब कुछ कहा नहीं है तब एक वार उससे पूछ लेने में 
हानि ही क्‍या है ! 

संयत कण्ठ से अनिल ने कहा--यह बात मेंने भी 
सुधा से कही थी | परन्तु इस पर वह सहमत नहीं हुआ । 
उसका कहना है कि इस सम्बन्ध में सुषमा से आग्रह करके 
उसे सझ्लोच में डालना ठीक नहीं है | इससे वह उससे कुछ 
भी नहीं कहना चाहता है | कल उसका यहाँ से चले जाने 
का विचार है । 

कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद अनिल ने कहा--मेरा 
भी यही विचार है कि अभी आप उसके विवाह के लिए 
इतने चिन्तित नहों। कुछ दिनों तक उसे और ऐसी ही 
रहने दे | में तब तक विल्ञायत से लौट आऊँगा। मैं तो 
जा ही रहा हूँ । सुषमा का भी याद विवाह होगया और 
वह अपने पति के यहाँ चली गई तो भला आप लोगों से 
इस घर में रहा जायगा १ 

सुपमा की माता ने कहा-यह तो ठीक कहते हो 
बेटा, परन्तु सुषमा के सुख के लिए. हम लोग अपनी यह 
हानि भी सदर लेने में कष्ट का अनुभव नहीं कर रहे 
हैं, क्योंकि इस प्रकार वह सुखी तो होगी। उसे इसी 
अवस्था में छोड़कर आज यदि हम मर जाय तो भला 
उसकी क्या दशा होगी बेटा ! 

अनिल ने कह्या--यह तो में भी समभता हूँ। किन्तु 
यदि सुषमा को सचमुच विवाह करना स्वीकार नहीं है तो 
ज़ोर देकर विवाह कर देने में क्‍या वह सुखी हो सकेगी १ 
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नो 


मेरी तो धारणा है कि इससे उ9के दुख की ही वृद्धि होगी, 
| उसके सुर्ख॑ | 
|. कुछ ऋण 
कहा--तो यहाँ सहो वेश | सुधा यदि ऋकहता 
समय विवाद के सम्बन्ध मं कोइ बात करने की आवश्यकता 
नहीं है तो में भी यही माने लेता हूँ । तब तक व भी 
विलायत से लीठ आ। बाद को जो कुछ होगा, होता रहेगा। 
ग्रनिल उठकर खड़ा होगवा। वह कहने लगा क्रि 
सुधा से में एक बार किर इस सम्बन्ध में वाते करूँगा | 
उससे पूछगा कि सुप्रमा से बाते कर लेने म॑ उसे आपत्ति 
क्यों है। यह कहकर वह अपने सोने के कमरे में 
चला गया । 
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तीसर्वा परिच्छेद 
विल्वायत-यात्रा 

बंबई के ताजमहल होटल के एक कमरे में चार प्रार्णी 
बैठे थे। वे चारों ही नीरव थे, किसी के मुँह से कोई वात 
नहीं निकल रही थी | कमरे में पूण निस्तब्धता थी । 

सामने अरब-सागर की उन्मत्त अशान्त जल-राशि 
नाच-नाच कर कल्लोल कर रही थी। जहाँ तक दृष्टि 
पहुँचती, केवल असीम अनन्त जल-राशि ही दिखाई 
पडती | जान पड़ता कि समुद्र की यह -नील जल-राशि 
दिगूदिगन्त में विस्तृत होकर आकाश से मिल गई है । 
उस समय एक विराद निस्तब्बता मानों दिगदिगन्त में 
विस्तृत थी । आओ 

मनोरमा सोच रही थी कि मेरा प्राणों से भी अधिक 
प्रिय पुत्र कल मेरी ही स्नेहमय गोद से ब्रिलग होकर किसी 
अशात अपरिचित देश में अपने भाग्य का अन्वेषण करने 
के लिए चला जायगा | पुत्र की इस यात्रा के सम्बन्ध में 
सहमत होने पर भी पता नहीं क्यों उनके हृदय में एक 
प्रकार की शल्यता की स॒ष्टि हो रहीं थी। उनका व्याकुल 
चित्त एक प्रकार की विपत्ति की आशड्ढा से अधीर होता जा 
रहा था| विदाई के दृश्य की कल्पना करते ही उनके 
हृदय में जिस अत्यन्त प्रबल वृक़ान का साठ हो रही थी 
वह वर्णन से परे थी । - 

चार-पाँच दिन हुए, अनादि बावू प.रवार-सहित बंबई 
में आ गये थे । अनिल दूसरे ही दिन 'चायना” जहाज़ से 
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सरस्वती 


तैठाने के लिए आये थे | फच 








































विलायत जा रहा था, इसी से सब लोग उसे जहाड | हि बाद ने कहा--अनिल से बातें करो। तीन-चार वर्ष 


कलह बात नहीं है । वे तो देखते ही देखते कट जायेंगे | 
बड़ा दर का निशततब्घता के बाद सुपमा की माता हे हा हि हो रही हो ? 

त्र की. ३ न रह हर 
के के कप सेव आजा । कमा अत को हो शाम माता के सुख को शोर ताककर सरुपमा ने कहा--तुम 


रहा था | मनारमा ने कहा -इस तरह एकाग्र अड जेक 
-# [ क्यों कर रही हो मा ? भवा शीघ्र ही लोट 
क्या देख रद्दा है अनिल ? है हनी चिन्‍्ते हु प 
नकल 5 को | ठम्हें तो ज़रा भी धंय नहीं 
अनिल ने श'न्‍्त कए्ठ से कहा -आगपक्रे होजछ 
५ कक प्रनोर्मादेवी ने गम्भीर थ 
ख रहा हू मा | इन्हीं तीन-चार दिनां म॑ पता नहीं, छत 


कर ट 


क्र 


पूण दृष्टि से 


बना 
3 
९-4 
किक 
| 
रा 
॥ 


कर घु्यां ग्र्य ठे' ट्ट। रू सर ० ] ग्ठ सेंचे 
कैसी हो गई | आप इतनी चिन्ता क्‍यों कर रही हैं ! ६ 5: 7 हूँ ह मेरे दो हे के हि बात बे कक 
यहो हाल रहा तो आप कितने दिनों तक जीडिइ जि ध की और... मम 
सकेगी ? आयाम हे | कला के साला हे 
आमुश्रों से रुँचे हुए कण्ठ से माता ने कह्दा हक डक कस 
इुतदासे दी कहती थ्रा रही हो कि इन्हें विलायत 


कि शायद मे तुझे 


* ३ 2 


कई हुँह से कहना और बात है, लेकिन सन्‍्तान की विदाई 


अनादि बाबू ने पिथिर कशठ से कहा --शान्त के से अर 
ग्रकेले कितना कष्ट होगा ? 3 ऋद्ण, बहुत हो निर्मम हाता है। यह ब्रात सुषमा-जैसी 
३ 


दल ह] ब्रालिका के क्रिस तरह समभाई जाय. यह 
ग्रनिल ने देखा कि माता के मुख की आमा एड : हौन का है जज फिर जावे; यह 
मा की समझ मेंन आया। उनके सामने जो 


ग़ायब है| वह स्वयं भी माता को प्राणों से अभिर औ 9 हज हद लग अब 
कि समुद्र था उ ग्रादि कह 
समभता था, एक क्षण के लिए भी माता से वि की जजक लक, ली, दि कहाँ है और अन्त 


$:: €: हब सम्भव नहां 
उसके लिए. अ्र्रह्म था | इससे उसे यह अनुमव कलश रे, यह वात बतलाना सम्भव नहीं था। ठीक इसो 
आग प्रायों से भी अधिक प्रिय एकमात्र पुत्र के वियोग 


विलम्ब न हुआ कि इतने दीघकाल के व्यवधान है ४ है जनम लक हे 
ले गाशइा से मात त्चन्त के 

आशड्ढा से माता के हृदय में कितने ज़ोर का वन आओ | | ने कितना 

हुक वित्तार कर लिया था क्‍या वह इस सीमाहीन 


होगा। परन्तु बह कर क्या सक्रता था? उसे सॉशश्- अप हाँ 8 
। प्तागर के मान नहीं थी ! इस चिन प्र 
स्नेहमय गाद त्याग कर यात्रा करना ही थी और यात्रा #४* कक की कि कम कै. "अप कर कसी 
। श्रन्त था ? सुषमा पागल था। उस व कस समझातीं 


थी उस अ्रनन्त ग्र्तीम जल-राशि का चीर कर एक नि है कि ह 
द्‌ अपरेसीम व्य 
स्थान पर अपने भाग्य को आश्रकार में करने के' उनके हृदय मे क्रिस प्रकार का अपारसोम व्याकुलता 
कैपन वह रहा है ! 


ञ्राज यद्द भारत-भूमि उसे कितनी मधुर, कितनी हक दिय को बात दे। उस समय आामिलः बेल 
मालूम पड़ रही थी ! ग्राज माता, विता, बहन, वहा#8 8: द 
लू ह्‌ [ ३ शं। वह दोड़ता हुआ घर में आया ओर भयभीत होकर 
कि जन्मस्थान की मिद्नी तक सज्जीव होकर उसकी न 
के व ने लगा कि भ अत की ग!।द में बैठ गया | पिता के बहुत आग्रह के 
के शामिंण माचन लगा। पचिओ हल व्याकुल भाव से, बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं 
कुछ कट रही हूं वही यदि सच ही गया ता का। अपने छोटे-छोटे दोनों बाहुश्रां से मा का गन्ना 
करूँगा ! गौरव प्राप्त करके विदेश से लोटने पर २ तोतली बोली में उसने कहा--नहों, मा के पास 
माता के चरणों पर मस्तक रखने का सोमाग्य मं ई ने जाऊंगा उस दिन को वह सुखभय घटना भनो 
यदि के सन्देह है तो सफलता को ही मुझे कया शरेदो के स्मृति-रूपी सागर के तल-देश में पड़ी थी । 
श्यकता है ! * द 
-अ वह वतंमान के प्रगाढ़ अ्रन्धकार के 
मनारमादेवी ने कोई बात . नहीं कही | यह है| पर उदित हो ज् 5 इसे 
दंत हो थ्रा३। जिए दिल बह धन! हेई 


नहां क्‍या मुक एसा लगता 


देख सकूँगी । 3 3॥गी| फिर आज इस तरह अधीर क्यों हा रही हो ? 
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रू२ ग्र ।> 5. ७ यु ह 
3, अतात के आल्ाक से कितना उज्ज्वल था, कितनां 
अआनन्द्रायक था। अआ नल का उतस समय का तातली 


त।ला, उसके मुँह से अच्पष्ट 
शब्द आज भी उसको भा 
भनारमादेवो सोचने लगा द्विंमेव 
के आज यदि अआनल सी तरह उस दिन कीं 
न जप से उच्चारण किया हआ। शब्द, नहीं में व 
मी क आि देहरा देता, ता क्या ही अच्छा होता। हढणे 
नहीं, नहीं, ऐसा क्‍यों हे: 
सबसे अधिक शान्ति क देज़ों होगा, इसी में की 
हा मिल्लेगो, यों मुझे चाहे कितनाही 
पे। ने सहन करना पड़े । 


सम 
ये किसी की भा पतीक्षा नहीं करता | देखते देखते 


जलेका यात्रा कृ 
वदन अर दर 
खमगा स्ृ जगत ५० । रा पहुचा | चेक भू। मे से 


रूप से निकला हुआ अधूर् _ 


; म॑ गज रहा था। 
दिन फिर लोग 
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डगल रहा नह गत होकर ध्यायना! नामक जहाज इन < 
के > | तद् प गे 

अं 7-४ या 
लोग आ-आकर चै> २ का सज्ञी थी, जिस परम 


' हे थे। मनोरमादेवी अनिमेष ईंट 
के रहो थीं। आज वे मानो हि < 
करते समय माता हा बे आदी अब के. मे 
2 स्व ये शाल्य रही विदोण हुआ जा रहा थीं! | 
तरज्ञें मानो तरणी हि ५ कि अरब-सागर की उर्मीँ 
5 | ते क्या उन हृदय ह न पर आ-झाकर गिर पहँ े 

कक >* व के अन्तस मे 
शक मरा आओ स्ट कोर का । व 
तय उनका ५ भें विदा लेने के लिए. आया। 
समान निस्तेज किसी मरी हुई ज्ञी के मुख के ही... 
ताञु के भकोारों क्तहीन हो गया था । सारा श्र 
समान थर भर ७६, पं पाये हुए कदली के इं् 
किए व 5 केन्चे पर शा, अआनल झागे बढ़ा श्र 
२३ शक भा नंद “जलकर भराई हुई आवाज़ 

. मनारभादेबी , भे सभ्य... 
भ आप ब जैपर गह। उसे हल आर्लिक 


रा ' पैरेना ७ 
निल्न, बेटा, श। दे 2७७७ कशणड से उन्हेने कह 


अब तुफे 
आँध रहता! रह । 


के स्स नोका की आर 


भस्तक लगा, हुए अनिल चुपवी 


भाता ओर 
_ री भ अर होकर सुधणा ने कुम्टितर्क 
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से कहा--मा जाने के समय भेवा के कष्ट न दो | देखो न 
मा, भेया 
काम्पत चरणों से अनादि वाव भी पत्नी की ओर बढ 
गये | उन्होंने कहा--क्या कर रही हो तुम ? यात्रा के 
समय लड़के के उला दिया न ? 
मनोरमादेवी पुत्र के वियोग की व्यथा से व्याकुल हो 
उठा थीं अवश्य, किन्तु वे थीं बहत ही करतंव्यपरायणा और 
वयशालनी महिला । अपने हृदय के संवत रखने तथा 
- अपने कतव्य-कम से कभी विचलित न होने का उनका 
स्वभाव था | इससे ज़रा ही देर में अपने ग्रशान्त हृदय 
उन्होंने शान्त कर लिया और पत्र छा सान्तवना देकर 
+ स्वाभाविक स्वर में कहने लगीं--अनिल, देरी न कर 
बंटा | 
माता के आभाहीन और निस्तेज मुख पर दृष्टि स्थिर 
करके रुद्धकए्ठ से अनिल ने कहा-- जितनी जल्दी हो 
उकगा, उतनी ही जल्दी मैं लौट आऊँगा मा | तुम किसी 
अकार की चिन्ता न करना | यदि तुम मन में दुःखी 
होओगी तो मुझे वड़ा कष्ट मिलेगा | हु 
उत्र का मस्तक चुम्बन कर माता नीरब भाव से अश्र- 
विसजन करने लगीं | पिता के समीप आकर अनिल ने 
उनसे भी विदा माँगी | 
द।नों वाहु फैलाकर अनादि बाबू ने अनिल के दृढ़ 
आलिड्ञन में आवद्ध कर लिया। उन्होंने अत्यन्त ह्दे 
ऊँरण स्वर से कहा--जाओ वेटा खूब सावधानी 
दना, पत्र देने में विलम्त न करना | अपनी मा की दशा 
ता तुम देख ही रहे हो | 
उपमा ने कहा--आप भी रो रहे हैं बात्र जी ! 
- >पमा की ओर ताक कर अनिल ने कहा -- सुपमा ! 
भराई हुईं आवाज़ से सपमा ने कहा--भेया ! कि 
नर २ हलक & हमा [| 
५ लक उक+8 हुए दोनों हाथों के। अपने हाथ में 
य ते लोहे क् 0:34 तक हर 2 मनन 
यों हें रही है है कड़ा है | आज तू इस तरह विहल 
शआरश हे, 3३ के ४ छोड़कर में बहुत दूर देश 
कम ३ हक 4 कष्ट मत दो | ये वातें याद आने 
ना कष्ट होगा ! 


से, 


जल | >> 
| जल सं भरे ह्रए दानों दयााााााधककइ०+_> पर की दृष्टि जब व्याकुल होती है नोंत्रां के भाई के मुख पर का हदांषट्ट जब व्याकुल होती है तब स्वभावत <& * जे | 
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आबद्ध करके सुपमा ने कह्ा-मा को और बाबू - अं कई .द्रापर उसन कर देती है। वासन्ती की प्रतिदिन की 
मि किस तरह # ००४६ + ०७ ६ ई > ५५ $ ह. &लउति बकरा क्रारणु सन्ताप वक्क ह्द्य सं भा बिच सा शअरकार 
इतने मे जह्दाज्ञ का अन्तिम घर्टा बजा | ढ़ आग्रह उत्पन्न हुआ ओर वही धीरे धीरे विकसित 


लोग दोड़ दौड़कर सीढ़ियाँ हटाने का उद्योग करने छह 
जहाज़ के डेक पर तमाम गद जमी थी। सुषमा -उम्तो 
व्रठ गई | आज से पहले उसने एक वार भी नेत्रों से 
नहीं गिरने दिये | परन्तु आज वह उन्हें रोकने में कहे 


ऐकर तीत्र श्रार्काज्ञा के रूप में परिवर्तित हो उठा। 
इत्ती निरलस थी, सेवापरायण थी। वह बहुत ही 


इन्त, स्विग्त 


छ काम असड्ाच के भात्र से करता रहाँ। उसके मुख- 


प्रकार भी समर्थ न हो सकी। इतने दिनों से मानो ;एडल पर से प्रसन्नता का भाव कभी दूर नहीं होने पाता 
आसुओों का एक बहुत वड़ा कोष सश्चित कर रक्‍्खाक्ष  श। इत प्रकार अविराम गति से घर के लोगों की सुख- 
आज वह कदाचितू्‌ शून्य होकर ही रहेगा। सुपमा सेझ है हृबधा तथा रागणी को परिचर्या के कार्यों में वह बराबर 
लगी कि भैया का विदा करके हम किस श्रकार इस आक्ट है का रहती थी । सन्‍्तोष के साथ उसका जो एक सम्बन्ध 


हीन घर में निवास कर सकेंगे | | 

जहाज़ छूट रहा था | अनिल ने बड़ी कठिनाई प्ले श्ड 
हुईं सुपमा का शान्त करके माता-पिता के सान्त्वना दी हो: 
सबको वापस किया | वे सब जब दृष्टिपथ से अतीत हल $ 7 हुआ था | परन्तु बाद को धीरे धीरे उसके हृदय में 
तब वह केबिन में गया और बिस्तरे १र लेट रहा | 4 दासन्ती के प्रति एक प्रकार की प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव 


 उमन्न होने लगा। वह अनुभव करने लगा कि वासनन्‍्ती 
इकतीसवाँ परिच्छेद दो मेंने जिस प्रकार की अश्रद्धा केसाथ अपने से दर 
चिन्ता का आरम्भ | छर रखा है, सम्भवतः वह इतनी हेय नहीं है | आज 
समस्त दिन व्यतीत हो गया। प्रायः सन्ध्या हो ब्रा ४ रहकर पिता के मृत्युकाल के समय की उसके क्ञीण कर्ठ 
सन्‍्तोष बराबर वासन्ती की प्रतीक्षा में वेठा रहा पक पे निकली हुई वाणी सनन्‍्तोप के कान में गज उठती थी। 
उस समय तक भी वह उसके दृष्टिथ पर नहीं आरा) | श्वाज सन्‍्तोप की वह प्रतिज्ञा कहाँ है ! कहाँ गया उसका 
उस दिन रोगिणी की परिचर्या के लिए जो जो हह अहड्डार ? मूछित ओर चेतनाहीन श्रवस्था में भी 
आवश्यक होती थीं वे सब चमेली ही ला लाकर सत्र एड दिन जिसकी अवहेलना करने में उसने द्विविधा का 
के समीप उपस्थित कर देती थी। कनन्‍्तु सन्तोष ह द्नुभव नहीं किया, जिसकी निष्कपट हृदय की व्याकुल 
तृष्णापूण दृष्टि आज केवल कमरे के द्वार की ही शो हं प्रापना भी उसको प्रतिज्ञा से विचलित करने में समर्थ 
लगी रही। उसने यह अनुभव किया क्रि महर्त मर्की कह हा सकी, इतने वर्ष तक जिसकी ओर दृष्टिपात करने 
दुबलता के कारण आज इस तरह मेरे हृदय को पराशई ३ हो आवश्यकता का उसने अनुभव नहीं क्रिया , आ्राज 
स्वीकार करनो पड़ी है। आज उसका हृदय वासन्ती है रुन्तोप का मन उसी वासन्ती के मन के द्वार पर किस 
लिए व्याकुल हो उठा था। उसके शरीर का अगुय बलु की भिन्षा के लिए हाथ जोड़े खड़ा था ! 
तक आज वासन्ती के लिए व्याकुल हो उठा था। ४ जिस प्रकार के विचार को सन्‍्तोष हृदय में स्थान तक 
जो मुख 6दा घूँबट से ढँका रहता है, मनुष्य कई नहीं देना चाहता था, आज वहीं घूम-फिस्कर उसके 
कांतृहलपूण दृष्टि सदा ही उस पर निपतित होने के इंदय पर प्रबल भाव अधिकार किये जा रहा था | वासन्ती 
प्रथलशील रहती है ! लोग सोचते हैं कि कदाचित्‌ है | के हृदय में जो इस प्रकार का परिवर्तन हो गया था उसमें 


घृत्रट को आड़ मं छिपे हुए मुख में काई अपरिकि 
सोन्दर्य-निधि निहित होगी | उसे देखने के लिए यु 


था उसे मानो वह भूल ही गई थी। किस प्रकार के प्रयत्न 
$ है मनुष्य की चित्तवृत्ति इस रूप में लाई जा सकती है ! 
पहले सन्‍्तोष का हृदय वासन्ती की ओर आकर्षित 





















रह 
की । 
हर |्र 


दिए उत्तरदायी कौन था ? जो कुछ स्त्री नहीं कर सकती 
ठ्त्ती ने वह भी किया था। किन्तु उसके बदले में उसने 


3०. “सभा 
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था मधुर भाव से दृष्टिपात करती और हर. 


ने| इतना अधिक उदासीनता का भाव आ गया था उसके: 


पाया क्‍या था! अत्याचार, अन्याय ओर उत्पीड़न, 
ओर कुछ नहीं। लोग मुँह से ख्ातिरदारी कर देते हें, 
परन्तु सन्‍्तोष से तो उतना भी नहीं बन पड़ा। यह क्‍यों! 
वासन्ती का क्‍या अपराध था! 

आज सन्‍्तोष के द्वृदय में वासन्ती के सम्बन्ध की 
एक एक बात उदय हो रही थी। वह मन ही मन सोचने 
लगा कि नवपुष्पित योवन में स्वच्छु, निष्कम्ट ओर 
कल्मपहीन हृदय लेकर स्वेच्छा से वह मेरे समीप गई 
थी अपनी दुःख-दु्दशा का हाल बतलाकर शरण माँगने 
के लिए | उस समय मेंने उसे क्‍या दिया था? केवल 


दुःख, केवल कष्ट और उसके साथ ही साथ व्यज्अय-- 
ऐसा व्यज्ञय जो हृदय को कुचल दे। क्या इतने दिनों 


में वासन्‍्ती वह सब भूल गई होगी ! तो आज वही यह 
उपयुक्त अवसर हाथ से क्‍यों जाने दे ! परन्तु यह बात 
कहाँ है ? उसके व्यवहार में तो किसी प्रकार की तुटि 
मालूम नहीं पड़ती ! 

सन्‍्तोष को मन ही मन बड़ी ग्लानि हुईं। वह सोचने 
लगा किमें अपने इस अशिष्ठ और निलंज्जतापूर्ण आचरण को 
किस त्तरह स्वाभाविक आत्मीयता के आवरण से ढक कर 


घूमता फिरता हूँ | आज में समस्त हृदय से वासन्ती से प्रेम 


करता हूँ। क्‍या न्याय की दृष्टि से में इसके लिए अधिकारी 


हूँ ? विशेषतः ऐसी परिस्थिति में जब सुदीर्घकाल तक मैंने 


उसी के दूर कर रक्‍्खा था, उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा 
हूँ, अपने हाथ से ही मेंने अपने इस व्यवधान के लिए 
चहारदीवारी खड़ी की है ओर में स्वयं इस चहारदीवारी 
का फाँदने के लिए व्यग्र हूँ । 

बड़ी देर के बाद अपना समस्त सझ्लोच दूर करके सन्तोष 
ने चमेली से पूछा--वे आज कहाँ गई रे ? 

संशयपूर्ण कए्ठ से चमेली ने कहा--किसके सम्बन्ध 
में कह रहे हो भेया ! 

“वही नया आदमी रे । तुम लोगों की भाभी |? 

ज़रा देर तक चुपचाप बेठी रहने के बाद चमेली ने 
कहा--पता नहीं, क्या बात है |! वे खबेरे से ही लेगी हुई 
हैं | कहती हैं कि शरीर अच्छा नहीं हे । शरीर ख़राब होने 
का काम भी उन्होंने किया हं। डेढ़ डेढ़ महीने हो गये, 
रात रात भर वे बराबर जागती आई हैं | इस तरह भी कहीं 
काई रात में जागता है १ 
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सन न्ताप उस समय सेच रहा था कि वासस्ती आज सन्‍्तोप ने कहा -नहीं, नहों, इस समय जाने हम कु 
कक 3 जिओ की कोन न नी अयगी अपनी... श्रोदइवकताह मद |॥ लेगा लंगोब जो : - शर्मा जो का शरीर उत्तरोत्तर आरोग्य होने लगा | वे 
चाहती हे वा सचमुत्र उसकी तबीयत ख़राब है | अच्छा है। ।जध तरह भी हांगा, आज को रात का ला आओ &हे। पहचानने लगीं। उनकी स्मरण-शक्ति भी ठिकाने 


जब्र देखा कि चमेली रोगिणी के कमरे में 
उस कमरे से निकल आया ओर सीधे दो 
तल्ले १२ गया । वहाँ एक कमरे में जाकर उसने देखा क्रि 
वासन्ती सिर से पेर तक एक चादर ताने हुए साइ ह॒ड है । 

सन्‍्तोप ने दवे पैर से कमरे में प्रवेश किया ज़रा-सा 
दरवाज़ा भिड़ाकर जैसे ही वह पीछे फिरकर खड़ा होने 
लगा, उसने देखा कि वासन्ती उठकर बेठने जा रही हर 
उसने कहा--नहीं, नहीं, में यहीं--विस्तरे पर 
हू । फिर भी धूलि से भरे हुए कमरे के फर्श 
पर वह बैड गया | वहाँ बेंठे ब्रठे बहत-सा समय व्यतीत 
हो गया। परन्तु वासन्ती ने अपनी आर से काइ भी बात 
नहीं छेड़ी | यद्द देखकर सन्‍्तोष ने सोचा कि अब सारी 
बातें अपने आप ही कह डालना मेरे लिए उचित है। 
कातर दृष्टि से वासन्ती की ओर ताक कर उसने कहां -- 
क्या तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब है या मुझसे रुष्ट होकर 
तुम इस तरह पड़ी हा ! 

वासन्ती ने कहा--तब्रीयत ! नहीं, तबीयत नहीं स्राव 


सनन्‍्ताप ने 
ब्रैठी है तब्र बह 


यह देखकर 


है। अर मेरे रुष्ट होने के सम्बन्ध में जो आप पूछ रहे 
हैँ से में रुप्ट क्‍यों होऊँगी ? क्या रुष्ट होने का अधिकार 
मुझे है ? 


सड्लोचपूवक ज़रा झुस्कृराकर सन्तोष ने कह्दा--तो क्या 
रोप में भी किसी का अधिकार हाता है, किसी का नहीं होता? 

बासन्ती ने इस बात का काई उत्तर नहीं दिया | उसे 
चुप देखकर पत्नी के सूखे हुए मुँह की ओर सन्‍्तोष की 
टृष्टि गई। अन्त में वह कहने लगा--मुभे जब इस बात 
का विश्वास हा जायगा कि आप मुभसे रुष्ट नहीं हैं तब मेरे 
जी में जी आवेगा। में सोच रहा था कि कल रात की-- 

उस समय वासन्ती के मन में यह वात आती थी क्रि 
उसके इतने दिनों के राप या अमिमान के कारण सन्तोप 
के कया लाभ या हानि हुई है, बहद् वात उध्षसे पूछ ली 


जाय | वह बह भी पूछ लेना चाहती थी कि इतने दिनों के _ 


बाद अकस्मात्‌ आराज ही क्‍यों मेर लिए तुम्हारा हृदय व्यग्र 
हो उठा है ? परन्तु सन्‍्तोष की वात का काई भी उत्तर न 


देकर वासन्ती ने केवल इतना दढ्वी कह्म कि में जाती हूँ। 
छिडहमापरपक22णएल?पकप तर करा काका: पाप तय हे 


वासन्ती का भक्रा हुआ मग्त 























। 
प्रबन्ध त्रे लोग कर लंगे। " 


शी 


वर गाना भी 
“ था। डाक्टर कह गये थे कि कल इन्हें भाजन 


हे दि के ((व्यागर | इधर चार-पाच दिन से उन्हें 
उथित्री को ओर ताकती हुई वासन्‍्ती बैठी रही | सम्बंध हे होगय 

पु 3 ९। 
ने उसके जाने में जा आपत्ति की थी उसका सणयइन करे ! हर 


ने वा जाय । आज-कल वे दस-पाँच मिनट उठकर है 
सन्त 7 दाग नहा |कय ल्‍ 
वी त्ता न औैदे उद्यग नहा कया। उछ देर तक आाक , तगी थो। विनय की मा का शरीर ज़रा कुछ अच्छा 


मोन हर है] भय १५ का त्र | 
मद ॑ ग्रो र्‌ ताक रत न र्‌ ह्नं न के त्र [ अस हि शडु ु भाष प्‌ 7 हा ताइजां सराजगज चल | ग | 
प्र ना | क्ज्ज ज | तक | च््‌ 2५ > जे. ५२१ 
सन्त त्ते दे तु मम सं जे र्‌ क्र र्‌ ० उत्तर प्र ।(4॥ कक रस ( ्ड र एक दून 5 ध्त तर च्यृ क्तत -4 से ते [ श्र्य ने र क्र ॥ र्‌ 


शराक्त 37३ 0७8 से ने ं ता भा ; | - है| - ञें थ ते ने 


पृ श्र | | हर ः न के है, मन 
ले गर के अशक' कर जो अप हतन उन उक यह रस पीती रहूँगी बिटिया ? एक न 
च्त्े बा द्यृ कण्क्‍्टु स्न्तीं | है: 
सा के तन्‍्त झ ते कएठ से वारुन जे [इस रद बचा लेने की क्या आवश्यकता थी ? दम 
“ने 2 . के तु 
ैंने ली शि हि . - अं गेग जिन रद खा-पीकर 
४ ऊैँज जो ब्राताध् किया इ उसकालए बा तन सं मुध्कराते हुए कमरे में प्रवेश करके सन्तेप 


क्षमा मांगने आया हूँ।” 

वासन्ती ने अपना भकुका इआ मस्तक ऊपर की ओर - 
उठाया। उसने देखा तो सनन्‍ताप उसी की ओर ताक सह 
था। इससे वासन्ती की आँखों की पलके अपने 
ही कुक गई । सन्तोंष के इस लज्जाहीन दृष्टियगातओऔं 
कारण उसका मुख रक्तवर्ण हो उठा। किन्तु उस्दा। 
यह भाव भी सन्‍्तोष की दृष्टि को बच सका। उपेतित 
पत्नी की वह लाजभरी चितवन ही आज सनन्‍्तोपष के बे अ 
मधुर लग रही थी। उसके कारण उसे इतना सुख मिल्ले 
रहा था, जितना शायद दृश्द्दिन हो जाने के बहुत .दिर 
बाद नई दृष्टि-शक्ति पा जाने पर भी किसी के। न होता हो 
वासन्ती जा कुछ कहने जा रही थी उसे वह कह न उरी 

निस्तव्यता *»ग करके सनन्‍्तोष ने कहा- कहो नह 


हम वे कटा--कलका बात कह रदां हा बुत जी ? 

बुआ जी ने सन्‍्तोष के अपने पास बैठने की आज्ञा 
द्क्र तुम लोगों के पागलपन की बात कह रही थी । 
सा एक ऋ्री के भी बचाने के लिए इतना उद्योग करना 
 ग्रावश्यक द्वोता है ! देखे न ब्रंटे श्रंठे पर औपध और 
।ए्ञ का रस देते देते बड़ी बहू तंग आगई । भेरे पीछे 
चौदीस घठे उन्हें परेशान रदना पड़ता है | मैं माने उनकी 
| ठ॒ुम लागा का भा यही दशा था 

ते कहा--क्यों बुआ जी. 
नहीं हैं: क्या म्त्री के प्राण प्राण 


बुझा जी ने दुःखमय स्वर में कह्ा- परन्तु इसका नम 
3 होग कह ग्रनुभव करते ही ! 


क्या कहती थीं | रुक क्‍यों गई ! बोलो, मेरा अप उत्तोप ने समझ लिया कि यह ठोकर बुआ जी ने 
म क्रो जप 

क्षमा कर सको हो | ॥॒ प्र ही ऊपर जमाई है, तो भी इस बात के उसने टाल 

लज्जा के कारण रुधे हुए कण्ठ से वासन्ती ने कहा दैने का दा प्रयक्ष किया । वह कहने लगा क्रि आपकी 


४ मारो ऊे कारण फूफा जी की केंसी अवस्था हो गई था 


क्र हा था - | , उन्हें देख चना आप न अनुभव कर सकेंगी । 

कर एक बार देख हु # बुआ जी ने कहा -यह बात ठीक है बेटा, परन्तु उन्हें 
कि इस शान्त सुन्दर और मौन अधरोष्ठ के व्रोच-में कोन हैं और तम ल्तोगों के छेाइकर में मर सकती तभी अच्छा 
रुद्ध कर रक्‍्खी है। धीरे घीरे वह था भाग्य में कब के लिए क्‍या लिखा है, यह कौन 


कण सकता 


आप वार बार वह बात क्‍यें कह रहे हें 
उस समय सन्‍्ताप का यह इच्छु 


०५ 
हर 
श्र 
ग्ग्म्म्म्बी 
/०३, 
लत 
५ 
/५ 


सी भाषा उसने 
से निकल गया । 


न 
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हे 
बंठनीे -. 


- ऊरता रहता कि 
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सन्‍्तोप ने कहा--ज़रा देर के लिए मुझे वाहर जब 
हा हू उठकर खड़ा हुआ उसी 
पिधासाकुल दृष्टि क्षण भर के लिए वासन्ती पर निपतित: 
5र। उसने देखा तो वासन्तो शान्त और स्निग्ध दशि ५ 
उसा का और ताक ग्हो थी । उतावली के साथ शपने 
अजाध्य चरणों के जतों में निर्कत 
पढ़ा | | 
हो इधर कुछ महीनों से एक प्रकार की प्रवल विंग 
“न्‍्ताप के हृदव का बराबर ही व्यधित करती श्रा रहीं थी 
गत करे भी ढर॒व से उचित हू ले मे 
हो सका। वह बराबर इसी बात पर विंची 
आज जे। आँख हक वसेसि औम करती है के *। 
| उसके कारण हि 3 9. यु 
'भल गया | वास जग की! अतड है| 
रुणभंगुर # बह की उस समय की चितवन ने 
बीज बपन किया, ऐ. बी मम गो मोह कक. 
पर लेटा तब भी _ मतीत होने लगा। रात्रि में 34 * 
नन्‍्ताप के हृदय-रूपी आकाश पर 
बल नक्षत्रों के समान उदित हो अ* 
मन * कई दिन व्यतीत हो गये । सर्णिं 
"पी थेड़े से पान लेकर बना रही 
ओर पूछने लगी-- क्‍यों दीदी, 
पान में "९ ही ९ 
वासन्ती ने प्थात्ञ गाते लगाते उड़ नीचा किये हट । 
जा रहा है क्या करूँ बहन ? भाग्य ही खरे 
ही की: ऊँतिम रैक कक ; नि 
--नहीं दिखलाती हु 
चज्ते जाने पर झ| न्‍ मे दीदी, आप ने जाने पावगी | 
4 केरूगी ? 
घर-यह ह-+अआा कहा --इतने दिन गा | 
अब तुमसे क्यो सारा काम-काज री 
का कतई ने संभल सकेगा ! श 
का नहीं रहता रे, 
इसी तरह भटकर्त भर 


डालकर बह कमरे 


१ 


बेचना 
पैमय था। 


जा 
2 
श्र 


पहे सब सें हीं सुनना वा 
पर काम न चलेगा। 
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सुजाता मुँह नीचा किये हुए वरठी थीं। वासन्ती ने 
उसे पकड़कर उसका भुका हुआ हझुँद ऊपर की ओर उठावा 
और हँसी हँसी में कहने लगी --ठम्हारे आज्ञाकारी सेवक 
तो हैं ही, उनसे भी तो तुम बहुत से काम करवा ले 
सकती हो | इस तरह के प्रेमी जहाँगीर जिसके हैं उसके 
लिए इस प्रकार की चिन्ता करने की कौन-सी वात है सुज्ञाता : 
स॒ुजाता ने वासन्ती का हाथ छुझ लिया । 


५४ | / 


५ 


3 


वह कहने 
 लगी--चलिए, चलिए! मुझे कहने के लिए आप भी बहुत 
हैं| इधर आपके जगतसिंह जे। ग्राज-कल इस तरह गोते 
खा रहे हैं, उनकी ओर मानो आपका केई ध्यान ही 
नहीं है | 
वासन्ती ने एक हलकी सी साँस लेकर कहा -कौन 
कहता है रे ! नहीं तो | मेरी समर में तो ऐसी कोई वात 
है नहीं | परन्तु लोग कहते हैं । सुनने में भी ज़रा-सा लख 
है| वही मुझे भी... ...। 
रहस्वयूण दृष्टि से वासन्ती के झुँह की ओर ताककर 
उजाता ने कह्य--भुनी हुई मछली किर उठ कर खाना 
नहीं जानती | यह जे इतने अधिक चकर लगाये जाते 
हें, किसलिए ! ह 
द वासन्ती ने कहा--बाप रे, ऐसी वात ! बिल्ली के भाग्य 
|... एक दिन सिकहर टूट गया था, राह भूल कर कुराद में 
: पड़ गये थे, उसी में तुम लोगों के इतना आनन्द आा 


ठ द गया | 


उजाता ने कहा--ठहरिए, ठहरिए। यह सव इस 
_मभती हैं। साँप की छफककार मदारी से छिपी नहीं रह 
सकता | |] 


3 
्‌ 


अं वासन्ती ने वक्र दृष्टि से ज़रासा ताककर कहा --य 
तुम समकोगी ही | वशीकरण का मन्त्र तुम लोगों के 


५. 


सिद्ध है है 
आह श] तुम लेग जो कामरूप का चलानी माल 


| विस वराबू की वर्तमान दशा ही इसका प्रमाण हे | 

जीन, वे कैने भेड़ बने रहते हैं । 

सुजाता ने कहा--आप ही क्‍या कम ति ? अन्‍्नटनलनट-] 

में हल ने कह्य--इसका भी प्रमाण है | सात बंप 
बाकी उड़े कर नहीं सकी | अन्र तुम्हें देखने के जा कुछ 

हो 
छोर रा हा के लड़के मंद्र ने आकर कहां-- 
? पट मामा बुला रहे हैं । 








परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा था, परन्तु यह परिवर्तन वासन्ती 
के मन में जमता नहीं था | बात यह थी कि सनन्‍्तोष एक 
सनकी आदमी था, यह बात वह अच्छी तरह समझ गई 
थी | इससे वह सोचने लगी कि यह भी शायद उनकी 


वासन्ती हँसते हँसते लेाट-पाट हो गई। मुज्ाह्व ३ उतना सक्कोच का भाव प्रदर्शित करके मुँह नीचा 
यह देखकर कदहा--उन्हें बुलाने का ओर कोई स्मब भू 3 हे दृ बासन्ती ने कहा--हाँ । जे 
नहीं था ! 3 के &ह्ष्यों जा रही हो, क्‍या में यह पूछ सकता हूँ ४” 
यह झुनकर वासन्ती और हँसी । वह कहने लम्क- # वासन्ती ने असहिष्णु भाव से कहा >-ताई जी की | या | 
इसके लिए भी केाई समय-असमय होता है ! पड़ी क्छे डा दूत वेराव है। बाबू जी के श्राइ का भी समय एक प्रकार की सनक ही है | परन्तु एक बात हुई | कल्त 
जिस समय जिम ओर घूम पड़े | आओ 2. के विषादमय और अखे हुए मुख का प्रतिविम्ब वासन्ती के 
मुँह दवाकर हँतते हँसते वासन्‍्ती ने कह्ा-अच्छा | हूदु ूर से सन्‍्तोष ने कहा-क्या इस समय न निराश हृदय में डदित हो आया | का 
ग्रच्छा, में भी देख लूँगी | अ्भो जल्दी ता मरी नहीं आ ८ तो काम न चल तकेगा : बुश्रा जी तो अभी अच्छी सन्‍्तोंप के हृदय का पवन आज-कल विपरीत दिशा 
8: 2॥ की ओर बहने लगा है, यह बात वासन्ती अच्छी तरह से 














कला 
९ 


रह हू | * | 8 हर हुई रह | न हा हु है के हे हु कै 
सुजाता ने कह्य--देखना । 55 (सन्ती ने मेँंह नीचा किये हुए कद्दा-गये बिना ता नहीं, लेकिन कुछ कुछ समभने लगी थी । परन्तु पति 


की बुद्धि में जो इस प्रकार का परिवतन हुआ है, उस पर 
उसे विश्वास नहीं द्वाता था । इस कारण सन्‍्तोष के मन 
की बात बहुत कुछ समभकर भी प्रायः उसकी उपेक्षा 
कर देना चाहती थी | वह सोचती कि शायद आकाश- 
कुसुम की माला गूँथना ही उनका उद्देश्य हो | ऐसी दशा 


मंट्र का हाथ पकड़े हुए सुजाता कमरे से निकल गा औ८ तरह-- ः प 
कितना समय इसी तरह बीत गया, वासन्‍्ती यह है क तत्तोए ने सूद स्वर से कह्ा-नहीं, में रोकता नहीं! 

न सक्री | उस समय वह सेच रही थी कि निःसन्न, यु | ह इल--सनन्‍्तोप और नहीं खड़ा रहा | ॒ 

हीन और नीरत जीवन के ज़रा-सी शान्ति प्रदान कह कै इहिब्वे के भीतर समेठ समेट कर पान रखते हुए 





















की आशा से तीथंम्रमण के निमित्त जिस घर का छ | ! से मन ही मन कहा--अब क्या हो गया है ! साफ़ 


न ५४5 थ न कद ७ 2६... 8४ ८ के +« ८5 ८ त्य्र च्छ ० 
छेड़कर स्वेच्छा से चली आई हूँ, आज फिर उसी शहद ता उन्होंने काई बात कही नहीं, साथ ही उनके मे उनके द्वदय की बात न जानना ही अच्छा हर । मे 
गँवारिन हूँ, गँवारिन की ही तरह पड़ी रहूँ, यही ठीक 


होगा। 


में, उसी घर में, मुके लोटकर जाना पड़ेगा। जा केका उद्देश्य क्‍या था, यह भी में न समझ सकी | 

वासन्ती का इत तरह अकेले रहकर जीवन बवए कुछ दिनों से स्वामी के भावों में उमें बहुत कुछ 
करना कितना कष्टकर था ! इतने बड़े बड़े दिन, इ | 
बड़ी बड़ी रातें वह कितने क्लेश से व्यतीत किया बु. 
थी ! उसकी दुःखमय अवस्था का क्‍या ओर मौडँ 
अनुभव करनेवाला था * 33] 

एकाएक के शब्द से उसका विचार पे  « 
हो गया | त्रिजली की तेज़ रोशनी में उसने 





वाज़े के ० की और ताकता ) स्‍्सपजउाकएजप्कत्कता पट 
दरवाज़े के पास सन्तोष उसी को अ ! न 2 02220 22.22 6 7१276 2२:26 २०५ :०/20 7०९०६ 
है | वासन्ती की दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलते ही | लए एड डि320 82223: फट बदल -अका तक 
बल के गलक दिताकर अपनी सी. सरस्वती की पुरानी फाइलें 
सन्ती लाकर अपनी स्व . 55% र्स्व्ता का पं | 
वासन्ती के मध्तक हि  . हैः 5 


प्रकट करते ही समन्‍्ताष ने स्दु कए्ठ से कहा-- ् 


"बाकी क ;ृ *ध सन्‌ १६०८८ से १५६३५ तक की रे १ 
वासन्ती उस समय सेच रही थी कि ये हे 


95 मौ २५ ज्जन ७ ८. ! 

इतने श्रच्छे आ्रादमी कैसे हो गये। फिर भ. ४६ प्रेर पास बिलकुल ठीक हालत में मौजूद हैं। जो स खरीदना चाह निम्न 
पते पर पत्र-व्यवहार करे | न 
यथासाध्य संबत कण्ठ से उसने कहा--कैन सी वाह “कः ८ ० सम्पादक सरस्वती, इलाहाबाद (2 
सन्‍्तोप ने कमित कप ते दया या + 3 जब लताक्ताएकाससकाखकाफटससक कर्क खक्ल 
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जिए) ताप्तीतट का विट्रल्लनगर 
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3 :+₹, 


2 कद कक पट 


ताप्तीतट का विद्वलनगर 


[दिल्ली की (हिन्दी-तमाचार-समिति?-द्वारा प्राप्त) 
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कद्दने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं किविद्धललगर_ न मालूम होगा जिस विद्धलननगर ने पिछले दिनों मार 
यः १६३८ की कांग्रेस का नवीन और मौलिक आविष्कार गौरव का प्रदर्शन क्रिया था, ६ मास पूत्र तासी-तट 
5 बह कविकल्पना से भी मधुरतम, भू:भाग हरे-भरे खेतों तथा कटीले करीलों और सेकडढ़ो कर « 
था। वास्तव में वह था के + झोर नकल कफ. > 
चित्रकार की कला से भी अधिक कलापूर्ण तथा उदीयमान के जज्ञली पौधों से लदराता था ओर जब सावन 7 
कांग्रेस के भविष्य का विराट रूप में दिग्दर्शन | आज तक ताही उर्मन्ञ पर आती थी तव यह वन्य प्रान्त जलग्रमहै 
लोगों ने कांग्रेस के विषय में जितनी कल्पनायें की होंगी, सव जाता था | लेकिन कांग्रेस के दिनों मं वह नननसमुद्र हि. [शाालि आावंडी। ँ 
८. केन्द्रर रहा था सारा शक त् च्द्मा गन्तुकां का 5: ४५४२ की च्ि “4 क ८ त्चि कद 

पर पानी फिर गया और हरिपुरा का कन्द्रस्थल विद्वलनगर भार रहा था। सार कह वन्य हे गन्तुका का आर कर वह स्थान दन प्रातादन नगर के सांच मे दाता स्वयंसेवकों और कार! 

आकर्षक चित्र के रूप में दिखाई दिया। आर स्वतन्त्रता का मौन सन्देश सुना रहा था। लेकेस्क डे, | को और कार्यकर्ताओं २ 
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हज हे ॥ लिया । 



















कांग्रेंस-राज्य के एक के भूमि हद क्रांतिकारी दिवस था. जिस दिन और महिलायें के जत्ये के जत्धे पहेंच रहे में 
में, नगर-कोलाहल अलिल स॒ था, जिस ५. हर मल ६ झ् शर्जायं | त्थ पहुच ५ 
एक हरे-भरे वन्य प्रान्त में, नगर-कोलाइल से ३० गह, .फिम का भी बहू हे तिकारी दिवस था, जिस दिनओऔओई ६ ओर उस दिन--लेकिन उस दिन जब मैं ५ फ्रवरी रेलवे भी इन में कम नहीं दिखाई दे रही थीं। 
विशाल राष्ट्रीय नगर वसाया गया था जो की महान विभूति महात्मा गान्धी ने ५ मास पूव इस कर -> 0 पिन को को परे ऑक-'ह केम्पनीवात्ते की इद रह 
की दूरी पर वह विशाल राष्ट्र न ध पण किया और तासी की चंचल ठरलों भी झव से टी० बी० रेलवे की लाइन पर एक गाड़ी में हना कर रहे थे कली, अवसर पर भाग्य की सर 
उस समय भारत की राजधानी दिल्ली से भी शान म॑ बढ़ा- १९ पदा या और ताप्ती की चंत्रल दरों अश्दिदत स विदलनगर की विभिन्न दृष्टिकोणों से कल्पना रे 
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है | ह् * हल है 
रै । 
+ न 
नि 


को कांग्रे 9 की यही > 
७ अख ,की काल सच करने ७ कहते सुना कि करम्यनी 
वस्त्र उपस्थित था| स्वयंसेवकों के जस्थे के जत्थे कप है, इसलिए इस अचस रा आज यह पहला मौर्की 
घ्दू4 उपर (८ व र चूस र 

> तोकेत के साथ प्रदर्शित करी पेर वह अपना प्रवरन्त 


नर नारियां तथा दूकानदारों के कुंड के भुुंड मेरे ओर ताप्ती-तट पर हक इसी लिए. जहाँ एक 
7) 
डा, वहाँ बी० बी७ का निर्माण-कार्य प्रारम्भ 


चढ़ा दिखाई दे रद्दा था। अगर "हर कस हक“ प हक व ० बज ह र बल ० का कक इआ उसी की ओर बढ़ा जा रहा था, मेरे सामने एक 
आदमी रहते हैं. तो वहाँ भी इससे अधिक संख्या पाई गई, र उन्होंने हक उुन्दरता से प्रभावित है कहर 
रा एक दिन उमड़ कर पाँच लाख तक हो गई थी। जिस ही दिया कि हरि के नाम पर बसे हुए दरिपुरा को! ७५ 
ओम बा हि ही एक पवित्र आत्माकी मूर्ति दृदय- भूमि पर हरि का नाम लेकर नगर बनाने में से 
नाम की 7 स्थित होती है उन्हीं मद्ान्‌ नेता स्वर्गीय. द्ोगी। रे 





गाड़ी म॑ं सवार थे | अभी वैसे तो कांग्रेस के अधि- 
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. आन के दस दिन थे, फिर भी उस दिन ऐसी भीड़ थी कि भी एड सी 
पटल पर त््रा हँ ८. ०० 9 >> गा प इस ही __ कम ह >5 “हच 5 9 आर ोे कद पड - तक के सटे शनों हक | आई रे _ रत 
श्री विदवलभाई पंटेल की पुण्य-स्मति म॑ १६३८ म कांग्रेस के ' कुछ है सत ह बाद एक भारी भरकम कहियो में तृश्किल से खड़े होने का स्थान मिल रहा था। दिया। शा रनों का जीरोएंद्धार हे ई० रेलवे ने ख्रत से 
का विडलनगर बनाया गया था । कइति र सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मज़दूर उत.लकिस इस कशमकश में सभी के हृदय में एक राष्ट्रीय दिये 7 येथे। नो के प्लेय्फास ५... करना प्रारम्म के 
कक ् हास गों के पहुँचे ध्जः खाड़ आधड -खा« हक 3 50 । आज हम है «०९2 कअ मल 
। पूबे-इतिहास- लेकिन उसका पृवइतिहास वहुरतां का पहुंचे। भाड़ी-मंखाड़ काटकर और ऊदबड़-खाबड़ मई द्िलोरं मार रही थी। सारे गुजरात-प्रान्न्और सामने हरेक जे हंस जन सुधार कर ऊँचें वना 
पूर्व-इ अजछ हि अब नस गीचर पर एक मनोरजञ्धक् दृश्य 
| हु . . 5“, श्रटमदावाद आदि बड़े बड़े शहरों से भी घटनेवाली घटनाओं के था, जो जेडे हे ख्क ६ 
। बा 3. 9 | पा " ४:७७ ः न 5 नारउ्जक का र जड्डशरनों सील 


नहीं था | स्टेशन 
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8. पर रेलवे की पटरियों की तादाद मी काफी वढ़ा दी गई थी । 


स्टेशनों पर माल-गाड़ियाँ पैसेज्जर ट्रेनों के कारण रुकी 
खड़ी थीं। स्टेशनों के बाहर यात्रियों के ठहरने के लिए 
चढाइयों के पुसाफ्रिय्ाने बनाये गये थे। जिन स्टेशनों 
पर कभी मुश्किल से पानी पीने को मिलता था, आज वहाँ 


. बड़े बड़े 'लाजः और 'विश्वान्तिण्हः बने हुए थे | चाय-पानी 


की तो हर स्टेशन पर भरमार थी। वारडोली स्टेशन पर 
पहुँचते ही न जाने क्‍यों स्वतः ही गुजरात का गौरव आँखों 
के सामने नाच उठा था। सन्‌ २१ की एक एक घटना 
कल्पना बनकर सामने आ उपधस्थित हो रही थी । यह वात 
सष्ट हो रही थी कि गुजरात जो करके न दिखा दे, थोड़ा 
है। वारडोली स्टेशन के सामने मोटरों की लम्बो कृतार 
यात्रियों के विद्लनगर ले जाने के लिए तैयार खढ़ी थी । 
काफी जनता यहीं उतर पड़ी | 

स्टेशन के ठीक सामने की ओर छोटे कोपड़े भी दिखाई 
* रह थ, जो रेलवे के उन कर्मचारियों के लिए बनाये 
गये थे जो ४. ये जे यहाँ स्टेश 


हिल के+्क कह. पर ख़ास प्रवन्ध के लिए वाहर स 
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७ उिम्ख 


आ्राये थे । इसके वाद सफूर का आ्राख़िरी गा: सभी वस्तुएँ उपस्थित थीं और भोजनालयों ओर विश्रान्ति- 


| 


ग्राया | सूरत से रेल की पटरी के किनार किनारे 
आनेवाले लालरज् से पुते हुए बिजली के स्न्भे बारब 


से सीच वि्ललनगर की ओर चले गये थे। लेकिन मर 
विद्वलनगर के यात्रियों के लिए सबसे विध्वृत ओर विश ॥ 


से किसी बन जकशने ३३9 दूः प्रट उन्हें विद्वल की ग्ोर द् उड़ 
| था| वह सच थ्रकार से किसी बड़े जंकशनऔर दूसरे दही ज्ञण माठर उन्हें विद्धलनगर का आर ल ती। 


मुकाविले का बनाया गया था ओर विद्वलनगर को ग्रोक 


बाली स्पेशल ट्रेनें यहीं तक जाती थीं, स्टशन कब 53: पर 


मोटर और सवारियाँ बहुत वड़ी संख्या में खड़ी थीं। प्रले$६/ 
गाड़ी से पाँच सौ के लगभग यात्री उतरकर विद्चलनगर ८ 
आर जाते थ ! रेलव कर्मचारी सकी की संख्या मे | न्‍ 
भाव से इधर-उपघर आजा रहे थे। साथ दा साथ & 9 
स्वयं-सेबक मी उपस्थित थे, जो बात्रियों की काई दर 3 
ग्रावश्यकता पूर्ण करने के लिए 
आर क्‍ 
मर्दी-स्टेशन में उतरकर में दक्षिण को ओर बढ़ा. 


अ्रायश्यकं 
77734२५+०५७७७३ 
कथा 


रक्खे गय थ। करिशआ 


ओर एक वाज़ार-सा लगा हुआ था, जहां 





भा. 
द- ५ “ के र। है 
“ | ! 


5] 


छोटे-मोटे अन्य कर्म चारियों की तो गिनती दी नहीं /! । ० दे गी शी 
2] 90 एक प्रो रेलगाड़ा! के समान जान पड़ता था | 
3. सबसे बड़ी विशेषता उस सड़क प्रर यह थी कि एक 


७९" अजधाकनक तन% «े+« 


(0५7659५ उचावब्व (७505). 00[72608 0५ 8५53700॥ 


परों की काफी भरमार दिखाई दी | यहाँ मेदान में झुसाफ्रि- 
खाना भी इतना बड़ा बना हुआ था कि उसमे पचास 


हजार से अधिक आदमी बेठ सकते थे। लेकिन अभी 
वह एकदम खाली ही सा था, क्योंकि अभी जा आते, 


इसलिए जब कुली ने सामान एक मोटर में रख दिया तव 
मैंने एक सरसरी निगाह एक कृतार में खड़े मोटरों पर 
फेंकी । सभी भारी-भरकम थे और बीस से लेकर तीस तक 
सवार्याँ ले जा सकते थे । प्रायः सभी मोटर भर गये थे 
श्रौर जब वे स्टेशन से चले तव लगभग पचास मोट्रों की 
एक लम्बी हौनडोर बन गई । मोटरों की वह लम्बी पंक्ति 
उस हरीभरी तारकाल की सड़क पर जिसके दोनों ओर 


$: श्राम, महुआ और वरगद के बृक्ष लगे हुए थे, टढ़ी-मेढ़ी, 


कभी ऊँची-मीची होकर जब दोड़ती हुई दिखाई देती थी, 
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एक फूलांग के अन्तर से स्टेशन से लेकर नगर तक सड़क 


के दोनों ओर गेसबत्तियाँ लगाई गई थीं। मील दो दो 


मील पर छोटी-छोटी चौकियाँ भी सड़क पर बनी हुई थीं, जो | मु 
गै 80 कक वे 5 + जा 
शायद गंसवात्तयां का देख-भाल करनंवालां के लिए वनाइ३ [४ 


८७ ० _  « ॥ 
गई थीं। इस प्रकार उस घृम-घुमाव की लगभग साढ़े दस 


मील लम्बी सड़क के पार कर जब हम विद्दलनगर के समीप- जे 
वर्ती गाँव में पहुँचे तव उसका प्रारम्भिक स्वरूप और भी स्पष्ट | री 


रूप में दिखाई देने लगा | ओरतें और बच्चे बड़ी उत्सुकता £ 
और उल्लास स आने-जानेवाले यात्रियों के धूमघड़क्के ४ 


ल्‍ 


केा देख रहे थे | गाँव के अधिकांश आदमी तो उस समय 9 
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बिद्वलनगर में ही काम कर रहे थे, इसलिए औरतें ओर | 
का, 


बच्चे ही आने-जानेवाली सवारियां से लदी हुई मोटरों का 


अपने ग्राम से गुजरते देखकर आनन्द-विभार हो रहे थे | 
और खुशी के मारे जब के नारे लगाने लगते थे ||: 
तरसाडा. ग्राम से पश्चिम की ओर, विद्वललगर क्री ओर | 


बढ़ने पर सड़क के किनारे देानों ओर बास ओर चटाई ॥ 
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| इनमें पुलिस-कर्मंचारियों शौर पी० डब्ल्यू० डी० विभाग 
के केमचारय। के डरे लगे हुए थे। मां मे एक-देा 
पुलिस के सिपाही बड़ी सतकता के साथ आने-जानेवाली 
लारियां के इस आशा से घूर रहे थे कि कहीं एक-आब 
(शिकार हाथ लग जाय तो उ्तका चालान भी कर दिया 
| जाय। लेकिन यहाँ ते सारे मोटरलारीवाले कांग्रेस की 
, आज्ञाओं का पालन कर रहे थे; इसलिए, उन्होंने ज्यादा सवारी 
| 


क+क कूल सका “०३.५ (९७३४७ '*_₹*#*( 


' भरना भी कांग्रेस के थेखा देना ही समझा था और 
कांग्रेस के नियम के विरुद्ध माटरां का किराया भी नहीं 
बढ़ाया था। उसी छः आनावाले रेट से सवारियाँ ढो रहे 
थे जब कि लाग पहले पहुँचने के लेभ में एक एक 
रुपया तक देन का तैयार थे। उन्होंने अधिवेशन के 
दिनों में भी जब वे मनमाना दाम वसूल कर सकते थे, एक 
, पैसा भी अधिक नहीं बढ़ाया । मैंने एक ड्राइवर से पूछा 


क्रैननि) फेस 


ढ़ 
॥ 
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। 
५ 
। 
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५ आस-पास के गाँवों की महिलायें जे। दरिपुरा में कांग्रेसी मेहमानों के लिए धान कूठने आई थीं । ] 
तब उसेने बतलाया कि कांग्रेस की तख्ती लगाकर हम पा 
कांग्रेस के थाखा नहीं दे 
से एक मील की दूरी पर पुलिस की अंतिम चौंकी 
ओर वहीं से उस राज्य की इतिश्री-सी हो गई | इधर-उघर | 
वालंट्यर ख़ाकी कमीज़, नीली खादी का पेन्ट और सिर पर - 
सफेद गांधी कप लगाये नियुक्त थे | | 

वद्ग्लनगर म--बस यहीं से ग्राथ्य मील की दरी । 
वसे हुए चटाइयों के विद्वलनगर की भलक दिखाई देनेंड 
लगी। नगर क्ा प्रमुख प्रवेश-द्वार सरदार-गेटः दूर स्‌ है 
अपनी विशालता का परिचय दे रहा था। जिस प्रकार 
प्राचीन ज़माने में नगर-प्रवेश की ड्योटियाँ रहती थीं, ठीक 
उसी आधार पर विद्चलनगर में भी दो द्वारों की रचना की, 
गई थी, जिनमें से एक का नाम 'सरदारः और दूसरे का 
नाम दरवारः गेट था| प 
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- क्रो ओर ताप्ती पार कर आनेवाले यात्रियों के 


$ कर रहे थे | उन्होंने हाथ दिया नहीं कि मोटर वेग 


सकते | विद्धल्तननगर की से द्वार 
रस रू * भर कर नगर के भीतर जा पहुँचा । एक नई दंनिया ४९ मिलती थीं | 'किसा+ 


है. बगल में सबसे पहले किसान निषांस के 


20... --+- . ७३६%-७. 


श्चिमी गेट “दरबार-गेटः था 
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[सफाई के कार्य में लगी हुईं महिला स्वयंसेवि+ 

जहाँ से वारडोली की ओर से आनेवाले यात्रियों के प्रवेश दिये लिंय ' 

इरना पड़ता था। इसके अलावा एक तीसरा गेट भी उत्तर लक में पचास हज़ार तक किसानों के ठ 
।। ठीक इसी 


लिए था | नाम बगत्त में सी० 
। का 
5 दरदार गेट पर दो सैनिक सतक तापूवंक द्वाररक्षक का कौ नाम का एक बाज़ार |ई 3 >०+ न जिसमें 
यों ५ 
अलावा अन्य आवश्यक व 
न हर्म कील पहुंच गये थे । दर तक सामने की भनेवाले डा दृष्गोचर रू कक जि 
नज़र दौड़ा आनेवाले अतिथिय कक 
हि कदम हब फाक जल कोर प्रकार का हे » आराम के साथ रहने की | 
जा कर रहे थे | उसके देनों ओर वाँस और 5९ इच्त और पानी के हि न व्यक्ति के लिए एएई ; 
> कर आ न का छार भी नहीं दिखाई देता था । पाक का था। इस 30 जीन मद 
ञ्ररु कर हे प्रत्येक 
हैबाह के इकश र सफूद खादी पहने लेाग दौड़ धूप करते ६ आदमभियों रे हिसाब से प्रत्यंव ४ 
ता हे हे : । स्वय-सेवक भी पचास पचास गज के अलग अलग खंडन 5 वि का अम्ल था| अर लंड 
न जड़े हुए सड़क पर पहरा दे रहे थे और शौक, नामकरण वरणभाला के भाजित था और प्रत्येक 
क्र रा आने-जानेवा लो मोटर-लारियें के आगे जाने के रि पता जगाने में अक्षरों पर किया गया थीं; 
हथ दे रहे थे | की लेकर दो सोसे भी न है| प्रत्येक विभाग में ढई 
भोपडे दिखाए ते! प्रेश्क निवास से. करे ये । अधिवेशन 
; “जाई क्राग्रेस ” से लेकर नगर के दूसरे छोर 7 


पारी कार्रवाइयाँ हो रही थी. मोट्स्वर 
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कट न 32272 %+ 3 3377“: >> का पक > 0 2 हैः गा छह से बारडोली >> यात्रि | ह कक. 

| > 68 405: अ7 9 5 कक ता हे ते कक श्रोर से आनेवाले यात्रियों के प्रवेश दिये, जिनमें पचास हज़ार तक किसानों के ठहरने के लिए: 
( “9:42 4 2 -- कि | इक अलावा एक तीसरा गेट भी उत्तर स्थान था। ठीक इसी के वगल में विद्लनगर का सी० बाज़ार 
(४ न (पा 





के 


मं पुलिस * पाल के गाँवों की महिलायें जे। हरिपुरा में कांग्रेसी मेहमानों के लिए धान कूटने आई थीं।]) आर तोस्ती >र कर आनेवाले यात्रियों केलिए था। नाम का एक वाज़ार दिखाई दे रहा था, जिसमें ञ॥ 
2 रमंचारियों और पी डद्ल्यू० डी० विभाग. तब उसने वतलाया क्वि कांग्रेस की तख्ती लगाकर हदार-गेट पर दो सैनिक सतकतापूर्वक द्वार-रक्षक का कार्य और भोजनालयों के हाय अंडा आक हे शेटलों हे 
है । हर. करे लगे हुए थे मार्ग में एक-दे। आऑग्रेत को धोखा नहीं दे सकते | विदलनगर की सीमा एर रहे थे। उन्होंने हाथ दिया नहीं कि मोटर वेग से द्वार मिलती थीं | 'किसान-निवास? के अंग को 7 ते ह हा 
के * सिपाही दम लक... अप 82 ॥क ः «० श्र कर नगर के भीतर जा पहेँ ञ्षः्प्े दे र विस्तृत 
6 हि के इस बड़ी उतकता के साथ आने-जानेवाली से एक मील की दूरी पर पुलिस की अंतिम चोकी मिली है का, ले हक ०5 । एक नई दुनिया में प्रेज्ञकनिवासः इृष्टिगोचर हो रहा था, जिसमें बाहर से : 
कक्वर दा 3 का + बूर रहे थे कि कहीं एक-आध ओर वहीं से उस राज्य की इतिश्री-सी हो गई। इधर-उपो है 0 नजर टौड़ाने रे कक / ये। दूर तक सामने की आनेवाले अतिथियों के आराम के साथ रहने का सभी 
2 व। लेकिन ४ । जाय ता उसका चालान भी कर दिया वालंटियर ख़ाको कमीज़, नीली खादी का पेन्ट और सिर कह 2 केस पा हे: हट के बज कक सड़क थी, जिसके ग्रकार का प्रबन्ध था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक खाट 
( ही तो सारे मोटरलारीवाले कांग्रेस क्री सफेद गांधी कैप लगाये नियुक्त थे | 22:20 हे ७, 7 5 आफ और अन्य हरे इच्ष और पानी के लिए एक घड़ा तथा ज़मीन पर विछानेवाली 


५ 
ली हर 


४७] 


९0२८ 


शक 


४ द्रः "कक फलज २० 7 ७ 


हा 








/ शिओं का पालन 8५० ध् स्क 
न कर रहे थे, इसलिए उन्होंने । थे कप 5 0 के छाया कर रहे थे। उसके दोनों न गों का प्रवरू: कु > ६ 

कभी कांग्रेस "आ का इसलिए उन्होंने ज्यादा सवारी बिट्रलनगर में--वस यहीं से आधे मील की दूरीए $ ३ उस विभालि। नगर का जार भी रा ४ ह हरे चटाइयों का प्रवन्ध था | इस हिताव से प्रत्येक निवासः | 

,... उन्‍ !॥] खा देना ही ख्रोर +े यों के वि क्री दिखाई शा | हे खाई दता था | मे ६ आदमियों के रह न्घ था े क-र ३ 

(मत के नियम के ना ही समका था और बसे हुए चटाइयों के विदलनगर को भलक दिखाई देगा है पहाँवहां देनों ओर सफेद खादी पहने लेग दौड़ जे ह& रहने हे प्रवन्‍्ध था। भ्रेक्षक-निवास 
ी ही पु ई “३ दर्न लाग दड़ि-घूप करते अलग अलग खंडों में विभाजित था और प्रत्येक खंड का ! 


विरुद्ध मेटरों का किराया ४ 5० 'रदार सह 
ग किराया भी नहीं लगी। नगर का प्रमुत्॒ प्रवेश-द्वार सरदार-गेट? दूर से $ (जार ५, साख 0 हा ह 
है सखिरदे रहे थे। स्वयं-सेवक भी पचास पचास गज के नामकरण वणमाला के अक्षरों पर किया गया था, जिससे 

) 


था। > 
उसी छः आनावाले रेट से रियाँ ढो रहे दि रि 
बा  आनावाले रेट से सवारियाँ ढो रहे अपनी विशालता का परिचय दे रहा था। जिस प्रका द्रत्तर से 
है 00% खड़े हुए सड़क पर पहरा ४ ऋषि > 
है. ई ह हरा दे रहे थे और सीटी- पता लगाने में अ्सुविधा न द्वा । प्रत्येक विभाग में डेढ़ सौ | 
| 
3 


| लाग दँचने के कक 5. > नस 8202 

की तक देले "के 'हुंचने के लाभ में एक एक प्राचीन ज़माने में नगर-प्रवेश की ड्योढ़ियाँ रहती थीं, ग्रह दाग आने-जानेवालो मोटर-लारियों के आगे जाने के लिए से लेकर दो सौ से 

0 मं भी जब वे मनमाना तार थे। उन्होंने अधिवेशन के उसी आधार पर विद्लनगर में भी दो द्वारों की रचना को है (प दे रहे थे | हे ते प्रे का कक री॥ करके लक 

भी आह ना थे, एक जिनमें से ८ डाक यू अकीज ६ म॑ तो प्रेक्ञक-निवास से 

॥ भी अधिक दाम वसूल कर सकते थे, एक गई थी, जिनमें से एक का नाम सरदार? और दूसरे जे की  पंगल म॑ सबसे पहले किसान-निवास के भोपड़े दिखाई. कांग्रेस की बा ह४ थ फेक पता हो दूसरे 
नाम 'दरबारः गेट था। पश्चिमी गेट दरबार-गेटः आज | ्ि तार कारवाइया हो रही थीं, मोटर-बस चलने 


क्‍ 3 नहां बढ़ा या।+ पु अधि ' 
ड्ता। है ८ 202 एक ड्राइवर से पूछा 7 हे 
बम _<5 “->“<० “के व अर अमल द | 2 मर मकर :९ कि 
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लगी थी, जे। एक आना में कुछ ही मिनटों में नगर के इस 
छेर से उस छेार तक पहुँचा देती थी। इसलिए किसी केा 
* यह कहने का अवसर तक न आया कि अधिवेशन के 
पंडाल से प्रेक्गञक-निवास दूर था | 
प्रेज़्कगनेिवास से ही सा हुआ प्रतिनिधि-निवास? 
बनाया गया था । प्रतिनिधि-निवास के प्रवश॒-द्वार के सामने 
बट का एक बहुत पुराना द्रक्ष था, जल ॥ सघन छाया के 
कारण वहाँ की सुन्दरता और भी वढ़ गई थी। प्रतिनिश्रि- 
निवास में प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधियों के ठदरने के लिए 
अलग अलग निवास-स्थान बनाये गये थ | इसमें दो 
से ऊपर व्यक्तियों के ठहरने का प्रवन्ध किया गया था और 
सुविधायें मी कुछ अधिक थीं | 
प्रतिनिधि-निवास के ठीक सामने स्वय॑ंनसेवकों की 
छावनी थी | स्वयं-सेबकों की छावनी म॑ साधारण आदमी 
नहीं जा सकता था | इसके लिए कड़ा पहरा था। दरवाज़े 
पर ही सेनापति का आकिस था, जहाँ से आज्ञा लेकर छावनी 
में प्रवेश किया जा सकता था| सेनापति का दफ्तर आधु 
: निक ढड्ग से सज्ञा हुआ था। उसमे ८ लीफोन भी लगा 
जिससे आज्ञा प्राप्त होते ही स्वयंसेवक्-दल 


हा था 
भेजे जा सके | इधर सेनापति की ओर से 


विशिष्ट स्थाना का भः 
अनन्त (७ शा 


७-९७ 


सरस्वती 
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[ भाग 


प्रवन्ध-मंत्री के कायालय से 

2 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त के रु 
हक 7223 जा रहे थे। त्वयंसेवकों का एक 
दल हर समयत्र व्यार रहता या 


22405 अर ताकि आदेश प्रात होने पर तरह 
ब्रा * &# 0 ३] अ्म् हि 43 है है 
आह: आवश्यकतानुसार काम पर प्मेक्ष_ 

स्व जा सके । ६,००० स्वयंसेवकों # 5; द्य 


वस्ती तो खाली इसी छावनी में [ 
स्ववंसेवकदल की छावनी के 
सामने की सड़क के दूसरी 
प्रतिनिधि-निवास से सटा हुआ 
भोजनालय? था । भोजनालय- ज्ड 
प्रवेश के लिए दो काफी बड़े गेड | 
श्रे। भोजन के समय भोजनातव 
के द्वार पर उतनी ही भीड़ 
जाती थी, जितनी भीड़ अऑि ः 
के समय पंडाल म॑ प्रवेश करे" > 
वालों की होती थी | चार-पाँच खिड़कियों स मोजन-टिकद 5 
देने का प्रवन्ध था। टिकट का दाम ६ ओआने 
६ आने में इतना अच्छा भोजन मिलना विद्धलनगर म॑ कह 
भी नहीं प्राप्य था | होगलवालों ने तो अधिवेशन के दिन + 


में दने दाम वटाकर बारह आने कर दिये थे । भोजनालई 
[श्री सुभाषचन्द्र बोस, राजकुमारी अमृत कोर, सेठ 


मं पचास हज़ार आदमियां तक के लिए दन मे कद 
वार भोजन खिलाने का प्रबन्ध किया गया था। यहाँ &॥ वदक निवास ओर प्रतिनिधि-निवास की अपेक्षा इन हों 


भोजन करने के लिए. वाँस की लम्बी-लम्बी भोपड़िश है ऊ निवासियों को अधिक सुविधायें प्राप्त थीं । 
बनाई गई थीं। प्रत्यक्ष कोपड़ी का फृर्श सीमट का था कुट म्व-निवास के सामने सड़क के दूसरी ओर “सफाई 
जिस पर चार क॒तारों में ब्रैंठकर लोग भोजन करते ये विभाग? के स्वयंसेवकों को छावनी थी। यहाँ इस विभाग 
प्रत्येक कतार में डेढ़ सौ से लेकर दो सो तक व्यक्ति एक 5. छा काय देखकर सभी को आश्चय-चकित हो जाना पड़ा | 
साथ भोजन के लिए बेंठ सकते थे। इस प्रकार प्रत्येक $ इस विभाग के स्वयंसेवक्रों की संख्या १२०० थी। 
भोपड़ी में एक साथ ४०० आदमी भोजन कर सकते ये कई रस विभाग के सभी कायकर्ताओं की पोशाक सफेद खद्दर 
भोजनालब में ऐसी लगभग एक दजन कभपड्ियाँ वनी हू न्‍े > ही थी। उनका बैज रंगोन था, जिस पर कमल का फूल 
थीं। खाना भी एक ही प्रकार का नहीं था | पंजाब अंकित था। विद्डलनगर के अतिथियों के सबसे अधिक 
युक्तपान्तीय और दक्षिणी मोजन का अलग-अलग है इस विभाग का आभार मानना पड़ा। नगर के कोने 
इन्तज़ाम था, लेकिन गुजराती भोजन का आधिक्य न्‍ हैं इन में इसकी महिमा दिखाई दे रदी थी। स्थान-स्थान पर 
बेगद' भा । “55 ऋइचरा डालने के लिए पात्र रक्खे हुए थे, जिन पर कमल 
भोजनालय से 5छ आगे बढने पर कटम्बर्त  झ फूल तथा गुजराती ओर हिन्दी में लिखा हुआ था क्रि 
थे, जिनमें सो रुपया देकर लोग सकट॒म्ब रह सकते-यें झया कचरा यहीं डालिए! 
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सेवक इन पात्रों से ५ ज्त (वाई (शेगाँद मं)।] 
क्रा परार है - वाहर ड्ठा केर णए्क्‌ 
हर गा द्वार या 
के बने हुए, शहद मई [ कचरे 
विभाग के स्वयरु... रो जाकर जला देते 
नगर के विभिन्‍न स्थानों >वक हाथ स॒ भाड़ लिये 
मे इक ड़ लिये. 
लक वात जो सड या किसी '$. लगाते दिखाई देते थे । 
तने पावे १ ७3 है 
नेसे बड असर ९ ज़रा क 
कार्य गये पीोहूरी जे लोगां पर रह हनन 
हाँ चिप- 


न थूकने का । 
लक ओह जोक आओ ही पेशाव ने करने और 
ता पशाव-बरः श्ने पो | 
१३ कफ प्य्रं मे | 
के वाद मिझे लेकर ₹ उससे पेशा दखलाया 
व करने 


| ह्नि ताय गुजरात॑ त्ता 
राती में ६ हे 
के वाद मिट्टी भर के लिखा हु आदमी और साथ 
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सबक भी इ कि हे कि कृपया शौच 
हरद्वार म॑ जाभां ५ विभाग के स्वयं- 

कैम हो रहा ह। ,' दिलाते रहते थे । 

के क्‍या 

) 





१०२ द सरस्वती 


नित्र गज्ञा को भी दूषित कर देते हैं । लेकिन दृरिपुरा में 
कणनी धूम रहने पर भा ताम्ती-तद पर गन्दगी का ज़रा भी 
कम नहीं था। इसका पहले से ही र्चच्छुता-विभाग नें 
कजाम कर रक्‍्खा था। टट्ऑियाँ आवश्यकता से भी 
जहाँ-तहां, सभी स्थलों पर वना दी गई थीं । साथ 
॥ अ्रन्य पोस्टरों के तरह एक पोस्टर लगाया गया था 
सिम ताप्ती का चित्र बनाया गया था और लिखा हृथ्ना 
ह कि कृपया ताप्ती-तट गनन्‍्दा न कीजिए । 
लच्छुतानविभाग के सामने कुछ दूर आगे चलकर 
हला-स्वयं-सेविकाओं की छावनी का ग्रवेश-द्वार था, 
थे नामकरण स्वर्गीय कमला नेदरू के 
| इस छावनी में गुजरात क्री ८०० महिला देश- 
ये थां। इन्होंने यहाँ यह सिद्ध करके दिखला 
के भारत की महिलायें पुरुषों से किसी प्रकार 
है) नहीं हैं। विपय-निर्धारिणी-समिति के अधिवेशन 
| मय इन्हीं को द्वारों के नियंत्रण का भार सौंपा गया 
[ ॥ नंतानिवास, प्रदर्शनी, स्वागत-समिति के दफ्तर 
में जहाँ आदमियों की भीड़ साधारण स्वयंसेवकों के 
आगे निकल जाया करती थी, जब॒महिला- 
नियत की गईं तब सभी स्थान सुब्यवध्थित 
परक्षित हो गये । सारी रात इन स्ववंसेविकाओं ने 
.ट पर बने हुए नेताओं के निवासस्थानों पर हाथ में 
ने लटकाये और एक इंडा लिये बड़ी वहादुरी के 
हरा दिया। भोजन-मंडार में, डेवरी में, खुले 
में सभी जगह 'इन महिलाओं का राज्य था 
उनकी हर एक बात चलती थी | लेकिन इन सबक 
कान कक देनेवाली एक और शक्ति थी। बह फूलों 
अहमदाबाद के एक लखपती सेठ की पुत्री 
“इला बेन थीं [ जन्हान गुजरात की महिलाओं मे 


जीवन 5. 
हे ९ दिया है। जहाँ देखो सदुला वेन की 


सयंसेवि पु 
भ कल छावनी से आगे विषयनिधारिणी 
हो कक से बन्द चौकोर डाल था, । जितका 
करने के हि की ओर था। इस चौकोर पंडाल में 
5 छः द्वार बनाये गये थे। नेताश्रों के 


की ओर एक छोटा-सा अलग 
पभी दरवाज़े त्रिरज्ञी कालर से सजाये गये 
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हुई थीं। सामने उत्तर की ओर साढ़े चार फुट ऊँचा मय 2 
बनाया गया था, जिस पर दूध-सी सफेद खादी सज्नाईं ग्रे 

थी। मंच के प्रप्ठ-भाग म॑ सिनेमाहाल के रुक्रीन की जद 
एक खादी का चोकोर पदा लगा हुआ था, जिसके किनारे है 
पर तिरज्ञी गोट लगी थीं। वीच म॑ लगभग तान फुट चौह़ 


ग्रोर चार फुट लम्बा एक तेलचित्र “गा था। यह डॉ. + | 
जे 
यात्रा का ऐतिहासिक चित्र था। अ्रधिवेशन के सम ॥. ££_ 


>> 
७ + 


लगभग ८,००० ख्रादमियां ने इस पंडाल मं बैठ । बा 
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सब्जेक्ट कमिटी का कार्य देखा । 0 
' सब्जेक्ट कमिटी के पंडाल के आगे स्वरागत-समिति क्वा 
कार्यालय था, जह और रात के अठारह घंटे एड 
अजीव चहल-पहल देखने को मिलती थी। प्रवेश । 
साधारण था, लेकिन वीच में एक विस्तृत वर्गीचा था अ मु 
उसके चारों ओर दफ्तर बनाये गये थे । दरवाज़े मे प्रवेश ३ 
करते ही सामने स्वर्गीय विद्दलभाई पटेल को भव्य मूहि 
दिखाई देती थी । इसे विख्यात मूर्तिकार श्रीयुत पेंडे बे 
बनाया था । "जो 
- इस स्थान के दरवाज़े से विलकुल सठा हुआ न्कायी 
आफिस? था। विदवलनगर के सारे प्रोग्रामों ओर प्रगति 
का वहाँ आसानी से पता मिल जाता था। याद ओआाउम््न 
अपने किसी भी मित्र का विद्डलनगर में पता लेना है है 
उसका भी पता यहाँ से मालूम किया जा सकता 
परन्त सबसे बड़ी वात यह थी कि अगर किसी की 
भी चीज़ गुम हो जाती थी तो इन्क्बायरी आ्राफिस में 
लिखाने से उसकी तलाश फोरन जारी हो जाती थी 
मिलते ही बढ उस्तक्रों दे दी जाती थी | विद्धलनगर में जे 
वढा तब सबसे अधिक कतव्यपरायण 
इन्क्बायरी-विमाग ने ही दिखलाई | लगभग १५० स॑ ऊह 
जासूस वालंटियर इसी काम पर नियुक्त किये गर्य थे, जे 
चोर-लफंगों को पकड़ कर, गुमझुदा माल को बरामद कए | 


गाना आ्राफित में लाते थे और जब वहाँ के तृफाब है दिया गया | हे 
देनों में रोज दजनों आदमी जेबकतरों का शिकार बन इनक्वायरी? से जरा-सा आगे 'बैंक आफ इसिडिया 
गे क्वायरी आफिस के लगभग का स्थान था | सप्ताह भर के लिए अपने पास का कीमती 
लगे तब इन 


डेढ़ दजन कई । 

को साँस तक लेने की .ऊुसंत नहीं मिल गल इसमें जमा होता था। काफी लेगों ने इससे भी 
। 
वेभाग के स्वयंसेव्का ने तो एक एक दिन मे ६ 


जञाभ उठाया । 
बदमाशों को गिरफ्वार किया, यहाँ तक 
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श्राध दजन बदमाशों को तो प्रेन्षक-निवास मं पकड़ा, जो 
बहाँ से लोगों का सामान उड़ा चुके थे। पुलिस से भी 


क्रिया जाने लगा ओर उनके अ्रधिकारियों को उनका माल 
दिया जाने लगा । लगभग एक दजन खिड़कियों पर लोगों 
डी भीड़ सदा लगी रहती थी | कोई दुपद्ढा गुमने को रिपोट 
लिखा रहा है तो कोई अपनी गुमी हुई चीज़ें वापस ले र 

है। अ्रगर विद्वलनगर में इस प्रकार का इन्क्वायरी विभाग 
भ्रौर इस प्रकार का खुफिया-विभाग न होता तो कितने ही 
 झ्ड़के-बच्चे तक गुम हो जाते ओर कितने ही लुटकर हाथ 
मलते हुए घरों को वापस जाते। लेकिन १९० प्रतिशत 
श्रादमियों का माल ह्ढ़कर इन्क्वायरी-आफिस से 


4 
# 
कतरों का जब ज़ोर 
चारियां 


खुफिया- 
दस वारद बारह 


5: बैंक से दो ही कृदम आगे 'सरभरा? अ्रथात्‌ रहने के 
3 किए इस्तजाम करनेवाल्ा विभाग था, जहाँ आ-आकर 
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[शुद्ध दूध के लिए लाई गई गायें कांग्रेस-केम्पों के निकट शान्ति लाभ कर रही हैं ।] 


ग्रधिक सतकता दिखलाकर रोज सकड़ों का माल वरामद - 


 वाचनालब में देखने को मिल जाता था, जिसमें प्रतिदिन 
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लोग अपने रहने का प्रवन्ध करवाते थे। इसी से लगा 
हुआ फाइनेन्स-विभाग था, जहाँ गोदरेज़ की तिजोड़ियाँ 
रक्‍खी हुईं यह बतला रही थीं कि यह खजाना? है | 
यहाँ आउ-दस आदमी हिसाव-किताब करने में हर समय" 
जुटे हुए दिखाई देते थे। प्रदर्शनी-टिकटों और करों से 
आनेवाला सभी रुपया इन्हीं के पास जमा हो रहा था। 
फाइनन्सः से कुछ आगे स्वागत-समिति का दफ्तर था, ४ 
जहाँ आधा दर्जन मशीन ठाइप करती हुई बारहों घंटे 
ग्रजीव शोर-गुल मचाये रहती थीं। प्रधान मंत्री ओऔ 
कान्हीया भाई देसाई अपने काय में रात-दिन व्यस्त दिखाई 
पड़ते थे। सारी ज़िम्मेदारी का काम यहीं से संचालित 
हो रहा था | ै 
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वाद आ० इं० का० क० का दफ्तर था और . 
विद्डलनगर का वाचनालय था, जहाँ सुबह से 
शाम तक अख़बार पढ़नेवालों की धूम रहती थी। गुज- 
राती, हिन्दी, मराठी और तामिल आदि विभिन्न भाषाओं * 
के पत्र यहाँ संग्रह किये गये थे । विद्ठलनगर . से प्रकाशित 
होनेवाला हस्तलिखित समाचार-पत्र 'विह्ध3ल्नगर” भी इसी 
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साथ उल्लं त्ररहता 
चवंगल़ सम था, जह 
वज्ञातयां प्रकराशत क्रां 


[0] 


' था। 'प्रकाशन-विभागः भी इसी 
से नगर के सम्बन्ध में छोटी-म 

'जाती थीं। थोड़ी ही दर आग वढने पर विद्वल्लनगर का 
“विशाल 5विद्चलमुद्रणालयः था, जिसमें एक सलिन्डर 
मशीन ओर एक ट्रेडिल चोवीसों श्रेटे खटखथ चलती 
हुई दिखाई देती थी। अधिकतर हाथ का बना हुआ 
स्वदेशी कागज़ ही यहाँ काम में लाया जाता था। यह 


/ औ! 


न 
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इस पंस का सवतस वड़ा।वरशापता था | 
इसके वाद विद्चलनगर का कांग्रेस-क्रेम्भ-डाकख्ाना? 


॥ 
था, जिसमें लगभग दो-तीन इजन आदमी काम करते 
| रहते थे। बहाँ शहरों क्वी तरद्द दिन भें दो वार डाक बाँटी 
! जाती थी ओर तीन वार विद्धलनगर से जाया करती थी | 
', खासकर डाक-सर्विस के लिए पाँच-छः दिन के लिए 
हवाई जहाज का भी स्टेशन यहाँ बनाया गया था। स 

£ बड़ी विशेषता तो यह थी कि तार-सविस का भी बहुत 
बढ़ा इंतजाम यहाँ के चटाइयों के डाकखाने म॑ था। तार 
भेजने के लिए यहाँ २२ मशीन फिट की गई थीं और 
अधिवेशन के दिनों में पूरे आदमी लगातार अविराम गति 
से इन मशीनों पर खठाखट तार भेजने का काम करते रहे | 
प्रदशनी-- यहाँ पचास कृदम के वाद प्रदशनी का 
प्रवेश-द्वार था. जो सड़क से दाहनी ओर पड़ता था । 
यह दरवाज़ा 'मगन-दरवाज़ा? के नाम से प्रसिद्ध था । 
: ज्यादातर लोग गांघी-गेटः से ही प्रदक्षनी म॑ प्रवेश 
[, जो प्रदर्शनी के पश्चिम की ओर वड़े कला-पूण दह्ढ से 

: बनाया गया था | इस दरवाजे से केवल प्रमुख कायकता 
| ही प्रवेश करते थे ओर साधारण जनता के लिए यद्द वाह 
£ झाने का मार्ग था! यह दरवाज़ा लगभग तीस फुट 
| ऊँचा था। दज़ारों विजली के बल्वों, तिरज्ञे कंडों ओर 
प्राचीन तथा आाम्ब-कला के नन्‍्दलाल वोस-द्वारा बनाये 
गये सजीव चित्रों से सज़ाबा गया था। इसी 
दरवाजे के एक ओर दर्जनों टिकट लेने की खिड़ाकयों 
थीं, जिनम॑ दो आने का प्रदशनी-ग्रवेश का व्किट 
: मिलता था। टिकव्थर की खिड़करियों पर हमेशा भीड़ 
लगी रहती -थी। आरमीण वंधुआओं ने इस कलामटर। नी 
। में अधिक दिलचस्पी ली । टिकरठ लेकर प्रवेश करने के 
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जा पहुँचे | तीन लाख आदमियों के खड़े होने लायक यह 
भंडा-चौक था। इसी भंडान्चोंक के पूर्व में प्रदर्शी 
का पश्चिमी तथा प्रमुख प्रवेश गांवी गेट दिखाई 
पड़ता था ! दस तारीख़ को महात्मा जी ने इसी गांवी- 
गेठ के सम्मुख प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रदर्शनी 
ओर सूत कातने का महत्त्व बतलाकर लाखों आदमियों ऋो- आई वहीं प्रदशनी का राज़ का गरवबाइत्य तथा गयबया का 
प्रतिज्ञावद्ध करवा दिया था | 0 बजाने का प्रोग्राम भी लगभग दो-तान घंटे तक होता 
ठीक सामने की ओर पहले से हो ध्यान आकपित कर आह गरवा-दत्य तथा पुरुषा के काठयावाड़ी इत्य न लागा 
लेनेवाला खादी-प्रदशन का विराट भवन था। इमके आई ट डाफी मनोरठझजन किया | साइन तथा कायज़ वनान क। 
भीतर प्रवेश करने पर लोग दूसरी दुनिया में पहुँच जाते ईछा का प्रदर्शन भी वदचलनगर मे अपन द ज्ञ को एक निराली 
थे। सारे भवन में खददर की आज तक की कला कदर) थी | इसक अलावा सान-चांदा का दृकाना स लकर 
उत्कृष्ट प्रदशशन था, जिसको देखकर लाड सेमुञ्॒ल तथा आहशीकला का सभा दूकाना का रा प्रदशन था । 
अमेरिका से आये हुए हमारे दो मित्रां ने आश्ययचक्रिदओऔजछ्ू भवन था, तम मद्यननप्ध का बड़ बड़ आचत्राद्वारा 
होकर कंहाँ-- 5 हहन किया गया था। अगर प्रदशनी की प्रत्येक दृकान 
आह ! वन्डर फुल इन्डिया | (गराश्चयंजनक भ रत) #8 ; # विशेषता का उल्लेख किया जाय ता एक किताव बनाई 
इसके मे॑ परणंकुटी क समान श्रां नन्दताहु £ ठकतों है | सभा प्रासद्ध जगहा की खादी की दृकान यहां 
वोस का कलामवन था। वोस महोदय की कला सरेह्आपरई यीं। 

विद्धलनगर में फूटी पड़ रही थी । उसी को देखकर लोग ; यहाँ से दशक लोग भारतीय कला-शिल्प की अमिट 
ग्राश्वय करते थे। शान्तिनिकेतन के अपने संग्रहार छुप लेकर लोटते तव भंडा-चोक का वही विशाल मेदान 
के सभी कलापूण चित्र उन्होंने यहाँ लाकर रख दिये बे+ छ गामने आ जाता, जिसके वीचांबीच ७५ फुट ऊँची 
उनके चित्र-संग्रह में आज से दो हज़ार वर्ष से पूव की औएप्रीय पताका एक काए-स्तम्म पर लदरा रही थी। सारा 
कला का नमूना भी था । योरप की कला का क्रम-विज्वठ औई शग केवल काछ का ही था, जो वीच वीच म॑ ताँवे और 
भी यहाँ चित्रों-दारा दिखाया गया था। रोम ओर इय्लीआअी फल के पत्रां स महद्द गया था। इसक ससरे पर का 
था इराक आदि की कलाओं के नमूने भी यहाँ ये डिछुदुबन ओर राष्ट्रीय तिरज्ञी काडा नगर के किसी भी भाग 

वौद्धकालीन, मुग़लकालीन तथा राजपूतों की चित्रकल्लाऔ3३देला जा सकता था | | 
के अमूल्य चित्र इस कलाभवन में रकखे गये थे। 5 ॒मभंडा-चोक के उत्तर म॑ स््रगीय श्रावद्धलभाई पटेल 
वोस के कला-ग्रद्शन के सामने ही गुजरात का कला भ रप्रह फुट ऊँची विशाल प्रस्तर-मुृति खड़ी थी, जो दूर 
भवन था, जिसमें प्राचीन समय के वतन ओर मूतिकल्ा 7? एक पवताकार चद्मान के समान मालूम पड़ती थी | 
शस से देखने पर ही उस मूति ओर मूर्तिकार की 


था काठियाबाड़ की मू्तिकला तथा कपड़ा आदि का» 
कला-चित्रण था | इनके अलावा इसमे तीन सो व पुराने#क ता का पता लगता था। वम्बई के कलाकार श्री करमरकर 
१स मूति का सीमेंट को सांचे म॑ ढालकर निर्माण 


कालीन, फूृश तथा पहनने के कपड़े आदि बड़े यत्र के & 
साथ रक्‍्खे गये थे। मध्यकाल ओर शआाधुनिक कला#' द्या था। आज तक किसी भी भारतीय नेता की इतनी 
5 भी मूर्ति नहीं निर्मित हुई है। 


कोशल का भी यहाँ परिचय मिलता था | 
यहीं प्रदशनी म॑ उत्तर की ओर वह स्थान भी था, जहाँ ७. भंडा-चोक के पश्चिम में दो विशाल गेट. भध्तक 
वा किये आकाश से बाते करते दिखाई देते थे | सामने 


महात्मा जी प्रतिदिन शाम को सात बजे संध्याकालीड 
शते हुए वाई ओर के गेट का नाम 'सुभाष-दरवाजाः 


लगभग पचास आदमी बैठ सकते थे | जब महात्मा 
&$ थाने का समय होता तव उस पर दूध के समान सफैद 
बिल्ला दी जाती । यहाँ एक माक्राफ्नोन तथा दो ला 
ऋर लगे रहते, जिससे प्राथना में भाग लेनेवालों के 
दे में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती थी | 



















चाल 


प्राथना के लिए पधारते थे तथा हज़ारों आदमी उस प्राय 
में भाग लेते थे। यहाँ एक बड़ा तम्वा-चोड़ा मंच अर 


शी 
२ पनमएल_नम. रन (खेलना 0 ३ हे 


ताप्रीतट का विट्रल्ननगर 
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>्ञ् डे ०५ श्र 
आर दाहना थोर के गेट 


का नाम 'जवाहर-दरचाज़ा? था। 
ब्नेक वाच्र स उत्साह और उमंग म॑ सराबोर लाखां 
० लक 5०“ 
'ऊताना न पडाल म॑ प्रवेश किया था। ये दरवाज़े अन्य 


दरवाजों की हां तरह यक सज़ाये गये थे इ्म 
की | ह। तरह पुन्द्रतापएचक सजायथ गये थे । इ 


“ध्वज से प्रवेश कर भीतर की ओर नज्ञर फेंकी तब एक 
जसम चालक 
ह रात म॑ अधिवेशन होने के 
३ क + ३ 5बार शशि वाये थें। आरा आर का 
|। * चहारदीवारों पर वही ६ फुअ चौड़ी तिरद्ी 
नालर लटकाई गई : 


इ थी। सामने दक्षिण की ओर बोचोंबीच 
ने भाषणु-मशन्न चना ह्था : 


जाइ ठया. 


२ उर तिरज्ञीपताका 
पक सर पर 


बज -»७ 
हो 5+ 


(थौ। बह २० फः 
पट्रच्चजा लहराती थी | 
लगभग सुन्दर सौछहछ या का जीन इस सम दान मं या 
कण ह्त' पडात् भ ञ्न ० री व न्ज्ज्क ही है; 2. ग्य 
कह  # उठकर लगभग दो लाख आदमियों ने 
'डुल अधिवेशन 


न “० व से देखी 
बदल की मे टिक मल बदली ॥. दस अंकॉर: बारे 
जितना का *ज निज्पता थी क्कि बह इतना वस्तृत था, 
5 वेस्तृत कोई भी कांग्रेस-पं 
। काप्रस-पड अव कं 
बना था । से पंडाल आच तं नहा 


पंडाल के पारचमी दरवाजे स आगे 


ड्यर 9 

हज ३ पी ऊँ आतिथियों के दघ-घी खलाने के 
कर्मचारी इसे पा ०] रखी थीं | यहाँ भी लगभग 
४ देख-भाल के लिए थे और 

8. ह# ६८०० तथा दही ओर थोड़ा 
कप. अधिकतर खाने-पीने और 
3 कफ [ हे | _उद गोशाला आधुनिक 
5तना गायों के होने पर भी यहाँ 
किसानों के 
उसे के लिए भी यहाँ व्यवस्था 
तरीके बतलाये गये थे तथा 
*ती दवाइयाँ भी संग्रह की गई थीं 
ने पशुओं की अच्छी तरह दवा भी कर 


श्स प्रबन्ध से 
हा बिद्चल्लनग 
हा | यहीं भोजनालय के * दूध ओर घी से पूण 


कांग्रेस-नगर की 


4४ “डी है ५4 


राज़ स्चच्छुता के साथ द 


+ दहा 
बना या 


इ्थ। आर गापात्नन 
शुआ के रोगों की दे 
जिससे किसान अप 
सके । 


विशाल #॑ दत्त 
विशाल भंडार था। आठा हिला आल पर मो कं 


| बैलों-द्वारा चक्कियों में पीसा 





2०० ॥ ०३८) न्‍्की.- ् 
कक है ##कर्म # 


एक] 


ब्क्ह 
क.एइकक उ>ज् जया 


यम ० 4१ ७कंल १०९ त्प्रक के 


कन्‍न्‍नकूू+े+ ० ७ क्ैन्‍े-+के--ओ ७ इ-- ७... कमक-- केक बकेभमी 
«७४55 24050 90४ ००, 


कद लता 


(५७2४ आतढक 2कषचरक ता 
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रहा था ओर सेकड़ों स्लरियाँ दाल-चावल 
करने में दो मास से जुटी थीं। वस यही विद्दलनगर 
अंतिम छोर का प्रमुख उल्लेखनीय स्थान था। इसक 
र तक पश्चिम की. ओर भोपड़ियों की लम्बी कृतार 
बाई देती थी | 
परन्तु विद्चलनगर यह विवरण अधूरा ही रह 
यगा, यदि उसके उत्तरी भाग का उल्लेख नहीं किया 
यगा, जहाँ नगर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ताता 
ती है, जिसके गर्भ में बीस-वीस फुट के दो कुएं खो दे 
थे, जिनके द्वारा ताप्ती नदी का जल तीन तो फुट 
ची <ंकी तक दो जलाशयों में साफ़ करके जनता तक 
जैचाया जाता था | 


क़रां 


करने तथा 


सरस्वती 


महात्माजी की कुटी यहीं ताप्ता-तय पर ही थी | 
सामने की ओर एक सुन्दर छोटा-ता वर्गीचा था| 


। अ्रन्तिम पत्र 


लेखक, श्रीनाथसिंह 







की उस महान्‌ विभूति ने १२ दिन इसी छुटो में 
किया था | 02, [ 2पू फ़रवरों सन्‌ १६३७ 
आल कर हक है वी वे। जाहन्स इगट नामक 
रात में यह विशाल नगर एक प्रज्वलित नशे .  . हे 
- आह जज ह | दमन युवक को ३२९ व का 
मालम पड़ता था | हवाई जहाज़ पर ब्रेंठ कर यदि का ओऔ >अकआआि2 7 ऐ 
कं गर की शो हा >> थे | झवस्था में राजद्रोह के दंड म 

विद्वलनगर को शोभा रात्रि के समय दे 


होकर कह 


ध ६१वीं कांग्रेस का अधिवेशन ऐसे दी विशाल नगर) 


|| 
लिए इ्‌ 





बेगानापन 


लेखऋ, श्रीयुत चतुझ्चुज माहेश्वरो चंतर 


ऋतुपति को अर्पित कर देती 
पिक पंचम-स्वर-वन | 

किन्तु सिल्ला करता वियेाग का 
हैं उसको. खूनापन ॥ 


शलभ दीप पर कर देते हैं 
न्‍्योछ्लावर तन-मन | 
अमिट पिपासा छिये हुए ही 
दो ' देते जीवन ॥ 
मुकुल॒ लुटाता बेसुध होकर 
मादक मसधुन्योत्रत । 
बिगड़े वैभव पर क्या पाता 


वह मधुपालिंगन ॥| 
सीन अटल निष्ठा में रहता 
चातक-मन प्रतिक्षण । 
किन्तु साधना सारी उसकी 
बनती आँसू-करण || 
कोमल किरणों में खो देते 
सरसिज अपनापन | 
मिलता है प्रतिदान उन्हें क्‍या 
.. सतत व्यथा-साधन ॥। 



























५ $ इलन-जेल में फाँसी दो गई | 
5 4 हह अपराध में जनवरी १६३५ 
में बद गिरफ़्तार हुआ था। 
नाज़ी सरकार को उसके विरुद्ध 
| द्वैनला तेयार करने में २० 
8 मात लगे । उसकी पत्नी लूसी 
88 का रूस भाग जाना पड़ा। 


उठता कि स्वगं तो यही 


*+कन्‍च्थ्णव ४ ड 
४:२9. 4 हर 
ै ्- 
22 47२ ट 
">ु) 


<>- 


जिसकी महान कायवाहिया 


यों का उल्लेख इुंह पे री 
ख म॑ स्थान नहां है | कर 


8 हत्या ओर मुकृहमे का समाचार 
एक भी जम॑नयथत्र में नहीं 
पा । उसका अपराध सिफ 
नी बह था कि वह युद्ध-वरोधी हो 
गया था और फ़्रेसिज़्म का 
है एम्र्थंक ने था। यद्यपि सन्‌ 
2) १९१५ में वह १७ वर्ष की 
अवस्था में युद्ध-भुमि में गया 

कनन्‍्तु वही क्षण मं कर देता ) गा और वीरता के लिए आय- 
रज-कण मे मिश्रण ॥ है उन क्रास? प्राप्त कर चुका था। 

छुका-वन्ड बत5, सजाता ऊाडी ॥ वोन जगह्द उसे मोली भी लगी 
नि के * खेले मु यी। शान्ति स्थापित होने "पु 
कम फॉय को विकन्यण । 2) वेह्‌ युद्ध-विरोधी होकर घर लोटा 
3 | यही उसका अपराध था | 


निरखा करता हैँ चकोर शाश 
भर अपलक लोचन। 

तृषा-ज्वाल से रहता हैं पर 5 
. दग्घ, जजरित तन 

अलसाई कलियों में भरता - 
मलय-पवन चुम्बन 


ख्याति 


दे देते प्राणोप है झाँसी से कुछ घंटे पूव उसने 
है _ बन उन्‍्मन प्रेमी जन | है हपनी प्रवासिनी प्रिवतमा को 
प्रतिफल में पाते हैं क्‍या वे .. जा ह एक पत्र लिखा था। उती का 
हे है केवल चिर-वि छुड़न ॥ " भावानुवाद इन पड़ क्तियों में 
कहीं करें हम दृष्टिपात | देले का प्रयास किया गया है।] 


है जीवन में तड़पन। 


विधि ने सजन किया है जग में >कणरूट-उलठतललात | 
बस वेगानापन॥ 0  - 


उसका मुकदमा बंद कमरे में : 


ह्वश्विह्ड 


छल्ल्ल्डह् 


>>-ज 


लल््व्विड्डड्ड 


ब्वालहछल 


प्लस 


घ्घ्ह्ह्ल्य्य्य्य्ख्ध्ब्ब्ब्ह्ह्ड्ल््स्ल् 


| 


ज्य्व्युस स्व्यव्प्यप्य्व्व्स्स््ल्स्ज्व्च्त् 


से भा5- ६ 7-२२: 3 


न्तिम घड़ियाँ । 
हथकड़ियाँ ॥ 
तल होगा । 
स्तर की लड़ियाँ॥ 


हष-विषाद भरे जीवन की आ पहुँची 
आज न मुझको बाँध सकेगी लोहे की 
मेरे मत तन को छूकर के आज वायु 
तुम उसको संतप्त न करना व्यथ वहा 
पेन यह संबाद सुना है उसी थेये से जो हैं मेरा। 
मन में है ताज़गी चह्दी जो देता जग को सदा सवेरा॥ 
यह है अंतिम पत्र प्रियतमे ! वाक्नी केवल यह असिल्वापा। 
वहत दिनों तक रहे न तुम पर विरहव्यथा का बादल घेरा ॥ 


कई बार में बता चुका हैँ आज पुनः यह हूँ बतलाता। 


मृदभापिणि ! में नहीं मृत्यु के आलिट्नन से कुछ भय खाता ॥ 


इससे तुम मत चिन्तित होना जैये न खोना बहुत न रोना । 
मरने के हैं विविध बहाने उनमे मुझको यहां सुहाता ॥ 


युद्ध में जिस साहस से मेने खेल मग्॒त्यु से खेला। 

स पथ में भी सद्ृढ वचनाने को काफ़ी हे वही अकेला ॥ 

जिस दृढता को में अपनी पत्नों से कर सकता हू आशा। 

व्रिये उस तम रक्षित रखना समाचार पाना जिस बेला ॥! 
याद मुझे उस दिन की आती जब हम दोनों प्रथम मिले थे । 
क़क उठी थी कोयल तरु पर चन में अगण्णित सुमन खिले थे !। 
एम देह थी एक प्राण था एक ध्येय था हम दोनों का। 
द्रम-बल्लरियाँ दैर्ष्या करतीं हम दोनों इस भाँति मिले थे॥ 

व्याकुज्ञता यदि बढ़े हृदय में याद उन दिनों की कर लेना । 

वहा व्यथा को स+थ अश्रु के तुम चुपचाप घेये धर लेना ॥ 

जो नौका मँकथार पड़ी है जिस पर थे सवार हस दोनों । 

साहस रखना क्योंकि तुम 
तीत्र चहेंगी दख की आँधो पर उधम तुम छिप्र सत जाना । 
सब साहस समेट कर रखना और थंये को नहीं भुलाना | 
ख वचैटान को सम्बन्धी है. विश्वास मुझे आंयगे। 
और न आयें तो भी तुमझछो तो हे आगे बढ़ते जाना॥ 

जग में ऐसे लोग बहत हैं जिन्हें मिला है अप्रिय जीवन । 

पर उनके जींवित रहना है ओर थेये करना है धारण ॥ 

एक प्रश्न है सम्मुख रखना किसका क्या कतठ्य जगत में 

मुझको संतोप कि मैंने समझा उचित किया प्रण-पालन ॥| 
सरस सहास चन्द्रमुख लूसी व्यथे तुम्ह हैं यह बतलाना। 
जीवन का पयाय म्॒त्य हैं जग सुख-दडुख का ताना-बाना ॥ 
आज तुम्हारा आलिड्डन में करता हूँ स्मृति के आँगन में। 
स्वच्छ मे।तियों में निज दग के लखना तुम मेरा मुस्काना ॥ 
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[ प्रतिमास प्राप्त हानेवाली नई पुस्तकों की 


श्र 


१-२--खाहित्य-सलदन, चिरगाँव, झाँसी, की दो 


पुस्तक -- 


(१?) सज्ल-घट--लेखक, श्रीयुत मेथिलीशरण गुप्त 


ओर मूल्य २) हे । 


रु 


(२) नाराो-लेखक 


मूल्य १॥) ह्ढे। 
३--तलसी और 


दूसरा भाग)--लेखक, 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग हैं 


दूसरे का २॥) है। 


श्रीयुत सियारामशरण गुप्त ओर 


उनकी कविता (पहला और 
परिडित रामनरेश त्रिपाठी, प्रकाशक 
। पहले भाग का मूल्य २) ओर 


४--एक भूल-लेखक, श्रीयुत शिवदेव उपाध्याय 


सतीश?, 


बी० ए०, ब्री० एल०, प्रकाशक, साहित्य-सेवक- 


संघ, छपरा हूँ | मूल्य १॥) हं | 


५- पशु-चिक्रित्सा--लेखक, 
किसान-हितकारी-पुस्तक-माला, छुपरा हैं । 


वर्मा, प्रकाशक, 


मूल्य ॥॥) दे । 


६-७-जयपुर प्रिंटिंग बक्सर, 


जयपुर, की दो पुस्त 


डाक्टर राधोप्रसाद 


चौड़ा रास्ता, 
का हू 


(१) कामकला- मूल्य ३) हें । 
(२) स्वास्थ्यशिक्षा-मल्ब १॥) हद | 
८--दोषी कोन >लेखक, श्रीथुत शम्मूरत्र दुवे, बी० 


ए्‌०, एल-एल० बी०, प्रकाशक, दिल्ली-पुस्तक-भण्डार, 
बाज़ार सीताराम, दिल्ली हैं | मूल्व २॥) है । 

९-क्रवि प्रसाद की काउय-साधना--लेखक, 
श्रीयुत रामनाथ सुमन, प्रकाशक, छात्रदितकारों पुस्तक- 
माला, द्ारागंज, प्रयाग हैं | मल्य २॥) 


2०:३३ -गंगा-ग्रथा गार, ३० अमानावाद-पाक 


लखनऊ, को ४ 


पुस्तक -- 


(१) शिवाजी (नाटक)-लेखक, श्रीयुत मिश्रवन्धु 


और मूल्य १|) है 
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प्र | ! है ल्ज्क्रट्् 32६ 
७ (| # कि किम; साया $छब ठीक कर लूंगी | ख़ाली हाथ अकेले बैठे बैठे जी 
ञ्ः श्म्् न ०” 2 "५ ई (7 | 
वीक: की 22 की लगता । 
32२ ह४<2 के £ 7 » ४६०२० ० 


365 मिस दास ने सुप्रमा से कहा--आढ बज रहे हैं भाई | 
द्रव में उठती हूं। घर जाने से पहले ज़रा देर के लिए 


इक मिसेज़ राय के यहाँ जाना होगा | 
(२) विज्ञय (द्वितीय भाग) (उपन्यास)-हेक, टच. 


स॒प्मा फाव्क तक आकर उसे पहुँचा गई । 
के मनुष्य के शरार मे हृदय नामक ज वह 
श्रीयुत प्रतापनारायण श्रीवास्तव ओर मल्य २) है ड द् के जा एक वस्तु है वह 
(३) ग्राम-सध। २-- लेखक, परिडत 


5 5 ढठी प्रकार भी शल्य करके नहीं रक्खी जा सकती । हृदय 

शुक्र और मृल्य ॥८) है । ऐड्स जा की दूर करने के लिए स॒ुपमा के कई 
(५) बाचत्र जा व-जन्त--लेखक श्रीयुत प्रमयि थ | परन्तु इस प्रकार अकेले हो जीवन बतात 
लाल दान्नित और मूल्य ||) है । 


हि ० है 
* खडे! € 
के 9. 


उछकह ॥गत रहते के कारण उसका हृदय ओर मन सदा हवा 


9 
ब्घ-सा रहता था उसक बार बे यह त्र 
५ 2--असली प्रथ्वी राजरासो--सम्पादक रस 2220% दर के नल आर हि मन म बार बार यही त्‌ 
| | ठ 
कार, परिइत मथुराप्रसाद दीक्षित, प्रकाशक, दयानन्द त्माय व्याक्त के अपरिमित स्नेह का 


५ ' हे प्राप्त करके भी में र दर 

चज्जड़ मुहल्ला, लाहौर हैं । मूल्य १) है । हे 3 2 के दस शुल्वता को दूर 
के $/ने म॑ समर्थ न हो सकूँगी | यही कारण था कि हद 

१०--पत्र-पुष्प (दूसरा संस्करण --लेखक, न 
भ इस शत्यता का निकाल फेंकने के विचार से ही कोई 

देवीसिंह, चामू हैं, मिलने का पता --जयपुर-प्रिंटिगजल के 
शा 300 ३ केई उपाय खोजने के लिए, वह व्यग्र हो उठी थी | यहो 

पर 
' ऋरण था कि उस दिन मिसेज़ ज्‌ 

१६-ज्वर के कारण व चिकित्सा दास ने जब एक आश्रम 


काने का आग्रह प्रकट 
श्रीयुत युगलकिशोर चोधरी, पो० नीमका थाना, ४ हर किया तब -वह तन-मन से उसी 


स्टेट हैं | मूल्य 2) है । अल, 
9५ पिता को अपना यह 
१७--नज अज्ञान--लेखक, श्रीयुत अशन, ह अभिप्राय सूचित किये उसे बहुत 


शक पाक पलक है डैव होगये थे । आज उसकी इतने दिनों की आशा सफ 
केठा की ओर अग्रसर हुई हे, यह देखकर मसपमा अत्यधिक 
हमको! [लेप मजाक, मे वर हति का अनुभव कर रही थी 
३ उअ घूम-फिर कर लोटने के बाद आहार आदि से निन्वत्त 
नाथ गुत, प्रकाशक, साहित्य-सेवक-कार्यालय, काश रात के नौ बजे खुधा और अनिल बैठक में बैठे 
ल्‍ है ् ब्रेठक में 
पृष्ठ-संख्या १५४ अर । 
ह स्‌ 2 ० ही. हि न्‍ है--विशन | हि चांद अनंत विता' को लोन सेंवेड कि 
इस उ हानी इ गा | बरामदे में आते ही उसने देखा, उसके मात 
के हे ह्‌ साच- 
के एक मुसलमानी मुहल्ले में रहते हैं। # भनिल भी ब्रेठ गया । उसने कहा--मैं आपसे एक 
पत्नी को अपना अधिक समय नहीं दे सकते | #छ3-.. कहने आया हैं । 
के । 
का समय एक बढ़िया नॉकरानी के साथ अ्रनादि बाबू ने उत्करिठित होकर कहा--कौन-सी बात 
होता है। कानपुर के प्रतिद्ध हिन्द्र-मुस्लिम दंगे रेश ! 
परिवार की शान्ति भज्ञ हो जाती है | उपद्रवी मु 
का एक दल प्रोफ़ेसर साहब की गैरहज्िरी में उतर 
म॑ घुत आता है । उनकी पत्नी पर अत्याचार ही ! 


* अनिल ने धीमे स्वर से कहा--कोई वैसी बात नहीं 
 भुधा का कल यहाँ से चले जाने का विचार है| 


क अनिल के माता-पिता एक साथं ही बोल उठे--कक्‍यों ? 


240.. # न चछन अता 











आनेल ने कहा-_ 
! के साथ विवाह करना के चल 
ता कहीं अ्रच्छा होगा क्नि 
._*व हुए स्वर से अनादि 
| पेया विवाह करना रस 
इस सम्बन्ध मेंतो उसने 
नी क्यों आपत्ति कर रहा हे? 


सर 
.. _ 5 सुषमा ने केाई आपत्ति 
हद त्रह् क्यों कहता ह कि शायद 
3पमा कुछ द' खी-सी हाउ 


कर ० चि ग्प्ने पर 


>॥/ 


»/ 


चना 
तर, 


बात्र 


श्स सम भन 


गी यही 5 जप रहने के 
चार 


भाय ह्‌ 5 
कि ठ पेच है अभी अनिल ने कहा--मेरा 

 चन्तित' अूडों आप उसके विवाह के लिए. | 
रच द | कै कब तक वि आह जिस लेक उसे और ऐसी ही | 
जा ही रहा हूँ । सुप्रमा न्‍्क के से लौट आऊगा। में तो । 
के अपने पति के यह जल याँ निवाह होग 
इस घर सें रह  णीगईतो ह- की 

जक का जायगा भला आप लोगों से 

ध् पु माता 
कर 'रन्तु सुषमा के सख > हैं तो कक कहते हो 
हानि पक हे जे लि 
७. भी सह लेने भ् पक 'शेए हम लोग 
है, क्योंकि इस हे का आलम अपनी यह 
उसकी क्या दशा हे गी बेटा हा हि कद 
हि अनिल ने कहा.__ क 2 
+# 5 आक। को सच त् भभता 


पर 


लना उप 4 में सुपमा से आग्रह करके - 
चाहता हे। #.. ' से वह उससे कुछ 
जे उसका यहाँ से चले जाने 


ता नहां, क्‍्यों। बह कहता है कि _॥ 


से दुःख ही देना है। 


। कुछ चाहती है--- 
न कहा --कक्‍्यों १ सुषमा 
वाकार कर दिया है १ नहीं तो! 
भी कुछ कहा हो नहों | तो - 


नहा का | तो भी पता 


उसके यहाँ आने से 


| उसका यह भी अनुमान 
उुप्मा शायद अस्वीकार 


बाबू ने कह्ा-उसने ॥ 
त्रएक बार उससे पूछु लेने मं । 


यह वात मेंने भी 


की कक 4ल्‍्न----प>मन्ि, यहा ह् 
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न ही 


मेरी तो धारणा है कि इससे उत्तके दुख की हां द्ाद्ध ह 
उसके सुखी होने की ते इसमे कोई बात ही नहीं हद । ेु 
कुछ क्ुण तक मोन अनादे बाबू न 
कहा--तो यही सही बेटा | सुधा यदि कहता हे 
समय विवाह के सम्बन्ध मं कोई बात करने का आवश्यकता 
नहीं है तो मैं भी यही माने लेता हूँ | तब तक व्‌ भी 
विलायत से लौठ झ्रा। बाद को जो कुछ होगा, होता रदेगा। 
अनिल उठकर खड़ा होगया। वह कहने लगा।क 
सुधा से मैं एक बार फिर इस सम्बन्ध में बातें करूँगा । 
उससे पूछूँगा कि सुप्रमा से बातें कर लेने में उसे आपत्ति 
क्यों है। यह कहकर वह अपने सेाने के कमरेंम 
चला गया | 
तीसर्वा परिच्छेद 
विल्लायत-यात्रा 
बंबई के ताजमहल हाटल के एक कमरे में चार प्राण 
बैठे थे | वे चारों ही नीरव थे, किसी के मुँह से कोई बात 
नहीं निकल रही थी | कमरे में पूर्ण निस्तव्घता थी। 
सामने अ्रब-सागर की उनन्‍्मत्त अशान्त जल-राश 
नाच-नाच कर कल्लोल कर रही थी। जहाँ तक दृष्टि 
पहुँचती, केवल असीम अनन्त जल-राशि ही दिखाई 
पड॒ती | जान पडता कि समुद्र की यह नील जल-राश 
दिगृदिगन्त में विस्तृत हफर आकाश से मिल गई ई | 
उस समय एक विराट निस्तब्वता मानों दिगादगन्त मे 
विस्तृत थी । ह 
- मनोरमा सोच रही थी कि मेरा प्राणों से भी अधिक 
प्रिय पुत्र कल मेरी ही स्नेहमय गोद से बिलग होकर कितो 
अज्ञात अपरिचित देश में अपने भाग्य का अन्वेषण करने 
के लिए चला जायगा । पुत्र की इस यात्रा के सम्बन्ध मं 
सहमत होने पर भी पता नहीं क्‍यों उनके छदय में एक 
प्रकार की शून्यता की स॒ध्टि हा रही थी। उनका व्याकुल 
चित्त एक प्रकार की विपत्ति की आशक्ला से अधीर होता जा 
रहा था | विदाई के दृश्य की कल्पना करते ही उनके 
हृदय में जिस थ्रत्यन्त प्रबल वृफ़ान की सध्ठि हों रही था 
वह वर्णुन से परे थी | * 
चार-पाँच दिन हुए, अनादि बाबू परवार-सहित वेबई 


& 
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ऐसे स्व लोग उसे जहा 





बविला [रहा था, इ त्ज््ऋु इवादि बाबू ने कहा--अनिल सेबातं करा। तान-चार द 
ने के लिए आये थे । आई ३ढोई बात नहों है । वे तो देखते ही देखते कंट जायेंगे । 
बड़ी देर को निक्ष्व्यता के त्राद सुप्रमा को. मातए [8 तरह अधीर क्यों हो रही 


2 | / «* 7| हुँ 



























पुत्र को ओर दृष्टि फेर । अनिल माता को ही ओर दकऔ। शाता के मुख की ओर ताककर नुपमा ने तुम 
रहा था | मनारमा ने कहा >इुस तरह एकाग्न भाव ; हनी चिन्ता क्यों कर रही दी मा ? भया शीघ्र ही लोट 
क्या देख रहा है अनिल ? 50 वेंगे । ठम्दें तो ज़रा भी घेय नहीं हे 
अनिल ने श'न्त करठ ते कहा -आपझेा हो हो $ प्ननोस्मादेवी ने गम्भीर और खिन्नतापूर्ण दृष्टि से 
देख रहा हूँ मा । इन्हीं तीन-चार दिन मे पता नहों, थह की ओर देखा। वेदना से व्यथित कएठ से वे कहने 
कैसी हो गई | आप इतनी उचन्ता क्यों कर रहा है : बह $ | तुम दोनों मेरे क्या हो, यह वात वे अन्‍्तर्ब्यार्मी 
यहो हाल रहा तो आप छझिलने दिरनां तक जीख्रत रह / जानते है | 
सकेगी ? ह हि हि >जई तुपमा ने कहा--मा, तुम तो भा के सम्बन्ध में 
आँमुओं से रुे हुए कर से माता ने कहा-खाड दा से ही कहती आ रही हो कि इन्हें विलायत 
नहीं क्यों मुझे ऐता लगता ईद कि शायद मे ठुच् ;गी। फिर औ्रज इस तरह अ्रधीर क्यों हा रही हो ? 
देख सकूँगी । मुँह से कहना ओर बात है, लेकिन सनन्‍्तान की विदाई 


नि 


अनादि बाबू ने स्थिर ऋरठ से कहा-शान्त्र हो 


तम यदि इस तरह अधीर द्वाओंगी तो परदेश में 


जी 


देन जब आ जाता है तत्र वह माता के लिए बहुत ही 
बहत ही निमम होता है | यह वात सुष्मा-जेसी 
अकेले क्रितना कष्ट होगा ? 5 तुमवद्दीन बालिका के क्रिस तरह समभाई जाय, यह 
अनिल ने देखा कि माता के मुख को आभा एक हद] मा की समझ मेंन आया। उनके सामने जो 
ग़ायव दे | वह स्वयं भी माता को प्राणों से अविर अछ क८ विस्तत समुद्र था उतका आदि कहाँ है और अन्त 
समझता था, एक क्षण के लिए. भी माता से विलग इक) है, यह वात बतलाना सम्भव नहीं था। ठीक 
उसके लिए अप्ह्य था। इससे उसे यह अनुभव करन बछार प्राणों से भी अधिक प्रिय एकमात्र पुत्र के वियाग 
विलम्ब न हुआ कि इतने दौवकाल के व्यवधघानओदंश्वाशड्डा से माता के हृदय की चिन्ता ने कितना 
आराशड्ढा से माता के छृदय में कितने ज़ोर का वृद्धान आह क विस्तार कर लिया था! क्‍या वह इस सीमाहीन 
होगा-। परन्तु वह कर क्या सकता था! उस तो औदप तागर के ही समान नहीं थी ? इस चिन्ता का क्या 
स्नेहमय गोद त्याग कर यात्रा करनी ही थी और यात्रा हित प्रन्त था ? सुपमा पागल थी। उसे वे कैसे समभातों 
थी उस अनन्त असीम जल-रंशि को चौर कर एक विश उनके हृदय में किस प्रकार की अपरिसीम व्याकुलता 
स्थान पर अपने भाग्य-को अवश्रकार में करने के लिए पवन बह रहा है ? 
गाज यह भारत-भूमि उसे कितनी मधुर कितनी एक दिन की बात है । उस समय अनिल बहुत छोटा 
मालूम पड़ रही थी ! आज माता, पिता, बदन, वां | वह दौड़ता हुआ चर में आया और भयभीत होकर 
कि ज्न्‍्मस्थान की मिद्ठी तक सजोबव होकर उसकी 


कल को गोंद मं चेठ गया। पिता के बहुत आग्रह के 
के सामने नाचने लगी। बद सोचने लगा कि मकर, व्याकुल भाव से, बुलाने पर भी वह उनके पास नहीं 
ही केक अंत ते अही लक हक 0 | | अपने छुाट-छाटे दोनों बाहुओं से मा का गला 
करूँगा ? गौरव प्राप्त करके विदेश से लोटने पर 
माता के चरणों पर मस्तक रखने का सौमाग्य मिले 


कइुकर तोतली बोली में उसने कह्म--नहीं, मा के पास 

म ने जाऊँगा | उस दिन की वह सुखमय घटना मनों- 
यदि इसमें सन्देह है तो सफलता को ही मुझे क्या/ ५ 
श्यकत' है ! श्य्ज 


शदेवी के स्मृति-रूपी सागर के तल-देश में पड़ी थी । 
जन वह वतंमान के प्रगाढ़ अन्धकार के भेदकर उनके 
मनोरमादेवी ने कोई वात नहीं कही। बह 3; 
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व पर उदित हो आई। जिस दिन वह घटना हुई 
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रूप से निकला हुआ अधूरा 
कणु-कुहर मं गज रहा था । 
सेचने लगीं क्िि यदि में बद दिन फिर लौटा 
पाती, आज यदि अनिल उसी तरह उस दिन का 


(ः ८) 


> /ै॥ 
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अत्पष्ट रूप से उच्चारण किया हुआ शब्द, नहीं मैं न 
जाऊंगा, दाहरा देता, तो क्या ही अच्छा होता। क्षण 


भर में वे फिर सोचने लगीं--नहीं, नहीं, ऐसा क्‍यों हे ? 
वह जाय | इससे ते अनिल सुखी होगा, इसी में मुझे भो 
सत्रसे अधिक शान्ति मिलेगी, यों मुझे चाहे कितना ही 
कष्ट क्यों न सहन करना पड़े | 
समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता | देखते देखते 
अनिल को यात्रा का दिन आ पहुँचा। तट-भूमि से दूर 
अगाधजल में सुसज्जित होकर “चायना” नामक जहाज़ घुआँ 
उगल रहा था | तथ पर नोका सजी थी, जिस पर यात्री 
लोग आ-आकर बेठ रहे थे | मनोरमादेवी अनिमेष दृष्टि 
से इस नोका की ओर ताक रही थीं। आज़ वे मानो इसी 
नोका पर अपना सत्रस्त्र चढ़ा देने आई थीं । पुत्र के बिदा 
करते समय माता का हृदय विदीण हुआ जा रहा था। 
उस समय वे सेशच रही थीं कि अरब-सागर की उन्मत्त : 
तरज्ले मानो तरणी की दीवारों पर आ-आकर गिर पड़ती _ 
हैं| तो क्या उनके हृदय के अन्तस्तल में भी ये तरख्ें 
एक उत्ताल तरज्ञमाला की स॒ष्टि कर रही थीं ! 
अनिल माता से विदा लेने के लिए. आया। उस 
समय उनका मुखमणडल किसी मरी हुई न्ञों के मुख के ही 
समान निस्तेज और रक्तहीन हो गया था । सारा शरीर 
वायु के भकारों का आघात पाये हुए कदली के वृक्ष के 
समान थर थर कॉप रहा था । अनिल आगे बढ़ा और 
माता के कन्घे पर मस्तक रखकर भराई हुई आवाज़ से 
कहने लगा- --मा...अब . ..समय-- ?? 
मनोरमादिवी पुत्र स लिबट गई । 
में आबद्ध करके वेदना से व्यथित कण्ठ 
अनिल, वेय, शावद में अब. ..तुमे ... 
माता की छाती से मस्तक लगाये हुए अनिल चुपचाप 
आँसू बहाता रहा | 
माता की ओर अग्रसर होकर सुषमा ने कम्पितकणठ 


उस इड़ आलिक्ञन 
से उन्हेंने कहा -- 
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से कहा--मा जाने के समय भैया के कष्ट न दो | देखो न आबबद्ध करके सुपमा ने कहा कह ट्वाइह उत्पन्न कर देती है | वासन्ती की प्रति दिन की पाया क्‍या था: अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न 
मा, भैया... ु किस तरह. .... .. हु व कान मे कोट सत्ता के दृदय में भी उसी प्रकार और कुछ नहीं। लोग ैँ> ने खातिरदारी कर देते हे 
कम्पित चरणों से अनादि बाबू भी पत्नी की.ओर बढ़ इतने में जहाज़ का अन्द्विम बजा | झा आगह उत्पन्न हुआ आर वहीं धीरे धीरे विकसित परन्च सन्तोप से तो उतना भ॑ ञहीं य्‌ सा . बह क्यो ? 

' गये | उन्होंने कहा--क्या कर रही हो तुम ? यात्रा के लोग दौड़ दौड़कर ठीडियाँ 'इडाने का द्याग करने लग्रे।ज कहर तीत्र आकांक्षा के रूप में परिवर्तित हो उठा। व सनन्‍्ती का क्या अपराध ७.2 पक पड़ा । यह आधा 
समय लड़के के उला दिया न ! है .. जद्बज़ के डेक पर तमाम याद जड़ी थी। सुप्रमा उसे पर ड उठत्तों निरलस थी सेवापरायण थी। वह बहुत ही श्राज रन्तोष के २५ द का न्‍छ 5 

मनोरमादेवी पुत्र के वियोग की व्था से व्याडुल हा वेठ गई। आह से पहले उससे एक बार भी नेत्रों से श्राह है हाल, स्निग्ध तथा मधुर भाव से दृष्टपात करती और हर एक एक वात उदय हो का हक दा आम ननल के 

उठी थीं अवश्य, किन्तु वे थीं बहुत ही कतंव्यपरायणा ओर नहीं गिरने दिये | परन्तु ग्राज वह उन्हें रोकने में किछे < | शक काम असझ्लीच के भात्र से करती रही। उनके मुख- लगा के! नत्रपष्पित व के ' हे नह मन ह मन सा 

घेयंशालिनी महिला । अपने हृदय के संवत रखने तथा प्रकार भी समर्थ न हो सकी । इतने दिनों से मानों उडने- है परइल पर से प्रसन्नता का भाव कभी दूर नहीं होने पाता कल्मपद्दीन हृदय लेक ("4 पक जब की कक ओर 

अपने कतंव्य-कर्म से कभी विचलित न होने का उनका आऑँसुओ्नों का एक बहुत वड़ा केाप सश्चित कर रक्‍्खा था| | श। इस प्रकार अविराम गति से घर के लोगों की सुख- थी अपर दुध्च रद :न5्छा से वह मेरे समीप गई 

स्वभाव था | इससे ज़रा ही देर में अपने अ्रशान्त हृदय आज वह कदाचित्‌ शल्य होकर द्वी रहेगा | सप्श तेचने है दुविधा तथा रोगिणी की परिचर्या के कार्यों में वह बराबर लिए। उस उस | का हे।ज्ञ चतलाकर शरण माँगने 

के उन्होंने शान्‍्त कर लिया ओर पुत्र के सान्त्वना देकर लगी कि भैया के विदा करके हम किस प्रक्तार इस अर नन्द ु नंगी रहती थी । सन्तोष के साथ उसका जो एक सम्बन्ध देख ७ तो आह मेने उसे क्या दिया था? केवल 

वे स्वाभाविक स्वर में कहने लगीं--अनिल, देरी न कर हीन घर में निदास कर रुके । ः | थ उसे गानो वह भूल ही गई थी। किस प्रकार के प्रयत्ष दि लक की र उसके साय ही साथ व्यज्ञय-- 

बेटा ! जहाज दूट एह ये अदा ते बड़ा काइनाड से छह | ६ मदःव की चित्तवृत्ति इस रूप में लाई जा सकती म॑वासन्ती व हलक न दे। क्या इतने दिनों 

माता के आभाह्दन और निस्तेज मुख पर दृष्टि स्थिर सुपरमा का शान्त करके माता-पिता के सान्त्वना दी झऔर दले सरन्तोष का हृदय वासन्ती की ओर आकर्षित उपयुक्त ञ्र 3 ॥ शी ताक हल है तो आज वही यह 

करके रुद्धकण्ठ से अनिल ने कहा--जितनी जल्दी हो सबको वशपस किया | वे सब जब शृश्पिथ से अतोत हो गे | हुआ था | परन्तु बाद को धीरे धीरे उसके हृदय में कक के. हद हाथ से क्यों जाने » ? किक, 

सकेगा, उतनी ही जल्दी में लौट आँगा मा। तुम किसी तप वह केब्रिन में गया और विस्तरे पर लेट रहा। ४ रे ग़न्ती के प्रति एक प्रकार की प्रगाड़ श्रद्धा का भाव  अ्वेहार हे मं किसी प्रकार क्लो तट 


प्रकार की चिन्ता न करना। यदि तुम मन में दुःखी 
होओगी तो मुझे बड़ा कष्ट मिलेगा। 
पुत्र का मस्तक चुम्बन कर माता नीरब भाव से अश्र- 
विसजन करने लगीं | पिता के समीप आकर अनिल ने 
उनसे भी विदा माँगी | 
: दोनों बाहु फैलाकर अनादि बाबू ने अनिल के दृढ़ 
- आलिछ्ञन में- आवद्ध कर लिया। उन्होंने अत्यन्त ही 
करुण स्वर से कहा--जाओ वेटा, खूब सावधानी से 
रहना, पत्र देने में विल्म्त्र न करना | अपनी झा की दशा 
ते ठुम देख ही रहे हो।. £. 
सुषमा ने कहा--अ्राप भी रो रहे हैं छात्र जी ! 
सुषमा की ओर ताक कर अनिल ने कहा - सुप्रमा ! 
भराई हुई आवाज़ से सुपमा ने कह्मा--भेया ! कि: ** 
स...त...र...ह मा. . .केा 
सुषमा के काँपते हुए दोनों हाथों के अपने हाथ म॑ 
लेकर अनिल ने कहा --सुपमा, तू भी रा रही है? तेरा 
हृदय ते लोहे से भी कड़ा है । आज व्‌ इस तरह विहनल 
क्यों हो रही हे ? ठम लेगों के. छोड़कर में बहुत दूर देश 
में जा रह्म हूँ । छुके अब कष्ट मत दो । ये बाते याद आने 
पर मुझे वहाँ कितना कष्ट होगा ! 
- जल से भरे हुए दोनों ही नेत्रों के भाई के मुख पर 








- ई उत्तत्न होने लगा। वह अनुभव करने लगा कि वासन्ती 
$: मन जस प्रकार को अश्वद्धा के साथ अपने से दूर 
हर रक़्खा है, सम्भवतः वह इतनी हेय नहीं है | आज 

४॥ 3 द्‌ रहकर पिता के मृत्युकाल के समय की उसके च्ीण करण्ठ 

सन्‍्ताप बराबर वासन्ती का प्रतीक्षा म॑ वेठा रहा, परुछु ज मरे निकली हुई वाणी सन्‍्तोष के कान में गँज उठती थी | 

उस समय तक भी वह उसके दृष्टिथ पर नहीं आ सक्षौ॥रज प्राज सनन्‍्तोप की वह प्रतिज्ञा कहाँ है! कहाँ गया 3 सका 
उध दिन रोगिणी की परिचर्या के लिए जो जो बल्तुएँ ह4ह अहृड्ठार ? मूछित और चेतनाहीन श्रवस्था में भी 
आवश्यक होती थीं वे सब चमेलीं हो ला लाकर रनवे एक दिन जिसकी अवहेलना करने में उसने ट्वि बधा का 
समीप उपस्थित कर देती थी। कनन्‍्त सन्‍्तोप ह अखैप्रनुभव नहीं किया जिसकी निष्कपट हृदय की व्याकल 
ध्णापूर्ण दृष्टि आज केबल कमरे के ही ओ डुँद्राथना भी उसको प्रतिश से विचलित करने मे सम 
| रही। उसने यह अनुभव किया क्रि मुहते को हा सकी, इतने वर्ष तक जिसको ओर दृष्टिपात करने 
वलता के कारण आज इस तरह मेरे हृदय को पराव३ ३ गे आवश्यकता का उसने अनुभव नहीं किया. आज 
स्वीकार कट्नती पड़ी है । आज उसका हृदय वासन्ती ऊँचे #तोप का मन उसी वासन्ती के मन के द्वार पर किस 

'जए व्याकुल हा उठा था। उसके शर्ार का अगुऊरमाजु उ कल को भिक्षा के लिए हाथ जोड़े खड़ा था ? 

तक आज बारुन्ती के लिए व्याकुल दो उठा था। #ब ज्स प्रकार के विचार को सन्तोष हृदय में स्थान तक 

जो मुख 6दा घृधट स ठेका रहता नुप्य +% है| देना चाहता था, आज वहा घृूम-फरकर उसके 
कांतृदहलपूण दृष्टि सदा ही उस पर निपतित होने के देय पर प्रवल भाव अधिकार किये जा रहा था। वाशहन्ती 
प्रयवत्ञषशाल रहती है ) लोग सोचते हैं कि कदाचित्‌ $ दृदय में जो इस प्रकार का परिवर्तन हो गया था उसम॑ 
वृवट की आड़ में छिपे हुए मुख में कोई अपरिमि ई गे इतना अधिक उदासीनता का भाव आ गया था उसके 
सोन्दर्य-नाथधि निहित होगी। उसे देखने के लिए पुक्ल॥तिए उत्तरदायी कौन था ? जो कुछ स्त्री नहीं कर सकती 
का डॉट जब व्याकुल होती है तब स्वभावतः द्वदयऊईशउन्ती ने वह भी किया था। किन्तु उसके बदले में उसने 


अब ०० कार कर 
* 3 


इकतीसवताँ परिच्छेद 
चिन्ता का आरम्भ 
समस्त दिन व्यतीत हो गया। प्रायः सन्ध्या हो झ्राई 


+५० हि 


तृ द्वार के 
नल 
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मालूम नहीं पड़ती ? 
उन्‍्ताप को मन ही मन ये 
सगाकम अपने इस अर 
'केस तरह स्वाभाविक 
सता फिरता हूँ । आज 


। ग्लान हद । 
शिष्ट खआार ( 


आत्मीयता के 


वह ठाचने 


वासन्ती 
के लिए अधिकारी 
_उद्ाधकाल तक्क मेने 
देष्टि से देखता रहा 
व्यवधान के लिए 
ञ्डेय इस ला र्दीवारी 


चहा रदावारी खडी की < ञौ त््रर न हंस 
के फाँदने के लि शी लैस 
_. बड्डी देर के वाद 
ने चमेली से पृ 
म॒ कह रहे हो भैया ? ने कह 
वहा नया आदमी ५ 
मं 
ज़रा दर | ठउम ज्ञा 
एक चुपचाप जैक... की भाभी |? 
केहा--पता नहीं नेंठ 
का काम भी उन्होंने नहीं 
काई रात में जागता है 


अपना समर 


ड्वेच < 
वे आज कह! रे र करके सन्‍्तोप 


<[-- किसके सम्बन्ध 





लज्जतावूण आचरण को द । 
आवरण से ढक कर . 
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सनन्‍्तोंप उस समय सोच रहा था कि वासन्ती आज 





2] 

5६॥ चाहती है या सचमुच उसकी तबीयत ख़राब दे । 

४  सन्तोप ने जब देखा कि चमेली रोगिणी के कमरे मे 
स कमरे से निकल आया ओर सीधे दा 


! ब्रैठी हूं तब्व की न 
रु तलले पर गया | वहाँ एक कमरे में जाकर उसने देखा कि 
५ वासन्ती सिर से पेर तक एक चादर ताने हुए साई हुई है । 
ज सन्‍्तोप ने दवे पैर से कमरे म॑ प्रवेश किया। ज़रा-्स!। 
29 दरवाज़ा भिड़ाकर जैसे ही वद पीछे फिरकर खड़ा हाने 
: ! लगा, उसने देखा कि वासन्‍्ती 
: « यह देखकर उ 
:?, जगह काफ़ी है। फिर भी धुलि से भरे हुए कमरे के फ़्शं 
[3:: पर वह बैठ ब्रैठे बे 


4 
) 





गया | वहाँ बैठे बरेठे बह्ुत-सा समय.व्यतीत 
55; हो गया। परन्तु वासन्ती ने अपनी और से काइ भी बात 
५ नहीं छेड़ी । बह देखकर सन्‍्तोष ने सोचा कि अब सारी 
४ $3 बातें अपने आप ही कह डालना मेरे लिए. उचित हे । 
7 कातर दृष्टि से वासन्ती की ओर ताक कर उसने कहां -- 
५, क्या तुम्हारो तबीयत कुछ ख़राब है या मुभसे रुष्ट होकर 
तुम इस तरह पड़ी हा ! 

वासन्ती ने कहा--तबीयत ! नहीं, तबीयत नहीं गख़राव 
है। ओर मेरे रुष्ट होने के सम्बन्ध में जो आप पूछ रहे 


४05 मुझे है ! 

चपब॒क ज़रा मुस्कराकर सनन्‍्तोष ने कह्य--ता क्या 
'रोप में भी किसी की अधिकार होता दे, किसी का नहीं हांताः 
.. वासन्ती ने इस बात का काई उत्तर नहीं दिया। उस 
» चुप देखकर पत्नी के सूखे हुए मुह का ओर सन्‍्तोष की 
: दृष्टि गई। अन्त में वह कहने लगा--मुभे जब इस बात 
: का विश्वास हो जायगा कि आप मुभसे रुष्ट नहीं हूँ तब मेरे 





न 
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* जी में जी ग्रावेगा। में सोच रहा था कि कल रात कॉ-- 
है. उस समय वासन्ती के मन में यह्द बात आती थीं कि 
45 उसके इतने दिनो के रोप या अभिमान के कारण सन्‍्तोप 
ढ के क्या लाभ या हानि हुई है, यद्व व्रात उत्से पूछ ला 
!. जाय । वह यद्द भी पूछ लेना चाहती थी कि इतने दिनों के 
(5: बाद अकस्मात्‌ आज ही क्‍यों मेरे लिए तुम्हारा हृदय व्यम्र 
2 हो उठा है? परन्तु सन्‍्तोष की वात का के. भी उत्तर न 


१92 
का 






'_ देकर वासन्ती ने केवल इतना द्वी कद्ढां कि में जाती हैँ । 


2५ 
सरस्वता 


-क- बक-कझी 5. की क- अत अक 73% का ७ या आन. 9-4 9 4 + “<--+--+-« कैप ६. 


मिथ्या के आवरण में अय्ननी सारी व्यथा छिपा रखना 


उठकर बैठने जा रही हैं। 
हीं, नहीं, में यहीं--विस्तरे पर, . 


* कहा--कहिए ।ै 


रहा था 


सन्‍्तोप ने कहा-नहीं, नहीं, इच समय जानेक्ी $ई 
आवश्यकता नहीं हैं। बुश्रा जी का तबाॉयत आज ग्य 
: अच्छी है। जिस तरह भी होगा, आज़ की रात का सारा 


प्रबन्ध वे लोग कर. लैंगे। अ | 
प्रथिवी की' ओर तीकती हुई वासन्ती वठी रही | सन्तोष 
ने उसके जाने में जा आपत्ति की थी उसका खण्डन करने | 


का वासन्ती ने केई उद्योद्रा नहीं किया । कुछ देर तक उसके « 


मौन-मुख की ओर ताकते रहने के बाद असहिष्णु भाव से 

न्तोप ने कहा - तुमसे ज़ोर करके उत्तर प्राप्त करने दी 
शक्ति मुभमें नहीं हे, तो भी यदि बरतलाशओ तो एक बात 
पृद्ध। 


उसी तरह शान्‍्त और संयत करढ से वासन्ती ने « 

“मैंने कल जा अपराध किया है 
क्षमा माँगने आया हूँ। 

वासन्ती ने अपना क्कुका हुआ मत्तक ऊपर कौ ओर 
उठाया | उसने देखा तो सनन्‍्तोष उसी की ओर ताक रहा 
था। इससे वासन्ती की आँखों की पलके अपने आप» 
ही कुक गई। सन्‍तोपष के इस लज्जाहीन दृष्टिपात के 5 
कारण उसका मुख रक्तव्ण हो उठा। किन्तु उसका 
यह भाव भी सन्‍्तोष की दृष्टि का बच सका। उपेक्षिता 
पत्नी की वह लाजभरी चितवन ही आज सन्‍तोष का बहुत 
मधुर लग रही थी | उसके कारण उसे इतना सुख मिल 
जितना शायद दृष्टिहीन हो जाने के बहुत दिन-* 
बाद नई दृष्टि-शक्ति पा जाने पर भी किसी के न होता हो।. 7 
वासन्ती जो कुछ कहने जा रही थी उसे वह कह न सकी |. | 


निस्तब्धता *ग करके सन्‍्तोष ने कहा- कहो न?« 4४ 
मेरा अपराध «| 


क्या कहती थीं ? रुक क्‍यों गई १ बोलो, 
क्षमा कर सकी हो । 

लज्जा के कारण रुंध हुए कण्ठ से वासन्ती ने कह्दा-- ४ 
आप वार बार बद बात क्‍यों कह रहें हैं ? म--- 

उस समय सन्ताप के यह इच्छा द्वो रही थी कि 
वासन्ती का कूका हुआ मुख उठाकर एक बार देख लू 
कि इस शान्त सुन्दर और मौन अधरोष्ठ के बीच में कोन ५ 
सी भाषा उसने रुद् कर रक्‍्खी है । धीरे घीरे वह कमरे 
से निकल गया | 










उसके लिए ठुमसे . 


3 ला सकता है ! 


बी मत्या 2 ] शनि की दशा 


वत्तीसरवा परिच्छेद 
उलटी हवा 
बुआ जो का शरीर उत्तरोत्तर आरोग्य होने लगा। वे 
बके पहचानने लगीं। उनकी स्मरण-शक्ति भी ठिकाने 
रु आगई | इधर चार-पाँच दिन से उन्हें ज्वर आना भी 
रद होंगया था। डाक्टर कह गये थे कि कल इन्हें भाजन 
दया जाव | आज-कल वे दत-पाँच मिनट उठकर बैठने 
भी लगी थीं। विन की मा का शरीर ज़रा कुछ अच्छा 
देते ही ताईजी सिराजगंज़ चली गई । 
एक दिन दूसरे वक्त वासन्ती अनार का रस निचाइक.र 
ब्ग्माजी के पिलाने जा रही थी । इतने में उन्होंने कह्ा-- 
झ़ने दिनों तक यह रस परीती रहूँगी विद्विया ? एक सती 
शा इस तरह बचा लेने की क्‍या आवश्यकता थी ? तुम 
तोग जिस तरह खा-पीकर--- 
इतने में मुस्कराते हुए कमरे में प्रवेश 


करके सनन्‍्ताप 


ते कहा--किसकी वात कह रही हो बुआ जी ! 


बुआ जी ने सन्‍्तोप के अपने पास बठने की आज्ञा 
देकर कहा--तुम लोगों के पागलपन की बात कह रही थी। 
क्या एक स्री के भी बचाने के लिए इतना उद्योग करना 


 झ्रावश्यक होता है ? देखे न घंटे घंटे पर औषध ओर 


इल का रस देते देते बड़ी बहू तंग आ।गई । मेरे पीछे 
चौबीस घंटे उन्हें परेशान रहना पड़ता 
द्वोटी-सी लड़की हूँ | तम लोगों की भी यही दशा थी | 

सन्‍्तोय ने कुछु खिन्न भाव से कहां--क्यों बुआ जो, 
क्या तन्री मनुष्य ही नहीं है! क्या तरीके प्राण प्राण 


' ही नहीं हूँ ! 


बुआ जी ने दुःखमय स्वर में कद्दा- परन्तु इसका तुम 
लोग कहाँ ग्रनुभव करते हो ! 


सन्‍्तोप ने समझ लिया कि यह ठोकर बुश्या जी ने 


मेरे ही ऊपर जमाई है, तो भी इस बात का उसने टाल 
देन का दी प्रयत्न क्रिया। वह कहने लगा कि आपकी 


प्रीमारी के कारण फूफा जी की केती अवस्था हो गई थी, 
उन्हें देखे बिना आप न अनुभव कर सकेंगी । 

तश्रा जी ने कह्य -यह बात ठीक है वेटा, परन्तु उन्हें 
र तुम लागों के छेाइकर में मर सकती तभी अच्छा 


भाग्य में क३ के लिए क्या लिखा है, यह कोन 


थ्डू 


्या। य में 


(0प५7659५ उ5वावबव (७505). एछांत्रां।2688 0५ 858700[ 
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सनन्‍्तोष ने कहा--ज़रा देर के लिए मुझे वाहर जान 


है | यह कहकर जैसे ही वह उठकर खड़ा हुआ, उसके 
पिपासाकुल दृष्टि क्षण भर के लिए वासन्ती पर निपतित 
हुई । उसने देखा तो वासन्तोी शान्त ओर स्निग्ध दृष्टि रे 
उसी की ओर ताक रही थी।| उतावली के साथ अपने 
अवाध्य चरणों के जतों में डालकर वह कमरे से निकल 
पड़ा । 

इधर कुछ महीनों से एक प्रकार की प्रबल चिन्ता 
सनन्‍्तोप के हृदय के वरावर ही व्यथित करती आ रही थी । 
प्रयत्न करके भी हृदय से उस चिन्ता को दूर करने में सन्‍्तोष 
सफल नहीं हो सका। वह वरातबर इसी वात पर विचार 
करता रहता कि वासन्ती मुभसे प्रेम करती है या नहीं ! 
गाज जे आँख बचाकर वासन्ती उसकी ओर ताक रही 
थी उसके कारण उसके इस प्रश्न का उत्तर बहुत कुछ ु 
मिल गया । वासन्ती की उस समय की चितवन ने सन्तेाष 
के क्षणभंगुर ओर निराशापूर्ण हृदय में थोड़ी-सी आशा का 
बीज वपन किया, ऐसा प्रतीत हाने लगा | रात्रि में जब शब्या 
पर लेटा तब भी सन्‍्ताप के हृदय-रूपी आकाश पर वासन्ती 
की आँखें दो उज्ज्वल नक्तत्रों के समान उदित हो आई' | 

यह घटना हुए कई दिन व्यतीत हो गये । साँकक का 
समय था। वासन्ती थोड़े से पान लेकर बना रही थी। 
इतने में सुजाता आई ओर पूछने लगी-- क्‍यों दीदी, क्‍या 
तुम कल चली जा रही हो १ 

पान में कत्था लगाते लगाते झुँह नीचा किये ही हुए 
वासन्ती ने कहा--क्या करूँ बहन ? भाग्य ही खींचे लिये 
जा रहा है | जाऊं न तो करूँ क्‍या? . 

कुछ कृत्रिम रोप का भाव दिखलाती हुई खुजाता 
कहने लगी--नहीं दीदी, आप न जाने पावेंगी | आपके 
चले जाने पर में क्या करूँगी ? 

वासन्ती ने धीरे से हंसकर कहा--इतने दिनों तक 
तो तुम्हीं लोग घर-ग्रहस्थी का सारा काम-काज सँमालती 
आरा रही हो, अरब तुमसे क्‍यों न समल सकेगा ! किसी के 
बिना किसी का केाई काम रुका नहीं रहता रे! में, तो 
घुमक्ऋरड़ हूँ सुजाता। मेरे दिन इसी तरह भटकते भटकते 
बीत जायेंगे । | 

सुजाता ने कहा--यह सब में नहीं सुनना चाहती 
दीदी । आपके चले जाने पर काम न चलेगा | 
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स॒ुजाता मुँह नीचा किये हुए वठी थी। वासन्‍्ती ने 
उसे पकड़कर उसका भुका हुआ मुँह ऊपर की ओर . उठाया 
ओर हँसी हँसों में कहने लगी --ठुम्हारे आज्ञाक्ार 
तो हैं ही, उनसे भी तो तुम बहुत से कामः करवा. 
सकती हो | इस तरद्द के प्रेमी जदाँगीर जिसके ह 
लिए इस प्रकार को चिन्ता करने की कौन-सी वात है मुजा 
स॒जाता ने वासुन्ती का हाथ छुट्ञा लिया । वह कहसे 
'लगी-- चलिए, चलिए! मुझे कहने 
/. हैं। इधर आपके जगतसिंह जे! ग्राज-जल इस तरह गोते 
खा रहे हैं, उनकी ओर मानो आपका ग 
नहीं है | है 
सन्‍ती ने एक इलकी सी साँस ज्ञेकर कहा --कौन 
कहता है रे ! नहीं तो | मेर। तपभ, में तो ऐड कई बत 
है नहीं। परन्तु लोग कहते हैं । सुनने. में भी ज़रा-सा पथ 
है। वही मुझे भी......। | 
रहस्यपूण दृष्टि से वासन्ताी के रुँह 
स॒ुजाता ने कह्य--भूनी हुई मछली किर उठ कर खाना 
नहीं जानती | यह जे इतने अधिक चक्कर लगाये जाते 


लेनी 


ह, 


>20$क+2 


>>. 


ध्थ्प्र्ट 
6 


े+ 
दि 


ता! 


॥ 


[9५ 
|>9४ *] हक €० कर बह 
+ «७ ->«_ै -२७५ ४०८ /- ४७ सकी २००. 


5-५ 
के 


से एक दिन सिकहर ट्वूट गया था, राह भूल कर कुराह में 


पड़ गये थे, उसी में तुम लोगों के। इतना आनन्द आ 
गया | 2 4 
हे सुजाता ने रिए, ठदरिए | 


'समभती हैं। साँ र 
सकती । है. ; 

वासन्ती ने-वक्र. दृष्टि से ज़रासा ताककर कहा--यह 
तो लहुम समभ्ोगी ही | वशीकरण का सन्त्र तुय लोगों के 
सिद्ध हैं न! ठुम लेग जो कामरूप का ऋतौनी माल 
हो | विनय बाबू की वहमान दशा हाँ इसका प्रमाण है । 
देखे न. वे कैसे भेड़ बनेर | 

स॒ुजाता ने कहा--आप ही क्या कम हैं ? । 

वासन्ती ने कद्वा-इसका भी प्रमाण है| सात वर्ष 
में तो कुछ कर नहीं सकीं। अब तुम्हें देखने के जो कुछ 


2 » बाक़ी हो । 


इतने में चमेली के लड़के मंद्र ने आकर कहा--- 
छेटी मामी, छोटे मामा बुला रहे हैं । 
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९... ५७६ ओ ., 
के लिए आप भा बहुत्त 


की ओर ताककर 


; किसलिए ! हु 
् वासन्ती ने कहा--बाप रे, ऐी वात ! बिल्ली के भाग्य 
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वासन्ती दसते हँसते लेट-पेट 


ज्ाः गा | सुजाता डे 
यह देखकर कहा--.उन्हें बुलाने का और कोई समय । ल्‍ 
नहां था ? 


पद छुनकर वासन्ती और हँसी । बह कहने - लगी. 
इतर लिए भी काई समय-असमय होता है ? बडी को मुह. < 
जस समय जहुस आर घृम पड़े | है 792 
छह दवाकर हंसते हसते वासन्ती ने कहा--अच 
अच्छा, में भी देख लूँगी। अभो 
रही कट 
लुज्ञाता ने कहा--देखना | % आई. 
मटर का हाथ पकड़े हुए नुजाता कमरे से निकल गई |. 
कितेना समय इसी तरह बीत गया. वासन्ता यह्‌ जाने 
ते सकी | हैंकें सझय वह सेच रहो थी कि निःसह कर्म 
हान और नीरस जीवन के ज़रा-सी शान्ति प्रदान करने 
का आशा से ताथंभ्रमण के निमित्त जिस घर का साब्रिक 
छाइकर स्वेच्छा से चली आईं हूँ, आज फिर उसी गादि 
मं, उसी घर मं, मुझे लोटकर जाना पड़ेगा। 7 
वासन्ती का इठ तरह अकेले रहकर जीवन व्यतीत हाय | पंशल से की गई पूर्तियोँ स्वीक्ष 
करना कितना कष्टकर था! इतने बड़े बड़े दिन, इतनी इदर सुन्दर, सुडौल 
बड़ा बड़ी रात॑ वह कितने क्लेश से व्यतीत किया रु 


ञ्हुः । 
ग़ल्दा ता मरी नहीं 

























झा 


छ़वनी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे 


झा-दूत सरस्वती 


है. ।ज सकता है| इंडियन प्रेत के क 
भाग नहीं ले सकेंगे । प्त्वेक 


कार ने की जायेगी 


दाहिए | जो अक्षर पढ़ा न जा सकेगा अथवा 


थी ! उसकी दुःखमय अवस्था का क्या और भी बिगाड़ कर 
काटकर दूसरी बार 
अनुभव करनेवाला था !? जा दर लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
एकाएक के शब्द से उसका विचार परिवर्तित | 
हा गया। विजला जी तेज़ रेशनी में उसने देखा हें (४ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ौस 


दरवाज़े के पास रन्तेप उसी की ओर ताकता हुआ 


गो 


के ऊपर छपी है 
| वारुन्ती को दृष्टि से उसकी दृष्टि मिलते ही जराओ 


कि) ७१. 


उुस्कराकर उसने कहा--बुआजी के दवा दे चुकी हे” # 


दाशिल करनी होगी । फ़ौस मनी 
ऋइर-दारा या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क 


(27९0१॥६ ४००९४) के द्वारा दाख़िल की जा 


/०॥” 


वासन्ती के मस्तक हिलाकर अपनी स्वी सा सकती है। 

प्रकट करते ही सन्तोष ने झदु कएठ से कहा-एक बाद है... सल्के-पत्रों की किताबें हमारे काययालय से ३) या 

हने आाया था | ४... तरोदी जा सकती हैं । २) को किताब में आठ आने 
सन्‍्ती उस समय सोच रही थी कि ये एक पे ह/ के ओर ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र 

इतने अच्छे आदमी केसे हो गये। फिर भी सवा है) एऊ दो कुट्म्ब के अनेक व्यक्ति हक 

का यह वात उसके कान में व्यज्यमय हँसी के ही समा झरना भी एक ही हो, एक हो जिनका पता 

आयात पहुचान लगी। अपने मन का भाव दः | इण्नी हा भनीआइर-द्वारा अपनी 


कस भेज सकते हैं और 


उनकी बर्ग- 
५ ऊ हां लिफ़ाफ़े या पैकेट पें भेजी जा बन 


वथासाध्य संयत कएठ से उसने कहा--कैन-सी बात है 


सन्तोष ने कम्पित कएठ से कहा--ते क्या तुम १५ 
जा रही हो ! है. 


; 
«६५ 
ष्ण 


अमल कि किक 23838 
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अट्कम 


/ किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 


किन्तु प्रत्येक 
ती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ाम पर होनी 


व्यॉक्त के केवल एक ह्ठी 
भचारो इसमें 
चग फ पृत्त स्याह १ से की 


लि और छापे के सहश स्पष्ट लिखने 


83९१७ 


चग एप त्त की फीस किसी भी 
मनाआइडर वे वग- 


अस, लि० 7-7 हाबाद?ः ) 


(२) लिफ़ाफ़े में >> ज 


अंक जय । न व् ह का आयगी श्भग 7+ अओ की इसरो & 


जिफ़ाफ़े 













(४) जो वर्ग-पतति 
र्‌२ 
में शामिल नहीं . पेल 


जायगी | स्थानीय 


बर्ग- 


्त्से १? जो 


बॉव्गे 





दर पूटि 





भुहर लगा करके - 
पहो सही भानी जायगी |. «| 
मैनेजर शुद्ध पूति का 













| दशा में नहीं लौठाई जायगी। 
पूतियाँ 'प्रवन्धक ---० पेंग-नम्बर २१, इंडियन 
पते से आनी चाहिए | 
के सपथ मनौझाहर । 
“जे नत्थी होकर आना अनिवार्य है । 
की जाँच 
_ इसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर - 
आवरयक है| 9 “और (ूर्तेसंस्था लिखना, लिखना 


तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
श्ि पूर्तियाँ २३ ता» का 


निर्माता का निर्शय सब का 
होगा वर्ग-पाति ॥ 
॥। शुद्ध वग-पूर्ति 85. 

से प्रकाशित . | 
अपने वर्ग-पर्ति 





5 $5 : है: 89०. कट 4 जी 


5५ 2 पर 
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2 5 3 बाँह धथ न्न्ज्पी न .. 2 अन्‍्रयनॉल बल अत कर श्र ; 

हर १ 8 सर दाय ' खेलते हैं रु र) जज 5 हू यह है 2आ जल लज हे न से ८5 2 व्र्ग नं० २० (जाँच का फामे ) हे रे धर 

--+ कोई इसका डु सुधा ह्‌ व : लक 23 बट) त्त्व : «7: ; 2 0 फ्लि | । 
कोई कोई इसकी ही आड़ में शिकार खेलते हैँ (सुधा ह कुछ तत्व न दो अत सरस्वती में छुपे वर्ग नें० २० क ः 


३ न. 
३--गंदे हाथों से औषधि का!“ उसे हानिकारक वना ३०-पुलिस का काम इसी से चलता हे।. के 
83 मलि की 5 ३२--देश के नेता प्रायः सरकार को इसका भय दिखाते है, ५ आपके उत्तर से अपना उत्तर 


>> 
ज्ल्चु 
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«५० 
£| 
गा । 


कप कै ; 





पाह 
2 र4/५7४2ल२त्पाद२ क्र >कएर 
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20 आया 3 इज 6 देता है। ई४--मिरचा हट गया । 7 काई अशुद्धि नहीं दे।.. (५ 46 | ॥॥ 
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१७--ईश्वर की महिमा का वखान_ यह, समकतत्राल १३- कठिन मालकिन प्रायः इसके नाक में दम कर देह । /. _ हक? हा कई 
लिए, संहस्त॒ जिह्ना से करता हैः | 3 : इस नाक मं दम कर देवक ऑओट-जों परस्कार आपकी पूर्ति के ' £ > यह 
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खिलाते हैं। २०--छुगन्ध | २२-मिला । १५४--काबर के लिए एक ही यह काफ़ी है | “५ औज्ञत लोटा दी जायगो। पर यदि पूर्ति ।ह कि 
२३--इसके लगने से एक बने-ठने मनुष्य का सारा श्कनमाग। ५" ढक ने निकली तो फ़ौस नहीं लीटाई पर + 
>स्सा धरा रह जाता है । ेु २१--इस पर आपके बड़प्पन को धाक जमनी नहीं | _ | जयगी | जे समझे हनन नाम ठीक | हि 
२४--परमात्मा न करे कि किसी का“ ” “बुरा हा । २५-एक प्रकार की पुस्तक | अवगर पर छुपा दे उन्हें इस क्राम के व हे 
२६- मनुष्य इसे घर से बाहर ही पैदा करते हैं। . औ मेजने को न हक! 234 दो बल थी न्‍ 
| * है हाँ मिताई उलब गज प्रमेत के वाद नह 2 
>> रृ८--वंदर | २९--यहाँ मिताई उलय गईं। ७ - काटकर लिफाप परे जिपका दौलिए पट * 
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तु, मुपत कूपन को नकूल यहा | 4 क्र 
2६ | $£ पढ़ 
हा हि लि छ । श प्र 
हि ।+ हट 
च्य 4 - | ।गा।म्छ + ९ पर प्ख 
रखे ञ ४ -फ ४ 7 4# 
रपट गटटि ह ही की 
स्थ जा ण्क्जरर (पर 
तक पु आप क् ग - 
5 पर 4 ५ /॥ | है 
[4 की -> 
भर ४ पन्ना (३८ प्ि पछि . 
२५. न्ण्ण 
गु गए 
४ ड्ि खो शँ हि 





५ » ऋदोआ “शक 
जी 
| ह [4 |/ ४| 
शी ० 
+ [की 
ला ऊर्े 
के 
। 
.। ' / 
37९४ 
॥ 3 ४ 





(0५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्रां।266 0५ 85987060[ 











| 
99 
4 
/$| 
4९९9५. 
प्र | 
व | 
| 
के श् ॥ |। 
है ०९ 
8३० 6 < * "| "7 
ल्‍ब न शी मे । है 
प रे 0 ')] 
१/««।;॥) 
“5 ' 
«५ £ 
।. 
/ आ। 
५ 3 
। 


+ 






!४60:2098 
3... .... नि प्र 


१ €०७ &# ९ * हब +-++० 
१४९५ (७४७२) ५९१५५०४००५२३+०२६४९। जम 






$ 2 ः 2५२ ७ ३० #र्५ पु $़ की तन ं २ फ ह 
४0797 ४४४-.४६ ५ 
०; ६ (१२ २०8: 5 ५४% प्हें3//0७ ६०८, >> रू 5 
जि 
छू 
9 


५ 


ल्न्च्यप्क्प 
2005 25 
७३३ कक र <ौ*- चल 


ऊू 


घ्णए ५3.5. * 

रत 8३॥ 5४५ 

28) ५/३२२०४४३३ ३४६: 
“5० 


७ ९ * दर ७१ छः 
४४०. ७ २ 
९ 
५4 &. 

जे 


की कं १४+ल ७ «०० ल०७०.. >फेडी 


कक" > ४24 3340०, 
५ ० 342 ० 
हक, ' और 8/+० ० न श है श्र 
+#९६/०२९१९१७९ ७) ५ ७+# $७७- 
६8 3 डरीक 
थी 


५५७३ १ ९०७ ०# /( / * £ 
१ «| है जा. 
.ञ 7९ + ध्डः है ४ ह शत जल के आप 
| 






ब् $ 


है] 


है" जे + लक, ० # #++ < 40७४९ ०७ द 
3 की >३३७7०००१ ॥ ९४३ रू 5 ७७० _॥₹-+ + ३०, 
20:75: * /#:४९ / «८ <- 
००2 खत <- + 
४ न 





: मर्दौशद, 


रो 
«का ००९०९ 2: 
क्र: 59 
४०७५ ० 








5> +>+ 
२०-३-३८ 


- «लाई रामचन्द्र जी अग्रवाल ने मार्च मास की सरस्वती 


में दर्ग ने'छ १७ की शुद्धपूर्ति पर दो शक्लायें प्रकाशित 


« कराई हैं | चूँके,डस वर्ग की मेरी पूर्ति पूणंतः शुद्ध 


- निकली थी, ऋतएव मेरा कतंव्य बाध्य करता हे कि में 
. इन शझ्लाओं का वधोचित समाधान कर दूँ । 
शुद्ध ने० १२ 
४ गठरी रहीं, गहरी क्‍यों ? 


५. ५ झछ्ु-पर्चिय सावधानी से पढ़ने से यह शक्ला आपही 


ऋष काफर हो जायगी । देख्ििए,, एस्विय कहता है, “रास्ते 
में मद्दी हो. ....... ही; पी... २६ [” यदि 'गठरी हो? लिखिए, 
और वाक्स, के पढ़िये तो खड पता चल जायगा कि वाक्य- 
विन्यास कैसा भद्दा हो जाता है | जब तक “गढठरी हो! 
- के ठीक पूर्व पास में? नहीं जोड़ें, वाक्य का अर्थ होगा-- 
. रास्ते में मदो हो, और (रास्ते में) गठढरी हो तो... ...। 
भला रास्ते में गठरी होने से मुसाक़िर की मुसीबत के 


: बढने-घटने का क्‍या सम्बन्ध ! हाँ, रास्ते में नदी हो, ओर 
< हो गहरी, तो मुसाफ़िर के लिए निस्सन्देह बड़ी मुसीबत 
। । < का मुक्काम होगा, ख़ासकर अपेरी रात्रि में, जब कि पथ 


5 आय; सर्वथा निर्जन रहता है । भाई साहब फ़रमाते हैं-- 
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व्ज्ड $ 
है ०३० ३० 7९ ७ *के “> नि 
जज, 
क + डे 


४ ६ ,....पथिक यह समर लेता दे कि जब नदी है, अवश्य 


गहरी भी होगी।” कहना न होगा, दलील लचर है। 
5: अला सुलाफ़िर ऐसा क्यों समभजे लगा ! यदि घुठने भर 
5 पामीवाली नदी हो, तो मुसाफ़िर हसता हसता रास्ता 


 जापरेगा | अँपेरे में रास्ते में एक छिछली नदी या साता 
मिल्त जाय, और पास में गठरी भी हो तो काई मुज्ञायक्रा 


गहरी नदी का मिलना मुसीबत का घर है | ण्क तो तैरना 
सबके आता नहीं, दूसरे आँचेरे में गहरी नदी में तेरने के 
लिए मज़बूर होना मुसीबत नहीं तो क्या है ! 
शूदग न० २ 
ठटना नहीं, वटना क्‍यों ! 
यहाँ भी भाई साइंब ज़रा चूक गये हैं। आपका यह 


७ ४ जे ह। 
! कहना क्कि पनये फेशन म॑मूछ रखी ही नहीं जातीं! तथ्य 


ब्धक >> 


नहीं ! परन्तु गढरी के नहीं रहने पर भी अवेरी शत में. 


. से रहित है। केवल 'कर्ज़न फ़ैशन! ही तो नया फ़ैशन नहीं 


बर्ग नं० १७ की शबगओं 


सीतामढ़ी, ओरियन्टल स्कूल है। फ्रेंच-कट', बटर फ़्लाई! वग्रेरह भी तो मे 
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४ ते 


नये फैशन हैं। इस दूसरे प्रकार की मूँछे रखना भी मेक 


का ठटना या सजाना है। ख़ाह कैंची से सबिए, खो $ | 


कंधी या डँगलियां से, बाव एक ही हे । इसलिए >3 829 
हाँ, लम्बी मूँछें रखना पुराना फैशन है, और ऐसश 3 
मेछ बट! (ऐंठी जा) सकती हैं | नये फेशन की करौ-छस 


अर 
नह 
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फ्र- 
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फैशन ने मूँछों का ढठना जड़ से दर्गिन नहीं उड़ाया है 























या बिलकुल सक़ाचट मूँछों में बटने का सवाल ही पैक 
नहीं होता | इसलिए केवल 'टना? ही शुद्ध उत्तर होगाज 
--सरस्वतीदेवी जि 


ओरोरियन्टल स्कूल सौतामछौ ४. 

ः रो 05 मा 

वर्ग न॑० १८ की शइ्डाओं का समाधाद 5. 

श्री राधाकिसन जी की शझ्ायें जो पहेलियाँ ब ््ः 

नं० १८ के बारे में हैँ वे निर्मूल नहीं हैं और उन्होंनेओ 3 
शब्द लिखे हैं वे अपनी दृष्टि ले ठीक हैं परन्तु गुप्त का | 
ध्यान के इस ओर आकर्षित करूँगा कि उन्होंने थोह्म प्र 
सा कष्ठ नहीं उठाया कि उसी से मिलते-जुलते और छः 
शब्द वन सकते थे यदि गुप्त जी एक कृपन में ये दस 5 
शब्द भी भर देते तो शायद ऐसी शह्जायें न करते। 
ये ([2722)९8) यानी पहेलियाँ हैं जो सर्देव मनुष् 

के मस्तिष्क के भ्रम में डाला करती हैं ओर (0०707 
संग्रहकर्ता महेदय सदा ऐसे ही शब्द रखते हैं जिनमें 
प्रतियोगी भ्रम में पड़ जावे | ! कु : 
(१) नं० १ इसके देने से एक प्रकार का 


न के 
३५ 
४9४83 
को 
&. कं 


भद्र पुरुष हैं वे संसार में बटन से बद्ध कपड़े. पहनकर 


छः 





और “बटन? एक प्रकार से सांसारिक बन्धन हे और ऑफ 


«. 
कै «् 
$ 
जे 5 


। 















लेग बटन के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं वे संन्‍्यासी ह। के 
संन्‍्यासी बटन लगे कपड़े नहीं पहनते और वे हो है 
वन्‍्धन से दूर हैं इसलिए बटन शब्द अधिक ठोक $ दे 
बन्धन है | के 

(२) नं० २ लिपाई भी नौ-दस साल के बच्चे 5: 
ठीक से नहीं कर सकते हें श्री गुप्त जी पढ़े-लिखे व्यय 
हैं इसलिए लिखाई का उन्हें पूर्ण अनुभव है कि नौ 
साल के बच्चे नहीं कर सकते लिपाई का उन्होंने जम 
अनुभव नहीं किया | हुक. 
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_- एक साथ भेजी जा सकेगी | 
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जायगी जा दो पूर्तियों 


(१) इस बार पाठक 
से अधिक भरने की गुजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन में 
सुविधा की गई है कि वर्ग नं० २१ की तीन पूत्तियाँ 


ओर तीसरी मुफ्क | मुक्त पूर्ति सिफ्र उन्हीं की स्वीकार की 
के लिए १) भेजेंगे । और तीनों पूर्तियाँ 
एक ह्वी नाम से भेजेंगे । एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा 





देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 


दो आठ आ5ड आने की 


बज 
(2७266 22555 62 


मूल्य ग्रन्थ खरीदने में अससथ है, उनकी सुविधा के 


लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमें श 

सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूरा |बशेषताय सुरक्षित 

रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी का इसे मोल लेना चाहिए | 








(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियोगिता-वक्स 
जो कार्यालय के सामने रक्खा गया है, दिन में दस और 
पाच् के बीच में डाली जा सकती हैं। हे 

(३) वग नम्बर २१ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाज्धे में मुप्त है (ता दै-- 
लगाकर रख दिया गया है, ता० २६ अप्रेल सन्‌ १९३८ दो 
सरस्वर्ता-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में उदसाधारण 
के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें रू४ 
उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं | 





जो लेग शब्द्सागर जैसा सुविस्दृत और वहु 


व रजे)०३१२ 


2) 62220 2 नयी आह: पक 
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हे. | न काटकर हए अर खाने हि! || 
आवश्यक सूचनाय ॥ जा गैर दो खाल ज़ालोब ० | 


| % ५ 
* गगा 4 


थ र 
० 










2 राणा; जा 


बतमान” के 'होली-अड्ड” म॑ विस्मिल इलाहाबादी ने 


कुदरत से देखता हूँ ग्शी ग़म के साथ है । 
होली यही सबब है मुहरंम के साथ है || 
परन्तु ख़ुशी और ग़म का बह साथ अनेक स्थानों पर 


_ ददरती नहीं साबित हुआ | बनारस, जबलपुर और इलाह्ा- 


बाद आदि स्थानों में ख़ासी मारपीट जारी हो गई | कुछ 


भी हो, इस सामयथिक सूक के लिए बिस्मिल साहब वधाई 


इपात्र है | 
रथ >< ९ 
इस वर्ष जिन पत्र-पत्रिकाओं ने अपने अथने 'होलि- 


3358! निकाले हैं, सुदचि, सूक ओर सामयिकता की दृष्टि 


“5 वतंमान! उन सबसे बाज़ी मार ले गया है। नमूने के 





इ्ाग्रस 
औप्रात्त को जनता पर जो प्रभाव पड़ा उसका कैसा मधुर 
आ भज्ञव्य उपयक्त कबीर में किया गया है। 


लिए नीचे हम कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं-- 


जी हुजुर की कहे मेहरिया यां का हुश्गा नाथ | 

गुंडन को सुराज मिलिगा तुम आये खाली हाथ || 
डियर यह केसी उलटि-पलटि हेगे ॥ 

जमींदार. की ऐसी तेसी हम हैं बीर किसान | 

फिर 'सैय्याँ केतवाल हो गये? ठिंगा देयँ लगान || 

यार सच्चो सुराज मिल गवा हमें ॥ 
पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत और संयुक्त-प्रान्त में 
] मिनिस्ट्री का इस्तीफ़ा और इस्तीफे की वापसी का 


ज्ट्‌ ><्‌ ॥ 
लखनऊ से “चकल्लस” नाम का हास्य-रसप्रधान एक 


3 "पा साप्ताहिक निकलने लगा है। श्री नरोत्तम जोशी और 


भ्री ग्रम्नतलाल नागर इसके सम्पादक हूं | यों तो इस पत्र 


_ऊ* सभा अड्ड होलिकाहः होते हैं, पर होली के अवसर पर 
मं और भी अधिक सामग्री एकत्र की गई है| इस 
! 'होलिकाइ? में पूरे पूरे प्रष्ठ के कई एक मज़ेदार व्यज्डश्य 
९ भक “पित्र प्रकाशित किये गये हैं। उन नित्रों के तो हम यहाँ 


४ झ्न् 
रु ट्ट 
27 मु 4 
*' पर + 
* # “न क 
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उद्धृत नहीं कर सकते, पर उनक्ते साथ प्रकाशित निम्न 
पंक्तियों से उनकी सरसता का कुछ अनुमान क्रिया जा 
सकता हे-- 

क्या ख़्ब जोश कि पिचकारी तानी | 

पर अफ़सोस वह 'मेहरारू? थी गाँव की ॥ 


>९११७७० ८२५९८ ६०२ «५/06८८१३ ८ हैँ 23 */2 चेन 2० 
य् है #-की. कई & #* ५ डो 
23+40४3०:/प्रबै/#5२5० ७४ ०++: ३१५: २४५ 
“प कर्ज 4 ५ ्+ 45 ली |. [2& है 
७)! पे डर ् के >त- 
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% ४ 
न र॑  ॥ हे * # न का 
क+ ३4 १7%“ ९३५ २४०): 


वर्ड 
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है आप #०२०जनत फू 
4 ६3. है 20 
4 # ना. 


#-. शक 
-2०/&०. ् 
22 
थे ६5४7४ 


28 
| 


तमीज़ गख़ाक नहीं पर हैं क़ातिल | 
जी हाँ ये हिन्दी के 'समालोचकः' हैं ॥ 


७>- २+-# 


० पट 0४ ५ 
१ 20-६७ है 
५ 5-७ 
हर 38 4 


8 


7> 


०0०५०] 


थे 
८७ 
* 507 7८4 २ 


छा 


2 9 
रा,  ६.३७७७*७* 


तेवर चढ़ा के कहते हैं इसम॑ं जगह नहीं | 
गोया कि ट्रेन मोल ली हो उनके बाप ने ॥ 
२५ >< 2९ 

पत्र-पत्रिकाओं के 'होलकाहझ्! की बात छिड्ढी है तो 
थोड़े से और पत्रों पर भी विचार कर लीजिए | काशी के 
खुदा की राह परः ने भी अपना 'होली-अड्ड? प्रकाशित किया है 
है | यदि वर्तमान! और “चकल्लसः की उनसे तुलना की 
जाय जो रंग से होली खेलते हैं तो (ख़ुदा की राह पर! कौ -# 
ठुलना उनसे करनी पड़ेगी जो कीचड़ से होली खेलते हैं । 
इस होलिकाझूः का सम्पादन ख़ास तौर से पांडेय वेचन शर्मा | 
उग्र ने किया है। कदाचित्‌ इसी लिए इसमें ये पंक्तियाँ 
प्रकाशित हुईं हँ--“महादेव उग्र को छोड़ और सभी “3 
देव मुझे तो इस होली में गधे-से नज़र आते हैं |” अब 
इसकी सुरुचि का एक नमूना देखिए-- ! 2 ः 

“धोबी हैं ज़रूर शिवगाँव के रुएठ महात्मा गान्धीजी 
जिन्होंने भारतवप के लक्ष-लक्ष-लकन्ञहीन पोपटलालों के 
मन की गुलामी का सदसाला मैल चन्द सालों ही में थो 
बहाया ! गान्धी जी के बाद उन्हीं की नक़ल में नीम की 
चटनी चाटनेवाले सारे के सारे हग-मृत-पसन्द लीदर मुफे 
तो गधे नज़र आते हैं ।” 

५८ ४५ हे ॥| 

परन्तु ऐसा जान पड़ता कि कलकत्ते के 'जायति? काशी (० 

के “खुदा की राह पर! से एक क़ृदम भी पीछे नहीं रहना जा 
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चाहती । एक नमूना लीजिए | महामना मालवीय जी का 
एक व्यद्धश्य-चित्र प्रकाशित करते हुए उसके नीचे इस 
पत्रिका ने लिखा ई---...| 

छोकड़ा हमें वना दो राम | 

तोड़ा जोड़ा सव कुछ ले लो दमड़ी और छुदाम | 

मरते दम तक रहे जवानी ओर नहीं कुछ काम || 

देश के नेताओं के साथ इस भद्दे ढल्ग से मज़ाक 
करना 'जादति? वा उुत्त अवस्था का परिचायक है, यद एक 
प्रश्न है | 


2६ >< >< 


आगरे के 'सैनिक' ने भी अपना 'होलिकाइ? प्रकाशित 
किया है श्रोर इसमें सन्देह नहीं कि उसने शिष्ट और रोचक 
सामग्री जुदाई है, परन्ठु पंडित श्रीकृष्ण॒दत्त पालीवाल के 
गम्भीर अग्रलेख ने पूरे 'होलिकाडूु” को छाप-सा लिया है | 
पिछले दिनों पालीवाल जी के सम्बन्ध में पत्रों में कुछ प्रिय 
और अप्रिय चर्चा हुई थी | इस लेख में पालीवाल जी ने 
उसी के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया है। आरम्भ में 
ही वे लिखते हैं--- 

८४ईंशवर को धन्यवाद है कि ग्रामखुधार अफ़सरी से मेरा 
5 डइस्तीफ़ा मंज़र हो गया और अ्रब में फिर आज़ादी की साँस 
| >- ले सकता हूँ।?” . 


गके #२५ 


४ 32 ६ . बद >< 


“इस अफ़सरी में मेरे ऊपर क्‍या बीती, यह में ही 
जानता हूँ। मेरी ग़लती थी जो मेंने यह मुसीबत मोल ली 











हि. ५: 

है: और मेरा विश्वात है कि मैं ने! अपनी ग़लती का भरवपूर 
2 नतीजा भी पा लिया !? । द 

कु श्री पालीवाल जी का यह वक्तव्य देखकर हमें बचपन 
४:५६. में पढ़ी एक कविता याद आई-. 

। -.. : नाचो बच्चू थविन्नकथिन्ना मज़ा ब्याह का चक्खोगे | 
क्र जब तक याद रहेगी सिर पर मौर नहीं ठम रक्खोगे ! 
। ् । कानपुर के प्रसिद्ध प्रताप! ने भी होलिकाझ्” निकाला 
कह है।प्सैनिक' की भाँति इसने मी एक अत्यन्त गम्भीर और 
६४3. लम्ब्रा सम्पादकीय अग्रलेख प्रकाशित क्रिया है। उसका 
५ :5$.. एक अंश यह हे-- हा 

5६ ् 
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चोंथी सखी-- 











“हम गाली बकते हैँ, ओरतों के सामने रे 
कहते हैं, रज्ञ डालकर पागल हो जाते हैं. क्लचड उ् 
३, गातर फकृत है, कोलतार पोत देते हैँ और इने 
कारनामा का नाम हम त्योहार रखते हैं । 

वेशक यह डूब मरने की वात है | 


् >< 
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होली के अवसर पर हन्द कै छः 
दल ल्ली कप ह्दाना जे भी रन नि ाइल नमद न हज «आओ | 
५ छायावादा १ ) मज़ेदार कविता प्रकाशित को है| डे इक “अछ न्‍ 
पद्म उसके भी पढ़ लीजिए | 27 । है. रे, नि लिलिर १ न 
007 है 7868. | १९३) 
पहली सखी-- है 92॥ # ऋई| ६१३६ ११३) रे + अर की 
34439 2३०६ २३६6 
महलों ऊपर उड़ी पतज्ञ; ०... 2 टू लि हक ; 5 | 
वाकी हवा लगी मोरे अक्ल | कि 7 कक कह, | 
& ध 3 पड पल 
जान लगाती भृपट किवार; >ज्छेः जज अं: उन 
तो उड़ जाती केास हजार | उप सफर है 5६ 
में स॒कुमार हूँ, मैं सुकुमार ॥| हि हुये 8 | ्ड । 
दूसरी सखी-- बज | रू जे 38: 
मे पड़ेए: > ४ 4 जहा ५३3 म्- कक अध्य्य 
मेरों पड़ातिन कूठे घानाओं रे के स् २2 
वाकी भनक पड़ी मेरे कान | रे सन हज >> 
) स्् ्ज हि 
जोन लगाती भऋपट किवार; > क «जज: के 
तो फट जाती दिल दीवार 8 हे आह: 3 
> अत ला डः 
३ में सुकुमार हूँ, पुकुमार ई १६ 
तीसरी सखी-- रच ध् 4 


में सकुमार हूँ, मैं उकुमार | 
बरचस मुलुक मे पड़ी फुहार < अमअ पक अं का कर ३५४०० 7 े ' जल, :% 2993 स0 ० ः 
दी लगी क्रिया चौत्कार; है 72:20 शा : ० 34: स्का जज प्ले बट 
प्रा १७०६ कै पार । 
मैं सुकुमार हूँ, में सुकुमार ॥ 
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मोर पिय उरवा दे गलवाँद; 
बैठे जाय आम की छाँह 
मधुकर पर से चली वयार; | 
में जा गिरी समन्दर पार। 

मैं सुकुभार हूँ, 
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(चित्रकार--- 


एक कल्पित प्राकृतिक दृश्य | 


रे ५ गष्पति सुभाषचन्द्र वास और लिपि का प्रश्न 
राष्ट्रभापा किस लिपि म॑ लिखी जाय, इस प्रश्न 
ए प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र वास ने 
हरि परावाल भापण में रामन लियि की काफ़ी 
प्रश्सा का है। व कहते हं-.- 
राष्ट्रभाषा और रफःप्र-लिपि 
ट्राय एकता संबद्धन के लिए एक राष्ट्रीय भाषा और 
नम का झावरयकता होगी। इसके सिवा विमान, टेलीफोन 
रेडियो (ध्वनिक्षेपक्र यन्त्र), धिनेमा, टेलीविजन (दूरद्शन) 
आदि वेज्ञानिक ताधनों-द्वारा भारत के भिन्न भिन्न भागों 
55 में घनता स्थापेत करनी होगी तथा शिक्षाद्वारा देश 
झर में एक भाव उत्तन्न करना होगा | जहाँ तक्ू २ ए-भाषा 
झा तम्बन्ध है, मेरे मत से, हिन्दी और उदूं का भेद कृत्रिम 
है। सबसे अधिक स्वाभाविक राष्ट्रभाषा इन दोनों के 
क्ैश्नण से होगी, जो आज भी देश के अधिक भागों में 
बोली जाती है | यह भाषा नागरी में भी लिखी जा सकती 
है और उदूँ में भी | बहुत-से ऐसे लोग हैं जे नागरी को 
ही वा उदू के ही चाहते हैं। हमें किसी एक का त्याग 
न करना चाहिए | दोने लिपियों के व्यवहार को अधिक 
पक अवसर देना हमारी नीति होनी चाहिए । साथ 
है म॑ तमभता हूँ कि हमारो श्रन्तिम और उत्तम योजना 
पहां हगी जिससे हम शेष संसार के निकट हो जायें । 
758 हम्भवतः हमारे अनेक देशबन्धु यह सुनकर खेद-चकित 
7 हा जायेंगे कि हमें रोमन-लिपि से काम लेना चाहिए। मैं 
इसे प्राथना करूँगा कि वे इस पर विज्ञान और इतिहास 
दर इर्ट से विचार करे । ऐसा करने से मालूम जो जायगा 
कि लिपि में पवित्रता वा धार्मिक भाव कुछ भी नहीं है। 
ब्रा की नागरी-लिपि अनेक संशोधने ओर परिवर्तनों 
शरद उत्न्न हुई है। इसके सिवा भारत के प्रायः सभी बड़े 
बड़ प्रान्‍्तों की अपनी अपनी स्वतन्त्र लिपि है। इनके 
अ्त्रक्त उदू-लिपि भी है, जिसका उपयोग उद-भाषी लोग 


धवत्र तथा पञ्ञाब और सिन्ध में हिन्दू और मुसलमान दोनों 


ब्ग्यू 
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पिका+ 3. 5 रहते हमें भावी लिरि का चुनाव 
*%ऐए वेज्ञानिक आधार पर ही करना 
आल गत्र में भी समकता था कि किसी 

ऊना अराष्ट्रीयवा है। पर सन्‌ - 
गया और वहाँ जो कुछ देखा: 
तआा। उस समय पहले पहल मैंने « 
कितनी सचिध। ३... __ , >ो लिपि है उसे अपनाने में 
हमारा जनता में प्रतिशत ९० निरक्षर 
# कदम ेु चाह जा लिपे सिखा 
जानने से कोई भी यारपोय भ हु चमक. 
इसका स्मरण रखना “के मे शुविधा होगी 
लिप का अज्भीकार के रू झे कव हैं. कि रोमन 
किर भी मैं देशबन- हे आय गा कत 
>मक ना दर ' 


































के के। प्रक्तव्य 

जे भी...ह, यहाँ चहः है ट पनागरोत्निवि के कितने 

पथ्रपतिके भापण के ६... री आवश्यक । 
/ः के इड+ 3)! गेह 

का हि ही है, जज, धर अलकों आपस 

जत् ५ हे इस 

कराया है। . में एक बंद, आन मे बाँध 
ने हैं। नीचे .... वक्तव्य प्रकाशित 

डक अंश उद्धृत 


राष्ट्रपति महो। 
व्यवहार का जि नेभा तेबप के 
गे के + के दि && 
>: ज 0 र््‌ तन £ पि 
5 उ्त अत्यन्त ४ ईैए उसके ह जमंसलिए के 
अपने का स्बथा उन्हें स्व पर 5 मा 
2 अल के ५. ते डे करने में मं 


्यक्त करने का रोमनलिपि में? उन 


का 
की 


श्डज...... 


कं 


हक 
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पोमन-लिपिः कदापि नहीं 3 क्द्वीय सरकार की देना ठहराया गया था, बह १९२५ 


लिखी हुई किती भी भारतीय भाषा का शुद्ध उचारण 
कदापि नहीं कर सकता । इतना ही नहीं, बरन रोमनाक॒रों 
है में लिखी जानेवाली योरपीय भाषाओं का उचारण भी 
उन भाषाओं से अनभिज्ञ पुरुष नहीं कर सकता। एक 
व्यक्ति जो फ्रांसीसी भाषा नहीं जानता वह रोमन-अन्र 
जानते हुए भी फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ सकता। इस क्र 
विपरीत “नागरी? अक्षरों में लिखी हुई संसार की किसी भी 
भाषा का उच्चारण नागरीलिपि जाननेबवाला कर सकता 
है। यह वहुत बड़ा दावा है, पर केई भी निरपेक्ष व्यक्ति 
इसे परीक्षा की कसौटी पर कसकर इसकी परीक्षा कर 
सकता है | 
राष्ट्रपति महोदय ने यह भी कहा दे कि 

भिन्न लिपियों के कारण जो कठिनाइयाँ पड़ती हैं उनके 
सुलभाने में भी यह व्यवस्था सहायक्र हार्गां। क्‍या देश 
की भिन्न भिन्न आरयलिपियाँ देवनागरों अक्षरा म न 


देश की भिन्न 


“* लिखी जा सकतीं १ वास्तव में देश की सभी आयमापाश्रा 


के लिखने के लिए जो लिपियाँ व्यवह्यत होती हैं वे सभी 
नागरी-लिपि हैं या उसी का रूपान्तर हैं। उदाहरणाथ 
हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगू अक्षर जा दखने 
में भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं, वास्तव म एक हां है ओर 
६ सभों की 'बारहखड़िया' एक ही हैं। हाँ, मिन्न मिन्न प्रान्ता 
। हमें व्यवह्ृत होने के कारण उनकी रूप-रेखा में थोड़ा थोड़ा 
भेद पड़ गया है, जो थोड़ा-सा यल्ष करने से ओर आपस मे 
सद्भाव होने से बहुत जल्द मिठावा जा सकगा । कर 

मेरा यह दृढ विश्वास है कि यदि काई अक्षर एल 
हैं जो सारे संतार की वर्णमाला बन सकने की याग्यता 
रखते हैं तो वह दिवनागर अचक्षर' ही हैं। पर में यह 
मानता हैं और जानता हैं कि इसकी वर्तमान बरारहखाडुवा 

कतिपय अन्य अनेक उच्चारणा के वणा के बढ़ाने 
की आवश्यकता है। यदि इसमे पाँच परतचि ग्रक्षरां का 
जगह आठ आठ अच्षर एक एक वर्ग मे क्र दिये जाय 
ते संसार के सब उच्चारण इसमें अज्धित किये जा सकत 


सरस्वती 


+#<2852433334....... न 


कि. 


लिपि है। जांयगी, जेसों क्रि 
बनाई जा सकती .। 
भाषा ओर अज्नर का चाली-दाम 


जा सकता | हाँ, में यह मानने के। श्र 
जहाँ कहीं इन अज्ञरों में कमियाँ हों या क 
सुधार लेना चाहिए। उदाहरणाथ, व 
छुपाई में ऊपर-नीचे की मात्राओं में असुवरिधा 
छुपाई के लिए 
लगाकर, जैसे वैगला में एकार लगाई जाती 


य तेयार हैँ हि 
दि्‌ 


होती हा ते 


हूँ, क्योंकि आप लेग रोमन-अक्तरों के 
प्राथंना करना चाहता 


देने की कृपा करे | 


प्रान्त की आर्थिक स्थिति केसे बिगड़ी | * 
संयुक्त श्रान्तीय सरकार की आथिक स्थिति केसे : 


विगड़ी । प्रधान-मन्त्री ने विरोधियों का उत्तर देते हुए 
बजट पर जा भाषण किया है उस्रमं इस अश्न पर भी 
प्रकाश डाला हैं। नीच हम उनके भाषण का इस 
सम्बन्ध का अंश उद्ध्रत करत हें-- 

हमारी पहले की सरकार पानी से बिजली पेदा करने 
बाली याेजना और सड़क-सुधार के सम्बन्ध में १ करोड़ 


१८ लाख रुपये का क़ज़ हमारे ऊपर लाद गई है। बह . 
कहना बहत ही अन्याय है कि वर्तमान सरकार ने इस 


प्रान्त की आर्थिक स्थिति के विगाड़ा दे । टयूबवेल और 
सड़क-सुधार के लिए. और एक करोड़ रुपया कर्ज़ लेने 
के लिए, जो ज़रूरत ही 

ज़िम्मेदार नहीं हैं । 


हि 
>> का 
->उ75; 
६ अ>यर्यव 


पड़ व 





-थवा साथ हे 
वह जझ्ञणिक थआवेश अ्र|र ज़रा ज़रा-सी बात पर बदला ह" 5 हखन्था क़ज़ ग्रोर दसरे क़ज लिये गये । इस ४ करोड़ की 
है द्विधा 
या हो, उन्हें “| 
आज-कल- को - ग्रीर कॉल ' । 
 द्वामों के लिए क़ज़ लिया गया, जो निश्चय ही अनुत्मादक 
ऊपर-नीचे की मात्राओ्ं का आगेयीद्षे ४ 
है, यह दिक्कृत - ब 
: दूर की जा सकती है, पर इनका झामूल परिवतंन बुद्धिमत्ता आई वाट तो गोया बजट को हर साल के लिए ख़ास बात हो 
न होगो। मैं इसकी ओर भाई जवाहरलाल और भी < 
रणजीत सीताराम परणिडत का ध्यान आइष्ट करना चाहता 
बड़े पत्षताती एड. 
समय थे और स्थात्‌ ग्रब भी हे सकते हैं ओर उनसे 
कि इस विचारधारा के लाभ और 
हानि की ओर विचार करके अपनी सेची हुई सम्मति 


| ७३ लाख रुपये साल तक बढ़ा । 
टुकड़ा कूज़े नहीं बढाया है ओर तिस पर भी २ करोड़ 


| कर गत कई महीने में इस प्रान्त की जनता 


लए. हम लोग 


२७ में दृदा दिया गया। इस प्रान्त के लिए मो तौर पर 
# करोड़ झपये साल का सुभीता हुआ। एक सुबार- 


रहते हुए भी हर साल घादा बना रहा ओर 
/६१६ तक घाटा चरम-सीमा को जा पहुँचा । पुलिस के 
ज्षए श्रोर कोंसिल की इमारतें बनवाने ओर कई. ऐसे 


पा। कुल क़र्ज़ १५ करोड़ से बढ़ते-बढ़ते ३४ करोड़ तक 
पहँच गया | क़रीब २० करोड़ तक क़ज़ लिया गया और 


का कुल ख़च 
वतंमान सरकार ने एक 


गइई। इस अवाध म लाकापकार्या विभारा। 


५ लाख रुपये की व्यवस्था लोकोपकारी कामों में ख़च 


ह$ इसने के लिए की है | उसे सिफ २५ लाख रुपया केन्द्रीय 


ग़कार से मिला है हि 

' हमने जो कुछ किया है उससे में असन्तुष्ट नहीं हूँ। 
मेम्बर लेग हमारा यह कहना ग़लत न सात्रित कर सकेंगे 
के ट्रस्टी और 
ब्रनता के धन के अभिभावक के तोर पर पहले की सरकार 
के मुकाबले अधिक अच्छा हिसाब दिया हे | 





जेलों का सुधार 

संयक्त-प्रान्त के जेलों में क्या सुधार किये जायें 
इस सम्बन्ध में एक याजना तेयार करने के लिए 
विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गइ थी। उकच्त 
समिति ने अपनी रिपेट सरकार के पास भेज दी हैं । 
उसकी मुख्य सिफ़ारिशें ये हैं-- 

१--कैदियें की 'ए?, “बी? और सी? वाला इस समय 
का श्रणी-विभाग उठा दिया जाय, मगर जिनका रहन-सहन 
ऊँचा है उनके भोजन और वस्त्र के लिए और अच्छा 
मुर्भीता कर दिया जाय | 


सामयक साहित्य 


४२१ 


, है] है ५ ४४ | > 


अलग जेलस़ाने होने चाहिए। दो सेन्ट्रल जेल दा 
केदियां के लिए रहें और चार इत्तफ़ाकिया केदियों 
लिए । उनमे से ख़ास करके लखनऊ रनन्‍ट्रल जेल 


ति ) 


'घ्टारः श्रेणी के कृदियों 
४--इत्तफ़ाकिया क्रैदियों 
दिखाव वे स्टार श्रेणी म॑ रक्‍सखे 


न - 


में से जा अच्छा बर्ताव 





जेलख़ानों से नीचे लिखे क्राम उठा दिये 
जाय-- 
(क) केल्हू पेरना, (ख) चह से पानी खींचना, (ग) 
मूज कूटना। 


६--क्रैंदियां को मज़दूरी के 
सिद्धान्त स्वीकार क्रिया गया है। 

जेल के कार्मो की उन्नति के लिए इस वात की ज़रूरत है 
कि सभी सरकारी विभाग सिफ़ जेलों की वनों चीज़ें ख़रीद | 

७--जेल में 'साँसतघर! को सज़ा उठा दी जाय | 
अदालत भी साँसतवर की सज़ा न दें | 

८--जेल में केड़े लगने की सज़ा क्लायम रहे | 

९--४५ वपष तक की उम्र के सब क्रेंदियों के लिए 
लिखना-पढ़ना अनिवाय कर दिया जाय । 

१०--ताले बन्द होने के बाद केदियों के 
तक गाने दिया जाय । > 

११--स्टार श्रेणीवाले जेलज़ाने ओर वोस्टंल संस्था 
(बालक कारागार) म॑ रंडयो लगाया जाय। स्टार श्रेणी 
के केदियां के आमोफोन भी चूड़ियां के साथ रखने दिया 
जा सकता है। 

१२--जो केदी तम्बाखू खाते या पीते हैं उन्हें सर- 
कारी पैसे से तम्बाखू दी जाय ओर जो तमाखू नहीं खाते- 
पीते उन्हें गुड़ दिया जाय । 

१३--जाड़े में हर एक कैदी केा ३ 
जायें | इस समय दो दिये जाते हैं । 

१४- स्टार! श्रेणी के केदियों के तिफू चिट्ठी भेड़ने 
ओर मँगाने की अधिक सुविधा की जाय | उन्हें महीने में 
एक बार चिट्ठी मंगाने ओर लिखने दिया जा सकता है । 


आधे घंटे 


कम्मल दिये. 
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जब तक व 





हैं। उदाहरण के लिए अ्रगर क' वर्ग म॑ कराकर, श, के गे गई 
गन” के उच्चारणों के लिए अ्न्ञर बढ़ा दिये जाये, च उन १६२६९ मे जब माठफ़ड, वालनों जाए। 


& बरगग में जे जे! के उच्चारण बढ़ा दर्य जाय ग्रोर,इसा ब्र यह आशा का गई था कक इस प्रान्त का मस्ठन हक 
प्रकार वर्गों में भिन्न भिन्न भाषाश्रों के उचारणों के एकत्र * अनुत्तार ३ करोड़ ५७ लाख रुपया अधिक ग़च रु 
|. करके अच्चर बढ़ा दिये जायें तो यह लिप पृष्ठ वैज्ञानिक मिलेगा । २ करोड़ ४० लाख रुपया सरकार का आर | 
रा 


१५--हवालातें जेल-विभाग के ग्रधीन कर दो जायें 
बशर्तें कि सरकार की ओर से प्रबन्ध ओर निरीक्षण के 
लिए. अलग कमंचारी मिले । 


अममा न 5 


५ ८ " पक व रन <छ 
२--राजनेतिक क़रंदी एक अलग जेल में रक्खे जायें 
, श्रीर वे 'ए' डिवीज़न के कैदी माने जायेँ जैसा कि इंग्लेंड 


में है । 


2३ 2०००१ 
श- 







लिए. अलग 
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पहाराज होलकर की घोषणा 
इन्दों राज्य के हरिजनों की अखुविधायें दूर 


करने के सम्बन्ध म महाराज हालकर न नम्नालाखक्त 


घोषणा का हं--- 
(१) रियासत भर में तमाम सरकारी मंदिर मंज़रशुदा 


नियमों के अनुसार हरिजन लोगों के लिए. दशन के लिए 
खोल दिये जायें । 

(२) तमाम मौजूदा आम कुएं और आइन्दा सरकार 
की तरफ़ से बनाये जानेवाले तमाम कुए सब जातियों के 
उपयोग के लिए हमेशा एक से खुले रहें | 

(३) हरिजन लोग तमाम सावंजनिक स्थानों का. जैसे 
होटल, उपहासर्यहद आदि और तमाम किये ही स्बागप्यों 
का बिना किसी किस्म की रोक-टठोक के ऊुपयोस कर सक 
ऐसी हमारी इच्छा है ओर इसकी पूर्ति के लिए जिन लोगों 
का सम्बन्ध हो उन्हें सहयोग देना चाहिर 

(४) हमारे म्युनिर्तिपेलिटियों के; द्विभाग के 
को चाहिए कि किसी ख़ास जगह की 


मिनिस्टर 
हालतों व ज़रूरतों को 


ध्यान में रखते हुए. हरिजन लोगों को उन तमाम मोहल्लों _ 


और जगहों में जहाँ ऊँची जाति व समाज के लोग रहते हैं 
मकान बनाने या मिल्कियत हासिल करने की इज़ाजत दें । 

(५) रियासत की शिक्षा-संस्थाओं में हरिजनों के बचों 
को बे-रोकठोक भर्ती करते के सम्बन्ध में जो मौजूदा हुक्म 
हैं उनकी पूरी पूरी और तहेंदिल से तामील की जाय | 

(६) सिवा उन जगहों के ज्ञिन पर किसी ख़ास क्रोम 
या जाति का शखुत मुक़रर करन ज़रूरी हो, रियासत को 
नौकरियों में भर्ती करने के मुताल्लिक़ हरिजनों के लिए 
किसी क्रिस्म की रुकावट न रहे | 

(७) तमाम सरकारी दफ़्तरों व सार्वजनिक इसाररवों में 
हरिजनों को आने दिया जाय । 

(८) ज़ेबर पहनने, जुलूस निकालने ओर किसी रस्म- 
रवाज के मानने के बारे में उन पर क्रिसी तरद्द की रोकटोक 


न की जाय | 


न क्‍या 


हमारी असफलता . 
सहात्सा गांधी हरिजन? में लिखते हें-- 


इलाहाबाद में--जे महासभा (कांग्रंस) का 
मुकाम दै--साम्प्रदायिक_दंगा होने और उसके 


सदर 
लिए, 






- “कर 





सरस्वती 


छ ै >नक 


हाँ सकते जे! ब्रिद्गरिश सरकार के हटाकर 
रूस में अपना काम चला सके | 


या अहिंसा से, वंह बात तो दोनों ही सूरतों में लागू 


) 


पुलिस ही नहीं, वल्कि फ़ौज के भी बुलाने की 2 
पड़ने से मालूम पड़ता है कि महासभा अमी इस ये, न्‍ 
हुई कि ब्रिटिश सत्ता का स्थान ले ले। यह बाद _ध 
चाहे जितनी नागवार लगे, लेकिन अच्छा यही है कि 
इस नग्नसत्य के। महसूस करें ओर उसका मुक़ाबला करे « ह 


« महानभा सारे भारत के प्रतिनित्रित्व का दावा करती 7 


*0॥ 
ह / 


१९] 5 





योरप का संकट 





है, न कि सिर्फ़ उन थोड़े-से लेगें का जो उसके सदछू हे  + आये दिन बड़ेत हो रही हैं 
हैं। इसलिए जे लेग इसके विरेधों हैँ और जों होलइ _  : ४ ना हों पड़ता है कि वहाँ की 


ते 8 अगर क्तयों न्नृ हर ज््न 

ते इसे कुचल भी डालें, उनका भी इसे प्रतिनिकिद शा/क्या मे एक बार फिर खुलकर वजनेत्राली है। वहाँ 

करना चाहिए | ्लै ब्रव॒त्था अब एना हा विभापण हो गई है | पहले से ही 
वरान और इटला गअ्रपनी 


व तक हम इस दाव॑ का इस अच्छाई 
नर सादर कप न पे समझा जाता था कक जब 
/ साथ [सद्ध न करे तब तक हम ऐसी स्थिति 

इना कर रहे है आर राष्ट्रसत के अपने साथी राऊ | 


जे ब्पना अधिकार जमान क लए बल का प्रयाग कर रहे 
व दिला के जया पुत्र दिटलर का मना आधक समय तक्ष नहों टहर 

ता । फलत; इसी ११ वों माच को उसने अपने पड़ोस 
६ 3; झास्ट्रिया के आंत प्राचान ऐतहांसिक राज्य के बलपृवक 
छत राज्य मे |मला लिया और दुनिया देखती रह गई 


420 


त्रियिश शासन के चाहे 


होती है । 

अब तक याने सत्रह साल तक अहिंसा पर अमल कर 5 
लेने के बाद मद्ासभा के इतना समर्थ तो हो ही जांझ 
चाहिए. कि वह कुछ इज़ार नहीं वल्कि लाखों ऐसे स्वर 
सेवकों की अहिंसक सेना खड़ी कर सके जो उन छ 
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| दटलर ने वही कर दिखाया, और 
तीन घंट के भीतर सारे आध्ट्रिया के बिना एक भी 


अवसरों पर काम आ सके जिनके लिए पुलिस छाड़ मना-राज्य के अन्तगंत करके एक चमत्कार 
फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है | इस प्रकार हमारी स्थिति कब कवे । वद्याप काल आर बिदेने में कड़ाई के साथ 
उसके इस अन्यायपुण कारय का तत्काल ही विरोध बे।या 


हेनी चाहिए कि शान्ति-स्थापना के लिए मरनेवाले एड 
वीर गुप्ता ही नदीं, वल्कि सेकड़ीं सामने आ सके और 
अहिंसक सेना दथियारबन्द सैनि का का तरह न कवल इछ्का, . 
के वक्त बल्कि शान्ति के समय भी काम करे। ये सैनिह 
ह और उन्हें 
बराबर ऐसी रचनात्मक हलचलों में लगे रहें जिनडे जे. 
दंगों का होना दी नामुमकिन हो जाय । । 
जिस हृद तक क्रि कांग्रेसी मंत्रियों के पुलिस या फ़ोज ऋ- 5 


0. ल्‍ 
पाप उसने उन्हे फथका 


ताकर चुप कर दिया | 


अद्पार पद़ुनवाला की मालूम ही है कि १७ फ़रवरी 
4 # | 


(| 
ज+ 
सिह । 
पउ 
जश्न 
/, ९८] 
कक 
यु 
> 
+- 
रन 
| 
| 
5॥ 
4॥ 
रूम जुटि 
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मे बुलाकर भेट 
जचूर 6 वे अपने मंत्रिमंडल 
अास्ट्रा के नाज़ियां के नेता हर सेसिन क्चार को 


हना यह-मंत्री बनावे ओर पुलिस बिभाग भी उन्हें 


दे शुशानग [८ट नि 
सहारा लेना पड़ा है उस हृद तक, मेरी,राय में, हमें अपनी $.._ हे परे का दिटलर को आज्ञा माननी 
है ० ! हे आपस न वाभे त्् 
असफलता मंज़र करनी ही चाहिए | क्‍योंकि दुर्माग्यवश् है... लत हा मान के कारण, चा 
॥ 4-नातिज्ञ का स सर उन्दान 4.2२ | रचच ग्रद 


यह बत्रिलकुल ठीक है क्रि मंत्री लाग इसके सिवा कुछ ऋ; 
ह उप और बह जानने का लए कि लाकमत उनक साथ 
ही नहीं सकते थे। अतः मेरी ही तरह अगर हर ४६ 3. , ... 5 के 
$ तक हैं, उन्हांने जनता का मत देने के लिए एक 
कांग्रेसवादी ओर कांग्रेस-कार्य समिति भी यह सोचते 
कि हम असफल हुए हैं तो में चाहुँगा कि वे इस 


“देन नियत कर दिया । आस्ट्रिया के नाजियों ने इसका विराध 
कैश | 9र जब शुशरनिग नहीं माने तब 
ज् रह तब दव्लर ने आादे 
पर विचार करे कि हम असफल क्‍यों हए | पु दाद बस 


कि" डैदा कि उक्त मत-संग्रह स्थगित किया जाय और शुशनिग 


है चचु 
| ७ “७: 
जा ०७-32 | 
अगर्था #प+ १७० कमकआण>ी लत ७ मी..." २-.७7" ८०.2 #+ बा ज्छु ह् पु > 
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शानग ने मत-संग्रह तो स्थांगत कर 
नहा दिया । इस बर | 
शुशानग तीन घंटे 
£ हर सेसिन क्यार्ट 
शुशानग को पदर 


४टलर ने फिर आदेश दिया 


का चंसलर का प 


नत बनाये रखने 


ते ने जेसन-सन 


(६-० ; 


'जकाय ने भी राष्ट्रपांत 
4 इटलर भी आस्ट्रिया 


५ ८ 


ने आ पहुँचे ओर 


जमभना का एक भाग ले [ क्ये गय आर आस्ट्रया 


परन्तु हिटलर का 
के जप्र रूपसे 3 त्तजित 
लए ललकार रहे 

(न ( 


न्झ से फ्रांस और रूस 
गये हैं ओर जमना को युद्ध के 


३ रहे हूँ कि यदि जर्मनो ऐसी 


सा 
की घाषणा झ्र देगे से करेगा ता वे दानों 
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और अभी उनका ख़ात्मा नहीं हुआ है। ऐसी दशा में ब्रिटिश सरकार ओर कांग्रेस दोनों ने बुद्धमत्ता हर  * आने किले कम की दी लि ली 
6 न ब्ः ै > व हे 5. य का द् प्ण प्‌ प्र ष ५ >.१ 3.0६ । 
ब्रिटन अकल इटली ओर ज्मनी जेसे प्रबल राष्ट्र घर ् संयम से काम लिया है | यह इसी व्यावहारिक बुद्धि ड तर्ववथम इस नये क र् के। पर्णता प्रदान कर ल्ल समालोचना के लिए दो पत्तहों हो माँगा के विरुद्ध 
जे उठा सकता था ? अतएव उसने सुपरिणाम हुआ है कि उन प्रार्न्ता के मंत्रिमरइलों ने अप आला न को के, अं कह बेन ममििओ। 
पे ॥37टी न “अर पिसाएज ह हा कं |; हे गये उस्ताई हि. ले जिये ओर है जो / । बब दसश कार्य अपने हाथ में ले । परन्तु ऐसे लोगों श्रीयुत सिशरामशरण नुत्र ने एके लेख ऋइ पत्र-पतिकाग्रा 
त्र ब्रा १ लय रन य ् र 7... धर श्स् डे | दर १ हे पर ०4 कक दबाया न्थ ञ्रौ इक पा _ 5." लत ८: लक 
च्षा जनम्मदारा अपन ऊपर नह क्र ब्र।र शान च्ु <] द्‌ पं:+ उर्पा; हक जज ८ जिम्मेदारी पहले त्त लये हए हे ग्रौर वह इस सम्बन्ध मे हमारा इतना ह! निवेदन हैं के देःा प्रतया 
तथा व्यवस्था की रक्ता के शिए--नहीं त्रिथ्श साम्राज्द को हो गया था व छा जाने लगे हैं ओर शासन का छः पर पाक है 3 0 3 व कक कमर अर ्खबारी समानोचना' ज़रूर हो 
का के श जे >> ग्रत्तत्व का एकमात्र लद्ववा है। फ़िर कांग्रस एक के आने से पुत्तक का अख़बारा समाद्ाच्ना ज़रूर ह 


5 कु 








। 2 
. रजाके रन. हक 3 जन. कक आहडे। हे अहडी | आका बरका हग ह। कु पका ५ 5 4 [शक्तिशाली रुस्था है कि इस दावित्व के पूर्ण करते जाती है। इसके पहले ज 'समालेचनाथ' एक हो प्रति 
हा] इटली और जमनी से मेल क्रिया जाब। परनु नमनी ही जाने पर ऐसी आशझ्का हो गई थी कि ह डे भ भी वह अन्य वैसे हो महत्त्व के कार्यो' का संचालन आती थी तब उस एक्र प्रति के खा जाने या हस़म! हो 
दर आर इटली काफ़ी समझ दार हैं| वे मेल-मिलाप के शिए छोड़ने के मसले हक हट कहीं ब्रिटिश हक द्श्ु (री के साथ कर सकती है। अतएव उसे संब-शासन- जाने से सम्पादक कोग उस झा टुई पुस्तक की समा- 
७ हि 2 हक अपनी ब का. लिज ५ 8 8 का ला वी समस्‍या के। इल करने के लिए. इस अवसर का लोचना अपने पत्र में नहीं छाप पाते थे और पुस्तकप्रेपक 
है गत के साथ | कुल >मानव का खहज कीडे सडक दी के तब कुछ नहीं होने पाया और + श्व उपयोग करना चाहिए । महोदय के केायभाजन बनते थे। अब वह जात नहीं है । 
| भभील' सूमभफता दे और हेवज़लनहुर कीः अमर शक की किक... कली लगी कक मी के है अंश गर आड कल जो पुस्तक-प्रेषफक बह चाहते हों कि उनको पुस्तक को 
! राजपथ? | उधर प्रबल उमंन अपने सजातियों का दूसरे हो गया। इस संत्रत् के फलस्वरूप काग्मत का मादा श्षे समालोचना पत्र-पत्रिक्राओं में छुपे उन्हें तो अवश्य दी दो 


2 । 


राज्यों के प्रजाजनों के हूय में देखना नहीं सदन कर अधिक इद्धि हुई है ओर उसे पढले से अधिक बल ग्ाप्त है 
सकते | वे उन सभी भरूरडों के। जहाँ जर्मन लोग बतते गया है| उधर त्रियिश सरकार के प्रति भी जनता 


|  - रो ) अधिक विश्वास बढ़ गया है और उसे आशर्डओ (हन्दी-साहित्य-सम्मेलन! का अगल! अधिवेरान इस बार अपमानजनका, बिमका! लाइब्रेरी भरना! आई का 
है ओर लो इत समय अन्य देशा के अस्त ३? &“जलजक* कल शाह में होगा | हाल में ही उसकी तिथियों में परिवर्तन आरोप करना, से वे कब्रि हैं और कवि लोग भाउप्रत॒ण ही 


जर्मन-रव्य में मिला लेने के लिए किबद्ध हैं, साथ ही वे. गई है कि अब ब्रिटिश सरकार लोकमत की उपेक्षा जे की सूचना प्रकाशित हुई है और उसका अधिवेशन होते हैं, अतएवं वे इन सत्र बातों की कल्पना कर सकते 


् 
कप -> न व 
५ 
५ न 
#' 


सम्मेलन का सभापति कान हो ! प्रतियाँ भेजननी चादिए। अब रहा : गी का 'चुनःती?, 
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अपने उपनिवेशों के लेने की भी दृढ़ता से माँग कर करेगी। _ ऊपिकी रे भावना कक इस बात से भी स ही. ग्राक्टोवर में होगा | स्वागत-समिति के कार्यकर्ताओं का हैं। इस सम्बन्ध में ते हम इतना हो कह सकते हैं ओर, 
रहे हैँ । इन महत्वाकक्वाओं का समाधान होने पर हम हो रहा है कि ब्रिटिश हारा ला ब*ह ५ है _ ना दे कि शिमला में समाश्रों आदि के करने के लिए सो भी अपने अनुभव के बल पर हो, कि इन अख़बारी 
मेल-मिलाप हो सकेगा। और यह सब जानते हुए भो त्रिटेन लिए आज उतना ग्रादर नहीं दिखाई दे रही है। के इस महीनों की अपेक्षा आक्टोबर का महीना अधिक उप- समालोचनाओं' से हिन्दी की पुर 


.- ॥ 
। : मांस से अलग होकर इटली और जमनो से समभोता जान । दम के जय दंगा औुुु है। यदी सब साच-समभ कर अधिवेशन की तिथियों अधिक प्रचार हुआ हे तथा उनके प्रणेरा 
- _ करने में संलग्न हुआ था। परन्ठ अब्र तो यारप में दुद्ध के मत नहीं है। अतएव यही वह समय है जब कांग्रेस दा रह 


गया है. जे अधिवेशन की सफलता की है। दे प्रतियों के माँगने का 'रहत्य 

जे बजने क%। रत हे स॒ जेचास्लेवेकिय हृ गेश्र $ फ्ेरफार किया ॥ 

बाजे बजने लग गये हैं। रूत और फ्रांस ज़ेचेस्लेवेकिया इस प्रश्न के भी अपने हाथ में लैकर आगे आना चाह (8 से अच्छा ही हुआ है । आशा है, सम्मेलन के सभा- लेाचना लिखने के दी गई पुस्तक के गुम या हजम हो जानें 
श्र 


है आह >ञधर स्पेन में राष्रीय पद्दा- ताकि संघ शासन-सम्बन्धी समस्या हल हो जाय औऋओ  . के दे आर श्‌ न है की कर. 
मम कक अफ किक ० ली ग्रेस अपने लक्ष्य की ओर द्रतगति से आगे बढ़े | इहुओ। + उतवि का कारवाई शीत्र ही शुरू होगी। अच्छा पर सम्पादक अपने पास रखी हुई पुल्तक से समालाचना 
; । वात्नों की जीत [ जीत हो रही हैं। फ्रांस के श्ारांका कर्ग्रेत अपने लच् शी पता यदि इस बार काशी के बाबू शिवप्रसाद गुप्त एक मत लिखकर सुविधानुतार उसे अपने पत्र म॑ छार सकता हे। 
शक हो गई हे कि 
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| फ्रांस का सीमा प्रान्त ऊं।खिय. समय ब्रिथिश सरकार भी अपने साम्राज्य के सुदृढ़ बस 





क्री जीत स सम्मेलन के सभापति बनाये जाते । हिन्दी के लिए ओर हाँ. हिन्दी के सम्पादर्का के लिए वह दिन सचमुदझ * 
में पड जञायगा. क्‍योंकि राष््रीय प्चत की जीत के वह रखने के लिए उसके निन्न भिन्न राज्यें के प्रश्नोंश्व॥ . मै के बाद यदि ने गौरव का हेागा जब उनकी निजी लाइद्रे-वाँ होगी। 
 आ आ 309) 06 * ने हाफ मीमांसा करने में लगी हुई है। मिस्र का प्रश्न  बतेन्द बाबू के अस्त दो जाने के बाद यदि किस गौरव का होगा उ तर हट 
जमनी आर इटली की जीत समभता है। उठन साक़ दे ञ ः ग्रो वें बाबू शिवप्रसाद गुप्त हैं। उनका 
अं च्युकिया हेतो वे बाबू शवप्रसाद गुप्त ह। उ 
4 >> अनकसके त्र्प्र धिक य !' ग सर र्‌ । कक ४ रवि /- ८ संयक्त थ्ररौा 
कह दया ह कि इस अ्रव बह अब अधिक कस हिलद के हर फ कर के कह हक कद हि बज बानमए्डल?, उनका “आ्राज', उनका “हिन्दो-विद्यापीढ?, पक्त-प्रान्त की सरकार के शिक्ष'-मंत्री 
तक नद्ां सह सकेगा | समय वह शथ्रायलड के मसले का निपटारा करन मत्च हि गैर इन सबसे अधिक उनका “अ्रडिग हिन्दी-प्रेम” उनके संयुक्त प्रान्त के शज्षा-मंत्री माननाय परांइत प्यारेलाल 
व + थो देखक 5 ८५ पल जन ग्र भा ऐस प्र करना चां सह है ने व्यागपत्र दे दि ही तर 
इन सब बातों को देखकर कौन नहीं कहेगा कि योखर हैं। कैंयत झा कह फीड अविशन (सदी का द्वितीय भारतेन्दुः पहले से ही बनाये हुए है। शर्मा ने अपने परागपत्र दे दिया है। आप मेरठ के 


में लगना जिससे ब्रिटिश सरकार भारतीय उलभन के सुलभाने 


एक वार फिर भीपण नस-खसंहार के काम 
द झोर अपना ध्यान दे | वतंमान राष्ट्रति सुभाष बाबूँ 


ल्‍ क + ी तल /> ३, 205: 2५ तंव्य प्र 
उनको तो अब से बहुत पहले ही उस्त पद पर आसीन प्रसिद्ध काग्रेत-नेता है और अपना एकानडा, केतटवरला- 
रो के 








१. । 
। क्‍ चाहता है | अखिए हमें हिन्दी के गोरवान्चित करना चाहिए था। यणता तथा ईमानदार के लिए प्रख्यात है। हद दे, कुछ 
8 भी यही कहना है कि यह समय इसके लिए सत्रसे प्राशा है हिन्दी-प्रमी इस थ्रोर समुचित ध्यान देंगे गौर निजी कारणों से श्रापक्रो पदत्याग करना १ड्ा ९ आपके 
॥ कांग्रेस और संघ-ब्यवस्था उपयुक्त है और भारत के इस अवसर से लाभ उठ गुप्त जी के। सम्मेलन के अगले अधिवेशन का सभा- रुदुगुणों से प्रान्त समुचित लाम नहीं उठा सका। 
| ः ॥ |: फ़रवरी के महीने में संयुक्तप्रांत और ,'हौर में जी. बाई८ हि हे कक हक हे हि पतिबनाकर अपने कतंव्य का पालन करेंगे। प्रसन्नता की बात द्वै कि आपके स्थान पर काशी 
गा वैधानिक रुड्डुट उपांस्थत हो गया था उसके निपढाने में उल्वस्था उत्ता ताप ह्णु क 7 5. जी प्रशिद्ध साम्यवादी नेता वाबू सम्पूझानन्द जी शिक्षा- 
५8 | (0५॥659५ 5व वा (७505). एावा2668 0५ 8५5०४700॥[ 
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गया है कि बदि ठीक ठीक खिन्ताई-पिलाई हक ने तच्चे किसानों! को इन प्रान्तों में बन्‍्दूक़ रखने का नरेन्द्रदेव स्वागत-समि ते के अध्यक्ष हुए हैं और शिक्षा- 
वृध को उपज और अवबिक बढाई जा सकता है और द्वैमाग् प्रात हो चुका है। ए्स्न्तु इस सके नर के निकाला प्रदशनी के अध्यक्ष स्त्रय॑चत॒बदी ज्ञो । तत्र इस अधि 
वृद्धि से राष्ट्र की सम्पत्ति की ही व द्व होगी | डाना ही यह व्यक्त करना है क्लि सरकार की सच्चे किसान? बवशन के उतार रूप में गम्पंत्र हाने में केाई देह न 

सर आथर के उपयुक्त कथन का ढो वन्‍्ट्क्ू का लाइसंस देना हमेशा की नीति! क््वल है। बल्तव श्रीमान्‌ ऊदुब्दो भी ने न्‍्तीय सम्मेलन 
सम्थंन ऋच्गा | पशुथ्रों का खलई 3. हे रही चर 


भरमन्नता को बात है कि कांग्रेमी 

















! नवरज्नीवन प्रदान करके कर उप्युक्त काय हिया है 
कल करन के पुकार यहाँ एक लम्बे समय से शोक हि मय की रुप देना चाहती है। यह गत: और इसके लिए नदी के ह अभय वा उनका कृतज्ञ होना 
गया। बह इसी उ पा # नें जिया | गे $ै 
या | यह उसा उपकन्ना का भयानऊ| ग्गाम ह्ेश्ा हर न पिचार नदी फिया - ॥ आुखें जानना चा ए कि इस प्रान्त 
आज़ इस देश म॑ पशुद्रों का जीवन-'नर्वाह तक ऊँठित छत में तनी चार-बदमाश सशत्तर हैं और वे यहाँ की निश्शत्त्र युक्त-प्रान्त का बज 

|| उनके रि यह लक ल के हट! न्‍्त टे 
। गया है आर उनके जिए हा | महीने अकाल इश्ई -पा को किस तकार जस्‍्त किये रहते है, इसकी करुणा संयुक्त-प्रन्त को :>...... 
है रहता है । ऐसी हक मे आड़ अल की [ 3फे-प्रान्त को € तेज के प्रधान मंत्री माननीय 
व है. है | एसा दशा में यद यहाँ की गायें काफी ९३६ दया सरकार को अज्ञात नहीं है चाहिए कि केबल वदइज ,) 7 मल अजीज सिख हु हे 
ः दे और काफ़ी दूध न मिलने के कण या नर लगे के ही : _ ३३ 3 ४ पतत ने प्रान्त छे झगले साल के आय- 
७ ७०७७७ * 7 पाप मबंड व्कूतर में उल्लि वन भभागों के ही प्सच्च किसानी को नहीं, उदय 4 जी वे: 5 5 न. 
। ४ मे पाओे देशेः की न्‍ हवा > 5 के पास 23-55 हा 7238 हो कक कक की 2 लडकी कारक सेए 
« रगा बनाव गये हैं। आपका परिचय देने की यह भारताव अल्पाबु और अल्पत्रीय हा जा व ता इथम आइइक उइनन्‍ट पन्‍त भर के सच्चे किसानो का वन्‍्दृक रखने का लाकापपय:। | 5ज्ञ> ३. लाकर ते आन 
4 री आह कं ब्रात हो थाय हु हैक कल+: अकी अह ॥की ७ 3 23 आज जल पछ इस बन्ट के अनुम 
> ते नहीं हैं | लोक-सेवा में ही आपने अपना जीवन करने की क्या वात होगी? तथाय हमें  ओयरखोुई इपिकार ही न मिलना चाहिए, डिन्‍्नु उस्से सो आादमियों में. ऋग पाल की आा पी अत शिसकम न कर 
5 ४ है और उसके लिए कष्ट सहे हैं। आप एक. उनके संत्यरास्र्त 3 ...._. देन दि बह. ७ ७. ( नि. फ़िसा ०9 जे न कु 2 | श्ृ श है 9७ + १०० आर -> प्रा 3 
५ ' व्यतांत किया है और उसकझक्े लिए कष्ट स हूं। आप ए उनके सतसरामश के लिए धन्प्रवाद देना जाहए, छकक ऐने दस 'सच्चे विमान! नकालकर उन्हें जल्‍्दो से जल्दी ध्यय का अनुमान रै.०३,७०,२०: कुनों गई है और 
नम ना न्ञ वा ज्राा570-- पण्‌ ञ्रा के (५ बअक अप अर कक रे १३ 5४८६ 5७३ डे 
.. प्रमुख राजनैतिक नेता ही नहीं हैं, हिन्दी के उच्च कोटि के. ही अपने जंः 3 हक अपने पशुओं को उपहार वात कर देने की कक करती आदर | केबल संवोचर मकर हक लग व बा 3 ले कयी गया है | औआ 
4 लेखक तथा उसके प्रेमी भी हैं | आपके कार्यकाल में थआाशा भरण पापण न कर सकने के लए दुःख। इसके 2: है है निराल देने से काम नहीं चलेगा क्याकि इन ग्ान्‍्तों की गया है. जो का हर हज़ार रुपये दे, वाट का अन्दाज किया 
(५5 ह्मा थृ क (5 क्य 24%, मा | श्र ष्दुः ज्होँ | हक्ष्य 2 32 8 
| , न इकतल्ा न होने पयेगी और उसका और हमारे द्वाथ में है ही क्‍या ! कि. है त मजा ता हथियार का नाम सुनकर डर जाती हँं-- ड्प क्त पक जम गो जही है॥ 
१. मि (कु ++ ; य़ृ द्र ऋययो रे 
£ नैसगिक स्वत्व भी श्रात्त दाग | दम आपकी सकलता के छा 5 उनके संग्रह करने की उनमें उमंग ही नहीं रह गई हैंओ हे हे है 3) मे 56 5 ०) लाकोययोगी काय 
| पान्त न ।यगा. 3 
।; च सयुक्त-प्रान्त को सरकार का एक सकूलर मरकार का कतंव्य है कि वह उन्हें इसके कि ह पगा, जिसमे 3७,०० ०००) ग्राम-सघार की | 
| ; कक तुक्त-प्रान्त का सरकार ने १८वीं माच को एक गेहूं प्रदान करे। बह के लिए, अर यह एक ऐसी मद है जो सर्वसाधा-) 
। गेपा्न का महत्त्व व: गर जारा किया है। इस सकूलर के अनुमार--ज (8 व लेक __.. "ए विशेषरूप से आकषक है। इस रकम को 
; अखबारों में अक्सर पढ़ने में आया है कि पाश्चात्व के पात-पड़ास में विशेषकर पहाड़ी ज़िलों तथा तराई ऋर >+ पी  अरशकार ग्राम-सधार ३ 
| | 


33५५ + धारा ् ९ हट _ 


देशों में पशयालन की आदश व्य 
वहाँ के पशु हृए्ट-पृष्ट ह तथा गाय बहुत आंधक् दब 
देती हैं »र उनक्रे मुक़बिले में यहाँ के पशु अतीब 
दनन्‍यावस्था का ग्राप्त है तथा बद्राव दघ भी बहत कम देती 


था प्रचलित है और 


भभर की सरकारी 
उपयुक्त व्यां 
तथा आत्म-रक्त 


रियासत! 


] 


२ ९८ 


म॑ उसनेयाले 


0॥। गो मर 


व का अपनी फूसल की रक्षा केहिओ 
गए? बन्दृक़ रखने का लाइसेंस 
“जावरगा। इस सकूलर से यह घ्वनित्र होता है कि क्र 


सर है| क्तन्पान त्तां य हन्दी-सा हिः य- सम्मेत्नन 
उजाब, बिहार और भध्यप्रदेश 
स्मनन' के प्रार्न् 


 "हन्‍्दी-साहित्य 
सम्मलन बराबर ह त्त र्ह्तं हे परन्त 
3 हन्दा के. प्रमुख केर सयुक्त-प्रान्त में वे एक 


हैं। प्रसन्नता की वात है कि अब यहाँ के 


् 
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के काये में करेगी | इसका 





पर ६३ <६ प्या से उपयुक्त ८ ९ 
है | प+न्तु उस दिन दिल्ली में सर आर्थर झलवर ने इसके सरकार भी पानन्‍्त के अन्य नागा के नवासियों को श्र अधिवेरान इस्टर की ल्ु झ्ट्यों में कमा ३३३४ दाम डक जहाँ न छत के के हक के | 4४ 
वरिपरोत बात कही है। सर आश्थर भारत-सरकार के पशु-  फ़सल या आत्मग्त्ता 'जए वन्दृक रखने का अधिऋनई रहा है। गत तेप्र मरठ के कुछ हिन्दी-पेमियों ने प्रान्चीय डा अत “पम्बन्धी नई जानकारी पा ह हम । पल द 
विशेषज्ञ हैं, अतएव वे पशुओं के सम्बन्ध में अपनी सम्मति देना मुनासित्र न / समझता, भले दी शत््र धारो डाली (€- द-साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन अपने यहाँ करने का. ........ थक पाये से वी सं सवाल, और हक ही। दे 380 
« देने के अबिकारी हैं। दिल्‍ली की पशु-प्रदर्शिनी में भापण उनको कुत्ते की मौत मारकर उनका लूटते-फूसते रहें तक 55 किया था, परन्तु वे अपने प्रयक्ष में सफल नहीं हो 35 आर रातों आर । दा सा दर्शा #ह 
करते हए उन्होंने कहा है कि अच्छी जाति की भारतीय जंगली जान र और सूथर उनकी खती-वारा को ह््यु रू, इस वार उसक करने का आ्रयेजन हिन्दगे के प्रसिद 3 लाख झुपचे से परेलू उद्योगों न दर ५ 
क्‍ गायें पाश्चात्व देशों की नामी नामी डे.रवें की गायों की नह करते हें। उक्त तकूरर में य /। कहा गयाईई प्रेमी फ़ज़ाबाद-डिवीज़न के इन्स्पेक्टर पंडित ओऔनार यश छ .._+ लाख रुपये लोगों को कर >कलिकेक 5 है 
अपेक्षा अधिक दूध ही नहीं देती हैं, किन्द॒ उनके दूध म॑ कि 'क़सल का रक्षा के लिए सच्चे किमानों को स्वतन्क्रई चनु्रंदा ने किया है । थ्रतएव उसका यह भ्रधिवेशन सब जू उद्योगों के है: आर हे * जे जयेगे ताकिवे 0 
: अकक्‍्खन का भी अंश अधिक होता है । उन्होंने बताया है पूवंक, लाइसस देना सरकार की हमशा नीति रहीह| तर से सफल ही नहीं होगा, किन्तु उसे भविष्य में भी सके ; अर कच्चा माल ख़रीद हल, 
। .. कि भारतीय गायें-मैंसें प्रतिवर्ष ८० करोड़ मन दूध देती हैं, परन्तु सरकार पसच्छे (किसान! किसे समझती है, यह नि रहने की गहरी नींव भी पड़ जायगी । इस सम्व- 5 उाज सपते से सजा 5 - 5 ही 
। पा 2002 घर रुपये होता है। परीक्षा करके देखा उस स इजर म नहीं बताई गई है अर - जो सचना 5, जायगी । जप्नां और डेरो को उन्नति की 
। ५: जिसका मृल्य ३ अरब रुपये होता है | “ ३ गईहेओर ने यही कि है।॥./ '<पैगाय प्रकट हुई हूं उनसे विदित होता हे कि के 
| 


शुद्ध जल की प्यवस्था की जायगी | 









किया जायगा । 
१ लाख रुपया से सहयोग-समितियों क्वा संगठन किया 
जायगा | 
५ । १० लाख रुपया से शिक्षा-प्रचार क्रिया जायगा | नये 
| ॥. स्कूल खेले जायेंगे, घूमनेवाले पुम्तकालव खोले जायेगे, 
स्कूलों में ग़रोत्र॒ विद्यार्थियों के लिए जलपान का प्रबन्ध 
किया जायगा | 
१६ लाख रुपया डिस्ट्रिक्ट बोर्डा को 
* लिए दिया जायगा | 
९|| लाख रुपया से कृषि-विभाग के डायरेक्टर बीज 
और खाद की व्यत्रस्था अपनी ओर से अलग करेंगे । 
इस साल के बजट की यह एक मुख्य विशेषता है कि 
जनता के हितों की ओर सरकार ने प्रधानतवा अपना ध्यान 
दिया हे। उसने नशात़्ोरी बन्द करने, हरिजनों में शिक्षा- 
॥ प्रचार करने, आमोद-प्रमोद की व्यवस्था करने और 
< उद्योग धन्धों की वृद्धि करने क्री बजट में समुचित व्यवस्था 
[४ की हे। आशा है, बजट के अनुसार कायवाही होने से 
80 जनता की दयनीय दशा में काफ़ी सुधार हो जायगा और 
“जनता उन्नति के मार्ग पर अग्रतर होगी | 


सडक बतनान के 
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किया था और उसका दमन करने में सरकार को काफ़ी 
परेशानी उठानी पड़ी थी | उसी से मिलती-जुलती कथा 
आसाम की एक नागा-कन्या की है, जो विद्रोह के अपराध 
में इस समय जेल में बन्द है | 

आसाम के दक्षिणु-पूर्वों अद्चल नागा पहाड़ियाँ? के 
नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की जन-संख्या चार लाख है। 
४ इस भू-भाग का आधा अश अँगरेज़ी क्षेत्र है ओर आधा 
! (0 स्वाधीन क्षेत्र हे इस अरंगरेज़ी क्षेत्र का शासन-प्रअन्ध 
रा । सोधा आताम-सरकार के द्वारा नहीं होता और यह अंचल 

| एक प्रकार से प्रान्त से अलग रक्खा जाता है। यहाँ के 


| । 
है] 


बताओ क्ल्स लत 


| | ४! १. 
6, रानी गिडालो 
, : | असहयोग-ग्रान्दोलन के ज़माने में आन्श्रदेश में एक 
| |  £ स्व॒ृतन्त्रढ्ग 
| | राजू! ने स्व॒तन्त्र्ञ के लिए, कहा जाता है, सशश्त्र विद्रोह 
। | 
ह ! 


कि शक के 


ल्ज् 


5 +-क 
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ल्न- २5 
किम 


28 हक 


|] निवासी नागा लोग हैं और उनको ईसाई मिश्नरी शिक्षित 
करने में सदा लगे रहते हैं | यहीं के निहिया नामक गाँव 


७ 


इसमे ३० हज़ार रुपया केवल हरिजनों के सम्बन्ध में ख़व॑ में उक्त नागा कन्बा 








र्स्वतों (भाग ३६५३४ 


_+४+++ संयुक्त-प्रान्त के अल्पसंख्यक 
। जन्म हुआ है । उक्त कन्या ह्ञ कै. श्रगले साल का बजट उपध्यित करते हुए संयुक्त 
उडसत नागा लोगा में बहुत अधिक ग्रतिश्ठित तम्का जाता) टाल के प्रधान मंत्री माननीय पन्‍त जी ने वडुत ही सुन्दर 
है। उस कन्या ने कोहिया के स्कूल में पड़ते समय महात्मा की, दा किया दे। उसमें उन्होंने स्पष्ट नभांपा में वह बता 
ान्था का नाम पदले-पहल सुना ओर उसने उनहीं औ दवा है कि सरकार की कितनी ओय होगी और कितना 


शक्ताओ्रां का ज्ञान प्राप्त किया और उनका गाीता-भाष्क हय होगा तथा प्रान्त की आंथक अवस्था का क्या रूप 


भी पढ़ा। सन्‌ १९३० में वह श्८ व की थी थ्रौर | ६। इसी सिलतिले में उन्होंने प्रसंगवश बता दिया 
उसी समय से उसने नागा लोगों में अपना प्रचार प्रारम्प + हैकि तरकार अल्पसंख्यकों के साथ अन्याव ओर जुल्म 
कर दिया। उसने अफ्रीम का निषेध किया और स्वाधोन रहीं करती, किन्तु उनके साथ बहुसंख्यकों की उपेत्षा करके 
होने और एक-मात्र ईश्वर से डरने का उपदेश जिया | हम > 3 उदारता का व्यवहारं करती है| नौकरियों को वात उठाकर 
पर अधिकारियों ने गिड्ालो को पकड़ लिया। परन्तु बाद हब उल्दोते अकिड़े देकर बताया है कि अल्पसंख्यकों के साथ 
| वह छोड़ दी गई | कुछ समय के लिए वह शान्त हो औ ईसा व्यवहार किया गया है| उन्होने कहा है-- 
ई, पर उसका छेड़ा हृग्चा आन्दोलन वनद नह” हुआ । सग्कार ने हाल ही में ३ आदर्मयों को प्रान्तीव सर- 
अब एक दूसरे नागा ने उसका नेतृत्व ले जिया था| है विस में कलक्टर के ग्रड में ःख दिया है। इनमें २ मुसल- 
त कलक्टरी के लिए 


मान हैं ओर एक दिन्‍्दर | हमने डिपट 
!२आदमियों को चुना है, जिनमें 

हिन्द । इस प्रान्त की जन-संख़ुया में 
परत १४ फ़ी सदी है जितना कि पंजाब में रुख्ों का है। 
भ्रस्थायी नियुक्तियों में हमने मुसलमानों को सेक्रीयरियट में 
' हाने का बड़ा ख़याल रवखा है | स्पेशल ड्यूटी के अफ़सरों 


वह पकड़ा गया ओर उसे मृत्यु की रुज़ा दी गई | यही 
नहीं. सरकार ने उस अंचल में सेना भेजकर अपने बल का | 
प्रदशन किया । इस पर गिडालो फिर आगे आई और #! 
नागा-राज्य कायम करने का आन्दोलन छेड़ दिया। 
उसको पकड़ने के लिए सरकार ने इनाम की घोषणा की 
ओर वह १९३२ के आक्टोबर में पकड़ी गई और खून 


४ 


| 
५ मुसलमान हैं और 
मु 











]? 


अपराध लगाकर उसे ञ्राजीवन देशनिकाले की सज़ा दी ॥ में ३ हिन्तू, २ मुसलमान ओर १ योरपीय द्वै। स्थायी 
। कहते हैं कि सज़ा को सुनकर उसने कहा था-हम ई पुपरिटेण्डेण्टों में १ मुसलमान और २ रिन्‍्दू हैं। साब- 


् 


ब्रनिक सूचना-विभाग में तीन नियुक्तियाँ हुई हैं, जिनमें 
२ हिन्द और १ मुसलमान है। ईख इंस्पेक्टरा और चीनी 
द्ारज़ाना सम्बन्धी अफ़सर्)सर मे ४ मुसलमान और ५ 
हँ। १४ तहसीलदार एवज़ डिंपटी कलक्टर बनाये गये हैं 
जिनमें & मुसलमान, १ क्रिस्तान ओर ९ हिन्दू हैं। 
सेटलमेंट अफ़सरों में १ हिन्द्र, १ योरपीय ओर १ मुसल 


+ 
९५. 


विदेशी सरकार को कर क्‍यों दें ! सरकार ने हमारे लिए | 
क्या क्रिया है ! पशुद्रों और पत्तियों की तरद हमने भी: 
जंगल में अपना काल-यायन क्रिया है। ये पहाड़ियाँ और 
जंगल पुश्तों से हमारे हैँ | इसके लिए हम ब्रिटिश लोगों।' 
को कर क्‍यों दें ? क्‍या पशु और पक्षी किसी तरह का कर | 
देते हैं ! हम क्‍यों विदेशी शासन को स्वीकार करे 2 
रानी गिडालो के क़ेद हो जाने पर आन्दालन ने उग्र £ 
रूप धारण किया, जित्तके दमन के लिए सरक्वार को शत्र 
का उपयोग करना पड़ा ओर उसने आन्दोलन के नये नेता 
को प्राण-दण्ड दिया। परन्तु इतने पर भी आन्दोलन नहीं 
बन्द हुआ । १९३६ के नवम्बर में सरकार को फिर वहाँ 
सेना भेजनी पड़ी | इस समय गिडालो शिलांग के जेल 
बन्द है। हरिपुर की कांग्रेठ ने उतके मुक्त किये जाने? 
की माँग की है । 


मान है | 
यदि अल्पसंख्यक इस व्यवहार से नहं 
उन्हें स्वयं ब्रह्मा भी सन्तुष्ट न कर सकेंगे | 
साँप काटे का इलाज 
रावल-पिंडी की श्रीमती इन्द्रान्ञी देवी निगम ने साँप 
क्वाटे का त्रिष दूर करने के लिए दो नुस्त्रे लिख भेजे हैं 
हम जे इस प्रकार हैं-- 
(९१) कर्ोंदी के पत्ते गीले-गीले २ तोले तक और 


सन्तष्ट हैं तो 
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सूखे ६ माशे से एक तोला तक (परन्तु सूखे पत्ते बहुत 


ने न हों) तथा १२ काली मिच थाड़े से घो में पोस कर 
ला दे ओर कतोंदी के पत्तों का पीस कर काटे पर बरस 
के बाँध भी दे | इससे चाहे केसे भी रुप ने काटा हो, 
अवश्य लाभ होगा | यह शत्तिया इलाज. है | इसके सम्बन्ध 
म॑ एक दोहा भी प्रतिद्ध है-- 
पात करोंदी विष हरे, जड़ से साँप 
फल से बाघ इडरात है 
(२ ) केले के पेढ़ के छिलके का रस २ ठोला 
2०-१२ काली मच के साथ पिलाने से आश्चयंजनक्र लाभ 


हर रतन 58, 


223» 
पक 


डरात | 


होता है | पहली मात्रा से बदि आराम नहो तो दूसरी 
मात्रा एंक घंटे के बाद और फिर दो-दो घटे के बाद देनी 


चाहिए। केले के छिलके के रब॒व बारीक पीस कर सपं के 
काटे स्थान पर थोड़ा-सा खुरच कर बाँध भी देना चाहिए | 
भी अचूक ओर शर्तिया याग है | इससे अपने प्राण 
बाज़ी लगाकर एक साधु ने एक सप काटे के अच्छा 
था। वह रोगी स्वर्गीय स्वनाम-धन्य मुंशी अ्रमनसिंह 
(जो काँगड़ी-आम गुरुकुल के लिए दान देकर ससार 
में अपनी कीर्ति छोड़ गये हैं) का नौकर था। 
नक़ल्ी थी का क़ानून 
प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त-प्रान्त की सरकार एक 
ऐसा क़ानून बना रही है, जिससे बाज़ारों में शुद्ध घी प्राप्त 
हो सकेगा। यह एक प्रकट बात है कि मिज्ञावटी घी और 
तेल ्ादि के कारण लोगों के स्वास्थ्य आदि के भार 
हानि पहुँची हे। बनारत में वेरीबेरी रोग के फैलने क 
एक कारण बड्डालियां का मिलावणी तेल का सेवन करन 
बताया गया हे। चांहि जो हो, सरकार के ऐसी व्यवस्थ 
करनी ही चाहिए कि घी-दूध, तेलें आदि खाद्य-पदार्थ अपन 
शुद्ध रूप में ही बिकने पावं | ऐसा होना नैतिक-दृष्ट से भ॑ 
आवश्यक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो है ही | अस्तु । 
प्रान्तीय असेम्पली में श्री कृष्णचन्द्र एम० एल० ए८ 
ते इस आराय का एक बिल पेश क्रिया है कि सभी नकल 
घी रंग देकर बेचे जायें ताकि शुद्ध घो से उनकी पहचा- 
हो सके । इस क़ानून पर विचार करने के लिए. एञ 
कनिटी बना दो गई है, जो लोगों की सम्मतियों पर विचा- 
कर इस क़ानून & मसविदा दुद्स्त करेगी। इस कानून वे 
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मेजिस्ट्रेट मुक़दमा अपने यहाँ लेने के पहले यद नहीं देखते समुचित ध्यान देता है या नहीं, यह देखना है । हक सरु-सदृश सूखे हृदय का यह दिया पत 
. >> हु "कं प वार क्‍क्योंकर ? 
5200 आ दिया तब सींच क्‍्येंकर ! मर फिर अब छोड़ते हे। 
हैः आओ हा हद कक ... _ऊैसलिए सँकथार क्योंकर ? 
|! स्‍ द ज लेते खींच क्‍्योंकर ? नादमंसें सा रहा था 
शिर 5 एम मुझे देते बिलखने स्प्त के ये साज क्योंकर ! 
/% १95 हा कि हि ष्स्थ 
॥१5॥ न , था सिख।या हास कर ? पेरसने को थे घिरे कस 
चाय छार्यमथव छावे #४१ ४४४४४ ०१ र्ि, धीधा॥, ४-१४९ एग्रण्त व एत शारफ्घ्ा बादलों से कर 
8 कट 22--७०००७७.......तम. 
ट 26 7,४४7 9“ शक, १२४८ & प्ाहतणपता 7एन्‍चजजर एच इक 7 


5 कमिश्नर साहब ने लिखा है 
हक में अधिकांश ने बहुत थाड़ा काम किया हे 


860० 


अनुसार गाय ओर भत का थ्ो दी “बी? माना जायगा | 
इसके सिवा और जो पदाथ्थ थी के नाम से बिकते हैं वे सब 


रंग देकर बेचे जायेंगे और उचके बेचने > 
से लायसेंस लेकर बेंच सकेंगे। इसमें सन्देह नहीं, यह एक 


बहत हाँ उपयागा क़ानून हांगा | क्या हा अच्छा हा 


सरकार शुद्ध दूध तथा शुद्ध तेल के मिलने की भी इसके 
साथ हद्ा का युक्त व्यवस्था कर देती | 





ग्राम-पं चायते 

देहाती पंचायतों का क़ानून सयुक्त-प्रान्तों में वर्षों से 
प्रचलित है, परन्तु ये संस्थायें न तो लोकप्रिय ही हुई और 
न इनका आशा के अनुसार वबेसा ब्यापक्त प्रचार ही 
हुआ | यदि अधिकारी उनकी स्थापना के साथ साथ इनके 
उपयोगी बनने के लिए आवश्यक प्रोत्साइन देते तो अ्रत्र 
तक ये समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग वन गई होतीं | परन्तु 
यह सब्र कुछ नहीं हुआ ओर प्जायतें आज पडबन्त्रकारियों 
के लाभ का एक नया ताथन बन गई हैं | इनकी इस समय 
केसी दवबनीय दशा हैं, इसका बता इलाहाआद-डिवीज़न ऋ 
कमिश्नर मिस्टर पन्नालाल ने सन्‌ १९३७ के सितम्बर 
समाप्त हानेवाले साल की अपनी रिपोर्ट में ब्यारेबार दिया है। 
कि उनके डिवीज़न की पचायतों 
और कुछ ने तो 
बिलकुल ही नहीं. किया है | उदाहरण के लिए फ़तेहपुर ज़िले 


की १७ पंचायतों ने भी काम नहीं क्रिया है श्रोर २४ 
ने साल में दस से भी क्रम मुक़दम किये हैं | कारण 


यह नहीं है क्रि ग्रामों में शान्ति वी राज्य कायम हो गया 


आर वहाँ के निवासिया ने म॒क़दने लद़ना बन्द ऋर दिया 
है | इस अवस्था का यह कारण जान पड़ता है $ि सवार्डीनिट 





र्रश्स्व्ता 


मेँ. 
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के वह मुकदमा उनको अदालत में 
पंचायत मे | इस प्रकार वे परचायनों 
#। भा लेकर अपनी अदालतों में कर डालते 
साहब ने अब यह व्यवस्था की है कि जो 
ने हां सकते हा वे उन्हीं में पेश और फ़ेवल हुआ कर । े 
अन्य डिबराज़िनाँ के कामिश्नरों का भी ध्यान पंचायतों पी पु 
दवनीय दशा की ओर जाना चाहिए और उन्हें ऐसी 


व्यवस्था करनी चा कि ये पचायते ग्रामों की सजोव 
ससत्थाय हो जायें ओ लोक का कल्याण हो। 


ना | 
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जज आग जि डा 
(4 अची जा ्िडिह छत 
रेलवे-विभाग में आशाजनक लाभ 
रेलवे-विभाग में सन्‌ १९३० से बराबर घाटा ही हद 
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। 22. 

सन हे | ध असन्नता का बात हैं, अब उसमें लाभ होनो | दृवीदत्त शुक्ल श्रीनाथसिंह 

शुहू हा गया है। सन्‌ १६३७ के मार्च में समास होनेड रूट: सम मल 

वाल साल की उसकी जा रिपोर्ट हाल में निकली प्ई रू सकल आर + 5८ >> मल कल. 

हा की उस ड्डै्‌ भाग 

3+युक्त बात स्वाॉकार का गई हल । उसम ।लखा है हि । महू है ५ ८ हैक हक । 

रपट के साल सरक रो रेला से ९ $ कराई रू व्ये झ्ी$अ १ ंगरंमंग्रंंाआ 5 ३३ सख्या ४६२ | वे श्सखें ज के . रे 
के हर | पे आकर 7०-००००००० 

प्राय हुई है, जहाँ उसके पहले वष ९ 


5 ० ६0] र्‌ > एए य्ये दो 


अआ्रान तान पाई का आय हुई थी | इधर यह आय 0 यो 

व्यय भी ४० कराड़ रुयये तक ही रक्‍खा गया | ब्याज ' पं क्‌ > 2 रे 
आदि दे दिला कर १३ करोड़ रुपये की बचत द 

कि... <& 
लेखक, कुबर सेमेश्वरसिंह बी० 


हैं | यह 
व्रचत सात वष के बाद हुई है । याद रेलवे विभाग के -लाभ 
प्यास में देते तड़पने 
था दिया दो बूँद क्‍्योंकर ? 


का यह क्रम बना रहा तो रेलों की ही ग्रांथक उन्नति गज 
कुछ दिखाकर चाहते हे। 


होगी, किन्तु उसकी आय राष्ट्र के दुसरे उपयागों कार्यों में) 
आँख लूँ अब मूँद क्योंकर ? 















नाक ? एल-एक्त ७ बी ० 


दूर 







भुभका बुलाक 
अब न रखते पास क्ष्योंकर ? 
नेते के सुझे था 


भा सहायक हा सकेगी | यह सब तो होगा, परन्तु जिन तीकरे 
दज के यात्रर्या का इस लाभ में काफ़ी अधिक भाग ३ 
उनका असुविधाओं के दूर करने में रेलवे-बे:ड अब अपनों 
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[स्वर्गीय बाबू शरत्‌चंद्र चढ्मोपाध्याय ।| 


आह त पत्चौस वर्ष पहले -बँगला-साहित्य 
के जीवन में एक अजीब काल आ 
ग्‌ १६ गया था। बंकिम बाबू के उपन्यास 
0 अवश्य ही १९वीं सदी-के अन्त 
तक- और बीसवीं सदी के प्रारम्भ 
५८: तक भी सहस्लों-लाखों मनुष्यों - के 
5 - हृदयहार बने रहे, फिर भी लेगों वर्तमान सदी के 
/8 8. प्रथम दशक में ही उनके प्रति उदासीनता-सी होने लगी 
४ थी। (दुर्गेशनन्दिनी', 'कपालकुए्डला? आदि के लेखक 
। " ने बंगाल के नीरस जीवन में एक श्रभाव की जो पूर्ति 
0 - थी उसे न स्वीकार / करना एक अन्याय होगा, लेकिन 
: पाठक की रुचि धीरे धोरे किस स्वस्थ दिशा की ओर 
३. * मुड़ती जा रही थी, इसका पता लेखक के तो- लग ही 
: गया था, पाठकां के भी उसी समय लगा था जब बंकिम 
। बाबू का “विषजृक्ष' सामने आया था। इसके पहलेवाली 
/ क्ृतियों में घटना-वैचित्य था, वर्णन की मनोमुग्धकर 
शैली थी, फिर भी उनकी कथा-भित्ति जीवन से दूर-- 
: बहुत दूर थी। वे एक कुशल कलाकार के सुन्दर चित्र-से 
| $ थे, जिन्हें देखकर हम प्रसन्न हुए, थोड़ी देर के लिए 
| बहुत सम्भव है, मंत्रमुग्ध मी हुए, लेकिन उनसे वह 
: भावात्मक आत्मीयता नहीं प्राप्त हो सकी जिससे छृदयः का 
- भूख मिटाई जा सकती । 
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“[रत्चत हि 2227.2, ७ अवातनामा बंगाली की दो-एक सद्यःप्रकाशित कहा- 
62565 कं ते ताहित्यिकें की आँखें अपनी ओर विस्फारित करने 
2288; स्रदाध्य किया | उन प्राथमिक कह नियें म॑ं भी जो जीवन 

चहद्टापी व्यधायु ५ म्ुर गम्भीरता का, सद्दानुभूतिपू्ण चित्रण का आभास 
जला, बढ बंगला-साहित्य. के लए अत्यन्त नूतन था| 

; जय इपने प्रथम प्रयास में ही .जागों को विस्मय-विमुग्ध कर 
23, दवाई ने जो लगातार २४ वा तक अपने पाठकों 


* ३ 
2 
्‌ 
कब 
कि 
| 
शक 


दस्मस्खोय घटना है। यह बात और भी विशेषता 
४ [लिए रखता है कि जिस समय उन्होंने ऐसा क्रिया उस 
। 23: प्रय भी रखीन्द्र जैसे प्रतिद्न्द्री वतमान थे। जब तक 
>> जीदिद रहे और लिखते रहे, उन्होंने अपने पाठकों के 
हे. ना 5 स्तविक मूल्य समझने का मोक़ा ही नहीं दिया । 
 ज भो इस उनकी कृतियों का ठीक ठीक मुल्य समझ 
छुंगे, यह कहना मुश्किल है | 
इसी लिए. “विपत्चक्! की कहानी ने जो पाठके हक शरद बावू का जन्म हुगला ज़िले के देवनन्दपुर में १५ 
जीवन के छूकर बर्ढ्गा था शीत्र ही बंगाल के साहिलिओ तम्बर सन्‌ १८७६ के हुआ था । अपने तीन भाइयें में 
जीवन को उद्देलित-सा कर दिया। कझष्णुक सबसे बढ़े ये; बाक़ी दो भाइयें का नाम क्रमश 
वसीयतनामाः जो इसके बाद आया, पाठकों को आश और प्रकाश था। भागलपुर में अपने नाना के 
प्रकृत रुचि को समझा सकने में और भी अधिक संखबोकुश् में हो इनका बचपन बीता। टी० एन० ज० स्कूल 
हुआ | आनन्दमढ?ः आया उसने अपनी शक्तिशत्र ] से इन्होंने मेट्रक पास किया । इसी स्कूल म 
पंक्तियों में जिस स्वदेशामिमान का, आत्म-त्याग का झा बंगाली साहित्यिक श्रीयुत पाँचकोड़ी वन्द्योाध्याय 
खडा किया, उसे दासतापीड़ित बंगाल ने सिर भुकाछआवे इनकी मुलाक़ात हुई, जो वहीं शिक्षक थे | कालेज में ये 
स्वीकार किया | माठृभमि की पीड़ित मूक पुकार ने राधे दरपिक दिन नहीं रह सके | द्वितीय वर्ष में ही पढ़ाई छोड़ 
जीवन के उद्देलित कर दिया। आनन्दमठ? ने हे 0 । इसके बाद के कुछ दिनों का इनका जीवन एक 
लेखक की अन्य इृतियों का ढंक-सा लिया। उसे के शावारय का जीवन था। इनके जीवन का यद हस्सा 
प्रशंसा मिली वह शुद्ध साहित्यिक नहीं, एक र णिड कै भत्घका रपृर्ण है, जिस पर अभी पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ा हे । 
भावावेश की अस्थायी प्रेरणा की देन थी। इसलिए इछ(.वीच में इन्होंने बहुत-से कामों में हवथ डाला, परन्तु 
जा सकता है कि 'विषद्वक्ञ” और #ष्णकान्त के व ? में भी सफलता नहीं मिली । 
नामा? के बाद वैसी स्थायी-सी चीज़ न मिल सकी, 5 इन्होंने कुछ लिखना भी शुरू कर दिया था। इनकी 
हमारे देनिक कौठुम्बिक जीवन में हिल-मिल जाती अथ 3 इली साहित्यिक चेष्टा मंदिर! नामक एक कहानी थी 
हिलने-मिलने की चेष्टा ही करती | अवश्य ही रवीद्दधनाय हैशिसे इन्होंने अपनी बड़ा वहन अनिलादे नाम से 
ने साहित्य में नूतन साग की ओर निर्देश किया था लेकिन है कुन्तलिन-कहानी-प्रतियागिता' में रकक्‍्खा । जब रायबहादुर 
थे भी उस समय जैसे थककर शक्ति-संचय में लगे जलधरसेन ने निर्णायक की हेसियत से निणुय सुनाया 
ध | उस समय तक धर और बाहर! जिसने हब. प्रथम स्थान उन्हीं की कहानी के मिला। 
उपन्यास-साहित्य में एक नवीन अध्याय का १ रो है, प्रतियोगिता में १५० कद्दानिय | आई थीं । 
किया, सामने नहीं आया था। ऐसे ही समय, रंगून-व पर मे रहते हुए ही इन्होंने 'बड़ी दीदी! लिखी, 


लेखक, श्रीयुत राजनाथ राय, 


एम० ए०, बो० एस० 


| 
हे. 


..___ तप बाण का एक 0 पा आप एक एफ र एक कप एए एप एज इक 5वावधां (७८505). 00260 0 
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है; भावदेश पर एकच्छत्र शासन किया वह साहित्य की एक. 


छ2:5:::77. “5 २ जल 


है ॥॥ #९) 







/ 
रे 


जो 'भारतीः नामक मासिक में क्रमश: प्रकाशित हुई। 
लेकिन इस समय तक ये अज्ञात-नाम ही रहे। बाद में « 
बड़ी दीदी” के पुस्तकाकार छुपने पर इनका प्रकृत नाम 
ओर स्वरूप प्रकट हआ। इसके बाद ये सरकारी सिक्रे- 
टेरियट में नौकरी पा गये और रंगून चले गये । यहीं, से . 
इन्होंने यमुना? में बिन्दों का लड़का! और 'राम की 
सुमति? नामक कहानियाँ प्रकाशित कीं। नये लेखक की 
प्रतिभा के। पहचानकर “भारतवर्ष” के अधिकारियें ने इन्हें. 
अपने यहाँ बुला लिया। नौकरी छोड़कर ये कलकत्ते 
आये और तभी से साहित्य-सुजन में लग गये। जितना 
शीघ्र इन्होंने साहित्य में अपने लिए स्थान बना लिया, ४ 
उतना शीघ्र आज तक किसी बंगाली लेखक ने नहीं : 
बनाया था। इन्होंने शादी नहीं की और जीवन भर - 
क्वोरे ही रहे | “ 

लगभग पाँच वर्ष हुए. इन्होंने बालौगंज में अपने 5 
लिए, एक मकान बनवाया था। इधर ज़्यादातर यहीं रहते 
थे। ये कितने लेकप्रिय लेखक ये, इस बात का अन्दाज़ 
'शरत्‌-वन्दना” के नाम से प्रकाशित पुस्तक से किया 
जा सकता है, जिसे बंगाल ने उन्हें भ्रद्धाव्नलि के रूप में : ! ॥3- 
आपित किया है । हि 

ढाका विश्वविद्यालय ने १६३६ में इन्हें 'डाक्टरेट? 
की उपाधि दो थी और कक्तत्ता-विश्वविद्यालय ने 
'जगततारिणी मेडल” देकर स्वयं अपने के गौरवान्वित 
किया था | 

शरद बाबू की लेक-प्रियता का सबसे बड़ा कास्ण यह 
था कि इन्हीं के उपन्यासों में पहले-पहल जीवन की उस 
वाघ्तविकता का चित्रण मिला जिसके लिए. पाठक अब 
तक इन्तज़ार कर रहे थे | हिन्दू-समाज. के गाहस्थ्य जीवन 
के जो चित्र इनकी क़लम से निकले हैं वे इतने सजीव 
आओर मम-स्पर्शो हैं कि उनकी भारतीय कथा-साहित्य के - 
इतिहास में तुलना नहीं । इन्होंने बंगाली कथा-साहित्य के - 
एक मानवीय स्पर्श दिया, जिससे हमें केवल अपने अठृप्त 
कौतूहल के ही सन्तुष्टि नहीं प्राप्त हुई, बल्कि इससे बंहुत 
आगे बढकर उसने हमारी उस भूख के मिटाने की चेष्टा- | 
की जिसका स्पष्ट रूप भी हमें उस समय तक मालूम नहीं 
हो सका था | बड़ी से बड़ी बात का, अत्यन्त उलभी हुई 
घटनाओं को साधारण शब्दों में व्यक्त करने को अभूत- 


| है) हां कक 
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पूर्व मने।मुग्धकर शैली ने इन्हें पाठकें के हृदय-देश तक 
पहुँचने का वह साधन दिया जिसकी कमी अन्य लेखकें 


: में स्पष्ट ही दिखलाई पड़ती है । इन्हें लिखने के लिए 


बहुत अभ्यास नहीं करना पड़ा | यह इस बात से ही प्रकृट 
है कि जब इनकी 'बिन्दो का लड़का! नामक कहानी क्रमश: 
प्रकाशित होने लगी तब॒ उसने पहले-ही दिन से लोगों 
की दृष्टि अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर ली कि इसके 
अज्ञात लेखक के विषय में उनक्री कल्पना-जल्पना का 
अन्त न रहा। प्रायः सभी ने यही सोचा कि रवि बाव ही 
इसे लिख रहे हें । लेकिन कवीन्द्र ने जब स्वयं ही इस 
बात का खंडन किया तब लेग एक-दूसरे का मँद देखने 
लगे। ऐसी थी ठोस सामग्री शरद्‌ बाबू के उपन्यास में 

जिसने इन्हें इतना शीतघ्र बंगाल का हृदयहार बना 
दिया | 

शरद्‌ वावू के अंकित चित्र कल्पना-लेक के उप- 


| करणों से बने होने पर भी बहुत ज़्यादा मानवीय ही हैं | 


हमारे ही जैसा उन्हें भी दुःख-सुख का अनुभव होता डे 


और इन दुःख-सुखों की अ्रभिव्यक्ति इस ढंग से इतने 


सामिक रूप से इनकी पुस्तकें में होती है कि हम स्वयं 
भी उनके साथ रोते हैं, हँसते हैं और कभी-कमी घटना- 


- चक्र की उलभन में स्वयं भी उलमभकर खो-से जाते हैं । 


« श्रीकान्त? में इनकी शैली की सभी प्रधान विशेषतायें 


संपंष्ट रूप में मिल सकती हैं| व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयाग 
: तो इनका इतना सहज और उपयुक्त होता है कवि बरबस 


'वाह? कह देना पड़ता दै। स्थल-विशेष पर इनके वर्णन 


अत्यन्त काव्यमव ओर सजीव हद्वो उठते हैं। रात्रि और 


उसके काले रूप का वणुन करते हुए वे लिखते हैं--- 
कं. किस मिथ्यावादी ने यह वात फेला दी है क्रि 
केवल प्रकाश का ही रूप होता है, अन्धकार का नहीं | 


' इतना बड़ा भ्ूठ मनुष्य ने किस तरह चुपचाप मान लिया 


होगा !... ...इस ब्रह्माण्ड में जे जितना गम्भीर, जितना 


- अचिन्त्य, जितना सीमाहीन है; वह उतना ही अंधकार- 
ई. मय है। अगाध समुद्र स्याही जैसा काला है; अगम्य 
: गहन अर्रापानी भीषण अंधकारमय है; सवलोकों का 
: आश्रय, प्रकाश का भी प्रकाश 
५» का भी जीवन, संपूर्ण प्रश्ए पुरुष भो, सनुष्य की दृष्टि में 


गति की भी गति, जीवन 


इसी लिए रा् के दोनों 
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नेत्रों में समाकर जिस रूप ने प्रेम के पूर में गा 








हा. 


अपना शभ्रान्त- 


त्रह्द दिया वह भी घनश्याम है। भय 2 जाओ हुठ से जाग उठता हैं ओर अपने के पाकर ही अपने 
शरद्‌ वावू की कृतियों के पढ़ते हए जा बात १" 2 * ध्ट्रयतम' के भी पहचान जाता है। केाई दराव. केई 
हृदय की सम्पूण इच्छा-अनिउछा से ऊपर उठकर है मिध्या आत्म- प्रवद्चना उसे भुलावे में नहीं रख 












वरबस अपनी ओर आकर्षित करती हे वह 


ध्रमाचत्रण की ओर कदम बढ़ाया था, फिर भी उनके 
+ वैशन में कवित्व को मात्रा अधिक होते हए भी पे 
दायिनी सहानुभूति का स्था अभाव ही था | बे 
किरकिरो! में रत बाबू व्याज्य! 
वन करते हुए दिखलाई 


प्रम का कुछ ब्येरेतर७ 


2 
शायद उनस भीकनी ही. थी। शायद? इसालए ४ 


अपने बाद के उपन्यास 'घर और बाहर” में जिस सह 
का परिचय उन्होंने दिया वह 
अर और बाहर! में वर्णित प्रेम क्रान्तिकारी-सा भले है 
दौखे, उसमें भी वह सहानुभूति और मार्मिकता नहीं है 
शरद्‌ बाबू के प्रमणुन में हमें मिलती है। भाव 
के उलभे हुए दुर्गन पथों पर चलता हुआ प्रेम; पर 
से स्थापित और स्वीकृत विधिविधानों, गुण-दोषों से लड़ 
भेगड़ता, कभी विजयी और विजित-सा दौख पड़ने 
प्रेम, और इन सबसे बढकर पारस्परिक विरोधात्मक पह 
लुओं में अपने के न पहचान सकनेवाला प्रेम - पर 
के यही रूप हैं जिन्हें शरद्‌ वाबू ने बड़ी सफलताप ६८३ 
अपने चित्रों में अंकित किया है । न्‍्ड 
इनक प्रम का आश्रय राम ओर 


ही 
>ज . 
रच 


०2 


सीता जी अलोः 


किक विभूृतियाँ नहीं हैं | ये तो साधारण-से साधारण परि-5 
स्थति के लोगों में मी उसे पाते थे ओर उसे उसी-2 
म॑ चित्रित करते थे | हे 


शरद बावू का प्रेम प्रायः परत्यरविरोधी परिस्थितियों 
हांकर गुज़रने पर भी जीता रहता है, राख सा दीखने (८ 
भा वह एकदम राख नहीं हे, उसमें जीवन स्फुलिज् रहते 
दी हैं। उनके प्रेमचित्र ऐसे सरल नहीं हैं, सीधी रेखा 
पर चलनेवाले मी नहीं हैं। बहुधा वे अपने वास्तविढ़ 
और काल्पनिक प्रेम के आलम्बन के ढँने में ही खेसे 
जाते हैं। उहझों बहनों झौर शाररणों के नीचे 

प्रभ! अपने के छियने को चेष्टा करता है -दूधरों से भी. 


छ 


ह्ले हर 


आरचयजनक प्रमचित्रण | बंकिस वाबू ने यद्यपि अर 
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रू कप 


हुइंती । रारद्‌ वाबू का प्रेस एक आश्चयंजनक, अपने हो 
है दुष्ट हानेवाली जीवन-शक्ति लिये होता है, जिसे कर्मी 
ऊर्मी सहानुभात का भी आवश्यक्रता नहीं मालूम होती। 


5 अपने ही हृदय-रक्त से वह रस पाता है, बढ़ता है और 
आँख स + 


खंूसता के प्रात्त होता है | उसे दूसरे की परवा तो है, 


तु नितान्त आवश्यकता हो से वात नहीं है । 
देते हैं, फिर भी इसके शिप 
जिस साहत और सहानभत्ति की आवश्यकता थी उहझे/। 


शरद्‌ बाबू को कृतियों की दूसरी प्रधान विशेषता है 
उनका सारी-चरित्र-चित्रण । इसके पहले लेखकों की 
तियों में बज्भधाल की सत्रीजाति की काई भी आवाज़ 


3 नह सुना३ देती थी | उनके जीवन-का परम्परागत चित्रण 
अरचयजनक है। लेबल हु हं कला की इतिश्री थी। उनका केाई अपना व्यक्तित्व 


हीं, विशेषता नहीं थी। सामाजिक अवस्थाओं और 
ईरस्थितियां का गुलाम रहना ही उनका जीवन था | 
बे किसी हालत में भी अपने चारों ओर के वातावरण प्र 
हुयी तरह की भी छाप नहीं डाल सकती थीं। उनमें 


झमथ्यं नहीं था, योग्यता भी नहीं थी | यही था उस समय 


है नारी-चरित्र-चित्रण का स्वीकृत आधार | बंकिम बाबू 


के ल्ली-चरित्र अपनी नारी-सुलम केमलता और सोन्दय पूर्ण 


भ्रभव्यक्ति के होते हुए भी नारी-जाति का प्रतिनिधित्व 


हों करते। इस उत्तरदायित्व के लिए उनमें मूलभत 


प्रभाव-सा है | रवीन्द्र की कृतियों में नारी ने पहले-प 
भ्रपन का समभने की, दसरों के भी अपने विषय में जान- 
डरा देने को चेष्टा की। लेकिन यह सब हेाते हए भी य 
केवल शरद बाबू की ही क़लम थी, जिससे अपूर्व दृढ़-मृदुल 
ध्माज-विधान के विरुद्ध उठ खड़ी हती हुई स्वतन्त्र नारी 
के विस्मय-विमोहक चरित्र-चित्र बहिर्गत होते हूं। यहाँ 
गारा-जात एक गतिशील शक्ति के रूप में आवि- 
मूठ हाती है, जे अपनी समस्याओं के. अपनी आवश्य- 
कझताओं के स्वयं सोचती हैं ओर उन्हें हृढ़ता के साथ स्पष्ट 
एल्दो में समाज के सामने रखती हैं। इन चित्रों में 
भ्रत्याचार के प्रति, रूढ़िगत निजोंत्र विधि निषेधों के | 


आए भ्रपते कि ५. ५ 


एक स्पष्ट विद्रोह का स्वर उनाई पड़ता है। 
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त्वर में कोई ककशता नहीं, गाली देकर जी कॉम 
53 करने का कष्टकर प्रयास भा नहीं हैे--केवलल मर 


हर 


रु परन्तु 5९ 3 न राज ण्द हे जिसकी 


के का तुलना ढूढ़ 
।धकारपूण-सा सुनाई देता है और इनके सम्मुख ह 


छंद वचानेवाली बातें केक्‍ल पद्हा 
याद करती हई-सी मालूम देती हैं हँ 
नारदार क़लम है जिसने 


३? देती हुई) प्‌ 
युगों त्त गि रो हुई 4 अपने प्राय 9] 


भूजा हुई नारो के पन 
उसके गोरव पूणु पः 
आतान कर दिया ! शुण आसन 
शरद 


गत के हृदय में नारी-जाति के 
अदुग, एक महान्‌ श्रद्धा का भाव 


कातया के पन्न-पत्न में स्पष्ट 
नता कु कारण ही 


प्रति एक असीम 
यह भाव उनकी | 
| इस नारी-भाव की प्रधा- 
कप सदी किला को. ह्‌ कल अपना क्षेत्र बाह्य की विशालता 
इन्हें पाउकों के शर्सक्यपूर : अंकमंज ५ सी लिए 
श्णु ञ् प्् 

की अपनी अपूब क्षमता के कला हा दीधधीलका 
मिलता है। नीचे दिये जउद्ररण से लिन 


नारी-जाति के कट हो जायगा कि ' 


जाना भला है बेर 'पेश्वास करके संसार 
दाना अच्छा लाभ नहीं।» .... *रके पाप का 
[ज्स ससय शरद्‌ बाच आये मे 
क्या समाज, चारों तरफ ऋुँग रेजि हे; 
सुगा जक्ष लोगों के हाथ 
रह्न सहन च्श 
षा 
चिढ़-सो थी पेषा आदि 


हा 
१ 
| |. 
| 


उमय क्या साहित्य, डे 


च् कक हो बोल-बाला / 
सेभ्रान्त श्रंणी के 


ह ईन्‍्डुस्तानी संस्कृति, | 


'अन्‍न्लीक हिन्दू से एक तरहकी 
न जद जातो ३५ ह्सा गे उराइ्याँ थीं उनकी ५ 
हते हों, बालक मे लक कि बे केाई सुधार $ 
शौ्न ही स्थिति ७३... उड़ने के ५ 
गैर रह हि लिए । शरद्‌ बाबू 
पाहित्य? के स्थान पर बीज मत दिया? पोडितों। 


“जैसा जन-साहि के दम जन-साहित्यः का निर्माण 
हेल्थ नहीं जैता गोकों? ने रूस मी । 



















क्‍ | किया, बल्कि एक आदश-मूलक हिन्दू-जन-साहित्व, जसम 
3 अपने के सर्वताधारण हिन्दुस्तानी से भिन्न समभनेव्राले, 
53 पाश्चात्य रहन-सहन के पक्षुपाती नवीन संग्रान्त' श्रेणी 
: के लागों के मिथ्यामिमानें पर तो कटाक्ष था ही--लेकिन 
जो ग्रधान बात थी वह थी हिन्द-समाज-जीवन की नये 
सिरे से जाँच पड़ताल करने की एक अत्यन्त दृतन क्रिया 
परम्परागत निर्धारित मूल्यों और संध्थाओं की निर्भाकता- 
. पूर्ण आलोचना-विवेचना | इसका परिणाम यह हुआ कि 
जहाँ 'संश्रान्त श्रेणी! अपने आपमें सिकुड़ती गई, वहाँ 
५) हिन्द-समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपना हृदय ड्डालना 
शुरू कर दिया। 

एक ओर सामाजिक आदर्श और बौद्धिक विश्त्रास 
तथा दसरी ओर अधजाग्रत हृदयगत प्रद्नत्तियाँ 
दोनों के संघर्ष का चित्रण ही शरद्‌ बाबू के चरित्र-चित्रों 


20% 820 2/% 


0९७० है: कल 


दलपकम2+ ०-५० हे ८ 
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इन 


£» कि हे + 


'। * £ ठीक वही रूप आज भी कई खयुगों के बाद भी बना रहे 
४ और हम उसे आँखें बन्द किये स्वीकार करते चलें, इस 
५०६ बात पर सन्देह प्रकट करते हुए-से शरद्‌ बाबू उठ खड़े 
५६ हुए। इमारे जीवन-विकास के साथ, संस्थाओं और उनके 
| 5 मूल्यों में परिवर्तन होना ही चाहिए, नहीं होने से विकास 
४ पंगु होकर खड़ा हो जायगा--इसी बात का चित्रण शरद्‌ 
*. बाबूँ ने किया है। समाज जिसे 'पतिता? कहता है, जिसके 
४ सिर पर दुराचारिणी की छाप लगाकर हो सन्‍्ताप पाता 
2 है, वह क्या किसी को प्यार” कर सकती है या सामाजिक 
: दृष्टि से क्या ऐसे “प्यार को प्रोत्साहन ही मिलना चाहिए 

/ और जो विधि-विधान- हृदय की गंभीरतम पुकार का गला 
दबाता हुआ-सा मालूम हो उसकी हमारे जीवन म॑ आवश्य- 
कता ही क्या है--ऐसे ही सेद्धान्तिक प्रश्न शरद्‌ बाबू 
उठाते हुए आते हैं। वे जैसे पूछते-से हैं कि ओरीकान्त' 
और 'राजलक्ष्मीः तथा सतीश” और 'सावित्रीः को स्त्री 
। ॥। 5 पुरुष के रूप में समाज क्‍यों नहीं स्वीकार कर सकता ओर 
| यदि समाज उसे नहीं कर सकता तो क्या इसका यह अथ 
| । नहीं निकलता कि उसमें उस “आग” की कमी है जो 
जीवन की निशानी है। और जैसे वे इसी आग को पुन 
प्रज्बलित करने के लिए. सभी बिन्तनशील व्यक्तियों, का 

आवाहन करते हैं । 
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“क्री क्या ५ अर शहर जि 
हे पल्या ५ ] शरतचंद्र चट्टोपाध्याय 2४७: 


'तितों? के प्रति, समाज के उपेक्षितों के ग्र॒ि 
एक गहरी वेदना का, एक मर्मस्पर्शों सहानुभति का भ 
उनकी कलम से फूठा पड़ता हैं वह अकथनोय हे।इड 
समाज और साहित्य के “अद्ूतों' के जो चित्र इन्होंने 
चित्रित किये वे जैसे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इसने के लिए विच्छेद ने तुम जैसी अतुल ऐश्वर्यशालिनी 
उनका भी एक अस्तित्व है, उन्हें भी जीवन-नाटक ओह ३६ द्वार पर आकर हमेशा हाथ पसारे हैं, वह अल्पप्राण 
अपना पार्ट! खेलना है, मूलगत मूल्यों ओर मापदर॒हों के औ (८ :रम की झोपड़ी में अवज्ञा से नहीं गया. तब्र तम सह 
ग्राधार पर उनका भी जीवन किसी से कम मूल्वव्राद ॥ द्कोगी | जब समझोगी कि अतृप्त वासना हीः महत॑ प्रेम 
नहीं है । ेु 7 ; प्राण है, इसी के द्वारा ही वह अमरत्व प्राप्त करके 

शरद्‌ बाबू ने हमारे साहित्यनक्षेत्र में एक नवीन ह दरग युग में कितने काव्य, कितनी मिठास, कितने अमूल्य 
दृष्टिकोण रक्खा अवश्य, लेकिन वह दृष्टिकोण अपनी ह श्वांसू संचित करके रख जाता है, जब इस बात को 
नूतनंता के कारण क्रान्तिकारी-सा दीखता हुआ भी वाल्वव  ([.तंराय अनुभव कर सकोगी कि क्‍यों राधा का शतवर्ष- 
में क्रान्तिकारी नहीं था। किसी नये तिद्धान्त के लिए ह ध्ापी विरह वेष्णवों का प्राण है, क्यों वह प्रेम-मिलन के 
विध्यंसकारी परिवर्तन को लेकर वे नहीं खड़े हुए । उन्होंने औ माय में ही सम्पूर्ण और व्यथा में ही मधुर है तब 
पुराने ही पक्ष! को नूतन आचउद्धादन के भीतर से एड (प्र तह सकोगी ।” कहिए, पार्थिव सम्बन्ध के औचित्य 
नवीन दृष्टिकोण के साथ रक्खा। पतितों' ओर 'त्वाज्यों है द्ञे लहानुभतिपू्वक देखनेवाले इस महान लेखक ने 
के देवत्व प्रदान करने के कारण कुछ लोगों को दृष्टि में द्पने इस छिद्धान्त को अपने चरित्रों के द्वारा भी समाज 
शरद्‌ वाबू सामाजिक ज्षेत्र में एक “अराजकवादी*से, ह 7 ज़वर्दस्ती लादने की जो चेष्टा नहीं की है वह क्या ड्स 
एक विध्यंसकारी-से प्रतीत हुए, लेकिन इस तरह- का आदत को प्रकट करती है कि वह एक विध्वंसकारी साहित्य में उचित मूल्य निर्धारित कर सकेंगे कहना 
प्रद्त्ति उनकी किसी भी कृति में नहीं दिखलाई पड़ती  तामाजिक अराजक!ः था! वह मूलतः अपरिवर्तनवादी कठिन है | 
उन्होंने चोट की हैं, आक्रमण किये हैं, फिर भी उनका : द 2 
आक्रमणशील हृदय ने कहीं भी संयम का बाँध नहीं ह 
देया | आधुनिक पाश्चात्य लेखकों की तरह वे “उम्रत्या 
को स्वीकार कर उसके 'समाघान! के स्वरूप को थे 
देने की चेष्टा .नहीं करते | वें तो स्वयं ही समस्याश्रों 3 - 
की सृष्टि करते हैं, उन्हें सजीव बनाकर समाज के 

गन में ब्रैठा देते हैं | वत्त उनका काम ख़त्म झा 
गया, इसके आगे उनका क्षेत्र नहीं है। शेष प्रक्ा 


है-हाँ, उसके भीतर जो ज़ोर से जलनेवाली आम? 
वही हमारी बुद्धि को कुलसाकर उसे उस रूप में देखने । : 
को बाध्य करती है जो उसका वांछित प्रकृत रूप कमी 
नहीं है | ड़ 
शरद बाव्‌ ने जब तक वे जीवित रहे. अपने को ४ 
निष्पक्ष रूप से समभने का मोक़ा नहीं दिया। जौवित ॒ 
लेखक के विषय में केाई निश्चित राय कायम कर | 
लेना आसान नहीं है । इसमें जो सत्रसे बड़ी बाधा उठ 
खड़ी होती है वह है उसका अपना निजी व्यक्तित्व. जो 
हममें से कइयों में भ्रद्धा, कइ्यों में घुणा का भाव भर कर 
हमें उनकी कृतियों को श्रच्छी तरह समभने का मौका 
नहीं देता | उनकी कृतियों से हम उनके व्यक्तिगत जीवन 
के प्रायः अलग नहीं कर सकते | वही कारण है क्ि-| 
साहित्यिक गुद्बन्दियों ने, पारस्परिक मनमुणोवल ने 
उनकी कृतियों के अच्छी तरह--शुद्ध वेशानिक आलोच- 3 
नात्मक रूप से--समभने का अवधर ही नहीं दिया] : 
आज भी जब वे नहीं रहे हम निष्पन्ष रूप से उनको ! । 
आलोचना कर सकेंगे, उनका बँगला-साहित्य और विश्व- 





















:( हेम, इस पार्थिव विच्छेद को तुम ) ज़रूर सह 
हकेगी | जब तुम समभोगी कि प्रेम के महामहिमानिवित 
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भूला पथ! 
क्‍ लखिका, श्रीमती दिनेशनन्दिनी ु 
(१) (डे दल 


शुन्‍्य दिशा है भूला पथ है आशा सें क्लान्त पिपासा है 


कल । 


आपके सामने रख देंगे, परन्तु उसका उत्तर और को है अन्धकार गाढ़ा होगा, अवलमस्वबन आँसू होगा. ः 
भले दी ढँढ़े, कम से कम वे तो इससे कोई मतलब नहीं? पीड़ा में श्रम है म्दिरा है अमर प्रतीक्षा विधर हास है २ 
रखते । इसलिए, विध्वंसात्मक ग्रद्ृत्ति की अमानुप्रिकता३ई टीस भरा योवन होगा। फूलोंला भड़ना - होगा 3 
दोष-रूक्षता उनके साहित्य में आ ही कैसे सकती है ? यदि के को “आओ 
यह बात न होती तो 'देवदास”ः को न मरना पड़ता और इस ओर सुधा-मिश्रित विप है सुन्दर शैशव जीर्ण व्यथा है यु 
न 'किरणुमयी' के पागल होने को आवश्यकता होत जीवन भर जलना होगा भावों में “बन्धन होगा अप 
सावित्री? भी 'सतीश? से दूर न भागती और “श्रीकान्त? का जजर वीणा-अस्फुट स्वर है, निज शक भान चितबन है 
'राजलक्ष्मी? को भी योग-साधन की आवश्यकता तारों सें कम्पन होगा। टीस भरा यौवन होगा !! 
न होती । फिर 'गुणेन्द!ः को भी 'हेम? से ये | ५ ; 
22 ३ 
रे 


(0५7659५ उ5वावब्वे (७505). एछांत्वां।268 0५ 85987060[ 








पक. 


लेखक; अआयुत 





लि कर पहर का खाना सुबंह-सुबह लाकर 
८ ५ ऋण ००५ “ एक वसूली करने के बहाने हमाद 
हम जब घर से वाहर निकला तब शाम 
हे के सात- बजे तक उसने घर 
वापस जाने का नाम ही न लिया | 

हमीद एक गरीब पठान का 
नौजवान बेटा है। विलकुल अवबाराग्द ओर वाप को 
राय में निकम्मा | हाल में ही उसकी शादी हुई है। मा- 
बाप का ख़याल था कि शादी शैताम के इन्सान बना 
:.. देती है और इन्सान के वर का पालतू जानवर | से दो- 
५६7- तीन सौ रुपया ख़चे कर उन्होंने सरहद के किसी किसान 
'.+| की एक सुन्दरी और हृट-पुष्ट कन्या से हमीद का विवाह 
कर दिया | मगर इमीद पर इस विवाह का क्वाई लाभ- 
इन्सान से जानवर भल्ते हाँ बन 


33 ध्रद प्रभाव नहीं पड़ा । वह इन 
२० है ड़ हि ८.९ न पाय 
(: 7, शया हो, परन्तु वह पालतू द्वांगज़ नहीं व्रन [। > 


भाग्यवश हमीद की पत्नी सुन्दरी है और लाहौर में 
5५ आकर उसे अपने जीवन में पहली बार कुछ कुछ समझ 
5 - आने लगी है कि वह अपने सोंदर्य को किस तरह आकषक 
3 और उम्र बनां-सकती है। परन्तु इस बात के लिए चाहिए 
पैसा, और हमीद के पास पैसे का नितान्त अभाव है। 
परिणाम यह हुआ कि इमीद अपनी पत्नी के दिल मे 
अपने लिए, आदर ओर प्र तिष्ठार का स्थान नहीं वना सका । 
हमीद का पिता. एक मामूली सूदग़ोर पठान है । 
शेरांवाला दरवाज़े के बाहर, लकड़ी की एक बड़ी-सी टाल 
के निकट दो-तीन कब्ची-सी काठरियों में, वह अपने बड़े-से 
परिवार के साथ रहता है । हिन्दुस्तान भर मे जिठ तरह 
4; छोटे-छोटे पठान त्रैड्डुअ: 
४) अस्सी तरह वह भी अपने 
' द ये # घद पाचिकसाव या आद-दस रुपयों हे का वह 
| शरीब मज़दूरों या वेकार नौकरों के देता है। उनसे न वह 
5 ससीद लेता है, न दस्तावेज़ लिखवाता हे और न गवाह 

ही जमा करता है। फिर भी क्‍या मजाल कि काई उसका 
ज# शैसा हज़म कर जाय, वह चाइता है कि हमीद भी यही 


<.. ० 





उत्तेजना 


चन्द्र 


रहनेवाला एक बनिया था । इस लाला की नोन-तेल छो 


सूद[खतीरी से अपना निर्वाह करते हैं, . 
गी आजीविका चला रहा ६ । बहुत 


गुप्त विद्यालझ्टार 


पेशा अख्तियार करें। पर न जाने क्‍यों हमीद अपने के इस. 


$ 





- काम के लिए नितान्त अयेग्य पाता है। अर्सा हुआ, जब 
ब्राप की प्रेरणा पर कुछ छोटी-छोटी रक़॒में उसने अनेछ- है 


लोगों के। एक पाई प्रतिस्यया प्रतिदिन के सूद पर उघारो 
दी थीं। परन्तु उन रक्र्मों में से एक की भी वसूली बह 
आज तक नहीं कर पाया | पठान होते हुए भी वह-ज 
किसी के! डरा सकता है, न धमका सक़ता है ओर न किसी मच 


#७ 
गम्भार 


पर यरोत्र ही डाल सकता है, वल्कि ज़रा-सा गम्भीर होने“ 


का प्रयक्ष करते ही उसके चेहरे पर मुस्कराइट छा जाती ह 


है, बात-बात पंर वह हँस देता है। दमीद के दिल को 
प्रत्येक अच्छा या बुरा भाव मानो उसे गरुदगुदी कर देता 
है और तब वह बरबस हँस पड़ता है । ऐसा आदमी मल्ला | 
वसूल तदसील क्या करता १ हमीद के तीन असामी. ख 
चकमा देकर निकल गये, उसे क्किर कर्मी खत 

ही नहीं दिखाई दी। चौथा अतामी गुर अजुननगर को 


डे 


# *| 


उनका सुख 


एक छोटी-सो दूकान थी । हमीद जब इस लाला के पाढ | 
जाता तब मीठी-मीठी बातें बनाकर ऐसा टालता कि हमौद 
फिर हफ़्तों तक उसके पास जाने की हिम्मत न कर 
सकता था । हे 
सर्दी के.दिन थे | सूरज ड॒वे काफ़ी देर हो चुकी: 
कि दरवाज़ा खोलकर हमीद अपने घर के भीतर दाह: 
हुआ । दिन भर को जो कुढ़न उसकी पत्नी के चेहरे कफ 
साफ़ तौर से अंकित थी, हमीद ने उसे देखा, समझा आर 


््‌ 
ह 


वह घबरा गया । इसी समय उसके बाप ने पूछा--* दिन 
भर कहाँ रहे हमीद १? 
“वसूली करने गया था १? 
“कहाँ १? कं 


; बिना ही बह लौट पड़ा | उसके 


“गुद अजुननगर |” तो 


424 


“उसी लाला के यहाँ ? उससे कुछ बदल: - 


हुआ १?” तह 






« हमीद ने बड़े उत्साह के साथ कहा-- वाबा,४£ 
उसके यहाँ सात चक्कर लगाये, मगर लाला एक वार: 


25 - ४४८ जी, फा. २ 


के 






क्र 
न 
जि 






















५ तुके देखकर कहीं भीतर छिप जाता होगा। मैंने 
है ै कि पम्प रो ज््य्यी व्‌ >> 5 के कि 
9. या के तरा पहला वसूली के सूद से बह के चौ 


५ क्र 
; हे 
| 
;। 7 ड़ 


। उन सुन्दर आँखों के गोले छोर देख 
आह के क्या हो गया। अपने बाप को 
0 


. और बंघट बढ़ाकर धीरे-से आवा 


“तुम्हें बह किस तरह मालूम हुआ (६? 
“उसका छेटा पुत्र हर बार मुझे यही बताता था कि 
5 बह अभी अभी अमुक काम पर गया है |? 


«. 
के 


ः. बूढ़े बाप ने ज़रा खिन्नभाव से कहा--“में सदर 
। लाला लाग जान-बू भकर हेरान छर 


जन अन्त य्र् ब्ज्जाजाः - / 
माताद्रद 
[2 भ 


रा पथ 
ये दिन भर म॑ क्‍या, महीने भर मे सात बार भी अउनो 
दूकान छाइकर नहीं जाते | तुम सारा दिन रहे कहाँ 

“सादिक के घर | मेंने सोचा था कि आज लाला 


2033 


न 
मिलकर हो घर वापस जाऊँगा |”! । 
न जाने किस वात पर बूड़े वाव के क्रोध हो आया | 


उसने बहुत ही आवेश से कहा---“नालायक़ 


कहीं का ' 


तारा दिन सादिक के यहाँ ताश खेलता रहा होगा | अब 
बरत बनाता है। लाला से मिलकर ही आने 


(६ य > >> '+० आह का ध्षदा 
कया था ता अ्रत्र वरगेर मिले केसे चला आया। हरामस्चोर 


बुज्देल कहीं का। इतना भी नहीं समभता कि लाला 
साचा 
दा के 


: काटे ख़रीद दूँगा, मगर ऐसा निखट॒ट्ू पठान बच्चा ते मेंने 
-श्राज तक कहीं नहीं देखा ।” 
हमोद की पत्नी अपने कमरे के दरवाज़े पर खड़ी य 
सरसुन रही थी। अब उसके चेहर पर अपने पति के 


/१॥ 


) ४ 


क्रोध के स्थान पर सहानुमाः कलंदर 
है. आज उठाकर झुपके से अपनी पत्नो की ओर देखा । 


करे न जाने हर्माद 
वात का जवाब दिये 


रे ४ - मानसिक नेत्रों के सम्म्ख 

अब अपना पत्नी के कानों में चाँदी के काँटे भूम रहे थे । 

० कं. 
कुछ करने 


दा गया। उसने बाप कस 
ज़ दी-'मुना, इस बच 
हक ५ 5 रत वक्त 
कहां जाते दा: न हो, कल सुबह चले जाना |? मा 
नह चलते-चलते हमोद ने जवाब दिया-.“घबराओं 
] नहीं | में अभी वापस आया ।” और दरवाज़ा ख 
 पेह घर से बाहर हो गया। १0७७ 


त्राप का यह देखकर खुशी हुई कि बेटा 
पला है। परन्तु पत्नी से नहीं र 


ही ड 9०२७४४१%०-३८००* ३००, 6३ ७००*.. ?% 4 है हे 
पीके. रु बाकी: 55-50. 40 * न नददकीनकक कक 


4 


लाहौर को सरकूलर रोड पर 


# ख्जूल आल 


४९, 


कुदरे और घुए | 


का बना आवरण चढ़ा हुआ था | हमीद इसी सड़क पर 
से हाकर तेज़ी से ु 
५८ | 


से गुरु अजुननगर की ओर बढ़ा जा रहा 
था । राह का अधिकांश दूकाने बन्द हो चुकों थीं। लोयई 

।क्‍ कपड़े में अपना सिर-मेंह छिपाये इधर-उधर 
आ-जा रहे थे ' ह - 


की ही लाला की दूकान पर रोशनी देखकर हमौद ह 
श शुरी का पाराबार नहीं रहा। उसकी सम्पूर्ण नायक ह 
! ऋफए हे। गई ओर वह मुसकराता हुआ-सा लाला को 
कान के सामने जा खड़ा हुआ | 


लाला हमोद के दिन भर चराता रहा था। उसझः 


4६, 













4) ० !। 


करता रस्ह्दा 9 जन से का कं किलर ्द वर मै 
मिल्लतो * था। जब उसे हमीद के झाने की ऊृव 
जता, वह रकान के विछवा ड़े 


के गन्दे-से पेशाबबर में | 
मै जब हमीद अपने बेर । 
र पर निकल गया तब उसकी जाने में 
कर उसने कह अल है नाम लि था । दीये को नमस्करि । 
बारी पर हि ढी और कुछ डेंचाई पर बिछी 
हमीद कल को दे सारकर जा बैदा | इस वक्त अचानक 
सा रह गाल । प्‌ पाला लक चक्ण भर के लिए तो सबः । 
किया, जैसे वह की इसके बाद उसने ऐसा भाव प्रदर्शित 
घाघ था। मो े ॥ को पहचानता ही न हो । लाला (8: 

| मक़ा देखकर उसने पैतरा बदल लिया। 


हमाद ने मुसकर 
इमसाद ने तकराकर कहा -- “क्या हाल है लाली. 


हे 


पला जाता। दोया जलते ही 
देस्तों के सहित 


कक जे 
जान आई 


साहब ९१३ 


जाला ने हमी 
वह उसे किक लय को ओर ऐसी निगाह से देखा, दस 
व ज़न्द गी ऐ] > / ह 
हो । उसने पूछा-.. ८ अर हे पहली ही मर्तव्रा देख रहीं. 
दमोद ने हँसते ऊँछ ख़रीदना है !? क्‍या चाहिए!” 
र्‌ इसके च्‌ के डुए कहा--पैसे चाहिए लाला 
' लाला चाहते आप मुझे पहचाने भी नहीं [” 
कैसे संग लग गई--“तेरा दिमाग़ 
सिकत गि ध्ड माँग है पु कैसे ही न 
यहाँ से | दीया ज गिने आया है। कैसे पैसे ! चल 
गया। अभी बोहनी त हे कि चट से पैसे माँगने # 
ज ते |] हुई नहीं का 
जरा भी तमीज़ नहीं [० नहीं । इन नालायक़ों 


जाली यद्य्‌ न ८ 
पि्‌ पहुत्त क्रोध और गभ्भौरता के सीर्षे ये * 
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. बकने लगा--वाह 


* पर एक बड़ा-सा ह 
. नक्त उसे उठाकर उलछालवे-उछालते हमीद 
* कहने लगा--लाला साहत्र आपने नशा करना कब्र 
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बातें कह रहा था, मगर हमीद के समझ न आई कि वह 
मजाक कर रहा है, दालना चाहता हद वा इनकार कर रहा 
है | मगर टालना भी हो तो यद कोन-सा दग है। उसने 


डी शान्ति ये ऋकऋषह्टा--'लाला. इस सर्दी में कहीं ० ४ 8 ० अन्धकार में एक 
बड़ी शान्ति के साथ कहा-- शर्तों, पीट, जिससे उसका छोटा पुत्र | पल भर के लिए तो हमीद किंकतलुजडी एक ठरी में बन्द कर दिया गया था। वह ते छुपय- वापस नहीं आये थे । इस सर्दी और इस अन्धकार में एक « 
में हमीद हूँ, दम उ कैपेब्यु बे 
गिता नहीं खा गया । के हम नवविवाहिता चुब॒ती की दो आँखें उस कच्चे मकान को 


। - पिछले साल तुमने साठ उये लिये थे। कुछ मालूम ह । 
॥- सात रुपये तो अब दुद के ही हो गये । 


ठुम्हें शरीफ़ 


हू! बड़ा आया है, धन्ना सठ | 
पास ! तेरे जैसे ज॒तीवोरों से में 
नहीं तो तेरी हृड्डी-पगसली 
का बच्चा बना फिरता 


थ्व 

है कोई लिखत-पढ़त तेरे 
उधार लूँगा ! चल भाग बर्वाँ से। 
सब एक कर दूँगा। वड़ा इर्माद के 
है। वाह रे वाह !? प 
हमीद के अब भी क्रोध नहीं आया | ग्रौर आख़िरी 

बात सुनकर तो उसे वस्वस ह्सा झा गई | दक़ान के फ़शे 
थौड़ा पड़ा था | यों दी विलकुल अचा- 
हसी-हसी मे 
































तादिक के माफ॑त बहत शीघ्र यह दुस्समाचार हमांद 
बाप, चचा आदि के भी मिल गया। बीस-परच्चौस 
बढ्मी जमा हुए और वे सव एक साथ ग्वालमंडी के 
दुतिस-स्ठेशन के सामने जा खड़े हुए। हमीद इसी थाने 


$ और लोहे का वह भारी हथौड़ा के वलिप्ठ होओे "5 
गति पाकर पूरे ज़ोर के साथ लाला के सिर उसे 
कराया। लाला धड़ाम से उसी जगह |चत |गर पहा 
उसे चिल्लाने के भी फुसत नहीं मिर्ली । चिन्नाया 
विमद सा खड़ा रह गया। उत्षके बाद आगे बढ़ ह.4 गुस-सम हतज्ञान-सा बैठा था, परन्तु थाने के वाहर 
उठने लाला के उठाया | शोर-गुल सुनकर जो थोड़े पे 
लोग इस सर्दी में भी दृकान के बाहर थ्रा जमा हुए: थे ४ 


| 


का बूढ़ा बाप दहाड़ें मार मार कर रो रहा था। 
द्रत-यास के सभी मोहल्लों में भय का संचार हो आया 


हमीद की समक न 
यह सब्र क्या काण्ड हें। गया ! लाला मर गया है; २ 
देखकर भी यन्त्रचालित की तरह हमीद ने अपनी प 
उतारी और उसे लाला के फटे हुए सिर पर बाप 
खून रोकने का प्रयत्त करने लगा। और खूनियोंडे शैछे अस्पताल जा रहे हैं । 
समान उसने भागने की केशिश नहीं को, आत्मरत्ता $ह पते आधी के क़रीब बीत चुकी थी। शुक्लपक्ष को 
लिए भी उसने केई प्रवत्न नहीं किया, काई हिसाहझः खुर्पी का चाँद, बहुत समय हुआ, अस्त हो खुका था। 


भावभड्डी उसके चेहरे पर नहीं आई, 'उक़ : का लाइक | 
कोई आवाज़ भी उसके मुँह से नहीं निकली ओर:याई 
तक कि अत्यन्त सहज भाव से हा गई इस दृत्या के जाए हे. 
कोई बहाना तक सोचने का प्रयत्न भी उसने नहीं कियाँ 


७क- 


वद्धा था तो दसीद के घर की ब्रियों से। उन्हें यही बताया 
या कि किसी सवारी के नीचे आकर हमीद के एक दोस्त 
भर चाट लग गई है ओर वे सब लोग उसका हाल-चाल 


*" 
.. 
| 


कर 


आसमान में बादल नहीं थे, परन्तु घुन्ध ओर घुआँ इतने 


ज़ोरों का व्याप्त था कि कहीं कुछ मी दिखाई नहीं देता 
गई थी। सत्र ओर सन्नाटा छाबा-. 
हुआ था। हमीद के पिता और रिश्तेदार अभी तक घर :- 


था । सर्दी बहुत बढ़ 


देहरी पर खड़ी द्वाकर सामने की घूलिधूसरित ओर अधि- 


यारी-सी सड़क की ओर देख रही थीं। इस सड़क पर 


दिखाई न देता था । किसी अज्ञात आशइ्ला से उस नारी 


की आँखों में आँसू भर आये थे ओर वह रह रह कर 


पमिहर उठती थी | 
आ ्राधी रात बीत गई है | 
लौटा । कया जाने, वह कभी लोटेगा भी या नहीं । 


आँच 


लेखक, श्रीयुत श्रीनारायणलाल कटठरियार 





4 कं, 


उसका हमीद वायस नहीं 





ढ . | बगल मी हक न मल भीतर घुस आये । लाला के सिर से ख़न का परन शा । लोगों ने गली-कूचों में घूमना-फिरना बन्द कर दिया अभी तक मिट्टी के तेल के लेम्प जलते हैं। ये लैम्प इस । 
(* | 3 गज < बरेली आवक हिए में फर्श पर... बह रहा था और दूकान के सम्पूर्ण फर्श के मिगोता -इुद्न प्लौर दस ब्जते झा बजते उस संपूण इलाके की सड़कें पर समय आसमान का घुन्ध ओर प्र॒थ्वी के घुए के सम्मुख - | 
। | के ९ वह सामने की गन्दी नाली में ठप-टप करके ट्पक रहा /ंखता और निर्जनता का साम्राज्य हा गया । | अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे । 

9 कक मे आया। वह था। लाला घृततीदामल उसी क्षण निर्जीब हो चुके वेज गदर भर के तो समाचार काफ़ी अ्रतिरञ्जना के साथ सभी तरफ़ बोर नीरवता थी | कढीं दूर पर एक कुच्ा 

् लाला के जैसे ऋोब का उनन्‍्माद दी आाया। उद ग्राया कि बिलकुल अचानइअात हो गया, परल्तु यदि किसी से यह समाचार छिपाया चीख़ती-सी आवाज़ में रो देता था। कहीं कुछ मा 





कप 
>> आय ५ आय 4 
















से शुरू किया ? भलेमानख, कुछ सभलकर ता पिया करो | 
मैं हमीद का बच्चा नहीं, ख़द हमीद हूं ।” 

लाला अपने दोनों हाथ दरों दिशाओ्आ मे फथकारता 
0 हुआ कहने ल्गाँ-- डिसमज़ादा, पाजी की बचा मुझे 
.' क्‍ शराबी बनाता है। अमी पुलित के बुलाता हूं | जूती 
0 चोर कहीं का | ठहर, अमी तेरी ख़बर लेता हूं । 

हमीद ने अब भी शान्ति के साथ कैंद्ी-” गालियाँ 
मत बके लाला | कहे देता हूं । वना पछुताश्रोगे ।? 


लाला का वह छोटा-सा अबोध पुत्र रो-रोकर ज़मीन 
आसमान एक कर रहा था | दूकान के बाहर ओर मौके थे 
तमाशवीनें की भीड़ क्रमशः बढ़ती जा रही थी। ५. 
लोगों ने देखा कि “खूनी” विलकुल साधारण मनुष्यों ह है. 
समान मलामानस-सा प्रतीत होता है, उसमें असाधारणओ ४ 
ज़रा भी नहीं, तब उनके हासले बढ़ गये। ऋुछ लोगों हे | 
हमीद के घर दबाया और देखते ही देखते उपके । 


्् 

अब लाला उछल कर खड़ा दवा गया । उसका मुह पाँव कस दिये गये | ; ै 2. 

0. बिजली की तेज़ी से चल रहा था--ठदर साले, व्‌ भी क्रमशः अर्जुननगर की वह ज़रा-सी दूकान अत ४ 
; अं रे ह्‌ 


पे के लागों के लिए थियेटर-द्वाल से बढ़कर दिलचस्पी 
ये कभी तुमे भी लाला घसीटामल से 
> 203 कर किकंग केन्द्र वन गई। लाल पगड़ियाँ भी व | काऊ़ी तादाद 


साबका पड़ा था |? हे हैँ 
* ९ कौर तब मा-बहन को यालियाँ देता हुआ वद ह्मोद ४ हैं और बहुत शीघ्र सारे लोग हे जप हम 
की ओर बढा। हमीद के ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लाला गये | हमीद्‌ के हाथा स ०३४ बा है. १ 
जहं पर आकर कर रहा दें। गेगा बए की मो: शेवडी सेल दी गई। खली रे हाथी पकड़ | 5. 



















तप्न विवशता के आँसू से बुझा रहें योवन को आँच । 
ठहर-ठहर कर किन्तु अग्नि की लपटें क्‍यों उठती हैँ नाच ॥ 
तलफ रहा सदियों से दूटं अन्तर का कोना-कोना | 
| घघकने देता किस जादूगर का जादू-टोना ॥ 
वे सहस्न वरदान वन गये हैं मिलकर भीषण अभिशाप । 
हाय ! पुण्य वन गये हिमालय के सिट-सिटकर दुस्तर पाप॥ 
आज उमंगें कलस बन रहीं जीवन के निर्मेम अपवाद। 
तिल-तिल कर जल रहें प्राण बिन पावन घड़ियों की कर याद ॥। 
दग्घ असंख्य फफोले उग-उग सलगा रहे हृदय म॑ आग। 
फूट-फूट अँगड़ाई ले कलियों-सी चटक रहे है. जाग॥ 
साँसों से कमती न कमाये तूफ़ानी निदाघ को आह। 
थिरक रहीं ज्वालायें अधरों पर बन-चन कर करुण-कराह ॥ 


2 स्‍अअनन जम 33 3अ>«+ अमम«भा अमममा+3 कमाए 
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लेखक, श्रीयुत किशोरीरमण टन्डन 


मरा कुल्ल-यात्रा 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, बी० ए्‌० 












































। । शत! कक फेर 223] )! जाब में हिमगिरि-माला का जो भाग चोड़ी छोटी पदर' नह रेल है । वह लाहोरवाली गाडी के 
240 तल चल है | ९ ०० «३. ० हेड शक £-/ मल की दे बे [+० 

| 2४ ॥ 9 ० से उस पार के | उत्तर-एृध म फला हुआ हू उसम यात्रों क्षेकर ऊंची रात चल पड़ती है ओर दूसरे दन 
हे जल मी क | | यों तो काश्मीर, मरी, एबटाबाद, खबरे कोई ७ वेज कर ४० मिनद पर योगेन्द्र-नगर पहुँच 
: एक चीणा प्रकाश देखा पार तस के दृष्टि आता, चाहती दुनिया खशामद, में खशामद शिमला, धमंशाला ओर डलहौज़ी जाती है | ये गेन्द्र-दगर से सिर ८ ब्रेज कर ४० मिनट पर 
3. "छक छ ४ स्व कर प आगे -लारी न 5 हर & 

: हाँ, वहीं संकेत दे देकर मुझे कोइ वुलाता, चाहती दुनिया चलूँ इस राह, में उस राह जाता, ४ प्रभृति अनेक 5 पलदतकर पहाड़ी आगे जारी चलती है; वह भरडा हाती हुई कोई ४ बज 
5 0 दे मऊ काई निमन्त्रण में जगत का मत ग़लत गर्भियाँ मे कल कल ली जाते है; न्यू कर ३७ 'भनट पर सायंकाज कुल्लू पहुँचा देती है। 
रे जे बह हक के दि कहता, जगत मेरा बताता 0: 2. ई ऐसी विशेपताय है जो उनमें से किसी में भी पठानकोट से योगेन्द्र-न गर १०० मोल और योगेन्‍्द्र-नगर 
दि आर में इनकार कर दे, | रत है हनन पक घथिक है से सलत को कं 
५5 इ में किसी से इस तरह की कर न पाता म॑ उठाता उँगलियाँ जग पर, जगत मुझ पर उठाता न स्थानों में रहने का ख़च भी इतना अधिक है से सुलत डर ( कुल्लू ) ७५ मील है। लारी का किराया 
की 5 स्थाई क्रेसी स इस तरह को क ? ८. ये वहाँ नहीं ज तियात्री पौने चार २० 3. ९ के 

- "मकर आिलीयंजााबीक भर मैं जाकर रहँँगा कर, डुरा इुंख मानन का कॉन सी हैं वात इसमें-२ ३ धारणा स्थिति का मनुष्य वहाँ नहीं जा 793 + अशधियाली: शनि: चार उपये के लरत ग है। जुलाई में वर्षा- 
26] है मुझे जाना ज़रूरी ओर में जाकर रहँँगा, लक: अर पक आस नल धनी लोग ही शिमला ओर काश्मोर का आनन्द नेउ आरम्म हो ज्ातो है, इसलिए पठानकोट और 
) ; च्म्य कक स्यड चल फ् य कर क्र ता कर 2" 5 हा द्र| ह््य़ पवत || पर | त्त & न्ट न्च्प उजु तर >> 2 लक _- कक /+ 

0॥ ५ सा डे नाबिक - सबका मिला अधिकार नाबिक ' बुत दूसरे 2२२ कम हे ता पे न '*न्ट्र-नगर के बीच रात के कोई डा नहीं चलती |! 

हु व्यर्थ साच-बिच् सी है उन स्थानों में जाने से बहुत कम पूरा होता है । 5प्रम सन्देह नहीं कि रे 

५ है नहीं परवाह मुझका ह चुलातीं मस्जिदों की उच्चतम मीनार मुभकों, आए उन हे हिल करते रहने के बाद मनुष्य चाहता है कि. पहुँचना वहत के 'क रेल ओर सोटर-लारी ने ऊल्लूँ! 
::. अगम तमसावृत निशा हैं ह मुझको ओर देते हैं निमन्त्रण मन्दिरों के द्वार मकको. अर निरन्‍्त छः हे लिखा की. ते कर दिया है, परन्तु पव॑त-यात्रा.का 
8 । प्रवलल-मंभा' कर न पायगी कभी गुमराह मुरूः | है 3 लाइतमय संसार से दूए जाकर कई। एकान्त में विश्वाम, जो आनन्द और जो लाभ पेदल चल कर झुल्लू पहुँचने में 
रक्ड दा थ्य क्त्य जप 7 7 त्क च्क्ष र चा+-+ त्त 

हे 2 और य! लहरें लखो तो कल मम जिनिन कली का | परन्तु रल की निकव्ता के कारण सभ्यता के रोग गसल की तरह रल ओर लारी में बुक! होकर जाने 
८ : से बलों “वही ट् ख़ब इसका जानता हट्रू, उकतेगा, थिएटर, फ्रेशन | भी उसका पीछा नहीं भ नहा । मुझे तो दे भा मसोयर-लारी से पहाड जाने में 
४ ' - याद आती हैँ किसी को बात बारम्वार मुभको;- 3 ॥ कह एए के आकार में ता लादीर के समान हो. तकलीफ होली $ | ४ गोल के १ 
5] (इस अथाह समुद्र की हैं आज लेनी थाह मुझको) र १. | ह | पेट्रोल की दुगन्ध और पहाड़ी सड़क 
8 - (इस अथाह समुद्र ऋपनी सहेदेतम बाहओं का “धर्म का इतिहास काले कारनामों से लिखा है” इनब्नों, धुलि और दुर्गन्ध भी है । फिर कुल्लू म॑ जितना फल घबस-घुमाव से मे उलयी होने गे है लिए द 
| : ्र हि िकीजिर हि ।- गत 

; 20 को कल ना सा  ओः | ल इसी को ऑट, हाते-- और जिए प्रकार का बढ़िया सेव होता है, उतना और वैसा पैदल हो चलने का निश्चय कला अप फ 
(2 छोड़ दे अपनी तरी ओ' घोर अत्याचार ना|बिक ! रॉ [री भी दूसरे पहाड़ी स्थान में नहीं होता। कुल्लू की । 

| | ् मोड़ दें पतवार नाविक के रे 

। 
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हर से कोई पोने तीन सौ दर, उत्तर-पर्च आज कस भाग हैं। एक तो उपरि- 
हट दिवानी है सुना उस पार वारामास ही मधुमास होता, ह नी दफन कि जम हो, की मील दूर, उनर-पूथं लिखित लाहौ से रेल में पंदानई कि हे. 
४5 है हँसी मेरी उड़ाती आज यह दुनिया दिवानी, हे ज़््वा उल्लास हो प्रकृति की शान्तिमयी गोद में विश्राम कर रहीं हैं। नगर और उड़ 3 . काट होते हुए योगेन्द्र- 
408: श्् हे और यह इसकी निशानी: प्यारका, सथमय जवाना का, न कम उल्लास हाता कात के 3 ! हे र शोर वहाँ से लारी कला होते 
कि मेड शक 8, 8 जल पाप केंसा, पुण्य केसा का ला ॥ माकपा मो जंगल, अुपासमिद्त दस्त शिक्षणा के फागू अल हुए कुल्लू ॥ 
है ४ जो वढ़ आगे हसा पर यह न॑ काई जानता है। जल खज्र, मनोहारी दृश्यावली, नाचती-गाती नदियाँ लूहरी, अनी, खनाग ०. डियाग, मतियाना, नारकण्डा 
>भ फब्तियाँ दो-चार कसना ला जाहि वेश्वास होता. तल जल ओर स्वच्छ सुगन्धित वायु स॒ष्ठि-सौन्दर्य ओर भृइतर होते > +नजार, लारजी, और बजौरा 
5 -थुं सका रवाना ता सकते हम वहा ईद  अुभासका का मन बरबस अपनी ओर खींच लेती है । मोडर आर उल्लू । यह माग १२०३ मोल लबा -.' 
।9: 205 आज से क्या, आद युग-झयुग स यहा इ जग अपना नह दानया त्रसमा ले ले '-लारी नहां चत्नत 
ल्‍ ष् पग वबढातें ओर कायर लॉट जात॑ बस बहीं चलकर, अ $ पढदले कुल्लू पैदल चल कर या घोडा-रझ्ञर पर सवार क्रिया जाता है | लव ।। पैदल या घोड़े पर सफ़र 
42 ,,४ व्यय चि 
8 जा निडर है के फिर ने आयग कभा कर जाना पड़ता था। परन्तु अब कुछ वर्प से काँगड़ा होते हुए भी ७७... है ते चिलासपर के रास्ते मण्डी 
£20 ध्यान संत दू, गर झुर्क डछ से इस पार नाविक ' 2 ला सोते है ॥ सके पड 
हक 2४ | रहा संसार नाविक उस पार स इस पा | अत रलते! वन गई है। लाहौर से पठानकोट तक 'नार्थ शिमला से मण्डी ७ हि हाँ भी मोटर नहीं चलता।. 
+24; | कह टः ५ 3 कद $ जः 

व ले चलेगा क्या मुझे इस पार से उस पार नाबिक ' _। लव की बढ़ी लाइन है। एप्रिल, मई और जून से क 03 0 


ऊैल्लू ४२ मील है मोल है, फिर मणडी 
है गहोनों म॑ लाहोर से रोज़ सायंकराल ४ बज कर ३० पुर से लू का तीसरा रास्ता होशियार- 
१” हे। दाशियारपुर 
ट पर एक विशेष द्रुतगामी ट्रेन चलती है, भी 





कर 3 उसी. पुर से का बह, जा | भाग हैं। एक होशियार- 
"का ज कोट पहुँच पादेयी 3. 
जज का नो बज कर ३ हे पर पठानकोट पहुँच मरडी होशियार रस ॥ २ गलपादेयी के रास्ते मण्ड 
>अआगडान हट | पठानकोट से आग यांग॑नद्र नगर तक २? फु थः भोट ल न्श्‌ या ।भग्‌ २७ भोत्र है भी 
£ लारी से मुसाफ़ि जाते-झाते रे है। पहले का " 
है ; (८0७॥65५ 599! ह 2८ १8०५ 3॥/9 ह५३ 3 परन्तु अआअब रा शं 
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ख़राब हो जाने से दो-एक वर्ष से मोटर का आना-जाना 
बन्द है। होशियारपुर से मण्डी का दूसरा मार्ग होशियार- 
पुर से नगरेट ओर ज्वालाजी होते हुए रानताल $ 
धज्वालामुखी-रोड-स्टेशन! पर काँगड़ा-वेली-रलवे की गाड़ी 
लेकर योगेन्द्र-नगर जा पहुँचना और व्दां से लासे मे मरडा 
- जाना है | होशियारपुर से ज्वालाजी-रानीताल तक लारी भी 
- ज्ञाती है, परन्तु वर्षाकाल में वह कुछ मास बन्द रहती है । 

.. हमने इस वर्ष इस पिछले मार्ग से हो कुल्लू जान 
का निश्चय किया | हमारे दल में सव मिलाकर दस जन 
थे। मैं १७ अगस्त १९३७ के लाहौर से चलकर 
होशियारपुर के निकट अपने जन्म-स्थान पुरानी बसी में 
पहुँच गया | मेरे साथ मेरी धमपत्नी श्रीमती झुन्दर वाई 

पुत्री गागीं देवी और सेवक सूरजबली था। पुराना वर्सा म॑ 
पाँच-छः दिन ठहर कर यात्रा की तेयारी को। असवात 
उठाने के लिए. १०] रोज़ प्रति ख़च्चर के हिसाव स॑ दो 
ख़च्चर लिये | खाने-पीने के लिए कुछ मीठा और नमकीन 
पकवान बनवाया और रक्षा के लिए 'सफ़ाजंग”? अथांत्‌ एक 
विशेष प्रकार का फरसा लिया। रोटी बनाने के आवश्यक 
बतेन, छुतरियाँ, लालटेन, टाच मोमवत्तियाँ,, मोमजामे 
चपलियाँ और बल्लम भी पहाड़ी यात्रा के लिए साथ लेना 
आवश्यक था । २१ अ्रगस्त की रात का जात पाँत-तोड़क- 
मण्डल, लाहौर, के उपमंत्री श्रीयुत इन्द्रसिंह जी भी 
अपनी भगिनी सुशील देवी आर छोटे भाई नरन्द्रपालांसह 
को साथ लेकर मेरे पास पुरानी बसी पहुँच गये। इनक 

अतिश्क्ति मेरा भतीज्ञा रणवीस्चंद और भतीजी उषादेवी भी 
हमारे साथ चलने का' तैयार हो गई | इस प्रकार निक्‍्का- 
राम ख़च्चरवाले को मिलाकर हमारे दल में दस मडु॒प्य 
हो गये | सोमवार २३ अगस्त १९३७ के सार्यकाल यह दल 
ल्‍ यात्रा के लिए निकल पड़ा | ५» मील तक रास्ता समतल 
0» था | आगे पर्वत के मुखालय में पहुँचने पर चोहाल नाम 
] रु का पड़ाव मिला | यहाँ से पहाड़ आरम्म ही जाता है। 
"3 यहाँ -एक टूटी हुई सरकारी सराय ओर दूध मिठाई का 
६ तोन-चार साधारण-सी दूकानें हैं। इदेनगद टीलों पर 
५. मुसलमान गूजरों के घर हैं। चोहाल से सड़क ऊपर चढने 
5 ज्ञगती है। यहाँ थोड़ा विश्राम करने के पश्चात्‌ हम झ्रार्ग 
ै ७ चल पड़े ओर ४ मील चलकर रात्रि को मंगूवाल नामक 
89 पड़ाव पर जा पहुँचे । 
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जी | 
तले हुए मौठे चद्ररे श्र्थात्‌ ख़मीरों मोटी रोटिया। 
हमारे साथ थीं। उन्हें खाकर थोड़ा-थोड़ा दूध पी लिया 
आऔफर चारपाइयाँ लेकर सो गये | यात्रा का पहला दिन थां 
लड़कियाँ पहले कभी इतना पेदल नहीं चली थीं, इसलिएआ - 
आशा थी कि थक जाने के कारण खूब नांद आयेगी, ्जु स्य 3 
परन्‍्त चारपाइयों में पिल्सुओं के काटने से भी माँति नींद है 
ते आई | आर । 
२४ अश्रगत्त का सवेरे तड़के उठे। परन्तु अतवाब हज ६ 
बाँधने और ख़च्चरों पर लादने में कोई डेढ़ घंटा लग 
गया | मंगूवाल से ७ मील पर गगरेठ नाम का पड़ाव है।, ् 
जा पहुँचे। गगरेद से आगे 
/ मील की दूरी पर अम्ब नाम का 
छोटा-सा नगर मिला | यहाँ थाना और स्कूल है, छोगा-सा 
ब्राज़ार भी है। अम्ब के राजा साहब का एक सुन्दर & 
कलोद्यान है। यहाँ हमने नाशपाती और अमरूद लिये 
अ्म्ब से आगे कोई डेड मील पर एक पहाड़ा खड्ड 
यहाँ स्नानकर जल-पान किया | गगरेट से लेकर इस खडडु 
तक एक छोटी-सी उपत्यका है। खड्डु के आगे कर च ई 
शुरू हो जाती है । एक तो दोपहर का समय, खूब धू 
चमक रही थी, दूसरे यह चढ़ाई। मेरी ञ्री जो लाहौस्म 
कभी दो मील भी न चलती थी, थकान से बवराने लगी 
बड़ी मुश्किल से ज्यों-त्यों करके दोपहर का नहरिया 
पड़ाव पर पहुँचे । यहाँ दो-चार दूकान हैं। आय-दाले 
और घी मिल जाता है। यहाँ पहुँचकर हमने भोजन 
बनाया और खा-पीकर विश्राम किया। नहरिया का 
ढठकानें अश्रम्त्र से ४ मील हैं। सायंकाल यहाँ से 
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[पालमपुर से पहाड़ और बफृ्‌ से ढकी हुई चोटियों का दृश्य) हि । | 


२५ अगस्त के सवेरे फिर चले | ४ मील चलने पर हैं| गाँव के सब घर एक जगह इकट्टे नहीं बने होते। 
इलोहा नाम का पड़ाव मिला | जुआर से ३ मील आगे . एक घर से दूसरे घर का अन्तर, अनेक अवस्थाओं में 
ढक रास्ता बहुत अच्छा है। चील के हरे-भरे जंगल से फ़र्लाज्ञ फ़र्लाज्, दे दे फ़र्लाज्ञ तक का होता है | इसलिए 
शेकर सड़क जाती है। परन्तु कलोहे से १ मील इधर से कहना कठिन होता है कि अमुक गाँव यह है। सड़क 
उठराई आरम्म हो जाती है और सड़क ट्ूटी-फूटी एवं के किनारे पड़ाव पर देा-चार दूकानें होती हैं। उन्हीं के 
कर आगे ४ मील पर जुआर नामक पड़ाव हर छयरों से भरी हुई है। कलोहा नीचे खडडु के किनारे पर उस गाँव की दूकान कहते हैं । 
आर गये और रात में यहीं विश्राम किया। ये काई पक्का है | यहाँ रात के अच्छी ठंड हो जाती है। अगस्त कलोहा से आगे खड़ु पारकर फिर चढाई आरम्म 
पड़ाव नहीं । यहाँ केई डाक-बंगला या रेस्ट-द/| उस भी नहीं। है ६ दिनों में भी दो कम्बल ओढ़कर भीतर सोना पड़ता हुई | कोई चार मील चलने पर किर उतराई आई.। 
दे-चार दकानें हैं, जिनमें भोजन की सामग्री मिल जात है। यहाँ तीन-चार दूकानें, डाकधघर ओर स्कूल हैं। कलोहा से ५४ मील की दूरी पर गरली नाम का एक 
है। कभी कभी दूध भी मिल जाता है। दुकानदारों में वोह कहो से वाई ओर नादौन रियासत केाई १२ मील के सुन्दर कृस्त्रा है। गरली से पहले एक पथरीला खडड द 
पैसा किराये पर चारपाई मिल जाती हं | भाजन बनाने के है ब्रन्तर पर हे | हम जिस समय कलोहा पहुँचे, उस समय मिलता है। खड्ड पारकर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तब 
लिए निर्वाह के योग्य वतन भी दूकानदार हा दे देता है। ह द्ोग अभी जागे नहीं थे | हमारा मार्ग यहाँ से वाई ओर गरली आती है । गरली का बाज़ार पक्का है। दकानें 
मुसाफ़िर के अपने साथ बतन लाने को ज़रूरत नहीं पा। पहाड़ में प्रत्येक पड़ाव के अम॒क स्थान की भी काफ़ी हैं। यहाँ के एक परोपकारी सज्जन स्वर्गीय 
पीने का पानी दूर खड॒ड से लाना पड़ता है | इसलिए कहकर पुकारते हैं, जैसे नहरिया की दूकानें, जुआर राय बहादुर मेहनलाल ने अपने ख़र्च से, केाई दे मील 
परोपकारी धनियों ने जगह जगह पर पानी पिलाने के जा । दूकाने ओर कलोहा की दूकानें। इसका कारण यह से पानी लाकर, सारे नगर में पानी के नल लगवा दिये 
प्याऊ रख छोड़े हैं । |! दि पहाड़ के गाँव दो-दो तीन-तीन मील में फेले रहते हैं। पहाड़ी मैदानों के पानी देते हैं, परन्तु स्वयं पहाड़ों 
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प्रानी की वड़ी कमी रहती इन जल-नलों से गरल 
लोगों केश वड़ा आराम हो गया है। श्री मोहनला 
हाँ स्ियों के लिए एक अस्पताल, एक सराय, एक 
स्कूल ओर एक संस्कृत-पाठशाला भी बनवाई है । इन 
व चीज़ों के कारण इस पहाड़ी पग्रान्त म॑ गरली सम्यता 
। का एक छोटा केन्द्र जान पड़ता द्ै। यहाँ के लागों ने 
५ मु . शिमला आदि में जाकर व्यापास्द्वारा प्रचुर घन संग्रह 
5. किया हैं। यह बात उनके रहन-सहन ओर वेष-भपा से ही 
प्रकट हा जाती है । 
गरली से आगे दे। मील तक रास्ता समतल और 
छायादार है | दे मील पर “चम्वे का पत्तन है | यहाँ 
व्यास नदी के नाव-द्वारा पार करना पड़ता है। हम केाई 
७३ बजे सवेरे घाट पर पहुँच गये। परन्तु यहाँ आकर 
मालूम हुआ कि मनुष्य तो नाव में वेठकर पार जा सकेगे, 
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.. परन्तु नदी में अधिक जल हो जाने के कारण वर्षा-ऋत॒ 
|; में ख़चर-ब्रेड़ि पार नहीं ले जाये जा सकते। अरब बड़ी 


कठिनाई हुई। आगे कैसे जायें? मल्लाहों की मिन्नत- 
समाजत की, इनाम-इकराम देने छे कहा क्ि किसी प्रकार 
बेड़े में वैठाकर ख़च्चर पार करा दे।, परन्तु वे न माने | 

. यहाँ नदी पार कराने का ठेका है। ठेकेदार ने मल्लांद 
 नोकर रख छोड़े हैं। अत्येक मुसाक़िर से नदी पार करने 
के लिए दे पैसे लिये जाते हैं। ख़चर-बाड़े के लिए दे। 
आने के लगभग देना पड़ता है। बहुत कहने-सुनने पर 

- ठेकेदार ने कहा कि अच्छा, आप 2१२ बजे तक यहाँ 
 ठहरें | दोपहर के बाद नदी का पानी कम हो जाता है | 
तब मन्लाह वेड़ा (बड़ी नाव),डालकर आपके ख़च्चर पार 
करा देंगे | अब हम पानी के उत्तरने की प्रतीक्षा में नदी 
के घाट पर बेठे | बारह बज गये, एक बज गया, परन्तु 
पानी कम न हुआ | भख सताने लगो | यहाँ घाट पर 
एक दकान थी, पर उसके पास खाद्य पदाथ कुछ भी नहीं 
था। उसे कहकर पकौड़े बनवाये। उन्हें खाकर जब पेट 
की ज्वाला कुछ शान्त हुई तब में ओर इन्द्रसिंद जी ते 
वहीं ठददर गये, शेष सबके नाव्र में नदी के पार भेज 

- दिया, ताकि वे धीरे-धीरे पैदल चलते हुए अगले पड़ाव 
३ पर पहुँचे । हमारी धारणा थी कि तीसरे पहर पानी कम 
हो जायगा तो हम ख़च्चरों के पार कराकर तेज़ चलते 
हुए अगले पड़ाव पर पहुँच जायेंगे। च्त्रियाँ धीरे-धीरे 
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चलती हैं, इसलिए उनके पहले मेज देना ठीक सम 
परन्तु तीसरे पहर बटने के बजाय पानो और बने लगा 
जान पड़ता था, ऊपर के पहाड़ों में वर्षा हुई है । “अज 

चम्त्र कु पत्तन पर नदा का पाट वहत छोटा ह्ढे 


पानी बड़ी तेज़ी से बहता हुआ चद्मान से कराता 

पानी के वेग से वहाँ नाव के केनक्रावृ हो जाने काइ््- 
दवा है, इसालए मल्लाह लोग पूर के समय वहाँ च्यक डे 
विशेषतः बड़ी नाव, नहीं डालते । वहाँ से कोई कर | 
माल नीचे ऊ पीपुर-देहरा नाम का एक स्थान डर 


वहाँ नदी का पाठ बहुत चौड़ा हो गया है। वहां हाँ न औ ) 
तमय नाव चल सकती है।. इसलिए लाचार होकर इज. 
अच्चरां का ता गोपीधुर के पत्चन (वाट) से नदी पार झेल: 
के लिए भेत्न दिया और आप कुछ कम्बल, दरियाँ 
चादर आदि कंचे पर लादकर सायंक़ाल « बजे नदीह 
पार हुए | अगला पड़ाव, ज्वालाजी, वहाँ से ६ मील रे 
अधिकांश रास्ता समतल और साक है । 5 व 
र्हां भी वद तीखी नहीं | हम दोन द्रतगति से चछऊे 
हुए कोई डेढ़ घट में ज्वालाजी जा पहुँचे। इस सम्रधज - 
उठाकर द्रुतगति से पहाड़ पर चइने के कारण रे 


को मुझे बड़ी थक्रावट मालूम हुई | टाँगों में खडे के ह 

























पड़ गई | रेलवे 
जद दइह्म वायु निकलती रेलवे का 
ज्यातज्ञामस्था--ज्वालाजी हन्दञ्मा का प्रसिद्ध ' बात ह्द तब 'ह । उसको जब दियासलाई दिखाई अल | 
है। यहाँ चद्दान में कई जगह दरार है ।जि "है ली के रूप में जलने लगती है नवउुवक हैं। गत वर्ष 
पे हा | गत चंदन: मन्दिर से कोई आधा मी । था। मैंने ही इनसे मेरा परिचय हो गया: 
य॑ दरार है उस पर एक सुन्दर मन्दिर बना हआ है। मम्छिट ५: ज॑ ऊपर अजुन नाग इनसे स्पष्ट 
के शन्दर है। मन्दिर के नीचे खडु में गाका देशायन- कफेह [दिया था कि मेरा उद्देश ५ 
॥ कलश पर सान का मुलम्मा हैं। मन्दिर के भीतर आफने है । मन्दिर हे | 3 मजल के दो नमकीन है, “छारा केवल शान-बृद्धि तथा मनोरञ्ञन करना | 
कोने में सवसे बड़ी अग्निशिखा है | इसका 'हिड्ञलाजः बह कई देवमूर्ति नहीं। श्स ज्वलन्त हे जात-भेद का का 


है गनशखा को ही पा 
हैं| मन्दिर के अन्दर एक बड़ा हवनकुए ड है, जिसम॑ अब ज्वालाजी एक छोटा य 
क़ 


छोटे-छोटे छिद्रों से दाह्य वायु निकलती है। मन्दिर के प्रहल 
बाहर चारों ओर संगमरमर का सुन्दर फ़र्श है। एक हो | 






“क भनुष्य या आ भी विरोधी हूँ। यदि आए 
पक्के अपने यहाँ ० से अधिक एक हिन्दू के नाते से 

$ ठेहराने को तैयार हों तो में ठहर सकता 
£। मेरी धारणा थी कि ह 









सवा है। यहाँ अंगरेजी 
भी है। हलवाइयों की भी 






















पानी का वड़ा कुण्ड है, जिसमें हर वक्त ऊपर से आफ +. है! कैश पत्थर का है। यहाँ बन्दरों ताइक का नाम हे पथो परुडा-पुरोहित जातयाँत 
गिरता रहता है | अत्पात है। ये खाने-पीने कावड़ा श्री उनकर ही छि: छि: चिल्ला उठेगा, पर्व 
'गरता रहता हूं | कुण्ड के ऊपर छत है | अक ब्रादि उठा ले जाते है नरने की वस्तुएँ और कर राशनलाल जी का सौजन्य “5 [ उठे ता, 

प्रधान मन्दिर से थोड़ा ऊपर पानो का एक छोगओ गे ह। बोले, कोई जा वेकर सुझे आश्चर्य हुआ | 


ज्वालाजा में मुसाफ़िरों के 


डबरा है | इसे गोरख टिब्बीः आपके विचार कुछ भी हों | 















ग्रश् आप मर 
थ्र्थात्‌ गुरु गोरखनाय श अथवा धर्मशाल ठहरने के लिए कोई सर मी यहाँ हो विश्राम 
य्‌ मर्कोप 
आर कह | यह ठंडे पानी में से गैस (वायु औरकानों में ही बह हे मु तात्री लोग प्राय: पंडों के नहीं, जहाँ आप ठहर स हज । वहाँ के पा] 
हे हे * पकार निकलते हैं जैसे वह उबल रहा है ता हे । हम भी यहाँ श्री ५ वहाँ आराम भी भ्रच्छा _। केवल स्वार्थ-सिद्धि के लिए के लालची परडा रे 
_ में जहाँ पानी है उससे थोड़ा ऊपर दीवार बे $रे। श्री रोशनलाल के पनलाल जी के मकान में. 3... से उदार विच्ता मे आम जम 
सुपठित 








पैंचे ऋफनों रो से परि है 
और अपदी स्त्री से चत होने के कारण 
मिलनसार॒ < ऊह रक्‍्खा था कि यदि आप हमसे पहले 


श्री रोशनलाल जी के यहाँ 
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। लाल जी ने उनके 


: प्रसन्नता हुई | 


.. भी खुला रहता है । सुना है, इसके “भाई! 
: भेंट में से कुछु अंश मिलता है। सिक्‍खों के कुँवर नौनि- 
. हालसिंह ने मन्दिर को एक रजत-मण्डित सुन्दर दरवाज़ा 
गो _भेंठ किया था । यह अब तक मौजुद है आर शिल्पविद्या 
। की दृष्टि से एक दशनीय वस्तु है । 


:७+७-७ ७३ -+ 
ज्ज्डे 
१ ... # पक 


जाकर डेरा डालना। जब में और इन्द्रसिंह जी पीछे से 
पहुँचे तब मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि रोशन- 
ठहरने के लिए. एक सुखद स्थान का 
प्रउन्ध कर दिया था | 


रात्रि के रोशनलाल जी के बड़े भाई श्री मेरवदत्त जी 


ः |... से मेंट हुई। इनके गुझों का मुझे पहले पता नथा। 
(0. वार्तालाप करने पर मालूम हुआ, श्राप सरस्वती” के पुराने 


ग्राहक हैं। आपने अपने पुरुषा्थ स लड़कियों के लिए. 


| एक पाठशाला और लड़कों के लिए एक संस्कृत-विद्यालय 
१। खोल रक्‍्खा है। आप अच्छे स॒विज्ञ ओर स्वरदेश-भक्त 


सजन -६। इन दोनों माइयों से मिलकर मुे बड़ी 

कहते हैं, जब सम्राद अकबर ज्वालामुखी देखने आया 
तब उसने इन दरारों छेरुँह पर लोहे के तवे लगाकर 
इनको बन्द कर देने की चेश की | परन्तु जब इसमें उसे 


सफलता न हुई तब उसने एक नहर बनवाकर इन दरारों 


3 ॥ पर पानी डाला। परन्तु इससे भी वे अ्ग्नि-शिखायें न 
। बरुकी | वे एक जगह छोड़कर दूसरी जगह फ़ूट निकलीं | 


मन्दिर के अह्यते में एक ओर सिक्‍खों का “ग्रन्थ साहब! 
के मन्दिर की 


२६ अगस्त के हमने ज्वालाजी म॑ ही विश्राम किया | 


॥.. सवेरे आठ नौ बजे के लगमग निकाराम भी र्च्चर लेकर 
| गोपीपुर के पत्तन से आओ पह़ँचा | इस दिन यहाँ वूदा-बाँदी 


;।क्‍ : ड्ोती रही | 


२७ अगस्त के कोई चार बजे सवेरे उठकर आगे 


; |. चलने के तैयार हुए। एक तो ख़चरवाले ने असबात 


0 बाँधने में एक घंटा ले लिया, दूसरे जब चलने लगे तब 





४ _ ख़च्चर बीमार हो गया। दाना खाते समय उसन ज्ञार से 


भीतर साँस खींची, कोई चना उसके तालू में वा गले में 


५ | [ जाकर फेस गया। ख़ब्चखाला चिल्लाया कि अब मेरा 


ख़च्चर मरा। हमें भी बड़ी व्याकुलता हुई कि ख़चर मर 
गया तो आगे कैसे जा सकेंगे । किसी ने कहा, ख़बर के 


| हे ट घी दा तो ठीक हो जायगा। परन्तु सवेरे तड़के कोई दूकान 


>खसरस्व॒ता ४४:४7: त्कल 
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न खुला था। अन्तत: एक दूकानदार का जाकर जगा 
और उससे थ्रो लिया। परन्तु वी देने से पदले ही अपने 
आप ख़च्चर स्वस्थ हो गया ओर दम कोई साढ़े पाँच बेड 
चल पड़े | 

ज्वालामुखी से आगे साफ़ सुन्दर सड़क है। यहां हां हे 
१२ मील के अन्तर पर रानीताल का पड़ाव 


(के पास आटा-दाल तो था, परन्तु घी नहीं था। इस- 
घी, तरकारी और कुछ मिठाई हमें पुराने काँगड़े से 
पड़ी | स्टेशनमास्टर श्रीयुत साधुराम तब्ड़े सज्ञन 
थे। उन्होंने हमारे सोने का प्रबंध कर दिया और 
बनाने के लिए एक कमरा दे दवा। पहाड़ म 
हे ! दम का काल में सूखा इंघन बहुत कम मिलता हैँ। गले 
ई दस बजे पहुँच गये | वहाँ हलवाई की एक साधारण कर से रसाई वनान में कष्ट तो हुआ; परन्तु इतनी यात्रा 
सी दूकान है। एक सराय भी है। हम चारपाई विद्याकर 2 ३ कारण भख ख़ब लग रही थी, इसलिए साधारण 
सराय में वेठे ही थे कि मूसलाधार पानी बरसने लगा भोजन करके भी इतना आनन्द आया कि वह सब कष्ट 
खाने के लिए यहाँ पेड़ों ओर दूध के सिवा और कुछ नी दा 

पाक े बडे शव हा #मपे ! वैन्द हुआ ते हम. ह में पहले कह चुका हूँ कि पहाड़ में पीने के पानी की 
आगे चल पड़े । ज्वालाजा! स॒ रानांताल तक माटर आताज , <मो रहती है। एक तो नदियों और खड्डों का पानी 
है । यहाँ से कोई एक मील के अन्तर पर 'काज्इवेली- 3 /दा कर देते हैं, उनके किनारे मल-मृत्र कर देते हैं 
रेलवे! का ज्वालामुखी-रोड' नाम का स्टेशन है। यह ॥ऐे खडु और नदी इतनी नीचे होते हैं कि वहाँ से पानी 
पहँँचकर वह निश्चय हुआ कि स्त्रियों ओर बच्चों को में पर्यात श्रम पड़ता है। इसलिए, “काँगड़ा-वेली- 
रेल में बैठा दिया जाय और में तथा इन्द्रसिंह जी के स्टेशनों पर रेलवे-विभाग ने लोहे की बड़ी बड़ी 
वाले के लेकर पैदल काँगड़ा पहुँचें। “ज्वालामुखी-ोइ...* बना रक्‍्खों हैं। वे पठानकोट या नीचे के किसी 
स्टेशन! से काँगड़ा-स्टेशन! १० मील है। गाड़ी साँमऔ+ शन से रेल में पानी लाकर भर दी जाती हैं। 
के आनेवाली थी । अ्रतएव बच्चों के स्टेशन पर छाड़ हम और स्टेशन के कर्मचारी नहाने-धोने और पीने 
दोनों पैदल चल पड़े | सड़क वान-गज्ञा नदी के साथ लए वहीं से पानी लेते हैं । प्रत्येक स्टेशन पर वाटर- 
गई है और चढ़ाई ही चढ़ाई है। रास्ते में बाथू नाम कह का प्रबंध किया जाता तो बड़ा ख़्च पड़ता । 

एक उपनदी बान-गज्जा में आकर गिरती है । इनके काँगढ़ा उपत्यका का मनोह।री दृश्य--२८ अगस्त 
पर पटरी डालकर रेलवे का पुल बनाया गया है । वह बड़ा सवेरे पानी बरस रहा था कि हम सब ८ बजे को 
ही सुन्दर दृश्य उपस्थित करता है । दानों ओर ऊँचे यागेन्द्रनगर के लिए रवाना हो गये। निकके 
हैं, बीच में खड्ड में सो फुट ऊँचे स्तम्भ खड़े करके पुत्र! वाली ख़च्चर लेकर येगेन्द्र-नगर पहुँच जाने के 
बनाया गया है, वैसे पैदल सड़क बहुत चक्कर काटक 'काँगडा-वेली रेलवे”! अतीव शोभायुक्त 


थ्राती है, परन्तु इस पुल ने रेल का रास्ता बहुत छोटा ऋ पता । ५ 
लत हे वर के री ही. पड | उड्त दीय दर पहाड़ी दृश्यों में से होकर जाती है। भारत में काई 
दिया है | सायंकाल हम “काँगड़ा-स्टेशन? पर जा पहुँचे । 


शै रेल-पथ हिमाच्छादित गिरिमाला से इतना निकट नहीं 

हमारे साथी रेल-द्वार हमसे थोड़ी हीं देर पहले प |, जितना यह रेल-पथ है। बहुतेरे स्थानों पर पन्द्रह 
काँगड़ा-स्ठेशन पर केाई मुताक़िरखाना नहीं है | नगर श्ू्ष फ़ट से भी अधिक ऊँचे शैल-शिखर इस रेल-पथ से 
शहर यहाँ से काई तीन मील दूर है। पुराना काँगड़ा सन्‌; छत मील से भी कम अन्तर पर रह जाते हैं। ये शैल-शज्ञ 
१९०६ के भचाल में नष्ट हो गया था। वह स्टेशन टेशन से आग मे छः मास से भी अधिक काल तक ठ॒षार से ढेँ के 
ई डेढ़ मौल वान-गज्ञा के पार है। स्टेशन से पहले ते हैं । उपत्यका में से होकर दौड़ती हुई गाड़ी यात्री 
नीचे उतरना अड़ता हैं, कर वान गज्ञा के उुल-दात आय तामने एक अद्भुत और मने।रम दृश्य उपस्थित करती 
कर पत्षरों की सीढ़ियों से कोई पोन मील ऊपर ३ नीचे की पढाड़ियाँ एक-दूसरे के बाद ऐसी उठती 
पड़ता ईै। उतरना-चढ़ना कार्फ़ो भ्रमताध्य कोई हाई देती. हैं, माना सागर की लहरें एक-दूसरे के पीछे 
स्टेशन पर बनिये की केवल एक छोटी-सी दूकान 5 ाती और खेलती चली जाती हों। दृष्टि बिना किसी 












कर 
4 







(0५7659५ उावबव (७505). एछांत्रां।288 0५ 8598700[ 
. £ःः्््ञ2ञ्आआआ नल न ुुु/ आए शशशशशशशशशशशशशश""#ग/"#भ"गभोेशशशथनशनश/शशशशशशगनााश 9... 


मेरी कुल्लेन्यात्रों 7९४७, ५ ;5०० इक 


5औी---+++-** 
-+--+*---+- “+--७--+-+---+- ८“+-“+“+*-*+7“+:+:+* -+--+--*--+*--4--+--+-+“+-+-:“+-“+-““++ 


थ्ड्द 





[काँगड़ा के क्विले का मोर्चा 


विन्न-बाधा के एक ऐसी गिरिमाला पर जा पड़ती है जो 
उसके अंचल में फेली हुई उपत्यका से तेरह सहस्त फ़ुट 


की उँचाई तक उठती चली गई है। प्रकृति की नानाविध 


दृश्यावली का ऐसा आनन्ददायक एवं भव्य मिलान बहुत 
कम देखने के मिलता है। नीचे मैदान दे जो ग्राम्ब- 
सोन्दय तथा शान्ति का चित्र उपस्थित करता 


नहरों-द्वारा होता है जो चिरस्थायी हिमराशि के नीचे-नीचे 
बह कर आती हैं। उद्यानों ओर फलदार पेड़ों के बीच 


जगह जगह ग्रामीण लोगों के घर हैं। हमारी दृष्टि इस 
सुन्दर दृश्य से उठकर उन भव्य पर्व॑तों पर पड़ती है जिनकी 


घाटियों में नाले ओर जल-प्रशात बह रहे हैं। इन पव॑तों 
के पाश्व सागौन के जंगलों से ठेके हुए हैं । ऊपर चील 


के वृक्त उदास खड़े देख पड़ते हैँ। सबसे ऊपर ऐसे स्तर 


हैं जो या तो हिमादत हैं या प्रस्तर के ऐसे शंक्राकार थीले 
हैं जिनके ब्रिलकुल सीधा खड़ा होने के कारण उन पर 
हिम ठहर नहीं सकती | ट्रेन सीधे मार्ग पर जा रही हो या 
परादियों में चक्र लगा रही हो या टीलों की चढ़ाई में 


किसी ऐसी चट्टान के साथ साथ लगी जा रही हा जिसमें - 


से होकर एक नदी प्रचएड गति से खुदूर मेदानों पर 
किसी बड़े नद में निरन्तर गिर रही हो, प्रत्येक अवस्था 


में गाड़ी की खिड़की से राँक कर देखते ही सामने: है 
उत्तर-दिडमएडल पर एक भव्य ओर उल्लास-जनक | 
दृश्य ही दिखाई देगा। वहाँ परव॑तों की तुपार-मण्डित --॥: ५ । 
चोटियाँ भास्कर की रश्मि-माला से जगमगा रही हैं, दृष्टि |# 
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5 जहाँ तक काम करती है उनकी पंक्ति पूर्व से पश्चिम तक की तूलिका का फल जान पड़ती हैं। ये रजत-रेखान हे ५ स्व जलकर राख हो जायें तब बतन के 
0. फ़ैलती चली जाती है। प्रातःकाल के सुहावने समय में चल 













यदि उपत्यका का अवलोकन किया जाय तो गिरिमालावें 
। आश्चर्य-जनक और सुन्दर देख पड़ती हैं । इस चित्ता- 
5  क्षक और नयनाभिराम प्राकृतिक चित्र के अंचल में गेहूँ 
४। अथवा धान की शस्यश्यामला लहलहाती हुई खेतियाँ 
5 अदूसुत शोभा देती हैं। जब यह रेल-पथ दक्षिण की ओर 
४ एक बड़ा चक्कर खाकर पुनः उत्तराभिमुख हो धवला धारा 
। | के निकट पहुँचता है और पर्वत-शिखर प्रतिक्षण ऊँचे होने 
5) लगते हैं और जब दिन का प्रकाश वस्तुओं को निकट कर 
देता है उस ध्ष्मय यात्री को निश्चय हो जाता है क्वि प्रकृति 
का यह अचल संधार का एक अतीव सुन्दर दृश्य है । 
काँगड़ा में द्विमाउछादित गिरिमालायें सारे दृश्य पर 
- छाई हुई देख पड़तो हैँ | बड़े-बड़े प्त अतीब निर्मीक 

भाव से अपने ग्भिमान-पूर्ण सिर आकाश की ओर उठाये 
१४ चले जाते हैं | उनके पाश्व॑ में भयड्डर दरारें हैं | ये पव॑त 
६$: कुछ तो दूरी के कारण और कुछ शान्ति एवं मुस्कराती 
« हुई घाटी के बीच में आ पड़ने के कारण मध्यम और 
/  घुथले दीखते हैं । पालमपुर और वैजनाथ में तो प्राकृतिक 
57 दृश्य और भी अधिक भव्य हैं, क्‍योंकि यहाँ से गिरिमाला 
- छु:-सात मील दूर है और यहाँ केवल अंचल की पहाड़ियों 
की एकदौवार खंड़ी है। यदि यह किसी दूसरी जगह 
है होती तो बड़े-बड़े पहाड़ों में गिनी जाती | कारण यह कि 
5 इसकी कोई कोई चोटी आठ सहस्त से दस सहस्ल फूट तक 
| : छोची है। यह दीवा' हिम और संग ख़ारा की प्राकृतिक 
5४ य्राचीर को यात्री की आँख से ओझल किये हुए है । जब 
॥> रेलगाड़ी वैजनाथ स्टेशन से आगे निकलती है तब वाता- 
5 वरण बदलने लगता है। यहाँ रेल-पथ मण्डी-राज्य में 
5 प्रवेश करता हे। जिन चोटियों से यात्री के नेत्र परिचित 
। हो चुके हैं वे अब पश्चिम की ओर रह जाती हैं। इस 
: स्थान पर ट्रेन और ऊँचे ऊँचे प्॑तों के बीच एक और 
६ पहाड़ी आ पड़ती है । यह जंगल से ढेँकी हुई हे। यहाँ 
। | यात्री को गाड़ी की दक्षिणी खिड़की से एक सुरम्य एवं 
५ 2!- सुविस्तृत मैदान दृष्टिगोचर होता है । बड़ा ही सुन्दर दृश्य 
5 है। -इंस मैदान से आगे निचले पहाड़ों की बहुत-सी 
५ “ पंक्तियाँ दिखाई देती हैं ओर उनके साथ ही बहुत-सी रजत- 
 रेखायें भी दृष्टिणोचर होती हैं, जो किसी सुदक्ष चित्रकार 
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नाले और खड्ड हैं जे अपने प्रलयंकरी वेग के साथ च. 
पहाड़ों से नीचे उतरती चली आती हैं जहाँ अभी - 


बरस चुके हैं | ये खड़ु नदी में और नदी से सागर में छोड 


सत्ता को खो देने के आमोद तक लिए नांच ते, कृदते ् 


>> अनन्दर कि < 2 ४ 
| पे + ले 


. 


उछलते हुए बराबर चले 
एक मोड़ पर आकर सहसा पहाड़ियों की पंक्ति भू हो ज्ञात 
है ओर उसके बीच से कुल्लू के ऊँचे ऊँचे पर्वत 
होते हैं। इन पर्वतों की नई चोटडियों और बर्फ़नी मैदाल 
से सूय की दक्षिणी रश्मिमाला का इतना तीक्ष्ण प्रति 
पड़ता है कि आँखें चकाचोंब हो जाती हैं। 
से यागेन्द्र.नगर को जाते हुए, चाहे 


जा रहे हैं| इसके 
डे ह्‌ इसक 


ब्प्व 
है हे 
बडे 


5 
दा 


दम पहाड़ी पर हों 


मैदान में, पगर पग पर काँगड़ा के प्राकृतिक ह्श्य इवमेः 


सुन्दर और भव्य हैं कि दर्शक्ष आश्चयं और स्तुति डे 
भाव-सागर में लीन होकर - अवाक्‌ रह जाता है। काँग्ढ 
उपत्यका के पहाड़ और घाटियाँ, नदियाँ और चञआ 
दिमाच्छादित शैल-शिखर और वन-वैमव ये सब मित्र 
यात्री के मन के अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 3 
- खेतियाँ केसरिया वर्त धारण किये पवतों को गोद 
लद्दा रहीं हैं और अलबेली नदियाँ तथा मधुर व 
पक्ती गान-ृत्य में लीन हो नवागत दशक के अनिरव॑चनोओं 
आनन्द प्रदान करते हैं । हिल 
रेलगाड़ी में हमें अनेक प्रकार के लोग मिले ।. ण्् ; 
मुसलमान सजन पहाडू में जड़ी-बूटियाँ इकटी करने # 
रहे थे | बात-चीतव करने पर मालूम हुआ, बाप ल। 
के रहनेवाले हें, शिक्षा बहुत कम है। दो-चार टोटडे' 
हाथ आ गये हैं, उन्हीं से अच्छा पैसा कमाया ३) 
उन्होंने बताया कि मैं दमा की दवाई मुफ़ बांटा हूँ । के 
एक नमक हे। आप चाहें तो खुद भी बना सकते रु 
मेंने पूछा, क्रिस तरह। उन्होंने ब्रताया---मदार (आई 
के पाँच सेर फूल लो। उनमें से आधे मिद्दी के प्र 
बर्तन में रखकर उन पर आधी छुटाँक नमक की ड्ो 
ओर उसके ऊपर बाक़ी के ढाई सेर फूल डालकर उह 
बतन का मुँह मिट्टी से बन्द कर दोा। तब एक 
खोद कर उसमें डेढ़ मन उपले डालो । 
को ब्रतेन इस प्रकार रक्‍्खो कि आधे 
रह और आधे ऊपर | तब उपक्ों 
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'जितका व्यास ९ कर इ थे 


हल, 


के आग देदो 


क#लकर खोल लो | नमक की डली की 
कह दो जायगी। यह नमक एक चावल 
#&रोज़ मक्खन के साथ दो। सात मात्रा खाने 
दमा दूर हो जायगा। इस प्रकार बातें 
के, पार्वत्य दृश्यों का आनन्द लेते, और 
की बहार देखते हम केई १२ बजे दोपहर 
यागेन्द्र-नगर जा पहुँचे । 

यागन्द्रनगर--येगेन्द्रनगर काँगड़ा वैली 


न 


| ॥ 


बे वे का अन्तिम स्टेशन है | यह नई बस्ती है। 
पठानझेर के 


दुग-सा बाज़ार दे। यहाँ आर्य-समाज-सन्दिर, 
के *अशिजड  ऋकओ! 
छातन-धर्म-सभा-मन्दिर ओर सिक्खें का गुरु- 
एस हे । यात्री इन्हीं में से किसी एक में ठहर 
हे है | हम आरय॑-समाज-मन्दिर में हरे । 
प्रेजन का प्रवन्ध हवाटल में हो गया । समाज- 
खन्दर एक सुन्दर स्थान है । इसके अदाते में 


हु पहाड़ी नहर बहती है | इससे नहाने और 


शगड़े पाने का अच्छा सुभोता है। 


कक >] कह &€*+ 
बा. जज # ८८ “_ 
मर 2 
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का, "४ 


: योगेन्द्रगगर की प्रसिद्धि इसके बिजली 
[। बाज़ार से कोई डेढ़ मोल की 
झंएक छेटी-सी बस्ती है। 
व बिजली पैदा करने के लिए 
जाया हे। यह स्थान मण्डीराज्य के अन्तग 
कद नाम को एक नदी से पानी लाकर 
वाती है । जिन बर्फ़ानी 
भध्राता हे वे ६,००० से लेकर १६ हि. हर 
ईचाइयें पर हैं । इनका सामूहि 
१४० वर्गमील है । जिस पानी 
कि 

3चाई पर से एक ऐसी सुरज्ध 


हि ज्ञं ढाई मील तक पर्वत डक 'त गया हैं कि इत् याज संपूर्ण 
डर भातर ही भीतर चली गई है| इसके बाद है हद जाने से पञज्जाब के ४७ नगणरों के हद दे के यू 
हे के थे बे ही लक .... बाद यह पानी के हिसाब से विंखसछा: का भ पाई प्रति यूनिद 
से हे 6 ड़्द्‌ नर सत हाकर १,८०० फ़ट की प्रचुरता से व ७ छोक्त दा जा.सकेगी । ब्रिजली की इस 
है .। पावरहाऊ4? में जाकर गि | ज्ञात के . 
१६,००० किले।वाट विद्यब्छरि हि + गिरता है। इससे सम्बन्धी आब न नगरों में कृषि एवं उद्योग: 
: + हू हे 5 कक पन्न हाती है | यह इस लाख कं आह भी पूरी हो जायेगी । इससे २५ 
पाल पतली -र के निर्माण केड ५ | की 
अं हर की प्रथम अवस्था है । / * भम को सिंचाई हो सकेगी | 
जब 


पे - > जे 


कण” 2७003 यह कक" जाय कक ८ के हु ४ 
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'घर के कारण 
दूरी पर शौनन नाम 
वर्हा पजाब-सरकार ने पानी 
एक बहुत बड़ा कारख़ाना 
त है । यहाँ 
ब्रिजली तेयार की 
इलाक़ों का पानी बहकर इस नदी मु | 

किक नह पानी जिसका उपयेग पहले पावरहाऊस ४ 
हक त्षेत्रल लगभग 


म॑ प्रविष्ट किया गया है 
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के ऑफ 

प्रकृति के * भांदर का भीतरी दृश्य औ | 
उर ते के हे का, ० 'र हाइड्रो-इलेक्ट्रिक-पावर की 
एक छेटा '_ जा ऐसी विशेषतायें प्रदान कर रक्‍क़्खी हैं कि ० 
बढ़कर जा बंध लगा देने से इस बिजली की मात्रा . 
कारस़ कै _) /* किलोबाढ तक पहुँच जायगी । यह इस 
हे बा दूसरो अवस्था कहलायगी ! है| 

जज तृ 2 । फालान्तर कै कं 3 
हे से अआधध ह-:२ /# पे 2 
श्यक्ता पड़ेगी बहो (+ऊ वचुच्छुक्ति की आव 
भहो चुका है, ती 
पर ९०० फुट की डँचाई 
3 में गिरा दिया जायगा । 
'वदयुच्चक्ति प्राप्त होगी | 
अदाज़ा लग ॥ 


न मील लम्बी नहरद्वारा ले जाकर एक 7! 


ई से दूध्षरे पावरहाऊस 
इससे ओर डप,००० किलोवाट | 


[ असमाप्त 


कोटि नामक स्थान में जे स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रयोग हुए हैं उन पर देश- 
विदेश के वैज्ञानिकों को तथा भार- 
तौय जनसाधारण की दृष्टि लगी हुई दे | शरीर-शास्त्र कक 
प्रेमी इन्हें कौतृहल और जिज्ञासा के भाव से देख रहे हैं, 
अस्त रोगिसमह एक आशा-भरी निगाह से देख रहा है, 
तथा भारतीय चिकरित्सा-शासत्र के धनीधोरी “होरूपम- 
334. हो ध्वनि: के नारे बुलन्द कर रहें हैं और प्रवन्‍्प कर. रहे हैं 
0. अपने पुराने ग्रन्थों में फिर से नेपृथलीन की गोलियाँ रख देने 
। | का । इन प्रयागों के सम्बन्ध में साधारण जनता का दृष्टि- 
9५ कोण भी भिन्न-भिन्न है । यदि एक की राय मे पूज़्य मान्न- 
हक वीय जी हो क्या, हर एक आदमी शारीरिक और मानसिक 
। ः १ परिश्रम छोड़कर कंप्लीट रेस्ट” ले तो उसके स्वास्थ्य मं 
3 2 बहुत परिवर्तन ह्वों सकता है, तो दूसरे की सम्मर्ति में 
 पाश्चात्य विज्ञान को ही अत्र भारत से गदनिया देकर 
| । ! निकाल देना है ए., तीसरे की रायशरोफ़ में पयात 

प्रकाश और साफ़, हवा का रिद्धान्त ही हवा ह्दो गया ह्दे। 
इत्यादि-इत्यादि | परन्तु आयु के सम्बन्ध मे आयुवद का 
सिद्धान्त तो वास्तंव में यही है कि-- े 

. ८इहाम्वेश भवानामायुयुक्तिमपेक्ञते । अथात्‌ 
बुडापा भी दूर किया जा सकता है ओर आयु भी 
बढ़ाई जा सकती है | इधर शिवकेदि से भी जितने समाचार 
प्राप्त हुए हैं उनसे बहुत कुछ इस बात का समथन ही हीता 
है । पूज्य मालवीय जी महाराज की नेत्र-शक्ति वरद्‌ गई है, 
चेहरे की कुरियाँ मिट गई हैं, शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त 
। । स्मरण-शक्ति में सुधार हुआ है तथा स्कफूर्ति और उत्साह 
॥' ! .. में भी वृद्धि हुई है | यह निश्चय है कि पूज्व माश्वीय जा 
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महामना सालवीय जी ने कायाकल्प-द्वारा कहाँ तक स्वास्थ्य ओर य्रोबन-लाभ किया हैं 

यह विपय अभी विवादगस्त है। तथापि इतने प्रसिद्ध व्यक्ति पर यह अयोग हान स 

समस्त देश का ध्यान इस चिक्रित्सा-पद्धति की ओर आक्ृष्टठ हुआ हूँ। कायाकल्प क्या 
हैं और क्यों तथा कैसे किया जाता हैँ यह इस लेख मं बताया गया हूं | 


- हैं। यदि आज इस दिशा में आप 


0 महाराज जैसे श्रद्धास्यद और ख्यातनामा महापुरुष » द्वाण 
मा ४६ 


न ८५5 7 ाहहल्था ५४ 
02०2... कोच हे 
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२हैं | सतत परिश्रम ओर सच्ची लगन के फल-ल्वरूप न 


हट 75 
मच छ् हे ् ९५ ६ ३४ या ््यों के ग्रपने प्र्यं गों मं तबरहत कुछ हु सफलता भी मिली पे 
लेखक, श्रीयुत श्राकान्त शात्रा > यों का प्रपने प्रयोगों में बहुत कु मेली है । 


घर ८ एक वैज्ञानिक बन्दर के “ग्लैन्ड” लगाकर आदमी केा 
--« औक्वान बना देता है तो दूसरा बफ़ में ग़ाड़कर बुढ़ापा 
... ४८7 देता है और तीसरा त्रिजली की मार से ज़ईफ़ी की 

_ तन निकाल देने का दावा करता है। इन प्रयागों से 
- ४ तक सफलता मिलती है और वह. कितनी डिक्राऊ 


कि 4. पक 5 ती है, यह हम नहीं कह स कारण कि इन प्रयोगों 
किये गये प्रयोगों का लाभ उन्हीं तक सीमित नहीं रू | 0) हें देंगे नहीं कद कतै्‌ आम हे कम 
क्षेत्र अभी तक विदेश ही है। इन विदेशी प्रयोगों 


सकता तथा इसके और भी कई लाभ होंगे । पहला लाभ 


् के अं कु धो ६ ग्रतिरि हम भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि 
तो नई रोशनी से रोशन दिमाग्रवालों का ध्यान भी इह [* अतिरिक्त यदि ह कं की कक व लीक लकी 
तो ज्ञात हागा कि मनुष्य आज से नहीं, व्ल्कि 


प्राचीन विज्ञान की ओर आकृष्ट होगा। वे अपने देश केऔ आस सं 
प्राचीन वैज्ञानिकों को सराहेंगे और उनके श्रम से लामऔरशताइिकाल से जरा आर ख्ट्यु त जद़ता चज्ा आ रहा 
उठाने की इच्छा करेंगे। पूज्य मालवीब जी के भी है; । दुर्भाग्यवश यहाँ की प्राचीन सभ्यता के विकास ओर 
भारतीय सभ्यता और तंस्क्ृति के उद्धार के श्रेय के भ्रति- ह0 के काई क्रमवद्ध इतिहास नहीं पाया जाता, फिर भी 
रिक्त भारतीय विज्ञान की सैकड़ों वर्ष से छुप्त एक परिपाणी 5ढरों की जवान बना देने क्री और स्वयं अपनी युवावस्था 
में फिर से प्राण फूँक देने का अक्षय यश प्राप्त होगा श्रर है दे डालने की कई कथायें अवश्य मिलती हैं। 
तीसरा स्वास्थ्य-लाभ तो घाते में होगा ही । - औैतारी समझ में भारतीय शल्य-शात्त्रियों की प्रवीण॒ता का 
उपयुक्त कल्प के प्रयोग-काल में ही अन्य लोगों ने भी हुए एक ज्वलन्त उदाइरण है। यदि ऐसी घटनाओं पर 
देखा-देखी कुटियाँ तेंयार कर डाली हैं । आराशा है कि सो के अनास्था हो तो वह भारतीय :चिकित्सा-शान्त्र के 
भविष्य में और मी शीघ्रता तथा बराहुलय से 'रसायन- ही उलट कर देखे। आयुवंद की उन संद्िताश्रों से 
कुटी? तैयार होंगी । यह सबकी सब योग्य वैद्यों छल हनका निर्माण-काल दो हज़ार वर्ष से पूव माना जाता है, 
निरीक्षण में ही संचालित होंगी और जनसाधारण ६ औद्ध पता चलता है कि उस समय के भारतीय वैज्ञानिक उम्र 
लाभ ही उठायेंगे, इसमें बहुत सन्देह है । परन्तठ इध बात औ। और बुढ़ापा दूर करने के का में पूरी सफलता 

७५. ७७७ देने [» “>> एस कर ग ६ ) शास्त्र 

कढी में उबाल ला देनेवाले मालवीय जी महाराज हो है लेते थे । ये प्रयोग ज्जावत है पाम्रःद् द मं 
स्वयं मार्गदर्शक हे गये हैं। आज से दो हज़ार वष पूर्व भारत मे रसायन- 
रात! की इतनी उन्नति हो गई थी कि वह श्रायुवेद के 


००५ ८ /&. न] 

न बने होते तो केई भी कुटी स्थापित करने का साहब चुषल के ् 
छठ अंगों में एक अंग मान लिया गया था | उस समय 
पकित्सक ओर शल्यशास्त्रो की तरह 'रसायन-शास्त्री? भी 


कर सकता था | यदि कोई मनचला कभी दुःसाहस करढ 
# तर होते थे । आज-कल न तो रसायन पर स्व॒तन्त्र 


भी और लोगों के कुठी में बन्द करके रसायन का से ५ 
कराता तो उसे 'रसायन-कुटी? न कहकर लोग “वेक़यरों को हशग । स्वत 
सलाटर हाउस”! करार देते या कलकत्ते की क ठरी है द्ताये हद पाई जाती हैं ओर न बड़ी-बड़ी व्याख्यायें ही । 
बताते | यह कायाकल्प क्‍या है, कैसे किया जाता है।हु ऐेपश तो दर किनार, साधारण जानकार भी सुलभ नहीं है। 
क्‍यों किया जाता है इस्यादि प्रश्नों पर पाठकों की जिशाण तमय चरक, सुशुत आदि में ही रसायन के सेवन की 
निजृत्ति के लिए. हम कुछ प्रकाश डालते हैं । जज प्रामाणिक विधि प्रात होती है । इन ग्रन्थों में रसायन-सेवन 
समाचार-पत्रों के पढनेवाले पाठक यह भलो माँति जान नह विधियाँ निदिषट ६-+ एक 'कुटी-प्रावेशिक' और 
होंगे कि श्राज-कल के विदेशी वैज्ञानिक बुढ़ापा और मे कर 22% | वातातपिक में रसायनसेवी के किसी 
इन दोनों को दूर करने के लिए. बहुत प्रयत्ष कर रहे जा उठानी पड़ती । बात और आतप 


उनकी विशेनशालाओं में इसके लिए नित्य नवे प्रयोग दो शब्दों का अर्थ ही हवा और धूप है । इस विधि में 
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कायाकल्प 


न तो हवा से बराव है और न धूप से बचाव | आप नोकरी 


करते रहिए, व्यापार में चिपके रहिए, अपना कामकाज : 


४६३८८ 


पु रू या ड़ हा हे ५ + 
व का 2] | किक क+-#+-७++--७-+»-७/-+-०-०+-७--०-७०--७+ -०-०-+ +-०७-+०-२-+-३-०७-७+-०-+ ०-+०७--+-+* 


देखिए-भालिए और रसायन का सेवन भी करते चलिए [-“: 
चाहे जितनी धूप फाँकए या हवा खाइए, कोई चिन्ता - 


नहीं । यदि हो सके तो भोजन में तेल, दही और सिरका 


जैधी चीज़ों से परहेज़ कर डालिए और न हो सके तो 


न सही | आजकल च्यवनप्राश का सेवन इसी विधि से - 


होता है | यह भी रसायन ही है। च्यवनप्राश के सम्बन्ध - 


में यह उक्ति कि यह बूढ़े के जवान बना देता है और 


परम दइद्ध च्यवन ऋषि इसको खाकर युवा हो गये थे, 
'क्रुटी-प्रावेशिक-विधि! से ही सफल होती है | हर एक: - 
रसायन का शास्त्रों में उल्लिखित पूरा पूरा फल पाने के लिए - 


इसी विधि का अवलम्बन आवश्यक है | 

इसके अ्रतिरिक्त जनसाधारण में फैले हुए एक बड़े भ्रम 
पर भी प्रकाश डाले देते हैं | लोग ग्राम तौर से जवान 
होने का अथ पुरुष-शक्ति? की वृद्धि होना ही समभते हैं । 
परन्तु इस आशा से रसायन का सेवन करना सरासर मूखंता 
है | बुढ़ापे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हे, फिर भी. 


इतना कह सकते हैं कि समय के प्रभाव से उत्पन्न हुए. 
शारीरिक असामर्थ्य का नाम बुढ़ापा है और रसायन का: 


सेवन इसी के दूर करने के लिए. किया जाता है। रसायन 
से आँख, नाक, कान इत्यादि इन्द्रियों की शक्ति जिस - 


प्रकार बढ़ती है, इसी अनुपात से पौरुष! भी कुछ बढ 


जाता है । केवल पुरुषत्व बढाने के लिए जो ओऔषधें काम - 
में आतो हैं उनकी गणना 'वाजीकरण” में को जाती है, 
रसायन में नहीं | रसायन से वाजीकरण के गुण की आशा 


करना वैसा ही है, जैता गंगाजल में 'एकशा नं० वन! के : 


तत्त्व दूँढना । रसायन-तेवन से साधारणतया निम्नलिखित 


लाभ होते हेँ-- 


“आयु: बढ़ती है। बुद्धि और स्मृति बढ़ती है। - 


स्वास्थ्य सुधरता है। स्वर मधुर और तीत्र होता है। 


चेहरे की कान्ति बढ़ती है | सम्पूर्ण शरीर की और आँख, 
नाक, कान इत्यादि इन्द्रियों की शक्तियों में इद्धि होती हे” 


इसी के दूसरे शब्दों में यद कद्ठ सकते हैं कि आदमी फिर . 


से जवान हो जाता है । कहा जाता है कि “इन्हीं रसायनों 


की बदौलत प्राचीन ऋषिगण नीरोग और शक्ति-सम्पन्न होते 
हुए सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते थे । स्वर्ग के देवता ... 


_ अमृत पीकर जो जो लाभ उठाते हैं, प्रध्वी के मनुष्य 
रसायन-सेवन करके उन्हें प्राप्त केर सकते हैं। रसावन के 
जो नुसम्े ग्रन्थों में पाये जाते हैं उनमें से ६ ऐसे हैँ जिनके 
नाम देवताओं के नाम पर हैं | तीन का नाम हे ब्राह्म 

$ - रसायन और तीन का ऐज़्द्र रसायन । कहा जाता हे क्रि ब्राह्म 
5. रसायन के प्रयाग स्वयं ब्रह्मा जी के बनाये हुए हैं ओर 

- ऐन्द्र रसायन के नुसख़े इन्द्र भगवान्‌ ने ऋषियों के दिये 
थे | इनके अलावा रसायनों के ओर भी बहत भेद हैं | कुछ 

_नुसख़े बुद्धि बढ़ाने के हैं, कुछ आयु बढ़ाने के हैं, किन्हीं 

का सेवन मिन्न मिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए किया 
जाता है, किसी किसी रसायन से पुराने वाल, दाँत और 
नाख़न गिर कर फिर से नये पैदा होते हैं ओर पुरानी खाल 
ऐसे छुट जाती है जैसे साँप पर से केचुल । 
बहुधा अत्यन्त दुष्कर और परिश्रम-साध्य काय करने 
के पश्चात्‌ लोग कहा करते हैं कि 'इस काम में तो हमारे 
पाँचों करम हो गये” या सब करम हो गये? | यह विचारने 
याग्य है कि ये पाँचों करम क्‍या हैं और उनमें कौन-सी 
ऐसी कठिनाई है जिसके कारण दुष्कर कार्या के साथ 

- उनकी तुलना की जाती है । वास्तव में ये पाँचों करम हूँ 

आयुर्वेद के स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन और वस्ति नामक 

- पश्चकर्म। पद्चकम भारतीय चिक्रित्सा-शास्त्र के मूला- 

धार, सर्वस्व्र या प्राण हैं। परन्तु वर्तमान काल में कोई 

. बिरला ही वैद्य होगा जो इनमें से एक का भी अवलम्बन 

करता हो | इस समय पशद्चकम में मुख्य केवल एक कम 

ग्रवशिष्ट है ओर वह हे वघध्ति | यह भी वेद्यो के पास नहीं 
है, बल्कि एनीमा के नाम से डूक्टरों के हाथ में है। रसा- 

5 अनद्वारा शास्नोक्त लाभ उठाने के लिए. यह आवश्यक है 
कि मनुष्य पदञ्चकर्म से शुद्ध होने के बाद रसायन का संवन 
करे और वह भी कुटी-प्रावेशिक-विधि से | यह विधि कठिन 
है और इसी कारण धीरे धीरे इसका प्रचार कम हा गया 
तथा आजकल तो लोप ही हो गया है। इसके सेवन मं 

तीन कठिनाइयाँ सामने आती हैं | पहली कठिनाई यह है 

कि रसायन-सेवन कराने के लिए येग्व॒ वैद्य मिले, दूसरे 
कुटी ठीक ठीक बने और तीसरे रसायन-सेवन करने लायक 
आदमी मिलें | दर एक मनुष्य को इस रसायन का सेवन 
कराया जा सके, यह्द सम्मव नहीं है। सवगप्रथम तो रसावन- 
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सेवी में बैये की अत्यन्त आवश्यकता दैे। प्रत्येक मन  - 
४५ दिन, तीन मदह्दीने, छः महीने या साल भर तक दनिक 5 | 
से और घरवालों से नाता तोड़कर एक कमरे में बन्द न्क 
सके, और सो भी वहाँ जहाँ न ताज़ी दवा और न. 
रोशनी, वह कितना कठिन है। फिर रसायन-सेवी चरोशआ- 
न हो, क्योंकि दवाइयों और गिनी-चुनी चीज़ों पर ही उड़े 
निर्भर रहना पड़ता है । वह चशञ्बलचित्त ओर छोटी छोटे 
बातों से घबरा जानेवाला न हो | यह भी आवश्यक है हे 
उसके घर में दूसरे ऐसे लोग हों जिससे उसकी अनुपस्थिड्ल 
में घर का प्रवन्ध सुचारु रूप से हो सके | उसे पैसेवाद् 
भी होना चाहिए, जिससे रसायन-सेवन के समय घरवाह्ने 
की रोटी-दाल की चिन्ता उसे न सताये | तात्थय यह है 
हर तरह की चिन्ताओ्ों से उसे मुक्त रहना चाहिए.। 
मनुष्य अपने सन ओर शरीर के क़ाबू में न रख सकते! 
हो उसे कुटी-प्रावेशिक-ससायन का सेवन नहीं करना 
चाहिए | दूसरी कठिनाई कुटी के निर्माण की है । 
परिपाटी नष्ट हो जाने के कारण हर एक वेद्य इसे 
ठीक तैयार नहीं कर सकता। शास्त्रों में जो ५ 
गा त्रिलोचनाम”? इत्यादि वणन मिलता है वह स्वयं शक 
अत्यन्त दूच्म है । सबसे अच्छा हो यदि सरकार आर: 


न 
कर 
ना 


204 अ का ह. हर ५१३ 


देश के धनीमानी जनसाधारण के लाभाथ योग्य हि 


का 


निरीक्षण में कुथ्याँ स्थापित कराय। तीसरी कठिनाईह 
कुशल वैद्य की | इस सम्बन्ध में हम शास्त्र का भाव : 


देना ही पर्याप्त समभते हैं। “रसायन सेवन करानेवाक्न - 
संस्कृत का ज्ञाता हो, दशनशास्त्र से परिचित हो 

ग्रायुवंद का तो पूरा तत््वदर्शी हो। केवल पढ़ा-लिखां 
न हो, वल्कि प्रतिभा और कुछ गाँठ की बुद्धि भी रखता हैः 
न ॒तो शास्त्रमात्ररायण हो और न अज्ञातशास्त्रसद्म 
ही हो । रसायन-सेवन करनेवाला वैद्य रोगियों पर पुत्र ॥ 
समान प्रेम करता हो | अ्येग्य आदमियों के पैसे के छो« 
में पड़कर रसायन का सेवन न कराता हो । क्योंकि रताकओ 
का उपदेश ऋषियों ने जगत के उपकाराथ और सुखशानि ्डु £ 
बढ़ाने के लिए ही किया है”? | जज 

कायाकल्प क्या है ओर केसे होता है, आशा 
उपयुक्त विवेचन से पाठकों के ज्ञात हो जायगा। 


का 


है है जान हक 5 कक न 


“अं 


लेखक, श्रीयुत नम्मेदापसाद खरे 


है 
मुभमें हँसता मादक वसन्‍्त, 
मेरे अधरों में है 


खिल जाती उसकी 


(२) 
मुभमें हँसता सादक वसन्‍्त, 
सुभमें वासन्‍्ती का दुलार, 
मुभमें सुख, श्री-सुषमा अपार, 
सुभम नन्‍्दन-वन की बहार 
में प्रकृति-बधू का नव सिंगार 


सधु, रूप-रग मुभमे अनन्त | 


हक 
मुभमें हँसता मादक वसन्त, 
मे फूलों का अनुराग-राग, 
हंस लुटा रहा परिमूल-पराग 
अलि गाते मुझमें मधुर राग 


काकलत के स्वर में जगी आग-- 
मुखरित हो-हो भ्रूमा अनन्त | 





दी > 
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गुलाल, 
हँसकर किंशुक के चूम गाल, 
कर देता उसका लाल-लाल, 
डाल-डाल, 
छा गई अरुणिमा दिग-दिगन्त । 


ऋण ना ₹-.. का ताक 


तसन्त्‌ 


द ( ४) 
मुझमें हँसता सादक वसस्त ; 
विरही के डर में जगा ज्वार 
मुझमें बहती शीतल बयार 
कलिकायें घैँघट-पट उघार 
किसका देती निज मधुर प्यार 
आ गई पिलन-ब्रेला ज्वलन्त। | 
(७५ ) 

सुझम हँसता सादक वसब्त 
फैला दिशि-दिशि सोन्दर्य-ज्वाल , 
जल उठो विजन की डाल-डाल, 
लद गये स्वर्ण से तरु रसाल, 
रह, संग, वन-उपवन हैं निहाल, : - 
मुसकाते मुझमें आदि-अन्त । 

ग के 

सभा हँलता सादक बसस्त, 
स्वर्गिक सुन्दरता-विकास, 
कुसुमित प्रभात का मधुर हास 
वेसुधा के उर का हलास, 
सुख-सोरभ मेरे आस-पास, 
तिभड़-पीड़ा का हुआ अन्त। 


७ 
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फ कणों की आश्चयजंनंक जीवनी पर प्रकाश ४ “हक ह्त्प्तंव्या ५ | स-त्र व मालक्यूल पर] |; 
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द 8 + पदार्थों के मालेक्यूल, छोटे छोटे चुम्ब्कों की तरद बने र द लिखने के बजाय तिफ़ धन ओर ऋण के संकेत | 
श्र ने के हु | 6० होते हैं | इस प्रकार के किसी एक -मालेक्यूल के एक से ही श्रुव्रों के सचित किया है। आप देखगे क्रि कहीं तो । ! 

सन्त्व नालक्यल हरे पर ता “धन? त्रिजली का पूर (चाज) रहता है, दूसरे सिर्फ दो छुड़ीं की मंडली है, कहीं तीन की, कहीं चार 
द | ष्ट के ४ पर इसस उलटठा याना ऋण' त्रिजली का पूर | कह सकत की | वास्तव म॑ चार से ज़्यादा की मंडलियाँ भी हॉंगी।॥४ ही 
ी लेखक, श्रीयुत जगद्धिद्ारी सेठ, एम० ए० (केम्ब्रिज), आइ ३० एस० ञ है हैं कि ये मालेक्यूल उपयुक्त छोटी छोटी छंड्-विजलियाँ पर इन सबमें एक यह साधारण विशेषता पाई जायगी | 
क्‍ | , है है, जिनका एक पिरा होता है धन शरुव और दूसरा कि धन और ऋण झुत्र हमेशा पास पास होकर ढहरेंगे। 
द | ल्केहल (मद्यसार) पानी मे अ्रच्छी तरह क्‍या मिल दल्सा जिसमें उस पद्माथ का अत्तित्व हो सकता है, चाहे $ ऋण श्ुव | इस प्रकार के मालेक्यूल सन्म्ुव' मालेक्यूल दो धन या दो ऋण भअ्रव॒ पास पास होकर कभी नहीं ठहर | 
ल्‍ | श्र जाता है ? पेट्रोल (मेटरकार आदि में काम में वह पदार्थ त्रिलकुल वेमेल, सादा यानी तात्तविक हो, चाहे “ शिफीलिकी सकते | अगर पानी को हिलावें-डलावें तो पहले की मडलियाँ | 
 आानेवाला शुद्ध किया हुआ मिट्टी का तेल) पानी पर द्वी पेचीदा, जटिल, यानी संयागिक हो |? अस्तु । ़ । । न ++ । तो शायद टूट जायें, लेकिन दूसरी नई मंडलियाँ तेबार होती || 
उसमें मिल क्यों नहीं सकता ! मालेक्यूल इतने छाटे होते हैं कि वे सिफ़ मामूली रहेंगी । किसी एक चुम्बक पर नज़र जमाकर अगर पानी [४ 


हि रे 
5 क्यें उतराता रहता दे ? वह 
ही बज ै 
है मिद्दी का तेल पेट्रोल के साथ क्यों 
॥ | आर पानी के साथ क्यों नहीं मिलता ? कया किसी तरह 
कं पानी और तेल मिलाये जा सहझते हैं ? नमक श्रीर शकर 
श ते पानी में डालते दी, ज़रा-ता दिलाने-डुलाने से, ग़ायत्र 
| ः जाते हैं, पर गन्बक, आयडीन, नेः्थलीन आदि पानी 


| में क्यों नहीं घुलते ? अगर उनका महांन बवूरा बनाकर 


खूब मिल जाता है 


$£ | पानी में क्‍यों नहीं घुलते ओर आख़िर म॑ अलग हो- 
कर नीचे क्‍्यें बैठ जाते हैँ? पानी में मिला हुश्रा 
ह ५ साबुन मैंल और चिकनाहट के। क्‍यों दूर कर देता है? 
80 एन सब तथा ऐसे ही ओर वहुत-स सवालों ने 
है| सायंस के विद्वानों के बहुत दिनों - से पशेापेश में डाल 
खखा था और उनका ठीक ठीक जवाब वे न पा सके 
थे | लेकिन हाल में इन सवालों के नये जवाब मिल गये 
हैं, जो बहुत ही चित्ताकर्पक और ठीक मालूम पढ़ते हैं । 
मालेक्यूलों के आकार! उनके स्वरूप तथा उनके बिजर्ला- 
पन के अध्ययन से ये जवाब हासिल हुए हैं । 

मालेक्यूल अँगरेज़ी का एक शब्द है। हिन्दी में 
इसका अर्थ अगु, ज़र्रा, कण है। सारे वेज्ञानिक चाहे वें 
किसी भी देश के क्‍यों न हों, मालेक्यूल शब्द काहइा 
यवहार करते हैं | हमें भी सारे संसार में प्रचलित ओर 
सबत्र समझे जानेवाले इस शब्द के अपना लेना चाहिए | 
अगु, ज़र्रा वगेरह का किसी भी छोटी चीज़ के लिए 
इस्तेमाल कर सकते है | लेकिन पश्चिमी देशों में विज्ञान 
में ही नहीं, साहित्य में भी जब या जहाँ मालेक्यूल शब्द 
का इस्तेमाल करते हैं, उसका केवल एक यही मतलब 
होता है कि (किसी भी पदार्थ क' वह छेटठे से छोटा 
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दृष्टि के ही अ्रगोचर नहीं, बल्कि तीचंण से तीदुण ख़द- [आकइति १, जल-मालेक्यूल-सूचक ।_] 


ब्ीन से भी नहीं देखे जा सकते। परन्ठ ऐसा हेते हुए 
भी उनके रूप तथा आकार का पता लगाया जा चुका है | 
जैसे नितान्त अंधेरे में भी केई शख्स किसों चौज्ञ के. है व्जली समझा जा सकता है | सहूलियत के लिए इ 
टटोल-ठठोल कर उध्षके आकार और आकृति का अंदाज़ा | श्राकृति १ में दिखलाये हुए. रूप का समझ सकते हें 
कर सकता है, वैसे हो वेज्ञानिक्रों ने नाना प्रकार की ट्ये- अगर बहुत-सी सूइयें से बहुतेरे छोटे छोटे छ 
लने की युक्तियों के द्वारा अच्श्य, दशनातीत, दृष्टि अगोचर बुम्बक बनाकर उनमें से एक एक का काग के छोटे छे 
मालेक्यूलों के डील-डोल का भी पता लगा लिया है। ह टुकड़ों पर रखकर पानी में तैंरायें तो देखेंगे कि वें सव एक 
इन डदोलनें की धुक्तिय! में विजजां में प्रधान सहाय मात बनावट में होकर रहेंगे । वे आपस में छोाटो छाटो 
पहुँचाई है। इस प्रकार की बत्रिजली की टडोलनेवाली 5 अंडलियों बना लेंगे और से भी इस तरह कि एक सुई 
युक्तियों ने मालेक्यूलों की बनावट के बारे में विज्ञान के मं (चुम्बरक) का उत्तरी (या धन) भुत्र पास की सुई के दक्षिणी 
एक नये अज्भ की ही रचना कर डाली है । 7 श्र 

पाठक चुम्बक से अवश्य परिचित हांगे। छुड़-चुम्बक 5 री 
के दे।नों सिरे चुम्बक के दो श्रव होते हैं। बहुतरे पाठकों 
को यह भी मालूम होगा कि अनुकूल द्ालत म॑ किसी 
घातु-छुड़ के ब्रिजली से पूरित करने पर उस छुड्ठ के एक . 
पिरे में “वन”! और दूसरे में ऋण” बिजली का प्रादुभव « 
होता है | हाल में छुड़-चुम्बक की तरह की एक छुड़- 
ब्रजली का भी निर्माण हुश्रा है। जैसे छड़-चु- ।क के सिरे. ऊँ 
हमेशा के लिए उत्तरी और दक्षिणी श्रुव होते हैं, यानी *. 
उभय श्रव स्थायी होते हैं, क्षणभंगुर नहीं, इसी प्रकार + 
इस नई नई ईजाद की गई छुड़-बिजली का एक सिरा हमेशा 
ऋण'-विजली-युक्त, दूसरा 'घन'-बविजली-युक्त होता ६। 
यानी इस छुड़-बिजली के दोनों सिरे स्थायी रूप से धरना ५ 
और ऋण!” त्रिजली से युक्त होते हैं । है. 

ऊपर कही हुई बिजली की टगोलने की युक्तियों से ऐसा 
जान पढ़ता है कि बहुतेरे मालेक्यूल, यानी अनेक प्रकार 


न 


ते हूँ | स-श्र॒व मालेक्यूलों की एक सबसे अच 
म्रसाल पानी है। पानी का एक एक मालेक्यूल छ 
ह श्ट का. स 
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[आ० २, चुम्बकों की मंडलियाँ ।] 


(या ऋण) हब के पास हाकर ठहरेगा, जसा कि आकृति 
, २ में दिखलाया गया है। इसमें चुम्बकों के सिरों पर उ- 
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को हिलाव तो देखेंगे कि चुम्बक अपनी पहलीवाली मंडली 
के ते शायद छेड़कर वाहर निकल आवबे, लेकिन आख़िर |! 
में जाकर वह किसी दूसरी मंडली में मिल जायगा, अकेला ि 
कभी नहीं ठहरेगा, ओर जब कभी ठहरेगा तत्र उसी ।[£ 
पुराने उपयक्त नियम की पात्रन्दी करते हुए, यानी घन 
सिरा किसी दूसरे ऋण सिरे के पास ओर ऋण तिरा धन | 
प्तिरे के पास | |! 
वेज्ञानिकां का ख़बाल है कि पानी सरीखे स-मभ्ुव । ! 
मालेक्यूलों की चाल-दाल भी ठीक इसी तरह की होती 
है । ऐसे मालेक्यूल अकेले कभी नहीं रहते, दो या ज़्यादा 
साथ साथ होकर तरह तरह की आकृतियों की मंडलियों 
में ही विराजते हैं | किसी भी द्रवशील पदार्थ के मालेक्यूल 
एक जगह ढहरे हुए नहीं रहते, वे सदैव चलते, फिरते, 
नाचते रहते हैं। जल-मालेक्यूलों के। अकेले अकेले 
अलग अलग नाचना पसन्द नहीं; वे सदेव एक-दो या ४ 
ज़्यादा संगी-साथियों के साथ लेकर ही अपनी दृत्य-क्रौड़ा 
करते हैं, यद्यपि वे अपने संगी-साथी अक्सर बदलते रहते 
हैं । पानी के एक बहुत ही 'सोशल” यानी मिलनसारद़ 
द्रव कह सकते हैं, क्‍योंकि उसके मालेक्यूलों में साथ! 
साथ मिलकर रहने की बहुत अधिक प्रवृत्ति होती है । ; 


्ख्््दू द््््क ध्ट्टः जा इज 











के मालेक्यूल इन दोनों प्लेटां के पास एक ख़ास ढंग से 
कतार बाँधकर खड़े हो जायेंगे, जेसा कि आहइति ३ हें 
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दिखाया गया है। धन-ब्रिजली-पूरित प्लेट से- लगे ह 
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(तआर० ३, जल-मालेक्यूलों पर त्रिजली का असर ।] 


जतने भी मालेक्यूल होंगे उन सबका ऋण सिरा इस 
प्लेट की तरफ़ होकर ठहरेगा और ऋण प्लेट के साथ 
धन सिरे लगे होंगे । पानी का मालेक्यूल हाइड्रोजन और 
अाक्सीजन नाम का दो गेसें के मालेक्यूलों के जाड़ से 
नेता है | हाइड्रोजन धनात्मक होती है और आक्ष्तीजन 
४ ऋषणात्मक, और उपयंक्त क्रिया म॑ं जल-मालेक्यूल टूटकर 
6 #! अपनी रचक इंटों वानी हाइड्रोजन और आक्सीजन में 
| परिवत्तित हो जाता है। हाइड्रोजन ऋण द्वार पर जमा 
४ होकर निकलने लगती हे, आक्धीजन धन-प्लेट से | 

यदि पानी में गर्मोी पहुँचाकर उसका टेम्परेचर बढावे 
. तो उपयक्त नृत्य का वेग, नाचने की मस्ती, भी बढ़ती है 
४ और बाज़ बाज़ मालेक्यूलें की मस्ती इतनी ज़्यादा हो 
जाती है, ज़ोर से नाचते-नाचते उनके इतनी ज़्यादा 
>घुमनी आ जाती है कि मस्ती में औकर अपने साथियों 
| छेडकर वे अकेले अकेले ही पानी के वाहर निकल 
४ जाते हैं। इस प्रकार जेसे जैसे पानी के मालेक्यूल पानी 
का छाडकर बाहर दवा में घूमने के लिए जाते हैं, वैसे 
क्‍ “ही वैसे, धीरे धीरे, पानी उड़ता रहता है। मामूली उंम्प 

“चर पर तो कुछ थोढ़े-से ही मालेक्यूलें के इस प्रकार 

; हर मस्ती या घुमनी आती है और पानी धीरे धीरे दी 
उड़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते रहने पर मस्त मालेक्यूले| 
प्री संख्या भी ज़्यादा होती जाती हैँ ओर पानी के उड़ने 
| की गति भी बढती है | उबलने के टेम्परेचर पर तो उनकी 
' भैस्ती और उनकी घुमनी इस क्रद्र ज्यादा और इतनी 

प्रबंग्यापक हो जाती है कि अनगिनती जोड़े गिरोह 
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घतिवयला मे परस्पर विलकुज्ष प्रम या आकषण नहीं । पेगोल के मालेक्यूलों का पानी अल क. 
है हह अपना अपना ज़न्दगों अलग हो अलग गज़ारता में ज्ञाहे की सफद अंग लिकाव के (न जे कल ड्ा-शाक्षा 
उन।नयवत है | एऋ तठ 


०" ई] 4 


गिरोह, ट्व्ज-फ्ट ज हे तर र्‌ ॥| अ्र्ज्ज्क्ते पे 

मालेक्यूल, संख्या में अगणित पानी की सतह के जज 
2] 
में 


2 ८ 


लावकर, खुली हवा म॑ विचरने के चले जाते हैं। | इंवप काफ़ी बोकीले होने की वजह से वे पासही ऋ्द एकान्त पसन्द करते ह जी इसलिए, कि मे 
अगर बढाने कल बजाय टेम्परेचर ख ७. ख  3 अत नकल हू उसरें में हैं जी इ 

गज शक रगहिया हे डे बट का कि बा पोज रखते हैं इतॉलिए मामूला हालत में यह पदार्थ ऋरूप शा भाहीन --कम से ञ्ञ त्ल है? 6. हि हा जे 

देवर “क्यो लॉजि' ही मे पे पे केक ्रविर में हैः हि हो होता है | इस द्रव का हर एक माले- मे । पानी के मालेक्यूलों के। अपनी है है आ की ४ ह्‌ 

और गिरोहों का इधर-उधर विचरनां बन्द हो 2. हि  / ऊगा, बिना किसी संगी-राथी के, वालों की ही सोहबत बहत अर कि हि ५ के सकी" कह. 
ही बी पालक न जाता रे जहा रखता हे। इस एकाकी नृत्य में वह अक्सर किये झपते के का 5 अच्छा लगता है। कह सकते हैं. | 
वके सव एक ही जगह ठहरे हुए. रहते हैं। इधर-उधर .. > | हहुते हो ऊँचे बणंवाले, उच्च जाति के 

ण 


जे पड़ोसियों यानी दूस२" मालक्यूलों के पास तो अंक 
२ पहुंच जाता हे, लेकिन पहुँचते ही धक्का लगता नहीं 
ह्रोर टकराकर वह फिर अपना अनवरत एकाऋ 
बारी रखने के लिए दूर चला जाता है | 

इन मालेक्यूलों को अगर गर्मी पहुँचायें याना बीच जाने तोइतर ऊतक 
००:70 77807 2 ५० १३०४०7- 
इनका कोई संगी-साथी को की, " ह प समभना चाहिए यथा न हर 
इसी प्रेम के कारण पानी के नल का एक ही जगह थामे रक्‍्खे । इंयंलिए व व हा 'ज शेर पानी +4ह ७ हे खा क्र हर क्‍ी ह) 
पर ढहरा देना काफ़ी आसान है, यानी पानी आस न कर हवा में हि ला मा 

जपीाता जा सकता ३, उसके जसने का ठेम्परेचर है नी और का हर मी पैट्रोल कोई माले क्यूल नो हक रत ९ अल तक ५ है कक, 
नीचा नहीं है। इसमें शक नहीं कि पानी जमने के न 8. 5 मल होते के लिक 


घूमने के वजाय अब वे सिफ़ अपनी अपनी जगहों -पर 
ठहरे हुए, पर अब भी ज़रा ज़रा हिलते हुए रहते हूं 
माने थिरक रहे हैं वा यह कहिए. कि ठंड के मारे कप 
रह हू | मतलब यह ॥के पानी अ्रव जम गया | - 

पानी के मालेक्यूलीं में आपस में बहुत प्रेम होता है ' 
उनके एक-दूसरे से अलग करना आसान काम नहीं। जे 
इसी लिए पानी के उबलने का टेम्परेचर काफ़ी ऊँचा है। | 


ऐरों ग़ेरों के 
यूल। के बीच परस्पर इतना 
मे हां उनका इतना ज़्यादा 
पारा बे 
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वपशाला के चारों ओ 
बना पहरा रहता है 


ता रहता है आतुर 


०0 / 


और उसके उबलने का टेम्परेचर + हाकर क्रीड़ाशाल 
॥ हे [मर थ घु छा 
टेम्परेचर को टेम्परेचर का सिफ़र (००) मानते हैं, लेबि है बनाकर इकट्ठा होकर रहने के हां हाता है। तो इस दाजार से टकराकर के उलपूवक घुसने ; को का करे 
ऊँरूप 5 


६ द्रव हैं, जिनके जमने के टेम्परेचर इससे कहीं 3 हि कम | है ४. 
न | >> वकारर रखे 

पेट्रोल के मालेक्यूल जल-मालेक्यूलां से विलकुता 5 बहत ही हक कस 
दूसरी तरह के होते हैं। पानी की अपेक्षा पेट्रोल के कन जमाने का टेम्परे ४०.3; 
मालेक्यूलें की लम्बाई ज़्यादा होती है और उसके सिरे कक 
वन और ऋण विजली से पूरित नहीं होते | इन मालें क्‍ 
क्यूलें के सिरे श्रुव नहीं हाते, इसलिए ये 'अ-प्रव 


मालेक्यूल कहलाते हैं | सुविधा के लिए उनकी शकल 


हक 


[ग्रा० ४, पेट्रोल-मालेक्यूलतूचक । ] 
आक्षत ४ म दिखलाई हुई शकल की-सी समभी जा 
सकती है। देखिए, एक तो उसके छिरों पर धन (+) 


पाक्तियों में रहने के लिए दूर 
लेकिन पेट्रोल के मालेक्यूल बड़े ही 
उतकार पाने पर भी वे बाज़ नहीं आते. : 
शाला पर एकाएक, बहत-से इकट्ठा 


हि ठहरा देना, कर दिया जाता है | 
३०५ हाँ स्थान पर बेशर्म होते हैं। ऐसी 

इनकी नाच- ओर पानी की नृत्य 
मतलब यह ऊऋ्नि 


जमने के टेम्परेचर 





[आ० ५, पेट्रोल मालेक्यूलों की चालढाल | ] 


० से नीचा होत ० 
और ऋण (- ) के निशान नहीं दिये गये ओर दृव्रेलो ६ पेट्रोल के अतिदाती कली, हक हक ल हम 3 और जल मालेक्यूलों का 
| पर 
सिरे कुछ गालाई लिये हुए दिखलाये गये हूँ इनमें एक भी जोड़ा या समूह कै ! होती है। होकर धावा करने के लि न 
के 


पान 5 लक 
को आल -. -. पे ढेंक लेते हें कि जहाँ कहा ) की सतह को पूरी तौर 


राय 7 -अ -37+55322%%23:354. | ? ऊभी भी, मोक़ा ' ले, शाला 
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के अन्दर घुस जाये | लेकिन वे दीवार को कदायि लब 
नहीं सकते ओर नतीजा यह होता है कि अगर पेट्रोल की 
मात्रा ज़्यादा न हुई तो उसकी एक वड़ी हाँ महान, 
सिर्फ़ एक मालेक्यूल जितनी पतली, तह पानी पर छा 
जाती है | इसी लिए अगर पानी से भरे टब में एक बूँद 
पेट्रोल का डाल दे तो पेट्रोल की बड़ी हो महान, तरह 
तरह के रझ्गों को दिखलानेवाली, चादर पानी को सतह पर 
विछ जाती है | यह चादर तरद तरह के रज्ञोंबाली ओर 
चमकती हुई ही क्‍यों होती हे, इसकी एक दूसरी हो 
लम्बी कहानी है, जिसके वयान करने का यह मोक़ा नहीं । 
आकृति ६ में दिखलाबा है कि पेट्रोल ओर पानी के 
मालेक्यूल किस तरह आपस में पेश आते हैं । 

इसके विरुद्ध अल्कोहल के भालेक्यूल पानी की 
सोसाइटी में खुले दिल अपनाये जाते हैं, उनकी ग़ुब ही 
ग्रावभगत और ख़ातिर-तवाज़ा होती है, क्‍योंकि ये भी 
स-अ्रव हैं, इसलिए पानी की ही जात-बिरादरा के हैं । ये 
भी आपस में जोड़े और समूह बनाकर रहते हैं ओर 
जल-समा में पहुँचने पर उसमें प्रवेश कर सकते है । श्रवश 
ही नहीं, बल्कि पानी के मालेक्यूल इनके साथ ओर ये 
पानी के मालेक्यूलों के साथ जोड़े या समूह बनाते हैं। 


० नकब 


[ आ० ७, अल्कोहल मालेक्यूलसूचक | | 


हा | 





कह सकते हैं कि आपस में ये शादी-रस्म वशेरह करते हें 


और इस प्रकार पानी की सोसाइटी के गृढ़ से यूड स्थानों 





श्न्न 
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में भी अल्कोहल-मालेक्यूलों की पहुँच हो जाती है। 2० 
पानी में अल्कोहल भली भाँति मिल या घुल रुक्ठा 
आकृति ७ अल्कोहल के मालेक्यूल का सच्छऊ | 'अयलाबबभममन्क 
देखिए, इसमें और जल-मालेक्यूल-सचक आहइदि $ 7 
छू थोड़ा-सा भेद है। आकृति ८ मे अल्काहल का 
मिलना या घुलना दिखलाया गया है । ् 
यद्यपि अल्केहल-मालेक्यूल उसी जाति के देते 
जिसके जल-मालेक्यूल, ता भी उनमें उतना ज़्यादा #छ 
नहीं हता | उनके मालेक्यूलों के जोड़ों ओर सामूझे 
ब्रीच उतना ज्यादा प्रेम नहीं होता, जितना जल-मालेक्ड 


के बीच होता है, इसलिए वे एक-दूसरे से आतानी 










[आ० ९, शकर-मालेक्यूलसचक] 
कक होंगे जिसके पानी के होते हे । वास्तव में वे भी 
क़ हैं; वे जल-मालेक्यूल 


हैं। लेकिन थोड्ा-सा 
 तादे ओर रालिस स-प्रव नहीं है । शक्कर का माले 


वा ओर भारी हाता है, जिसके थोड़ी-सी भुज्ाये 
लग किये जा सकते है और अल्केदल के उत्लनेब #उधर निकली हुई होती हैं और भ्ुवत्व॒ इन भुजाओं 
टेम्परेचर जल-उबाल-टेम्परेचर जितना ऊँचा नहीं हज दोता दे | शकर का मालेक्यूल आहइति ९ में दिख- 
इन्हीं कारणों से अल्केहल के जमने का टेम्परेचर और हुई शकल जेसा समझा जा सकता दे । 
पानी के जमने के टेम्परेचर से नीचा होता है। उमे हुए पानी यानी वफ़ की तरह शक्कर एक ठोस 
पानी में अल्केहल के मिलाने से पानी के उबलने छह हे। पड़ोसी मालेक्यूलों को भजाओों के श्रुवत्व मे 
जमने. देनों का टेम्परेचर कम हो जाता है और किडयं ग्राकपंण-शक्ति है कि उनका साथ ही साथ, गठे 
ही ज़्यादा अल्केहल मिलाया जाय, उतना हो ज़्यादा कई, यानी ठोस हालत में रख सके | शक्कर के मालेक्यूल 
होता है | 8 प्रवस्‍्था में किस प्रकार रहते होंगे, इसका अनुमान 
मिट्टी के तेल के -मालेक्यूल पेट्रोल के मालेबति. १० के वायें कोने पर ध्यान देने से किया जा 
की तरह अ-श्रव-जाति के होते हैं। वे भी एकाई गज ऐ | भुजाशं के श्रुवत्व के कारण ये भी जोड़े या 
हैं | इसलिए पेट्रोल के मालेक्यूलों के साथ के कक बनाकर रहते हैं; लेकिन न तो जोड़ों में न समूहों 
मिल-जुल सकते हैं, देनों के परस्पर मी इतनी शक्ति होती है कि नाच-कूद कर सके, इधर- 
जुलने में केईई विश्न-ब्राधा नहीं पड़ती | लेकिन पेट्रोह कह पूम सके | हाँ, गर्मी पहुँचाकर उनकी शक्ति ज़्यादा 
मालेक्यूलों की तरह वे पानी की सेसाइटी से सख्त शहर तकती है, क्योंकि गर्मा शक्ति का एक रूप है। 
हैं | पेट्रोल के मालेक्यूलों की अपेक्षा मिद्ठी के तेल गर्मो मिलने पर उनम भी नाचन ओर घूमने का 
मालेक्यूलों का बोर ज़्यादा होता है, लम्बाई मी छशम हो जाता है ओर ठोस, विवल कर, द्रवावसथा मे 
होती है, इसलिए, वे उतनी सुगमता से उड़ नहीं शत हो जाता है। कह सकते हैं कि नाच के लिए जो 
और. पेट्रोल की अपेक्षा मिद्दी के तेल के उबलने की गाते की ज़रूरत होती है उसका बजना तब तक नहीं 
जमने में देनों का ही टेम्परेचर ज़्यादा ऊँचा है। आई होता जब तक टेम्परेचर काफ़ी ऊँचा न हो ले । 


यहाँ तक द्रवों की ही परस्पर मिलनशीलता का है गनी की साताइटी या समाज में शक्कर के मालेक्यूल 


हुआ है। अब थोड़ा-सा हाल ठोस और द्रव पदाक्ष है 7 हा स्वागत हाता है। सिफ़ स्वागत ही नहीं 
कर पधारने के लिए उनसे बहुत दी मिन्नत की जाती 


मिलने का भी सुनिए | असल में ठोस ओर द्रव ऋ ० लिए उनः टी री ज 
मिलनशीलता (या घुलनशीलता) के नियम वैसे गहः मालेक्यूलों के अपने समाज में लाने के लिए 
जैसे ऊपर वर्णन किये हुए द्ववों के परस्पर घुंबन कक श्रपने दूतों ओर अदलकारों के उनके पास भेजता 
शक्कर पानी में ते बख़ुबी घुल जाती है, लेकिन 0, उनका बहुत आदर के साथ अपने करर्धा पर बैठा 
बिलकुल नहीं घुलती । अतः उसके मालेक्यूऊज, शाते हैं | इस बात के अच्छी तरह समभने के लिए 
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स-ध्ृव मालेक्यूल 


एक दूसरी उपमा लीजिए | बहुतेरे पाठकों के पता होगा 
कि किसी बड़े जहाज़ के बन्दरगाह के अन्दर लाने या 
वहां से बाहर ले जाने के लिए खींचनेवाली छोटी छोटी 
नौकाओं (टग-ब्रोट) की ज़रूरत होती हैं ! ये नौकाये बड़े 
बड़े मज़बूत रस्सों के द्वारा जहाज़ से बाँध दी जाती हैं 
और वे जहाज़ के बन्दर के पेचीदा रास्तों में तथा लंगर 
डाले हुए अन्यान्य बड़े जहाज़ों से बचाकर ले जाती हैं। 
यहाँ शक्कर के मालेक्यूल के ते समक्तिए जहाज़ । पानी 
के छाटे छोटे मालेक्यूल, खींचनेवाली नोकाओों की तरह 
शकर-मालेक्यूल के भुत्रा-रूपी रघ्सों के द्वारा, उसके 
अन्यान्य शकर-मालेक्यूलों की कतार से निकाल कर ले 
जाते हैं। जब थोढ़े-से खींचनेत्राले जल-मालेक्यूल एक 
शक्कर-मालेक्यूल के इस प्रकार निकाल कर ले भागते हैं 
तब और इसी की प्रतीक्षा में खड़े हुए दूसरे जल-मालेक्यूल 
दूसरे शकर-मालेक्यूल के निकाल कर ले जाते हैं और 
ऐसी कारवाई तत्र तक जारी रहती है जब तक सबके सब 
शकर-मालेक्यूल न निक्रात लिये जाय । अन्त में हर एक 





[आ० १५, शक्कर का पानी में घुलना ।] 


शक्कर-मालेक्यूल-रूपी जहाज़, पानी-मालेक्यूल-रूपी अपनी 
अपनी खींचनेवाली नोकाश्रों के द्वारा प्रेरित खींचनेवाली 
नौका से आच्छादित समुद्र में चलता रहता है| इस प्रकार 
शक्कर के डले के मालेक्यूल चुस्त, फुर्ताले जल-मालेक्यूलों 
के द्वारा खींचे जाते हैं और पानी और शक्कर के संयुक्त- 
समाज के सभासद बन जाते हैं | श्राकृति १० में शक्कर के 
पानी में घुलने की क्रिया का ज़ाका खींचा गया है। बाये' 






9७१ 5१222: 


दा 





केने में शक्कर के मालेक्यूलों की एक छोटी-सी संस्था है | 
: जल-मालेक्यूल-रूपी अनुचर इनको प्रेरणा में आलग्न हैं 
और एक मालेक्यूल के निकालकर अपने समाज में ले 
जा रहे हूँ | धीरे धीरे समी शकर-मालेक्यूलों के अपनाने 
में समर्थ होंगे ओर शक्कर का डला पानी में विलकुल घुल 
जायबगा | 
शक्कर को छोडकर अब ज़रा नमक को कुछ बातें 
 सुनिए। नमक एक अजीब तरह का पदार्थ है। शक्कर, 
_ अल्कोहल और पानी आदि के मालेक्यूल होते तो हैं ज़रूर 
_स-श्रुव, यानी किसो एक मालेक्यूल में एक जगह घन और 
दूसरी जगद ऋण बिजली का पूर होता है, लेकिन होते हें 
ये फिर भी पूरे और मुकम्मल या पोढ़े | नमक के माले- 
क्यूल भी स-श्न॒व द्ोते हैं, लेकिन इनके घन और ऋण 
हिस्ते पुझ़ता तोर से परस्पर जुड़े हुए नहीं होते | या यह 
कह्टिए क्रि दोनों हिल्सों के जोड़नेवाली जो जंज़ीर होती है 
वह काफ़ी मज़बूत नहीं होती; म॒ुआ्रफ़िक हालत में ज़रा-सा 
ज़ोर लगाने से ही ट्र्ट जाती है, जिससे मालेक्यूल दो 
हिस्सों में विभक्त हो जाता है; और हर एक हिस्सा, अकेला 


किक 


[आ० ११, नमक-मालेक्यूलसूचक ।] 


“७ 6 हि 
का. 
है के > 


३ ही अकेला, घन अलग और ऋण अलग, इधर-उधर 
... टहलने को चल पड़ता है। इन हिस्सों के! एक ख़ास नाम 
दिया गया है; यारपीय भाषाओं में इनमें से हर एक आयन 
([09) कहलाता है| यह शब्द असल में यूनानी भाषा 
: -“ का है ओर इसका अथ है इधर-उघर घूमनेवाला, श्रमण- 


है ट 
३» या 4 


"3 फंजज्णस्र 8 ५ 
७-२३ ७4७७६ * ४ 
प्र््द ५0७-*७ -“१) 
]॒ 3८१० ६६ + 
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प्राय आ “74 आए त्म्ह््ा् 
है हि. 4 पर 


* १०४ ५ «थी (२ 
2४० (९ ६ 
ञ्थै 
५ है 8 





5 ९ _ शील । संस्कृत में भी एक अयन? शब्द है, जिसका अर्थ है 
; 2 _... गति या चाल | अतएव हिन्दी में यह यूनानी शब्द आयन 
व : ज्यों का त्यों रह सकता है | धन विजली-पूरित घूमनेवाला 
0 :.. हिस्सा धनायन और ऋण हिस्सा ऋणायन | नमक का 
जा ::.. मालेक्यूल आइकृति ११ में दिखलाई हुई शकल का समझा 
४.५ जा सकता है । | 


.. ठोस हालत में नमक-मालेक्यूल के दोनों हिस्से, एक 
: दूसरे से आकर्षित, परस्पर चिपटे हुए रहते हैं; बेसे ही जैसे 
कि घन और ऋण बिजली-पूरित दो गोलियाँ अगर पास 


रद 
पका 


७ 
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> 4५ 


शक 


२८ ढ़ 
३. 


जज 


हैः अमन 22 2:27 7:844: 


जी पु 


4934 &5&% >> 9 202 व 



































पास लाई जायें तो एक-दूसरे से चिपट जाती जह। अं ३ बल-मालेक्यूल ततर हैं और थोड़े-से आयनें का 
नमक का डला पानी में रखते हैं तब जल-मालेस्ड- हए्ण भी हो चुका है । 
है 8७ ई < जैकी न्‍ 


के बहिर्भाग में स्थित आवनें-द्वारा आकर्पित ० झ्रायडीन, गंधक, नेप्धलीन सरोखे ठोस पदाथो 


जा चिपटते हैं ओर खींचकर उनके डले से बाहर है ता कार्बन सिहर हैं. हंगोशिविकयागो 
लने का कोशिश करते हे | आयनों की्‌ पररु «>>: हा / >> हो ञ ्‌ ; 

अप अल लेकर अंक कसी नर का कु /ताये नहीं होती, जिनको जल-मालेक्यूल पकड़ सकें | 
ए-शाक्त और जल-मालेक्यूलों की इस खींच#र 3 इवल में जते कि पेट्रोल ओर तेल के मालेक्यूल पानी 


निकालनेवाली प्रवृत्ति में एक प्रक जो रख्ड ट गं से हि 
हक क्‍ल्ली प्रवृत्ति में कर प्रकार की को  रत्यशाला के चोकीदारों से छिप या बचकर पानी की 
होता ६ उसम॑ पानी की जीत होती हे। एक एड दुब-क्रीड़ा में शरीक नहीं हो सकते, वैसे > 
डले के सभी आयन खिंच जाते हैं और नमक बल 5 5 आह 0० अंत 
है के इसे को द्वायो के मालेक्यूलों की भी पानी की सोसायटी में जाओ 
है। दर एक आयन, वे पे 8222 80 ू' की सेसायटी में जाने 
हर एक आयन, घोल में, अपने अपने जछ हाँ, पेट्रोल और मिद्ठी के तेल क॑ 
- ) #& २ ट। जे का 


4 
क्यूलों-रूपी वाहनें के द्वारा इधर-उधर ले जाया _ 


# की 
+*. 
है 
रे 
े 
प्य 
हे 
व] 
तप 
न 


ह द्घै मजाल नहीं पड़ती । 
॥ का कै & प्रमव सोसायटी में, बतीर एकाकी नत्तंक के, ये बिना 
कभ जल-माः लेक्यूल वा हि आयन 5 ५ ३ के 9 भर 
७ मकर मा गिः हम दर 5 ऐकटोक शामिल हो सकते हैँं। पेट्रोल के चलते फिरने 
ट्र नेक + क्रम स क्रम छ र केड शलेक्य 5 पी न ! है 8 कई 
हे बट प 7 ३९. केक यूल आयडीन जैसे ठोस पदाथों के शलेक्यल 

पाना-जमादारा से छुटकारा पाकर परस्पर मिल जाते. हो तलेसे निकालकर अपनी औआह- मे का 
फिर उनका जोड़ा बन जाता है। लेकिन ये हमेश ५ जा ५४७०७ आते हू, 
>> दरिनकनहाण लेकिन ये हमेशा डर ३ द्रपना अपना एकाकी नृत्य शुरू क 
रहनेवाले जल-मालेक्यूलों को निगाह से बाहर ज्यादा मै शी कि भा ६ ३ अल कर, देते ह।॥ 

सह हे * 35% गत पदाथा के मालेक्यूल काफ़ी भारी और हइर्साः 
तक नहीं ठहरने पाते; जल्द ही फिर अलग अच् ; न र इसलिए मस्त 
मम कक पी जा समर 3 ऐते हैं; ओर अगर इनके कोई उत्तेजित करनेवाल [ &+ 
-अहाई वो ये सदेव स्थिर और सुत्त अवस्था में ही पड़े रू । 
5८59 २: फिन्न ० ८. 5 तल हु >> 6 | 
॥ हक ऐकिन पेट्रोल के हलके और फर्ताले मालेक्पूल उनके 
| छेशा उत्तजित रखते हैं; धक्के दे देकर जागते हुए और 
ि जाचत कप रखते हैं। यानी ये ठोस पदार्थ पेट्रोल जैसे 
बह एरलों में घुल सकते हैं और घुले हुए. रह सकते है । 


घुलनशालता के दो मोटे मोटे नियम हैं, जो ये कहे 


ने भज्डे 

ञ 
दर्ज 
+। 


जह्दा 


५ २ छ 


* ४ लक 


5 | -श सकते हैं-. 


े हे १) स्व तरल, जैसे कि पानो, 
परला झोर स-ध्र 


| >> 


2: 8 अन्यान्य स-ध्रव 
अर  ५ . ह | ललित को शैधा आयतों को भी अपने 
[आ० १२, नमक का पानी में बुलना।] के हैं, लेकिन अ-शुव पदार्थों क्रो नहीं | 
5 (२) पेट्रोल सरीखे अ्रध्रव तरल अन्या- 


| मर ििीिएदायों जो मन चल. 
दिये जाते हैं | इत प्रकार किसी एक समय >शाओः हि को तो घोल सकते ह, 
रहे बक्य सु कुछ | ओा र; 
तो जुड़ रहे होंगे और कुछ जड़े हुए आयन अब का जक 
उन का मालेक्यूल तो निराले रंग 


समूचे रूप में होंगे और कुछ हट कर आयने के छह, + पिरा स्व होता है, पर 
आईइति १२ पानी में नमक के घुलने का सूचक दे आल न १३ वीं आइति 
यानी आकृति १० की तरह इसमें भी बायें कोने मच विशेषता के कारण 
“दाथ, यानी नमक का डला दिखलाया गया है। अ-मुव दोनों प्रकार के श्रवों में 
बाहरी पानी से छ्ते हुए. हिस्से के आयनों के नह ५ किस हट | ४-0० 

. का (पर दवा म। पानी मं ता 


- <. « “हम बा 


4. 5 
»' ह 
87७8१ 

8] ज्क्ध्थ 
| बज - 


ह 


तर अश्वव 
पर स-श्नुव पदार्थों के 


श 


का ही होता है | 
दूसरा अ-श्रव | 
जैसी समभी जा सकती है | 
उसकी पहुँच स-भुव और 
हे। सकती है । असल म॑ 
एक रिरा द्रव में हाता है 
अपना अ्र-भव रे ५ 

| अ-भ्ुव सिरा ह 


: 7 ५ 


कि क्ः का 


ता 


न है जे-आ?००७- ७ ० “को फल 


अ२++>क 


फा. ५ 
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स-भ्र व मालक्ष्यूल 
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#क 
(आ० १३, साबुन-मालेक्यूलसचक ।] 


७ 
मंद 


य्कारता हगआ ते स् न झैदिख 
/>कप्ता हुआ तैरता है, जैसा आकृति १४ [ 


् 


लाया गया है, पर तेज्ञ में उसका स-प्रव॒पिरा हवा में 











([आ० १५, तेल में तैरते हुए साञुन-मालेक्यूल ।] 
रहता है और अ्र-धरव तेल 
यदि साचुन-मालेक्यूल अपन 
गना को उत्व-शाला के पा 


मे डूबा हुआ (आकृति १५)। 
। स-प्रुव॒ सिरा आगे करके 
शाला में बिना सेक-टो 3. _ पी है तो वह कड़ी: 
अ-भुव सिर सामज्े के के जाने पाता हे, लेकिन अगर 
5 को मने दा ता प्रवेश में शव #३ कुकत पड़ती 8 

) उअद्याप स-भव धरे केर ज़रा [दि १. 
चुस ही जाय है. अक्सर रब की वजह से घुस जाय वीं 
मामूली हा /त रे र वह अपने के एक अजब गरोर- है 
पाता है, आधा अन्दर और आधा _ 


कर 
स्का 
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ः " ! बाहर | इस ग्रभागे मालेक्यूल की द्वालत होर्ती द्ट दोग़ले हुआ हो हु जा उसके लिए जल-देश में प्रवे शा करत्ने के 4] हि अप बस क.- कम न्‍ हे |... 8 जब इक किक रा आह । 

: शझूुंस की-सी, कभी ते पानी और तेल दोनों में इसका लिए रास्ता बनाते हैं और अपने देश में दुश्मनोंओ) | मं मालेक्यूल के जन्म-काल सेमी वडु। हुए के &#2 जञाति से दूहरी जाति के समाज मजा सकता | 


चर ्उ छ् री ७. 0 ७ न - 5 हि हे है व: है (>> गा व्‌ ही शो / ट 4 य 

है स्वागत होता है ओर कमी दोनों ही उसे दुतकार भगत उच्त देखकर क्रद जल-मालेक्पूलां के हमलों से -उस्े | क्राथा। और 'होइदे वहीं जा राम रच्ि राखाः या: आती कर आय डे 

५: ४ हे न हि हक >> २ ड ; पे ' 2 ड् बाद के शो न्‍्त जल करे अन नथाय॑ दर घ्य्‌ न ह्ृ है जट। ज हट खा च्मत् 

॥ ६। लेह्ििन इस दोगलेगन के कारण यह मालेक्यूलों के बचाये रखते हैं। साथुन-मालेक्यूलों को दानों पति सिद्धान्त के पक्के अछ॒बाबी हैं। के हे अशिल ५ ८ 
| ञे 2० बिद्युस्पूरित.. दूसरी जाति के दखार के अन्दर वैलपूवक उसका प्रवेश 


58६ मालेक्यूल चाहे वह सन्मुतर हो या अनञुब, विद्युर कक 
हो. कराया जा सकता है। कौन मालेक्यूल का जाति छा 
॥। 


# नकई.नज 6५ 


४ ४ + ऊंसार में बहुत ही उपयोगी व्यक्ति साबित होता है । पहुँच है और उक्त क्रिया में वें पुलिस का काम करन कं 3. ह 
बा अपूरित, एकान्त-प्रिय हा या समाज-प्रिय, सादा 


५, ० $ 


५९ ०७ ३ १ > कप]! हि ९७१ अब । 
५ ४०५०६. "०४४४८ 75:35 ५5.2220..320-35..8:3-5-4+ 4“ 4 «०६३०-०७ ०->++>«>नमें2 २० 
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यदि पानी और तेच के एक दी वातल में रखकर, है। आकृति १६ में दिखलाया गया है कि क्रिस तरंग 
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हट । उनके परस्पर मिलाने के लिए वेतल का अच्छी तरह तेल का बूँद, साबुन से लपेटा हुआ, पानी के ड़ आज पेचोदा, जता भी पैदा हुआ हो, हमेशा बसा हा रहंगा। ६ गा, यह उसके विजलपिन पर विभर है। 
१5 ज्र्च व ट ता द रनों ह > हे 5 220 व्द ति ते यूः हर ग्रयनी ही जाति के + जुल 5. 6 2 के साथ पउमजिक ग्रर्मेः ) 
। है हला-इलाकर, याड़ी देर के लिए अलग रखदें ता दोनों लब्का हुआ रह ताला 5 एक जाति का वाया कम अप के मल बल ला कक आहार करे । हे, 
४ 4 7 नऔीओ पैक पे > ७. पे री ८८ 55 7 है, सेद कि नहीं सकता | प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्र क च्क्क 
तरल शीघ्र ही अलग द्दो ज्ञायगें। पाना नाच ग्रार तल मेल, तेल, चिकनाहट और चर्बी ये सभी चीज बिल देगा, एके जाति से दूसरी जाति का कभी नहीं है सकता | मुप्रासद्ध वज्ञानक पत्र के एक लेख +% 
तरह के मालेक्यूलों ते बनी हैं उनमें के ज़्यादातर । 


। | ऊपर हो जायगा। लेकिन दिलाने के पदले अगर थोड्ा- तरह 
लेक्यूल अ-श्रुव जाति के ही होते हैं, इसलिए, सष्ट 













था साबुन भी बोतल में डाल दें और फिर दिलावे ते तेल मे | 
के छोटे छोटे बूँद पानी में जहाँ-त्वाँ छिट्के-से टेंगे हुए. कि सिफ £ पानी से द्वी धोने से ये चीज़ें कपड़े वगेरह से ; ः 
। रह जाते हैं, पानी और तेल की अलग अलग परतें अब नहीं छुटाई जा सकतीं | मालेक्यूलों को दुनिया के बारिंदे * विस्मघय 
॥ < उतनी जल्दी नहीं वनतीं। साइन के दोगले मालेक्यूलों ने. ऐसे उदास्चरित नहीं कि सर्वताधारण को सब जगह. [ + | 
[9 . भाना पानी और तेल उसे दे। विलकुल. दी मिन्न भिन्न पहुँच होने दें । केवल पुलिस के डंदे के इर से दी हो. ! || 
| ; ः जाति और प्रकृति के लोगों का भी परस्पर मिलाप करा. भिन्न तरह के समाजों के लोग साथ-साथ बिना लड़ाई दंगे. लेखक, श्रीयुत बलराम दुबे, बी० ए० । 
0 दिया। परन्तु अब भी पानी जैसी उच्च जाति की अत्छ- के रह सकते हैं। इसलिए कुदरतन्‌ मैले जैसे गंदे और १ ह ४ । 
5 त्कृष्ट सोसायटी में अधमजञाति तेल के मालेक्यूल' अकेले. ओछे व्यक्ति साधारणतवा पानों की उच्च ओर उत्कों मे | 
रा ॥ शकेले नहीं जा सकते, सिर्फ़ अपना समूह वना-कर ही प्रवेश सासायट्ी में शरीक़ नहीं हो सकते। ऐसा करने के बियओई (१) न “| 
लक करने पाते हें | कद सकते हें कि तेल-मालेक्यूलों का एक पुलिस के सिपाहियां की मदद लेनी पड़ती द ।_ दुःख का उद्धव सुख स हाता की लेक हर तक २0७ द रु | 

 छाटा-सा अरक्चित, ख़ाली हाथ, समूह जल सरीखे शनत्रुषत्ञ मैले कपड़ों के गीलाकर पदले उन पर साबुन रा - अन्तर्हित दुख में सुख-स्तार । 4९ हों प्रकाश से शशि य्युतिहीन । 

हा वैभव में कब नाश नहीं था- 


है पक्ष तभी प्रवेश कर सकता दे जब वह चारों ओर से साबुन- जाता है। रगड़ने को क्रिया में एक तो मेल के बड्ेब री व्यथाअपरिमित कूक-कुहू 


कब था पतन विकास-विहीन 


है 3 8, 4, "४६ नि 
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५8 आलेक्यूल सरीखे हृथियास्बन्द सिपादियों के द्वारा विश कुएड तोड़कर उसके छोटे छोटे समृह बनाये जाते शलभ-जलन अनुराग अपार ॥ ; 
। हर ओर दूसरे ये छोटे छोटे समूह साबुन स भला भाँति 
। रा लपेटे जाते हैं। पुलिस के डंडे पहले तो मेल पर ही प तेज (%] है है. 5 जा 
)॥% # क ताकि उसके बड़े बढ़े कृएड तोड़ डाले जायें। अं ३ ५५ | बह का गौरव भड में पत्तों का उड्भत्र ्ज 
पी हा छेटे छेटे समृ्दों के अलग अलग हल. त्ण् पहि खोफे मय के. अली हू: ४९ छा 
4 | हा थक अप के . परज्ित समह बिना किस 2 ग॒प्त गोलियों में लख हार । बहा इंद स रक्तत्रवाह | कद 
श्र लेते हैं, इस प्रकार सुरक्षित समृह बिना किठा ड्जज 3 रह . 
बाधा के शत्रुपक्ष के ठीक अन्दर प्रवेश कर सकते हैं।इए के विस्मय कब न हुआ किसका सुन पिसतन के | 4 5" कि न ४ डर ; 
तरह अपनी दोदेुँही प्रकृति के कारण साठइुन तरल है सरस बेड़ियों की मनकार ॥। होली में जल जाय दाह |! : 
ओर सनम्रुव जातियों के व्यक्ति में कम ते कम ऊपरी हे! 
दिखाने की, एकता पैदा कर सकता है, इसलिए वह सम " 


करानेवाला सफ़ाई का दारोगा होता है । > 
प्रकृति के अपरिवर्तनीय नित्य नियमों के शीमव 


93. १ 
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मालेक्यूलों के संसार में साम्बवाद सवसाधारण-प्रमुंवका 

प्रकार नहीं है। इस संसार में किती एक प्रकरा:& | 

मालेक्यूल के क्या अधिकार होंगे, उनका कौन-सा श ह | 
37:२3: कक 3९ | 
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लेखक, श्रोयुत नगनन्‍्द्रनाथ गुप्त 


री 


स् क प8 6८23 थे के।इई नया व्यक्ति किसी मकान में 
कट 54 गआता हे तब वह कुछ कुसंयेग का 
५25 गज १ अनुभव करता है। धीरे धीरे वह 
02 व्यक्ति परिवार के अन्य व्यक्तियों 
9, ४2 68 के सम्पक में आता है और उनसे 
परिचय प्राप्त करता है। यही 


बात बूढ़ी दादी ने परिवार में आई नई दुलहिन--.छेटी 
बह से कही, जिसका ग़यबाल था कि दादी के सिवा 
उसे और केई नहीं चाइता | उसकी सास को उसके 
ऊपर मेहरबान होना चाहिए था, परन्तु वह अपनी पतोहुओं 
में से किसी के भी नहीं चाहती थी। वह उनसे घृण। 
करती थी । उसका समत्त स्नेह अपनी पुत्रियां के लिए 
सुरक्षित था ! उनसे अप्रसन्न होने पर भी व 
शब्द नहीं कहती थी | अपनी पताहुओं के साथ वह काई 


ह « 39, क _ हे & हि - -- थ ष हि ल्‍्प्> शक ेल्‍ न हल & > हक ५ 2-० 
हा ् ८ छ्‌ द ४ - ष्च्तः 
८ ४५ हक न हक +“क- ॑---७- 5७-5१ “७-4७ 5... >क---+---+- “कै +--+--$--+--+--+--९- ५... हनी कि 
अल हे 2 2 मा लय लक ८ 
जा ५ १25 | 8] <] ना ता एप 2 5 रे ब्र 
2. न रहता चाहते हो परन्तु छाटी बहू ने अपने पति के मँह खते हए 
६: ३० द ५ >अ त ऐसी नही | ह। जे हक < 56 पद च र्‌ हाथ रखत 2४ 
&॥6[ बह कि उत्तर दिया--“कौन कहता है. में उद &। दसरी के वा 
८ न हक > 'फक्रड नव > न यृ कक के जे ९38. हे. १ । 
55 छोादी वहू का दूसरे क्रिस्म की भिड़कियाँ सुननी में उदास क्यों होऊ १ यदि बेड विस >> हल आर" 
ही र्थी। उसे आज्ाय दी जाती थीं, पर उसका काम तो मैं अवश्य उदास शत का शक को भाषण करो 
- ध ९ ७ 
है रु <र्जभ़ 5 ही के। पसन्द नहीं आता था । यदि कोई दूध का प्याला षःने कब का ५ ह ... 
मिलता था। यदि वह दिन में घर के भीतर जाग सा देता था ता उसका देाप भी लायी वद्र के ही सिर कक जे कम सुमकऊुमारों का अपने निकट. खाचा 
बज न जज ०. 2 /. ् भ्ञ्‌ ष ५ 5 सड है रह ऋ०-«- * 
ता उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आती था।.३ हि तार था। ननदें अन्य बहुओों के आज्ञायें नहीं दे चुपचाप कऋष् 85 < केहा-- मे जानता हूँ कि तुम 
क न जा श् रा जप ब्न्ल्य्क >> ओि। 23) (6 ४५ का क् & र्‌ त्रा 
अचानक उनकी भेट हा जाती थी ता ब हू उससे कु छीथ ओर सास उनका किसी के काम लायक समझती करती हो । पर ८ थ ती हो ओर कभी शिकायत नहा 
वा # नहों /५ २ य्‌ कर शव धीमे हू ५-8 टी . ;; *“(]) ््रोज्> रहेग॑ डर ्छ 
तरालती नहीं थी। रात के समय वे बहुत धीमे धीमे बदओ कीं था । कुछ वेग्यता हेगी का पक सदव न रहेगी। यदि मुभमें 
करते थे ताकि काई सुन न ले। इस प्रकार वे अपने प्रेन्‍्न । एक दिन छोटी वहू दूध भरा एक प्याला सीढी के घर की नी हीं के के दिन ठुन स्वयं अपने अलग 
अकसर रू 2० अल लक ब्फ : तरल * न्ट्र 25 ञ्र च्ृ >5८-+ किस / / 
का ल्वच्छन्द रूप से व्यक्त नहीं कर पाते थ। यही कारए कुकर लिये जा रही थी। उसकी एक ननद तेज़ी से जनवी पक! 8 हाआंगा | तब तुम्हें किसी की भिडकी न 
था तक उनका प्रम बहत गहरा था। छातला वह अपने सवेउतर रहा थी। छाटी बह एक बगल खड्दी हा गई, हु पत्नी ने ' क्ति 
हृदव की सब बात अपने पति से भी नहीं कहती थौखइतु गतद उससे टकरा ही गई और कुछ दथ छलक से अयने इटस 3 साथ उचर दिया --जोते पिचारों 
3 २ हक मर बी का ली ने हृदय 
क्योकि वह जानती थी कि वे स्वतन्त्र नहीं हैं और उसझ हा | :द्स्त्रामिनी के पास तुरन्त शिकायत । उतने. साथ पलों $ का लीं मत वनाओ। जब 
जे हे चलाए के कं नह दता हू तब में बरातर कस 
तहायता नहीं कर सकते | इस प्रकार अपने कष्टों के व कराधिनी पुत्रववू के बुलाया और उससे नाराज़ होकर थोही कॉडल रात सुखी रहती हूँ । ख्तियों के 
स्वयं भेलती थी और उनमें किसी को साक्तीदार आता“ छे।यी बह ! तम के में ठीक ठीक नहों करता सुविधा हेाती ही है 
ह बल श्‌ है ८ | व । ८“०६-+-) “5 ( ज्‌ः सह > सता णच्छा तो उसे | 
हि [था। रात के समय ह के प्रकाश म वातयता #[| वयः बन छुलकाय॑ हुए एक | दध भी नहीं बच्चो के बहुत्त कुछ तन पडता था | से 
मृक भाव से एक-देसरे की ओर देख हत आने सकती हैँ है भा नह । नहलाना धाबी, 
पक हे एक का आर इखकर त्र हुत्‌ आन दिति वां ताहीा ! क्या कलकत्ता म व सस्ता है, जा ठम लड़कियों ३ घुल्ाना ओर सलाना पड़ता था। 
दाते थे। इस प्रकार नष्ट करती हो १? - कु त्राल संवारने पड़ते थे और सैकड़ों 


है ख़ास. दुर्व्यवहार नहीं करती थी, परन्तु उनके प्रति कठोर 


शब्दों का प्रयोग वह खूब घड़ल्ले से करती थी | छेगी 


: बह सेोचती थी कि उनका अधिकांश प्रयोग उसी के लिए 
होता है। केवल” वृद्दी दादी भड़पकर उससे नहीं वेललती 


थी और वराबर उस पर नेहरबान रहती थी | 
छेटी बहू वास्तत्र में बहुत कम आयु को नहीं थी । 
जब उसका विवाह हुआ था तब भीः बढ़ छेटी नहीं थी, 
आर विवाह के बाद तत्काल ही वह अपने श्वसुर के गृह 
में नहीं चली आई थीं। विवाह के बाद अपने मा-त्राप 
साथ वह दो वर्ष रही ! उसके पति को वे लोग प्रावः 
ख्रामंत्रित किया करते थे । इस प्रकार दोनों में प्रेम हुआ | 
वर्ष की थी और उसका नाम 


£ कुसुमकुमारी था। उसके पात का नाम चन्द्रनाथ था। 
! उस यह में वह सबसे छादा था परन्तु बहुत शमाला था। 
रु यद्यत्रि वह एक तेज़ विद्यार्थी था, तथापि अपने माता- 
५ पिता और बड़े भाइयें के नियंत्रण में रहता था ओर 


प्रकार उसे अपना अधिकार व्यक्त करने का अवसर नहीं 


१०५० ॥ 


६) 





















चन्द्रनाथ क़ानून पढ़ रहा था। उसके अन्य भादयी 
म॑ कुछ क्कक थे और कुछ घर पर काहिली में दिन 
थे | वे कभी कभी चन्द्रनाथ से कहते थे कि उसकी कानून तर नीचे उतर रही थीं | इत्तिफ़ 
की पढ़ाई व्य्थ साबित होगी, क्योंकि वह इतना शर्मीतों शा गया | 

है कि वालने के लिए आठ तो हिला ही नहीं सकता? 


' छाटी बहू ने लज्जित हाकर मुलायमियत के साथ 


दे दा- “मेने जान-बूककर ऐसा नहीं क्रिया । छाटी 


कि से उनका धक्का 


पास का पारा गरम हो गया - मेरे ज्डकियेः का 
जज के सामने जाते ह्वी वद गँगा हो जायगा | ॥मराः ही क़ृधूर होता है। तम तो से क्ञात लक 
इस पर चन्द्रनाथ इतोत्साइ हेकर कहृता--माई अर इस घर में आई हो । जैसे मा-वाप न 
ब्की । 


तब में क्या करूँ १? 5 कराध दम्हारा है ओर ठुम मेरी लड़की 
उसका यह भाई न ते वकील था ओर न कक रही हो | ऐसी बात मैंने कभी नहीं देखी |” 
पर छरडतों के पद से वात कया करता था | उसने कहा-<ु छोटी वह की आँखों में आस द 
“तुमने सऊल्नतापूवक बी० ए० पाप्ष किया है | ठुम डिप्टेजसने कमरे में चली गई 
मजिस्ट्रेटी की परीक्षा क्यों नहीं दे देते या भारत-सरबारजराचाप “ने लगी 
के दफ्तर के लिए क्लक्की की परीक्षा क्यों नहीं देते।ई इस प्रकार की घटनायें प्राय हुआ करती 
वकालत तुमसे नहीं हो सकेगी | “आपके बातन पर जब घर के सब लेग से जाते 
चन्द्रनाथ ने एक निबल प्रतिवाद के स्वर में कहा-जैमनो पत्नी की ओर देखता और उससे हक 


६६ 
कक को शअ्पेक्षा कया वकील होना अधिक अर 3. ६ क तुम उदास हो। तुम मुझसे केई 
नहीं है ११ कहती हो ?? जी मत 


का अपराधिनी 


3लछुला आये | बह 


आर भातर सउसे बन्द कर के 


था। रात 


%: 
) शुषा 
जे! 
>> अमम| उक्त 3 >> 
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+ बन है कि बह ५ 
६०4, ++ >#+ाजीद-नंक-बटू ; 2 2मयाुर्गु॥००००+-#नपक, पर “न 4 


कं 


तुम्हारे. 


दूसरे 
जंग भी चूक हुई तो भिड़की 
यहाँ उसका पुरस्कार था। : 
उपचाप रोने में व्यतीत होता था: ! 
लेती थी और कभी कभी उस्ते 


अलग सुननी पड़ती थी। 
उसका फुसत का समय 


छोटी 
की पके से जाने प्‌ 
न र साने जा ह 
पे कभी नहीं सेती थी। वी थी। पहले 


उस भय लगा रहता था कि 
करन त्ेग 3 ् 

पति का | जब वह अपने 
कष्ट कक 2 देखती थी तब उसे दिन के सारे 

जाते ) 
नहीं थी और अपने पति कक करने की उसकी आदत 
चह्‌ कसा की शि 

कायत नहीं 
जब वह बूढ़ी दादी के कमरे से 
रोका 
ऊँछुमपत्ाला तुरन्त उसके 


केंद्दा काई टीका ट्पिणी न 


'नकेलकर अपने कमरे में 


है बहन ?)) निकट जाकर बोली. पक््यां 
( पेरी साडी ० 
हि पड़ी छत सूख रहा 

आशो |! ते पर सूख र ही है। उसे उठा ले 
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| /7: बहू। परन्तु वह बड़ों ही 


ः 5. कैसे जा सकती हूँ !” 


“यदि में कल सुबह उसे ला दूँ तो ?? 
“में दिन निकलने से पहले ही कपड़ा 


:.. जायगी ।? 

- थोड़ा साचने के बाद छोटी बह 
तुम भी मेरे साथ चलो । 

“है भगवान्‌ ! इतनी रात गये में छुत पर नहीं जा 
संकती । कल रात हमारी दूसरी ननद ने वहाँ सफृद 
 धोती पहने एक स्री के देखा था। मुझे भय मालूम 
होता है | जब तक काई साथ न हो मेरी हिम्मत नहीं 


* पड़ती । में तुम्हारे साथ नहीं चल सकती | तुम अपने 


कमरे से रोशनी ले लो |”? 

छोटी बहू भूत से उतना ही डरती थी, जितना दूसरी 
ग्राज्ञाकारिणी थी। तो भी 
वह इतनी रात गये छुत पर जाने से हिचकिचा रही थी । 
उसने भी सफ़ेद साड़ीवाली स्री के बारे म सुना था। 
उसने कहा--“बहन मुझे भी मय लगता हैं। भला म 
/8 “व “तुम क्‍यों डरती दो । छुत पर बाघ या रीछ थोड़े ही 
पा बैठा है ?? 


“ इसी समय चन्द्रनाथ अपने कमरे से बाहर निकला। 


(| हि 'ऊसने मुस्कुराते हुए कहा--“ठुम दोनें बड़ी बद्मादुर हो । 
: सें तुम्हारी साड़ी छुत पर से ले आऊंगा |” 


उसे देखते ही छोटी बह ने अपना धृघ्र॒ट काड़ लिया 


और वह एक ओर खड़ी हो गई । दूसरी बहू मुँह में कपड़ा 
| ४. दातब कर हँसने लगी और बोली --“'मेरे देवर, तुम अ्रभी तक 


साये नहीं | परन्तु जब तक तुम्हारी बहू ठुम्हारे पास न हा 
तुम से केसे सकते हो ? पर तुम दोड़ते हुए क्‍यों आये ! 


मैंने तुम्हारी बह का सिर बाघ के मुँह में तो डाला नहीं |” 


न्द्रनाथ ने कह्ा--“यह सवाल नहीं है। जब तक में 

ऊपर न जाऊँ, तुम अयनी साड़ी नहीं पा सकती हो ।?? 

“तुम अपनी बह के। क्‍यों नहीं जाने देते हो ! 

“बह भी तुम्हारी तरद्द डरती है। में अभी अ्रभा 
तुम्हारा कपड़ा लाये देता हूँ |?! 

“नहीं नहीं, तुम्हें इतना कष्ट करने की ज़रूरत नहीं हूं । 
तुम अपवित्र हो | तुम अपनी धोती दिन मे--दा बार 
नहीं बदलते हो । तुम मैरी साडी मत ब्ूना ।” 





38260 0263 24 ःत्तरस्वंती 


बदलती हूँ | 
यदि साड़ी रात भर ऊपर पड़ी रही तो वह ओस से भीग 


लाॉ--“ता बहन 


०२०७०“ >> «८ -+»->>+ 









ये हैँ. प्र 


। .. 7 + 
“बहुत अच्छा | तब छोटी बहू के लाने दो। मे बहरत नहीं व आवश्यकता पड़ेगी, में तुमसे 
साथ जाऊँगा । का दूंगा | 
7४9४ 


दूसरी बहू को फिर हंसी आ गई | उसने अपनी हा | 
का एक कोना अपने मुंह में दावते हुए कहा--..: वेर, इतर 
कृपा करना क्रि जब वह मरी साड़ी ला रही हो तक 


:वखनाथ ने अपनी पत्नी के गहनों के एक हज़ार में 
। म रख दिया | इस प्रकार तरह सो उपयय लकर उसने 
मे चलने की तेयारी की । 
उसे मत छुूना ।” -«> दाना होने से पहले चन्द्रनाथ ने अपनी पत्नी से 

छेटटी बहू बहुत ही अनिच्छापूर्वक ही: अपने पति है, मांगी | उसकी आँखों में पानो था, पर उसने अपने 
साथ गई | छुत पर पहुँचने पर वह हँतती हुई वोली- & के दृतोत्साह करने का प्रयल नहीं क्रिया | चन्द्रनाथ 
मेरे साथ क्यों आये ! मुके अकेले ही आना चाहिए था। है उसके अश्र॒पूर्ण मुख के अपने दोनों हाथों में 
कल वे सत्र मंरा मज़ाक उड़ायंगा ।?? ४. कहा-- वृढ़ा दादी के तिवा इस घर सम तुम्हारा 

चन्द्रनाथ जानता था किय गी कुछ अरक्षि $[ मददगार नहीं है | जब तक मैं तुम्हें अपने साथ न 
होगा । के उलूँगा, त॒म्हें सुख नहीं होगा । 

समय बीतने पर छेाटी बहू घर की उस घुण्का- छोटी वहू ने अपने पति का आलिज्नन करते हुए 
टोकरी के समान हो गई जिसमें कूड़ा भर कर बाहर उसकी छाती पर अपना सिर रखते हुए कहा -- “मुझे 
दिया जाता हैं। परन्तु इसस उसके स्वभाव मंक्रेश ८ दी वात का कष्ट होगा कि में तुम्हें कुछ दिन न देख 
परिवर्तेन नहीं हुआ । टी। इसके तिवा मुझे ग्ोर कोई कष्ट न होगा। में 

द्रनाथ ने क़ानून को परीक्षा पास की। उसके में सबसे छोटी हूँ । सबके साथ बराबरी का दावा 

बड़े भाइयों मुरब्बी और क्लर्क ने कहा---“चन्द्रनाथ परीक्ष है ढ्रैत्ते कर सकती हैँ ? मेरी चिन्ता मत करना, क्योंकिं 
में तो पास हो गया.है, पर वह अच्छा वकील कभी ऋ कहते ठम्हारे काम में विश्न पढ़ेगा। मुझे यहाँ कुछ कष्ट 
हो सकेगा ।?? >> 


करी होगा |” | 
चन्द्रनाथ ने तय किया क्रि वह दूर के किसी 3 चन्द्रनाथ ने उसका सिर उठाते हुए कह्ा--“वेशक ! 
वकालत शुरू करेगा | हर परीक्षा के बाद उसे छ 


तुम्हारी चिन्ता करूँगा और इसी लिए. में और भी 

मिलती . रही थी और इससे उसने तीन सो रुपया बचा हित परिश्रम करूँगा । 
लिया था। कुछ और धन की ज़रूरत थी। उसने सेचा जाते समय चन्द्रनाथ अपने आसुओं के। मुश्किल से 
कि पिता से रुपया माँगना उचित न होगा | रात भर 
अपनी पत्नी से सलाह करता रहा। उसने उसके साई पलकों के चूमकर वह चला गया । | 
सहमत होते हुए कहा--“पिता से रुपया मॉँगने की 7 #. उसके जाने के पन्द्रह दिन बाद उसकी मा का एक 
आवश्यकता नहीं है। तम्दारे पास कुछ रुपया है हकएथी के घर जाना पड़ा । सबसे छोटी लड़की भी 
मेरे गहने वेचकर तुम साल भर काम चला सकते है ..5 साथ जाने के तेयार हुई। छोटी बहू बुलाई गई 
लोगों के कहने का ख़याल न करो । में जानती हूँ कि उससे गहने माँगे गये | इस लड़की का नाम फूल- 
शीघ्र रुपया पंदा करने लगोागे |” आीकमारो था । ह 

चन्द्रनाथ ने कहा- “तुम्हारे आभूषणों के बचने जे छ्वाटी वढ़ पीली पड़ गई। उसने कहा-.“मेरे पास 
ज़रूरत न पढ़ेंगी । उन्हें थोड़े समय के लिए गिरवी खहदने नहीं हैं ?? 
देने से काम चल जायगा ।” “क्या हुए ? नेहर से आने पर तो तुम्ह 

“जा मुनासित्र समका करा |? कहती हुई पत्नी नेये।? 

आभूषण देने के लिए उठी। चन्द्रनाथ ने हाथ पका । * “वे ( पति ) गहने ले गये है ।” ५ 
कर उसे रोकते हुए कहा--उन्‍्हें इसी समय लॉक “तुम यहाँ हो और चन्द्र तुम्हारे गहने ले गया (” 


की ः 


|). 


थे ॥ के 


0८83 
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सका | उसकी स्त्री वह भीन कर सकी। पत्नी की. 


न्प्र्च््ज ब्लड 5. 


हि 5 दे 5९5 ं 


“वे अपने साथ नहीं ले गये। वे गिरवो रख गये हैं 
क्याकि उन्हें घन का ज़रूरत थी ।?? 

नज्वी के गहनों के बल पर घन जमा करना । छ़ब ! 
यह अक्ल उसमें कहाँ से आई ? इस मामले में तुम 
दोनों ने यहाँ तक साजिश की कि हमें कानों कान ख़बर 
न हुई। 

एक तूफान-सा आा गया। छाटी वह का बहत-सी 
आंप्रय बात सुननी पड़ीं। चन्द्रनाथ के पास एक पत्र भेजा 
गया, पर उसने कुछ जवाब न दिया। 

एक महीना के वाद चन्द्रनाथ ने अपने पिता वो पत्र 
लिखा । पत्र का आशय यह था--“पहले महीने में मैंने . 
७०७) पैदा किये | इसमें से मेंने ५००) गहने छुड़ाने के 
लिए अलग रख लिये हैं। १५०) आपके पास भेज रहा 
हूँ ओर ५०) अपने ख़र्च के लिए रख लिये हैं । 

पिता ने पत्र के चन्द्रनाथ की मा के पढ़ कर सुनाया 
ओर उसे १४०) दिया । उसने कहा--“चन्द्र होनहार पुत्र 
है। उसने परिवार के रोशन किया है |” 

पुत्र के रुपये द्वाथ में आने पर चन्द्रनाथ की मा केा 
प्रसन्नता हुई और छोटी बहू के प्रति भी उसका हृदय कुछ 
अनुकूल हुआ | चन्द्रनाथ के भाइयों में कुछ सनसनी 
पैदा हुई। उन्होंने कह्दा--“वह नई जगह में गया है, इस- 
लिए पहले महीने में उसे कुछ आमदनी हो गई है, पर 
आगे चलकर वह कुछ भी पैदा नहीं कर सकेगा | परन्तु 
उनकी यह भत्रिष्य-वाणी ग़लत सात्रित हुई । दसरे महीनेः 
में छोटी बहू के गहने उसके पास वापस आ गये और 
चन्द्रनाथ के पिता के पास १ ५०) फिर पहुँचे। २०) का 
मनीआडर छोटी बहू के लिए भी था। इन रुपयों. केा 
लेकर वह सास के पास पहुँची। पर सास ने लेने से 
इनकार कर दिया ओर कहा---/तुम्हीं अपने पास रक्खो |? 

तीन या चार महीने के बाद चन्द्रनाथ ने अप्नी मा 
के लिखा क्रि में शीत्र ही अपनी पत्नी के लिवाने 
आऊँगा। उसका पदले का शर्मीलापन छुट गया था 
पर छोटी बहू से क्रित्ती ने इस बात का ज़िक्र न किया | 

चन्द्रनाथ घर आया ओर अपने साथ अपनी बहू के 
भी ले गया। जब वे जाने के लिए तेयार हो रहे थे तब 
सास ओर अन्य बहुएँ ओर ननदें छोटी बह के घेर कर 
खड़ी हो गईं | उसकी श्राँखों में आँसू थे और उसका 


















अपने पति के ७ 














84 रा कुका हुआ था | उन सवने अनुभव किया कि वह खुला पत्र लिये हुए छोटी बह टूट रह हां व्योम-व्योम के वक्त 
०४ | | रे हा -- मरे ! पर क्र ड़ पृ जी भी 7१ :--+ ( रे - हर फः मर बे 98.५: 
न का "४ थी। साध ने कहा-“वुम मेरेघर की पहुँची और बोज्ी--.“मेरी दूसरी जीजी दो फ़द चाइड के स्वगंगाओं के गजरों का हार पहनकर वि के नतन-पद में गिर-गिर 
का लच्तमी हो | जल्दी ही लोग्ना” | अन्य बहतों ने कहा---.. हैं उनके दाम जो ह | 
डे । हे > || जल्द हे के लॉटना? | अ हे हुआ ने कह हूं उनके पास शीघ्र जानी चाहिए । हर ब्रदय अ्रक्लल्लत मेरा अपार हर्षित असर विभोर ' 
य हर हाल लसख न पर ४ख्विट्री ऋता के 73 ; का ् गत य५ 
रे कक कल ला चिट्रा कहाँ है ! पं विश्व-हास में मृत्यु-स्कंध डलाकर कवि की आँखों में लख,--सपना 
पा कम्पित अधर्स और अश्रुपूर नेत्रों से छो2 बह ने सबके छोटी बट्ट ने मुस्कुराते हुए वह चितद्दी अपने पविओ । उस ज्ञानश्वर का दुलकाकर बनता सत्य ! 
चरण का रज सं की, पर रक्‍खी । और चली कक | द्वाथ म॑ दे दी। उसके पढने के बाद न्दनाय है पागल कबि शिशञु केलि-विभो र:-__ पागल हास विश्व का वेभव-ज्ञा त्त 
। कक नाथ के भाइवा मे सं -- हम जानते थे न + आओ वह ठुम्ह प्यार करती है, इसमें सन्देह नहीं | -क्र्रकर द्वंद मचाता जार ससय सम्मान क्ञार सब कृत्य 
* है न्‍्द्र प्त दिन तक दे यह बात न होती तो वह तर 
रा न्य वन म॑ बहुत सफल होगा । ऐसे दिनों में उत्त या द यह बात न हांतां तो वह रात का छत पर कक सव देवों को मुकुर दिखाता स्वण-सार, पारद कन-अंतर 
ऐसा युवक तुम्हें और कहाँ मिल सकता था | भेजती १” कक “यह अनंत चिर-दवि स्थिर 
रे 4 >> ६ के पोज त्र थ्र्यः > २ त्र 4 य क न # / र्‌ वस्सय सर ग्त्रा जाता न तस गत्य-अगत्य 
] कुछ समय के बाद छोटी बह के दूसरी बह का एक पत्र छोटी बढ ज़ोर से हँसी और बोली-- “क्या कर !. (कु भथ्या सब आदान-प्रदान 
| मिला | उसने लिखा था--“बहन ! हमें तुम्हारा याद हमेशा याद रखने की वात है ?? पुन्ो ,--सुने वह क्षीण अपट पर युग-युग के निर्माण 
| रे बहुत हे | | इस घर म तुम्ह इतना प्यार काइ नहीं चन्द्रनाथ ने हतते हुए उत्तर दि | “में इसे भर त साचन का मसठुल घहर है ! मथ्या, आ जग ! सब इतिहा स-पुराण 
हक जतना म॑ करता हू | मन सुना है कितुम्दार यहाँ केसे सकता हूँ ? पर चेंकि इस बात के में याद रखता १ वह, सस्मांतयों के भारत-स जिन मंत्रा का स्वर भर 
/79 का फ़द ब हुत अच्छा व सर लए ड् पा च्द्ष ै 
0 जलन . बहुत अच्छी वनती हैं । मेरे लिए दो शीत्र. इसलिए में उसके पास्त बजाब दो के तीन फ़दें भेजेगा [४ चल रहे हैं अगम-परी की तरस रहा वह जलघर 
। है शाश्वत लीला ! जवाज्यानापरि वह दान ! 
5 2 “देखो, वह कोना हैं अब भी सना ! वह चिर सावन 
: लि रे काव का पागल द्वार ! जावन-प्ल्ावन 
5 उसके स्थिर-तम सीपी-उडर पर घिर-घिर घहर रहा है 
वरस रही है धाराधार बन विश्वा 
कह का | ह्वि कक त्सा का घन ! 
वे का नव आह्ान - मल 
उसक एक बिंदु-करतल पर ! | जग-पवि पुल्क डठा, खो 
हि कि. ४५ | ३ २ सिं ( ० ) ह 
- :.. लेखक, श्रोयुत शमशरबहादुरसिंह धुष्क हिसाबृत जड़ निद्रा में न हक आंखला-भार, 
पट > पी ० का अर गम-आगमस स्‍् 
। हा ( ५ ) ज्ञा डुद खाकर हि | जान म ्प सह [वस्मय का चाप कठोर >-पार सा जलघार ; 
ह: 208 सारी दुनिया भीर्ण रहा हैं, ँ . अपन अंदर ही हैं ! ल्‍ प्र छुन यह रार ! घहर रहा $ 5 के यह संडल 
3325 हक अं चर 2 
हा । नये-नये हैं बादल | है / ६ | डा नरण सामेद्ध शिज्ञा-उर-दर्पण पारज्योति लक 
हि. वह कोना खाली है, देखो,--देंखो ' खाला अपना अंतर-द्वा र;-- 02% में लख वह घनघोर ! “नगर के नतन-रव से 
हम सिर पर हे ये स्म्ृतियों के दल के दल | रमा हुआ है, घुटा हुआ है 5 पजायुध की जीवन-वर्षा._ । जग चिर यति-मय,-- 
3: साधु, बताओ संत, वताओ : हा युगा का पावस घआँधार | 5 जिसमें तेरे तम का शोर ! विहर र 
पा हैं, ऐसी बंद पा रहे ! जहाँ चमकते गा चमक विहर पागल शिश्ष- है शा है “सावन 
शुन्‍सा, जग ! के कृवि-उर का माया 
हास: 


विद्युज्ज्वाल-शिला के नगर बसे हों 

श्राणों के डम-मंग शिखरों पर 

पूर्ण अतंद्र व्योम के नतन 

शतन-शत लक्ष सुय-से जग-मग द 

आह, प्रेम-वन : वह चिर अनादि से जहाँ हँस हों हि 

जोगी हो जाने में, वरस रहा हो सप्ि-सद्ति का बवैसव 
पा ६ | 


- कक 


." नि प् «० . हि 
नमो *्‌ ःछ हु थ् ३ ्श्य््य नम हो का 5 कि र 
है ह ट 2 “सा अध्ब«ा-त3 ७ सम >_' असफडक ५८ 


श्रूम-घूम कर, गरज-गरज कर डस छवि 
इनकी सागर-लहरी देवि का दर्शन बन ! 
हाँ-हाँ वरसा की है 


पागल कवि के उर म : 
! बह आनंद नहीं है | 


| । 
। 
रे ५ 4 

हि] 
ह्डः ये 
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| कि उन्होंने अंडरेवल” नामक अन्थ में वर्णित 
सरस्वती के पाठकों 


(६ ६. ) 
गरेज़ी में एक कहावत दे कि जब 
भाग्य साथ देने लगता दूं तब 
ख़ब साथ देता है और तब पाँच 


. 
कि 


उँगलियाँ घ्री में होती हैं जेसा कि 
हमारे यहाँ की एक कहावत है | 
लोग अब उनसे ऐसा इरते थे कि 
मुग़ल-दरबार के अन्धविश्वासी मुसलमान उन्ह जिन या 
भूत समभते थे | चारों तरफ़ धाक तरैठी हुई थी । ओरज्ञ- 
ज़ेव यह नहीं मला था कि शिवाजी ने उसके घोड़े लूट 
लिये थे जब बह बीजापुर पर चढ़ाई करने जा रहा था | 
बड़े भाई का वध करवा और बाप को क़ेंद में डाल कर 
जब ओऔरख्ज़ेब तझ़््त पर बैठा तब पुरानी चोट याद आ 
: गई और हुक्म दिया कि शिवाजी का घमणड चूर किया 
- जाय। अपने चचा शायस्ताख़ाँ को इस काम के लिए 
* भेजा | शायस्ताख़ाँ के साथ बहुत बड़ी फ़ोज थी---चुंडे- 
सवार थे, तोपख़ाना था। एक आकफ़त से छुट्टी मिलते ह्दी 
शिवाजी के सामने यह दूसरी आ्राकत आरा खड़ी हुईं। यह 
तो तय था कि आमने-सामने के युद्ध म॑ शवाजां का 
सफलता नहीं मिल सकती थी, ओर ऐसा युद्ध करना दीवार 
से सिर ठकराना था। शिवाजी अपनी फ्रौज़ के लेकर 
पहाड़ों में छिप रहे। शायस्ताख़ोँ ने बड़ी धूम से पूना में 
प्रवेश किया और उसी “रज्ञमहल? में उसने अपना डेरा 
डाला जो दादा जी ने शिवाजी के लिए बनवाया था | 

महाराष्ट्र-देश में ठुकाराम एक बहुत श्रेष्ठ साथु कवि हुए 
हैं। उनके 'अमंगों' का शिवाजी पर गदद॒रा प्रभात्र पड़ता 
' था | उनकी कविता सुनते सुनते वें म॒ग्ध हो जाते थे। 
आश्चयय यह है कि इतिद्यास में भूषण” का नाम शिवाजी 
के सम्बन्ध में नहीं मिलता है, यद्यवि उनकी अधिकांश 
कविता शिवाजी के ही सम्बन्ध में है। मृषण-अन्थावली 





लेखक, श्रीयुत कुंवर राजेन्रसिंह 


के लिए प्रस्तुत किया । हा 


की. 







ल्‍्ष 
8 


है; में ही वेठे रहे | खेर, कुछ हो, शिवाजी निकल 
। शिवाजी के! केसे चेन पड़ सकता था क्कि दुश्मन 
2 कृठ्ज़ा जमाये बेठा रहे | उन्हें यही एक चिन्ता थी 






| /१॥ 


७ 


० कि रे व पर्दा ५ ः्‌ ०० कंवर के ८ जज . दे स्व हर जाय लक 
सरस्वती के गताइूु में पाठक इस रोाचक्र लख का पृ॒त्राद्ध पढ़ चुक हाग। लक हद हम कृतज्न जज ढ्र्तो तरह शायस्ताशं की ख़बर ली जाय | लड़कर 
शिवाजी के इस सुन्दर चरित के परिश्रम के साथ+ आते को कई आरा थी नहीं । तत्र ओर क्या हो, यह 





























व्र्था | 
“«« ज बद्यपि शायस्ताज़ाँ की आजा थी कि त्रिना आज्ञा के 


के संग्रहकार मिश्रवन्धुओं ने भूषण का जन्म-काल हूं ६; बादर आने-जाने न पाये, तो भी यह रुकावट' 


१६१४ के आस-पास या इसके कुछ पहले माना है। झहटंसवों ओर वारातों के लिए नहीं थी। एक दिन 
संवत्‌ १६२७ में शिवाजी का जन्म हुआ था | अैदाजी ने अयने सिपाहियें के बाराती बनाया ओर खुद 
दोनों समकालीन थे। यह पता नहीं है कि इनक क्कलोत बन कर घोड़े पर सवार होकर वग्रेर किसी रोक-ठोक 
क्‍या था | भूषण” तो इनका उपनाम था। उपनाम औ ग़ठक के अन्दर पहुँच गये और पूना में मार-काट 
ही बड़े कवि जीवित रहते हैं. जैसे ग़ालिब, दाम, आज्लिरुकर दी | इससे गड़बड़ मच गया। किसी के भी 
इत्यादि | भषण कानपुर-ज़िले के रहनेवाले थे। शिक्औग्त नहीं था कि इस तरह धावा होगा | शाबस्ताम्ों 
जैसे तुकाराम की रचना पर मुग्ध थे, वैसे ही पर हू कातों मं जाकर छिपे ओर वहाँ से पालकी में वेंठ कर 
कविता पर भी मुग्ध थे | कदाचित्‌ शिवाजी साहित्य केककैत भागे | शिवाजी और उनकी फ़ौज काफ़ी मार-काट 


ग्रच्छे मर्मत्त ये। कहा जाता है कि भूषण के एक और निकल गईं | शत्रु को धाखा देने के लिए उन्होंने 
के वावन दफ़े सुना था ओर उन्हें बावन लाख. जात के 


त़् के हर एक दरझुत में मशाल वँधवा दी थी | जब 
इनाम दिया था| भूषण का वह पद्म यह हे--“इंद शिलनिकल भागे तब उधर वे मशालें जला दी गई'। मुग्रल 
जंभ पर, बाड़व सु अंभ पर, रावन सदंभ पर खुदबकुध डर गई | सारे जड्गल के प्रकाशमान देखकर उसने 
हैं। पौन बारिवाह पर, संभु रतिनाह पर ज्यों सहखोहाकि आ्रक्रमणकारी अधिक संख्या में हैं, उनका कैसे 
पर रामद्विजराज हैं ॥ दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग-मक्कबिला किया जा सकेगा। अतएव वे बाहर नहीं 
पर, “भूषण? बिठुंड पर जैपे मंगराज हैं। तेज ५२ ले| जब इस घटना की ख़बर देहली पहुँची तब 
पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों म्लेच्छु-बंत पर सेर | हि ज़ेब बहुत नाख़॒श हुआ--एक तो हार ओर सो भी 
राज हँ । पद्म भी तो ब्रह्त त्र ढ्या है | अस्त | ्ज ह्न्दि के मुक़ाविले में | 

' अद्वितीय 
बड़ 


तए«् ० 
| । > है * 


शायस्ताख़ाँ की आज्ञा से पूना के हर एक आर अ्द्वितीयता शायद प्रकृति का नियम नहीं है । शिवाजी 

पर पहरा रहता था-बगैर आज्ञा के केाई बाहर आंत बड़े सेनानायक थे, बहुत बड़े कूटनीतिश थे, परन्तु 
नहीं सकता था । एक मन्दिर में तुकाराम के अंग दुर के महाराज जयतिंह इन बातों में उनसे भी 
थे | एक दिन शिवाजी वेष बदल कर वहाँ पहुँच गये चढ़े थे । या ये दोनों उपमा-उपमेय थे। आपत के 
शान्ति-रस का आस्वादन करने लगे। बाज़ार से औद ओर विद्रोह ने न मालूम कितने साम्राज्यों का सत्या- 
आते उन्हें कैसी ने पहचान लिया था। ऐसी और किया हे | यदि यह हिन्दू-जाति का अभाग्य न कहा 
के पर जम जाते हैं | यह ख़बर फ़ौरन तमाम शहर मही तो ओर क्या कहा जाय कि महाराज जयसिंह ऐसे 
ऋदुर नरप्रति मुग़ल-सम्राट के सेवक हों। परन्तु सेवा 


गई और वह मन्दिर घेर लिया गया। पर “जाओ 

साइयाँ मारि सके नहिं कोय |” शिवाजी मन्दिर से कै साथ आग और पानी की तरह एक साथ नहीं रह 
निकले | लोगों ने पीछा किया, लेकिन किसी के धुत जहां सेवा हे, वर्दों स्वार्थ कहाँ ओर जहाँ स्वार्थ 
आये | यह भी एक किंवदन्ती दे कि जिसका पीछीं कु3र्श सेवा कहाँ ? काई बड़ा काम बिना स्वाथ-स्याग के 


गया था वह कोई दूसरा आदमी था, शिवाजी बह कहीं हुआ है, और येह बहुत बड़ी भूल दे कि किसी 
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0 न. हर न्‍ को ल्‍्‌ "3 
स्वाथ-त्याग के परिणाम की फ़ोरन प्रतीक्षा की जाय | 
“चट मेंगनी ओर पट विवाह? वाला सिद्धान्त प्रकृति का 


+ 


हीं हे। उसका नियम संचय और संग्रह है । जब वसुदेव 
देवकी को विदा कराये लिये जा रहे थे 
कंस साथ में ही था | जब्र यह देववाणी हुई कि देवकी 
की सातवीं सन्‍्तान उसका घातक होगी ततब्र॒ उसने यही 
साचा था कि वह देवकी की सातवीं सन्‍्तान का वध कर 
उससे छुट्टी पा जायगा | नारद जी ने यह सुकाया कि 
अगर सात रेखायें अलग अ्रलग खींची जायें ता गिनने 
के उलट-फेर से केई भी रेखा सातवीं हो सकती है। 
अतएव कंस देवकी की प्रत्येक सन्‍्तान का वध करवाने 
लगा। पूछने पर नारद जी ने कहा था कि वे चाहते थे 
क्र पाप इतना संचित हो जाय कि “तदात्मानं खज़ाम्यहम! 
की नोबत आर जाय | 

प्रत्येक बड़े काम में देर लगती है | स्वाथं-त्याग कभी 
निष्फल नहीं जाता। क्या काई कह सकता है कि प्रातः 
स्मरणीय महाराना प्रतापसिंह का जंगलों में पड़ा रहना- 
आर महान्‌ कष्ट - उठाना वेकार हुआ ? संसार में वे जो 
आदश छोड़ गये हैं उसकी शायद ही केाई सिसाल हो। 
महाराज जयसिंह के सामने शिवाजो को मिसाल मौजूद: 
थी | अगर शिवाजी औरझ्ञज़ेब को अघीनता स्वीकार कर 


/ | 


लेते तो महाराज जयर्तिंह की ही भाँति उनकी भी ज़िन्दगी 


चन से कटती । परन्तु आज संसार उसी तरह उन्हें भूला 
होता, जैसे जयतिंह के भूला हुआ है । ओरजज़ेब ने अब 
उन्हीं महाराज जयपसिंह के शिवाजी के मुकाबले में भेजा | 


ठीक सोचा | अ्रपनों से ज़्यादा अपनी ओर कोन बुराई कर 


सकता है? महाराज जयपसिंह के सर्वाधिकार दिये गये | 


बहुत बड़ी फ़ैज साथ में थी । शिवाजी समझते थे और 


ठीक समभते थे कि नमक से नमक नहीं खाया जा सकेगा | 
अब की दफ़ा अफ़ज़लख़ाँ ओर शायस्ताम्राँ का मुक़ाबिला 
नहीं था | मुक़ाब्रिला था महाराज जयसिंदह का, जे। _खुद 
बहुत बड़े सेनानायक थे | मरहठे घत्राये हुए थे, शिवाजी 
परेशान थे | एक तरफ़ मुग्रल-साम्राज्य की पूर्ण शक्ति और 
दूसरी तरफ़ केवल दस-न्द्रह हज़ार सिपाही और वे भी 
पूरी तौर से शिक्षित योद्धा नहीं। अब तक जे देा-एक 


छोटी छोटी मुठभेड़ें हुई थीं उनमें शिवाजी के सेनिकों ने 


बड़ी वीरता से अपने प्राण दिये थे। परन्तु जान देना 






तब उसका भाई आज | 
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आओऔर बात है| ऐसे अवसरों पर तो संख्या ही उफ़लता का 
कारण बनती है । महाराज जयतिंह भी समझते थे कि 
आमने-सामने की लड़ाई के शिवाजी बचायेंगे ओर इस 
तरह न मालूम कितने दिन लग जायें | युद्ध के विषय का 
' कौन ऐसा दाँव-पेंच था जे महाराज जयर्सिह के समक्त में न 
आता ? उन्होंने उस पहाड़ी के जिसमें शिवाजी और 

- उनकी फ़ौज छिपी हुई थी, घेर लिया और वहाँ केई 
चीज़ बाहर से नहीं पहुँचने पाती थी | लोग भूखों मरने 
लगे | जब पेट विद्रोह मचाता दे तब किसो की नहीं 
सुनता | जब लोग पीड़ित और ब्याकुलित दो गये तब 
महाराज जयसिंह ने शिवाजी से कहला भेजा कि वे उनसे 

आरा करके मिल लें | बहादुर के बहादुर पहचानता है । 
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5 शिवाजी ने समका होगा कि बहादुर दुश्मन पर भी 
| 8  - विश्वास किया जा सकता है। शिवाजी आये और 
४.7. महाराज जयतिंदह ने उचित मान और सम्मान के 
.. साथ उनका स्वागत किया और उठकर गले मिले । 
2: महाराज जयतिंद का यह कहना था कि वे देहली जाकर 
7 सरुप्राद से मिलें और शिवाजी दिल्‍ली जाने का 
8 राज़ी नहीं होते थे । महाराज जयत्तिंह ने कह्य कि उनकी 
5. रजक्ता के वे ज़िम्मेवार होंगे ओर इसके लिए एक ख़त 
909“. अपने लड़के के नाम लिख देंगे | मजबूरी थी। शिवाजी 
| /! क ने प्रस्ताव के स्वीकार क्रिया और अपने. लड़के रुम्भाजी 
गा, ! हट. का लेकर आगरे को प्रस्थान किया । महाराज जयसिंह ने 
अपने लड़के सा के ख़्त लिख दिया कि इन बाप- 
है: 5: ठों की प्री रक्ता को जाय | 
5 ्य हक पहुँचने पर शिवीजी और सम्भाजी ने रामसिंह 
. के साथ दरबार में प्रवेश किया। साथ में सम्राट की भेंट 


कक तरह अभिवादन 
उनका अभिवादन करती थी। यह मड़क 


न 


् 
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“ने इनकी पीठ देखी है ओर वह्दी आज मुझे 


के लिए एक किश्ती में दो इज़ार मोहरे थीं । रस्सी के जल 
जाने पर भी ऐंठन बाक़ो रहती है , और फिर यहाँ अभी 
पूरी तरद्द रस्सी जली भी नहीं थी । शिवाजी ने सम्राद्‌ का 
किया, जिस तरह उनकी रित्राया 
देखकर ओ  रज्ज- 
ज़ेब के बहुत बुरा मालूम हुआ होगा, परन्तु चेहरे पर 
क्रोध के केई चिह्न नहीं प्रकट होने दिये। जहाँ जाकर 
शिवाजी खड़े हुए, वहाँ से एक सरदार ने उन्हें हटाकर 
दूसरी जगह खड़े होने के लिए कहा। ओरक्जत नें उसे 
बुलाकर ऐसा कहने का धीरे से उसके कान में हुक्म 
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््ज र 
दिया था । वह स्थान बहुत ऊँचे दरबारियों का नेक 
6 ८९ न || कब जप कल 9-०. »् 
शिवाजी वहाँ राठौर-फ़ोज के एक सरदार के यौछे 


किये गये | वह सरदार एक दफ़ा शिवाज्ञी से लड़ने ७ 


भर 
*# 
हब 


, उद्वंग कुछ शान्त हुआ तब शिवाजी ने साचना शुरू 
«क्रिया कि क्या करना चाहिए | काई तरकीब समक्त में नहीं 
>श्राती थी । बाहर से क्रिसी मदद की उम्मीद नहीं थी 
झौर न यह उम्मीद थी कि किसी तरह भागने का 
हक, मोक़ा मिलेगा | ज़हर की दवा ज़हर है। शिवाजी ने भी 
दिखाई > 5 उसी कूटनीति से काम लेने की दिल में ठानी जिससे और- 
है. झज़व काम ले रहा था। ओरख़ज़ेब की तरफ़ से तो भेंट" 


था और हार कर उसे भागना पड़ा था । शिवाजं के 
अपमान नहीं सह सके | वे कहने लगे कि मेरे आद् 


विधा. कि बिक, 


एक 


रही है | रामतिंह डरे, क्योंकि वे सम्राट के स्वमाज़ दे 
जानते थे। उन्होंने सम्नाद से निवेदन किया कि शिडृक श्राती ही थीं। अब शिवाजी ने भी भेजना शुरू किया। 
पहाड़ें के रहनेवाले सरदार हैं, इनको दरबार के मिब्क शिवाजी ओर दरबारियों के यहाँ भी चौज़ें भेजते थे और 
का ज्ञान नहीं है। ओरझज़ेत चुप तो रहा, परन्तु >चेष्ठा वहाँ से भी तोहफ़ आते थे। दरवार के सन्देह के हा 
बतला रहा था कि ज़बान खुलने के लिए तड़फड़ा रही हैहू मी शान्त करने के लिए शिवाजी ने अपनी माता और 
रामसिंह के साथ शिवाजी और उनके लड़के समझ, जी का आगरा में बुला भेजने के लिए हुक्म माँगा था | 
जयपुर के मकान के वापस आये। शिवाजी शिक्षक श्रत वही हो रहा था, जे ओरज्जज़ेब चाहता था। समझता 
कर रहे थे कि सम्राद ने उनका अपमान किया है ।उक्क होगा कि कसा बैवक़ूफ़ है कि खुद तो फेँसा है और घर- 
में मकान के शाही फ़ोज ने आकर घेर लिया । ओरबइह् वालो के भी फेंसाना चाहता है। खुशी की एक यह भी 
ने यह सेचा होग। कि शिवाजी के! फ़ोरन मस्रा डहड-वजह थी कि वह समभता था कि अब शिवाजी ने है ढ़ 
से अशान्ति और बढ़ेगी तो फिर वह तरीक़ा क्यों नडद् था कर अधीनता स्वीकार कर ली है| इस आज्ञा के 
में लावा जाय कि साँप भी मर जाय और लाठी न द्टेजड के यह अथ लगाये जा सकते थे। रहे सहे सन्देह का 
घुला घुला करके उनकी जान ली जाय | जा सना मकुमों आर शान्ति मिल गई | जब शिवाजी ने अप कौ 
का बेरे हुए थी उसके अफसर ने यह हुक्म दे दियाओओके तिपाहियों के वापस जाने के लिए आशा माँगी | पहरे 
कि बिना उसकी श्राज्ञा के शिवाजी कहीं वाहर आओ की सज़्ती भी घट गई | अब जिन वहँगियों में 2 कप 
सकेंगे | इधर यह व्यवद्वार था, उधर फलों और फूलों ! “च आती या जाती थीं उनक्री उतनी कडी देख जा 
भेटे! उनके लिए सम्राट-द्वारा भेजी जाती थीं--रोय और नहीं को जाती थी।... ३) अमल 
पत्थर साथ ही साथ मिलते थे | रामसिंह वरावर शिदाजर *:. एक दफा शिवाजी बौमार (ह। हार मे बह 
की सिफारिश करते थे, लेकिन जे अपने स्वतन्त्र डिक उनका दवा करते थे | उनका कंराइना और कि ना 
खो चुका हो उससे कौन कत्र॒ डरा है। यह सच हज ४ शीग मुनते थे जैसे कि वे त्रिदाष से पीड़ित हैं। ल्लाना 
औरऊझज़ेब महाराज जयसिंह के। बहुत मानता या है उन्होंने आँल खेली और कहने लगे कि अकसर द्फा 
यहाँ तक कि डरता भी था, परन्तु समझता होगा हि ॥। डैना मानुधीय प्रयत्नों के परे है | उन्हें अब केव ऐप 
अपने का न हुआ वह दूसरें का क्या हागा। डर्णक श भरोसा रह गया है । उन्होंने आज्ञा माँगी के ह रबर 
सब इज्ज़त करते हैं जे अपनी इज्ज़त करना जान ु : नौकरों के बाहर जाने की शजाज़त दी जाय क्योकि से कल 
वह अपनी इज्ज़त क्या करेगा जे आन-बान खे।कर अछ कढ़े खरीद कर मथुरा में कृष्ण के मेंट करने के है हर 
का विरोधी बन गया है| ? रामसिंह के बनाये कुब् कक प्ैजा चाहते हैं। पहरेदारों के झंफ़सर ये शा श लिए 
बनती थी। एक दफ़ा ओरहइज़ेब ने बातों बातों मं कई गा दे दी। जब 


। शिवा नी कुछ अच्छे होने लगे त 
कि वह किसी हिन्दू पर विश्वास नहीं करता । अब रण गतार दरबार के कुछ दरबारियों के य 
के वेलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी | शिवाजी के जाने भ्रोर पोने को ची 
“पैर दीले पढ़ गये | जानते थे कि अब की दफ्प्रजक (ठोक होती ! 
निकल जाना काई हँसी-खेल नहीं है। ज्बय ६ 


>#«*जऔु 
है 


श्समे 
हुक्म मिल गया | के क्या 


शिवाजी और 
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- " | | 
दूसरे में सम्भाजी लेटकर वा 
ही मो जूद्‌ थे । उन्हीं पर सवार होकर दोनों चलते बने जिओ 
बहँगिये कै उठानेवाले शिवाजी के दो सरदार थे. जे वेषज) 
बदले ऊलया का काम करते थे | तीसरा सरदार हीरा! ६ 
अनाज की जगह पर पर्लेंग पर लेट रहा। रोज़ की तरह 
हा हे ताथ काम करनेवाला तेल मलने के' लिए] 
पक व ता चल ही गया होगा कि यह महाशय / 
है है, नर ताहरी रिश्वत ! यदि जादू का नाम सार्थक 
हि ७ हक | मुह मीठा हो जाने से बन्द हो गया।। 
"2 अंध ३९ निकल आया । पहरेदारों ने समा 
_.. हर दवा लेने जा रहा होगा. द्षरे हकीम +$ 
सहायक के साथ जाने में ओर भी शक नहीं हआ। | | 
; नहीं हु 


मुग़ल-सा पम्राऊ रा ] 
कस श्राज्य ने शिव जी का पता लगाने में कोई ५ 
पर नहीं उठा रक्‍्ली | 


इधर-उधर छिपते सब >पकमद रे ० छः ४ 
महीने फ़क़ीर के दे रह को मुसीबतें उठाते पाँचवें॥ 
२३५ अल ह+ में अपनी राजधानी में पहुँचे | ॥ 
दगीं । सम्भाजी हो के बे न कक. क्‍ 
वे भी शिवाजी के है 'रावाजी रास्ते में ही छोड़ गये थे | | 

ऊे लाट जाने पर फ़क़ीरों के वेष में घर | 


हर पहुँच गये । घोड़े पहले से ॥ 


के 
' ॥ 


8. 
कि! 


चाहे सब ्ट 
न करे कि को ' जाय, लेकिन इश्वर यह अकषपा | 
जयसिंह चिढ़े हए थे _ अआभिमान खे जाय | महाराज: 
दी थी उसके खिलाऊ | भेत्रान शिवाजी को उन्होंने 
किया था। जे इससे भी नाप ने शिवाजी से बतव | 


शिवाजी के भाग हुए थे कि राममिंह प्र. | 
हे जगाया गया था ओर वे- 9 
सम्राट ने कहा था कि _... / रैससे भी चिढ़े ये कि. पे 

श वह किसी हिन्दू पर विश्वाच-॥औ 
वह के च्युत हो चुका हो, < 
्न्जि 44 

! महाराज जयसिंह डका हो 7 इन सब अपमार्नों, 
सं » जती ऑँगरेज़ो में कहावत है, 
पता था ओर हर एक ख़त में सम्राद | 


कट | ने . 
थे और अपने को जिसे लेगा पाने पर खेद प्रकट करते + 


तृ जाने का दोष हु 


ग् १] ढ़ 


थे । दरबारी ट्के ० प्रमाणित करने का प्रयत्न करते | 
भेर्रत हे क्ष्या थी # 3 रहे थे। और भड़काने की _ 
ध ््ज 


'लुद ही महाराज से कप खुश _ 


श 























| ज़रूरत ज़बान रोके हुए थी | जब महांराज काय 
बवबरे' मिलीं तब कहने लगे कि ईश्वर मुझे मोत दे। मेरा 
जभक्ति पर दोष लगाया जा रहा है, जिसे हमेशा मेने 
धर्म समझा | अगर यहीं धम है जे महाराज समक्त 
बी हुए ये तो अच्छा होता कि यह शब्द ही संसार भूल 
ह जाता। आगरा से हुक्म थ्रा गया कि महाराज अपने 
पद से हटा दिये गये | तब भी आँखें न खुलीं | उ त्त समय 
उनका मक्का आगरा था । वहीं को चले | वहाँ पहुंचकर 
और न मालूम किन अपमानें का सामना करना पड़ता | 
परन्तु मृत्यु ने कृपा की। रास्ते में ही मर गये । 
कं शिवाजी अपने कामों में लगे हुए थे। उनकी वही 
५ पुरानी घुन थी कि हिन्दू-जाति में जाणशते आ जाय आर 
।एक हिन्द-राज्य की स्थापना हो जाय | क्रिध्मत वराबर साथ 
न और हिम्मत मदद कर रही थी। जा लड़ाइयाँ 


धावे किये, सबमें सफलता हुई | सन्‌ १ददे 
जो सत्ताइत 


3] लड़ों 
3 मुग़ल-साम्राज्य से उनकी सन्धि हों गई । 
गढियाँ शिवाजी के पास थीं वें उन्हीं के पातत रहाँ | कँवल 
दे. क्लिले, पुरन्दर और सिंहगढ़, बादशाह का लाडा दिये । 
सन्धि होने पर शिवाजी ने औरंगज़ेव को एक ख़त लिखा | 
उसके जवाब में उसने उन्हें राजा का ख़िताब दिया ओर 
बहुत प्रसन्नता प्रकट की । मजबूरी भी कभी कभी दोस्ती 
को. वजह होती दै। बीजापुरवालां ने जब्र यह देखा 
तब उन्होंने भी शिवाजी से सन्धि कर ली और साई तीन 
| लाख रुपया भट में मेजे । 
औरंगज़ेब कब , हार माननेवाला था 
हिन्द से । एक 'ओरस्तीन के साँप को जग 
पैदा हुआ | महाराज जयसिंह के मरने पर महांशज 
जसवन्तसिंह आ गये । शिवाजी ने महाराज जतवन्तरसतिह 
से कहा कि अब मुग़ला ग्रोर मरहरठां म॑ सान्‍्व ही गई 
है, इस वजह से मरहठा-फ़ोज के कुछ गआ्रादमी मुग्गश- 
सेना में रख लीजिए ताकि जे कुछ पुराना वैमनस्थ 
रह भी गया हो वह भी जाता रहे | महाराज जसवन्तसिंह 
ने इस प्रस्ताव के स्वीकार कर लिया। संदेहपर आत्मा 
के कभी शान्ति नहीं मिलती है। ओोरज्ञज़ेत चौंकन्ना हो 
| गया और उसे शक्क हुआ क्रि शाहज़ादा मीश्रउ्जञम 
शिवाजी और महाराजा जसवन्तसिंह-यहेँ विंकूट चूण 
३३६ उसे हज़्म कर जायगा। औरंगज़ेब अपने लंडका का भी 
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 बहूरत है | जब -जीजाबाई ने अपनी इच्छा प्रकट की तब 
: हुनाजी ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके पेरों पर रख 
दी ओर कहा कि माता सिंहगढ़ पर आपका अधिकार 
होगा । तानाजी अपने आदमियें के साथ गड़ी के नीचे 
चुपके से रात में पहुँच गया ओर चह्ाँ नीचे जे। गाँव बसा 
हुआ था उसके लेागें से सव हाल पूछा और अपने एक 
श्रादमी को कमन्द के ज़रिए से ऊपर चढ़ा दिया, जे एक 
गोह के कमर में वधी हुई थी। उसके पहुँचते ही वहाँ 
गड़बड़ मच गया | उसने वहाँ जाकर एक बड़े पत्थर से 
धाखा देकर अपने यहाँ बुलाओ और पकड़कर यहाँ ॥ कमत्द के बाँध दिया | वह तो काम आया, के परन्तु कमन्द 
पेज दो | मोश्रज्ज़म इस पडयन्त्र में ग नहीं) के सहारे सब मरहठे गढ़ी में पहुँच गये 4९. मार-काट 
लिया चाहता था और उसने शिवाजी के पास कहला हु हे उ् पर कली कर लिया | इस आह तानाजी 
भेजा कि वे बुलाने सेन आवें। एक दकफ़ा मंश्रज्जृम | | भयानक रूप से घायल हुआ था। मरने के पहले चेहरे 
ने शिवाजी को जसवन्तसिंह के साथ देखा था और उबर १९ बढ़ी मुस्कराहुट थी जो क्रैबल कतव्य पालन करने के 
बहत अच्छा प्रभाव पड़ा था | जब बादशाह स्वाप से पैदा होती है। शिवाजी बहुत दुखी हुए और 
॥ ढहने लगे कि छिंहगढ़ तो प्राप्त हो गया, परन्तु सिंह खो 
गया | मरहठों के दिल बढ़े हुए थे ओर मुग़लों के दहले 
हुए । जीत और हार का बड़ा प्रभाव पड़ता है । जितनी 
गढ़ियाँ सन्धि के समय शिवाजी ने बादशाह को लैाटा दी 
थीं उनके झ्लिर जीत लिया | 
दिलेरख़ाँ बीमारी का बहाना करके चला गया। 
उसको डर हो गया था कि मोग्रज़्जम उसके ज़हर दिलवा, 
देगा। बादशाह को लिख भेजा कि शाहज़ादा बादशाह की 
जान लेने की फ़िक्र में है। बादशाह ने एक विश्वासपात्र 
च पदाधिकारी दरबारी को भेजा कि फ़ोज के इन तीनों 
ग्रफ़्सरों की जाँच कर रिपोट भेजे | वह वेचारा खुद परे 


एतवार नहीं करता था ओर ख़ातकर मोश्रज्ज़म का है 
वह भली भाँति जानता था कि वही चालें उसके' सो 
भी चली जा रही हैं जो उसने अपने बाप के साथ चली 
थीं | विश्वास से विश्वास पेद्या होता है। जत ओरंगज़े३ 
मोअरज्ज़म का विश्वास नहीं करता था, वेसे हो मोश्रज्ज्रम, 
भी बादशाह का विश्वास नहीं करता था। गुत्तचर लगे * 
हुए थ प्‌ 
करते ये | लोगों ने ख़बर दी कि एक ख़त उनके नाम | 


४0 | र्‌ 


पर उनक 
का ख़त पहुँचा तब शाहज़ादा ने शिवाजी का बुला भजा। 
जानता ही था कि ख़बर पहुँचा दी गई दे ओर वे बुलाने 
से नहीं आवेंगे। मुग़लां और मरहठों में फिर लड़ाई 
छिड़ गई। औरंगज़ेब ने उस फ़ौज में जिसकी हुकूमत 
मोअ्ज्ज़म और जसवन्त्सिंह के हाथ म॑ंथा दिलेरज़ो 
के तैनात कर दिया और इसको भी वही पद दिया 
इन देनें को प्राप्त था। इसस ये लेग चिढ़ गये 
इन दोनों से दिलेरखाँ भी चिढ़ गया था। आये 
दिन एक-दूसरे की शिकावत बादशाह के पास पहुँचा 
करंती थीं। बड़ा गड़बड़ मचा हुआ था ्त तीनों हे 
#300 8५ के अर हु मा ! ड बा शान था कि किसके ख़िलाफ़. क्या कहे और हर तरफ़ 
पे दर हुए न्‍-क उनका पहला आक्रमण शिकायतों का पूरा दफ़्तर खुला हुआ था। इन सबका 
मी क होगा। शिवाजी का यह ख़याल था कि यह गठ्यँ ह परिणाम यह नह (४4 बन्द हो ९+. लेकिन कल 
हाथ नहीं आयेगी ओर उनकी माता उत्ता क लिए ज़िद्‌ ञ 25 ध्त्क | कक आर 'अ २6 
कर रही थीं | शिवाजी राज़ी तो हो गये, लेकिन गढी पर है हे का फ़ोज का सरदार बना कर भेजा। इनके ठाठ-बाट 


करने का केई उपाय नहीं सोच पाते थे। झपने है का क्‍या कहना था! साथ में चालीस हज़ार फ़ौज थी 
कि ना जी को टी-मोयी फ्रौज दोस्तों और वाह वाह करनेवालों 


त्र ओर महापराक्रमी सरदार त । 
क विश्वासपा है ह्‌ बदके"को शोंदो कलम में है ग़ोथोी। इतना ही नहीं, चार सो नाचनेवालियाँ भी साथ 
बुला सनी वह कह सिलेते हो और्ग आग“ प्रैंथीं। इस साज़ ओर सामान से उसने मरहठों का 

| छुझ्ला था | मुकात्रिला किया। परिणाम जो हेना था वही हुआ | 


आकर पूछा कि क्‍या हुक्म हैग ऐ> 
पशकुन ही रहें “६ | हे की भाता को तुम्हारी औ बगल-फ्रोज के बीस हज़ार आदमी काम आये। जिन्होंने 
शिवाज्ञी ने कहाँ कि इ भर 












जे ब 4 र अर |. 
और 3 के आओ भ पक ऑन ० $ .॥ 


१६वीं अग्रेलः - 








अधीनता स्वीकार कर ली या जो ज़झुमी हुए उनके - 
शिवाजी ने अपनी आदत के मुआफ़िक पूर्ण उदारता 
वताव किया। सत्रको रझपवा देकर घर भेजवा दिया। । 
मुग़ल-फ़ौज के छः दज़ार घोड़े, सवा सौ हाथी और पूर्य क्‍ 
ख़ज़ाना शिवाजी के हाथ आया ! 
पहाड़ी चूहे से (औरंगज़ेब शिवाजी को यही कहता 
था) बादशाह अब्यत्र और नाराज़ हो गया। अब बहादु - ९ 
ता फ़रोज का सरदार बनाया गया। यह ख़द डरा हुआ#४ 
था ओर पिठते पिवते फ़ौज की भी हिम्मत पस्त हो गई)! 
थी | अतएव्र इसने कभी लड़ने का नाम नहीं लिया | शुरू | 
से ही नये क्लिलों के बनवाने म॑ लगा रहा ताकि कम से कम 
शाही जायदाद पर तो हमले आसानी से न हो सके। 
बेकार रहने से सिपाही बुज़्दिल हो गये थे। डाक्टर £ 
जान फ्राबर ने लिखा है कि “वही सत्रसे अच्छा सिपाही. पे 










सकता था!। काम में न लाने से और रोज़ साफ़ किये 
जाने से तलवार और बन्दूक़े चमकती थीं और उनके छू हे 
कर उन पर थब्बा न डालने का सिपाहियों को घमंड था। > 
बहादुरख़ा विलासप्रिय था। ल म॑ चार बीबियाँ! 
ओर तीन सौ रखेली रंडियाँ थीं। चौदह महीनों से फौज > 
को तनखुवाह नहीं दी गई थी | ऐसी दशा में यदि मरहठों 
की शक्ति बढ़ती गई तो क्या आश्चर्य है। हिल 

गोलकुंडा ने मुसलमानी राज्य होने पर भी बीजापुर | 


का साथ नहीं दिया था, तो भी शिवाजी ने उससे अधघीनता ३ 


स्वीकार करने के लिए कहा | उसने बगैर किसी हुज्जत 5 


के अधीनता स्वीकार कर ली और लाखों रुपये भेंट में 
सी साल बीजापुर के बादशाह की मृत्यु हो 


दिये। 
| राज्य की हीन दशा पहले से ही थी। शिवाजी ने > 


लिया और जब्र जीत कर वहाँ गये तब बडी धूमधाम से 
उनका स्वागत हुआ। समय के हेर-फेर से सब कुछ 
सम्भव है । असम्भव सम्भव हो जाता है । एक दिन वह 7 
था जब बादशाह को सलाम करने में ज़मीन पर मत्था न ।/ 
टेकने से यह डर हो रहा था कि कहीं जान ही पर न बन 
आवे और वह भी एक दिन था जब शिवाजी के बाप शाहजी -। 


च्छः 
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'क्‍ . दक्षिणी भारत में अब वही वे थे। उनके उद्देश्य में 
उनके पूर्ण सफलता हो चुकी थी। हिन्दू-ज्ञांति हा निद्रा 
5 ४ग हो चुकी थी और हिन्दू-राज्य की स्थापना हा गई थी । 
४ (जन की विचित्र गति हे । जो उनके विरोधी थे, आज 
3 उन्हीं के। उन पर अभिमान था। सफलता के सत्र साथी 
है में रायगढ के किले में शिवाजी का राज्या- 
कद | सन्‌ १६७४ में रायगढ़ के क्िल में शिवाजं कक 
(मिपेक बड़े धूमधाम से हुआ | वे प्रतागगद़ 5 कर 

> भगवती का दर्शन करने गये ओर सेने का एक बहुत 
५ $ कीमती छुत्र भगवती पर चढ़ाया । ॥॒ है 
। - राज्यामिषेकर के दो साल बाद तक शिवाजों जप स 
| रहे | जि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से वे अपनी माता की 
५. देखते येप्वह्ठ आदर्श था | उनकी माता को रत्यु हो चुकी 
है थी और उस शोक से अल कट 
॥| स्वास्थ्य चौपट हो गया था | सन्‌ १६७६ मे उन जीवन 
।] की आशा नहीं रह गई थी, परन्ठ तव्ीअत कर संभल 
बाई | उनके दुखी होने का एक और भी कारण था। 
। + उनके उत्तराधिकारी सम्भाजी के कुछ झर रड्ध-ठल़ 
“बै। शिवाजी को प्रथम रानी का देहान्व हो चुका था 
ओर उनकी रानी अपने पुत्र राजाराम का गद्य वर 
॥ बिठलाने के लिए. शिवाजी की नाक में बराबर दम किया 
'कंरती थी । वास्तव में ग्राग्य राजाराम ही थे। शिवाजी 
के वि अपने बाप शाहजी के मरने 
रनाटक देश के अबन्धकर्ता 


के अच्छे होते ही उनको 











वि 


वे इतना व्याकुल हुए थे कि उनका 


+ 


के विमातू भाई व्यंकोजी 

$ पर उनकी जगह पर -क 
बना दिये गये थे। शिवाजी हक 
£ किर वही पुरानी घुनि हुई। द रत में कुछ 
. जगह अभी बच गई थीं, जिन्हें विजिय्न करना था। मोक़ा 
रे मग़ल-सेना उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त के 
: और औरखझज़ेब खुद राजपूताना मं 
जगहों पर शिवाजी हमला किया 
था, जहाँ उनका 
था ही। शिवाजी 
कहला भेजा कि 


अच्छा या । 


युद्ध कर रद्दी थी 
 दँसा हुआ था। जिन 
है. गा आया कक 
7 चाहते थे करनाठक देश 
कुछ बहाना ढुँढ़ना 


उन्होंने भाई के पाव 


जा 20 कट 


६2035. 20:3 


|; । । भाई गवर्नर था। 
; 5 के सूझ गया.। 
6 बाप की जो जायदाद 
ः के। कब पसन्द आता। 
 शवाजी ने कह्दा कि वें बलात्‌ 
| पत्तर दज़ार फ़ौज लेकर शिवाजी 


उन्होंने होले-हवाले किये । 
क़ृब्ज़ा कर लेंगे। फलतः 
रवाना हुए.। धाक त्रैठी 


५ ५ 
शा 
का है. 
2७ 2; नि 


सज्जन 52 


; है| के ० 
पक ० 
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है उसमें उनका भी हक़ दे। व्यंकोजी 





| ५ २६ 


ज 


“० 2४ हि 
* “(7 ' पर ह 
बारह | 
+ 

न 
- हज >प 


+ल्‍० " ह ३, 


न ने छझद्ता और किसी उसरेजे 
लगा आये | कौन आग में कूदता और किसी दूसरे>के 
लिए | चारों तरफ़ शिवाजी का नाम ज रहा था ।- जज + 


हारे ओर भाग खड़े हुए । सब तरफ़ मदद की पुकार 


रह कं ०.०, “5 चु -5 ८ ७* 
कहीं से कई उम्मीद नहीं रह गई तब अधीनता स्वीकार जे 


कर ली | शिवाजी ने उन्हें तंजोर शहर और आस-पाककी | 
ज़मीन जागीर में दे दी, लेकिन इस शत के साथ कि जज: 


हन्मन्त को अपना प्रधान मन्त्री बनावें। मरता क्‍्यान | 
करता ? मानना पड़ा। व्यंकोंजी वरायनाम के मालिक थे 
सब अधिकार मन्त्री केह्ाथ में था। व्यंकोजी इतना 
परेशान हो गये कि राज्य छोड़ कर संन्यासी हो गये | 55 


आरिवरी लड़ाई शिवाजी ने बीजापुर की सहायता करने. ; 
में लड़ी थी | औरंगज़ेब के। वीजापुर हमेशा खब्कता रहा# 7 
था | फिर लड़ाई छेड़ दी । बीजापुर ने शिवाजी से मदद आऔ 


माँगी। शिवाजी ने मदद दी और बीजापुर तदस-नहंसु" 


नजर 
- # 


होने से वच्च गया । 

वहाँ से वायस आने पर शिवाजी के विचारों में बड़ाओ 
परिवर्तन आ गया था । वे बहुत शान्त हो गये ये और * 
अपने राज्य के भविष्य की प्रायः चिन्ता किया करते ये 
माँ और प्रथम स्री के देहान्त से वे बहुत चत्त- 
रहा करते ये। सम्भाजी की अयोग्यता और दूसरी जी की 
कलह प्रियता उन्हें बहुत दुखी किये हुए थी । ' जाओ 

उनके जीवन-रूपी नाटक का अब अन्तिम है 
था। पैर 3 


>उ 
-*उ 


#-- का 


व घुटने पर बर्म ग्रा गया था जो । बढ़ता गया 


5५ >+ अकआ 
यहाँ तक कि उन्हें बुखार आने लगा। अन्त मजा 


अप्रैल सन १६८० के। यवनिकरा का पतन हुआ । उनका 


मृत्यु के समाचार सुनने पर जब दरबार के ख़ुशामदा 
बुरा-भला कहने लगे तब ओऔरंगज़ेब ने कहा--“वह बहुत 5 


बहादुर फ्रौज का सरदार था, जिसने एक स्वतन्त्र राज्य प 
स्थापना करके छोड़ा | उन्नीस सालों तक मेरी फ्रीज़ उब& 7 
लड़ती रहीं, परन्तु उसका राज्य विस्तृत ही होता गया:।:8५ 


शिवाजी पर हिन्दुस्तान और दिन्दू-जाति को इमेफ 
उचित अभिमान रहेगा । 


& डेनिस किन्केड की पुस्तक (दि ग्रान्ड रेबल! से में 
इस लेख के लिखने में सहायता मिली है । सा 


जे ध हर मर श. 
_ अप 


हा 


- न 
* न 


(0५७7॥65५ 58 (७5505). 
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३७ ०, 
रे * 

























बड़े 
है शक होता है कि लड़ाई अंत में मनुष्यों ते ही 


ये पहनने के कपड़ों का सबसे 


की३> 
जे. 
3 सझे 
न्‍जु५ 
; 
|. 
4नछ ८ 
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> 9 इक व हे मं ४४ रस ७ 3 3 
हुई थी | कौन सामने आता ! जो आया भी उसने मुँह दी का ल द््‌ द्याँ । 


खाई | करनाटक देश पर भी विजय प्राप्त हो गई । व्यंकोजी 


छा कह पाप ने कमर 
4 थ््‌ ०० ल्लि एः ग्रो गे अत नह न 
( ६८ 2! कं लए अरि बांस करो ड येन क॑ 
जा रक़म मंज़र की है। इसको पूरा 


| 
0 ् प्लस 0 करने के लिए. गवर्नमेंट लोगों पर 
5 न हि युद्धकर लगाने का 
रही है |” 

यह समाचार पढ़कर पाठक के मन में प्रायः यह 
विचार उत्तन्न होता है कि इस रुपये से गबनंमेंट जंगी 
हथियार, बम, तोपें, बंदूक़ें तथा टेंक, हवाई जह्दाज़, ज॑गी 
जह्वाज़ ओर पनडुब्बियाँ ख़रीदेगी। परन्तु इस बात की 
वरफ़ ता बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि युद्धत्षेत्र में 
लड़नेवाले सैनिक्रों को हथियारों के अ्रतिरिक्त कई और 
चीज़ों को भी ज़रूरत होती है। भाजन के अलावा उन्‍हें 
कपड़े चाहिए ताकि वे उनको गर्मो-सर्दी से बचा सके | 
सैनिकों के स्वास्थ्य का ख़याल २खना जहाँ इसलिए आब- 


ह्‌ करनी है 
> वह वार-आक़िस यह बात कभी नहीं भूलता क्रि जलवायु पे 
कारण अगर कुछ सैनिकों को कोई बीमारी चिमट जाय 
*तो इससे इर्द-गर्द की दा 
तो इससे इद-गद की सारी फौज के लिए ख़तरा पैदा 
: हो जाता है । यही कारण है कि वह ख़राक के बाद उनके 
पैसे ज़्यादा ख़याल रखता है। 

:.. यह ठीक हेक्ि युद्ध पर ख़र्च होनेवाली रक्ृम का 
किट रे न 

| एक बड़ा भाग अद्लनशर्त्रों ओर जहाज़ों पर व्यय 
- परन्तु 


| दोता है | 
इस बात को उपेक्षा नहीं की जा सकती कि शेष 


आप 
है य का एक तिहाई, बल्कि इससे भी अधिक भाग 


*पिपाहियों के वच्न खा जाते हैं | 

एक फौजी सिपाही को देखिए । वह कौन-से कपड़े 
ने हे ! पाँवों में जुर्राव और बूट, टाँगों में पट्टियाँ. 
| उतके ऊपर गरम पायजासा, फिर कमीज़ के ऊपर हे 
. श्रोर सिर पर टोपी । भारतीय विपाही सिर पर टोपी की 
जग साफ बाँघते हैं। जापानी सिपाही चपटी ओर 
बोल-सी टोपियाँ पहनते हैं । इसके अतिरिक्त इनके कपड़ों 
9 एक और अंतर भी होता है। हिन्दुस्तानी फौजी 
५पाही के गर्मी के दिनों में सूती कमीज और ख़ाकौ 


+ ई 2. २ 


(09260 0५ 8054760 7 


लेखक, श्रीयुत धर्मवीर, एम० ए० 


वचार कर 


ढेट८९ 


॥ 


ता: 


दिया ज्ञाता सके 
। आम तोर पर ऊनी कपड़े 
डाक्टरों _ऊा जयाल है कि सूती कपड़ों के कारण अगर, 
जया का 5ड लग जाय तो यह उसके लिए प्राणशातक 

बालक सकती है। परन्तु अगर गरमियों के दिनों में भी। । 
उसने गरम कपड़े पहन लिये तो इससे कोई हज न होगा। ; 
नह याँही थाड़ी-सी गरमी का अनुभव करेगा और बंध | 


बल क जान जापान में पसन-त्ट्रोकः वाली गरमी भी 
तो नहीं होती | 5 
ञ्र्र का है न ढ 0९, 
हा किस हे नहीं है। यहाँ हिन्दुस्तान में तो इस काम के / 
प्ामान प्रल् . न किसी ऑगरेज़ों फृम को साथ ॥ 
का यह हा करने का ठेका दे दिया और बस गवर्नमेंट 
क र ७५. «६, है; 
कैपेबाल हा ने कमाया, ऊँछ ठंकेदारों ने और कुछ ठेकाओ 
ख़र्च तो ल जो म-गया। बजट में स्वीकृत रकम ] 
इस बारे कल , गई और ब्रिल फाइलों में टॉक दिये गये। 
करता लिन जे ० का काई सदश्य पहले तो सवाल नहीं ॥ 
गई को वह झट आग किसी तरह केंद्रीय सरकार पकड़ी. 
अजीज इन बिलों का हिसाब पेश कर देती है 
जाता है। वह कर ही कया 


न्य्ज 


हे मकावले 
4 । इसक मुकाबले पर 
ऊ 


पहनाये जाते हैं। जाप 




















' 2 #|, #॥| 
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हा 


) 


चर 


सकता है ? 


हि ८ में _इसरा तरीक्ना है। 
ऊजा सामान के लिए न तो प्राश्वेट 
पर विश्वात हे और न कं 


(९ 
जापान-गवनमेंट के 
कारख़ानों और -फूर्मों | 


लिए उसके निन्नी डोकैदारों पर। इंस मतलब के 
जाता है, कपड़े श्नम ऊनी कपड़ा छुना 


सिये जाते 8 
० ते हें गयी 
आम * मे तैयार होकर 
टे कियो में सउनेमेंट की अरनी 
जिसमें टेगियाँ तैयार 
कारज़ानों में सैकड़ों. 


रि कमीज़ें, केट ओऔ | 
निकज्ञती हैं। इसी प्रकारजी 
को जा जड़ी भारी फ़ेक्टरी है, है| 
कमा ता हैं। जिस प्रकार इनके 7) 
ज॒राबों और टेषपियों की क ऊाम करते हैं, उसी प्रकार 

॥| भक्टरियों मे कियाँ $ 
ए दिखज्ञाती हैं। गने भे हज़ारों लड़कियाँ है 
भोहरं लगाना--ये ऊफाटना, फ़रीते बाँधना और | 


ञ् 
$ | 


कक 
के 
हर 
पा] 


भी क्‌ 


४ 
न्द | 














>> 


इन फ़रेक्टरियों के अन्दर 
हो रहती हूं, अन्दर ही 
खाती-पीती ओर सोती 


श् 
रे 


ूँ ् 


३७9४ 
ह 
५७ २$+ 


साथ हो हफ़्ता भर की 
कमाई भी उनके हवाले 


3: इन फ़ेक्टरियों के 
अन्दर जहाँ लड़कियों के 
रहने का उचित प्रबन्ध हैं 
वहाँ उनके खाने-पीने का 
भी प्रबन्ध है । यह खूराक 
“उनके सस्ते दामों पर दी 
जाती है | भोजन का ब्रिल 
 हफ़्तेवार वेतन में से काट 





कप +..* 9.७ ४७७७ “कक मशीन से कल का), ॥ हरारे उनने के लिए 
हे 2 न्‍ # >. हर ना (० #/ 
बा रही-सही आई ऊनी धागा लपेथा जा 
सिलाई हाथ से हो न 
5 रहा है |] 
रद्दी है |] 2. 


एम , है करता है| इन सब बातों 
लिया जाता है। लेकिन | को प्रशन्ध इन फ़ेक्टरियों 
केई मनुष्य केवल खाने- _ .%» अन्दर विद्यमान है। 
पीने से तो नहीं जीता रह ह लेकिन अगर ये लड़कियाँ 
सकता | इसके अतिरिक्त दिन भर काम करती रहें 
उसे कई और बातों की 3 ओर शाम को नेतिक विषयों 
ज़रूरत हावी है। उदा- #क ४7 व्याख्यान सुन लिया 
हरणार्थ वह लिखना-पढना $ ऊरे तो इनका जीवन 
चाहता है, समाज के दूसरे है रखा रहे। इस रूखेपन 
सदस्यों से बातचीत और हक * दूर करने के लिए 
विचार-विनिमय करना  गतनमेंट की तरफ़ से मनो- 
चाहता है, आचार-नीति [| जन के क्लब बने हुए 
एवं धर्म को समझने और # हैं, जहाँ ये लड़कियाँ उठ- 
उस पर आचरण करने की बैठ और खेल-कूद सकती 


हैं। काम करने. के बाद 
आवश्यकता का अनुभव 
ये घंटे दे घटे वहाँ जाकर 


#"३- ७००३“ ० ४५ १०%) ७५ «करती कवर >> 


|] ह# & शक 
7 3 ७ 
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हा 
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ञ 
हल «छल 
"पर १ ३ ध 


के 2 >> री 432 है है कै 


री *ूू हे बहु 
"३ >र४फ्रकत 


8 आय कि. 
वर 


[ऊनी धागा बंठा जा रहा है ।] 


लू 
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हु 
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अपनी थकावट दूर करती हें 
जापानी मालिक इस बांत 

विश्वास रखता है कि मुलाज़ि 
के हर प्रकार का उचित ए. 
आवश्यक आराम प्रस्तुत किद 
जाना चाहिए। अगर इसव 
प्रबन्ध न होगा तो स्वभावत 
मुलाज़िम इस मतलब के लि 
कहीं ओर जायगा। ऐसी अवस्थ 


में उसके पथ-श्रष्ट हो जाने क॑ 


सम्भावना रहती है । इससे स्वर 
मुलाज़िस का जीवन उझ्राब हूं 
जायगा, वह समाज एवं घरवाल 
के लिए. तकलीफ़ का कारर 
होगा ओर अन्त में कारखाने 
को आर्थिक हानि होगो। - 

अब सिपाहियों के. लिए 
बूट चाहिए | इस काम के 


हु 


है; #कैना 


६४६४ ४/)+४४ 


ह हा असर दर 


€् 
# +. /*+9 


(टोपियों के अन्दर फ़ौते लग रहे हैं ।] 









ऊत-० 


3, +: / ४ ४ 
है न 


०० 3 के १७२ 


हर 







का 3 ५४+:45 * सरस्वती है ७३४ बट भाग ३९७९७""»७७॥ 
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कक हे ज़मीन का मालिक कोन ? 
-व. -+-+-+ अटल कर ५ * * 7 ० 
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हे 













ए. गवर्नमेंट चमड़ा ख़रीदती है, बूटों के अन्दर ऊन से यकीन हो | पुरुष हो या ख्री, लड़का हो या लड़की, है 
ने के लिए ऊन मोल लेती है और तस्मे बनाने के काम सीखने के लिए हर एक के पहले कुछ समय ट्रनिंग 
0 लए. धागा एकत्र करती है। फ्रैक्टरी में पहुँचने पर इन हासिल करनी पड़ती है। इसके लिए कारज़ानों में अलग « स लेख में लखक न प्राचीन ग्रन्थों ग झओ 
बी बीजों का. बिजली से चलनेवाली मशोनें कुछ से इंतज़ाम होता दे। जब कांखाने या पैक्टती का उच् ओ 535 हे न्‍ न आ्राचीन से पराओं ओर ब्रिटिश गवनमेंट के डिस्पैचों के आधा 
हा < कुछ रूप दे देती हैं। लाखों बूट तैयार हो जाते हैं। अधिकारी देखता है कि यह नौसिलिया अब किसी काम के रु. १०७४६ अस्त तक है लिक किसान हैं। यदि यह बात स्वाकार कर कर हिल 
5 ४ गरमियों के मौतिम में पहनने के लिए अलग, सरदियों में सँमाल सकता है और इसके सिपुद्‌ की गई ड्यूटी के यह « + | किसानों की स्थित सुबरने में देर न लगे । सी कि आज जा लस 
दे इस्तेमाल के लिए. अलग | पहले बूटाों के अन्दर ऊन निभा लेगा तब इसे ज़िम्मेदारी का काम दे दिया जाता * | 5.) द 


है औ बट 
है अर म 


लखक, श्रोयुत अवनोन्‍्द्र बेदालंकार 


8३ 
ग्रे 
५ ३ हर ब 
२२४० 
हि न 






















् ् “4० नर चर समा प्द्र वा >> - डे | राजा के जीव >> & । 

| नहीं होती, दूसरे बूठों के अंदर ऊन लगी रहती है ताकि है | वेतन भी अब से ही शुरू होता है | पहले तो केवलल< 5५ मान का मालिक कोन हे- दी कक पाठक ह ओर सरकार के लाभ के लिए 

ध्थ | 4 ब ते मर कद सफ़ ड् >> +उः + 7; जञं हट 94 7]! /५ हे |. कर च थ तप श््ः ् + हर सी ४ 
35 जन पैरों को हज़ारों मील का सफ़र तय करना हैं उनका अलाउस हाँ दया जाता है । ... अआआआ। 2९3 प्रान्तीय स्वायत्त शासन? के सूत्र. : आधुनिक अर | पर ने इसके साथ यह भी लिखते हैं 

हि 9 ख्ि $- द्ृ न ६-4 री यों पे जञ |९2॥ न क्र के । क्र 4 | फ् 4 ठा रियाँ रे दर - जञ ५26 पा ०. ५ हि ् ते “कु ज शा ; 

चलते वक्त यह न मालूम दे कि बाहर बफ पड़ रही है । यें तो जापान-सरकार के | र॒ज़ाने आटे. >> ज ४८6 स्का त के साथ किसान और ज़मीन सहक्षार के मानते हूँ कि जनता का प्रतिनि 

पं चे फेल्टरियों में के चच ह्ती फ़ोजी सिगरार्दियों ओर अफसरों आए. है की के र् की जमे | अमर का 
गवर्नमेंट के इन कारख़ानों और फैक्टरियों में काम साल भर चलती रहती हैं । ढ़ 2 भे समस्या ने महत्त्वपूर्ण रूप ज्ञमोन का दूसरी ज़मीनों को अपेर्ता 







-408 हे रेट आल की. गत्तायें पास. के लिए कभी काई चीज़ बनती है; कभी काई। एके-न- >$ कर अधिक लग थ 

है करने के लिए. आदमी के पढले कई एक परीक्षायें पास के लिए कभी कोई चीज़ बनती हैं, कभी काई। एक-न. जे तर ९:3५ रण कर लिया ह। सात प्रान्तों करे कस "ले सकती है। मगर यह अधिकार स्वामित्व 
िज /! करनी पड़ती हैं | आख़िर सरकारी मामला ठहरा, ख़ास एक चीज़ हमेशा हां तथार हाता रहता ह | लेकिन जब : में कांग्रेते मन्त्रमण्डले। की हर एक के आधार 
ही ३५ हक तर कल. ८ बन स्द्न्प्क चर्म झः क ज्ञ नि भू डे क्र पु ःः क डक कप द् " 5+€ पर ४६ 

|) ५ कर उस महकमे का जिसका सम्बन्ध देश की रक्षा करने- कही लड़ा शुरू ह्दौ्‌ ती हैँ तब इन गरज़ानों ओर - ना से वह प्ररन ग्थम श्रेणी का हो गया है। क्रिसानों ० | राय ह-भ्यदि सरकार सत्र अनुत्राजित किराये 
5 बाजों से है । अगर किसी प्रकार से केई दुश्मन इस कार- .फक्टरियां की वचिमनियों से हर समथ्र धु रा हक रहता लिए ही नहीं, राजनोति के विद्वानों के लिए को शह हक लगा सकती है तो व्वामित्व और कर लगानें 
३) बोने >> जाय ता सारे भेद मालू: दिन अर जिम काम करते र । दिन “5 ज्ञातव्य विषय हो ० 5: गआधकार द्क ९ | । 
॥० खाने या उस फैक्टरी में घुस जाय ता सारे भेद मालूम है । दिन ओर रात मुलाः इत॑ हैं। दिन "ऊँ शातव्य विषय हो गया है कि भारत में भूमिकर किस में भेद करना सर्वथा शा 


हक सकक की 3. उन है: क्‍ जाती रे व्दिक बहस की बात हो 
2 है + यही के एक सेट करता है; रात केा दूसरा | एक सप्ताह डे जाता है. जीन सनी अत... 3 जाती है, क्योंकि व हे २4% ७0७४४ 
| कर ले ! फिर न मालूम वह क्या अनथ कर के [आज सेठ काम कर्ता पीस हु | एल्‍ आह लगाया जाता है, ज़मीनों का मालियत केसे कृती अदा हे १. कयाक वर्तमान गवनंमेण्ट की स्थापना के 
॥कारण है कि केई विदेशी इन कारखाना और फ्रैक्टरियों. काम करने के वाद इनकी शिक़्दे बदल जाती हैं; रात-'हु है, इस सम्बन्ध में क्‍या रवाज और परम्परायें ढक पल कम पे 


५ 









हर लेने बे ० 5० श्र कब." >> /_> 5... 5 &.. बन +> दरवीलकार! कर क् दर कार 
$ 0 ज॑ प्रविष्ट नहीं होने पाता | ख़ास तौर पर इजाज़त लेने के- वाले दिन के ड्यूटी देने लगते हैं, दिनवाले रात के >कुलित हें । ' ५ लिया गया है उस पर बाकि हे अधिक द 
8 में प्र | पर # कक | दर “पर न किक अखार जे स्व का अधिक 
द है लिए काफ़ी दौड़-धूप करनी पड़ती दे । जागते हूँ ।% 5 5-:- मै विहार ओर उड़ीसा में सरकार द्वारा आमदनो बढ़ाने जोत हा ज्प से है और ऐसी जमीन वर्तमान मय में 
5 , इन बातों के सामने रखकर सिफ्र उन उम्मीदवारों # चित्रों के लिए असाही के श्री कात्सुमाता को है उ्श्य से ज़मींदारों की आय पर कर लगाने से एक... . हशीचे की ज़मीन का एक बहुत बड़ा भाग हे डा 
५8५. ॥ २० ० है # .__ «४ ० ८ के घन | * *$/5 नोफे डे: से डर ४ 
। के. जगह दी जाती-दहै जिनके बारे में पुलिस के हर तरह अनेक धन्यवाद |--ल्लें ० छा से नये सिरे से फिर सामने आ गया है कि जमीन | इससे यह एक बात स्पष्ट होती है कि बलि मी 
य  . - हि ह --+++++++ -55 वास्तविक मालिक कौन है। जमींदार किस स्वामित्व के अधि कार से रे 
सी  . 5 “5 शमीदार, क्रिसान य ; स्‍ आधिकार में 
ः आर ? बंगाल अर ? ज़मीन पर अन्तर नहीं है और जिस 
“8 हा, विहार, पूवों संयुक्त-प्रान्त और उड़ी ९ किसान को दबल्ती 
पागल ५ है (इस्तमरारी बन्दे।वस्त ” के आधार पर जोक ीं का. ये सािंक हैं; जरें बी हक अकबर का हे. 
:ज्ज््क ः | 5 हक. ज््‌ _ भे ले + ् भर पं शब्द गें ५ हि &- <5 
| द ->क प्रचलित है वंही युक्तप्रान्त, मध् * कम पा 5५ का रर करने वन 5. “लि शब्दों के कानूनी अर्थ के 
० क] ने ( १ बे हे 2 छः ० यु $ ययान्‍्त, पजातब ओर ५. की ट्ठ। 
] लेखक, श्रीयुत पन्नालाल महता हृदय आप के उत्तरी धरकार के ज़िलें में नहीं प्रचलित सरकार का प्रभुत्व- मगर «| 
| ४ का हे नि & हर «५ «० ० ॥ - 55 ! गींद प हु ह सारी ज़ी -भर्‌ लेणड रेके ० पर 
बे ; लि हम हैं आग लगानेवाल यहाँ कहाँ नयना म हि | श अं “ना का यह झुधरा हुआ रूप भी बाद में ये की, सेंहाँ तक इस पर किस का कर 
। हल ०, 58 जल ली व॑ रो -की सदहोश जवानी | - कक र बम्ब्रइ तथा शेप कक » उसका भी प न खता करता 
ज्वालान्सी हूँ जलन, अनल सी पगलों का भ्रद॒हाशा जन प्र तइ भारत मं रैयतवारी प्र 5 मालक सर भर 
था ट कार को हांमा 
ना है। क्योंकि 


बच्चे ल्चे रा व् में लाई गई 3820 ८ यदि कि 
से या खग दिन रकाहारा, फिय्ता आया मारा-मारा | नाच लक्ष्य लगाकर बंठा, सावधान हा वधिक बचारा ! ँ | लाइ गइई | थाम्बेलंड रेवेन्यु केड? ० मालिकाना हा 5 कैसान भालणुज़ारी न 
॥ ४3 500 हा 


हाथ अग* लग जाये चिड़िया, साच रहा, सुख पाकँगामें; विधना को करवृत ग्रज़च की, एक भरवाह है (दीघाए। डे जम %05 गा है, चाहे ज़मीन की कीमत 
ऊपर सुखखागर ते नीचे, मरण कर रहा है अगवानी । हभ्न हैं आग लगानवाले यहाँ कहाँ भवनों मे ये जार करता है । हा ०0 “ लक “दस्वीलकार' गेमीन की सतह रहो। ह दूसरी बह हे कि 
 संध्पा आई लिये गोद में जगमग करनेवाले तारे चली चांदनी उन्हें चूमने अपने दानां दय पक । 38 में स्थिर, उतगाबहाए बार . इक अपनी अधिकार हे हल है गी उपजता हे उसी पर क्रिसान का 
: माता का उर भर स्नेह से क्यों न चूम ले शिशु का नत हा; उभय भाँति हूँ ज॑ त्‌ दाँव पर जीते जीवन, चाहे हर | नीय है । वशानुगत और गान के शर्त के पद चीज पर 
 झरं सभाल रखा थातवी है हम पगलां की खाक निशानी । हम हैं आग लगानेवाले यहाँ कहाँ नयनों में पानो ?> । खान और खनिज अं के आज 


जब जैगान न अदा करे तो उ 
लक जब्त कौज तो उसकी 
तह खातेदार को 4 जार से ध कीजा सकती 


ब्च््क 53 ्क 
४7७२५ 2५४२%७७क ४४ दे 
+ लत ०० -ल्‍्भथ 5 9 ११ 
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थु 4 
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>कह ४-०  |न#ंढे: कक 
न 2. ><« * पु जा 
० + 3“ “० अ ह- 


श्ः दर 


| 





. अ इस्न ने स्वीकार रे 'लगान अर 

पु $ | ल्‍लाक घ हो युग ०. र्‌ किया हे ज्ञात &. नें ओर सा 
अर 3 उग में ज़मीन की मालगुज़ारी ली जातो थी, जो | है और वह समय समय कहकर नकद वसूज की 
२]: के क्‍ | ्ऑ-  /॥- नक़रो तसक बढ़ाई जाती रहती है 

> “मरे आला | ह 2-७ कलक्टर कप इश्क तब कप तक घशतछखकत नतन ५०० । पक रूबी सदी में सरकार किसान से 
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कं एड. 
| -+--+7#+-+7++7+:“+*+ 7“ *ै ++* 
| लगान अनाज के रूप में न लेकर नकृद लेने लगी है। 
इसके पत्ष में सरकार की ओर से कहा गया हे कि अनाज 
की अपेक्षा मुद्रा का मूल्य कम उतरता-चढ़ता है । दूसरे 
इससे सरकार को अ्रपनी आमदनी का निश्चित रूप म 
पता चल जाता है और वह अपने बजट का अनन्‍्दाज़ा 
ठीक ठीक लगा सकती है। इसके साथ यह भी कहा 
गया है कि यह किसानों के लिए. भी फ़ायदेमन्द है, 
क्योंकि वे भी जान जाते हैं कि उनके लगान में क्रितना 
चुकाना है | यह तरीका उस समय तक ठीक ठीक चलता 
रहा जब्र तक लगान व मालगुज़ारी बढ़ाई नहीं गई | बन्दो- 
- - बस्त की अवधि उस समय ३० साल नियत की गई थी । 
महायुद्ध के बाद मुद्रा को क्रीमत बढ़ जाने पर लगान 
बढ़ा दिया गया । जब तक अनाज का भाव बढ़ा छुत्रा 
था, किसानों के कुछ मद्सूस नहीं हुआ | मगर १५२६ के 


बाद से चौज़ों की क़ीमत गिर जाने पर किसानें के लिए 


: नकद लगान चुकाना कठिन हो गया, क्योंकि उनके अपनी 
लगान चुकाने के 


फ़तल की जो क़ीमत मिलती थी वह | 
लिए काफ़ी नहीं होती थी। अन्य देशें ने इसके लिए. 
< अपनी मुद्रा की क्षीमत गिया दी और कृषि अर व्यवसाय 
5: की रक्षा के लिए चुंगी भी बढ़ा दी। मगर भारत-सरकार द 
हाथ पर हाथ धरे बैठी रही । 
|.» अस्थिर मूल्य--अन्य चीज़ों के समान रुपये का दाम 
| भी घटता-बढता रहता है। इसके उतार-चढ़ाव की निय- 
न्त्रए मुद्रा-नीति और टैरिफ़ की नीति-द्वारा होता हट | इस- 
लिए नकद लगान के पक्त में जे यह बात कही जाती थी 
कि रुपये की कीमत स्थिर और एक-सी रहती दे, वह नहीं 
रही है | दूसरी ओर अकबर के ज़माने तक लगान चुकाना 
किसान की मर्ज़ा पर था, चाहे वह नाज में लगान चुकाये 
या रुपये में चुकावे | 
किसान मालिक है-- किसान के लिए. ज़मीन की 
श्रेणी व योग्यता के आधार पर ठहराया हुश्ला नाज ही 
भाग चुकाना बहुत आसान था, क्योंकि यदि वह ज़मीन 
का केाई भाग फ़सलें को अदला-बदली के लिए खेती 
करने से छोड़ देता हे तो उसे 
पड़ता था। दूसरी ओर यदि कल अर | 
.. तो राज्य का भी अधिक मात्रा मिल जाती थी । 
| के ख़राब होने पर राज्य का हिस्सा अपने आपं कम 





उसके लिए कुछ नहीं देना 
छी होती थी 
फ़्ल 
हो 


्छ ५ ९ 5 ८ ह न्‍) 4>-« हु द् ह 2४ रू | *, ही ट जप ॥॒ कप ; । "7 रा " 
सरस्वता [5:*4५ 900७५ 
| ३ | है 
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छन्ट उसपर 


2. जे री | 4 छीट के 
/ शक जन - 
# ९. ५ के ह 
३३५०८ हयाः५ ॥ 
५ ३ शव 












का हू 
भ्ल्र कि 
# 
5 &+ 0 और ह् 
५०“ ६. *. 

के 


जाता था। अकाल, यूखा ओर बाढ़ के साल सरक्षरज 
कुछ नहीं मिलता था। सरकार का यह भी फ्रन्न शतक है 
दि ठिनाई में है तो वह उसकी मदद करें हरी है, बल्कि कर है 
यदि क्रिसान कठिनाई में है तो वह उसकी मदद करे दी ९) 
इस्तमरारो वन्दावध्त--प2 


कं / 5 


#- 


के “इण्डिया एक 3 वात का समर्थन किया है | वे लिखते हैं-. 
के इण्डिया एक्ेटे 39 हवा है । वे लिखते ह्ँ 


कं व हा (भर शी . श 5 इस १ 
१७८४! की ३९वीं धारा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इक >क हा हट इसलिए लिगान! नहीं समभा 
इण्डिया कम्पनी-गवर्नमेए्ट ख़राबी और अत्याचार के है रकता । यहाँ तक कि रेयतवारी ज़मीन पर भी, जहाँ 
पतन खातदार का दख़ीलकार कहा जाता हैं, मालिक 


दूर करने के लिए न्याय और भारतीय क़ानून और परंणो 
के अनुसार खेत, ज़मींदार, पोतीगार, ताल्लुक्रेदार # 
अन्य थानेदारों के ख़िराज, लगान आदि के बारे में दिलों 
नियम बना दे | हि 
लाड कानंवालिस ने वारेन देस्टिंग्ज़ के द्वारा> 

गई लम्बी लड्ाइयों से कम्पनी के गाली ख़ज्ञाने को भेजुक एक जज रहा था। इसलिए बेडन पावेल का कथन 
के उद्देश्य से ज़मींदारों ओर राजाओं के लाभ के न्‍ ८ रह रखता है| उन्होंने यह भी लिखा है--“भारत 
उक्त धारा के पीछे डालकर रैयत को उपेक्षा कर दो भागों में शासक, राजा और सम्राट्‌ अपने राज्य की 
सन्‌ १७८४ के इस्डिया एक्ट की ३९ वीं थारा में तंग आमदनी ज़मीन से कर वसूल कर प्राप्त करते 
शब्द है उसका श्रर्थ है ज़मीन का मालिक किसान, हैक हैं। यह सर्वंसम्मत तिद्धान्त है कि 'ादुशाह, 
हिन्दू और मुस्लिम काल से चला आता हे । मगर प्रद ते प्रदेश का स्वामी व सरदार का खेती की ज़मीन 
तक यद अथ मंज़ुर नहीं क्रिया गया है। क्या यह अखे उपज में हिस्सा है । के ॒ 

नहीं है ? जवान का चाज़ नहा--ग्राचीन स्मृतिकार भी इसी 
विजयी का स्वामित्व--पड़ती ज़मीन पर दो कई तमथन करते है कि ज़मीन दान की चीज़ नहीं 
हक़ स्थापित होता हे । एक यह कि जो उस पका अंमांसाकार जैसनि प्रति बारीकी से विचार करने के 
पहले अपना दख़ल जमा ले | वूसरा उस ब्यक्ति कोश! निणुय पर पहुँचे हँ--.“राज्य ज़मीन का दान 
उसको साक़-सुथरा बना कर खेती योग्य बनाता हे।आ पता, क्योंकि भूमि पर जहाँ तक स्वामित्व का 
अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक है, सब भका्य पक स्थिति में हैं |? 
जमीन का कर गवर्नमेण्ट के देता रहता है। मगर शक 7राचार्य इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर 
थ्तिरिक्त एक और सिद्धान्त निकला है कि विजेता का कि हल भूमि राजा को मिलकरियत नहीं है। देश की 
करने से विजित भूमि पर स्वतः अधिकार स्थापित हो बा किसी के नहीं दी जा सकती |” 
है | ब्रिटिश सरकार और मध्ययुग के अवशेष देशी के श्राइने अकबरी” में भी इसका समर्थन किया गया 
जमीन पर अपना अधिकार इसी सिद्धान्त के अनुबल पर्म लिखा हे--“आचोीन काल में हिन्दुस्तान के 
बताते हैं । मगर यह धिद्धान्त सवंथा ग़लत है, कप । गमौन की फल का पष्ठांश खिराज और कर 
कोई भी विजेता सब॒ किसानों को अपना दास नहीं : का लेते थे, लगान में नहीं । सम्राट ने मध्यम 
सकता । विद्रोह के भय से कोई सरकार सारे किसानो स्थ ज़मीन की फ़ठल का एक: तिहाई लेना 

नने का साहस नदीं कर सकती | व्यवहार ४ 
का जाता है कि देश की परम्परा ओर खाँ ; भनि नेतो यहाँ तक लिखा है--“रांजा ज़मीन नहीं 
वो, क्योंकि सबकी यह सामान्य सम्पत्ति है |? 


सार किसानों को चलने दिया जाता है, क्योंकिई॥ । 
श्र्नु पनान॥ 0 पर टीका करते हुए टीकाकारों ने लिखा है... 


कि राज्यकर वसूल करने के लिए रे का में 
ज़रूरी दे कि की फल में से एक निश्चित भाग लेने का अधि- 


धर 
ह 
! के 
पर] 
है, 
$' हैं 
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- 7 «_+ 
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बव की अधिकारिण नहीं होती ।? 
यह कथन उस व्यक्ति का है जो बंगाल आई० ती० 
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अपने खेतों में खेती करने और फ़सल उपजाने दे | द 
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हे जमीन का सालिक कौन ? । 
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३ नेतिह वेच 7 हे वि 
है ऐतिहातिक विवेचन से भी यही मालूम होता है कि 
वतकी ज़मान से वसूल किया गया 'महसूनलः लगान 
| प्रतिद्ध लेखक वेडेन पावेल ने भी 


माना जाता। विशेष परिभाषा से भी गवर्नमेण्ट | 


है? का एक मेम्बर था और बाद में पंजाब चीफ़ कोट 


><55% १ 229७5 0७7७४ -२६; 7 ढू+ ६०८.०६४४ ५८८००; 
» 92 कक, ११५० के जे ७ #'* ल्है 
् “| कं 

















कार है, क्योंकि वह फ़तलल आदि की रक्षा करता है; मगर जज 
ज़मीन पर उसका कोई अधिकार नहीं है |? जज 

भन्रु महाराज का मत है कि “खेत उस व्यक्ति की 
सम्पत्ति है, जो पहले-पहल उस पर हल चलाता है।/ -. जे 

राजा का धर्म -आचारय॑ चाणक्य ने अपने अर्थ 
शासत्र म॑ं लिखा हे--“जहाँ खेती नहीं होती है उन रे 
ज़मीनों में राजा चरागाह का इन्तज़ाम करे |” आगे वे 
लिखते हैं--“अ्रकाल के समय राजा किसानों को बीज 
ओर उपकरण देकर उन पर कृपा दिखाये | वह अपनी 
जमा अ्रन्न-सामग्री भी धनियों की संचित आमदनो को 
जनता म बॉट कर उन पर कृपा दिखा सकता है या अपने 
भत्र राजा से सहायता लेकर अपनी प्रजा पर कंपा कर 
सकता है [?? 


७ हा प 
१.5 3 रे - « 4“ दूर 
0 73:32 2: 
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कनल बुन ने लिखा है--“राजा का ज़मीन पर केई 7 
अधिकार नहीं है। वह ' राज्य का शासन करता है और । |; 
दुष्टों का दमन करता है, इसलिए वह क्रिसानों से क्र | 
वधूल करता है ओर क़ानून भंग करनेवालों पर जुमाना . हे 
करता है, मगर इससे उसका ज़मीन पर अधिकार नहीं 5 
स्थापित होता ।?? । 5 १ 

परम्परागत क़ानून- बहुत से आलोचक संस्कृत-गन्थों. 
और उनकी टौीकाओं के आधार पर निश्चित ठिद्धान्तों + >ु | 
के मानने के लिए तैयार नहीं हैं । उनका कहना है कि. हड || 
आधुनिक समय में उनका क़ानूनी दृष्टि से कोई मृल्य नहीं ८ 5 
हे । आज-कल के क़ानून के राज्य ने बनाया है, इसलिए. 
सम्पूण राज्य-शक्ति उसके अमल में लाती है। मगर यह 5 ' 

लाती है। मगर यह 


बात संस्कृत अन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तों ओर कानूनों 
के बारे में नहीं कही जा सक्रती | वे प्रतिपादित सिद्धान्त 
वस्तुतः व्यवहार में आते थे, यह सन्दिग्ध है। ऐसे लोग 
भा परम्परागत व रवाजी कानूनों के मान्य मानते हें | 
यहा नहीं, ये लोग परम्परा को दैवी क़ानून मानते हैं | 
प्राचीन काल में केाई राजा-प्रजा में अव्रिय होने के भय से 
ओर ऋषियें व ब्राह्मणों के व्यापक प्रभाव के कारण 
परम्परागत क़ानूनों का विरोध नहीं कर सकता था | इस- 
लिए. यह बात असत्य है कि प्राचीन कानून में राजा का 
बहुत थोड़ा भाग निश्चित किया गया है और वह कभी 
क़ानून के रूप में व्यवह्नत नहीं-होता था। 

मगर इकके साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि ग्रह 









९2९, >ए £ 
के ऊु-ह, 
के की ञ ता जी के “के न्ब्कै- 


युद्ध व प्रादेशिक युद्ध के समय शासक लोग किरच के 
नोक पर किसानों से मनमाना कर लेते थे। मुग़ल-साम्राज्य 
ओर महाराष्ट्रमएडल के पतन के समय यही हुआ था। 
इनके बाद इस्ट इण्डिया कम्पनों ने मां प्तीव साम्राज्य का 
' स्थापना की। पर यह भी मानना चाहिए [कि आज भी 
लडाई के ख़्च के पूरा करने के लिए उरकार हैं र बढ़ाकर 
और कर्ज़ लेकर रुपया जमा करती है। लड़ाई के लिए 
रुपया अब भी जिया जाता ओर उस समय भी लिया 
जाता था | फ़््न केवल तरीके व उपाय मं हैं | 

मुस्लिम शासकां का हरणु--भारत के मुसल- 

मान शासकों ने दिन्दू-कानून के स्वीकार किया था। उसमे 
कुछ उन्होंने अपना 
लिया था । क्रिया 


गया । हे ॥॒ रे 
मसलमान शासक किसानों से उनका रचा करने के 


बदले में बलि? लेते थे । उसलमान शासकों-द्वारा देश- 
विजय से कितानों के अधिकार मे कोई परिवतन नहीं हा 
था। वे पहले के समान अरना जमीन के मालिक है 
मुसलमान शासकों ने इस आधार पर कि वे विजता ५ 
इसलिए, वे ज़मीन के मालक हैं, इसका कभी सा 
किया और न उन्होंने यहाँ की जमीन अयने कृगा-प का 
बाँट दी, जैसा.कि नामेन विजेताओं ने इंग्लैएड की ज़ 

[ट दी थी ।' इंग्लैण्ड में इससे लार्डों व कुतीनों 5० 
एक श्रण पंदा हूं गईं, जो स्वत जमीन के तंदल है बे 
के कोई लगान नेहीं द्ता थी सगर उसको अपन 


से लगान लेने का हक़ हासिल था ॥ 


हु 
नह 


हर-फेर करके उसका मूल रत सन 
ब्राद में वद आइने-अकबर्र में सम्रह 
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न अ श्रेणी 
आन का ज़मीन पर से स्वामित्व व मालिकाना हक छीन 


में इनके 
ल रैय्यत रह गये । बरी 
लिया गया 3ओर वे केव अं रो निर्धारित क्रिये गये। 


“कुसल की क्लीमत में आने 
की पैदाव।< की कीमतों के 


| । डस्तमरारशी बन टावस्त >लाड बराक ८ 
| वातावरण ओर संस्कारों में पला हुआ था । जलीक- 
| 23४ भी उसी पद्धति को जारा किया । बँगाल - हक 
किसानों के द्वितां की उपेत्ता करके इस्तमरा 28० 
* ओर वंशानुगत उत्तराषिकारवाले 5 
| ५ जान यहाँ पैदा कर दी | इसके कारण 
| 
॥ 
| 


अधिकार 'बगाल टेनेन्सी एक 
बैडन परावेल ने लिखा आया 
वाले परिवतनों . ओर खेती 


मु की ३० ० .- 
४.57 «७७०२० ०७ यू «| आ ७७, 
प््डिडििल्क्शलर समस्या कि थप के: 
५ ल्‍ 


हक 2 कक जे सरस्वता 
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ब्रज ै के. 
उतार-चढाव का ध्यान रक्खे बग़र सदा के लिए उदच्दद 
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थम बम्बई-सरकार और भारत-सरकार किसी निणंय होने से किसान के सब दु:खों का अन्त हो जायगा, य 
ग्रमी तक नहीं पहुंचे हैँ | ज़मीन का महसूल कर है या तो कोई व्यक्ति कहने ५ 5 
हु जन, 4९ ग्रभी अनणात ६, यतद्याव ५८८॥ बाल कया जाता न 


का साहस नहीं कर सकता, मगर 
| एूर विश्वास से कहा जीव 
3 लाडं कजन की गवर्नमेंड के द्वारा निकाले गये आर, . में स्थ रे कहा जा सकता है कि उसके जीवन 


भ स्थरता तथा निश्चिन्तता आ जायगी और वह जमीन की 
>पजाऊ शाक्ति के बढ़ाने में इस समय से अधिक समय और 
धन लगायेगा और दिलचस्पी लेगा। इससे उसकी आशिक 
अवस्था सुधर जायगी | उसकी आधिक अ्रवस्था उन्नत 
बगेर उसके कज्ज के बोर के लका करने से किसान 
आया ज्ञाभ न होगा, क्योंकि कर्ज 
समान ऋणमुक्त होने पर भी उसे 
सझ किसान की माली हालत सुधारने 


गव्नमर्टा को ज़मीन का किसान 
ब्रनाना चाहिए 


गये जमीन के महसूल से जनता के साथ श्रन्याय हुआ 
और उसे इससे असुविधा होती है, यह शा मान 
गया । 
लत: य० पी०, सी० पी०, पंजाब म ज़मीन्दारी 
जारी करते हुए ३० साल के लिए बन्दोवस्त ठहराया 
ओर बम्बई और मदरास में (उत्तरी सरकार को छे 
रैय्यतवारों तरीका जारी किया गया। 
समालिकाता हक़--भारत की प्रचलित प्रथा के डिद्धू 
मिस्टर एफ़० जी० एच० एएडरसन (सेंटलमेणए्ट + ग्रज्य्य' दे ेृ रु 
ने) बाम्बे लैणड रेन्यु रूल (१९२१) में लिखे का भासन के बाद भी ब्रिटिश गब 
“सब ज़मीनों पर सरकार के मालिकाने हक़ पर १८७5१ यही निणुय नहीं कर सक्री है कि ज़मीन का महसल 
के जी० आर० नं० ४२३६ और नं० ४२६३ में द्खि >। के अनुततार वसूल किया जाना चाहिए । 
किया गया डर और यह उसी साल के नं० आर० ३६ हक सरकार इस वात मे के ३ अन्तर हो नहीं दे 
सर्क्यलर में सरकार के लिए. सुरक्षित रक्खा गया हक किसान का स्वामित्व और वंशान 
आश्चर्य की बात है कि बम्बई में इस बात के मान 


पर [१६ जनवरा १९०२ का लेरणड रेवेन्युवाला प्रस्ताव 
&% माच १९०५ का 'सस्पेन्शन और रिमीशन'-सम्बन्धी 
झग्रोर २४ मई १६०६ के 'लैण्ड इम्प्रबमेंट” के प्रस्ताव 
5 झ्लीन के महसूल के सम्बन्ध में भविष्य में किन सिद्धान्तों 
तार काय होना चाहिए, इसकी विशद 


| 9) 


व्याख्या कर 


की ज़रूरत आज 


बनी रहेगी। इस- 
के लिए प्रान्तीय 
हक को वात्तविक मालिक 
ज़्मोन पर मे + >ता समय सम्भव है, जब उसका 
(लकाना हकू 3८० - 
जाय | आज किसान स्वाकार कया 


|! 


* मे छ 


्टर 


हु 












पुगत आा 


वे स्वामित्व 


२ तहुत-से स्थानों में दरों 
जे में यद्यपि 5 मे दग्वोलकार हैं, 
गया जब कि हम यह लिखा पाते हं-- जि 5 मुझवैले क्या फ़क पड़ेगा। किया नहीं सकता और उसकी सन्‍्तान को कोई हटा 
“यह सिद्धान्त कि ज़मीन राज्य की शाहों मिल्छछ हा नहीं रहा हे -अधंदास हो गया है | उसको । ज़रूरत इस बात को कि वह जमीन का 
के रूप में है, काठ आफ डाइरेक्टस के १७ ला भमानी 


उ5ल। स्वामी माना जाय | 


पुरुष बनाने के लिए य 
र संस्कृति के 


यह भारत की प्राचीन परम्परा 
सवश्रथम ज़मीन का स्वामी माना जाय | भ-स्वामी 


१८५६ के डिस्पैच में खण्डइत किया गया ओर वहाँ अधिक अनुकूल होगा । 


किया गया दे कि ज़मीन पर लगाई गई लाग व ज़्मोद छः 
बन्दोव॒स्त कर समभना चाहिए, लगान नहीं |? 

इस बात का सर चारलस बुड के द्वारा १८६४ में 
गये डिल्सेच में समथन किया गया है | लाड लिद्क 
गवर्नमेंट ने भारत-मन्त्री के ८-६-१८८० के एक दि के 2 
इस सम्बन्ध में भेजा था | उसके ३१ वें पैरे में इसका सम. 
किया गया था| मगर इसके बावजूद मिध्टर एः ४: 5 2: 
कहते हैं कि जब गवर्नमेंट व्यवहारतः ज़मीन झोेओ 


2339 ३४७ 


में अमर हूँ विश्व में होंगे अमर ये गीत मे 


डखक, श्रीमती तारा पाँदे 
अँसुओं से होड़ करते 









गज चपल स्वप्न . में लक 
अनुपार्जित क्ीमत पर कर लगा सकती है तब मूड 3 आहट तारे गगन के हा भे भरता नहों अब 
स्वामित्व और कर लगाने के अधिकार में भेद करना नहा चिर-जन्म के हैं मीत मेरे ! न हाय . भेरा जीण अंचल 
शाब्दिक है | जगत कहता क्यों व्यथित हा ? :.. उस जग के सदृश होंगे स जनि । 

मिघ्टर एएडरसन का कथन सरकार की अ्रन्विशक हास रुदन कैसा ? में. नहीं लत ये गीत मेरे 
नहीं समझनी चाहिए। क्योंकि बम्बई-सरकार देह इसे ! मधुर दिन ते जगत मे 
मत देते हुए. शिखा है--“यह स्पष्टरूप हे आह मे के हे रे इस मधुरिमा के कक शञ्णु का 
चाहिए. कि गवर्नमेंट ठीकाकारों की राय से # उप है विश्व में होंगे मधर थे ७.५. न वित रहेंगे गीत मेरे! 
हुई है और न वह इस बात का उत्तरदायित्व ४4 हे अर 3 सह | 
उन्होंने जो राय प्रकट की दे वह ठीक दे! 4-०० ्थ-न्जछ 

थ्छः 


(0५7659५ 5वादब्वे (७505). एछांत्ां।2688 0५ 8598700[ 
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अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त मिश्र ््ट 


तेतीसवाँ परिच्छेद 
प्रतिज्ञा की पराजय 

के बाद सनन्‍्ताष लोटकर घर आया | 
उसने देखा ता विनय अपने कमरे मं 
बैठा पढ़ रहा है। कपड़े आदि उतार कर उसने 'क 
कुर्सी दखल कर ली और वह उसी पर बैठ गया | वाद 


के उसने विनय से कहा--फूफा जी ने बुआ जी के जाने 
४ ट्वीने वीत चले 


के वायुन्से 
यहाँ आकर 


है हा 


किन्तु भ्रभो तक उनका ज्वर छूटता नहीं दिखाई पड़ता | 

विनय ने कहा--प्िता जी भी बहुत चिन्तित हो उठे 
हैं। क्या करना चाहिए, यह वात उनकी समझ में ही नहीं 
आती | उन्हें सध्से अधिक कठिनाई यह बीत तय करने 
में मालूम पड़ रही ह कि मा के साथ जावगा कोन । 


सन्‍्तोष ने कंद्दा क्यों £ हि 
“ग्राप ही न वबतलाइए कि उनके साथ किसे भेजा 


जाय ? चमेली का यदि भेज दिया जाय तो बाबू जी का 
देखनेवाला केई न रह जायगा | उसके सिंवां यहाँ का 
काम सँभालनेवाला और है ही कोन * 
कुछ क्षण के वाद सनन्‍्ताष ने क 
ते अवश्य है, परन्तु किर क्या किया जाथ 
जब तक थोड़ा-सा घ्रुमा-फिरा न लाथा जायगा 
उनका ज्वर छूटने का नहाँ | 
सन्‍्तोष के मुख-मएडल पर चिन्त 
आई | क्षण भर तक उनको अर ता 


हाँ यह कठिनाई 
! बुआ जी का 
तब तक 


[| की रेखा उदित ही 
कने के वाद विनय ने 


हि. 3.80] 
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दल 
कार जा डकार सारा नर 
शाने का द॒रा। 
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2209५ 3१2५0 422 2027: %0%22 22% 3 व गये का देप है, अन्यथा ऐसा स्वामी पाने का 
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दु ्ट 
तर ऋप लोगों के सम्बन्ध में 
झ्नधिकार चर्चा है | परन्तु 
४ मैया कि भाभा जी अपने भाग्य का ही देापी ठदरावा 
00 + है | आपके कभी वे किसी तरह का दोष नहीं दिया 
/| उस दिन उन्होंने चमेली को लिखा था - यह सब 


६ । ? 

स्स्व्स्च््च्स्स्ल्ल्च्च्च्ल्च् मग्य कितनी स्त्रियों का होता हैं मुझे क्षमा करना 
<527९०27८८९०९०००२००००रछ ५ इतना अ्रधिक पुस्तक पढुकर भी आप कुछ सोख न 
3;। यही कारण है कि मनुष्य का चरित्र समभने की 


न तक आपमे नहीं थ्रा सक्ती । भाभी जी आपको 











! 


अत न: इस वात का दुश्ख उनके हृदय 
__ साच-विचार करने से कोई लाभ न होगा मे सकीं, इस बात का ढुःख उनके छृदय में 
गी वा हे । दर वना रहता है, क्‍योंकि वे प्रायः ऐसा कहा 
यह बड़ी काठन समत| ;; हक | 
कठिनाई आख 


८५ 5| *]) पड़ता | बड़ा 
॥॒ ऐसा हा हक | । कि न घूमना बहुत पसन्द ॥ सन्‍तोप साच रहा था कि क्‍या ऐसे अयोग्य ओर 
ह् | परन्तु तु । बलवा लेते | आज-कल जव देलोओ बहन त्वामी के लिए भी वासन्ती चिन्ता क्रिया करती 
उन्हीं के क्‍यों नहें 3 परन्तु यदि चिन्ता नहीं करती तो स्वामी के इस रूप 


द्वय र ीह। ह 
3९ कोन ० कार पं सता भाव लाकर सनन्‍्तोप औ करने में वह केसे समथ हो सकी ! मेरे स्वामी 
दश्टि म कुछ नहीं हे, यह वात वह समझ केसे पा 


ने कहा-भैया -ठुम-- 
आर ताकत॑ हुए 27 एज कमल." को उनन्‍्तोप वासन्ती की इस प्रकार की उदार मनोवृत्ति पर 
जपनसा हा कुछ कहने की इच्छा हो, कह लो कि वार विचार करके मुख्ध होने लगा। वह सेचने 
श्र 
रहे हो विनय ठ हगं-में जो इस तरह का दुःखमय जीवन व्यतीत कर 


विनय [-वरा न मानना भेया, आप) र श हि 
विनय ने कहा “3 सदी मगर ता पर इसमें वासन्ती का दोष दी क्‍या है ? दोप तो सारा 


हू है 


स्वार्थपरायण हैं, वह 


घूम फिरकर जी वहला लेती हें, शायद बह है | फिर भी--फिर भी तो वह इतने दिलों 
इधर /५ 4: $ डे 
अर पहन करने के योग्य नहीं है । भामी आग 5 लन्‍कराश, इतना झपमान आर इतनी लाउछुना 
खाप ह्‌ ४ | ०' हल पलक | 

होतीं तो शायद आय इसके लिए उनसे जदाव भौकित करते हुए भी अपने अदृष गी ही दोप दिया 
हि वह मेरा सारा अपराध अ्र)्रकाशित 


बात हैं । इस तरह 
खना चाहती है, यद्यव्रि इस वात की मुझे किसी प्रकार 
पृचना नहीं है | इसका कारण क्‍या है ! 

वासन्ती की इस प्रकार की महत्ता पर विचार करते 
ते सन्‍तोपष की अन्तरात्मा अत्यधिक उद्विग्न होने लगी | 
हृदय में इस बात का अनुभव करने लगा कि मेंने इस 
शक्की त्वी का दाल किसी से भी नहीं सुना, जो 


करते | 2 
सन्ताप ने धीमे स्वर से कहा - मेरे कहने 


मतलब नहीं है कि वे कोई अपराध कर रही 
ज़सका अपना ही अपराध पवत के समान 
दसरे से जवाब तलव कर सकता दे £ छत इतना 
सममभ लो भाई । में दी उनसे इस तरह के 3 

आदत डालने का कारण हूँ, में ही उनके 5 ख़ 


ममभे माप 
। क्‍या यह वात 5 अर 
नम का मूल स्वीकार कर ले | 
हैं विनय 


आप के अभ्रपने मन का भाव दवा कर उन्तोप ने क्लेशमय स्वर 
कर ह[-+न ४ । 5. 
लजित कणठ ले विनय ने कह ._. िीदियय से कहा--तो उपाय क्‍या है ! 


शनि की दशा 


करने के लिए मेने थे वातें नहीं कही हैं । इसके 
केाई बात कहना भी मेरे 
आपके यह मालूम नहीं 


' के यथेच्छाचार के प्रश्नतव देकर अपने अ्रद्ृष्ट का 


४५९९ 
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दुखी भाव से विनय ने कहा-में तो कुछु समझ ही 
नहीं पाता हूँ । मेंने मा से कहा थः, वे कहतो हैं कि अभी 
तो कुल दो ही महीने यर्दा से बहू के गये हुए हैं। वहाँ 
भी वहुत-से मंमट हैं। उन्हें यहाँ बुलाकर नरथथक रात- 
दिन कष४ देना उनको पसन्द नहीं है । 
सनन्‍्तोष ने इस वात का केाई उत्तर नहीं दिया । 
उसे चुप देखकर विनय ने कह्व--अ्रच्छा भैण, न हो 
तो इस वार आप ही एक काम क्यों न कोजिए । आप घर 
चले जाइए ओर भाभी को लिवा ले आइए । इससे मा 
भी प्रसन्न हो जायेगी, साथ ही काई मंझट भी न होगा | 
सनन्‍्तोष ने घ्थिर कए्ठ से कहा “यह नहीं होने का है 
विनय, में वहाँ नहीं जा सकता | मेरी-- 
आश्वय में आकर विनय ने कहा-क्मयों भैया! 
सन्‍्तोष ने शुष्क्र कएठ से कहा--मेरे लिए वहाँ जाने 
का मार्ग नहीं है। उत्तेजना के मारे सनन्‍्ताप का गला 
रुँध गया | 
... सन्तोष 
प्रगाढ़ होतों गई | उसकी ओर ताकते हुए विनय ने कहा--- 
इसमें मार्ग या अमार्ग का क्या प्रश्न है भैया ? आप अपने 
घर जायँगे, यह तो आनन्द की हो वात है | 


सन्तोष ने भर्राई हुई आवाज़ से कहा--तू जानता नहीं. 


विनय । इसमें वहुत-सो वातें हैं। 
सम्भव नहीं है । 

उत्तेजनापू्ा कएठ से विनय ने कह --असम्भतर है ? 
क्षण ही भर में उसने अपने आपके सँमाल लिया | 
तब उसने धीमे स्वर से कहा--मेरे विचार से तो वहाँ 
आपका जाना ही अच्छा है भेया। 

सनन्‍्तोप के चिन्तायुक्त मुँह की ओर ताक कर विनय ने 
कहा--आप इतना क्षीच क्‍या कर रहे हूँ भैया १ 

सन्‍्तोष ने विचलित कण्ठ से कहा- में जो वहाँ से 
प्रतिज्ञा करके आया हूँ । 

संयत कएठ से विनय ने कह्दा-:प्रतिज्ञा करना तो 
गझसान है, किन्तु उसका पालन करना बहुत ही 
कठिन है। 

यह कह कर विनय बाहर चला गया । 

सनन्‍्तोष के मन में यह बात आई कि विनय ने ठीक 
ही कहा है । दुनिया के सामने न सही, किन्तु अपने मन 


वहाँ जाना मेरे लिए. 


€ 


जज 


मु ख-मएडल पर विपाद की रेखा उत्तरोत्तर . 
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के सामने तो मेरी पराजय हो ही गई है। क्या मैं अपनी 
प्रतिशा का पालन करने में समथ हो सका हैं ? यदि 
नहीं तो फिर इस पाखंड की क्‍या आवश्यकता है? 
परन्ठ॒ फिर भी वहाँ जाना मेरे लिए असम्भव है | क्षण 
भर के लिए भी पैर रत कर वह घर कलड्लित करने का 
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| सम अधिकार मुझ्के नहीं हे। परन्तु वासन्ती ही क्‍यों आने 
| : लगी १ जिस दृदयहीन को अपने कतंब्य का ज्ञान नहीं है, 
मत वैसे निष्ठुर स्वामी के सम्पक में वह किस ग्राशा से 
ः | . आने लगी ? क्या काई भी शिक्षित स्वामी विवाहिता पत्नी 
हक के साथ इतने दिनों तक इस प्रकार का बुरा वरतांव करता 
है । रहता है ? सुपमा ने ठीक ही कहा था, क्या शिक्षित स्वामी 


% " ३९ *9 ९७; १एन ९०, 
१०04 बल ॥_. ७३७ 
बला पक 


के +९ 


का आदश यही है | जहाँ से बदले में अग॒मात्र भी कोई 
3:53... वस्तु मिल सकने की सम्भावना नहीं हं, वहाँ वद इस तरह 

ई. का अपरिमित दान क्‍यों देती रहेगी ? इससे उसका मत- 
लब १ विवाह-रूपी मूल्य से वह ख़रीद कर लाई गई है 
तो क्‍या इसके कारण उसने अपनी मनुष्यता को भी दासी- 
पन की सीमा मे आवद कर दिया है ? 








हा 2 वासन्ती के हृदय में पति के प्रति जो अपरिमित स्नेह 
£ ट ः तथा अगाध श्रद्धा का भाव था उसे साच सोच कर सन्तोष 
हक का दृदय वहत दुःखी हो रहा था। वह इस बात का अनु- 
१४ भव कर रहा था कि मेरे ऊपर वासन्ती के ऋण का भार 
है| श्र बराबर बढ़ता हां जा रहा हे | उस ऋण स छुटकारा पाने 
का के लिए क्या मेंने अ्रभमी तक कोई उपाय किया है? 
कं 2 कृतज्ञता का एक शब्द भी तो उसे कभी मुझसे सुनने को 
हक नहीं मिला ? ऐसी दशा में वही मेरे पास क्‍यों आने लगी ? 
कट परन्तु प्रयाग में रहते समय वासन्‍्ती जो इस प्रकार क 
.. शान्त, शिश्टतापूण तथा निःसक्लोच व्यवद्वार किया करती थी 
रा आर पति का कोई ख़याल न करके अपनी घुन म॑ जो सारा 
३४५: क्वाम-काज करती रहती थी उसके कारण सन्तोष बेड 
5 द झ्राश्चय्य म॑ पड़ गया था। वह बार वार सोचता ;ःहा ड्स 
है 57 दिन वह इतनी आसानी से अपना सारा अधिकार त्याग 
6 कर क्यों चली आई थी ? उसकी ओर से जो कुछ कहदन 

8. था वह सब स॒पमा ने ही कहा था। वासन्ती ने तो उसके 
३! . सिवा एक शब्द भी अपने मुँह से नहीं कहा था । सुषमा के 
5 द्वारा भी उसका जो कुछ अमिप्राय ज्ञात हुआ है उसमें 
( *&॥ उसका अपना कोई स्वाथ्थ नहाँ था।' उसका कंवल घर 
| चल कर रहने भर के लिए मुभसे अनुरोध था । उस दिन 


| 
न 
३5. 
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क्या मेने उसके उस अनरोध पर कणपात किया थे | तांग इस वशात्ष जगत्‌ के सूनेपन का अनुभव कैसे कर 
आज जब उसका और से कोई उद्योग नहीं है ठकेंगे / इस तरह के यूनेपन में किसी का साथ पाने के 


एकपग्रार्थीं के रूप में उसके सामने जाकर कैसे 

होऊंगा ? नहीं, यद तो मुझसे न हो सकेगा |. - की 
सन्तोप्र ने इस तरह का निश्चय कर तो लिया 

ताथ हीं वह यद भी सोच रहा था कि वासनन्‍्ती ने 

लिए मुझे इस प्रकार के आदर्श के रूप में चित्रित है. 

है! में तो उसके योग्य नहीं हें । ज्ञिस भोग की >> 


लिए मनुष्य के किस तरह की बेकली हे।ती नेः 
जना से मलने के लिए वह क्रिस तरह पागल हे 
है, इस बात के वे नहीं समझ पक्रत। काई साथी न होने 
कु कारण वासन्ती का जीवन आजकल बहुत हो कष्टमय है 
उठा गा। उसके लिए तो एके एक दिन ए 
है: पव॑त-सी होती जा रहो थी, ब॑ तने में ही नहीं 
की हृदय मे स्थान देकर में साथ्वी पत्नी का परितयाग है यही कारण था कि उपमा के लिए उसका व्याकुल हृदय 
आया हूं, मेरे किये हुए पापों के निदारुण अंन्प्रणा हुत ही श्रधीर हो उठा था | जो लेाग अन्तःकर ण्से 
कारण जिसका हृदय क्षत-विक्षत हुआ जा रहा है, वही छोर इस वात का अनुभव करते रहते हैं कि भेरे लिए. किसी 
जब यह वात जान पावेगी कि मेरा हृदय दूसरी ज्री के प्रकार का भो अवलबन या आश्रय नहीं है, उनक [ समय 
भी आसक्त हो चुका है तब उसके हृदय की क्‍या हई ह व्यतीत हुआ करता है, यह अन्तवांमी के शिवा 
होगी ? तव तो उसका हृदय अत्यधिक बेदना के श्रोर कोई भी नहीं समझ सकता । दिन के प्रकाश का अर 
पाछुत हा जायगा। उसने अपने विश्वास हो जाने पर जब यह जगत्‌ रात्रि के 


+ एक रात 
आता थी। 


हू अन्धकार से दूँ जाता 

निष्पाप हृदय म॑ स्वामी के पवित्र और उज्ज्वल आदर्श ४३ तथ रात्रि व्यतीत करना वासन्ती के लिए बहुत ही अधिक 
जो चित्र अड्डित कर रक़्ला हे वह क्या निमेपमन्‍ुओ- यन्वरण _पायक हो उठता । जिस समय सन्ध्या रानी मस्तक से 
हो ने सेंट जायभा $ नहीं, नहीं, वासन्ती मुझसे घृणा हब लेकर पैर की एँड़ी तक काले आवरण से हँके हुए आा के 
ने लंदन कर सकगा। बाद के जब कमीअकिल दर्शन देती, उस समय भीतर ही भीतर उस मर (कर 
से मेरी मुलाकात होगी तब मैं स्वयं जाकर संशीम भी एक विराट 2 कार को शाह हो उखयी। हदंव का 
उससे कहगा । उसके लिए बासन्ती मुझे जे कुब्ध ती । हृदय के 


.. मे एकान्त कोने में भी यदि कहीं थोड़ी बहुत आलोक 
हे रश्मि के छिपी रह जाने को सम्भावना थी वहाँ भी वह 
/. अन्धकार दौड़ जाता । वारन्ती के ढृदय का कोई भी ऐसा 
आना न रह जाता जो अमाव वा को रात्रि के प्रगाह 
8 “भकार से परिपूर्ण न हो उठता । देदय म॑ उस समय 
5 ये . “से प्रकार की बेकली का वूफ़ान था जाता, यह बड़ # 


वह सब में अपने कान से सुन लँगा। उसके 
उसके वाद में अपने माग का अपने आप ही 
कर लगा | 


अननगन-+-+-नतनननन-+“नन+- 


चोंतीसवाँ परिच्छेद 


5 ५ हि भीनस कल 
आशा और निराशा :: अतककीसल हे 
# ही ४; + श् बः ट॥ | आंतशयत पे >> 
वासन्ती सिराजगज चली आई है । इस वार नव वित्तित हो उठती 38 9, करिग अऑतरद्या 


रात 
तबीयत यहाँ विलकुल ही नहीं लगती थी | बात यह भी-नीद न शो सं भर में एक मिनट लिए 


बुआ जी की बीमारी के कारण चमेली इस वार आर तकिया भिगो देती 2०५ कप अविराम अश्नधारा से वह 
साथ आ नहीं सकी थी। इधर ताई जी का भी सबके (.. जनों से विहीन इस पत्थर री उसके मन में आता क्कि 
अच्छा नहीं था, इससे वे प्रायः एकान्त में ही पड़ी ऐसा कोई है कै“ के अद्वलिका भें अपना 
थी, वासन्ती अकेले में पड़ी पढ़ी वहुत घबराया करती करता | डे/ख के अंश को प्रह्‌ण 
अन्त भ॑ उसने निश्चय किया कि थोड़े दिनों के अतीत की स्मृति 


ः सहन मनुष्य के ५ 
सुषमा के ही यहाँ हाँ हा आऊँ। *. बहत सहायक्‌ होती है । यदि कसीतम को कह पके 
तो बते 


जिन लोगों का संसार कभी सूना नहां हुआ्आा, 3 का दुःख सहन करना सम्भव ही न है जम 
; अं 7 7 । बासन्ती भी 


. च  ट रद हतक्> इ्ब>ः 34% आल 0 पेज 5 
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मन ही मन अपने अत॑ 
था। इस विशाल 
मामा का क्षद्र 
ये किया करती कि मामी 


जंवन पर विचार किया क्‌ 
अद्यालिका में निवास करते समय र् 
ऊँटरि प्रायः याद आया करता | वह अ 
के कठोर शासन के कारण में। 
इस तरह जाण नहीं हो सका था 
की ४दन मामा के परिवार के लोगों की सेवा-सुभषा 
लगा रहने पर भो वह मन मे कभी जीनत या कष्ठ क 
मे भव नहीं करती थी । समत्त दिन के परिश्रम के बाड़े 
3 भेंदान में खड़ी होकर जब वह अपनी वाल्य सहचरिये 
थे ज़्थि जुका-छिपी खेलती फिरती तब उसका क्चद्र 





कितने आनन्द 

ऐप फ नहा परिपूण हों उठा करता था। परल्ल 
आज एश्वच्य य्य डे - ०-००... 

भी चार हक न 3 उच्च आसन पर विरा जमान होने 
ना चारां ओर की मुक्त 


त्राघु वासन्ती का ज्यास क्‍यों 
कल * संसार में क्या भोजन-वस्त्र मिल जाने 


्‌ के) साथंकता है? यह विशाल, 
५, निर्मम और निष्टर 


व्रासन्ती तनन्‍्मय हो कर इर्ज्ई 
हर ए्काएक 
द्को स्वग को गये 
कहने लगी-.₹ 
पाकर आप सेने 
ह्‌? ऐसा करके 
समथ हो सक्के हं 
. ज्ञान का 
स हृदय परि 


| 
अद्याल्तिका ही क्या स्वर्ग है | 
हों सब बातों पर विचार के 
>पका एक लंबी साँस निकल पड़ी 
डुए श्वशुर के प्रति वह मन ही 
भागनी को दुर्भाग्य के आवरण 
म क्‍यों बन्द कर ले 
+या आप इसके अदृष्ट को गति फेरने में 


५ रय होने के साथ ही साथ जिसकी 

मय सी £ ते उठता है, आदों पहर काम-काज 
ि हा भू मे अचल और अटल मावपे! 
जाता है ते उस . नही थाणी यदि स्वेच्छा से दूर ह4 
स उंदतों अवस्था में जगत्‌ किस तरह सप के 
उठता है, यह समता कर बतलाने की 


४०५७५ चकि 


नहा ह | 

जाबन के 
मे! कुक * लिए जो अनिवाय्य रूप से आवश्यक है 
भा का पाते हे, उसी प्रियलन की 
है पह सभी नारियों के भाग्य में बदा हाता। 

गी नारी का भाग्य इतना प्रवल हुआ 
जीवन भर भी निराशा को व्यथा को 
भम-घारा से तृषित हृदय को तृत्त. करके 
तो वह नारी देवताओं की कान्ति से” 


| 


नीम 
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यमान शुश्र स्वगंवास दिव्यचच्तु, से देखने भ॑ समथ 
पाती है। जिसके भाग्य के खोटेपन के कार वह 
उदय हेाकर भी यदि अमावस्या की रात्रि के प्रगाढ़ 
से आच्छादित हे। उठे तो उसके लिए यह डुन्न 
खने का स्थान मिलना कहीं सम्भव है क्यों ! बासन्ती 
भी वह शुभ दिन वहुत दिनों की साथना के वादे वा 
पथ पर अग्रसर हे रहा था। परन्ठु बीच म न जाने 
शिन सा ऐसा प्रलय का वूफान आया कि वासत्त [के 
दिन को वह अनन्त के पथ पर उड़ालें गया | 
उसे किसी प्रकार भी समझ न सकी | 
आशा के ही वल पर विशाल धरणी के समग्र नर- 
किसी प्रकार जीवन धारण किय र ते है। याद 
प्राशा का अवलम्बन न होता तो वतमान के ग्रसह्य और 
| :खमय दिनें को व्यतीत करते जाना किसका हा क्तिका 
काम था ? दःख के बाद सुख भी आ सकता 5, द्स 
॥ परोसे पर ही हम वर्तमान के दुःख, कलश अरि यातना के 
नहन करते हुए. किसी प्रकार जीवित रहते हैं | यदि कोई 
थ्रादमी महासागर में ड्ूबते समय मुद्दों भर वाल फ़ूस भी 
का जाता हे ते उसे वह बड़े ज़ोर से पकड़ता दे; साचता 
है. कि शायद इसके सहारे से में वच सकूगा | ठीक रे 
प्रकार निराश हृदय में दूसरे व्यक्तियां द्वारा प्रात हि 
! हुई“सान्वना ही आशा का सद्जार करती है| परन्तु ८ 
। मात्र जिसकी चरण-सेवा करना हैं| नारी की है +क । 
विषय हो सकता है. जिसकी अलोकिक प्रीति हीना 
- | तपश्चर्या है, पजतका ध्यान दी नारी-जीवन की 
चरम लक्ष्य है, उसी एकमात्र आराध्य देवता को यर्दि 
न प्रास किया जा सके तो किस अपरिसीम यन्त्रणा से नो 
का हृदय भग्न हा उठता है, यद वात व्यक्त करने का 
द शाक्त कसम है १ 
निराशा न घनघोर घटाओं में वासन्ती के दिन कटे 
जा रहे थे--उसी समय एक दिन एक दुःखमय समाचार 
पाकर वह स्तम्मित हो उठी। सुपमा का पत्र ञ्ाने है 
मालूम हुआ कि उसकी माता का स्टत्य हों गई हे 
(वह बहुत उद्विग्न हो उठी है । छप्तमा ने लिखा था 
| "भा मेरे लिए क्‍या थीं, यह वात तू हां जानती है | आज 
0 उन्हें खोकर मे किस तरह दिन काट र हे यह लिख ये 
ब में तुफे न सूचित कर सकती | झ्रा दिन के लिए व्‌ 


न <.. कर. 


के ८: ९८ न नताशाड श्च्ड 
#" रच है ल्‍ की आर डे जज ३2४ है २७४० 3७ * # १" १- “थ 
>ॉ ६७० >बदाक 'ज 433७... ८ #०७ 4 पी ५२-५४. ०-5 “हैं है , +>्क 
प्रा म्किफक ८ 0 उप ८57: रे 

५ बंप 4 >ब5 8 - 


१ + अंक बे जे 
>छ'४पक ३ ०३ 4. ५ 


७3 ७ +७ 34७%:88-२०७०... ८न्‍यकरी+->>क--+ कत- कै न -०+क-- 


५ 358 शक मकर, >८ नीयत पक #4 
श्श्‌ न 
ष्‌ > श् 
अल ईश ३५ है 
व ह 
का 


+>-अइचछ... ५ 3 3०७ 70 
बस+म 3-५4 ३०. अक- आ, 
«७40५. 


हर 
 > अअ 


अ #*१ ०. >> हे 
8.2» श .. >> +<* >> >०->क ०4 >+उब्कंओे + कछ- 
* # - 


पड 


सरंस्वती _ 
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श्ध है 
है ५ 


प्रास आ जा । आज-कल में कितन कष्ट स ८?! केवल 

इतने हं। शब्दों में बह उत्र समात्त हो गया था। यह अधूरी 

ही चिद्दी वातन्ती के पा भेजी गई थी | हि 

सुषमा का पत्र लेकर वातन्ती ताई जी के पास गई। 
उठने सारा हाल वतलाया आर उनका परामशु 


उन्हें 
यहाँ जाने के लिए वह तंयारी करने लगी | 


लेकर सुषमा के 
ताई ने बहुत हा 
में देखती हूँ विटिया कि तम्हारा यह जीवन गली गली की 
दे। दिन शान्तिपूवक्र बैठ 
मास 5 


राख छानने मंहीं वीतेगा | 
इतना भी तुम्हार भाग्य मे नहां बदा है | 


सकी, । 
इधर-उधर बिता कर अभी ही आई टी | दे मास भी नहीं “5 
व्यतीत हो पाये कि यह विपत्ति थ्रा खड़ी हुईं | परन्ठ पार- 

ना भो ठीक 


स्थिति ऐसी है विटिया कि ठ॒ुम्हारा न जो 
होगा । उत्त लड़का न बुरे दनों में त॒ुम्दारी बड़ी सहायता 
की है | अ्रह्य, वेचारा एसा भी भाग्य लेकर प्रथ्वी पर 
आई थी | मा थी, भगवान्‌ ने उस भी -ताई जी की आँख 
की पलक भीग गई । वे अदग्चबल स आँसू पांछुने लगा | 
वासन्ती उस समय सोच रहाँ था क मेरे समान भी 
क्‍या केाई दुर्भागनी है। कितना सेसव के बीत गया; 
ग्राशाहीन, उद्देश्यद्दीन व्यथ जीवन का भार लादे लादे मैं 
कहाँ कहाँ नहीं घुम आई हू ? परन्तु इस यात्रा का फल 
क्‍या हुआ £ क्‍या इससे जरा-सी शान्ति, जरा-सी ये हे 
इसी प्रकार की ओर दी कोई वस्तु संचित कर सको हू 
केन्द्र से च्युत हुए ग्रह के मान ही विशाल जगत्‌ म॑खह 
और नष्टाश्रय होकर क्या मे 
के ० के वेग से काई मुर्भे लॉटाले ल्तेश्रा गे 
गति के पथ पर ग्रद चलता है अवश्य, किन्तु उसका भी 
एक स्थिर, निर्दिष्ट पथ होता है। मेरा क्या इस प्रकार का 
कोई पथ है ! है केबल लक्ष्यदनि, उद्दरा दीन शः 


का किसी प्रकार व्यतीत करना | द 
यात्रा के दिन ग्रातःकाल वासन्ती के। चमेली का ए 


पत्र मिला । उससे उसे मालूम हुआ [* बुआ जी 
समय भी पूर्ण रूम से आराग्य नहां हो सकी हैं । [+ 
भन्‍द ज्वर होता है, भोजन नहीं पत्ता, इसी हक कुछ 
शिकायतें और हैं | सभी लोगों का यह ३०० ई हि। लय 
देहरादून छुमा ले आया जाव | परन्ठु पिता के पा 


रहना आवश्यक हें, इसलिए यां 


&&>+ौ7 


कर --- 
हर हक 
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त्तीय और दःखमब कण्ठ से कहा-- | 


नहीं घमती फिर रही हूं $ क्‍ 


जीवन | 
3 समय दूर से देखने पर वह देवकन्या-सी जान पड़ रही 







सख्या'५ | 


वासन्ती वहां जा सक्के तो बड़ा अच्छा हो । उसके पिता की 


श्री यही राय हे । अतएव वासन्ती को यदि जाना स्वीकार हो 


गे वात्रा का प्रवन्ध किया जाय | उसझहा उत्तर मिल जाने 
पर ही यात्रा का दिन स्थिर किया जाथगा | 





पंतीसवाँ परिच्छेद 
स॒पमा का त्रह्मचय्य ह 

कलकत्ता पहुँच कर वासन्ती पहले सुप्रमा के ही वँगले 
पर उतरी थी | परन्तु वहाँ उसे कोई नहीं मिज्ञ सका | तब 
उसने माली का भेजकर अपने मामा का बुलवाया | माली 
से हो उसे यह भी मालूम हो गया कि इधर महीने भर से 
तुपमा आश्रम में ही वास करती हैं। इसलिए मामा के 
ताथ वह आश्रम की शोर चली । 

गाड़ी आश्रम में पहुँची | वासन्ती ने देखा तो केसा 
एक शान्त, स्निग्व और पवित्र भाव उस स्थान की चारों 
दिशाओं को मनोरम किये हुए था । श्राश्रम में क्रिसी भी 
स्थान पर गनन्‍्दगी नाम तक को न थी। स्थान निर्वाचित 
करने के सम्बन्ध में सुषमा की क्षमता देखकर वासन्ती मन 
ही मन आश्चर्य्य में आ गई । इस कोलाहलपूण नगरी में 
इस तरह का नीरब और निजंन स्थान सुषमा ने किस तरह 
खोज निकाला, यह वासन्ती की समझ में नहीं आ 
रा था। 

आश्रम के लिए बने हुए विशाल भवन के सायबवान 
में श्राकर गाड़ी खड़ी हुई | वासन्ती उतर पड़ी और मामा 
के बुलाने पर जीने से होकर ऊपर की ओर चली । ज़रा ही 
दूर आगे वढ़ने पर उसने देखा कि एक सुथरे कमरे मं 
मुप्मा बेठी हुई हैं । उस समय उसके शरीर पर एक घुली 
हुई गेरुआ रंग की साड़ी थी। झ्गचर्म पर बेटी हुईं वह 
सामने बैठी हुई छात्राओं को गीता पढ़ा रह्दी थी। -उस 


थी। उसके लम्बे लम्बे और खोल देने पर घुय्ने तक 
लटक आनेवाले काले काले किन्तु रूखे बाल पीठ पर 
विखरे हुए थे । नीले कमल के समान सुन्दर और कान 
तक फैले हुए उसके दोनों ही विशाल नेत्र केसी एक पवित्र 
ज्योति से उद्धासित हो उठे थे। सुपमा की अग्नि की 
शिखा के समान तपस्विनो-मूति देखकर वासन्ती अनुभव 


उसको माता? 


शान का दशा - 5 ध्जल्त्ख्ह्पत्राप 






करने लगी, मानो वह सौन्दण्य के एक नये जगत्‌ य तर 
गई है। उसके मन में यह वात आई कि वहमूल्य वे 


देखने में नहीं आया। जिसे देखकर वासन्ती ल्‍ ४ 8 


हि है 
क 


हुई जा रही थी बह प्रसन्न भाव से बैठो हुई एकाग्र 
से छात्राओं के गीता के श्लोक पढ़ा पदा कर उन्हें ५ 
सारांश समझा रही थी-- : 
“वासांसि ज्ञीर्णानि यथा विहाय >अ ः 

नवानि ण्हाति नरोड्पराणि । | 

तथा शराराशणि विहाय जीणोॉ-- हे 
न्यन्यानि संयाति नवान देही ॥ । | टी 

“जिस तरह कपड़ा फट जाने पर आदमी उसे उता। 

कर नया कपड़ा पहन लेता हैं, उसी तरह जाव भी था 


नं 


शरीर पुराना हो जान पर उसे छोड़ देता है और न ' 
शरीर धारण करता हे अर्थात्‌ पुनजन्म होता है |? 

सुषमा के मुँह से निकले हुए गाता के ये 
वासन्ती के कानों में अ्रम्नत की वर्षा कर रहे थे 
सेचने लगी, हाय ! सभी लोग यदि ज्ञाना जनों के पथ 
अनुसरण करते तो जगत्‌ में दुःख नाम की केई वस्तु 
न रह जातो | 

कुछ ही क्षुणों के वाद वासन्ती कमरे के द्वार के | सं 
आ पहुँची। चौखट- के पास उसने जैसे ही पैर रक्खा। 
सुषमा के साथ उसका दृष्टि-विनिमय हुआ । वासन्ती 
देखते ही वह दौड़ पड़ी । आऑँसुओं के कारण उसकी आँखे 
अन्धी होगई | रुद्ध कश्ठ से सुषमा ने कहा तू आगई 3 
यह केवल मुहूर्त भर की बात थो | बाद के वह कटी हुई) 
लता के समान वासन्ती की गोद में लोट पड़ी। खुल कर 
रोने का अवसर मिल जाने के कारण उसके अन्त कर्ण, 
की ग्लानि बहुत कुछ कम हो आई | तव उसने रुद्ध कण 
से फिर कहा--“वासन्ती दीदी, मेरा क्‍या गया है 
जानती--?? *-0) 

आँखुओं की धारा फिर उमड़ आई। वह जो कुह 

कहने जा रही थी वह फिर न कह सकी। तब वे दोनों 

नीरव भाव से रोने लगीं । 

वासन्ती को लेकर सुषमा एक ऐसे एकान्त कमरे. मे 
गई थी, जो बिलकुल ही अंधेरा था | उसी- अन्धकारमर 
कमरे में बेंठी बैठी बासन्ती कहने लगी --दीदी, इस तर 
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व्यतीत करक्के आप कितने दिनों तक जीवित रह 
केगी १ 
ल्मिग्ध कएठ से सुषमा ने कह - क्यों वासन्ती, ठुमने 
कौन-सी ऐसी वात देखी है ? 
कातर कण्ठ से वासन्ती ने कहा-कोन-ती वात 
ऊँ दीदी ? शरीर के ऊपर जितने अकार के भी अत्या- 
27 किये जा सकते हैं उनमें से क्या आप कुछ बाकी 
५5 कखे हैं? इस तरह करते रहने पर शरीर कितने दिन 
, | पक टिक सकेगा ? 
+ वासन्ती की यह वात सुनते ही र॒ुपमा का दुःख का 
उमड़ आया | भरांई हुई आवाज से वह कहने 
लगी-- अ्रव जीवित रह कर क्‍या करूंगी वासन्ती * जिनके 
लिए शरीर की रक्ना करती थी वे ही जब छोड़कर चली 
१६. तब इस शरीर को सुराक्षत रखने की क्या आवश्य- 
है ? अरव तो जिस तरह भी जल्दी से जल्दी मा के 
35 भस पहुँच सकूँ, वही उपाय मुझे करना चाहिए न : आर 
2 >थदि सच बात पूछो तो मा को खो देने क वाद अब मेरी 
ः है रह विद - रहने क्री इच्छा नहीं है। मा मेरी क्‍या थी, यह 
“प्रात अब में खब समम रही हू । मा के न रह जाने पर 
जबजी मी गेया के पास चले जा रहे है । जरा तुम्दहीं न सोच- 
पर देखो वासन्ती, और कितना कष्ट सहन कर सकती हूं मैं । 
25 बासन्ती ने पूछा-तो क्‍या तुम इसी तरह सारा 
न व्यतीत कर दोगी दीदी ? विवाह न कर लो दीदी ! 
हद सुप्रमा ने-केहा--अब विवाद करन की कया आवश्य- 
है ता है वासन्ती ! मा की वढ़ी इच्छा. थी मेरा विवाह 
ह हैः २ देने की ) उनके जीवनकाल मैं. जब 2 ९8० नहीं हो 
है. त सब अब क्‍या होगा | इसके सिवा मैं तो वन की पत्ती 
हः ५ 2 । मैं क्‍या पिंजड़े में बन्द होकर रह सकूंगी 
5... ८प्ले भी दीदी क्या किसी अवलम्बन के बिना मनुष्य 
299 * 
: ध् कक ने जरा-सी मुस्कराहट के साथ कही-- क्यों 
2 3 &गसन्ती, त॒म्हीं ने तो मुझे अवलम्वन का माग दिखला 
हि है | अब ये अनाथ ही मेरे लए सब ऊुड हें । 
पीछे सारा दिन किस तरह जल्दी से जल्दी कठ जाता 
यह मैं समझ ही नहीं पाती हूँ । झ॒मे तो अब किसी 
3. कार का भी कष्ट नहीं है । अब में रात-दिन बस चिन्ता 
पड़ी रहती हूँ । जगत्‌ में जितने भी अनाथ अना- 
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थिनें हैँ, वे सभी तो मेरी सन्‍्तानें हें । में तो इस. 
जगत्‌ की माता हूँ | में तो अब अपनी नहीं रह गई हूँ । 
ज़रा से विराम के बाद सुष्रमा ने फिर कहना 
किया | वह कहने लगी-वाबू जी जब मुके का. 
जा रहे थे, तव मैं वहुत रोई थी वासन्ती ! उस समय 
उन्होंने मुझते कहा था--वू तो अब अपने आपको नवे 
रूप में गढ़ कर वना रही है विटिया | मैंने तो त॒म्हें केबल | 
अपने ही लोगों से माया-मोह करना सिखलाया नहीं! ४5 
तुम्हें तो मेंने यंह सिखलाया है कि तू जगत्‌ को स्नेह ही: 
दृष्टि से देख, जगत्‌ में जितने भी प्राणी हैँ, उन सभी क्ो 
अपना समझ। ऐसी दशा में आज एक ही दिशा ओ 
और तेरा आकर्षण क्‍यों हो रहा है ? तेरे विभुक्षित हृदय 
में जितना भी स्नेह-ममता का भाव है, वह सब जगत्‌ के 
अनाथ शिशुओं के ऊपर विखरा दो। तब देखना ह्वि 
वहाँ के वही तेरे खोये हुए माता-पिता फिर मिल जाते हैँ 
या नहीं | है! हर 
इतना कह कर सुषमा गम्मीर हो गईं | वह कहने 
लगी --वासन्ती, पिता जी की आज्ञा मेरे लिए भगवान्‌ की 
आज्ञा है | ८ हे 
वासन्ती सुषमा के गले से लिपट गईं। उसकी उस 
समय की अवस्था के कारण उसे बड़ी वेदना हो रही थी। 
विषादमय स्वर से वह कहने ज्गी--दौदी-- का 
वासन्ती का सूखा हुआ और विपादमय मुख अयने 
वक्ष १२ रख कर स्नेहाद कएठ से सुप्रभा ने कहा-क््या 
कहती है वासन्ती १ 
“में न जाऊंगी १? -ज 
आलिज्ञन भम॑ आवद्ध करके स॒ुप्रमा ने कहा-वि»+ 
बहिन, क्या यह तुम्हारे लिए. उचित है १ चमेली दीदी ही 
चिट्ठी तो देखी है न! में तुके सममा-बुझा कर किसी 
न किसी तरह भेज दे, इसी बात पर उन्होने ज़ोर दिया है | 
इस समय यदि तू न जायगी तो वे लंग कहेंगी कि मने ही 
मे रोक रक्खा है।तू तो बुद्धमती है । इस तरदद ऋ: 
पागलपन का काम क्‍यों कर रही है ? बुआ जी की तवीयत * 
अच्छी नहीं है, इस समय उनको सेवा-शुश्रूषा करन तेरा 
कत्तव्य है ! तेरे लिए वे कितनी चिन्ता किया करती हैं, 
यद वू अच्छी तरह जानता है | उनको बीमारी के समर्यः 
क्या तेरा न जाना उचित होगा, विशेषतः ऐसी पांर| 
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 7+: 5"; त्व कि वहाँ के लागो ने बुला भेजा है | तमे छोड़ने में 
है ] चण क 
आज (ढ्वे तय कितना क्लेश हो रहा है, यह में किस तरह 


जा चुक्ममा 3 वा०न्ती | 
3 वासन्तो ने कह -परन्त मुझे तो वहाँ जाना इस 
आय विलकुल नहीं ग्रच्छा लग रहा है दीदी। 
सुपमा ने कह्ा--अ्रच्छा न लगने पर भी अच्छा 
55 आट्धाना पड़ेगा । इस समय तू इतनी नासमको का काम 
।  /द्वों कर रही है वासन्ती ! यह जगत्‌ भी कभी कभी भूकम्प 
: ते पर डगमग हो उठता है, परन्तु ते तो मैंने ह्गमग 
"लत कभी नहीं देखा | तूने तो अपने हृदय के पत्थर की 
। ह कड़ा कर लिया था। परन्तु आज ऐसी वात क्यों कर 
हि है हे! 
 स॒ुपमा ने अर ग्रहपूण स्वर में कह्ा--देखों वासन्ती, 
सका कर्तव्य है कि व३ दर अवस्था में नीत से क्राम 
। समीप रहते रहते यदि वृ विरक्तह्दय के गृहस्थ बना 
हे तो इसमें हानि दी क्या है ? अपने में आकर्पण उत्तन्न 
ला क्या उचित नहीं है? वासन्ती, छोटी बहन मेरी 
"जले तो किसी दिन भी मेरी इच्छा के विरुद्ध आचरण नहीं 
पका ! क्या आज मेरे अनुरोध पर ध्यान न देगी वहिन १ 
ह तेरे लिए बहुत ही अनुकूल अवसर है, माहिन्द्रक्षण हे, 
न जाने दे । 
. यह कह कर सुप्रमा चुप हो गई । वासन्ती उसके प्रति 
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कारण उसके प्रात सुपमा का वड़ी श्रद्धा हो रही थी । < 
सोचने लगी कि वासन्ती के साथ मेरा सम्बन्ध ही क्या हे 
यही दो दिन का परिचय तो है। इतने में ही वह सुर 
इस तरद का स्नेह क्‍यों करने लगी ? परन्तु क्षण ही भर ई 
वाद उसके मन में फिर आया कि स्नेह करना तो वासनः 
का स्वभाव ही है। क्या वह निष्टुर है? वह मुझे छोड़क 
जाना नहां चाहती, मे ज्ञोर देकर उसे भेज रही हैँ । परनत 
जाना उसका कर्तव्य है | 

उस समय सुप्रमा वहुत ही गम्भीर थी। सार 
परिस्थिति उसकी आँखों के सामने मूतिमान होकर नाच 
लगी। उसके हृदय पर रह रह कर उचित हो रहा थ 
उस दिन का सनन्‍्तोप का व्यवह्दार । वह सोच रही थी ह्नि 
उस दिन सन्‍्तोप भाई ने कैवा असम्यतापूण व्यवहार रिया 
था। हाय र पुरुष : तुम्हारी वात तुम्हीं के मालूम हैं। 
ञ्रारम्भ-#ाल से ही तुम लोगों म॑ इस प्रकार की प्रथा चली 
थ्रा रही ६ । स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करने में तुम सदा 
दी सिद्धहस्त रहे हो । 

सुषमा के विषादमय मुख को ओर ताक कर वासमन्ती 
ने कहा--मे तुम्हारी वात न टालूँगी दीदी, ठुम मुझे क्षमा 
कर दो | 

सुधमा न वासन्ती का अपने उच्छवसित हृदय से जोर 
से लगा लिया, और मन ही मन वह कहने लगी--यह 


: औभ्रगाध ममता का भाव प्रक८ कर रही थी उसके क्या शान्ति है ? यद क्या तृप्ति है? क्या है यह 
८ दीपक से 
हैः लेखक, श्री विश्वम्भरनाथ 
श् कहीं न हा दीपक तू सतिश्रम ' 
. आज प्रकृति के अटल नियम में, या अपने इस मलिन वेश सें 
| तेरा है निश्चित जीवनश्रम ! रा राकर अस्तित्व मिटा दे ! 
एक रात बस एक रात सम पल दा पल का यह मेला हें. 
कर दंगा निष्थाण मृत्यक्रम ' तू हाता हैं ज्यध निख्यम ! 
.यह्‌ तेरी इच्छा पर निभेर, खल ससभकर खेल अभागे 
* हंसकर गाकर रात विता दे ! यह हसना रोना कंवल भ्रम! 


० २ ५ च् सिर क 
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है, यह वात सिंगापुर से आये हुए एक पत्र ओर उसके 


: उत्तर से सालूम ्््ट्य 


; ४ । जे ७ 6.५ न “को ः है. | "फ््ररऱ: बा 

मै -संरस्थरी देश के लिए प्रेम.  हेहे-जे एक लग दलविदाय आप 
हर" कि 7 ्‌ । '+आपद्वतभावां को सवा कर रहे ह । उसक लए वार वार 
आओ हि ११309 | _पायना करते हैं कि जो त्रुटियाँ हों उनके सक्ृपया क्षमा 
हि ... प्रेषक, डाक्टर राममनाइर लोहि हु 85 पोचर देते को इता कीजिफ) | 

रे ४ हि 5 विशेष प्राथना 

वि न्ज्ी प्रार्थी राजाराम शर्मा 

ना विदेश में रहनेवाले भारतीय मजदूर देश की आज़ादी के लिए किस तरह तड़पते ] सिंगापुर, मलय 

। सु रहत॑ हैं और उनके कांग्रेस का संवाद पहुचाने के लिए कांग्रंस का विदेशी विभाग _द्विश्ना राजाराम जी 

के क्या कर रह 


प्रिय मह्यदय 

2 ध्सवा म॑ सविनथ निवेदन हं कि देम लाग अपन 
। | अमाग्यवश इध प्रदेश में दुखः्मय जीवन विता रहे ह | 
$ लेकिन अब हम लोग इस दुख-दद॑ को परवाह न क र्के 
आप महानभावों के शरणागत हां रहे 6 आर आशा करत 
हैँ कि आप लोग हम दांनों की रक्षा करतें हुए जा दम लोग 
अपनी अल्पर्शाक्त द्वारा सेवा कर रहे हैं उसे सहपं स्वीकार - 
4 करंगे और हम लोगों के योग्य काय का सूचना वरावर 
देने की कृपा करते रहिएगा । 

किक : <महाशय जी निवेदन है कि सदस्य-नामावलो को 
सकृपया स्वीकार करते हुए. नियमोंपनियम के सूचना के 
साथ साथ सबके नाम से रसीद काटकर पत्र म भजन की 
कृपा कीजिएगा | पत्नात्तर के साथ नियमीपनियन मलना 
20 ज़रूरी दे तांक मैं उसको सर्चना सबके देकर उसके 
हा . अनुकूल चलने की प्राथना करूगा ऑरि जा लाग ड्से 
[4 स्वीकार करेंगे उनकी नामावली आपकी सेवा म॑ देता 
3 रहूंगा । और यहाँ की जनता में दिन पर दिन उत्साह बढ़ 
न 





#/ 42 
& 2 


४ रहा है, लेकिन दुःख की वात यह है कि यहाँ के कानूनों के 
अ्रधिक जनता मयमात हो रही है, विद्या क अमाव 
डर से अधिक 


*े 


अगर इसका डर किसी न किसी तरह स॒ दूर हो जाय तो 


*)/ दधक चन्दा मिल सकेगा और याँद कांग्रेसी सरकारब्वारा 
हे ः कानून यद सूचना प्रकाशित हो जाय कि सब प्रवासी 
१ ये भारतीया के अधिकार दे कि यथ शक्ति सहायता कर |. 
न्‍ (५ : यदि इसके लिए, उनका के ती प्रकार का कष्ट दिया जायगा 


$ >> #बैू ५-४ 
(प्र 
ण #००.ज॥ 


५ ७] द्‌ 


ं ५ आपका पत्र मिला | हम॑ यह जानकर बड़ी खुशी हुई 
होती है । वे पत्र हम यहाँ छाप रहे हं-- न्‍ 


कि शाप अपने दुख-ददां के होते हुए भी देश की आजादी 
























ु डी लड़ाई में इतनी दिलचस्पी रखते हैं | 
कक रे +ऊ ग््प्रा प्को >> >> नॉमाव /- /> कक 
तो उनको मदद की जायगोी ओर साथ साथ रखोद बुक न नी हुई ला मली | हम यह जानकर 
भेज कर समाचार-त्रों में प्रकाशित हो जाब कि फुल .डशी 


| कय सब काग्रंस के मेम्बर वनना चाहते 
आदमी के नाम से कांग्रेसी सरकार रसीद बुक भेज रहीडेव | व के नयमा के अनुसार हिन्दुस्तान के वाहर 
ओर देश के प्रति सहायताथ श्राशा कर रही है कि यवाती है हाल लिक्त हिन्दुस्तान की ही किसी कांग्रेस-कमिटी के 
भारतीय इस पर ध्यान देवंगे। इसके साथ साथ निवेदन 


ददस्प वद्र सकते हैं| इस कायदे के मुताबिक हम आपको 
कि देश के कणधार महाशथगण स्वदेशी ऋारवार साहवबाद, आजमगढ़ या गोरखपुर ऐसे किसी 


> जगह 
बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैँ जिसके साध है मत के सद॒स्‍््य बना सकते हैं। खुद सिंगापर में 
साथ खपत की जगह खोजना ज़रूरी है । इसलर विद + पता संगठन ज़रूर वना सकते हैं जिससे हम 
हो कि इस समय स्वदेशी चीज्ञों के लिए. जनता अत्यन 


न या पत्रव्यवहार करेंगे और सब तरह से जिसकी हम 
उत्सुक है | लेकिन दुख की वात यह है कि कुछ स्वाणीई हीवता करग | आप इसका नाम भारतीय राष्टीय संत्र 


लोग नकली चीज़ को असली बनाकर बेच रहे हैं, जिसे ऐसा और कुछ नाम रख सकते हैं । 

असली माल मंगानेवालों के हैरानी उठानी पड़ती है दम यह जानकर भी वड़ी खुशी हुई 
अर इस समय जापानों माल बहिष्कार से कितने व्यवसावी शैयों म॑ देशी चीज़ों के 
अयने मालों पर इन्डिया की मोहर लगाकर बेच रहे हज शी 
इस पर ध्यान देते हुए याद सरकार स्वदेशी चीजों: 
व्यवस्था के साथ पहुँचाने पर ध्यान देने की कृपा करे 


कि प्रवासी भार 
व्यवह्दर का बढ़ा उत्साह बढ 
| हम यहाँ पर इसकी कोशिश कर रहे हूँ कि 
बैन्ुस्तान का मलोया के साथ व्यापार और ज्यादा बढ़े और 
आपकी हिन्दुस्तानी चीज़ें मिलने का मौका 


मिले | हमें 

प> रे 5 न 8०. यह 
यहाँ कई एक रोज़गारों पर अधिकार हो सकेणर्क गरकर भो खुशी हुई कि आप अखिल भारतीय चरखा. 
प्रथम कपड़े के कारवार पर ध्यान देना अत्यन्त ज़रूरी रितीय - 


अंश के ६६ 


ऐप से खादा मँगाया करते हैं। देश श्र 
क्योंकि इस समय यहाँ कपड़े का कारचार अच्छी तरह 


रहा है ओर इसके साथ साथ स्वदेशी मिलो के पते 
साथ उनका नाम समाचारतजत्रों में प्रकांशत हाना जब 
है, क्योंक्रि भारत में विदेशी लोगों के भं। मल हैं, जिस 
जनता को विदित हो जाय ऊक्रि यह माल स्वदेशी मिल्ष 


है। और हम भी यथाशाक्त अखिल भारतीय चर 
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पर... 


आपमें जो प्रेम और उत्साह ः 
धन्यवाद देते हैं । 
आप 


सह 


है| 

ऐ 2 बहन नह डर । ) 

हि यह ता जानते ही हं कि कांग्रेस का उद्ृश्य। ः 
दन्डुस्तान को पूरी आज्ञादी प्राप्त करना है। कांग्रेस की | 
लड़ाई तब्र तक चलता रहेगी जत्र तक कि हिन्दस्तान 
दन्दुस्तानी राज्य कायम न हा जाय । आ 


एूवा म कांग्रेती सरकारें बनी हव 
मे मदद पहुँचाने के लए ह 


“देते हुए जो कुछ गरीबों का फायदा हो सकता है उसके 


करने के हि 

बल ' लिए है, इसलिए जब तक देश पर विदेशी 
काग्रत। स-कार क्‍यों न झं के न्‍; 
भाम न्त्‌ हां के हम आपके - ५ 


अपाल नि 
ईश को आज़ादी दिलानेवाली कालनेवाली और 


ज-कल जो कुछ 
तो हमारी इसी लड़ाई 
ओर देश मे अ्रगरेजों के 


_अंग हैं उनका दुख- | र 


२१ रुपये हमें मिले हू जिनकी ' 
आपको भेज दी गई है और जिनको 


भवदीय 
(ह०) राममनोहर लोहिया 
मंत्री | 
चैस्ेशिक विभाग 


० भा० का? के... 


ल्‍ 

















बंशचआकर का < 


फ्‌०+७ ७-कन- $०-%«. 


0 >ज7_-२०००> ३6 #५«% ३ ि.-कन --८ 





॥  इलाहावाद 


| आय, प्रकाशक, विजय-पुस्तक-भंडार, 
| देहली हूं। मूल्य |) हे । 


# स्थाद्वाद-प्रचारिणी सभा, नं० * 
कलकत्ता हैं। मूल्य धर्मशील 


 लंकार, प्रकाशक, शारदा-मन्दिर लिमिटेड, नई 


$ +-+२ ०० मेक “3 पे +७-३क नह यु ++- (7 +++७+++०+२६* 


?-ग्राम्य-शिक्षा का इतिद्दास 
श्रीनारायण चत॒बदी, प्रकाशक, सरस्वती पाल्लाशज्न हाउस, 
द्ववाद हूं। मूल्य १) हैं । 
२--सुभापचन्द्र बोस-लेखक, श्रीयुत रमशचन्द्र 
अजुन-प्रेस के ऊपर, 


। ३--श्री मद्भगबद्गीता-्भक्तियोग--लेखक,._ परमदंस 
+ स्वामी शिवानन्द सरस्वती, प्रकाशक, सैक्रेटरो, दरिनाम 


। संकीदन सम्मेलन, लाहोर हैं । 


४--विधवा-विवाह विचार---लेखक, वावू खुमर- 
चन्द्र जी कौशल), प्रकाशक, श्री दिगम्बर जेन 
त्रेसाख लेन, बड़ा वाज़ार, 
प्रचारः है। 
५--समा जवाद क सिद्धान्त--अनुवादक 


॥_[> ए.> $ 


१-४-क्लविता की ५ पुस्तक 

१---नीराजना-लेखक, श्रीयुत वागीश्वर विदा: 
ड्क, 
देहली हैं। मूल्य १) है | 

विभिन्न विषयों पर लिखे गये गीतों का ये एक सु 
संग्रह है। एक गीत में कवि पथ-प्रदीपः से पूछता है-- 

दीपक तू क्‍यों जलता है? 

क्या तू काई यागी मुनि है जो पाकर एकातन्त 

रातों ध्यान किया करता है हो एकाग्र नितान्त 

. नष्ट सब चंचलता है | 

दीपक इसका यह उत्तर देता है कि काई पथ-श्र 
देखकर सीधी राह चला जाय। तब कवि उससे कहता हैं: 

धन्य धन्य है जीवन तेरा धन्य पुएय झमलाय 


न्द्र 


प्र मुझे 


[ प्रतिमास प्राप्त होनेवाली नई एस्तकों की सूची | परिचय यथा समय प्रकाशित हागा। ] 


लेखक, श्रोयुत 


श्रीयुत- 
: पुरुषोत्तमलाल दुबे, प्रकाशक, बनारस न्यूज़ खिन्डकट, 
- ह 

- वाधशी ह्‌। मूल्य ) हे 


ली. _4 “-5+““+ “+- “+- “७०» “*- “७ “+-“+- “<--*- -+- “4० “*+ “*- “के “+- “० ++- ८ “० -+- -के -+- “० -५»-- न “कै “३-३३ --क-क->ढें+ 45 लक 


की मे वरगश्ताः ग्रोर 'शादाब? जेसे शब्दों को स्थान 
ही हद तकेगा । 

| रचना रोचक है | 
चाहिए । 
३-मधु-ऋण -- रचयिता व प्रकाशक, 


कवबता-५मियो के इसका संग्रह 

























2 भमवरलाल भट्ट 'मथुप?, हैं | मूल्य ||) है । पता - वाणी- 
जल कर अपने आ्रप जगत्‌ को तूने दिया प्रकाश न्द्रि, खरगोन (दोलकर-राज्य) है | ह े ु 
शुभ तेरी उज्ज्वलता हूं | “9 मवुकण कवि के सरल गीतों का संग्रद है। गीत 
नीराजना? में प्रकृति-सम्बन्धी भी कुछ सुन्दर गीतों कं निर्केल, _कुसुम-कुज्, स्थ्रति-कुछ्ज, महुचन और 

है | इन्द्रधनुष के विपय में कवि कहता हं-- ->अशकुटकवन में विभाजित ह। कुछ सुन्दर राष्ट्रीय गीत भी 
. इस भूले में कूलूगा । 5. हद में हैं। किसान के विषय में कवि कहता है -- 


यही है दीन देश का प्राण 
नर्मिल मन हे, 
श्यामल तन हें, 
सहज सरलता सुख साधन हे 
--9 विनय-विवेक-निधान । 
व 2९ < पर 


दर जत्षितिज के कोने म॑ है वेधों रेशमी डोर 
देख देखकर मुद्ित हो रहा है मेरा मन मोर 
इस पर चढ़कर एक वार ता 
सकल विश्व का भूलूँगा, 
इस भूले में भूलूँगा ॥ 
गीत-प्रेमियों को इसका अवलोकन करना चाहिए 



















२--मदशाला--लेखक, श्रीयुत हृष्णुचन्द्र शमा भूखों मरकर, 
| कट सहकर 
चन्द्र), प्रकाशक, चैत्यवाम, मेरठ हैं | मूल्य ॥) है। : | $ हे दकर, 
जब से बच्चन जी की 'मधुशाला? प्रकाशित हुई है। शीतातप वपा म॑ रहकर, 
द रखता धीर महान्‌ । 


कविताओं का विशेष 


नेक 'शालायें? हमारे सम्मुख आ चुकी हैँ और अ्रर्म 
जे भाषा की सरलता इसकी सभी 
4 


नई 'शालाओं? का निर्माण होता जा रहा है। श। 


गृह। 
वही रूपक लिया 
दशाला? में भी भावाभिव्यक्ति के लिए वह या के 27» ॥ 
गया है जो 'मधुशाला” में लिया गया है| दाखएण- 3. ४-शंखनाद--प्रणेता त्यरल श्री सुधीन्द्र 
लख शुप्क अधर मेरे कव से ४2 ी॥० प्रकाशक, प्रलय-पुस्तक-माला, काश हूँ | 
संकेत कर रही थी हाला | ६ के 
ओठों से लगने को कब से 3 इिन्‍दी के अधिकांश आधुनिक कवि प्रकृति-प्रेम आर 
बेताव हो रहा था प्याला ॥ “ला के वातावरण में इतनी बुरी तरह फेस गये हैं कि 
्‌्‌ च्ट हि 
न्‍ी ब छ /४+ ्ष । १ ॥ च्र्् ट ६ ह्त मे जाता | भद्रा- 
लेकिन पटिले से मिला हुझआा-- | गीर उनका ध्यान बहुत क ह।सु है 
था साकी का अ्रमिशाप मुझे . 7 ्वगरी चोहान तथा माखनलाल जी आदि दो-चार ही 
३ पका अश्ितों' मे यों ने राष्ट्रीय कवितायें लिखीं हैं, किन्तु अब प्रतिक्रिया 
के अत आादोव अंक * १ चिद्द दिखाई दे रहे हैं । रोटी के राग? में हमारे सम्मुख 
घय में हे जमे स्वयं ही. लिखों: दी न लग कम का हज) शंखनाद भी राष्ट्रीय 
प्रा केवि रत े 


् का एक ऐसा ही संग्रह है | 
हिन्दी का नवीन युग हैं, वह सावंजनिक भाधा 7. 


कवि कहता है-- 
डः से मेंने भो थे 
राष्ट्र्मापा? हवाने जा रही हैं; के स मिस नदी भारत-माता के दर्दिन की 
शब्दों के उदूं शब् 


कं है चक्का मा पसत लाला कौ-+ 
हैक राष्ट्र | 


ने 


कविताओं म॑ हि 
प्रचुरता से प्रयोग किया है।? हम से 


9 * 


री । 
५ 


|; ट्७ ७३ हे > के "52० ५ २ 
5 #ख्वरू करनी ल्‍्७+-२९०००-+ 7 7 कक आम अब पी 
लक + +- 


साहित्य-रल? 


म्कढे 









का 8 पर १9० धर 25200 3 & दर 302 ५3 के । 
नह पुस्तः /. ००४० के 
(8। 
॥ 

हे. | #/ 5 ०. थ. 0४ 

उसके व घ विवश हाथा को-- 88 

६... #& 703॥ 

नत शिर के बिखरे वालों को ः 

कं हक र 

उसको हृद्भेदी चौखों . को है | 
कातर वाणी को सुनकर | 
फट न जाय जो वही व्यथा से | 

कप बे लक | श 

प्रभो न दो ऐसा अन्तर ॥ ॥ !! 

प्र 

| | 


शंखनाद की अ्रधिकांश कवितायें इसी प्रकार री हैं । 
"--अध्ये-- रचयिता, श्री भुवनेश्वसिंह “मुवन» 
प्रकाशक “भुवन” साहित्यसरोज, वेशाली प्रेस, उुज्ञफ्फ्रपुर | 
हैं। मूल्य ॥) है । 
गव्य भक्तिभावना 
भावनाओं तथा 
सम्मिश्रण है | 
एक उदाहरण लोजिए-- 
लाख-लाख आपदाओं से न में घवड़ाऊँ कभी 
धंयं को गंवारऊ न विपत्तियों की मार से | 
सबल वना दो मेरे प्राण को दवानिधान ! 
एक यही भीख माँगता हर तेरे द्वार से॥ । 
सारी पुस्तक में प्रायः इसी प्रकार का वातावरण है। 80, 
इसके प्रणुता मुवन जो बिहार के प्रसिद्ध साहित्य-पंमो हैं ।. 
६--दुबिधा--लेखक, श्रीयुत प्रथ्वीनाथ शर्मा, प्रका-. 
शक, दिन्दी-भवन, लाहोर हैं | मूल्य |॥) है । 
हन्दासाहित्य का नाठक-अंग अ्रभी काफी पृष्ट नहीं 
हुआ हूं । इसका एक कारण यह है कि नाटक की पर्याप्त 
उन्नति होने से पूर्व ही नाटक? को चित्रपट ने उसके स्थान । | 
अलग कर दिया है। हिन्दी में जो मौलिक नाटक लिखे क्‍ 
गये हें, या तो मंच के दृष्टिकोण से लिखे गये हैंया - 
साहित्यिक दइृश्टिकोण से। “दुविधा? सामाजिक वातावरण न्‍ 
के आधार पर लिखा गया है। नाग्क छोटा है, किन्तु ! । | 
लेखक अपने प्रयास में सफल हुआ है । नाटक की भाषा ||! 
भी सरल है | 
नाठक सुपाख्य हे । 
७--अभिषेक नाटक--अनुवादक, श्रीयुत प्रेमनिधि 
शास्त्री व्यासः, प्रकाशक स्वाध्याय-सदन, मोहनलाल रोड, 
लाहौर हैं । मूल्य |॥) है । 
नाटक के कथानक के विषय म॑ व्यास जी ने भमिका 


बन 
3 अवा- +ज>++- अनेक + फीकी कलम, 


ट ज्््श््श्ल्् 
इक फ ... 2 : अक। - क्र 
+'सकाद & 





*. ९ ०७ >्क २ ६ 
से पूण हं। उसके साथ राष्ट्रीय | 
ग्रात्म-वलिदान की भावनाओं का भी 


#7₹७०० जासशइरग० इ “के -। ऋ 0 ज्ठ 
का; &+-+ तथमकफकककुज- पक क्वीज 


# /- ७७८ +हत्>ऊ 





ज््चं 
- जन 4 अंक 3--- कक 2 














भें लिखा हैं--“इसकी मूल कथा का आधार वाल्माकाय 
ः रामायण के किष्किन्धा-काण्ड, सुन्दर-कारड और यद्ध- 
२५ काण्ड हैं |” अनुवाद में पद्म के लिए उजमभाषा का प्रयोग 





मे नमूना देखिए-- है 

हट स: (राक्षुसों से वाँव हुए हनुमान का प्रवेश | 

*- सब लोग -अरे इधर, इधर । 

5 इनुमान -तिन मोहि धर्यों नाहिं निपठट अनारा अछ॒र ने | 
आपहिं वन्धन माहिं परत्रो लखन द्वित अर के || 
(समीप जाकर) राजन ! आप ग्रसन्न हैं ? 

रावण - (अरवज्ञापूवक) विभोषण ! इसने नया किया है ! 


४: नाटक साधारण हू | 

' ८- सायंस--मुल लेखक---डाक्टर ३० ज० हमयाड, 
४: एम० ए०, एम० एस-सा ०, डा० लट प्रकाशक, पजाव 
5 4 एडवाइज़री बोर्ड फॉर बुक्‍्स, लाहौर हैं। मूल्य १८४ 
5:  पाद हं। 

2 3: 


; दी में विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकां का कर्मा का अदुभव 
विज्ञान- 


3; प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी कर रहा है । ऐसी सस्थाति मे 
। सम्बन्धी अ्ंगरेजी पुस्तकाँ का अनुवाद भी कम उपयोगी 
नहीं है। प्रध्ठुत पुत्तक डाक्टर हमयाड की अँगरेजी 
पुस्तक का अनुवाद है। पुस्तक उपयागी है, किन्ठ 
५ एक बात खयकती है । यंत्रों आदि के .लिए, कही कहीं ऊंवल 
0 औरेजी शब्दों का ही प्रयाग किया गया है, कहीं विशुद्ध 
है हिन्द) शब्दों का और कहीं उदू शब्दों का। इस व मं 
: यदि एक नियम से काम लिया? जाता ता अधिक उत्तम 
5 होता । पुस्तक विद्याथियां के लिए उपयोगी है 
32 . ६&-१० चेंद्क की २ पुस्तक थ 
९---सग्ल राग विज्ञान - वरालोकपुर, इदावा, के 
दयालु वेद्यरयाज केवल क्‍चाक्रत्सक ही नहीं 
ग्रन्थों के एक अच्छे प्रकाशक भी है । 
प्रस्टु-मन्‍्थ के पहले खण्ड का यथा- 
। ; मुम्य परिचय दिया जा चुका है, अल्तुत मनन उनहा 
५ निदान-विषय का एक अनूठा अन्थ है। इंठका रचना 
8]. शायगढ़-राज्य के भूतपूव राज्यवद् पंडित रवीन्द्र शार्त्री ने 
| रू की दे! उन्होंने इस अन्य में रोगों का निदान विस्तार क 
. साथ लिखा है ओर लिखा है यूनानी, डाक्टरी तथा आयु 
बंदिक प्रणालियों के आधार पर। ईडे प्रकार यह रचना 


0 फरर्ण (अं न 


| 


"न 





पं० विश्वेश्वर 
६ हूँ, किन आयुर्वेद के 


*>ब (५ 

ध् 

कण 
॥2९> *+३८ अं] 03 ९३ 


जाप - 
आ०: 22 5 <<,<.७ सब यम म २ ६ 7%- 
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सरस्वती 


“ और उन्हें इसका संग्रह कर आसव-अरिष्टों का निर्माणु 
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94 ग् य भले हिन्दी के विद्वानों म॑ अधिक ख्याति है परन्तु उक्त किन्त पा 


ही सके गत्रूचक पत्र का अभाव पाठकों के अवश्य खट- 
जे रोदय इस ग्रन्थ की अपेत्ता उसे बहुत नाचे? स्थान देते कता है। तथापि च् 
निदान का सम्यक् छान प्रणतया ग्रात क्या जा सकता है ४ टरेंओर कहते है. कि उसम वबहुत-से स्थान ऐसे मिलेंगे 


ड़ एको हि दोयो गुणसन्निपाते निमज्ज- 
इसमे आधुनिक रोगों क निदान भा शामल कर दियेश३ हा लक्षण अथवा परिभाषा अपूण है ग्रथवा अ्शुद्ध किंवा 


कि बराक 8 ।नुसार हम भारतोब संस्कृतज्ञ -॥ 
हि नवयुवक्त द नत्नित ज्ञी इस 2० फ 3 
बड़ न 235 लव है ड जज के के 2: बा 58 ति पा न है 
हैं। बड़े आकार के ४२० ४४ का मुल्य कुल २|) हें म्क है ।? चाहे जो हो, इतना तो स्पष्ट दी है कि रसिक-. क्ृतज्ञ हैँ ऊात के लिए $ ता 
१७--चब्रुंढेत - आसव - अरिप्र समश्नद--आयुदद बह हाल अपने विपय का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है, अतएव 
चिकित्सा-प्रणालो में आसव-अरिप्टा का विशेष स्थान है | अतद्न्यों के प्रेमियों के इसका संग्रह करना चाहिए ।. 


परन्तु इनका चिकित्सक्रां में वेसा प्रचार न होने से इनके | हका सम्पादन भी बड़े परिश्रम के साथ किया गया है । 


ख््न्‍न 
[| 


हर )/ ह । 


दलेना एवं नाटकोय नियमों का उल्लहृपन देख पड़ता है, ॥ 
59 


४ ५८ &प तथाषब - कमारत्नभद्र?ः की से डे 
वा ट्टौ गये < ३ कप वा के तर त्य # न-र्‌ क< 22५ हा च्‌ व्यं 

निर्माण की विधि के ज्ञान का अभाव हो गया है। प्रसचताओ/करोलो (मेवाड़) के विद्याविभाग ने इसे प्रकाशित किया. पर मत अदला निकाक त्रातीय प्रकत्तव्यं दोष-हृष्टि 

की वात है कि इस चुटि की ओर विद्वान्‌ चिकिल्सकों का औ; और वहां से यद १॥) में मिलता है । के नाञंप तच्चिज्ञानां प्रकाशते? इस 

ध्यान गया है और आसव-अरिए के निमाण के सम्बन्ध भा: ड 


अनुसार हम॑ मोन ही धारण करना पड़ता है 


होंने खोज कें साथ कुछ उपयागी निवन्ध लिखे हैं। भव है /२--त्रीरप्रतापनाटकम -लेखक, महामहो पा 5 “0 कर कि हक +,  सैमयानुकूल उपयेगिता/ओ| 
चाँदा मध्यप्रदेश के आयुर्वेदाचाय पंडित कृष्णप्रसाद जे है ॥ परिडत मथुराप्रसाद जी दीक्षित, प्रकाशक, श्री मोतोलाल. अध्ययन 5 है कि हम अपने भावी नवयुवका से इसके 
त्रिवेदी ने आसव-अरिष्टां के शास्त्रीय तथा विद्वान्‌ सारसदास, पजञ्ञाव सस्कृत पुस्तकालय, सेदमिद्धा वाजार 3. जल कम मदल शक ॥ 
द्वारा नये आविष्कृत यागें के अकाराद क्रम से इस संग्रह है (टोर । -“ भूपन्द्रयति जत्रियाठी शात्री 
अं अकांब-िया थे लए मनन बढ गा बढ एक नये युग का सफल संस्कृत-नाटक सात अज्कू काव्यतीथ 
विधि भी वतला दी है। आसव-अरिऐ्टों के सिवा इसमे: के ड्ढों 







रै-- पन्न-पुष्य” --.संग्रह 
जा सता व वहादर आम 
3. अभि राजनतिऊ 


है। लेखक महाशय ने बड़ी 

से इसे लिखा है । 

६ या तो सभी काव्यों की मानव-जीवन पर अप्िट-रेखा 

खच जाती है, किन्त॒ मनोरञ्जन के साथ साथ दृश्य काव्य 
मदत्ता के विषय में कहना ही क्‍या है | उपयुक्त रस की 


देकर यदि-नाटक लिखा जाय 
कि य तो उस 
५१ रसिक-रसाज्ष-- हिन्दी म॑ रीतिअ्ग्रन्थां की का समादर 


८ वा दी है । किसी कवि की सूक्ति भी है--“काव्येप 
तो काफी प्रचुरता हे, परन्तु ऐसे ग्रन्थ इने-गिने ही हैं जिद दम । व्येपु नाठक 


सावधानी एवं कार, भ्रीमान्‌ ठाकुरां देवी- 


प्रेगरेजी दड्श के - ऋदु टि है + 
अआगरजां व्क्न क- घट >/ वडिचरा के भा चच्याप्त स्थान प> हनुमान 


हैँं। देशों चिकित्सकों के लिए. यह 


नस्स्त सत्रटढ किये ग्दे 
संग्रह अत्युपयागी है . 

























र् 


व्यावहारिक, शिक्ञाप्रद, 
पद्शात्मकर गूढाशयगर्मित देवस्तवन और मलिक कर >॥ 
ण ४७ छं ५ 
पूर कर गा 5, पद, भजन या शेर आदि हैं। संग्रह 

कया गया है। कई पद्म बड़े ही हस्यपूण ण,ःः 
आकषक और मर्मस्प्शी हँ। हक 


उनका प्रचार करना चाहिए । इस ग्रन्थ का मुल्य १॥|) 
- पता - “वेद्यः आफित, मुरादाबाद | | 





साथ ही संस्कत न्दी, औ 

ग-काव्य बण गया हो! ग मारवाड़ी, फा हन्द। ५५ 

कप बी मे हे तय पर का * हि के नाटक के कथानक का परिचय “वीरपताप» नाम पुष्पों का हर कह जीवा आदि के चुने हुए सुगन्धपूर्ण है 

शन्काव शहद के है न 05९ कई ही व्यक्त हे । किस हिन्द » छृदयग्राही संग्रह हा 
न्दू का प्रताप-चरित &; द हुआ कव्यय -उ 

कुलपति का 'रसरहस्वः और भिखारीदास का जो ६ ? और रत का परिचय लिए सवा पाँच आने है। डाकव्ययमात्र केक हे 

कई फरि थद' ब्लोशा मम है दर ₹ किस बार वार उनके चरित-परिचय से ऊबव धचारू ५ के टिकट से ज़ने से ज्न-पष्पः 

लिखा कि न 8 का के गम कह: में ते कहगा हर एक नवयुवक के हृदय में उस मिली उन! और 'सलेक्ट जम्सः आदि पुस्तके प्राप्त होः ॥ 
ण श्र 5. आओ 4 क्र - है कः 5 

जिसके परृता >क को के हा | कुमार्माद ने इतक 2 के प्रति श्रद्धा है, और भक्ति है। ही ही ३ | । 

७ और वे दतिया के राजा महंरओ फ2 हे रु कट 

मद के वो कविय, ते णु नेड कक के आवरयकतानुकूल भक्ति, श्रज्लार, करुण, चन्द "निर्माता मुसोलिनो-- लेखक, आचाय ] 

दम जि आदि रसें का आविर्भाव कवि ने इस रचना में हैं। मल्य  ' कशक, भारती सा दर, देहली 

संल्कृत के भारी विद्वान्‌ थे, दिनद। के एक उत्कृष्ट दूवीस किया है। वतंमान जगत का प्रवाह ६ हभुल्य हे. के: | जद, दच् ओ ॥॥ 

थे ही। अपने इत ग्रन्थ में उन्होंने काव्य के दशांगों है हम पूव ग्‌ 30 

ही । अपने इस ग्रन्थ में उन्हे >य का स्मरण दिलाकर अपने पूब-पूर्वजों की त महायुद्ध के बाद है 

विचार किया हें। उनका यह ग्रन्थ भी ऐसे ही अतॉश्षता की | | 





| आर आकषित करता है। उससे ते परिवर्तित हो रही जनीति जिस द्रतगति 










2 ग्रन्थ श्स नाटक से हे उजु्से ख ह नहीं कहां दे ' ५ 
+? व क्राठ श्रा द [| 4 ६! र्‌ (९ 5 +९ जा | 
ग्रन्थों की तरह संस्कृत के काव्य-प्रकाश दम गंतशय उत्साह मिलता है। प्रत्येक नवशुवक के पकतों कि अधी शविष्तः के हे यह नहीं कह ्औ ! |] 
॥ पर गया खा 3: ३ तरीके 222॥/|। 
हे थार पर लिखा गया हँ। इस पुत्तक के हा ८ |५ एक प्रति रखनां चाहिए। इसको छुपाई-सफाई अशत्याशित परिवतंन छिपे पड़े हैं | हक & वो 
लिखा हूं कि रसिक-रसाल! मिखारंदास वैजयन्ती टीका» सेने में सुहागे का काम करती : है ? हैं विराट भहायुद्ध--यह >» ऋन के लिए था 
निणय!? की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। काव्य-नि/एकफ तीहै। को डेमो पी के लिए 'झुर दान्त संहार-आयोजन संसार -॥# 
आर | >> लीक | 

रे  - ॥020 7-३ ने का प्रयास | 

मटछज कक पराशआारत प्यारा उत" । 5 ॥॥ 

८ हर पु 

>> 





(0प५7659५ 5वावबव (७505). एछांत्रां|288 0५ 85987600[ 
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| सुनकर आश्चय होता 
॥ - का यह जीवन-चरित हूं, जा एक्र अग्रधिकारी श्र ववद्वान्‌ 


* *पूण ढंग 


हा 
का ७०० कष्ट 


बन 
पके >>. 


*) 
। 


था, लेकिन मह्यायुद्ध के बाद डेमोक्रेसी के विरुद्ध जो भीपण 
अतिक्रिया हुई है वह संसार की राजनेतिक गतिविधि म॑ एक 
नवीन घटना है। इस प्रतिक्रिया का नाम फासस्टवाद 
| इसका जन्मस्थान है इटली ओर जन्मदाता हैं मुसोलिना 
नकी श्र-भंगिमा की ओर आज छोटे-बड़े सभी देशों 
लोगों क्री भयाक॒ल दृष्टि 2गी रहती हैं | ु 

योरय की राजनीति में थ्राज इटली का जा मदच्चपूदा 
स्थान है वह छिपा नहीं है। महायुद्ध की सन्धि-चचा मे 


<|/ ध्द्त ) /०॥४७ 


| : अपेज्षित एवं अवद्देलित इटली अपने सुयोग्य कमयोगी नता 


की उत्कद क्रियाशीलता ओर सतत जागरूकता स आज 
सारे विश्व की हलचल एवं हृड़कम्प का केन्द्र वन गया 
है। एक सामान्य लेहार के राष्टनिर्माण का केसा 
अभिनन्दनीय कार्य किया है और अपने देश को आज 

कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, वह सव पढ़कर, दल%, 
ली के उसी महान निमाता 


न्रा 
(्‌ 
*5 


लेखक की अ्न्रेगशील लेखनी से लिखा गया हैं। ढॉखक 
महोदय पहले हिटलर--जरमनी के राष्ट्रानिमाणकता महा- 
पुरुष--की ऐसी ही प्रामाणिक और एंविंहासिक एवं राज- 


| नेतिक जीवनी लिख चुके हे और प्रस्ठ॒त पुस्तक लिखकर भी 
: उन्हेंने हिन्दी के एक श्रभाव की पूर्ति की है | अन्तराद्राय 


राजनीत और आधुनिक विचारधारा पर ऐसे गवेषणा- 
प्रकाश डालनेवाली पुध्ठक में कम-संक्रम 
“हिन्दी म॑ लिखने की लोगों की न जाने क्‍्यें रुचि नहीं हे।ती 


- जब कि हिन्दी-भाषा-भाषी अ्संख्य पाठक जो अ्ंगरेजा न 


जानते, रादेंव ज्ञाज्न-पिपासु की भाँत एं8 | रचनाओं का पान 
कर जाने के लिए सदा उत्सुक रहते ह | है 
प्रस्तुत पुस्तक में प्राच्नीन इटली का इतिहास, मुसा- 
लिनी का आरम्मिक जीवन, मदायुद्ध, महायुद्ध में म॒ुसेलिनी 
महायुद्ध के वाद इय्ला की राजनांतक दरों, फाँसिस्म का 
अम्युदवकाल, गेम को विजय मुसोलिनी को नई सर 
कार आदि भिन्न भिन्न विपयों पर सरल और सुवोध ढग 
से बड़ी स्वच्छ भाषा में पर्यात विचार और राजनेतिक न 
एवं सूचनायें संकलित की गई हैँ | इतक वाद मुसालना 
: के व्यक्तित्व, फासिस्म के मौलिक सिद्धान्त, शासन-द्धात 


बाते 


'. राष्ट्रसंगठन आदि विषयों की विवेचना की गई हैं| अतः 
5 सीनिया की समध्या के उद्गम से लेकर उपर्सहार तक सभी 





77 -श्स्घथत। -_ 





' पढने में उपन्यास का-सा आनन्द मिलता 


बालों की स्वाभाविक सहज गहराईशूत्व चालवाज़ियाँ से 


0722. शध्मंस्या ५ | 
* 6 08६ < ५ 


थ्>ा 
है 








-+--७--*$--+-*+-+ * + “* * +-+7$+“+--+->-«»«» 
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5४28 
वातों को विस्तृत चचा की गई है | मुसालना के अतिरिक्ष वाद में 


इटली के अन्य राजनीतिज्ञा का भा सत्षपर म पारचय दिख्लाह (< जाता है, जमुना के उसकी ख़बर नहीं मिल पाती । वह 
गया हूं । " मा 


तौद जाता है । हल्दी उसे लेने परन्तु निराश लोय्ता 
पुस्तक की शैली रोचक शोर वशन आकृष्क है। ६ | वहाँ से लौट कर हल्दी अपने पिता के ऊपर नाराज़ 
न्दी-भाषा: है ता है | माता के कष्ट और नारी के दंशन देनों मिलकर 
भाषियों को इस पुस्तक के अपनाकर लेखक महेादय ओह :स त्तव्य कर देते हैं । वह मा से कहता है कि यह घर 
उत्साहित करना चाहिए, जिससे व भविष्य म एसी है 


दो और अजित काका के यहाँ चल- कर रहो। इस 
सुन्दर राजनेतिक ऐतिहासिक जीवनियां का लिखकर साहिल है, म तुम्हें विराद दुःख मिला है >यहाँ तुम न वचोगी। 


के एक रिक्त अंग का पूति करते रह | «5 एन्‍्त जतुना विवेकशील हँ- नारात्य के चिन्तन-प्रकाश 
१०-नारी--लेखक, श्री तियारामशरण जी. गुत/औ; उसकी आत्मा उजागर है - वह हल्दी के ऐसी वातें करने 


है न्‍्दावन की भी ख़बर मिलती है । वह वीमार 


| 


प्रकाशक ,साहित्यसदन, चिरगाँव, भाँसी हैं। मूल्य १॥) है। है; लिए मना करती है और अपने पूद॑-निश्चय पर ही 
कविवर गुप्त जी का यह ताज़ा उपन्यास है। मीठे औ आर रहती ह । 
कविता और सरस कहानी लिखनेवाले कवि ने बढड़ीआ पुत्तक की लेखनशैली सजीब है। उपन्यात्ष में 


हृदयता के साथ इस सुन्दर उपन्यास की रचना की है। लाभावकता का ब5 द्रत स्लात नहीं है जो एक अधिकारी 

संक्षेप में कथानक है--जमुना उपन्यास को नायिकओ पत्यात-लेखक की कृति में होता है। ऐसे घटनास्थल 
का पति शहर में नौकरी करने चला गया हैं| उश् सम्ब | सत्रिमता की ओर ले जाते हैँं। ऐसा ज्ञात होता है कि 
नारी की गोद में एक बालक हूँ हल्दा। परन्तु जमुना का जय श्रां चडीप्रताद 'हृदयेश! की उन्मादिनी शीर्षक 
पति बृन्दावन वरसें बाद भी नहीं लौटता | कभी सुनने में है... सुन्दर कहानी जो किसी समय चाँद में निकली थो, 
थ्राता दै कि उसने वहीं दूसरा विवाह कर-लिया है, कर्मी हेखक के हृदय पर अपनी अ्रमिट स्मृति छोड़ गई है, क्योंकि 
सुनने में आता है कि वह मर गया है, जमुना इन वातों झो उपन्शस का थीम? (विषय) वहुत दूर तक उसी से मिलता- 


०२४ ै 



















सुनती है । हल्दी वड़ा हो जाने पर पिता के बारे में कर हैक चला जाता है । लेकिन कवर के मानस का गीलापन 
श्र कक बज रे कब ७... सह) 
कभी पूछ बैठता है । | 3 उपन्यास का चारों ओर से आच्छुन्न किये है, जो लेखक की 


जमुना की विरादरी में दुवारा विवाह हो सकता< हि आओ 7 काधाए के आगे अंगरायात और 
परन्त जमुना इन सब बातों से दूर--दृढ़ ओर स्थिर है।! 


नर गा श्रेढ़ ओर पुख्ता होंगे । 

अजित उसे अपनाना चाहता है. छल-प्रपच. अरि +>फऋचलः 
हा ० _> / 

... ४६-अपराधी कॉन (--लेखक श्रीयुत इन्द्रविद्या- 


लेकिन जमुना उसे स्वष्ट जवाब देती कार बैठती ही *: ह को 
बाद में जव जमुना अजित के उपकारों से भारानत हो इच्पति, प्रकाशक, विजय पुस्तक भारडार देहली हैं, ध४- 


उठती है तव वह एक मूक समपण की असह्य भावनाई या ४२२ झोर मूल्य १॥ ) है | 


गल जाती है | चाहे जिस रूप में अजित उसका उपवोश अश्रायुत इन्द्रविद्यावाचस्पत हिन्दी के एक अनुभवी 


करें--उसे सब मंजर है । जा डक्रकार शोर घुनी राष्ट्रीय कायकत्ता हैं । देश की दशा पर 
लेक्रिन अजित भी सब देखता है, सुनता दे और समेब्क जिन लागो ने गम्मीरतापूवंक मनन ओर विचार किया है 
*. 


जाता है। नारी के इस अवसाद-भरे सजल समपंण से बाई उनमे एक आप भी हैं । लेखों के रूप में आप के विचार 
कर संसार की केाई बात अधिक ग्लानिप्रद नहीं दो लता के सामन आते रहते हूँ । प्रस्तुत उपन्यास में 
ग्रजित इनकार कर देता है। वह जमुना के मन के बपन अयने विचारां का एक रोचक कथा के दृढ़ सूत्र में 
हि] बट छा 
2 कर धर नर 79 
नहीं करेगा | यदि दूर रहने में ही उसे सुख दे तो कर उपस्थित किया है | 
नारी के सुख में सुखी है । 


+“ मर 4 
« दा $े 


है 





नई पुस्तकें: 
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५१३ 

यह उपन्यास दिल्ली में गरीबों के नहल्‍ले के तीन-चार 

लड़कों की शतानी के लेकर आरम्भ होता हें। उनका 
नायक उम्मेद है, जो तेज़ और वहादर लड़का है | बाप 


मरने पर मा उसे पालती है। गरीबी ओर बीमारी से 
असम हेाने के कारण मा बच्चे के चोरी करने से नहीं 
. रोक पाती । एक शेतानी की घटना के सिलसिले में उम्मेद 
गिरफ्तार होता है । मा उसके वियाग म॑ मर जाती है | 
जेल के बंत की सज़ा खा आने पर उम्मेद का जीवन 
आरम्भ होता है | वह मज़्दूरोी करता है मेहनत करता है, 
मिल की हडताल रोकने का प्रयल करता हैं। एक असहाय - 
युवती की मानरक्षा का प्रयत्न करता हे, पर फल वरावर 
उलरा हेता है। जिस प्रकार सत्ययुग म॑ हरिश बन्द्र की 
दृढ़ता की परीक्षा लो गई थी उससे भी आधिक त्रात्त का 
सामना इस गरीब उम्मेंद का करना पड़ता है। अन्त 
जेल में वह गलाघोंट कर मारा जाता है पाठक 
को आदि से अनन्त तक उसके साथ सहानुभूति हागां-। | 
पर पाठक देखेंगे कि न्याय, दया, क्षमा, सहानुभूति - 
आदि सब मानवीय रस का एक दूँद भी उसकान | 
मिलकर उनके मिलता है जो धनी हैं, छुल कर सकते हैं -| 
ओर दूसरों के पारश्रम पर मौज उड़ाते हैं । लेखक महोदय 
ने अपने विषय के बड़ी खूबी के साथ उपस्थित करने ; | 
की चेश की है। उन्हेंने जेल के भीतर के कैदियों का : 
दुख-दद्‌, मिल-मज़दूरों की कष्ट-कथा, डाकुश्रों का जीवन 
ओर अदालतों का स्वाँग बड़ी सजीब भाषा में अर्जित 
किया है। सिफू एक वात हमें खटकी | उन्होंने उपन्यास 
के पात्रो का वहीं तक जिन्दा रहने दिया है, जहाँ तक 
उनकी आवश्यकता थी। जहाँ उनका काम समाप्त हुआ, 
वहाँ लेखक महोदय ने उनको भो कृत्ल करा डाला है । 
इसके उदाहरण पाठक के उपन्यास पढ़ते समय स्थान 
थान पर मिलेगे। पर यह हेते हुए भी हम लेखक महं।दय 
की सरस वरणनशैली और कथानक के सब प्रकार से रे।चक 
वनाने की कला का बिना प्रशसा किये नहीं रह सकते । 
इस क्षेत्र मं हम उनका सहष स्वागत कर ते हूँ । हमें आशा 
है, वे ओर भो सुन्दर सुन्दर उपन्यास लिख कर हिन्दी 
का भांडार भरेगे | 
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कस त4त * 
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जुआ हृदय दया का स्लोत था, मन सदभावों का सागर | 
तपे हुए सोने की सी विशुद्ध आत्मा, परन्तु उसमें एक 
अवगशुर्ण, एक अक्षुम्य अपराध था --स्वदेश-प्रेम ! 
कैद » >< 
विस्तृत ज़मींदारो, ऊँचे महत्त, सुन्दर बंगले, मनोहर 


५ ॥ उद्यान, रुख के सभी साधन उसके पास मौजूद थे | परन्तु 
3 देश में चारां आर मचे हुए हाहा 


हाकार ने उसे घर न वेंठने 
दिया | उसके हृदय में अपने दुःखी देश के लिए दद था ! 

वह राजकुमारो का-सा जावन व्यतांत कर सकता था, 
परन्तु देशहित के लिए उसे दरबदर भटकने का उन्माद था | 
यह उनन्‍्माद उसे उसके ऐश्वयमय संसार से दूर--वहुत दूर 


ले चला । 
-- उसकी भूमि में हज़ारों-लाखों मन अनाज उयजता था 


:4 . परन्तु अपने कठोर ब्रत के कारण वह दाने दाने के लिए 


मुहताज रहता था ! फिर भ! उसे मूखे देश का एक भूखा 


४ ऊिपाहा होने का गव था| 


>< >> £र्थ 
_ अमन और शान्ति के ठेकेदारों की आँख उस पर पड़ी | 
वह राजद्रोही ठहराया गया । गुलाम देश की गुलामी 


के जुए का नग्न चित्र उसके सामने आया | शान्ति के : 


रक्षक वेड़ियाँ लिए उक्षके पीछे पाछे घूमने लगे । उसे कहीं 
सिर छिपाने को जगह न मिली | हज़ारों निराश्रतां का 
गाश्रय देनेवाला आश्रयह्ान था । 
ज्र ५ 
. सुनसान बीहड़ जंगल म॑ ज्वर स॑ पाड़त शारीरिक 
आर मानसिक व्यथा से निढाल वह वेसुध पड़ा था। उसके 
भाग्य में काई औषध-उपचार नहीं, केाई पानी तक पूछने 
वाला नहीं । उस असहाय अवस्था म॑ भी उसकी जान के 
दुश्मन उसका पाछा नहीं छोड़ते थे । राजपाट के मालिक का 
चप्पा भूमि शान्ति से मरने के लिए नहीं मिल रही थी | 
ऋ ८ «4 
अभी _ 3 उसने अन्तिम साँस ली थी | उसको 
>ह ली प्रस्थान कर चुकी थी, पता नहीं कहा को । पर 
संसार बैसे ही बना था। इन्द्र ने उसकी मृत्यु पर आंसू 


>< 


छ्क च 


सं 


५१४ 
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लेखक, श्रीयुत ठुगांदास भास्कर, एम्‌० ए० 
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वहाये, आकाश स्वच्छु था | वन के पेड़ों ने उस पर 
| बरसाये, शिशिर की ऋठ थो। पवन देदगा 9: 
सिसकियाँ नहीं भरी, दवा शान्त थी । 22 बे 

>< >< | 4 28६ 


पु कक 0 


उप स्राति में रायबरेली-ज़िले का पश्चिमी भाग 
ऊछे परिचमा भाग छोड़कर उन्नाव का सम्पूरा 
श्र लखनऊर्नजज़्ले का पूर्वी और द क्षिणी भाग 
/ कहलाता हैं। इसकी बोली पर कन्नौजी बोली 
2) विश आर अवधों का कम भभाव पड़ा है। यह भूमि 
कुवात काल से ही कवि-प्रयृता रही है । किसी समय यहाँ 

एकत्र पाये ज़ाते थे। यहा वैस ज्षत्रियों ओर कान्य- 
त्राज्षणां का वत्ती है। इन लोगां मे सस्कृत-भाषा 


में उसके निर्जीव शरीर को कन्धों पर लिये कब 
फिर रहा हूं । राज के रक्षक अब भी उसके पीछे 4३ 
हं। उनकी नज़र वचाकर मुझे उसकी लाश पर दो पे 
बहाने का भी अवकाश नहीं मिलता 
मन कुछ लकाड़या चुनां और अपना साफा फाड़कर 
वनाया | वड़ां छुश्कल से आग मिलो, परन्तु चिता 
आग देने की मेरी हिम्मत न पड़ा। में जानता हूं उम्े 
शिक्रारां उसको जलती चिता से भी बाहर निकाल लेंगे। 9 5 पार रहा ह। कहावत प्रस है--नैन-चैन की 
उतके भाग्य में निर्वित्त जलना भी नहीं लिखा या। आई 5 का न्याय। उमादत्त की कौंमदी रही 
| कुत मे छाय | नेन चेन जी ने चन्द्र काव्याकरण की ऐती 


2९ ५ 04 मर व 
हूँ। उसके शिकारियों के भय से मैं उसे मिट्टी भी नहींओ, > 7 आवश्यकता ही नहीं र द जाती । नेन-चैन 


कप 


ल्‍ने. 


(निजानन्द बैशवारे के ही प्रसि विद्वान्‌ थे। खजुरगाँव 


-दे सकता | हे 
| के राना के यहाँ गत्येक वर्ष दशहरा 


* कहते हैं, म्रत शरीर का हिंसक जन्तु भी मान करने 
हूँ। परन्तु मुझे डर है कि इन मानव शिकांसयों में के 
पशुता भी नहीं है । 22 

2९ ०4 यु है ५, | 
आधी रात को सुनसान वीहड़- जंगल में मैंने उसे जज है व्याकरण, वैद्यक 
मिट्टी दें दी। उसकी कृत्र पर कोई कीतिस्तम्म नहीं बह इस विषयों के दे 
हुआ; अख़वारा क काल्म नहां काल हुए, स्थान-स्थ ; | 7४. व्त्तालाखित ग्रंथ 


,# के मे भर पड़े 
शोक-प्रस्ताव नहीं पास हुए---उस अज्ञात सिपाही का में जला मा हे का; 


हों के भी प्रकांड परिडत एकत्र होते हैं । 


कह 
यह कि इस भूम सं विद्या-व्यस ह्ने ९५ 


ने वहुत काल से 
ज्योतिप मन्तजतन्त्र में 


बंसवारा में बॉस 
हुते-स सड़ गये वध्त-झसे 


अज्ञात ही रहेगा | ओके विद्वानों मल ० बाल. कद 
भर )८ द 9८ कर कु हे कल की वादशाहों और भुदत्त 

जाओ के यहाँ थी, जिससे इनकी बोली 
का्‌ 


बहुत दिनों के वाद उसकी कृत्र पर, एक बेल उग आर 
है उसके चिर तप्त शरीर १२ छाया करने के लिए | में ब// 
जाता हूं, रात का छिप छिप कर, अपने आँसुग्रों से 
सौचने के लिए, परन्तु प्रातांदन मैं यह भी नहीं कर सकता -तेनभाषा के कवियें ने बैसवारी वो ली * ओऔ 
सोचता हू, कहीं उसकी स्मृति के दश्मनों को उसके #ग्र। का व्यवहार अपनी कविता में कि हे कद 
स्थान की बू न मिल्न जाय | वह स्वदेश-गक्त था। हक मे कुछ कवियों की कविता छे उद्ध बी हो कि 


जप उद्ध पक कप 
४ उद्धरणों में ऐसे प्रयोग बड़े टाइप में ह छापे 


६ अन्य स्थानों में भी हा गया था और 


रडउ 5 ट न्रा 
म यहाँ के विद्वानों की _की व्यवहार 


दखा देखा अन्य प्रांत वाल 


(0फ07659५ उ9ावा (७505). छ09260 0५ 6(98760 


जैलवार। बाली का नज भाषा पर प्रभाव 


लखक, साहित्यरत्न पंडित शिवरत्न शुक्न, सिरस 





ल्न ( 
पट 
है के दाल। भरे देहों अरु माइन में थपिहों? | 
के या तिय स कल कुर वे साज्न नापादन होत खई | 

भत बहुते दुख पायों अजहें न टव गई» ॥ 
५ स्थाम नद का कानियां 
जी न पत्याहि पूंछ वलदाउहि 

2 | 
कक क्यो हक 
ख सगबग रही सनेह | 

री रहो टाटया & गुरिन फारि ॥ 
+ हये आझावत रूध उसास?ः। 


---बिहारी 


| रूखा प 
+ ते के इकठक डटि 


( ३ 
धार परोशञ्र कह 
ऊलात कहा अब्रतो बलिबात सब्र वनि आई?॥ 


है मतिराम मनि मजुल तरौन छेटी 
थत्ता 
 विराजे गज सुकतान को? । 


समर के सिह शत्रश 


_ छः 


घिंधुर मदंध के» | 
--मसतिराम 


९ देर जे < के जलत्नान पाँव परत 9१% | | 

वे | । 4; 
नौग्रव॑... पसेद भये तरबोर है।? .. ' ः 
“नी प्रवीन 


हज 







( ६? 
“घोंघन के जाल जाम नर३ तिवार व्याल 
ऐसे पापी ताल के मराल. ले कहा करे?! ॥ 
(६ कि | 
“कहै पदमाकर अथाइन के तजि ताज, दे 
गोपगन निज नेह गेह के पर्थ गया। 
--पद्माकर 
( ८ ) 


| “रंगित चाली ते ढोली खरा चुनि, 
| चारसों थ्राद्धे उघेर 

/ 3] 
“कब्र देव कछ्ू मुलक पुलके, 
उर के 


“वीरी पिछे।री के छोर छुटे 


हरे छुविमोर पखान को जाम ॥ 
छुहर दाः 2 


-श्रो पति 







ध्ु 


उरप्रमभ कलोलनि पे | 






( ६ 9) 
“ग्रासक ते खिरकी हिरके थिरकाति अ्रटा कुकि लावत का क्री। 
कान दिये सब थोजी दुकं हैं हँसंगी हम सव हृत सकारो ॥ 


४७), ५ 


बज 8 ...खक + ढ 
चह *&-++० ० अयननन- कक कनकनक-ाननना 2 #०---मत, -ब 3 4 हल * 
2०3) ्ड 79 हे 
# है 
डा रब 










-+-ता५ 
| ( १० ) 
है “जिनको गरज सुने दिग्गज वेआव हात, 
॥[ .. भद ही के आब गड़कात्र द्वात गिरि है | 


रायनगर जवार 


पर वह वहे रावर नदीन के || 
भूषण 


क्र 


. “भूषण भनत तेरे बेर 


% ५०७, 


५५ ७४४७४“३ )) 


० कर # कक ताला एणत-+ सी 
बन 


$+ ७३. + कि 


१-क्रिया आदि 
हैं. (६३) अदऔओ 
- *.. ब्रैतवारी वाली में सामान्य बतमान कॉल में केता हैं 
क्रिया अकारांत होता है » जेसे मोहन हुवा की करत है । 
आवत गाठहें अनाढ के बादर मो तन में त्रात ख्राग लगावत | 
गावत भाव चढ़े पपिहा जिन मोसां अनक्ञ से बर वढ़ावत | 
धावत वारि भरे वदरा कवि श्रीपति जु हियरा डरपावत | 
पावत मोह न जीवन ग्रीवम जो नहहें पावस में उेईे आवत || 

सामान्य भविष्यत्‌ काल में अकारात ओर दिष्प! ति 
>किया के साथ “इहौ? लगाया जाता हंगाजर्स का 
... जइ्हौ | का खेलिदो । लि 
दागुरा मेरो तब्रैं मिटिह जब पीतम के सेग किमी ल ली | 

५ ८ > 









।क आांशीश अं 22% 3 अब 2 
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भा ज्र * 5, ५५ , 
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र॑ ५ त्त दर 
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है» 


$ 











निभा 











विलायत की सब चीजे पिदारी सहाय भरी सजबैही 7 
कँगहो दपन प्याला सलाई सुगेली सुई डिवियाह बिह्ै की है, 
मजन के मुख मारहि मत्ता मिली सुमन रुमऊ देंके लगते 8 
हो हार होरा में आज देद्ातन की-सी विसातिन ताह बनेहों॥ 7 

| के अर 
ब्रेसवारी वोली में संदिग्ध वतमान काल में गेकारांत के 
पर्व इकारांत का प्रयोग हवाता है, जेसे जानो आजु ताब 
भरिगे | रु 
कैथों वही देश घन घुमड़ि न वरत्षत, 
कैधों मकरन्द नदी नद प्रथ भरिगे। 
क्रैधों पीक चातक चक्रित चक्रवाक वाक, 






















मत्त भये दादुर मधुप मर मरिगे॥ 
मेरे मन आवत न थाली प्यारे आवत है, 









कमांकुर निकर मही ते धों निकरिये | ४५ 
कैधों पंचसर हर फेरके भस्तम कीन्दो, 
कैधों पच्सर जू के पाँचों सर सरिगे ॥ 
| े 

सर्वनाम अनिश्चवयद्ाचक कोई”, कोन 
| क्रमशः 'कोऊ', का? और 'का? कहत ह। 
जसे--“कोड डारे धरे कर एक ते एक त 
: पोक्ी बचावति है ब्रातया? |..." 
कोड गाइ मलार रिम्ाइ रही अर, हि 

कोउ करें रस को 

मु 

क है वह ग्वालन सुग्बालन के रूग न 
ग्रनग छाववारा रसरज्ञ म मज गया? | ] 


हि <्‌ 












ओर “क्या?! 


वतिया ॥ | 
श्र पट 


४६ 


छाड़ि है वू न छिछोरना ऋो है, 
मना करते ये अली नदिं मानतो*| 
( ४ ) | 


बैसवारी बोली में “से” विभक्ति के स्थान में “ते” # 
थराग किया जाता हँ->जस | 6 
“्वड़पे तड़िता चढ्ढ ओर त॑ 
छिति छाई समीरन 
उपयुक्त उदाहरणां स प्रकट हता 
| और क्रियाओं को तज-मापा के उत्कृष्ट कॉविया 5४ 
व त्याज्यः 





की लहर? ।: 
कि वेक्षवाध ० 






श5 
ग्रादर से ग्रहण किया है । आज की तरह 
ग्रामीण! नहीं समझे गय | 
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ऊपर रवीदे अपनी शिष्य-मंडली के साथ रंग-मगंच पर । | 
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त्य। ] 


्ि 5 

श् 

हि 

रथ 

८ 

छा 

59 

छि 

दवा 

प्र 

॥$ 

पल 

2.4 

प्र »% (१) किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 
हर .. « औतर्नी पूर्ति-संख्यायें भेजना चाहे, भेजे, किन्तु प्रत्येक 
जा ० रे ५ 

हि 6. सरस्वती पत्रिका के ही छपे हुए फ़ा्म पर होनी 
ट् 5 हतहिए । इस प्रतियोगिता में एक व्यक्ति के केवल एक ही 


[ 


| जे (हाम मिल सकता है। इंडियन प्रेस के कर्मचारी इसमें 
हा : शग नहीं ले सकेंगे | प्रत्येक वर्ग की पूर्ति स्याही से की 
हह बगय । पंसिल से की गई पूर्तियाँ स्वीकार न की जायेगी । 
पत्र सुन्दर, सुडौल और छापे के सदश स्पष्ट लिखने 
३ बाहिए । जो अक्षर पढा न जा सकेगा अथवा बिगाड़ कर 
; दंकाटकर दूसरी बार लिखा गया होगा वह अशुद्ध माना 
आप दापगा | 

हे (२) प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो फ़ीस 
5 क्ंके ऊपर छपी है, दाख़िल करनी होगी । फ़ौस मनी 
97इंस्द्वाय या सरस्वती-प्रतियोगिता के प्रवेश-शुल्क-पत्र 
* "की 0 " [07९0॥0 ४०४०॥७) के द्वारा दाख़िल को जा सकती है | 
5 [ प्रवेश-शुल्क-पत्रों की किताबें हमारे कार्यालय से ३) या 
0) में खरीदी जा सकती हैं। ३) की किताव में आढ आने 
ला के और ६) की किताब में १) मूल्य के ६ पत्र बेचे 
3 6।| एक दी कुठम्ब के अनेक व्यक्ति जिनका पता- 
) भी एक ही हो, एक ही मनीआर्डर-द्वार अपनी 
फ़ीस भेज सकते हैं और उनकी वग-पूर्तियाँ 
पं एक ही लिफ़ाफ़ या पैकेट में भेजी जा सकती. हैं | 


न ## २३७४१" 


५ 5वगावधां (७5705). 009260 [0 





वर्ग-पूर्ति की फ़ीस किसी भी दशा में नहीं लौठाई जायगी। + 


प्रेस, लि०, इलाहाबाद! के पते से आनी चाहिए। 


रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र न होने पर वर्ग-पूर्ति की जाँच 
न की जायगी। लिफ़ाफ़े की दूसरी ओर अर्थात्‌ पीठ पर | ॥ ; । 
मनीआइडर भेजनेवाले का नाम और पूर्ति-संडझ्या लिखना / ४" न्‍' ६ 


: यदि कई पूर्ति शुद्ध न निकली तो मैनेजर शुद्धपूर्ति का | 


. ५२१ 


७ «० अतिलिन्क, 

















४७. *%गे4<> हैं बट «७ ५ «०. 7 <- कक ४ £ 


बी 





मनीआउडंर व वग-पूर्तियाँ 'प्रबन्धक, वर्ग-नम्बर २२, इंडियन 


(३) लिफ़ाफ़े में वर्ग-पूर्ति के साथ मनीआड्डर की ;ः 
रसीद या प्रवेश-शुल्क-पत्र नत्थी होकर आना अनिवाय है। 


आवश्यक है। 

(४) जो वग-पूर्ति २५ मई तक नहीं पहुँचेगी, जाँच 
में शामिल नहीं की जायगी । स्थानीय पूर्तियाँ २५ ता» का > | 
पाँच बजे तक वक्‍स में पड़ जानी चाहिए. और दूर के स्थानों 
(अर्थात्‌ जहाँ से इलाहाबाद के डाकगाड़ी से चिट्ठी पहुँचने 


२ दिन बाद तक ली जायेंगी। वर्ग-निर्माता का निशंय सब 
प्रकार से और प्रत्येक दशा में मान्य होगा। शुद्ध वर्ग-पर्ि पर रा हर 
की प्रतिलिपि सरस्वती पत्रिका के अगले अह्छ में प्रकाशित ॥) । 
होगी, जिससे पूर्ति करनेवाले सज्जन अपनी अपनी वर्ग-पूर्ति 
की शुद्धता-अशुद्धता की जाँच कर सके | न 

(४) बर्ग-निर्माता की पूर्ति से, जो मुहर लगा करके ॥ 
रख दी गई है, जे पूर्ति मिलेगी वही सही सानी जायगी। .2! 


इनाम जिस तरह उचित समभेंगे, बाँटगे | 










बाँये से दाँये 

१--ईश्वर की" * 'स्यारी (रचना) | 

३--इसके रहनेवाले मनुष्य के ख़न के प्यासे होते हैं । 

७--प्रेयथी की आँखों म॑ इसका ठकाना हे | 
3788 १०--वठुरी चाल। १२- आवाज़ | 

54 : 9४--ऐसा मनुष्य प्रायः निडर होता है । ह 
हि १५- जा भक्त हैं वह ईश्वर के किसी न किसी प्रकार: ** 
ही लेते हैं । 
: १६ -श्री रामचन्द्र जी ने अपनी सेना में इनकी भरती की थी | 
* १६---बहुतों के मनेःरंज्नन का कारण हेता है । 
. २०--किसी की जीविका की यही आस है । 
- २१--कवि इसमें अघेरो रात का समा ढँढ़ते हैं । 
: २४-भयकर । २५-रक्षा के लिए इसे प्राय: बन्द रखते हैं । 
२६--इसके टूटने से कभी कभी दुनिया तारोक मालूम 
होने लगती है | 
« र८्य- ऐसे भी गरीब हैं जिनके कभी इसका सुख नहीं मिला | 
२९-- तरकारी पैदा करनेवाला | है? अपना | 
३३- इस स्त्री ने उलट कर एक प्रकार से यायी का रूप 
धारण कर जिया है | 

३६- बिगड़ा हुआ नरक | ३७--पार करना। 
३८--शराब से अकसर इसकी खूब आमभदनी हेती है। 
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पंचा बा ६> गब ०5० 4 जय ही ) | 
पंचायत म॑ 'मियाव! के, .....होने यर ली 
आँसू बहाये गये । बा 2 है 


| * 


ऊपर से नीच 5 







+. ७) प्ले 





चर्ग न० २१ (ज्ञच का फार्म ) 
मैंने सरस्वती में छुपे वर्ग नं० २१ 


उत्तर से अपना उत्तर 


१--जोा उंगलियों से खाना खार्य उनके नाखून... ल्चित ५३ कह लाया । मेरी पूर्ति ि 
नहीं | २--लड़ाई में चोट इस पर भी को जात॑; ६. ज्ञ) केाई अशुद्धि नहीं है | सं 
४--किसी किसी मेले पर म्युनितिपैलिटी ने यह लगा दियाह। 3: हम | १, २, ३, ४ हैं । छः 
जहा 5-३--क हक मम का आ के तो ठोक ड्टै है श है. 2री पूर्ति पर जो पारितोषिक मिला हो ्ज 
श्हत ह गज का यह सुनकर इश्बर नंगे पाँच ये क ज़िए हक आँच कह छि 
हां दोड़ आ्राये घे | ८४ -- ज़बरदस्ती | ९ हु आर 3६ हे हे [मे १) है का ४ 
९--सुनार की यह, कभी घर पर कभी दृकान पर | : $ +है धत भेज रहा हूँ । पट 
११--एक प्रकार से खाना । >अआ! इताचर॒ 777" हि ्ि 
१३- स्कूल के बच्चे बिना गिराये मानते ही नहीं। ० कक 
१७--बनरा विगड़ कर बैठा है | “पता 


१८--मदभरे नैन की यह मनमेददित करने में जादू दा 
कांम करती है । २२-कोरा या नया। | 


२३- इन संकेतों को ध्यान से पढ़नेवाले चतुर प्रतियोगी 


के यह मिलना कठन नहीं | नस 
२४- देर एक अपनी यही चाहता है । २६--घबराइट | > 
२७- इस कलस के आप सीधा न कर सकगे | ५ 

३०-बेगार बन्द हो जाने से लश्कर के लिए अब देहात 
में घास का. .... .बन्‍्द हो गया है | > 

३२--इनके मत पर चलनेवाले अब भी भारत का मान : ३ 

बढ़ाते हैं। ३४- इसकी रंगत बटेर से मिलती है। 

३५ - यह इतनी डँचाई पर होता है कवि इसके देखने के 

लिए अकसर गर्दन ठेढ़ी करनी पड़ती है। डे 
2 ध 

वर्ग नं० २९१ की शुद्ध पूर्ति 

वर्ग नम्बर २५ की शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े में मुहर 


जा 


लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है। ब् 


$+- है 
₹चाओ 
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१ उस लोटा दी जायगी। पर यदि 
[ईंक ने निकली तो फ़ीस नहीं लौटाई 


जे नतगह पर छापा है उन्हें 


+ अं आय मु] 


सब. न्‍- 


नोट--जो पुरस्कार आपकी पूर्ति के 
अनुसार होगा वह फिर से बेंटेगा और 
पूति 


नम 


जावगी | जे। समझें कि उनका नाम ठीक 


९ 
से नह इस फ़ाम के 
जने को ज़रूरत नहीं। यह फार्म श्ष्द 
नई के बाद नहीं लिया जायंगा | 
इस काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए 


मेनेजर आह ०० 

मनेजर वर्ग नें० २२ 

इंडियन प्रेस, लि० १ 
रलाहाबाद 
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ना चादिए। 
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॥ट कर भउऊ 


कक 


हैँ। तीनों कूपनों को एक साथ 


(समन नस 49 तलाक «अत तल 


के 


क्ति के भरने के लिए दिये'जा रहे 





जन 


डेनी ण्डेगी | यानी बे २) में सीनों कपन भेज सर्वेंगे । विशेष ब्योरा प्रष्श ५०२६ पर ठेस्विए । 
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जल लाल 
“7 पता 
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वर्ग नं० २० का नतीजां 
भूल-सुधार 


जाँच के फाम आने पर निम्नलिखित व्यक्तियां के भी 
0. पुरस्कार पाने का अविकार सिद्ध हुआ | 
* तीन अश्जुद्धियों पर 
बा | सूरजप्रकाश ८/० वाबू मुकुय्विद्दारालाल वकील 
8 5 आलमगीरागंज, बरेली | वह ४०) का पुरस्कार वजाय १० 
4 व्यक्तियों के ११ व्यक्तियों में वाँठा गया । इसलिए प्रत्येक 
॥ : के पास वजाय ७) के जसा कि घोषित किया गया था अब 
६5) भेजा गया | 
चार अदद्धियां पर 
गिरिजाशड्गर गौड़-२०८ पियरीकलां वनारस, सुखवासी 
- लाल दुबे ०/० बाबू शेरसिंह जज, गंगानगर, वीकानर 
श्यामसुन्दर पाठक ८/० पं० रामनारायण पाठक नयाटाला 
स्ट्रीट बरेली । इन तीनों व्यक्तियों के पास भी १) का 
कूपन भेजा गया | इन सब का दावा ठीक निकला इसाल 
इनकी जाँच की फीस भी लौठाई गई | 


बकिज+ज-+- 


को पार. 


किम 
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७ 3! ०7%४५ 


22332 


ष्च्च 


हक 


रे जी. 
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2 25०५ ०७२० जल श 
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नल हि हक हह- 
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व्यरजआाक +०००+&९०#-कन्कक-- न कक. तन; 7 पक के 
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का हक का आछ- डक हर | 
*- 3 5 3० 


शंका-समाधान _ 
कल सीतामढ़ी (विहार) 
हे ता० १० अग्रेल, १९३८ 
| पद्देली-सम्पादक महोदय, 
[:., गत मार्च मास की सरस्वती में, वर्ग न० (८ र* शुद्ध 
६] ु । ६ ; पूर्ति पर बाबू राधाक्रसन मुता को छः शह्लाय ये प्रकाशित 
है. हुई हैं । सिलसिलेवार उनका समाधान सुनिए | 
)] ै (१) नम्बर १ ऊपर से नीचें-- इसक दंनेस एक 
0. प्रकार का वन्धन-सा हे जाता है?--बंचन या वठन | यहां 
9 वन्धन-सा? पर गौर. कीजिए | वचन देने से तो वन्धनः 
हो जाता है, 'वन्धन-साः नहीं। बटन! शब्द वंदना! 
क्रिया की भाववाचक संशा है, और अर्थ हैना एठन! । 
एंटनः और '“बन्धन? पर्याववाची शब्द नहीं। इशीलिए 
बटन! (ऐंटन) देने से एक प्रकार का वन्धन-सा हे। जाता 
कहना सवथा युक्तियुक्त है | ह है 
(२) नम्बर २ ऊपर से नीचे--नौ दस साल तक # 
बच्चे यह काम बहुत ठीक नहीं कर सकते?-लिंताई या 
:  लिखाई | इस अड्ड-परिचय में बच्चे! और वह्वत टीक 
॥.... नहीं कर सकते? ध्यान देने योग्य,है | 33] नहीं जानता 


कखछ 














कि नी दस साल तक के लाखों बच्चे बहुत 
कौन कहे, 'लिखाई? के श्रीगणेश से भी 
लिपाई” काई कारीगरी का काम नहीं है। 
इसी लिए तो उतने साल के -बच्चे विना जाने हु 
अच्छाडुरा कर सकेंगे । अलवत्ता, सयाने मनणय . 


( ५<० 










(३) नम्वर १० ऊपर से नीचे--काई कोई... हिट | (६ हो रे 
खाकर भी नहीं टरकतेः जा रक्त स्थान का *्ाओ १ | | ८: ८ 












2 ७ 
हे 


। ९४ हा हर 

या मातः से भरना चाहते हैं । कारण ? कारण बा 720 ३१ 
कि खाकर? के ठीक पहले बठा हुआ छोटा काम १ (ता > 
ग्रापकी तेज (? ) नज़र से किसी न किसी तरह बच गया (|. $ 

ग्रगर वहाँ कामा न होता, ता गुप्ता जी की शंका वजाः (:. हु 4 
मगर कामा के कारण 'काई केई? कत्ता न हराकर 400. 
स्थानवाला शब्द ही कर्ता हो जाता है। अ्व पढ़िए 
'काई केाई नात (नातेदार), खाकर भी (भोजन करके भी) 
नहीं टरकते? | क्‍यों, ठीक हैं न ! 
(४) नम्बर ३ ऊपर से नीचें-- गले म॑ यह 
बाजार में घूमना भलेमानसां का काम नही! 
हाथ | यदि अछ्छू परिचय में गले? के पहले हले दसरे के! रत 
हाथ? की 'हार? पर वाज़ी थी । वास्तव में तब हार 
केाई वक प्रतन थी। मगर दूसरे के? विना तो (2 दे 
जीत है। अपने गले में हाथ डालकर आप वाज़रश “किया कट 5 

बेखौफ चक्कर लगाइए,, केाई भी आपके पी ५0 

गद्दी से उतारने का साहस नहीं करेगा | मगर गले: ; 
डालकर वाज़ार में छेला वने फिरना तो वेशक आवबा 
का लक्षण है | 
(५) नंम्बर ३१ ऊपर से नीचे-- अब भी काई 
धराने ऐसे हैं. जिनमें कितनी दी पीढ़ी से पुरानी यह 43 
आरती हैः--रीत या. रीस। यदि 'रीत? उत्तर श्र 
झड्डः परिचय होता--वहुत-से घराने एस हैं जिनमें. ....४ 

वास्तव में व्याह शादी वर्भरह के पुराने रिवाज तो 
भर के प्रत्येक देश के अधिकांश परिवारों में ज्यों के 
प्रचलित हैं। प्राचीन और मध्यकालीन युग में योख ग् कं 
शाही खानदानों एवं अरब के कृबीलों में 'रीसः (नहा 
द्वेपभाव, शत्रता) कई कई पीढ़ियां तक खूनखराबी -ब चना 
करती रही, परन्ठ इसका पीढी दरपीढी चले आना «3 

किनहीं किन्‍्हीं घरानों तक ही महदूद हैं। | 

विनीत, अखिल श्वरप्रसाद, 


शेप आ्रागामी अक्ल में । 
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नों 


१) मैं तीनों कृपन भेज सकेंगे । 


ही 


ती 


द्। 


जा रहे 


नाम _ 
नोट 


१५४, ८० 


विशेष व्योरा पृष्ठ ५२६ पर देखिए ७० 00 0 


कूपनों के। एक साथ काटकर भेजना चाहिए। जे एक फूपन भेजन। घाहें बे है। 


--ये तीनों कूपन यहाँ एक साथ केवल एक व्यक्ति के भरने के लिए द्यि 
दे । जो दे। भेजेंगे उन्हें तीसरे कृपन की फ्रीस न देनी पड़ेगी.। यानी वे 
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+- “+++-- ( ्च्श्द्‌ - अ्ाीक 


लेखक, पण्डित दुर्गाशड्टर शुक्ल 


कूपन काटकर भेजनों चाहिए. और दो ख़ाने जालोर 

देने चाहिए। वां ..... >> 
(२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरत्वती-प्रतियाोगिता-बक्झः डह 

जो कार्यालय के सामने रखा गया है, दिन में दस डे | 


आवश्यक सूचनायें 





(१) इस बार पाठक देखेंगे कि एक कूपन में एक नाम 






से अधिक भरने की गुंजाइश नहीं है परन्तु प्रत्येक कूपन म॑ +च के बीच में डाली जा सकती हैं । - आह पिडप्रर ओोमा म॒नीद्र जी की कवितायें यद्यप  सुकवि मुनीन्द्र सिंधुवाला जू के बालक हों 
अर प॒नीन्द्र सिं ु 


ओ नतौजां जे के व 3: 
(३) वर्ग नम्बर २२ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाऊ़े मे रद 


श 


ऐसी सुविधा की गई है कि वर्ग नं० २२ की तीन पूर्तियाँ 
एक साथ भेजी जा सकेगी । दो आठ आठ आने की 
और तीसरी मुफ़न । मुफ़्त पूर्ति सिफ़र उन्हीं की स्वीकार की 
जायगी जो दो पूर्तियों के लिए. १) भेजेंगे ।और तीनों पूर्तियाँ 
. एक ही नाम से भेजेंगे । एक पूर्ति भेजनेवाले को भी पूरा 


बरेली, पीलाभीत, काशीपुर व शाहजहाँ पुर के 


हा 


.. भेरवी के भक्त धूत घूमा विकराली के।* 
चामुडा के चाकर के चीकर के चू कर मैं, 

शक्कर हो श्यामा जूके कूकर हों काली के ॥| 
- अजुुजासन खगासन  दृपरासन 


लगाकर रख दिया गया है, ता० २८ मई सन्‌ १८८ झे हु कविता-प्रेमियों व साथकों की गोपियों में बडे प्रेम व 
सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में ११ बजे दिन में उवचाबारक्ष न से पढ़ी व श्रवण की जाती हैँ, तथापि हिन्दी-साहित्य 
के सामने ञ्ञो सज्जन चाहें 567 इतिहा ० उ न्हें ०. ८ ५ & 

; सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें छरकप्रचलित इतिहास म॑ उन्हें स्थान नहीं मिला है। मुनीन्द्र 


उपस्थित होकर उसे देख सकते हैं । 


जाके 
- हुँ के जन्मत्थान व जन्मतिथि का भी पूरा पता नहीं है । वे 
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पूज्य पितामद्द परणिडित तोताराम जी शुक्ल के साथ 


55 काल तक रहे थे तथा उनके दौदिच्न बाबू कृप्णानन्द 
डे काशीपुर के राजा साहब के स्थटर थे, उनकी बड़ी 
जो थी। अपने पितामह से मैंने बचपन में उनकी 





जंादम्तरा-स्तुतिः के कवित्त सुने थे तथा उनके अलौकिक 


हं छः *< न्डैँ ९१ 
ज 
- 5 उ 
वि, प्ैधिल 
ह बे त़् 
कि 5 
छल 


सु > >स्कारों की कथाये भी सुनो थीं। मुनीन्‍्द्र जी कोरे कवि 
कर, पहुँचे हुए ताधक भी थे। वे सन्‌ ५७ के गदर 
00. भय विद्यमान थे। वे भेथिल ब्राह्मण थे | श्रपने से 
- व कुल की कन्या के उन्होंने सिद्धि 


प्र 
> ५ 
ब् 


ंत कर पाणिगप्रदण किया था | 











आद्सी हैं विसोली के प्रकाशी मिंथला के हम, 
अब सुखवासी काशापुर औ बरेली के। 
मुनीनद्र पल्वार अरिपारी भारी, 


पुत्र है प्रसिद्ध श्री कवीन्द्र मनि मेली के | 


०. ट 
८ '# 
+- 


हि 


३ 0 

«” >> >यूड 

की, 4 
+ 


- हुई हरीन्ध के प्रपौत्र हें रतनपांत जूके, 


के द्वारा शाह्नाथ में 


 औहनीद्जी ने एक कवित्त में अपने सम्बन्ध में कहा है-- 


गणेश शेप आसन सिंहासन भरे रहें। 


तापर अनंगरूप सेज-रूप ब्रह्मणी की, 
चंद्र हूं वितान छाह शीश पे करे रहें। 
रहत जाको चरणु-शरण ताके 
_ चाकर से वारहों दिवाकर खड़े रहें। 
के धनाथीश द्वार पे कलंदर से 
पदर से चौंददों पृरन्दर 
ना!गानन नाज़िर से हाजिर हो हुज्र 
कि ता पात सिरत्तेदार सुखमा सने रहें। 
2हिण दिवान मघवान ऐसे मुंशों जी सु 
नारतेड तुलिन मुस्दी से बने रहें। 
वकील _ तहसीलदार तारापति 
मन जम से जमादार संतत अने रहें। 
"व झुनीन्‍्द्र महासनी - जू के-- दरवार 


न मदद . दस थूँ मुसाहिब बने रहें॥ 
उनके पता के 


श्रीपति 


+ ढ 


सादर 


वरुण 


पड़े रहें॥ “ 


वीचद्ध का भी एक कवित्त मिला है, जो 
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श्जे जो लेग शब्दसागर जैसा सुविस्दृत और बहु हि म गुर शिवपुरी शांशगढ़ मललापुर देल्ही के। .. तृद्दी खड़गाथ३, / 
के मूल्य ग्रन्थ खरीदने में असमथ हें, उनकी सुविधा कक 7 ४ शहर कुमाउ कलकत्ता और लंदन मान- ४ हज यारा नराधारा की अ्रधारा माठु 
> ५ इस शब्द - का. व नए तू ई] धाराघर 
लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है । इसमे रद्द ध््ा 4 3 दाना धतनेतों केंति. + साक हल है हैं। धार र की सुधार हें दरतु है। | 
सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण विशेषताय सुर्राक्षत 55 उनकी “जगदम्वा-स्ताततः के तीन कवित्त ये हैं-- > 7 पनासन में जाने जन आपने के ै 


प्ब्का 


जहाँ रन रूह की व 
वरीन्‍न्द्र तेरी 


न्क- 


रखने की चेष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 


52 किणा के दास हों फराश पासवारी को में 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी के इसे मोल लेना चाहिए । | 


के. रासभ हों राज-राज रानी सो क्पाली का। 
: “5 7₹३ उम्रतारा क! हों वगुलामुखी के बैल 
छिन्ना का छोकरा हों मूड मुडमालो का ॥ 


दूह प्रगटठ है।. 

धर मूरति त्रिलोकमयी 

जहाँ फकरा पे न थे नम कर 
निरारी भीर 


तहाँ ८ नि 
दा अम्ब तेरी ही निपारी निपटतु है ॥ 


भनत 
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जे 


हिंन्दीं- बब्यश्वागर : 
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;&:<5 


नी 


न्श्ध्य्व्न्य्प्स्श््न््््र 


है ॥॥ + ह। मे | 
525:>-><-325859# 25572 
+>०४-ऊ 2 हर 7-33 


न्‍ ७ ह 
का न्क - तप 
>र 





्>. 


८ 22 


०२७ 


- ६ ९ 
न 
घ् मे 
7... १ ' 
औसत >> च््छ ्् क्स्ज > ््‌ 
। 
हि क्‍ 
५ 


नह 





हू... 


न्थ्द्धट 


की 


““ ्र- 


(0प५7659५ 5वठावबव (७505). एछांत्ां268 0५ 8598700[ 
... ै आए अं लल»शशशशशशिशशशशशशशशछ्रशणशशणाणाानाक> 9... कि मशशमि शशि शश कि शिशिशिलषिकि यश जज 3. कक. रण - 


््ल्ट 


या 
चर 
















पक २ 


. 
# <« आज. 


हु # जे 
₹१4 ४ ७) ४ कु 
की के 2 | 
#> ३३८ आओ & 4.4 कर वां बहन ज >> ७० से छक्का & पे +- ध्कि'ी 
थ् या हिल. #₹ अछ/* + +३७++ ७ जा 0.0०... 20 कर हि ध्यज “रे 
थ ! प न्‍. चर  ए%शऔआ «« ३ 
(५०5 ननकूकात 3३० २क+-++ ">> ००० >२-ेे पं - 2 > रह 
- 49-2३ जा अं ..2... 5. 8 0 हे «सा । 37 २ १०४५ “7 * «7 «००७ 
का बाय &..५+०० कक त् "5 3 5 ७53५. >> 9. छा 
है ५ ह 


००» » #न्‍्टै>३ ३ <« .«. 
# *९ *%०& 


404, २ उ- 
कि लल 


ल्‍न्‍यतरः *++ 


अत 5 0 5 


। &><* उ्तथटूः ग् 
यम म््श्स्म््घ्् 


०4१०७ :७०आ#, * कर. 
उ>य 


ध् 3 जप अच न ० 











$.. के साथ उड़ीसा में थे तब श्रीमती कस्तूरा वा 
और श्री महादेव देसाई की पत्नी और मण्डलों क 


- पैदल करनी पड़ी और स॒ुधारक क्‍यों आगा 
- जब तक इस मन्दिर में हरिजन नहीं जाने पाते, तव तक 


॥ पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती थी, तो तुम्हे 


मदद लेनी चाहिए थी। श्र फिर भी वह मन्दिर में जाने 


है : साथ और हरिजन-कार्य के साथ अन्याय 
- के सदस्यों के सामने तो उस दिन इस 


देखद प्रसग 
पिछले दिनों जब महात्मा गांधी अपना मस्डला 
गांधी 


दो-एक ओर सदस्य परी का मंदिर देखन गये थे आर 
मंदिर के भीतर तक चले गये थे। इसस महात्मा 
जी वहत द:खी हुए, क्‍योंकि वे यह नहीं चाहते थे 
कि उनकी मंडली का कोई व्यक्ति उन मंदिरों क 
भीतर जाय जिनमें हरिजतों का प्रवेश बजित हैं। 
इस दुःखद घटना का श्री मह।देव दुसाइ न हरिजन 
में विस्तार के साथ वणन किया हैं । उसके कुछ अरा 
हम यहाँ उद्ध्वत करते है-- 

सोमवार की शाम को जब वें वहाँ से लौटे और 


ः गांधीजी को सारा किस्सा मालम हुआ तव_वे खिन्न हो 
है गये। रात को 
<: और मेरी पत्ती को और मुझे बुलाया ओर हर एक से जवाब 
* तलंब किया। उन्होंने कहा कि सवसे जुयादा दोष इसमे 
ज तुम्हारा है। तुम्हें इन- लोगों को हरिजन-आन्दोलन का 


उन्हें नींद नहीं पड़ी | कस्तूरी वाई को 


इतिहास अच्छी तरह वता देना चाहिए था कि १६२४ के 


॥। में किस तरह परी गया था, वहाँ के सनातनी किस तरह 


उपद्रव करने की ह्वात में ये, मुके उड़ीसा की यात्रा वर 


किये गये कि 


उन्हें भी नहीं जाना चाहिए। इतने पर भी अगर तुम्हारी 
इसमें मेरी 


का आग्रह करती तो बह जा सकती थी। ठम काफी 
जाणत नहीं रहे, और इस तरद ठमने मेरे साथ, धान 
द क्या है। संघ 


खद प्रसंग पर 
बोलते हुए. उन्होंने अपना सारा छंदय उड़ेल ,दिया । 


उन्होंने कहा-- - 


ण्र्प ._ 


ध््दस्या-५ | 
| आधे सायायक सार्त्य »- ० कर फू. 


कि उससे ख़तरा पेदा हो सकता था, पर मुझ्के यंत्र से 

+ क्यादा पता था। यंत्र से जो पता चल सकता था 
|; ते मेरी हालत कहीं बददर थी | गीता हमें अनासक्ति 
+० ।, शित्ता देती है, पर उस अनासक्ति का यह अर्थ नहीं 
5 5 ६ इस प्रकार के धक्कों, अर्थात्‌ अपने अत्यंत प्रियजनों 
धमक्ले खशी है कि महादेव ने आप लोगों ल्‍को आकर्तव्यच्युति के प्रति हम उदासीन रहें | उन तीनों का 
घटित हुआ है उसके विपय में कुछ वता दिया, और उवते कम दोष है। उन वेचारियों से तो यह भूल 
में अब मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के बारे में हर इन के कारण हुई। पर दोष तो मेरा है, ओर महादेव 
मन में जो-जो भाव उठ रहे हैं वह सब आप लोगों से भी अधिक दोषी है कि उसने उन्हें उनका धम्म नहीं 
। रचनात्मक प्रद्कत्ति के जिन विविध कार्यो को शाप छोधया शोर उनसे यह नहीं कहा कि इसे प्रकार के धर्म 
रहे हैँ वे तो सत्य ओर अहिंता को केवल वाह्य अ्रष्टि कूबस मुझे कितना करारा धक्का लगेगा। महादेव को तो 
व्यक्तियाँ हैं। ये कार्य केवल यह प्रकट करते हैं कि भी विचार करना चाहिए था.कि इसका समाज पर 
ओर सत्य के और अंततः स्वतंत्रता के माग पर-आापबक्का मगाव पड़ेगा | में यह जानता हूँ कि उन्होंने अज्ञान- 
वे कहाँ तक ले जा सकते हैं। अस्टृश्यता का निवरशक्के ऐसा किया, पर उनके अज्ञान के ज़िम्मेवार हमीं हें; 
अहिंसा को ऊँची-से-ऊँची अभिव्यक्तियों म॑ से एक है हछक अजान को भंग न करना अहिंसा के विपरीत है | 
यह मेरी दैनिक प्रार्थना है, ओर आप सबकी भी शो उन्हें पुरी के मंदिर में जाने के लिए नहीं भेजा था, 
प्रार्थना होनी चाहिए कि यदि अत्वृश्यता का नाश न हुए _क इसलिए, भेजा था कि जिस हृद तक हरिजन जा सकते 
तो हिंदू-धर्म के लिए यद् कद्दीं अधिक अच्छा होगा हि वहीं तक वे जायँ, और इसके विरोधस्वरूप उससे आगे 
उसका ही अंत हो जाय | जब में हरिजन-प्रेवास कर छपरा भी बढ़ने से इनकार कर दे। उनका यह 
था जिसका कि मुख्य उद्देश्य हरिजनों के लिए दिशा में प्रचार-काय होता, श्रोर इस तरह उन्होंने 
खलवाने का था, तव इस प्राथना की अभिव्यक्तिश्न की सेवा की होती। जब तक हमारे प्रिय बन्धु 
काष्ठा को पहुँच चुकी थी । और उन दिनों मैं रोज ही 
घोषित किया करता था कि अस्पृश्यता-नवारण मर्पशऋछ 
विश्वास हो उसे ऐसे मंदिरों से दूर ही रहना चाहिए, 
द्वार हरिजनों के लिए बंद हैं। श्रव आग ही 
अयनी पत्नी या अपनी पुत्रियों का ऐसे मंदिरों मे 
बर्दाश्त कर सकता था ? मैं तो पहले उन्हें 
समभाता, ऐसे मंदिरों में जाने से उनके आगे घुटने 




























































तक हमें भी मन्दिरों के अन्दर नहीं जाना चाहिए | 
सिद्धान्त पर ग्रगर हम दृह न रहेंगे तो पाख़ानों की 
हाई करना या हरिजनों के साथ खाना खाना या उन्हें 

गा बताना हमारे लिए काफी नहीं है । 
7 0: “एक ओर दृष्टि है। सनातनियां का यह विश्वास है 
्रस्पश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है ओर मुसलमान और 
उन्हें भरसक रोकता, और अगर मेरा तमाम अनुन 3 भी यही मानते हैं । उनका ख़याल है कि हिन्दूधम्म में 
निष्फल जाता ते डनसे मेरे जो व्यक्तिगत संबंध हैंड; छुआदूतः नहीं तो फिर वद्द कुछ नहीं है । जब तक 
भी शायद अन्त कर देता । इतने वरसों से इस <59 हाए अस्पश्यता के कलंक के अहिंसात्मक तरीकों से मिटा 
देते तब तक हिवृ-म॒ुश्लिम-समस्या के भी आप हमेशा 


पर चलने का मेरा प्रयज्ञ रहा है आर जब 
लिए. हल नहीं कर सकते । मुसलमान हमें काफिर न 


दो बहने 
मालूम हुआ कि मेरी पत्नी और आश्रम की द 
में बी पत्रियों की तरह मानता हूँ, पुरी के मंदिर न हक, यह तभी हो सकता है जब हम अस्पश्यता का 


माकरद। 
मैंने अपने को वड़ा ज़लील और शर्मिन्दा (8 
8० यह कष्ट अवसान कर देने के लिए की 800० “पफर खुद हरिजनों का भी तो सवाल है । हम उन्हें 
किः हैः 


कैसे प्रतीति करायें कि हम उनकी: कठिनाइयों और 
मालूम हुआ कि ख़ून का दबाव इतना 

















































































सासायक्र साहित्य: 


ज््नों के मन्दिरों का उपयोग नहीं करने दिया जाता . 


विपत्तियों में उनके साथ हैं। हमने अपने के पूरी तरह से 
उनके साथ घुला-मिला दिया है, जब तक कि अस्पृश्यता- -_ 


निवारण के काये-क्रम मे हम अपने कुटुंब को--अपनी 
स्रीका अपने वालवच्चों के, अपने भाइयों व बहनों के 


ओर अपने रिश्तेदारों के अपने साथ नहीं ले जा सकते [9 : 
अपने हृदय की व्यथा का उन्होंने इन ममेस्पर्शी शब्दों +< 


में प्रक८ किया तव इससे उनकी मानसिक वेदना और भी 
वढ़ गई। वे वहुत खिन्न मालूम हुए । दूसरे दिन वे इतनी 
कमज़ोरी का अनुभव कर रहे थे कि वोल नहीं सकते थे 
अतः सारे दिन के लिए मौन ले लिया। ऐसी परिस्थिति में मैं 
क्या कर सकता था ? मुझे डर था कि जवाबों और दलीलों 
में उतरने से मामले को में कहीं और न विगाड़ बैठूँ। 
मुझे लगा कि जब तक उनके ख़न का दबाव साधारण 


स्थिति पर नहीं आ जाता और वे पुनः शक्ति नहीं प्राप्त कर |. 


लेते तब तक मेरा प्रतीज्ञा करना ही ठीक होगा | पर इस 
सबका कारण में ही हूँ, यह ख़याल मुझे अत्यन्त व्यथित कर 
रहा था, मेरे अन्तर में दारुण बेदना हो रही थी | यदि मैं 
इस गंभीर अविचार का अपराधी हूँ ते उनकी सेवा में 
कैसे रह सकता हूँ ! हरिजन-कार्य का प्रतिनिधित्व और 
हरिजन-सेवा में कितत तरह उचित रीति से कर सकता हूँ १ 
उनके द्वारपाल होने का मुझे क्या अधिकार है १ रात मेरी 


दारुण वेदना में कटी और अत्यन्त निराशा में मैंने उन्हें 


लिखा कि “कृपाकर आप मेरा परित्याग कर दें? | 


इससे तो वे ओर भड़क उठे और उनका कष्ट और । 


भी असह्य हे! गया। उन्हेंने कहा कि ऐसे आदमी के 
द्वारा जीवन प्रात करने की अपेक्षा जो मुझे प्यार नहीं 
करता, मैं ऐसे आदमी के द्वारा मारा जाना पसन्द करूँगा 
जे मुझ प्यार करता है। वजाय इसके कि मेरी सूर्खता 


के समभकर उसे दुरुस्त करने के लिए सत्याग्रही तीथे-. ठ 


यात्रियों का एक जत्था लेकर पुरी जाते, उन्होंने कहा क्रि 


सदुद्दश्य से की गई मलामत से तुम विक्षिस्न-से हे! गये हो [ _ ! | 


ओर अपनी पत्नी की सेवा करने के बजाय, उसके प्रति 
अपने अन्धे प्रेम के वश होकर ठुमने उसके अंधविश्वास 
के प्रोत्साहन दिया है ! 


यह बात इतनी चकरा देनेवाली थी जिसका वन नहीं 
किया जा सकता। मुझे ऐसा लगा कि जिन्होंने प्रेम के | 
क्लोरोफामें का उपयोग करके कई आध्यालिप्क आपरेशन: * 
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/ यह लिखते हुए मुक्के ऐसा लग रहा है 





किये हैं उन्होंने यद आपरेशन उस क्लोरोफार्म के बगैर ही. 
किया है । इससे कुछ दष्ट-सा हा कर में चिल्ला उठा-- 
स्वर्ग में संतों के खाथ रहना... 
आनंददायक ओर गोरवप्रद है, 
किन्तु संसार में संत की संगति मं 
हना इससे जुदी बात है | 
क्योंकि, यह संभव नहीं कि उन्होंने राई क 
बना लिया हो | 
लेकिन इस बात का फुंसला करनेवाला में कोन हूँ १ 
कि उनके 
- ( गाँधीजी के ) अत्यन्त भावप्रवण मत्तिष्क में प्रवेश कर 
| यह मालूम करने के लिए कि उसमें क्या चल रहा है, में 
शायद बहुत ठोस अक़्ल का था। ओर फिर यह भी वात 
है कि जिन्देंने लगभग आधी सदी सत्य ओर अहिसा को 
खोज में जागरूक प्रयत्न करते हुए विताई हे वे वजाय मेरे 
. जिसके कि भावनाओं ओर वासनाशओों के प्रवाह में वह 
जाने का हमेशा की सम्भावना है, कहीं अच्छी तरह परि- 
स्थिति का निएय कर सकते हैं। मुझे जो बातें नगण्य-सी 
: प्रतीत हों वही उनके लिए जीवन-मरण के विपय हो 
सकती हैं। मैंने महसूस किया कि उनके साथ 
- रहना भले ही मुश्किल मालूम द्वा, उनका वियोाग तो 
« और भी अधत्षह्य होगा | सन्तपन से वे इन्कार करते हैं | 
: हममें से अदना-सेअ्रदना जो व्यक्ति हो उससे भी श्रेष्ठ वे 
: अपने के नहीं वताते। मुझे! लगा क्रि मैंने उनके विचारों 
में मी उन गमगीन पंक्तियां का समावेश कर बहुत सख्त 
॒ ञ गंलती की है। वे चाहे सन्त हों ध्या हम सवकी तरह 
केवल मत्यंग्राणी हों, लेकिन मैं देखता हूँ कि उनसे 
अलहदा होने की मेरी पुकार मेरी सनक ही थो। क्योंकि 
: जब मैं उस पत्र को देखता हूँ जो मैंने इसके लिए उन्हें 
लिखा था तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ० 
द्वेकर पाँच गज भो आगे न जा सकता आर प्रायाशचत्त 
के भाव से लौट आता ! 
आर इस सव कददने ओर करने के बावजूद वह वात 
: तो बिलकुल स्पष्ट दे कि दरिजनों से गांधी जी का इतना 
5 प्रगाढ़ >म है कि उसमें वे रो भर भी समभीता नहीं कर 
| सकते और उनके लिए वे अपने प्राण तक अ५ण कर देने 
को तैयार रहते हैं। यह्द जोश में निकला हुआ उद्गार 


पर्वत 


न्ग्ग्म्यू 


५5 ५-५३ 


ढिलाई नहीं करेंगे। गाँधी जीने जो एकाएक यह विजले | 
का-सा धक्का लगाया उसक्के पवित्र करनेवाले असर डे रा 
पावन उत्कल का बंद पुनीत सप्ताह ओर भी पुनीत । गो भ 





जम क रस्या ५) 
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९० 
आँड 


जज 


उत 


6 (ह्ता था । ऐसी सूचना पाकर भी रेल-अ्धिकारियों ने 


ह हल स्‍ 32 द्वायलवर ओर विहटणा के वीच लाइन पर इंजिन बहुत 
गया। जो लोग इस साल संघ की बंठक में हु $& कायल के वीच हू 
उन सवके सामने यह घटना मूर्तिमान्‌ वन गई और हर ४७ 


फू 


े शिक्षा मिली कि वे रहेंगेआ 57 ट्रेनों के डाइवरों का पहले से सावधान कर देने क 
के यह शिक्षा मिली कि वे खूब जागरूक रहेंगे और "के करमममलिकआा की 
रचनात्मक कार्य की इस अत्यन्त मोहत्वपूर्ण प्रदत्त मक्का हि डत बड़ा लाववाह हुए । ड्राइव 


न 


* ४ पहले चेतावनी मिल जाती तो दुघटना न हाती । 

: एकस-बी इंजिनों को ख़राबी के बारे में रेलवे के 

इवयान्य विभागों के बड़े बड़े अफसरों ने भी समय सप्रय 

शिकायत की थी कि इस किस्म का इंजिन भिस ये न में 
दवा हे उसमें दुघयना हे।ती ही है, कभी लाइन ह्य्ती ह्द 

: >ऋजभी जिन विगड़ता है अतएव इसका. प्रतिकार किया 


ज्>्् 


गया, ओर गाँधी-सेवा-संघ के सदस्य ऐसे रुन्देश कु 
लेकर अपने-अपने घर लोठे जिसे वे शायद आसानी हे 
न भूल सकेंगे । 


| 


न+-++ अजडशय। ऐसी स्थिति में भी कम्पनी ने वह इंजिन चलाया । 
विल्टा-काण्ड कौ जाँच... रखे कमपनो दो बाई से यह दलील दो कहे 
प्रयाग-हाई काट के चीफ़ जस्टिस सर जान टांग ने अपने रु कर्तव्य में केाई त्रुटि नहीं की। इस 
ने जो विहटा-काण्ड की जाँच के लिए विशेष विचारओी  नणय दे कि मुसाफ़्रों को जान की रक्षा 
नियुक्त हुए थे, अपन। निण य सुना दिया है। आपने * 'वेन्ध में रेलवे कम्पनी का जो सामान्य कर्तव्य है 


रेलवे कम्पनी का अपराधी ठहराया है झौर कहाहैओ के नी ने नहीं किया । 
कि उसे हताहतें के लिए हजाना भी देना चाहिए उभाग भी दोषी है। उस विभाग के 
_ गवाह देने नहीं आये, क्योंकि दुघटना हाने के बाद 
१६ जुलाई की ग्राधी रात के बाद १८ डाउन एंड ( उन्हें अव॒तर ग्रहण करने की तैयारी करने को छुट्टी दे 
प्रेस ४५ के बदले करीब ५४ मील फू घण्टे को गतिस हि 
दौड़ रदी थो और उसके इंजिन एस-वी नम्बर १९३६ गे भाविडेरट फुए्ड की रकृम लन्दन के एक वैंक में 
कण करने की तारीख. नियत करके ठेका कर चुके ये और 
दाहने कुक भुककर चलता था । दो हफ्ते पहले से इंज्जजवगरलेंड में मक्रान भी किराये पर 
में यह दोष था, जितकी रियोठ तोन वार हो चुकी थी। जे : अली » उस भीषण दर्घटना 
0 वामने इन छोटी बातों के हु 
नहीं हुई । हि पण दुघटना हुई क्रिश्०७ आदमी मरे और 9९ के 
३ पल हुए। इसके लि रद 
इंजिन की आमद के पढले ग्रर्थात्‌ १६२८ के पहले लाइन 'वट्सन के विभाग पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी | 
टूटने की दुघेटना हाती थी, न बाद में इस तरह के इंडिन शोक इंजीनियर और डिप्टी चीफ इंजीनियर भी अवसर ग्रहणु 
तक अर्थात्‌ लगातार दस वरस तक्ष रेल-अविकारी एक कि श्री रावर्टसन हिन्दुस्तान से बाहर जाने पाये | 
बी इंजिनों के लाइन तोड़ने का कारण मानते आये ग्ै 


मे के 
बिक ९ ५ / ० ७ <» ३२: 
उनके निणु य का सारा हम नीचे उद्धृत करते हैं- 
ख़रावी भी आ गई थी, क्योकि वह कभी वायें और कम 
कै ने उ्हें जाने र ले चुके थे, इसाल 
आ उन्हे जाने दिया। में कहता हूँ मिल अ 
लाइन को कमज़ोरी से दुघंटना होने को बात स कोन पूछता है । ऐसी 
एक्स-वी इंजिन ही ख़राब होते हैं, क्‍योंकि न ते ए. चौफू आपरेटिंग सुपरिन्टेश्डेए्ट 
का तेज़ ट्रेनों में चलना रोक देने पर। १६२८ से १६) के से; पर गवाही देने के देनों रह गये । खेद है 
पे एक्स-वी इजिन ख़राब हेते हे, 
५ 


॥। है हम मेरी कक यह सप्रमाण सिद्ध हे। 
पर उन दिन भाभा शेड में वह इंजिन फालवू पड़ा शी राव है कि लोकहित की दृष्टि से इस बात की 
इसलिए वही भेज दिया गया | का रे और स्वतन्त्र जाँच कराई जाय कि इस कित्म न 

. १६ जुलाई की रात के डाउन 'पम्जाव मेल? के देश न ख़रीदना जारी रखना ख़तरे से कहाँ तक ख़ाली है । 
वर ने दानापुर पहुँचकर ९ जजे रात को रिपोर्ट | है: रा 


जा न हर + अर श्र म सवा. स्‍रमानममममननन+« 


२.९ 500्य 
५ 
ही 


5 
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७ /*. “ *% ९४ 
इस काय के प्रीत्यथ महत्तर स्वायेण करने का आहान 


में मेरी आलोचनाओं की तरफ बहुतों का ध्यान गया है। 
मित्रो ने मेरे पात अख़वारों की ऋतरने भेजो हैं। उनमें 
लिखित या जवानी आलोचना का सार यह है-- 


५३.2 


अहिसा या हिंसा १ 
सहात्मा गांघी “हरिज़न! म॑ लिखते ..? 
संयुक्तयांत में हाल में जो दंगे हुए हूं उनके सम्बन्ध 


| 
हे 
ु 
। ला 

| 
94: 
(५ ह 
 । 
5 है 
पु 


अन्‍न्‍न्‍मक 


ज्क क्र 
0 धाआककाततॉंग्ाआर्शिवामाररीकषमातकणा 
७+* 


द् | जामकामनममकी कमी 
कि जाक-या॥.नत॥# री"; लोपॉविलॉन्मरऊए?रीआमनक- अलमममत--#त ऑनका 















गया हूँ । 


(३) कांग्रेलियों ने अपने आपस में अहिंसा के कभी 
भी नहीं अपनाया था | 


(६) में मान-स्वभाव से असंभव बातों को आशा क 
रहा था | ह 


कं मे +- 
की अअीफिीर जप ५ 
५ <क-- क००-२क अत. अध्कक-क फैल्कक तय तय, तल क्‍घ ण 
ब्छः का * #ढ> &> 
० क््ड्जल्ल *+, ४ 
परश् हे 
. 


2 
और ०य 


_ (७) अगर मेरी बात मानी जाय तो छ्वराज्य हर्गिज्ञ | 
>> समका नहां है)गा, क्योंकि सारा हिन्दुस्तान कभी भी श्रहिं 
सके नहों वन सकता | 
न आलाचना में से में और भी बहुत कुछ ले सकता थां; -| 

किन मेने केवल संगत अंश ही लिये हैं । 


(१) अगर मेरा लेख ख़ब्जियाँ का-पा है तो उसके | 
आखार तो अभी भो मुझमें मौजूद है, क्योकि आलोचनाओं 
का उपयुक्त ध्यान से पढ़ने के बाद भी मैंने जो बात कही 
5 उसमें तब्दोली करने जैसो केउ बात मुफे दिखाई नहीं 
देती । आलोचक्षों के। यह याद 
तजवीज़ निश्चित और परिमित 
स्वराज्य तव॒ तक 


5 माफ +# ब&न्‍ 
२4 डर 


20७० 
225 
्् ग्ड $ 
"आम हैक 7 ०+ कु 


“- <बकः ककि..-2०4७#-क+क 
| जज 
हे. <+ बन *- -- बी उत खनन रू + छः कु ++..#-पुफन-+- 
#->> 4 


#न्‍क- 


+४-4०“-%:2:£*2%£: 


रखना चारिए क्रि मेरी 
थी। अहिसिक उपायों से - 
अहिसा बहादरों की कह ३५ दो मम कक हक हमार * 
हिला का कक ता अदिया न हो, जो सफलता-पूवक -थ 
कक » बेला कर सके। मैंने यह दावा कभी नहीं 3 
कह क्र पवन ओर उपायों से नहीं हासिल हो सकता | 

हा अगर उसे अन्य क्रियी उपाय से प्राप्त किया जा 


से डर हमार उसके लिए तैयारी नहों है, क्योंकि ब्रिटेन... 
पनी ताकत को जो 


कु 
की, 2. ह 
४ >> 9० 8 कक 
#- * प्र 3.0 ०-४: 


[०८ 


प्र मेँ 
फ्ः्० 


कया ०९० समय 
के हा हर 
त्+ज + 5 ४2 7.4 
90 ड 
| द्क वि 
डे + कै ० २#६ 
है. 


तैय है गौर आजमाई लिए हम. 
र नहीं हैं । त्रमाई करने के लि । 
. (२) जहाँ तक सामग्री का सवाल है, यही पर्याप्त हैः ( 


»ऑ जि 5< ४ हप प्रश् 
#&३+ 4 डे >क बज 4 
क्र “9 >- कजक है । 
* हर क्ष- -> +. 40 है थे 
- बाथ जमा व न्क 


'क दे लए 


छत 


फिर वे कितने हो छोटे क्‍यों न हों। कांम्रेय< 


न खा 


० # ७ + २5. ० सम. 
>< &०# 





० ,] 


“का 7९% क्र ै 7 #9कंलियं चक अ कद कर हि ॥ , <->८७+४०७-७७७ २२००१ ७० 
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वादी अहिंसात्मक तरीके से उनका मुकावला न कर सके 
और उन्हें शांत करने के लिए पुलिस और फौज की मदद 


॥ बल्कियह वात मैं खुद मज्जर कर चुका हूँ कि वे ओर कुछ 
५ कर ही नहीं सकते थे | मयर यह वात तो रहती हैं है कि 
4 कांग्रेसी अहिंसा ज़रूरत के वक्त कारगर सावित नहीं हुई | 
.... (३) मेरे लेख में ऐसी कोई वात नी है जिससे यह 
। निष्कष निकलता हो कि असहयेग ओर सत्याग्रह मं मेरा 
विश्वास नहीं रहा है | में तो सिफू यही कद सकता हू कि 
इनमें मेरा विश्वास आज पहले से भा जुयादा 
ग्राप्ति के लिए ये दोनों उपाय बहुत काझ्ली हैँ, वशर्त कि 
जिस अहिंसा पर अ्रमल किया जाय वह बढहादुरों का 
अहिसा हो | 
) हु (४) लिवरलों की नीति पर में आ सं तो अच्छा 

$: है? क्योंकि लिवरलों में मेरे व्यक्तिगत मित्र बहुतन-स है। 
लेकिन उनके पास काई ताकत नहीं है जबकि में इस वात 
का दावा करता हूँ कि मेरे पास अचूक ताकृत है। मेने 
| - वह लेख यह दिखलाने के लिए. लिखा था कि दंगे में बल- 
| प्रयोग असफल नहीं रहा, बल्कि वह संस्था असफल रह्दी 
है जिसने क्रियात्मक और रचनात्मक अहिंसा के अपनी शक्ति 
॥ वा रक्‍्खा है । 
....- - (ध) आलोचकों का ध्यान में कांग्रेस के उन 
| प्रस्तावों कीओर आकर्षित करता हू. जिनमे अहिंसा के 
प्रयोग को केवल अँगरेजों तक ही सीमित नहीं रक्खा गया 
हे “ है; वल्कि काय-समिति की बैठकों में होनेवाली बहसा म॑ भी 
' इस वात पर जोर दिया जाता रहा है कि हम 
| ] - मंभी अहिंसा की ही ज़रूरत है | यह मु्क अच्छी तरह 
कं याद है। 
। (६) मानव-स्वभाव ने अभी तक अ्िसा को बड़ी 
: अच्छी तरह स्वागत किया है, यह सच है । लेकिन मतलतर 
: उस अहिंसा से है जिसे कांग्रेस ने 
के कांग्रेसवादियों को एक प्रतिज्ञा पर दस्तख़त करने पड़ते 
जो उन्हें अहिंसा के प्रति वचन-वद्ध करती है। मेरा 
॥॥ सवाल पहले भी यही था और अब भी.यही है कि क्या 


है 
० 
है 


हा. उनमे आहसा मोजूद है | अगर है तो कया वह बहाद॒रा 


| स्वराज्य- 


अपने आपस 


अपनाया हे | 
















































जा | 


की अहिंसा है १ मेरा विवेचन यह है कि अगर यह वो 
| अहिंसा है तो वह दंगों से निपटने तथा उद्देश्य॑ फट 


हुाृत्श मान ली है और हरजाना देने का हुक्म 
दंग है । 


दी होगी कि वे रेलवे की गफूलत साबित, करेगे। में 
धकता हू कि उन सब लोगों से यही सावित करने को 
ऐद्धा जायगा कि वे कष्टपीड़ित हँँ ओर इतना हरजाना पाने 
3 हकदार हैं । कष्टपीड़त लोग अनेक ज़िलों के हूँ । उनमें 
$बहतेरे देहाती हैं । इतने दिनों के वाद वहुतेरे नहीं 
औनते कि उनका कोई हरजाना मिलनेवाला है । इसलिए 
हाँ तक बने व्यापक रूप से यह जता देने की ज़रूरत है 
$ कप्पीड़ितों को हरजाना दिया जानेवाला हैँ । इसके 
ढुय ही ऐसी व्यवस्था भी कर देने की ज़रूरत है कि 
उससे दावा सहज में ओर जल्दी से साबित किया जा सके। 
दीवानी अभ्रदालत की-सी काररवाई करना अच्छा न 
हैगा । इन दावों का सुनने के लिए एक ख़ास अदालत 
ट्रेब्यूनल) कायम कर दी जाय ताकि दावों का फेसला 


लेकिन मुझे भय है कि हमारी अहिसा बहादुरों 
अहिंसा नहीं है । कांग्रेसवादी मरी इस चेतावनी की 
न करे | क्योंकि अहिंसा के वारे म॑ आख़िर कांग्रेसी 
में ही तो समझा जाता हूँ, फिर मेरी दमता कितनी ही क 
क्यों न हो। मैंने जो कुछ ख़याल बनाये हैं ओर जो-उपाब् 
सुभाये हैं उन पर मुझे विश्वास है। अहम दावाद, बीरम 
गाँम के दंगे, युवराज के आगमन पर हुआ वम्बईआ 
दंगा और वारडोली-तत्याग्रह के वक्त के चौरो-चोरा 
को उदाहरण के रूप में पेश करता हूँ | मेरे कहने पर 
उपाय अख्तियार किये गये उनकी उस समय श्रालोन्रष्ने 
ने कुछ कम नुक्ताचीनी नहीं की, लेकिन उ नके परिण॥ 
ने पूरी तरह यह साबित कर या ह किडउन उपायों 
अखितयार करना विलकुल वाजिब था। मोजूदा निदाः 
ओर उपाय के वारे में भी मुझे काई संदेह नहींड कहती से हो सके । यह कहने की ,जरूरत नहीं है कि वह 
अहिंसा और उसकी प्रद्त्ति के विषय में अगर हमारा वेयनल ऐसा हो जिस पर लोगों का विश्वास हो और 
जागता विश्वास हो तो जो उत्राय मेने सुभाये हैं वे हम कैद्धां वाल की खाल न निकाली जाय, जिससे सरकार का 


- उक्त्य ही नष्ट हो जाय | 
सामथ्य के बाहर के नहीं हैं । दा दि 5 ५ 
हाय 7 कष्टपीक़ितों को भी. एक चेतावनी दे देने की ज़रूरत 


ताजा ७४! शक ऐ हर] 


99053 मेंने सना है कि कुछ लोगों ने एजेन्सियाँ कायम 
9 0 के कष्पीड़ितों से कहा है कि हमारी माफृत दावा करो 
व रलवे से हरजाना वसूल करेंगे ओर जो हरजाना मिलेगा 
उमें से इतनी रकम या इतना फ्री सदी दे देंगे । कष्ट- 
कोई हरजाना नहीं मिला है। जस्टिस सर जाव5॥ ६#त लोग अगर अविश्वासी एजेन्सियों से सहायता के 
निणेय के बाद तो अब उसके मिलने में देर होनी हु अगर ठगे न जायँगे तो भी उनके साथ अन्याय -हो 
न॒चाहिए। इस सम्बन्ध मे देशरल्न श्री राजेन्द्र बे कम मारी भय है। पटने में हमने दुघटना के बाद ही 


वक्तव्य श्रकाशित कराया है उसका एक अुहदटा- ट्रन दुघटना-कमिटी कायम कर दी थी | उस क्रमिटी 
रे हार व उद्धत करते हे पर ३ ब्रर्त-से कष्पीड़ितों के नाम-पते आदि संग्रह कर लिये 
हम नें कताााा ० 


जान टठाम ने बिंहया-दुघंटना के लिए | ६। उस कमियी के मेम्वर मुफ्त में बिना कुछ लिये काम 
हैः हट जिम्मेदार ठहरा दिया है और दूसरी बारी 'छ रहे हैं । जो कष्पपीड़ित अपना मामला उसके हाथ में 
प्रवन्धका 


लिए भी ठिफारिश की दै कि इ्यना हैप्रेगे उनकी मदद कमिटी करेगी | पंजाब और युक्त प्रान्त 
हे 'सादमियों को और जो मर गये हैं उनके है औ--अधिकतर कष्टपीड़ित इन प्रान्तों के हँ--प्रान्तीय 
घायल आा 
वन्धक दरजाबा दे। भारत-सरकार 


प्रेस कर्मोटयों के में लिख रहा हूँ कि अपने अपने प्रान्त 
का रेलवे के प्रधन्ध क ६६७। स 


श्री राजेन्द्र बाबू का वक्तव्य 
विहटा-काण्ड में जो लोग मर हैँ या घायल 
हैं उन्हें या उनके परिवारवालों को रेलब्र कम्परन 


४ 
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आई 


में ऐसी ही कमटियाँ कष्टपीड़ितों को अपना दावा पेश 
करने में मदद देने के लिए कायम करें। मुझे आशा -है 


|. लेनी पड़ी | इन वीन मुख्य वातों के बारे में काई मतभेद करने के लिए पर्यात होनी चाहिए । ..... में उमभता हूँ कि यह इशदा नहीं किया गया है कि कि जब चीफ जस्डिस ने वहुत साफ राय दे दी है तब व 
नहीं है, और में जिस निष्कर्ष पर पहुँचा उसके लिए यहा (७) इसका जवाब इससे पहले के नम्वर में दिया अीडित लोग अपने दावे सावित करने के लिए अदा- रेलवे प्रवन्धक कटष्टपीड़ितों के प्रति उदारता का भाव 
: बातें काफी थीं। इसमें मन्त्रियों पर काई आज्षेप नहीं है | का ह। ु .. मम मुकदमे दायर कर और उनसे यह आशा न को दरशावेंगे और उन्हें काफ। हरजाना देंगे | 





रेलवे यात्रियों का कष्ट-निवारण | 

रेलवे यात्रियों के कष्ट/नवारण के सम्बन्ध सें.> 
बेजवाड़ा में हाल में ही एक अखिल भारतीय रेलवे.-॥) 
यात्री-सम्मेलन हुआ है। इसके अध्यक्ष श्रीयुत आर० 
के० सिधवा ने अपने भाषण में अनेक शिकायतों का . |! 
ज़िक्र किया है, जिनका शीघ्र से शीघ्र दर हो जाना -3॥8 
आवश्यक है भाषण का सारांश यह है--- 4000 
रेलवे की अधिक आय तीसरे दर्ज के थत्रियों से होती ||! 

है, पर यह वड़ा ही दुःख का विषय है कि इन यात्रियां को. ॥॥॥! 
सफूर में बहुत ही कम आराम मिलता है । ट्रेनों में अत्यन्त 8 | | 
अधिक भीड़ हो जाने को शिकायत बहुत ही आम और | 
पुरानी है। समाचार-पत्रों और सावजनिक व्याख्यानों के 3|॥ 


यात्रियों को इन दजों' में ज़रा भी आराम नहीं मिलता. 5 । क्‍ 
विजली के पंखों का प्रबन्ध नहीं है, यद्यपि इस विषय की 
ओर अधिकारियों का ध्यान कई बार आक्ृष्ट किया गया हैः 


बार श्रस्‍श्ताव भी पास किये गये हैं। इसके बाद दूसरी । ; ; 
शिकायत यह है कि पाख़ानों में पानी बहत ही कम रहता 35 
है, प्लेटफार्मों पर पीने के पानी का प्रबन्ध काफी नहीं 
हंता । रेलवे-कमेचारियों के द्वारा तीसरे दर्ज के यात्रियों > 
को सहायता नहीं मिलती । ऐसी शिकायतों से मालम होता 

है कि रेलवे-अंधिकारियों का तीसरे दर्ज के यात्रियों के | 
साथ मनुष्योचित व्यवहार नहीं होता । मुझे इसका 
निश्चय है कि जब तक ओर तेज ट्रेनों की संख्यान 
बढाई जायगी तब तक ट्रेनों म॑ं भीड़े होने की शिकायत न 
जायगी | डर 
आजकल बहुतेरे स्टेशनों पर पीने के पानी का ग्रबन्ध 
काफी नहीं है | ५नी देने के लिए. आदमियों की काफी 











. अजीत शिति॥ किए 0 एक आए 7 ए एक एक इक । 7 अचा कि आफ 











। ० ईश टै'े ह ह 


रुंख्या नहीं रकंखी जाती, ओर जहाँ आदमी रक्खे जाते हैं, 
वहाँ रेलवे कर्मचारी स्वयं उनसे ओर उनके वतनों से 
काम लेते हैँ । इस तरह की कुव्यव॒स्था रहने में रेलवे- 
शासको की कोई तारीफ नहीं है । 
ट्रेनों में तीसरे दर्ज के यात्रियों का असवाव तोलने का 
प्रवन्ध वहुत अनुचित है | ट्रेवेलिंग टिकट एक्जामिनर हाथ 
के तराज़ू से ज्ञिस्त तरह थात्रियों का असवाब तोलता है उसे 
देखते हुए बुरा मालूम होता है। कितनी ही वार ऐसा 
हुआ है कि यात्रियों का असवाव तौलने के लिए उन्हें 
स्टेशन पर उतार लिया गया है। वात्रियों के दज में 
असवाव तोलने का तरीका बन्द होना चाहिए । यदि यात्रों 
का अतवाब ज्यादा है तो उसे उसकी यात्रा समात होने 
के बाद तौलना चाहिए ओर उससे मूल्य वसूल करना 
चाहिए । 

.. कितने ही रेलवे-स्टेशनों पर प्लेटफार्म या शेड आदि 
नहीं होते। तीसरे दर्ज के यात्रिय के लिए मुसाफ्रिज़ाने 
चारों तरफ से खुले रहते हैं, जाँ घूष ओर वर्षा का पानी 
आता है। मेरी समर में यह नदीं आता कि रेलवे-अधि- 

* कारी उन मुसाफिरख़ाना में थोड़ा आराम और छुख पहुँ- 
चाने का प्रवन्ध क्यों नहीं करते । कल 
तीक्रे दर्ज के यात्री जेसे अछूत हैं, इसलिए उनके 
लिंए टिकटबर वहुत ही दूर रक्खा जाता है। प्रायः प्रत्येक 
. स्टेशन पर ऊँचे दज के यात्रियों के लिए टिकटधर मुख्य 
. प्रवेशद्वार के पा रहता है, पर तीसरे दज के यात्रियां के 
लिए थ्किट्घर दर रक्‍्खा जाता है ओर ट्रेन आने के कुछ 
ही मिनट पहले खुलता है, जितका कल यह हृता है कि 
किंतने ही यात्री टिकट नहीं ले पाते, ट्रेन छूट जाती है 
आर वे बेचारे पीछे ही रह जाते हैं । तीसरे दज के 
यात्रियों के लिए फाटक जल्दी नहीं खुलता, द्वन के 
'स्टेशन पर पहुच जान पर या उसके पहचने के कुछ 
ले फाटक खोला जाता हैं । समय बहुत ही कम 
इसलिए कितने ही यात्री तो द्र्नां मं चढ़ने भी 
दर्ज में अत्यन्त आंधक भीड़ 


निनट पह 
- रहता है 
नहीं पाते क्योंकि तीसरे 


रहती है । िनशिलिक वि 
प्रत्येक डाकगाड़ी या एक्सप्रेस दरन म॑ उच्च णी के 


मुत्ताफुरों के आराम के लिए कुछ कंडक्‍्यर होते हैं, पर 
तीक्रे दर्ज के यात्रियों के लि ऐसा कोई प्रवन्ध नहीं है । 





सरस्वती 










इदूृत भहण करनी चाहिए ओर उन्हें अधिक शक्तियाँ 
छ्लढढी चाहिए। इस कमिटी की बैठक कम से कम एक 
हु 57 के भीतर अवश्य करनी चाहिए | यह एक आश्चर्य 


8 बात है कि यात्रियों के एसोसिएशन का का प्रतिनिधि 
(3 कमिटी में नहीं होता । 


जा 


चातुवण्य-विचार 


इसलिए, प्रत्येक पेसिन्जर ट्रेन में ऐसे अफसर 
होने चाहिए जिनका यह कतंव्य हो कि वे केवल 
दर्ज के यात्रियों के आराम का ख़याल रक़खें |... 
कितने ही रेलवे-कर्मचारी यात्रियों के साथ दुव्यबह 
ओर वेईमानी करते हँ | यह शिकायत इतनी आम है 


वेजउड-कमिटी का ध्यान भी इधर आकहक्ृष्ट ह्त्रा भौर 

कमिटी ने अपनी रिपोट में यह ज़ोर के साथ लिखा है डरे जातन्पाँत-तोड़क-मंडल लाहार, की अर स 

यह दुव्यवद्र ओर वेईमानी रोकने के लिए रेलवे श्रष्चि- है >्तरास जी ने यह वक्तव्य प्रकाशित न 
वशेष बर 59७2) ध् कराया चत-+- 

कारियों को विशेष रूप से प्रवन्‍न्ध करना चाहिए ।.केइछ सनातनधर्मा लोग चातुचद्ण्य॑ जन्म से पा हैं और 


के ै 
का हे ० से हम रे | की दि । पे कि हर. व-समाजो गुण, कम ओर स्वभाव से | परन्तु ऐसे भी 
लवे-कर्म चारी इस बुराई ९, ले जायें पद 35 त से विद्वान्‌ हैं जो कहते हूँ कि हिन्दुओं के परम बका 


तक यह बुराई दर न होगी । 
वाउुवरय का विधान विलकुल नहीं है | उन का मत 


ट्रेनों के डिव्वों में जो गाड़ी के रं.कने के लिए 
(कि वेद मनुष्य-जाति का केवल दो 
? (जंज़ीर) लगी उसे गर्व । ले दा वणा म॑ बाँटता है- 
एलार्म चेन ) लगी है चने केक औ.. द्ार्य धर का दो ली कं ये ता है । 
मामले भी प्रकाश में आये हैँ | क्रितनी ही वार यात्रियों बह दास, शूद्र या दस्यु नहीं हे शूद्र। जो थ्ाय॑ 
कर यु नहीँं। जेसा कि- 


ज़ंजीर इसलिए खींची कि पाख़ाने के ऊपर टंकी में पानी नहीं 
(१) विजानाह्मा्यान्‌ ये च 
दत्यवः । का० १२ [५१।८ 


था या डिब्बे में बहत जयादा भीड़ थी। इस हे 

हुत जवाद ड् शेरह जीरः श्र्थात्‌, हे इन्द्र आयी मी 

खींचनेवाले यात्रियों पर मामले चलाये गये, पर अदालदो का । पहचान और (उनको) जो 
609७५ ९५5 


ने फूसलों में उनके द्वारा जंजीर का खींचा जाना उचित 






























२ 
ठहराया और उन मनुष्यों को छोड़ दिया जिन्होंने हर ' है प्र 'परयामि यश्च शूद्र उताये:। अथर्व ० 
खींची थी । ् 


इस समय कुछ स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों का त्य्5यदे। हू जो शूद्र है और जो 
बहुत अधिक है । इसका यही कारण है कि लाइसेन्स: बंद में केंद्र 
की फीस अ्रधिक रक्‍्ली है। यह पद्धति अवश्य बन्द होनो २ म केत्ज आय और दास 
चाहिए । प्रयाग मिलता है | जैता कि. 


ये दास वणमधुर शुद्कः 


साथ हो वण शब्द 


इस समय केवल एक जोधपुर-स्टेट-रेलवे को छोड़कऋ-ज: | औ० २॥१२:४ 
अन्य सभी रेलों म॑ सलाहकार (एडवाइजरी) कमिटियाँ हैं। 5 इस्वून प्राय वशमावत। ऋू० ३ ३४९ 
अब वह समय आ गया है कि रेलवे-वोड इन कमिदिये न मे दास बरर और आये वर्ग स्व 
के विधान में संशोधन करे। इस समय यह कॉमटी जो... लवा है, वैसे चारों देदों में भी 'ब्राह्मण-वर्ण 


पत्रिय बण? या 'वेश्य-बण? नहीं लिखा मिलता । इतन 

ह नहीं, वरन वेद में दो वर्ण (उभो वर्णों )भीसा । 
तदा मिलता है। जैसे कि--- कल 
उमा वर्णा बृषिरुपः पपोष | ऋ ० ११७९६ 
परन्तु चातुवएय? कहीं भी लिखा नहीं मिलता | 
स्वामा दयानन्द सरस्वती सत्याथप्रकाश के 


सलाह देती है उसे न तो रेलवे के एजेन्ट मानने के लिए 
मजबूर हँ ओर न तो वे सलाहें मानी जाती हैं, चाहे थे 
कितनी भी अच्छी ओर लाभदायी क्‍यों न हों। इतलिए: 
कमिटी के विधान में अवश्य ऐसा संशोधन होना चाहिएँ: 
कि वहुमत का फूसला रेलवे के अधिकारी मानने के लिं?॥ - 
मजबूर हा। इस समय कमिटी में कितने ही नामजद सदल: 
हैं जो केवल रेलवे के पक्त का ही ध्यान के हैं ।. सदस्यों उल्लास (४ २२६, दशमवार) में लिखते हैं. 
क. नामज़द नहीं करना चाहिए बल्कि उनके चुनाव-को' मन मात बात, विदादे पुदपों का है...आक्षण 


“न कक 


बै लत कक .. कालम-«>बेन._.. कमल ७ आज 


आठवें 
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 भाष्य करते हुए स्वामो जा लखते हं-- 


आरंभ लि ली आह 





















जावव, वेशव द्विज्ों का माम आये और शुद्ध का नाप् 
अनाय यांत्‌ अनाझे है ७ 
आ।र -- यथावशं 


चघदवात दासमाव्य; | ऋ० ४५॥३४।६ का - 


५ आय) ब्राक्मण, क्षत्रिय वा वैश्य वर्ण आर्य राजा 


वथाशक्ति (दासम) _>वक शुद्व का प्राप्त करता है |” 
कर के हि हैँ कि शूद् आये से बाहर इससे 
दा रे नहां तीन वण रह जाते हैं। सत्यार्थप्रक्नाश में 
कक फात्रव, वेश्य ओर शूद्र चार वए लिखे है, वह 
स्वाना ज को अपना मत नहीं, वरन मनुस्म ति का है, ओर 
विरुद्ध हाने से मान्य नहीं। - 
(एक यस्ागर प्रेस बम्बई में सत्त्‌ (६२५ म | 
हम नन्‍्द्कत ऋग्वेद-भाष्य अथमाड्ल के 
दिया विज्ञापन) आयों में वण-भेद नहीं; वे 


चण 
५...) इसे बात की पुष्टि इतिहात-पुराण से मी .- 
जस कि -- 


एक वणमिद पढे दि 
अथात्‌ हे युविद्र 


सब एक य 


रुवमासाद्‌ युधिष्ठिर [-- महाभारत: । 
९, इस जगत्‌ में पहले एक हो वर्ण था। -.॥॥ 


बहन एत्र पुरा दंद सणय: सववाडम्मय | 
दवा नारायणो ना 
कद न्यू एकोअग्निवेश! एवं च |--भ्रीमद्‌ | 


अथातू पहले एक अर ! 
द्वितीय नारायण देवता, एक- -। 


वेद के एक आय वर्ण कल 
| का स्मृतियों और शाक्ओं 
_॥ पेश में वॉटकर और उनके थी और शालो न 


हक के साथ ऊँच-नीच का भाव 
किर बड़ा भारी अनिष् किया है। जेसे कि -- 


परिइत्तौ ॥१॥ तर; पूर्व पूरे बणमापथते जाति: । 


अधमजय्यया एवं 
जातियरिइत्तों ॥२॥ 
आपकत्तम चके 


| पशा जपन्यं जघन्यवर्णमापथते , | 
न सूत्रों में कहा गया है कि धर्मे-चर्चा 


व्णु 
नाच वण को प्राप्त की न्‍्फ 4 2 मी अस्त शत, 
5४7 ६। इस दृष्ट से 2 
! त्राह्मण के सवा 


से नाच च्ण ज्च्च 


चार 
अवीदक चातुव॑ण्य हे 0७ ठहरते हैं। इस प्रकार इस है 
5३ ई ओर हे रही है | ! से हिन्दूसमाज की घोर हानि |! ; 








॥॥ ॥ | गा बजट 


इटली से ब्रिटेन का समभोता 
|. आखिर इटली और ग्रेट ब्रिटेन का समभोता हो गया 
।. और योर के ये दोनों राष्ट्र पहले की भाँति फिर मैत्री के 
| बन्धन में वध गये। इसका सारा श्रेय एकमात्र ब्रिटेन 
के प्रधान मन्त्री सर आस्टन चैम्ब्रलेन के दे। इसके 
| लिए उन्हें भारी वराघ का सामना करना और उनके 
| ब्रिटेन के गौरव के कुछ दृद तक भ्ुकाना भी पड़ा है। 
| परन्तु यह समभौता करके उन्होंने और न रही तो 
_ कुछ काल के लिए. योरप के समरानल में से तो. 
बचा ही लिया है। यद्द वास्तव में ब्रहुत बड़ी बात 


£ भी हुई हे तो वह इस लाभ के सामने नगश्य है| इठ 
। समभोते से एक यह बात भी हुई है कि जमनी से ब्रिटेन 
< का और फ्रांस से इटली का मेल-मिलाप हो जायगा 
और इस प्रकार योरप के ये चारों राष्ट्र. एकता के सूत्र 
में आावद्ध हो जायँगे और यह योरप के राजनैतिक क्षेत्र 
में एक ऐसी बात हेगी जो उसके इतिहास मे अमृतपूव 
* मानी जायगौ| परन्तु -इसके साथ एक बात है, जो इस 
- अवसर पर भुलाई नहीं जा सकती | वह यद्द कि योरप में 
.. नये राष्ट्रों ने जो विशद बल-सश्अय किया है. तथा उनम 
- जो महत्त्वाकांज्षायें जाग्मनत हा चुकी हैं उनका समाधान 
है. कैसे होगा ? इसमें सन्देह नहीं कि इटली की मनस्वुष्टि के 
॥। लिए ब्रिटेन ने इस समभौते के द्वारा बहुत कुछ स्वार्थ- 
0 त्याग किया है और जर्मनी के साथ भी वह उदारतापृवर्क 
॥ कु ही व्यवहार करेगा. परन्तु योरप के बलशाली डेक्टेटरों 
| का जो रवैया अब तक रहा है उससे ते। विश्वास नहीं 
है होता कि यह समभोता या ऐसे ही अन्य समभौते स्थायी 
|| रूप ग्रहण करेंगे | चाहे जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 
कस से कम इस समय ये राह पर आ गये हैं और आगे 
॥ भी कुछ वर्षो' तक इनका दम नहीं जागेगा | योरप की 
।  'तमान भीषण परिस्थिति के देखते हुए यह डुद #* 
|. जाम की वात नहीं है। और इस परिस्थिति का एक वार 





. हुई है और इसके लिए यदि ब्रिटेन की कुछ हेठी ' 


५३६ 


०ब ्द् जद मा *>कुलआ कुक ४+० ७ 5 ना+ “८ 
४ >> अं है ल्‍व-+ ७0 * पु न है हक. 
- डर ० 43. कर न बन 


4 |4+क० कक] 9८ ३१-क नके- 


हागा ओर देश राष्ट्र- 


गा है त्ति और व्यवस्था का प्रवतन 
कर परन्तु दुख की बात है 


5 0र्माण के काय में संलगम होगा। 
2 द कै इस काल में सम्प्रदायबाद ने इतना ज़ोर पकड़ लिया 
5 + (कि बढ़े बढ़े गम्भीर विचारबाच्‌ तक विचलित हा ड 
£ओऔर वे ऐसे प्रयत्ञ में लग भा गये हैँ कि इस समस्या 
हर जल्दी से जल्दी निपदरा हो जाय और राष्ट्र का शाक्त 
खरे आवश्यक कामों में लगाई जाब। तथापि यह प्रस- 
क्षता की बात है कि इस विपम परिस्थिति में भी कांग्रेवी 
बकारे अपने अपने प्रान्त में ऐसी शासन-व्यवस्था ही 
7हीं कर रही हैं, किन्ठ ऐसे क़ानून भी बनाती जा रही हैं 
जिनसे देश की दुखी,ओर दरिद्र प्रजा को सुख से शाँस 
तैने की सम्भावना दिखाई देने लगी है। प्रायः सभी 
प्रान्तों में किसानों और मज़दूरों की दशा में सुधार करने 
के लिए ऐसे क़ानून बनाये जा रहे हूँ जिनसे उनकी माली 
हलत का ही सुधार नहीं होगा, किन्तु वे अपने का एक 
छतन्त्र नागरिक होने का भी गव॑ कर सकगे। शराव- 
इन्‍्दी, ग्राम-पंचायतों का संगठन, शिक्षा का व्यापक प्रचार 
भ्रादि उनके प्रयत्ञ इसी बात के लक्ष्य में रखकर किये 
जा रहे हैं | और यदि साम्प्रदाबिकों की उपेक्षा करते हुए 
एकमात्र राष्ट्रनिमाण के इन काया महा दत्तचित्त हे|कर 
लगा जाय और ऐसे उपयेगी क़ानून जल्दी से जल्दी बना 
दिये जाये जिनसे कृषक, मज़दूर आदि साधारण जनता के 
खाने के दोनों वेर रोटी और पहनने के वस्त्र मिलने लगें 
तथा उन्हें विश्वास हो जाय कि अब उन पर काई कसा 
तरह का जुल्म नहीं कर सकेगा ता सम्प्रदायवादियों की 
यह प्रतिक्रिया अपने श्राप तिरादित हा जायगी | अ्रतएणव 
सम्प्रदायवाद को महत्त्व देना ठोक नहीं। ओर लगाम 
कडी रखनी चाहिए तथा राष्ट्रनिमाण के काय का जल्दा 
से जल्दी इस ह्थिति पर ला रखना चाहिए ताकि जनता 
जान जाय कि उसके हिताहित की केती कहाँ कितनी सम्भा 
वना है। शासन-प्रबन्ध के दष्टिकोण से देखते हुए यह ता 
| कहना ही पड़ेगा कि अभी तक जा कुछ हुआ है, अच्छा 
हो हआा है, परन्तु कार्य-पद्धति पहले जेसी ही है, जिससे 
शीघ्र सुफल प्रकट होने को आशा नहीं है। कांग्रेसी 
सरकारों के नोकरशाही की फ़ाइलबाज़ा के गारखघन्धघ म॑ 
न पड़कर अपनी नई सूक बूक तथा मौलिकता का परिचय 
देना चाहिए ताकि लेग समझ जायें कि ध्वराज्य! सचमुच 





































फिर शान्ति के राह पर ले आने के लिए ब्रिटेन 
के वतमान सूत्रधारों के जितनी बधाई दी जाय, ये 
होगी । यह उन्हीं के सत्साहस का परिणाम हुआ है दि 
आज रोम-बर्लिन का घुरा ढीला पड़ गया है और भ्रद 
उसमें उतना बल नहीं दिखाई दे रहा है। जे मुसेलिनों 
अभी कल तक अपने गजंन-त्जन से सारे योर करे! 
कम्पायमान किये हुए थे ओर भृमध्यसागर के इट्ली को 
मील? समझ रहे थे उन्हीं के ब्रिटेन के कूटनीविश्ञों ने 
एकाएक इस प्रकार दबोच लिया है कि वे एकदम उंडे 
पड गये हैं और भले आदमी की तरह भलमनशो की 
बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, किन्तु चुपचाप उस सन्धि 
को स्वीकार कर लिया है जो उनके सामने विचाराध 
उपस्थित की गईं थी | का 
तथापि इस समभौते से यह भी प्रकट हो गया है 
इटली का बल कितना अधिक. बढ़ गया है। अभी 
तक जिस ब्रिटेन के जंगीं जहाज़ संसार के सातों समुद्रों ५ 
अपना एकाघिपत्य _क्रायम किये हुए ये उसी ब्रिटेन को 
इटली के सन्त॒ुष्ट रखने के लिए भूमध्यसागर क पूर्वी 
भाग में विशेष स्वत्व प्रदान करने पड़े और अदन के देश 
में उसको व्यापार करने की सुविधाये दी गई तथा श्रवी 
सीनिया पर उसका राज्य स्वाकार किया गया। यह सच 
है कि इटली के स्पेन से अपने बालंटियर बुला लेने 
स्पेन में अपना किसी तरह का प्रभु॒त्व न स्थापित करने 
एवं अरब तथा यमन की स्वतन्त्रता की रक्षा करने ढ़ा 
वचन देना पड़ा है, परन्तु इससे भी इटली का ही मदत्त 
होता है | चाहे जा हो, यह तो स्पष्ट ही है कि ब्रिटेद 
ने एक बार फिर योरप की राजनीति में अ्ग्न स्थान ग्रहण 


किया है । 



















बज कओऋजनययथयाा 


. भारतीय राजनेतिक स्थिति. + 
कांग्रेस के सहयेग-नोति अहण करने पर आशा ढ़ 
गई थी कि भारतीय राजनैतिक ज्षेत्र में एक. बार 
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निकट आ गया है । उसे परीक्षण” ओर “निर्रक्षण” को 
कीच में अयने शासन-शक्रट को भूलकर भी न फेसा देना 
चाहिए. और अपना साथ काय निर्मीकता ओर निस्स- 
न्देह होकर करना चाहिए। ऐसा करने में ही उनकी 
सफलता है । 
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किसानों का नया क़ानून 
संयुक्त-प्रान्त की सरकार किसानों के सम्बन्ध का एक _ 
नया क़ानून बनाने जा रही है | अभी तक इस प्रान्त में 


4०-०३ अनम-भ हल्का #क ७ 
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पेड़ भी लगा सकेंगे और जब तक वे उनका लगान 

देते जायेंगे, कभी बेदख़ल न होंगे। इसके सित्रा 
भूमि का लगान भी घटाकर उतना कर दिया जायगा 

जितना ३४ वषप पहले था। यहीं नहीं, उनका लगान 

खेती की उपज के दसवें भाग के मूल्य से अधिक बढ़ न - 
सकेगा। इस क़ानून के पास हो जाने पर इस प्रान्त के >म॥ 
किसानों की स्थिति में ज़मीन-आसमान का अन्तर हो | ! | 
जायगा और उनकी माली हालत बहुत कुछ सुधर जायगी। | 
निस्सन्देह इस क़ानून के जारी होते ही किसानों की अवस्था 
का कायापलट हो जायगा और हम चाहते हैं कि यह 
कानून ज्यों का त्यों पास हो जाय । परन्तु इस सम्बन्ध में 
एक बात यह ज़रूर कहना चाहते हैं कि सिद्धान्त की दृष्टि £ 
से इस क़ानून में वेदबली की धारा न होनी चाहिए । | ः 
जब इस क़ानून के अनुसार खेती की भूमि किसानों को कि 
वंशानुगत दी जा रही है तब लगान के बाक़ी रह जाने | | 
पर उस पर से उनका “दख़ल? केसे उठाया जा सकता 
है, क्योंकि बाकी लगान तो दूसरे उपायें से भी सरलता 
से वसूल किया जा सकता है| आशा है, कांग्रेसी सदस्यों । 
का ध्यान इस त्रटि की ओर जायगा ओर वे इस दफ़ा में |! 
उचित फेर-फार करने का अवश्य प्रयक्ष करगे। वंदख़ली 
की पख के सदा के लिए उठ जाने पर ही किसानों को | 
समुचित भलाई हो सकेगी ओर तभी वे देश के असली 


खेती के लगान के सम्बन्ध मे दो क्रानून प्रचलित थे। '! |" 
आगरा-प्रान्त के लिए अलग ओर अवध-प्रान्त के लिए (3३ 
अलग क़ानून था | परन्तु अब जो नया कानून बन रहा 7॥ 
है वह सारे प्रान्त पर एक समान लागू होगा। इस क़ानून 3४7 

अनुतार खेत किसानों के मिल जायेंगे और वे उसमें 
अपनी आवश्यकता के अनुसार घर बना सकेंगे तथा । 






25 न अयमज जल... कर कप 
44२ ७०+०००२कर #7 ६3455 द्याशराशकडथरक् 


््स्स्कनस्प- मल +्धम्म स्नान; 5५ मम॑ मा 2 २०००८ २०४८: 
कह चखस है 









नागरिक बन सक्रेगे। यदि वेदख़ली की पंख क्रांग्रेसी 
4, सरकार के ज़माने में भी बनी रह गई ता किसान पहले 
4 की हो तरद्द भाड़े के टट्ट ही बने रहेंगे ओर उनमें उन 


प्राण। का सद्घखार न 


त्त 
म। 


डर |: के प्र्नाजनों के लिए वरमावश्यक्र बात है। इस क़ानून 
| में ओर भोौ त्रुटियाँ हो सकती हैं, परन्तु बह वेदस़ती- 


| | वाली पख एक ऐसी त्रंटि दे जिससे इस अति मदत्पूणु 
है कानून का सारा महत्व नष्ट हो गया है। बदि कांग्रेसी 
(| सरकार चाइती है कि राष्ट्र की रीढ़ ये किसान सचमुच 
राष्ट्र की रीढ़ बनें तो उसे वेदख़ली के दूषित डपाय का 
33 छाड्कर अपनी लगान वसूल करने के लिए. किसी अन्य 
३ उपाय का आश्रय लेना चाहिए और इस क़ानून को 
जल्दी से जल्‍दी पास कर सदियों से पददलित किसानों 
में नवरजीचन का सशञ्जार करना चाहिए ताकि इस प्रान्त को 
है करगेड़ां कृपक जनता स्वाधीन जीवन का यत्किश्वित्‌ 
सुख का उपभोग तो कर सके | 
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ठकेदारों का जुल्म 

देश के शासन प्रबन्ध में सरकार के कुछ काय सुविधा 
की दृष्टि से ठेकेदारों के द्वारा कराने पड़ते हूँ । यह पद्धति 
आवकारी-विभाग 
है | परन्तु इससे सरकार और जनता दोनों को घाटां उठाना 
- पडता है- और यहें एक ऐसी बात है' जे सरकार और 
- जनता दोनों के मालूम है, अतएव उसका ब्योरा देने को 
जरूरत नहीं है | ठेकेदारी-पद्धति से कहाँ कैसी कठिनाइयाँ 
उठानी पड़ता हैं, इस सम्बन्ध की कैशुकायतों से सरकार के 
दफ़्तरों की रद्दों को दोकरियाँ प्रायः सदा भर रहता होंगी । 
दुःख है, अमी तक उनकी ओर जैता चाहिए वैसा ध्यान नहीं 
दिया गया देँ। परच्तु अब ता देश में जनता की सरकार 
॥॥ स्थापित उसके ते इस दुस्वस्था की ओर ध्यान 
5 देना हो होगा ओर सरकारा' ठकदारों के अत्याचारों तथा 
| शनाचारों से दीन और अ्सह्याय प्रजाजनों की रक्षा करनो 
ही होगी | उदाहरण के लिए नदियां के घाथो के ठेके धरा 
के ही लीजिए | सरकार ने नदियों की उतराई का निम्ज- 
नामा बना दिया है। परन्ठ देहात के घाटों में कदाचित्‌ 
हो किसी घाट में उसका पालन हांता होगा | बात यह है 
कि सरकार ठेकेदारों के ठेका देकर छुट्टी पा जाती है और 
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ठेकेदार यात्रियों से मनमाना 'कर! वसूल करते रहते । ५ जनों का उपयोग बन्द हो जाना चाहिए | सरकार ने 
आर जे रसीद माँगता है या निम्बननामा दिखाने के कहता | े न रिपोट को स्वीकार कर लिया है और कम्पनी केा 
है उसकी वेइज्ज़ती करते ने का मतलब यह हे कि इेरजाना देने का आदेश किया हे । उक्त ईजन के उप- 
यह प्रणाली ठीक नहीं है और वतमान सरकार को जि 

ओर भी ध्यान देना चाहिए | देखने में तो ये छोटी 

हैं, परन्तु यही छोटी बातें उस महान्‌ चुाई का पोषक हे 


कई याग वे: सम्बन्ध में उसने कहा है कि इंजिन की उपयेागिता-' 
5 घनुपयागिता के सम्बन्ध म॑ं वह विशेषज्ञों की कमेटी से 
जिसकी बदोलत आज भारतीय राष्ट्र ववमान दयनोय द्शां 
का प्राप्त है । 





























जाँच करा लेना चाहती है | इसके वाद वह अपना 
विणय प्रकट करेगी | तब तक ये इंजन उतनी द्रतगति से 
हीं चला करगे। सरकार के जानना चाहिए कि इस 
पीट के निकलने के कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद में: 
॥ | किटा जेसी ही भीपण दुघंटना फिर हो चुकी 
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विहार की सरकार का एक सत्कराये 
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|| र क्र हेज 
३ ब्रहार को कांग्रेसी सरकार ने दहेज़ की कुप्रथा दूर इंयेग से इस वार मुत्युएँ बहुत कम हुई हैं। ऐसी दशा 
करन के लिए एक कानून बनाने का निश्चय किया हे; पूर्ण रिपोर्ट के निष्कर्पों के अनुसार रेल के 
/ निष्क्रपां के अनुस वेम॑ 


मे उक्त मह 
इसके अनुसार दहेज़ लेनेवाले व्यक्ति के। ६ महीने का | के 


सज़ा भोगनो पड़ेगी तथा एक हज़ार रुपया जुर्माना भी ह.. 4 4३०७न_जीली गहन 

देना पड़ेगा। ग्रिछले वर्ष इमने झाँसी की दुर्घटना का 

उल्लेख करते हुए संयुक्त-प्रान्त की सरकार से निवेदन 

किया था कि दहेज़ रोकने के लिए वह अपने यहाँ कोई 

उपयुक्त क़ानून बनावे, क्योंकि संयुक्त-प्रान्त में दहेज की प्रध्यत्त इधर कुछ समय से अधिक उम्र रूप पर 

अथा बहुत ही उग्र रूप धारण किये हुए है | परन्तु यहाँ: 8 लकी आयशा हे बटर ग्ररूप प्रदर्शि 

की सरकार का ध्यान अ्रभी तक इस दुरवस्था की ओर नहीं है कि मंतली' के लक. के अत' सेल 

गया दे । प्रसन्नता की वात है कि बिहार की सरकार इस हु अन्य. शीत करने सं 
प्रदत्त हुई है। कहा जाता है क्रि कांग्रेस के अधिकारियों 


दिशा में खब्से पहले पग बढ़ाकर दूसरे प्रान्तों के हि नि ले दिनों 
एक आदश उपस्थित करने जा रही हे। हम उसके इस अजब के 2 अल 
है ओर अब र८ अग्रेल के उनकी महात्मा गान्धी से 


सत्तकाय' की सफलता चाहते हैं। , 
प्ख३ में बातचीत भी होगी। देखना है कि कांग्रेस से 


धुालम-लीग का क्या सगभौता होता है । जिन्ना साटव 

ने ता समझौते के लिए अपनी शर्तें भी प्रकांशत कर दो 

हैं। उनकी पहले को १४ शर्तें तो पाठकों के मालूम हो 

37 अप उन्होने ७ और नई शर्तें पेश की हैं, जो ये 

5 ह. (१) ससलिम-लीग का अध्तित्व अलग सवी 
भाय, उसे कांग्रेस के साथ मिलने की आ। 

(२) मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल करने की जो लहर 


पु का गई है वह बन्द कर दो जाय और मुसल भागों 
| कामग्रस का सदस्य न रहने दिया जाय । (३) 


जेसा कि सर जान टाम 
कहा है, एकदम बन्द ही कर देना चाहिए । 





कांग्रेस ओर सास्प्रदायिक समस्या 


है. मुसलिम-लीग के प्रमुख नेता तथा उसके बर्त न 

















बिह॒टा-दुघटना की जाँच का परिणाम ४ 

सन्‌ १६३७ की १६वीं जुलाई की ई० आई० आर 
रेलवे के बिद॒टा-स्टेशन में जो भीषण रेलगाड़ी-दुर्थ 
हुई था उसकी जाँच भारत-सरकार ने इलाहाबाद-हाईके 
के चीफ़ जस्टिस सर जान टाम से कराई थी। सर जाम 
टाम ने इस दुघटना की जाँच बड़ी तत्परता तथा अध्यवसाय 
नों तक की | हाल में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं 

है। उसमें उन्होंने रेलवे कम्पनों के अपराधी बताया है 
और लिखा है कि इस दुर्घटना में जो व्यक्ति मरे हू 





कार किया 
ज़दा रहेगी | 


असेम्ब्ली 
37 सास 
तथा जो घायल हुए हैं उनकी क्षुतिपूर्ति रेलवे कम्पनी हरा कर एंअ +९ मुर्तालम-लीग के कांग्रस के साथ 
करे | झपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी लिखा है कि इप | न मिलन का अधिकार होगा। (४) लोकल बाडीज 
चुन 
दुघंटना का मूलकारण एक्स-बी इंजिन है और इस श्रेणों कह. ० अतस्‍्या में अलग हों संयुक्त चुनाव क 


है 
9 १.५ 


भी जारी न किया 


3 ० - 


। आ 


जाय। (३) कांग्रेस अपने तिरंगे ऋण्डे 


की े- कम #*न २७३ २-० ७०-०४... “बडा 
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के साथ साथ मुसलिम-लीगी भण्डे के। भी फहराया करे 
ये दोनों इक्ट्ठें रहें। (६) कांग्रेठ की सभाओं में वन 
मातरम्‌ गांत न गाया जाया करे (७) कांग्रेस की ओर - 
से हिनदा के पक्षु मं जो आन्दोलन किया जाता है वह": 


तन्दर कर दिया जाय। हिन्दो-साहित्य-सम्मेनन से कांग्रेस 
का काई सम्बन्ध न रहे । वह उद्‌ का प्रचार करे। 

ु यदि कांग्रेस जिन्ना साइब को इन २१ शर्तों को स्वीकार 
फरंगा ता जिन्ना साहब का उससे समक्ोता हो जायगा 
नहीं तो जो माम्प्रदायिक्त संघर्ष हम समय देश म छुड्ा 
हुआ है वह अपना रंग इसी तरह 


ता रहेगा। उधर 

नाम ले लेकर डाक्टर मुंजे और भाई 

परमानन्द चल्ला रहे हक द्न्दिआं के नाम पर काग्रस 
।। सु 

” पैसलमानां से समभोता करने का काई आकार नहीं 

है। चाहे 


जा हा, कांग्रेस के ते इस लज्जाजनक पानिध्यात 


हिन्दू समा का 


घन जस कु 
हो अन्त ही कर देना चाहिए | प्रसन्नता की बात 
है कि वह इस ओर प्रवृत्त है । 


हिल रिश्वत ख़ारी की रोक-थाप ५ 
ओर देश में रिश्वतबोरी का वा जार क्लितना अधिक गर्म है. 
हे के महान्याध्ि कितना अधिक व्यापक रूप घारण कर: 

वो ह ही परचय यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, 7 
हे सो तो ३ के नाम पर यहां के सामाजिक जीवन 
सरकार कि मे वर सती कि संयुक्त -प्रान्त में कांग्रेती | 
हे पासन-प्रशन्‍्च अपसे हाथ मे लया है. उसने इस. 
हक के उन्मूलन की ओर शुरू से हो ध्यान दया है | 
नल कह एक विभाग हो खाल दिया है जो रश्दत के 
हक को बा“ सुनता है और समुचित कारंवाई 
से | रिश्वतज़ाराी के उन्मूलन का समुचित उपाय - 
मे ण्क व ।ने कुँवर धर महाराजनिह को अ्रध्यक्षता 

उक्त की थी | उस कामटी की रिपोट 
टाल म प्रकाशित हुई है | उसमें ब बत 
कोल का बरस ताया गया है कि रिश 
लोकमत का अ्रभ रा शक किम क्‍ 
महक ५ ओर अधिकारियों को उपेक्षा है। इंत 
करते के लिए उसमें निम्न उपाय बता क्‍ 
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प्रत्येक ज़िले में 
जाय, जि 





हे एक रिश्वत-निवारिणो की 
के चेयरमैन ज़िला-मजिस्टेट हो ' 


















जय" ला आशा कु उ >बूब 
ड्द्‌ है.» 2. ० # के > मै 


प्रथा ५ | 


बच ज्कए इउउब्स्डग 7 जम 9,079 का नछ तू 
| भाग 9 
९४] 


की सरस्वती 
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डाली व मठ मक्का मं हिन्दी” 

लेना बन्द हो जानी चाहिए ्क दरतीय हिनद-शुद्धि-सभा के पंडित रुचिराम जी 
कैम्प की सजावट, शिकारपार्टी की व्यवस्था और इर्योगदेशक सात वर्ष तक अरब मे रहकर भारत का लौटे 

ख़्चीला भोजन, विनोद आदि भी बन्द कर देने चाहिए। [ै। अपनी इस वात्रा के सम्बन्ध में उन्होंने अजमेर के 
निजी लोगों था निम्न कमंचारियों की सवारियों डा ड'? में एक लेख-माला छपाई है। “मक्का? के 

प्रयाग भी बन्द हा जाय। किराये की सवारी भी बगैर हित में उन्होंने जा लेख लिखा 

पैसा न की जाय । वहां वाले भी हिन्दी जानते है ! वे लिखते हैं-- ; 
नियुक्ति से पूर्व सरकारी नौकर के अपनी व अपने अं पक्का एक बढ़ा शहर है, यहाँ पर सर्राफ़ों की दूकाने 

परिवार की अ्रचल सम्पत्ति की सूची उच्च अधिकारी के। 26, जहां हर एक क्िस्म का सिक्का बदल सकता है । 


क पुलिस, दो वकील, ज़िला-बाड व म्युनिसिपल कमियी का निम्न कमंचारिया-द्रारा सब्र प्रकार की 
एक-एक प्रतिनिधि और स्थानीय असेम्बली-सदस्य इसके 
मेंम्बर हों | 

यह कमिटी रिश्वत के सब्र मामलों की 
ऊपर भेजेगा | 
। जन अफ़सरों के बारे में गछुले छुः सालों में तीन या 
म अधिक बार रिश्वतख़ोरी की शिकायत उच्च अधिकारियों- 
- द्वारा की गई हो वे वरःवास्त कर दिये जायें | 
जा अफ़तर १५ साल तक काम कर चुके हैं उनमें से 


जाँच कर 


) कड. 


जिनका रिंकाइ ख़राब हो वे भी निकाल दिये जायें । सोनी चाहिए | कि के पक 3 पाजिए आजा कर जी ला आर ३ की 
रिश्वतरवोरी के मामलों में गवाही का क़ानून बहुत सालाना देमानदारा का साथ्पि के 2 दि या करे [£ कैपान दा वन्द्रगाह के रास्ते से मक्का लाते ह। मक्का 
सख्त न बनाया जाय | सिफ़ारिश ब्रिलकुल वन्‍द कर दी जाय | हे चा- करेश सऊ थात्‌ चार आने का एक ८2 


थ्राशा है, प्रान्तीय सरकार रिपो्ट की सिफ़ारिशों के पकता है ओर दा पैसे का एक गिलास | हन्डुस्तानों 
अनुसार रिश्वतग़ोरी रोकने की समुचित कारवाई करने डी लोग अरबी नहीं बोल सकते, मगर मका के दृकान- 
का आए बद आजते कई  तेंका गुज़ारा हाजियों पर ही होता है, इसलिए वे हन्दी 
द दूत भी सीख लेते हैँ | किसी के सिर पर पगड़ी 
कहने लगते हें-- आओ बाईवैता अर्थात्‌ भाई वठे 


|॥ 
बानी”, रोटी 


कोई अफ़सर यदि रिश्वतम्ोरी के अपराध से बरी हो 
जाता है ता यह ग्रावश्यक नहीं है कि उसकी पुननियुक्ति 
का ही जाय | 








। 


सजा बजे कक ४  अदका बाई बैठा का 'विता?, पानी के रोटी 
केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों ने नवीन वर्ष के लिए अपने अपने जा ब्रजद पास किय हू उनके: 'राती?, चावल के 'शावल?, छोटा के 'शाता?, चाय 


आय-व्यय के आँकड़े “अग्रवाल-हितिषी' ने इस प्रकार संग्रह किये हँ-- कक धाय', पंजाब के बंजाब?, क्राची के क्राशी?, स्वाल- 


ठ्थ -. आग व «५. 7 #५ ० आ ७ ञ्नौ 
_ खत के केक कमी 7 क्वा स्थालकेत', गांधी के “गांदीः कहते हैं और 
९५ मर धर | श्र कि दा ग्ख अं प्र लाख झरर० ० ला० रू ##+ ७ + ००७ *>#क ॒ धि व्ञः € न बज ग्रे रेज्ी का व्‌ हत 
: (१) भारताय ऐसेम्बली का जट ८५९२ लाख र० उठख्छर एल लि ही फ्रस्यक्नाल उद्‌ बोलते हूं तथा अगरज्ञां भा वहु 
५ (२) ए, |), (संयुक्त आंतीय) ».. १३०१७ श्श्श्क्धप छा ४०१३ अडुद वोलते हैं । 
| (३) मदरास # पेकुकाए! आ इरिनमानट के ख ७5 लक 
(४ )#बम्पई ; 8. अबृका 0. रैर४०. . 3 8. और एग्रिकल्चरल इंस्टिट्यूट का महत्काय 
(५ ) बिहार ५... ४०१४४ ५... प०४ ५ 3.3 ४७४४७ यु] सा के 'इम्पीरियल एपग्रिकल्चरल रिसच इन्स्टिय्यूट? 
(६) मध्य प्रान्तीय '  जु्क,  अ 5 के... कक की आओ 55 इनाम और कामा से पाठक भल्ते प्रकार परिचित हांगे । 
(७) उड़ीसा | 3 पक है... मे व अन्‍न कक 7... “अप बह संस्था पूसा से उठकर दल्ली चली गई है। कृपि- 
| (८) उत्तरपश्चिमी सरहदी खबे का ,, .. १८००५ # - आल का हे, कसन्धी खोज की यह संस्था भारत की अपने विपय को 
- ६ ९ ) बंगाल सूबे का ७५ शद्े१३ 9. 8९५४ ै ह 0 असल बड़ी संस्था है और यह सरकारी ढंग से इस देश क 
(१०) पंजाब ३. आइडल पद... है श५ ४४३ हे! अं शिई है प्रिग्दि की उन्नति के काय म बराबर लगा रहता ह | 
(११ ) पिन्ध ३६०६७ हा 3५९ ६२ ११ १ पं ७ जर्मी दाल में इसका एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिलसे 
(१२) आसाम २६४२ ५... रेप पर ४९ » कट दोता है कि अपने जीवन के गत ३१ वर्षों में इस 









प् 

से कमी पूरो की जायथगी और तब १० लाख हत्या ने कितना ओर कैसा काम किया है । 
भारत-सरकार ने सन्‌ १९०५-०६ ओर १९३६-३७ के 
गच ३१ साल में इस संस्था पर लगभग २८२ लाख रुपया 


बच किया | इतके कार्यों से एक साल (१९३४-३५) में 


रूपये में 
ः बम्बइ म॑ खाते बाकी या रोकड़ बाक़ा के * १ लाख * 


के 
|  वेशी होगी जे ग्राकस्मिक ख़र्च के काम आयगी | 
! ० उपयुक्त आंकड़ों से केन्द्रीय सरकार आर प्रान्तीय सरकारों के 


अब 


| आाधिक दरशा पर खासा प्रकाश पड़ता हू | 


3............>"“>े_मममममम»<«» सन +म मानक कर ४ 
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कृपिजन्य पदार्थां से देश के लगभग ४। 
दनी होने का अनुमान किया गया है | 


इस संस्था ने भारत के बहुत-से महत्त्ववृण खाद्यों और 


आ्ोद्योगिक फ़सलों को नई नई क्षिस्में पैदा की हैं | 


आँकड़ें से पता चलता है कि जितने क्षेत्र में गन्ने .- 


की सुधरी हुईं क्लिस्में बोई जाती हैं वह सन्‌ १९२४-२५ में 
७५, ३३४ एकड़ से बढ़कर सन्‌ १९३४-३५ में २४,४५, 


७१९ एकड़ हो गया है| इन दस वर्षो में गन्ना बोये जाने- -- 
वाले समस्त क्षेत्र में २७,०४,००० एकड़ से ३८,८५४,००० 


एकड़ तक दृद्धि हुई है | 

सन्‌ १९३४-३५ में २६,९०,२९- टन गन्ना 
रुपये का हुआ । 

इसी प्रकार “पूसा गेहूँ” की खेती भी धीरे धीरे बढ़ रही 
है | सन्‌ १६३५-३६ में ३४,८९,६८४ एकड़ में सुधरे हुए 
क्रिस्म का गेहूँ वेया गया था, जो गेहूँ की खेती के समस्त 


क्षेत्र का लगभग पाँचवाँ हिस्सा है| इस प्रकार ३ रुपये फी 
मन के हिसाव से कृषकेां की आमदनी में लगभग २ 


करोड़ रुपये की दृद्धि हुई है | 


पूसा में गेहूँ, जा, दाल, तेलहन, तमाखू और दूसरी 
फूसलों की बहुत-सी नई नई ह्िस्में पैदा की गई - हैं, जो - 
अनेक कृषि विभागों-द्वारा कृषकें में बाँठी जाती हैं | भारत -: 
के विभिन्न भागों में सुधरी हुई क्लिस्म की गन्‍ने की २० 


क्रिस्में, गेहूँ की ९ क्रिस्में, अरहर, अलसी ओर तमाखू की 
७-७ क्रिस्में, सफ़द चना, जो, चावल, मिच आदि की 
भी बहत-सी क्रिस्मं बाँयी जाती हैं | 
तरह तरह की ज़मीन के लिए खाद और पानी की 
आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी अन्वेषण हुए हैं। 
फूसलों की बीमारियों के सम्बन्ध में भी अनुसन्धान 
किया गया है । 


भारतीय पशुओ्रों में भी क्रमशः सुधार करने का प्रयत्न 


किया गया है | इन्ध्टिय्यूट में अ्रच्छी नस्ल की बहुत-सी 
साहीवाल गाये ह। बहुत-सी गाये प्रतिदिन लगभग १४ 
सेर दूध देती हैं ओर कुछ ऐसी हूँ जे। प्रतिदिन २० से २५ 
सेर तक देती दें । 
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ह + तब दित्य है कविसम्मेल+ उन्होंने कहा--“मुझे देवनागरी-लिगि कुछ भली- ३१ प्रतिशत; आँख का कमजोरी ३२ प्रतिशत; दाँत के रोग 
व घयुक्त-त्रान्द्राय छलदावयाएड का कोड निषाठीं के समावादेत्य में पक कोमेतनमोलन | लूप दाती है । किर भी जब तक हम एक जिपि से ६६ प्रतिशत; छृदब-रोग ४ प्रदिशत; क्षय-तग ३ प्रततशत 

! प्रसन्‍तता की बात दे कि संयुक्त-प्रान्तीय हिन्दी- अभिनय और कविदरबार भी हुआ | इस प्रकार फेशडइ | चला सकते तब तक दो लिवियाँ तो चाहिए. इत्वां 


साहित्व-सम्मेलन का पुनर्जन्म गत १६ और १७ अप्रैल में दो दिन अच्छी साहित्यिक चहल-पहल रही] इस 


४... 


ली, ००0०५» 


० पंडित रामचन्द्र शुक्र ने हिन्दी के शिछले इतिहास कापिनहेगिन शहर में (डेनमाक देश) ७ ६४६ 
कक आओ लग शक शी 3 इच्छा प्रकाश डाला | डाक्टर धीरेन्द्र बमा ने एक स्कूुल-डि्द्याथियों (३६६३ लड़के ओर ३६८६ लड़कियाँ ै की 


की पूर्ति का श्रेव प्रतिद्ध कांग्रेसी नेता आचार्य नरेन्द्रदेव का भी प्रवत्त किया गया । २७ सदस्यों की एक 
5 है हद 

बनाइ गइ हूं, जा प्रान्ताय 

लन के काय का संचालन करे 


रकखा था कि इस प्रान्त का नाम झूवा दिन्द रक्खा सन्‌ १६३२-३३ में डाक्टरा पराक्षा +। «ई। यह पत। चला' 
इस श्रत्ताव पर सत्॒त्त आधक वाद हुआ | इसक कि ऋकबल १२ प्रतिशत का स्वास्थ्य साधारण से आंधक - 
और अतका नियम श्र । चाय नरेनन्‍्द्रदेव का भाषण बहुत अचिक पसन्द अच्छा था, ७१८ ग्रातशत का प्रायः साधारण स्वास्थ्य था 
हक “रा दशागया। अन्त अस्ताव पांस हा गया। स्वागता- शआार हि के के कप का स्वास्थ्य साधारण से नाच था। 
अर कप लक 5 ट्त्राचाय नरेन्द्रदेव जी ने प्रतिनिधियों का मौखिक ही उनकी डंचाई को देखते हए २११३ प्रतिशत लड़कों का 
कक हक के डायरी है ठ नहीं किया व निवासस्थान पर उन्होंने उन्हें वज़न कम था और ६८ प्रतिशत लड़कियों का वज़न 
मजा अमन. पर ब्रच्छी दावत भी दों। आशुकबि भी जगमोइननाथ क्रम था। 
ककत्यी ने दिये गये विषयों पर तत्काल धाराप्रवाह कवि- राष्ट्रसंघ को 
वर्मा, पडित लक्ष्मीघर-वा बज करके श्रोताओं के चमत्कृत किया । बाबू पुरुपात्तम * 
इ््‌ शव प्रत्ष के स्वामी इन ने अपने भाषण में कई एक कार्या की ओर 
हरिकेशव वैप, पंडित भागीरयई कया है जिन्हें यह सम्मेलन कर सकता है। कार्य- 
+ताद दाद्त, प्रस्यल- इआतन के लिए. जे समिति बनाई गई है यदि उसने 
लाझ हतता, वाडत दवाआद और लगन से काम किया तो शीघ्र ही इस प्रान्त वड़ो आवश्: 
दुवे, बाबू गुलावराय, बाबू शालि_ छादित्यिक स्थिति बहुत सुधर जायगी ओर दसरे सम्मे- आं को लीडर 
- घक स्वस्थ बनाने का उद्योग करे। 


ग्राम वम पाडत गौ 897 सेभ + 
न ै ॥ था ः ९्‌ पर आम हम और भी अधिक साहित्यिक उत्साह गे 
मिश्र, पंडित दुलारेलाल: हुए । खाई पड़ेगे। 

४। ्‌ है 


श्रीयुत घुलेकर जी, » करन 


त्ज्ु 
काने और वाबवू शौतल ह संसार म॑ लागों की शारीरिक दशा 


ग्रादि प्रान्त के अने पोर्ड न 

दि प्रान्त के अनेक गर लोग आफ नेशन्स! ने अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट कल 

5897-:-चहः 8 नेता ओर साहिस्यिक उपस्शिकिड . -. 

29254 नल वि मओ अं ण मे भी प्रकाशित करना शुरू किया है। ये ज्ञातव्य॒ अनृउ 
3 22 2 की 38. थे । जिन विपयों पर चचाक के 

सचिन 20234 2057 75 पट का कक्ष ८ हक पे का काम की हैतती हैं । यहाँ हम उसका स्वास्थ्य-सम्वन्धी 
हे छू उनम॑ लिपि ओर भाषा का. 
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ओर से जो आकड़े इस सम्बन्ध में 
प्रकाशित हुए हैँ उनसे पता चलता है कि वर्तमान ग्रार्थिक 
प्रणाली आर हमारी सभ्यता के कई पहलुओं का हमारे 
जाल्व्य पर छुरा प्रभाव पड़ रहा है, सीने कमज़ोर होते जा 
रह ह; श्वास-रोग वढ़ रहा है। ऐसी दशा में इत वात की 














श्री रामकृष्ण मन्दिर 
का वेलूरमठ भारत की अपने ढंग की एक 
_ >तवक संस्था है। यह परमहंस रामकृष्ण के 
का स्थापना स्वामा बिवका 
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३ >2७७ है ५ न ड़ जप 97७ |; 
५ श. नं. ५४५! आओ | या ३ अध 
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अनुया।वर्या की संध्या ह्ठे | आ 


४ । रह न्द्‌ दे का था | नर '- 2; । 
>> सुख्य था। बात उुख्षात्मशा कि आम युक्त-राज्य ने स्वामी ववकानन्द उक्त सठ में परमहंस -. | 
कि पे टंडन थीर ५ अम रांका के सयुक्तनराज्य मे २ लाख मनप्यां र 

हि (प्रान्तीय सम्मेलन के त्रिदेव-वावू सम्पूणानन्द, वाद उस्ातस वा टए्डन ने अपने भाषण में की गई थी । ये थी की जी की एक मूर्ति स्थापित करना चाहते थे और उसके रे 
7 का उत श्रीनारायण चतुर्वंदी जिनके प्रयत्न से यह सम्मेलन दर किया कै जत ॥४ सब किसी नक्सी व्यवसाय में मन्दिर की सारी ञञ हे / 
है रेन्द्रदेबजी | पंडित क्ति के साथ सिद्ध किस शाया 

आचार नरेन्द्र के बीज खड़े है. उक्ति के सा कक करते थे और सभी का जीवन-बीमा हो चुका था। परन्तु इसी बीच ना भी आप ठीक कर चुके थे। -। 
9 - हआ | श्री टंडन जी के पीछे ख प्टरभाप देनदी नाम वार. . 0. > , --+ + कं ० 3 दता बाच से आपका हि | धन है 

४. सफल हुआ । राष्ट्रभाण का | [ : मज़दूर ये । इनमें से ३३ प्रतिशत को तो कब्ज की के कारण तक ।नथन हो गया और घनाभाव:- 


मन्दिर 


प>त श्रीनारायण चतुर्वेदी इन्सपेक्टर श्राफू स्कूल्स म मुसलमान लेखके। का दिया हुअ्र इस सम्बन्ध 


का निर्माण नहीं हो सका | चार वर्ष 
। इस सम्मेलन के साथ एक साहित्यिक ढोंने प्राचीन मुसलमान साहित्यकारों के वाक्य प्रमास 
कं 


ते थो; ६ प्रतिशत को हृदय का रोग था । इन दो कमारसी हेल्े ती 
रथ हलेन रूवेल ओर श्रीम 


आर के अतिरिक्त और अने 
के अतिरिक्त और अनेक राग भी ३ प्रतिशत से १३ 


रा 


फज़ाबाद का 


| प्रदर्शनी भी हुई थी, जिसका उद्घाटन प्रान्तीय सरकार रूप उपस्थित कि आह कहा कि “हमारे लिए हिन्दी शश्यत मजदरों में पाये गये | कम ह*४क ३-७ व्वक नमाण के लिए साढे छुः लाख 

है... के शिद्चामंत्री माननीय बाबू संपूर्णानन्‍्द जी ने किया था। है मान हज हल पति किए - है | आह उसा देश में सन्‌ १६२० से १६३० तक तीन हजार तेयार हो गया है मय उत्छा सन्दिर बंतकर आब है 
सम्मेलन के सभापति खसेम्बली की स्योकर माननांय पक ने पहन्दी याने हिन्दल्तान!! का क्ात्रम । का विद्या थियॉ| + जाँच से पता चला था ॥क अनेक ओर न का रेड ३ फऊछ लम्बा, १०९ फ़ट चौड़ा 
बाबू पुरुणोत्तमदास टंडन ये | पंडित रामचन्द्र शुक्क रे जप र कहा क [हन्दी-उदूं के झगड़े की ७5 में से कई प्रधान रोग बालकों के थे--कान का रोग. लम्बा फ़ट चौड़ा है। इसका प्राथना-हाल १४२ फुट 
सभापतित्व में साहित्य-परिषद्‌ और डाक्टर रामप्रया लिए यह नाम आया है | लिपि के सम्बन्ध म ज । । और ७७ फूट ऊँचा है| यह भव्य है 


बज 
कमी 5 क्र््ः "3 ५ 27६0-7८ 
-+८ 'हज्छ के |, 


00प7659५ 5 (0505). एछांक्रा|ं226 90५ ०९४०० | | 
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मन्दिर उत्तर-भारत मं 
अपने ढंग का एक दी 
मन्दिर होगा । इसका 
.. उद्घाटन इसी मार्च में 
हुआ है।परन्तु अभी पूर्ण- 
रूप से बनकर तेंयार नहीं 
हुआ है। इसके लिए 
लाख डेढ लाख रुपये की 
और ज़रूरत है। आशा 
: है, श्री रामकृष्णु परमहंस 
के भारतीय भक्त इस कमी 
की पूर्ति करने में मठ के 
अधिकारियों की अवश्य 
सहायता करंगे | 





पु 
हर 


.. आया 


दिल्ली के देहातों में रेडिया . 

पाश्चात्य देशों में लोकशिज्षण के कार्य में रेडियो का 
. जो उपयोग किया गया हे उसका कल्याणुकारों परिणाम 
| हुआ है। प्रसन्नता की बात है कि भारत में भी उसके 
हे उपयेग की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। दाल 
में दिल्‍ली के समीप के गाँवों में उसके लगाये जाने का 
उपक्रम किया जा रहा है | इसका विवरण भारत? मरदिया 
गया है, जो इस प्रकार 

दिल्‍ली के समीप गाँवों में रेडियो लगाने की योजना 
की जा रही है [| इसके द्वारा न केवल प्रान्तों के हो 
समाचार प्रास किये जा सकेंगे, किन्ठ॒ विदेशी समाचार 
भी मिलंगे। इत प्रकार देह्वातों में फ्रिलस्तीन तथा 
: अफ्रीका के अन्य प्रान्तों के भी समाचार प्रात्त किये ज 
' सकेंगे। ऐसा समझा जाता है कि इस योजना के अनुसार 


देहातें में १२० रेडियो स्टेशन स्थापित किये जायेंगे। 
दिल्ली-प्रान्त में इस तरह इसके छः केन्द्र हाग। 
हर एक केन्द्र में रेडियो का मेकेनिक और जनरठर 


(समाचार देनेवाला पत्र) हेगा। इस तरह उश् १2 
सेसमाचार दिये जायँगे | मेकेनिक आस-पास के गारत्रां 
में” लगे हुए रेडियो के यमन्त्रों की देख-रेख करता 
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[ श्रीरामकृष्ण परमहंस मन्दिर | 


. रेडियो से लाभ उठा सके | 


8, 8 पृफ्& पाताक्का ?ि65 | है. 5; कि बाक्म४४0. 5८ 
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5. 


भाग ३९, खंड १ 


रहेगा ओर यदि उसमें कुछ ख़राबी होगी ते | ; 
है की ९. संख्या ६, पूर्ण संख्या ४६२ 


कर देगा | इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से 
(सुपरवाइज़र) नियुक्त किये जायँंगे। वे इस बात का 
लगायेंगे कि देहात की जनता किस प्रकार के सम जा 
पसनंद करती है ओर वे लोगों की रुचि के 
समाचार देने का यज्ञ करेंगे। इस प्रकार रेडियो 
योजना कहाँ तक सफल होती है, इसका एक रेका्ड रब 
जायगा | लाभदायक सिद्ध होने पर भारत के अन्य प्रान्यी 
में भी यह योजना कार्यान्वित की जायगी। 
दि यह योजना स्वीकृत हो गई तो इस कार्य के हिए 
तीन वर्ष तक का ख़च एक लाख से अधिक नहीं है| 
मंज़्री मिल जाने पर तीन महीने के भीतर अ्रथ है सत्य ज्ञानी यह कि सच्चा ज्ञान है क्या ! 
जाड़े के अन्त तक हर ॥ हे देद्दातों में कब ख््य-माया-आवरण का मान है उसके भुलाता, 
जायेंगे । बहुत सम्भव है कि दिल्ली में सफलता मिलने फ डसे कछ दिन मलाता 

इसके लिए सरकार की ओर से एक सलाहकार कर य ४ (जे है, :-+ है के हक दि 
जाय जे। भारत के अन्य ग्रान्तों में जाकर वहाँ आरएस सत्तावान के काठिन्य को साया सदलता | 
वा चरस सातत्य सें व्यवधान का परिधान सन्दर 


अधिकारियों के इस योजना के लागू करने की ३ 
दे, जिससे भारत के सभी प्रान्तों के देहातों के. है हे 
आन में अज्ञान या अज्ञान में है ज्ञान सुन्दर ! मृत्यु 


) 
"५ 


जुन १६३८ ;| 





| ज्येछ्ठ १६६५ 


संस्कृति-रहस्थ.... 


लेखक, श्रीयुत आनन्दिप्रसाद श्रीवास्तव 





पूछता मानव मनुज वन परम सत्तावान है क्‍या? 
पूछता अज्ञान वन वह यह कि सच्चा ज्ञान हूँ क्‍या ? 
त्रह्ममाया भेद भी हे भेद में क्‍या भेद कोई २ 
मिलन में भावी-विरह का खेद भी है खेद काई १ 
भेद हो यह और फिर इसका अभाव प्रभाव पावे, 
इस तरह त्रह्माण्ड के गतिभाव में स्थिरसाव आवे। 7 
सनुज से भगवान हो, भगवान से होवे सनुज फिर, ४६ 

इस तरह स्थिर भाव से मिलता रहे नित भाव अस्थिर | 
यही जग और जग के लोप का सुरहस्य सुन्दर, | 
[ है अमरता फिर अमरता में मृत्यु का कर! | 


कहँगा प्रछता भगवान्‌ है भगवान हू क्‍या! 


*#ै, 


है 


बह 27:3० व्यू 
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। ध्प्फ्ड हक ्प्प्ण श्ख््ट्जा कम प् पे | 
|. स्वरगीय परिडत पतापनारायण मिश्र [5 हद पड गाव छल 
स्‍: ञ्‌ य्प्ष्द 


" +०--७-++---९»--९०--९०--५--क-..कै--क- 
विश पा के लिए मेरे 
उग्यद च्‌ लए मर ऊपर 


व सोबालराम ग ्क 
ह 2. प्रतापनारायणु 


हक ऊ>- 
जी मर कक कला“ शा5 
च कस ही २७ 3 डक बप्छ्र* 

5 आधा 
ये कि पड “3 


बतेमान समय हिन्दी-लखकों के 


फिपय हि. ० | हि रद ०५. चर थे क है 9! री 5 क्् ये किक नया ४६७9 ६: 
"5 अवकर [ तासरा पादा का सम हं। पहला पीढी के जा उन गित लेखक रह जा थान? पत्र के काव्य-भाग के कि है न 
५ हैं उनमे बाबू गापाजरास गहमरों आज दिन भी उसी लगन से साहित्य-सेबा में जे खुद ये। वे फूसली लेखक आफ 


तन १०/०_५-००) नारा पक पाक+ कक ३ व धात-व/3 दवा पोए पा रद धर मातरउ4 हवा 
न्‍्थ 










लगस्घ स् पतन पहला पादा > स्पा / है| इ्स ३ <् का ५. * ६ मे न्फ 4 न है| 
लि हिला पाड़ी क प्रमुख लेग्चक स्वर्गीय परिडत श्रतापत्तारायण [म्श्र का संख्मरण लिखा जद पलक कन्का- कर  अप्ख 
€। इससे पा दी सालम हे ;- मु हे + ध कि मत ५ 
5 इससे पाठका का यह भा मारूम होगा कि उस समय हिन्दी लेस्चकों को कर दशहरा, दागवलो, होली भर» ै ”<> 
खकों को क्‍या स्थिति थी। जे हे / 207 अज अनयंशेंक पका कर ५ ६ + ५ अर. पट 
न ड़ 30% टे आती तव इन अवसरों पर हम / “रुक - ऑफ सर र है की 
८०7 २.५ घक चर बच्तिन्द हार झड़ न्न्र समकच्ष ज्त्र वन | न्न्द हा न ऐप 65 न्‍- <&(< न * करके हि १ ९घ३ 3 35: 55५२९ अल कर जैकी ० आज 3 
2725७ है | 2॥ दाल नेन 5, के (श्च्‌ » + अभ्करा 4५ न 5 र्‌ दातृन ऋरर टर्‌[ था तभी उनके जा उनसे कांवता लया करते घे ] । े छा 4 05+ ह हु > " / न । । 
पर काबव [जन प्र.र्च्चत दतापनारादयणा र॒ पर चटठते : धघ >> < २5 ५ हे मे 5 हु ्श्श्् रा] 
कि । प्रतापनाराबश चेतिर पर चढ़ते हुए खददर का बहुत लम्बा कुर्ता ओर शत शाधारमण चाोव ओर चोवे डिक. 5.३ ४ . स्थ्क 5 ध्क्् 
न... (६ सश्र का सन्वरण मे लिख रहा वांतां पह न्ध् * 8 जन बम प्र े ड हर 5 
सदर का द् 2 || ॥ क ४ | ॥॒ (५ थ; ट्‌ र [ है वा पर तल्न चुचुआत लमग्च बात हर १४ दावचन्द जी अ्रगग्जं ग्रग्व॒वारों पक ० ४ ज् ।क्‍ $ हि, थ्र 
८.५ है वे जब सुन्त चटठ्ठी भजते श्र तब फमते हुए, नज्ढे सिर एक देवत हा-_४ द कल लक कई. कह "%* है चरण. 8 
दा  ट क कक जरिए: दादारम उन्‍्दवा का तरह चर ; अं क | "शा. 
गैधक3 अजररजडिट .- अप दि के का है 0 पाक अं ह वेरे सबेरे लकड़ी वात हो |? ७5्ानियरर, मानिद्जपत्ट ओर सिविल ् ४ 78 
चगम दारम! यह वाक्य लिखा म ता उनका रूप, उनकी चाल, उनकी लम्बी- ऊँची फजटरी गजट उन दिनों एकल ६5 ३ ई 
करते धरे न्ज- ४5 3 रे न डे ऊँची है 3 ७९ ४ [ जट उन $, ब* ना ए जज त्ता ऐप > पशु 
पड ध---मश्र जी उन्नाव-ज़ले के बच्थर गाँव के रहते- के, उनका उ55 ८ फल जा हु ही “ + व : हा 
ह | की घे। बाद ६ थे ४ अं पा का के बा के शा पक रूप देखकर घक् से रह गया वन अज्ञबारां मे मुख्य थे। &; ् * ) रे 
& | हद के डानडुड मे कराई । उनके चहाँ कर “तथा जप निशरन के सिवा मुझसे उस समय और पका मेहता जवाब राजा रामपाल हूँ हु & / 'धु 
ः प्म ऋान दे अर)र सह्ठीं ध्म्प घ्रृ पर? 4 लर 5 शक प्र 5:८5 कंदतें नहीं तर क ग लक डा ५ (3: *;९*३ 0|<« गे बज ॥ < के न्य्ञ बे है थ से | हक 
; ६ सु ह :25/<* 6। हे त्‌ 5 / महल्त्ने है | क 5 सह कप कं । ने अपना चबात परा करत छ्‌ चैठक दर अर प्ने हिन्दास्थ जे उ दिया करते 3छ * २, / $ बा बे ते गे ) 
$ इन सुक्त कालाककर मे हुआ था। जब में १८९२ इंठवी थे गव। से जल्दी जल्‍दी प्रातःक्रिया से निपटकर | थ्राज-कल हिन्दों मेंदे हे ४ कम धर 
>> पर रेश _ ट् ० - पीट * ५७ नक ८ हि: 
म कालाकाकर-नररशा तत्रभवान्‌ राजा रामपरालसिह की गया।जस खाद पर वे देवता वेठे थे उसी पर मे इत निकलते हैं। काशी हे : 
के का >> सम्पा >> ३८ ्ट ९ ० न श कलक "रे 
आजा से इन्दास्थान! क परादकाब विभाग मे काम विठांकर नम्रता से बोले--“आपने मुझे पहचाना ग, लाहेार, इला दाता कम रु 
बह ०० _+ कं गिड किक ० ्‌ हि 
करने का पहुँचा तब वहाँ साहित्यथिक्रों को एक नवरत्न गा। मेरा एक बौड़म कागज है, जो दर महाने ये हि नेवाले विशाल आदि हर 
ः ज्त्य्री ऊ्पी हा ग्ऊ डक वञय 5 ॥ यह कर > थी हन 5 
. कमियी-सी हो गई थी। उस समय वहाँ पंडित प्रताप- यहाँ भी जाया करता है | उसका नाम आह्यण? है 9 रन्‍दी दनिक । 


नारायण मिश्र, बाबू बालमुकुन्द गुम, पंडित 


इससे शागे उनके और कुछ कहने की ज़रूरत 
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कै >. 
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ञ के दशन जैसे इन दिनों हिन्दी 
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री से ५८ हि 3 7. का त्ररा रे ४ |, हे य्‌ +|-ड ह 
/ चौोचे, पंडित गु चौबे, पंडित रामलाल मिश्र, बाबू # हीं रही | मने उठकर सादर प्रणास किया लेडिन उन्होंने $ प्र ऐ | करते है, उन दिनों बैसे नहीं पे । हिन्दी बच हलक गारायण भिश्र ) ॥ 
; ्शाः मर न हो < हि हक डे < ० "४ भ्पृ निक पत्र ञ््‌ ४ त्ति १४३ डँथ ५ हि हे 
। श शमूप्ण खटजा पांडत गखदत्त छ्ड ग्रौर स्वर्यथ राजा कर उसा सम्मान से बठाकर अयना स्नेह दिखाया >> पु बिक कफ श लिए 5 तरसते रहते थ्‌ । मासिक । 02 ७७ 9,802 सालसते शव] शअयतने लेख मे जहाँ 
! हि कप कह दे ५ सके ै स्) के जिए न 3 जम 5 कक चेताल करत हे जअड$ नह ह िक, 
। सखाह* ्।जछ वा भय | वाबू ब्रा भयन्द चुत भा जा इतना बे स्पृ मुसकुराते -९(३अ 6 थी (ते ता ह्ृ दी्‌ का क्वः सेय" कि कमी का है न न < प्र दे | उसका पान मत्तिमान्‌ | 


लाकन दनक पत्र ता द्न्दी क एक पहने झा ऋर देते घ । कल्निओ: 


बड़ा खूबी था | ६० रह यह ञ्रि आर 


क्र ज्नी हैं 
है] 


मुझसे मिश्र जी का पत्रालाय ओर पहले से था, इददनन्‍्दोस्थान? का अग्रलेख लिख रहे थे, समालाप में शामिक्ष 
। हुए८। उर्ता दिन पंडित जी का मुझे पहले-पहल साहाद | 


की 


कल जुआ रै-ज भ्ारो 
आन ही था। उसमे एक शं-जुश्माररा 


पढ़नेवाले इसके 


/| 
4 | 
५ 

धर. 
2 
है। 
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दि जद दैनिक राजनैतिक विप साज्ञी हैं। बा थ 
आर बाबू बालमुकुन्द युत्र के यहाँ ठदरा थ दशन हआा ! त्रपयों से 5 । ताड्टम थे चृ 3८ ँ 
वहाँ पहुँचा आर लमुकुन्द सुस्त के मैंदे। हे हक था ॥ ह रे का । तब से मेरे ऊपर [भश्र जा का स्नेह ब्हुद उैद्दी साहित्य से है जस भरा इएरा रहता था, हिन्दा मे किये या लि क्र उपन्यासों के अनुवाद उन्होने 
मेरा उनका (गुत जी का) पत्र-द्वारा परन्चव उसी समर ठहीं। में झुर्के अपने लड़के की तरह प्यार करने लगे वि _ल रहता थ्रो। आज-कल  विलास 0७)... सकी पुस्तकें बाँकीपुर के 'खड़- 
मे यबयत्र > ये पे चाप 5“ ता ये मरा ज हक विक उनके सा» में ॥। दनिका मे राजन नै त्ते हे ऐड '3जास प्रश! भेजरी खा 'कापुर के जे 
सेथा जब मे वउम्बर मे सेठ गनल्लावपणणु खमराज के बहा उनके खाथ में कालाकॉकर के जंगज्ञों में वहत घमता यां पक तर्खा के आगे साहित्वि> .. जम मे जरा हूं। उुछ प्रेस के स्वामी फ 
| वेडटेजबर-प्रेस! मे काम करते समय वहाँ स्वास्थ्यकर हि के । काव्य, नाटक आदि की मी की... अश्मको कह उाध, उन यस के स्वामी मिश्र जी की 
था ओर मेरा था वेड्ड नह वर प* मे .ु मर करते समय €। सवार कर वायु के सिवा मकाब खाने के का :: हफ्ते में हक से चचा त्रहत कम रहती ई£ डे ता हा पद पर भा उनके: प्रचार में उदासीन ही 
ह्नि : हट मं हप त्रि प्त ईँ न्क्रू मंत्रेल म्द्र ग्र्था जय 4३ नसम्व्रन्य !॥ मलःफस था | कु )] ० ह जो । नकल जज दर्ज | जी आर गन्द जा र्फ पक फकरनक व के: न 
। (हिन्दासथानः सम & ऐ। बह रे हलक | जा । पे भ॑ नमन का सदा से आदा 5 | अपराह कर द््रपाय यह कि राजनतिक लेख जिस तिंह। कहने का भी: वरंगविला ; कं सब इत्तकों के छायने का अधिकार 
क लेख पर गम जी से विवाद उठा था। गुत्त जा म बह हम 'लागा क ल्‌ । आधकत कर कक अनरयुर हे  अध्तारदीमिं जी के. ओ, 
हे हल कि / भल दिखाता था उस पर ये अ्रन था। (हिन्दोर ४ अमीर कक तक व दनिक्ों में निक्रत्ते हें, वच्ते इनम स॒ सास, उन उुत्तकों बे भ बा जे कक 
था कि जा उनक कि 3 2 ६*५ के शआाज ४ ि के लेखों 53 का के अचार का डर मु < 
गुण था कि जा 5 की कं हे 2 कक आर मे... वान दानक आज? का आधा केवल चार / भ्रधिकता नहीं देखी जाती | दित्व के लेखों धारडिसस जी पार का उद्योग नहीं देखमे में आया। 
न न्नदोते | उसा क फल्ञर्चरक्ूमतम चुभ्क / सकलता थ कु हक 3७ । का पृक्तकोां क+ 
खात ह्‌। ह । हारा ता कस ै टिप्पणियाँ कर [ | वाबू बालम॒कन्द गत गअग्रलेख के 0 | पागरत प्रतापनारायणु मिश्र में क श्र नचचा! र रण से ही || चार ता कराया का नागरीो 
साहब के यहाँ जाना पड़ व्पणियां भी ज़िख बाकी समाचार ३ अनाखे गुण ध् ४ 8 . ॥ अकोश करके बटर को 
सजा ७४६ शक ते थे। बाकी समाच कुछ सा | उनकी बहुत ऊँचे दर्ज की होती थी | जा भारतेन्द्र जी का /. #£5 3) कया, भारतजौवन प्रस 
| 925 अल भारतेन्ट ७४ ५ 5 जा जाथ मह। पुस्तक हक 5 पह 
556“: पुर | “ «“्ण्ग्म्प् कफ ज्य को चटाई की थी। नाटक आर रूपक जी को पुस्तकों का प्रचार नकाशित हुईं, लेकिन मिश्र 
बा सकता को ह * आज कहीं नहीं द्वेख पडता 
तल | हि ह। दोख पड़ता । 


के लेख ओर _.. 
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कविताओं का प्रचार 


ऋऊुछु हद तक है, लेकिन साहित्य के 

क्षेत्र मं उनकी कीति लाउ-सी दो रही दे । 

परिडत प्रतापनाराबण मिश्र सत्वभापी थे। उनके 
मुँह से मलकर भी अंसत्य कभी नहीं स॒ुना। वे बड़े 
निर्मीक ओर बढ़े दाज़िरजवाब थे | 

कालाकाँकर के प्रवासकाल में एक पिवृत्त्ञष मे 
आग्रह करने पर उन्होंने तप्यन्ताम!' शीपक एक लम्बी 
कविता लिखी थी। उसमें उन्होंने समाजनीति, राजनीति 
ओर धर्म सब भर दिया था| उन्होंने कचहेरियां को दशा 
> तम लखा ६--- 

अब निज दुखद रोब सकत नहीं 


पण्डत जी अपने कान दिलाया करते थे । जब दो- 
चार मित्र इकट्रे होते तर कहने पर पशुश्नों को तरह कान 
लाने लगते थे। दँनी-दिल्लगी में मी कमी मूठ नहीं 


में वे अपने हाथें में 
मैंने पूछा, परिडत जी मेंहदी 
भी आप हाथों में तीज में रचाते हैं । छ्ुटते ही 
कहा--“अरे भई ! मंहदी न रचारऊँ तो मेहरिया मारन 
लंगे | यह उसी की आज्ञा से तीज की सोगात हें 

मिश्र जी बड़े हसाइ कविता तो चलते चलते 
करते थे | एक वार कानपुर में मित्र-मएण्डली के श्रायेजन 
से एक नाटक खेला गया | उसमें हिन्दी के बढ़े बड़े उद्‌- 


मेंहदी रचाये हुए आये । 


2०+ 0 
नल 25 
3 दान 


*4 


भट लेखकों ने भाग लिया था। 'शब्दकाप! के रचाथ्रतां 
राधा वाव भी ऊँसमें थे | प्रसिद्ध कवि और मसुलेखक राग 


देवीप्रसाद पूण का भी उसमें सहयेग था । 

मिश्र जी नास बहत झेबते थे । संत्रती भरा वेल सदा 
अपने खद्गर के झौर जब 
चाहा चल निक्रालकर हथेली पर नाँस उच्चलते आर सीच 
नाक म॑ मरक जाते थे | एक बार उसा नाठक # राधा बाबू 
पियक्कड बनकर स्टेज यर आये और कम क्रेमकर कहने 
लेगे-.- 


कतंवाले पाकेट मे रखत थ्च 


| गई मेरि नास की पुड़िया, 
कहाँ गई मरी बोतल । 


जिसका पी के ऐस चलिदहां 
जसं ट्य्ट्ू कातल | 
चलो दिल्‍ली चल हरे-हरे खेतन को सर कर ॥| 


ब१०: 06 (४, 








है ६2] 
है पंख्या ८ 
है 


लक तक तय कतयय मरे की ++- -७- ( ७ | 
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] स्वगीय पश्डित प्रतापनारायण सिश्र 
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3. 
इसे पश्डित प्रतासनारायण मिश्र ने अपने 3०.6 रहते हें। उसके लेखक अआँगरेज़ी आदि चिदेशीय में ते विलकुल न समझकर बढ़े झचरज में आ गया, | 
ताना समझा | उस सम वे नेयथ्य में मछली बेचने ॥ आओ में जैचा जान गति करते पए भी उसे अमिशों के कहान+ कापाड दा प्रादद का है।, ने सेमाल सकता हूँ हि | 
महलाहिन का स्वगि सर चुके थे। झट स्टेज पल उतारा विपय अपनी मावृ-भाषा में लाकर साइत्य ऐसा अनमोल, पदार्थ लेने के तय ; हूँ ।” उन्होंने मृत 
आकर वाले -- श्डार भरने में सदा सहायक हृते है। उत्त भातषा 5 भाडनेवाले ओकाओं को तरद इंकड़कर कहा- “ले | 
वाम्दन छुत्री सभी जियत हैं, ढक भी बहुत हैं। उन दिनों बन्न-भाषा म॑ देनिक् बच्चा। वह 'सत्वभाषणः? है । | 
बनिया अ्रग्गरवाला | बम्द्रिका! निकलती थी । उसमें समाचार और राजनतिक में ता सकते में आ गया। ओर छुछु देर तक विस्मय | 
हैं। मल्‍लादिन पीऊ लगी शेखों के सिवा साहित्यिक लेख भी स्तर रहते श्रे। पशद्रत में पड़े रहकर फिर बोला--“परिइत ऊी, है ता ज़रूर यह ' 
तो क्या काइ दसेगा साला | ही ने राजा रामपालसिह का वही दखाकर हिन्दोस्थान' अनमोल ओर जगत्‌ म॑ इसका वुहरूचा म॑ कुछ भी नहीं है, | 
चले। दिल्‍ली चलें हरे-हरे खेतन की मर करें | मै साहित्य-स्तम्म का कालम सान्नव्रर कराया था | लेकिन बहत ही कठिन नहीं, वल्कि असाध्य भी है ।? । 
मुँहतोड़ जवाब की कब्रिता सुनकर सब बड़े प्रसन्न हे पक करते ला को कल 5 क उन्होंने कह-- नहीं बच्चा “ यह असाधथ्य नहीं ओर ' 

गय | बधा। उनकी कीति धन-व्ल से थाड़े हा दनाम स्व छत्ताध्य भी नहीं। ठुम चाहा ता बड़ी सुगमता से इसे 

परिहत जी कविता नें अपना उपनाम वरहमनः रखने हग । मेरे पास भी सयथा होता तो-में भी हिन्दी में बहुत विद्ध कर लाता। 

धर, इसो कारण उन्होंने अपने मात्तिक पत्र का नाम के की कया । हिन्दी में पाठकों की सख्या इतनी ऋर है मैंने कह्दा--“परिहत जी ! रात-दन में कूठ बोला 
आ्रह्मणः रक्खा था| उदँ की शायरी भी उनकी बहीँ। उनके भरते कोड मत्पकाए उत्साहित द्वेकर आग नहीं करता हूँ । थे] तक कि वेज्ञलूरत कुठ बोलने की बान्-सों ; 
चुटीली द्वाती थी । उन्होंने नीचे लिखी स्वनन्त्र पुस्तकें सकतीं | ने दि भा हिल में कमा डा जब हिन्दी पड़ गई है । जिसका झूठ ही ओदुन-इासन ओर चवेना हे । 
लिखी हें के पाठक बंगला के पाठका का तरह *चूत्र बढ़ंगे नके वह कैसे सत्वभापण कर सकता है :” उन्होंने उसी दम 
(१) शज्ञारविलात, (२; मन की लद्दर, (३) घमा भरोसे हिन्दी के म्न्थकार फले-कूलेंगे और उदर-भरण | क्ड्ा “इसका रास्ता ता में बताये उता हँ। तुम आज ' 
प्रश्नावली, (४) केलिकोठुक रूपक (५) कलिप्रभाईई पिंन्ता से मुक्त होकर हिन्दी मं ग्रन्थ-रत्न- संग्रह करक गरी से ही सच वालने को मन में ठान ला आर जब से 
नाटक, (६) हृठी हमोर, (७) गो-सझूट, (८) जुआारी बिनी हिन्दी के। उन्नत करेंगे | शायद मेरे मरने के वाद वे. इच्छा या अनिच्छा से कूठ बल जात्र तब याददारत लख 
खुशारी, (६) दज्ञल खण्ड, (१०) लेके क्ति-शतक, दस आय | 3 ० 6 के का बतला दिया करो कि आज | 
(११) रसखान-शतक, (१२) वृष्यन्ताम, (१३) ब्राडला कालाकॉकर के जड्जल में घूमते हुए एक बार मुझसे इतना भूठ वाल | बत, इसका आर कुछ भी उपाय 
उन्होंने कहा था--बच्चा मेरे पास एक अनमोल वस्छु दरका नहीं है ।? 4 


स्वागत, (१४) भारत-दुदशा, (१५) रीवसवस्तर, (१६) मान6 
त्िनोद, (१७) वर्ण-माला, (१८) शिश्युनयज्ञाव ह्ृ। 
(१९) स्वास्थ्यरक्ता, (२०) प्रताप-संग्रह | 

और नीचे लिखी एस्तकां का अनुवाद किया थां-- 
लांगुलीय 


४ दया । 
के!इ लेनवाला नदें। मलता । 


| 
+॥ 
<7 
भय 
्ट। 
5 
८] 4 


जिसे मेने वेदाम लिया है, लेकिन उसका ठुलना मे में उस घटना के बादवाले ४ 


ह तंतार की दोलत भी पलढ़े पर रकखी जाय ती वह दल री हूँ, उनकी ये वाते बिलकुल सत्य हैं। उसी दिन से नम्बर 
उसके हम भी वेदाम देने का तथार ह, लेक्रिन लिखने लगा और महीने भर मी नहीं वीता कि अन्यास- 


में तो अकचकाकर उनका वश अनजाने अर्थात्‌ इच्छाविरुद्ध ज 


(१) राजर्तिह, (२) इन्दिरा, (२) मे कक | 
(४) सेन-बंश व सूवे बज्ञाल का इतिहास, (५) नौतिरता-) ४ ताकने लगा | फिर पूछा-- कोन चीज़ हू प एडत ४ हा था वहाँ रह गया था | र्व्रब॑ अपने सन मे रुकावट 
बली, (६) शाझुनन्‍्तल (७) वगु-परिचय, (८) कथा वाह जो ? ज़रा मुझे भी तो नाम बदलाइए | है ग३ अं मे उनका इस अब चला हां गया । 
सज्ञीत, (६) चरिताष्टक, (१०) पद्चाम्गत | £ परिडत जी. ल्‍नें ज्द्ढा---याँ नाम जानकर उठी । ह एक बा न्गना रामपाल नह हिन्दोस्थान? पत्र के 

कालाकाँकर-प्रवासकाल में उन्होंने आइंलॉन्सकओ करोगे उम लत दी वी बस देने के! तैयार हैँ।... गए शमजील जज ३ १०३ काद+ रहिज हाई 
और व्यन्ताम्‌ नाम की कवितायें लिखी थीं | हक मेने कहा-- इतना महान पदाथ 5 की चलमा में हुनिया:, डे कि. लिदया जा हेड आन दावरा कुछ भी पूछता था 

/ कहीं पा सकता, हैँ.” -.. छडठ पर वहुंत बिसड़ उठते से । ७ मे चज्ञ-जिखतोा था। इस 


मिश्र जी हिन्दी की दीन दशा पर बड़ा दुशख $४ 


और साथ ही बंगला की उन्नतावस्था पर बहुत प्रउन्न # 
श्र | वे कहा करते थे कि देशी भाषाओं में वनह्न-भातः 









भर का सम्परत्त हलका है, म भत्ता 


नायाब चीज़ नहीं हें 


काम के लिए वे सदा मुझे बुलाया करते थे। सफ़र में भी 
मुझे साथ रखते थे। एक बार वे अशुद्ध बाल गये, 
लेकिन मेंने शुद्ध लिख लिया । जब्र समाप्त होने पर सुनने 


परिडत जी बोले --/नहीं वह काई ऐली भारां या 
जिसके वोक से तुम पिस जाओगे । 


संसार में अतुलनांय आर श्रनमाल हेनने पर भी ऐसा 


हु 


' साहित्य खूब भरा-पूरा है | इसका कारण य है किउ अब जद में 
अर मानी ओर सम्रद्धिशाली या हैँ पर्दों हैकिजो जब चाद ले ले | उसमे कुछ दाम नहीं लगगा, लग तः जहाँ मने सुधार कर लिखा था उसका खुनते ही 
बा हर अपनी माव-भाषा के प्रचार का व उस कुछ बोम ही उठाना पड़गा। अशुद्ध कहकर उसे सुधारने का कद्दा | परिडत जी वहाँ 
पहुंचकर हि किक 35 ४." 
० १-४६ 2-5 ->०+ 2 १०+०६०७६०९००५३०००२६ ले ५ क 20४ - ७० 3 * नस्ता+ ् >+ 








है... 5243329%., डे 5 ....& 5 उंज ० ७ 5 0१७ की न ४38 3७-क न 





. ् ना | 05. 0८ £ ' 
. 2९ -प ६५५ कम र 
>- +.-$--+- -+- -+- -+--*- “७ -+- -“$--+- “*- -+--+- -*- -+- -+- -% -<--+-.-+--+- -+- की 3 अल सललक अलनीन मल ८: 
। +79- -+- “*+--+- “- -+- --+-- -+-- क हरा, ख््य 
: लिलमिशि शान निलिल कर + ४० ++++ भारत भ कायले का व्यवसाय 


पर राजा साहब बिगड़कर परिइत जी से वाले--“आप बड़े कविता का प्रचार ही उनका > 
सल्ताश हू। परण्डत जे; न छूटते ही जवाब दिया-- सिवा गढ़वाल के परिड्त गो लडखक, श्रायुत परिपृूणानन्द वा 







ई “अगर सर्चा वात के सच कहना आपके दरवार में गस्तास्वी में कविता करके उ त्साह बढ़ाते 


4 है तो में सदा : ) नाइ उपरिः 
] हृ त्‌ [६ त्तास्न | ब्रड प्रभावशाली कत्रियों ने कलम उठाये थे। बेड़े 4 2. ३० कं के हे कि टत्त च उपस्थित 


अाजत से कायल के व्यवसाय के आगे इस समय कैसी का 
>> ६ « इस शत युत नस ४ ज्ञा इ्स्न त्न 72 त्त है आहत हे - 
ही +*) «5» ५ >> स्‍्त 


ल्‍्द 


3 293५ 7९300 
्ष्त #< 
भें 
लत छू 
है 00227: 


॥$ 





्। राजा साहब का और धथ आया आर न 
४ १ ये. 244< सर गम हटाकर ण्ड यण रे । 
/| बीलि/-अनिकल जान बदोँ कि ४2020 <%« ते मतायनारायण मिश्र खड़ी बोली करी कविता कप ै ततल्ाया है ' 
5] पु के है रे ्ह रा के विरोधियों में प्रधान थे | लखनऊ बे सिक-पश्चः ही यले का व्यवसाय भी हमारे देश के राजीगं नल «_ 
थे! 3 ० उस यह चह। बह कहकर उसे सम्पादक, लुलेखक व सुकृदि परिडत शिवनाथ । कप लेए वहुत कुछ नया है. पर देश... _। +टवाला था । कोयले के नियांत के शि 
दम वारादरी से उठे आर चले आये | फिर कभी उनके खड़ी बोली की कविता के विरोध कक शमा भी «: न के लिए जे 2 7 55 पमुख बन्दरगाद कज्कत्ता के निकट होने तथा जलने में | 
यहाँ नहीं गये कक 3 रा ली सं करन राष्ट्र्भ » एक अत्यन्त आवश्यक है भी अधिक शक ह हु ॥ 
| यहाँ नहीं गये और थोड़े दिन में अपना हतातव्र चुकाकर पा के [ है भी आंधक अच्छा होने के के ! 
थ (्‌ 4 काक डर > ये कृ ।& 432० को -- । + व प्त्थ्रा प्र ट न ८ # रभ्प है. २ | बड़ा 

3 प्रचार का और जिस भाषा का स विरव का शक्तियाँ ज्यों-ज्यों युद्ध की बनी हफ न | 





य््््््श््थ्ड 


बार गण ् त्त च तललि मे जप 

कानपर को चले गये। वाव वालम गु शि्ड्रि 5 ह ५७ /! क्षेत्र है 2 से उसकी ख 
। रामलाल मि जि त्रि है है कम 8. हर... है सबको कविता में भी आविकार देता उसकी ओर राष्ट्र : 7 22६४ ओर अग्रसर हो रही हैं तथा मनप्य है कै ७ य। ६३०० वर्गमील के दायरे में उसकी खाने ॥ 
न 00300 6३६3 सुना | दोनों की उन्नति छे लि अंक आज 3०७ ०9 - गदकिशल * 53 भफली हुई हैं | १६०५ तक की समूची कोयले की ॥| 

| है ज्ए पर भा छठे «कह सर वार नि ऐ- क्र शान पर यंत्रां का प्यो स उलत्ति भार एप न ऐश | चर [ कः १ 


को खड़ी तर त्र ई- जितना ही बहता जा रहा हे २० प्रातशत अ्रकेले गीगंज से होता था ।.-५ 
हा जड़ा वाला का कंतबता के अरे अवनतठत ततदा हाँ बढ़: जा रहा है, हर एक देश बह: हो ४ कसा कर केले रानीगंज़ से जल और || 
क्र 2 ना करया का अभ्य शुरू हु 


न 
4] 
कप / 


पाएडत जाँ कभी स्नान नहीं करते थे | मि 


प्र «33... लक 


व 9 


के आग्रह प्रेरित होकर 












४! | 
] नल ० 

3] करने ॥ पर भा डाल जात॑ थ॑। जब कमांकाइ रु गोह र्य न पड दाप्र ट कल व् ०. ) 
| बड़ा पर्व आता, बहुत उद्योग करने पर भी का 6&॥ पढ़ी | इसके सिवा परिडत श्रीवर थाठक ने भी यह और टिए कोयले का महत्त्व उतना ही बढ़ता जा रहा ई । अब व < (६ 
| हे ह पा, बहु: | दि _ का; पर किक क्रमा स्नान सत्य प्रमाणित कर दिया क्रि उत्तम और रोचक लालित्य: ह 3 ढोयला तथा तेल निकलनेवाले स्थानों 3: कस: न समुत्ता उच्पत्ति का ४२ प्रतिशत सवय पैदा । ॥ 
& न लत थ | कालाकाकर मे उनका डंेरका प्त ने री णं हू वि अत्कल्टक मा 5 प 5" 2 दे + 35 झररत 3+ ;ऐँ 
३ न 5; हे रे ह + रा ने मी । रे इस ठ्र्ां पथ क्रायचता करने क्राव का शराचछ पर निर्भर है भाषा हा कब्जा करने का लए न्‍्ली। हजारों सिर शक] अंक पक नेव ५ ँ [ 6 । ः 
। याड। दर प्र डा जा बहता ् | लाकतन अपने सन से प्र नहीं | ऐ या हू | पेटोल इत्यादि मंवीत ग्रा मय हि हक 0 3। अच्त खाना का सम्पत्ति नका भविष्य तथा ग्राप् |] । 
5 लक 8 कलर ल हे ध ्थ् |: ८“ 5४ २६६१॥५ दर विष्कारां से भी कोमल उ3-- | न! ++्ईी एछे है 
ः उन्होंने कभी समान नहीं क्रिया | जब मिन्र-मणइली उनके त्र पण्डित जी ५. हि ५ हा हे चअभव, का य 3५ 5 3 लक 5 
| उन्होंने कभी स्नान नहीं किया। जब मित्र-मरइली उनको ..- तत्र परिइत जी ने राष्ट्रभापा को उन्नति का ब्याज ओर कम नहीं हुआ दे और विशे कं कोयली के भेद आदि जानने के लिए अँगरेज़ो में कापी (६ 
समान कराने पर ठतुल जाती थी तब भी बड़ा समर लेना करके कह दिया--“अच्छो ह वान- जुडे ४०४“ शा का तो यहाँ तक साधन हैं अर हे 
पड़ता था 7 कह दिया-- अच्छी बात है ! आप कविता करअओ ता है कि आज से कोबला ख़र्च हो रहा रे उन्हें बतलाने के लिए यहाँ स्थान नहीं है | | 9] 

5 डे बा लोग उन्हें टाँ ले चलिए | में भी उस पर रोड़ा-कड्ड़ फेंकता चलूँगा |. है 30 रखते हुए यही अन्दाज़ लगाया जाता है कि तौ- हे तो यह देखना है कि इस व्यवसाय का उदय किस आओ 

ब डे टांगकर गडजन्न उठ 2 प्र अर बड% चला 

उस 2 इ॑ू कमल कक कर गन्जञातट पर उठा लेकिन याद रखिए, यह सड़क ऐसी सुन्दर नहीं बनेगी -॥ ढेढ़ सो वर्ष में संसार में प्राप् दोनेवाले कोयले के स आर हुआ तथा इस समय क्‍या दशा है । इसके विका6 - 7६ 
गये। किनार जाकर भा भागने लगे। वत्रसबने उठाकर कि कवि की निरंकुश उक्ति वे-रोक दौड़ सक्रे |? छान ख़ाली हो जायेंगे ओर एक मद्ी ' "भी की कथा बहुत ही रोचक है। जिस समय वारेन हेत्टिंग्ग 

) ग्भा में फकना चाहां। उन्होंने कद्य --“अ्रच्छा गड्ढा में पाडक अं आह असम 5 भर भी कोयला न॒ बंगाल ग है 
।॒ ठिक जा ने कह्ा--"हम इच्चजीनियरों को आप ऐसे . पथ मिल सकेगा | एदा दशा म॑ भारत मे वनर थे, इस काय का श्रीगणुश एक ग्रंगरेज १ 
।ऐसा डालना कि मेरा पाँव पदले गद्ढा के उदर में न पड़- कड्ढुड़-पत्थर फेंकनेवाले खँँचिवाहों ८म बहत जरूरत हैं कं ढ्ा रोना वड़े सौभारय कम मे कोयले कीखानो ने किया था। छोटान णेश ए 5 
छजकर मस्तक ही पद । तब वेसा ही ग लाकौकर ] आह के त्रहुत जरूरत है| ४ दर पास साभाग्य का बात हैं आर इतन सानों 5 लि टानागपर के माजर मिस्टर एस० जी० 
; कर 45]| परत व है था । गे क्राक आप उन्हे क्क्रत चालए | दखएगा यह सडक ऐसी “थे आादक स गया !क लाभ प्राप्त करना हेश का कि । ॥॒ ल््व्त्ां मिस्टर जान समर के साथ साभा कर गवर्नर । 
में मिश्र जी को तीस रुपया मासिक दिये जाते थे। उस सुढार और उत्तम बनेगी कि ज एकार का परम . | जज केश का सा जचतो । . 
के कर कवि लाग बे-रोक इस पर. करे का धम है| र वीरभूमिः के कोयले की खदान के गम 

(समय वद् तीस रुपया उनके निर्वाह को काफ़ी था। कान- सरपट दौडेंगे।” 00%. लक म॑ लाने : कोयले की खदान को उपयीए « ! 
। न | ६8 6 २३१ माच ९ 3५६ को की त्य्ा ॥ 
र से मकानों का किराया आया करता था । मर त सं ०३5 या परकारी आँकड़ीं के अनुसार की मात्र की थी। यह सन १०१ 
ड कि | कह ये गीधर आग सश्जा का आत्मा स्वर्ंलोक से यह देखकर-आकआ | २१२ ऐसी ज्यायंट स्टॉक कर नियाँ थीं जे की 3. 3 बाद कही सिहर रेडफू्न नामक एक अगरेज़ 4 
इत आज क क्र ्ः णश्ड श्राप खत्र हो गौ ० ध््जी > यल कै उठ 

| परिटत:जी के कालाककिर रहते समय परिडत भ्रीधर ज़ूब प्रसन्न होती होगी कि खड़ी त्रोली काव्य किस उन्नदेीओी. टला निकालने वा वेचने का व्यवसाय करती थीं | | उनके साथ शामिल हो गये । पर जो कोयला निकला | क्‍ 
पाठक की परस्तक 'एकान्तवासी योगी? का प्रकाशन हृशा दशा के कैसे उदभठ कवि था कुल मिलाकर १६,५६ इनमे वह | 
पाठक की युत्तक 'एकासवा कै ( काश -आ क्या ग प्राप्त है और कैसे कैसे उद्‌भठ कवि इन दिनों हुए“ ख रैण मिलाकर १६,५६,६४,८०८ रुवये ही कक! ला * +पना ख़राब था कि उसकी पूछु ही न हुई और मिस्टर - 
ओर 3 बोली कविता में व्यवद्धत ही इस | पर बड़ा 8१ कल ओर काव्व-शक्ति के आगे अब बिरले 5 7 २५,२५,००० पौंड त्टलिज फँजी लगी हुई थी। ६ जे टली का दूसरे जिल्ले के लिए तबादला होते ही उनका । 
विवाद छिड्ढा । दिन्दोस्थान! में स्वतंत्र स्तम्भ! नाम का ही किसी कवि की जजभापा की के 3 श्रलावा रेलवे न हें इनके कोयले क रला ह ] 
3202४ 0८ *; | कब्रेता में रुचि देखी अर्थ कम्पानयां ने स्वयं अपना | कारबार ब गा »७> बष तक फिर) 
'च देखा ना कोयला निकालने नंद हो गया। ४० बंप तक फिर 


+तस।| त्तृ दस ओर 


८ 


एक अलग कालम था । उसमे खड़ी बोली की कविता के जाती है। परिइत ज॑ जा 3 का जो काम उठ 
आर सटे के हे हार * जी "३* | का जन्म आश्विन कृष्ण नौमी को * | चह अलग है। रेलवे कमाई ध्यान न दिया। 2८१४ में ब्रिटिश 
ग्श 09 द्र्ग ४५० ख् गज पज्ञ 
पत्च और विपक्ष के लेख सालाना श्रकरा जे । संवत्‌ १६१३ व० में हुआ था | अडइतांस वर्ष की उम्र $ इस काय से उपरिलिसित कम्पनियों मं 'वनिज-विशेषर मिस्टर जोन्स भारत-श्थित कोयले की खानी 
ठक जी के पतक्त में मुजफ़्क़रपुर की कलक्टरों के पेशकार में आप आपाड़ शुक् चौथ को संद रा डा हुई है । देश की प्रधान कोयले की हे. की छानबीन के लिए आये "कप हक पक से 
ब्राबू अयोध्याप्रसाद खत्री मुख्य थे। उन्होंने विलायत से परलोकगामी हुए |  संवत्‌ १९४१ वि० में >अ्छ अर अं शामीगंज, ७. ०७ ०) कर्ज लेकर जे | शत शशिड्यों कम्पनी के 
९ इन्होंने रानीगंज में क्राम शुर्े 


छठे 






+>कर छाप कक 2 


७ ४ 3६ ८ ; < 


5 फरेया, वोकारो तथा करनपुरा का नाम विशे 


खदीं बोल व्य यहा मंगाः की । प्र्स्प । 

सुन्दरतापूत्ंक खड़ी बोली काव्य छपाकर यहाँ मंगाया सह 8: उल्लेखनीय है । आज-कल भरिया प्रधान है। अभी के ऊया। किन्तु इनका शीघ्र ही देहान्त हो गया. अतः इनकी #॥ 
ज्र् र जा यृ हि * ः 

__ 2५५९० |; . 


शा 


७ 


(0प५7659५ उ5ठावबा (७505). एछांध्रां।2686 0५ 8598700[ 


._''_ए््इइ इशारा रख कक क्ससकणखखखखखखखकझज ज ब खझ 
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भारत में कोयले का व्यवसाय ५्‌ण्‌र्‌ - 
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7882 अल 68 का सा उ> ख - 302 5 8 हे (१) (एक हज़ार टन मं) 
0 दाथ लगा! कुछ वा के उपरान्त यह जावबदाद कवाबड इसक अलावा प्रमुत्व व्रादार रलव (उनक् कारखाने भी) हक और अर १६३३ 
व रवीन्द्र के एज श्र ट | आरा [हर-पीतल के कारखाने, काटन-मि के | १६२७ ;६र८ १२६, ६३५. १६३१. डर ६३३ 
कै रवाीन्द्र के एव श्री द्वारकानाथ ठाकुर के हद इ आर ह् क्र कारखाने, काटनन्नमल, झदठ-मि के पाकर हिल लिशील ६ ६२६ ३ 
! + ४ हा को हर ] | मन स्का पे पृ पु, र्‌ ह त्र्प्र हा ग ० अ $ हर 90 मच स ऐ ३५ (मय कारखाना के) ७5,२५६ 3,४४० >,पपर * जप ५ ६,६ ५ लव 2228 * ९ 
की पत मकार भारत-सासद वज्ञाल-कोल-कम्पनों? का नाव वरगारदह के कारजान, वावगाउन, काउज़ का नल, देशके व पीतल के कारख़ाने ५,२६० ४,२६४ २३२१ ४५६०६ 2,9४६... 3+:535 ४०५ "5 5 
शा १८४४ में पढ़ो | किनन्‍त पारू म॑ बाज्ञार मं इन खाना नीतर चलनेंवाले स्टीनर, रलव तथा ज > साथ लगा | मिले पप३० ७८१ १,५३८. १,२६० ११३११. १रे६ १. दम 
कई के कोयले की मांग ही न थी। यदि (८५५४ £ रानोंगंज का. रहनेवाला कोयला - कर कोल, जहाज़ी सेना इत्यादि हैं कील १,३१७. १,२७७ १९२७६. १,२७२ 5 6 #ह ऐप जद 
/4./)2५ # < %का 55) कई, हि श्र याद <८५४ डी न 7 ४८ “5 कर, 5 उजए।ा चतुर्थ |२८ प् हट , कि हा ० हनन 5७ 3 
2288) के ओपन अर - हि हम कक, ३४ मर | निलिं ९२५ दशा, ६६२ प्न्द जप ६४२ ६५६. 
55% इण्डिचन रेलवे की लाइन न जाती ते वज्ञाल-कॉोल- इसके अलावा प्रायः सभी बड़ कलकारटान, जो विजलीओ:, तदि के भहे ५६५४ द्रे८ है! इश०णए, अल ६६५ ६४४: 
कम्पनी? इतनी तरक्की न कर सकती ! इस लाइन के जाते बा पेट्रोल से नहीं चलत, कायला ख़रादन 4। भारत में जै ददंशीय स्टीमर ६३६ ६५३ ६७४ से पे ०६. ६8 2 
£ ६६. उ 8 कि हि “न अ> कि दर के सबसे ताजे आँकडे ४६४ >>. औ ध र २१ २२ २०२ श्प्प्६्‌, २०३ ९८७ 
ही हिन्दस्तानी कोबल की पहलों वार असली माँग पेंदा काबले की खपत के सब॒॒स ताजे अकिई १६३४ तक के ] द्वाय गांड २२३ 9 ४ हे आह. कल चर २8५ 
हे भी जी श आकि जल हो: गई ही हमें मिले हैं और वे यहाँ दिये गये हैं। इन ऑकड्ी ॥उगरमिल १५६ १४5 १३ * २६ 3, री 
० मकर मा डम की हक न बे 2 ईस्ट र्ण्प्‌ २०६ १९८... १९७ श६... ६४३ १४३- 
| ः सन्‌ १८६० तक रानीगंज् में ही ६० कोवला-कम्पनियाँ. से यह स्पष्ट हो जायबगा कि भारत के कायला का सबसे अली समा इल्या्दि )। २७ रद कल ३१ २६, २५. रू 
52 खल ग३। इसके बाद तो अच्छी से अच्छी कम्यनि याँ बढ़ा खरीदार रेलवे हू | रेलब्र कम्पानया छुल मिलाकर | ब्य था » | क्‍ 
उल बल । स्सक कब ता श्र ल्छां हे व ध क | _ हा केले की हो श 39२८ बे वसाय ते था । २,०८५. ३,२ गि २ १८८७९ 35 श्द्द २,८४६ ५ )० जप रे,जडप क्‍ 
ि चुलती गईं | १८६८ म॑ चबद्जाल-नागपर-काल-कम्मनों! का 3० लाख इन तक कावला इब्पदता | +क% खवबप | चरलू जच ६ क्‍ 
१ क्र पर कि वल्‍्नम | 2 /, ती थों > नूतन श्ध ह ग्त्र है. _ 3 थ 3 ३55८७ काने ७३ टः ९ ला 
! जन्म हुआ | इस साल से लेकर १६०१ तक :२ कम्तानयां हल थे वहत उवादा छायवला सख़रादता था, कऊच्तु इधर खुडा पं | र्‌ण्प, २, २५४ २,३४२ २, ३८ है१४६ १५६७६, .१९:६८०६ 
00 खलीं न, े हर क्ता बे का न श्र खद ग्पनी खाने ७५ नथा ट ६९८ 
/ खुलीं। १६०१ में चार कम्मनिया ने जन्म लिया। इस उन्होंने अपना नाति 3 नाक (अनुमानित) 
पे ८ तह ग्यः केाय निक ही। है । इसस इनकी का क च ् ु्‌ रथ 
;। प्रकार इतनी कम्यनियाँ खुलने, रेलवे के विकास तथा च्वरादकर कायला निकाल रहीं ह।! स इनके कुल २१,७०२ र१ ०5ड़ रे२८ा७१ -रशड्ू३१४, ' २२, रेप 5६५६ १६४४ 


व्यापारिक अम्युदय के साथ १६०४ के बाद 
केयला-कम्पनियोां के लिए सुनहरा समय आा 
काफी फायदा उठाया। ऐसे अ्रवसर पर 


ख्रार भी 


वरीद क्रम होती जा रही है और सरकार 
ऋरने से रोकना च॑ 


का असर इस व्यवसाय पर 


>> 48 
के इन्हें ऐसा : 





(२) भिन्न भिन्न प्रान्तों में कोयले को उत्पत्ति-- 


संत रह से ६९३४ चकौययत४००४ टल से बम्बई तथा युक्तप्रान्त शत्य क वरावर 
















. उठने लगी है। १६३२ के दिसम्बर वर्पव॑ वद्भाल विद्राव आसाम पंजाब बलूचिस्तान मध्यप्रान्त हंदरावाद वो नर मध्यमारत 
कम्पनियों ने जन्म लिया और इनकी वड़ी अच्छी प्रतति इसकी कमर-सी हृटन लगा है। हज्दर है म्बर 4 उड़ीसा (बीकानेर) (रीवा) 
8 * जझ् टथडरि इनिंग फेडरेशन!ः का आर 3 ७ २ ८८६. ७ 
रहा | सन्‌ १६२१ म॑ करनपरा की खदानां का पता लगन सम मिलान शडिक वे श्र है १६१५४ ४,६७४ १०,७१८ २६१९ हर हि पर ३ श् 
$ हे "है मी है 2. हे “अल. बोर्ड प्र या म्श् च्टे * का (८९5 ट धर श 5 
के बाद कोयला-व्यवसायथ का जमाना फिर ज़ोरों से चमका, उठृटशन रलव॒वाउ £ सामने उपस्थित डुतआ 7 5६१६ ४,९९२ १०,०८६ «# हक ४88 प्‌ हि ९< 
/यथल्ा-ब्यवसाय का ज की है पक कर लि था क्रि ध्द्राय हों वे व्यवसाय की कऋमर तोड़ने ४६२१७ ४.६ ३१ १९ है. ३२ ३०१ ४६ है 8 २७८ छ्द्८० दर (९८ 
प्र आज यह व्यवसाय उन्नति के स्थान में अवर्नात का तन कहाँ है हैं. + लओ औष दंदरक ; अल ५० ४३ ४८१ ६५४ ११ १९९ 
श्रोर है और 3० खिलाया में! ऋंत बाहों नहीं के लिए ३० गाल उन कपल की भाग (दमदार) का बकुदपत कक, ३ ६६ - हे ३४. ४९७ ६६२ श्४.. श्लर 
इसके भावध्य के व: 2०“ ७ रे ०:८5 ७७9७' 5 पं १ 
४0७4० भा फा क्योंकि और दिशा में मांग वदुन से मीही ८ 2 5 हुआ रू पूप्य ३३ ४६ १ ६६४ पल श्प््प्र 
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बला हमारे यहाँ मिलता और काम में आता भी हैं | 
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उत्य्ति तथा भारतीय उपयोग के आऑँकड़े देखने से 
पाउकें के ज्ञात हो गया होगा कि हमारे वहाँ अपनी 
से ज्यादा काबला बच रहता है और उसका बचने 


थ्ध् सरस्वती... द [ ं 







भाग्त 


कायला बहुत अच्छा भी होता है, अतएवं उनकी मांगे. 
भी जल्दा ही होने लगी । फलतः इसका बिदे्शी व्यापार “ 


ब्ध 
बनतन+ 
बना 


ई अनालला युग आया थार अन्य भारताव ऋआ्ययवसा 
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( 
इन झँकड़ों से कई बातें स्पष्ट होती है | एक ता यह 


कि २०वीं सदी के प्रारम्म में भारतीय काबल का 


माँग बदत कार्फी हो गई थी ग्रोर १९०६ तक लगभग 
| १२,०० ००० टन कायला भारत से वाहर जाने लगा था । 
घर तथा बाहर दोनों जगह काफी ख़्े था। मूल्त्र मं भी 

फर हाता रहता था, तर उसका व्यापार पर विशप 
 थ्रसर नहीं पड़ता था | कायले का मूल्य उसके गुण तथा 
| बनन्‍्दग्गाद से निकट होने पर निभर करता है। अतएथ 
$ बन्दरगाद के निकट की खानें काफी लाभ उठा रहा थीं। 
$ यह बाल विशेष ध्यान रखने की है कि कोयले का श्रमुख 
$ अथवा एकमात्र वन्दरगाह कलकत्ता है, अतः केवल 
$ बंगाल तथा विद्दार व उड़ीसा का ही कायला भारत से 


, हर ४१ 
डक व 


जता था, कहां १५३६ ने केवत १,४६,००० टन कोयला 


गया | पर इतने स हो बविर्घत्त की समात्ि नशा हु३इ। लग 
के कुछ हा समय के बाद भारतीय च्यावार का भी बार पतन 


अवना अपना. 


कायले 


वाइर जाता है। और ख़ानें काफ़ी दूर हैं, अतः वे 
माल दश के बाहर नहीं भेज सकतीं। १९०६ तक 


व्यवत्ाय का सुनहरा युग रहा | पर उसके वाद पासा 7 हआ । देश में अथं-संकट दे 
पलटन लगा | फिर भी दूसरें ही साज्न ७,३०,००० टन हा की भीत लॉग मी व त कर ग 8 व हि 
कीयलः बाहर गया। इस कमी-वेशी का कारण दक्षिण-- रु उेहत। हो गया कि विदेशी बाज़ार हाथ से न जाने ही 
अफक का तथा जापान की ग्रतिद्न्द्विता भी अंशतः अवश्य औ अब सरकार -भी चेती। गैसंस के नियम केा बह 
थी, पर इनकछेा भारतीय रोज गार का चॉपट करन का. ् श्र वे १ से हाताइ चुक्रो थी। अब के हर 
असल मौका १९१८ के वाद ही मिला। लड़ाई के जमाने.ह उत्तश्य से कि वाहर जो काबला जाय बह अच्छा हो 
मे ज्यादातर जहाज़ लड़ाई के काम में लग गये, अतः - 


पेदाक अच्छा कायला जाने से वाहरा वाज़ार खराब न 


दर साठ भेजना बन्द-सा हो गया, यहाँ तक कि साथन : ई होंगे । ६ फरवरी १९२६ के एक काल ग्रेडिंग वाइ 








पा का 
के अभाव मे १९९१८ में कल ७४४.००० टन झकायला' स्थापना कां गइ। इसके अ्रव्यन्त भारत-सरकार ञीफ 
वाहर गया | पर लड् समाप्त होते ही व्यापारिक अन्युदय कक, भदानग इज्ञानबर तथा इश्डियन सार्यानग फूर रश न 


ा्टयन मायनिंग असाशियेसन तथा बंगाल चैम्वर आय 


ब्ग्पो 
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कायल का अब्यचसा 


अं का) 


शप १३ 
| ज्‌ 
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कामस के प्रतिनवि सदस्य होते ४ | यह संस्था बाहर 
कायला भजनबालो कम्पनया ेे ऊझायल की परीक्षा कर 
उनके गुण - राग्ब, नमी. जलने को शक्ति आदि की परीक्तना 
कर, उनकऊा साटिफिफेट च्ता । उसन चार श्रेणी हु 


अपने माल की परीक्षा |! 


कराने तथा सटे फिकेट प्र करने के लिए एक निश्चित 
पस देनी पइती है। इस संस्थः ने बड़ा उपयोगी काम 
किया है दथा कम-से-कम इतना तो लाभ हुआ ही है कि 
माल का झुझछ बरने के वज्ञाव बढ़ा है तथा विदेशी बाज़ार 
भा एक नश्यत श्रेणी का माल प्राप्त करने की गारण्टी 
6 कारनश भारत के लिए खुला रहा। पर सरकार ने 
हत एक छू इस अच्छे काम के अलाबा इस उद्योग की 
“दावता > लिए बहुत-कुद् करने बास्य काम- नहीं किया। 


गड़ी हालत अभी तक नहीं सघर पाई 


है पकर काल मनी पहले इतना नहों खर्च हुआ। जहाँ 
£6 55 » 5» ३४७४- ८ २» व जज ० 

/ं ण ऑजैड,र०२ टन पंकझर कोल विदेशी तथा 
द्शा “4०८5 *$ ख। प्र या चूहा ४2१२ <5 ०] ८,०७० सर्द ठ्नं 


तथा १६: 
आवक अन्तर दा गया 


दक्षिण अ्रक्राका ने हमारे दाथ स जा वाज़ार छीन लिये हैं: ४ 
ने धायः बाउस नहीं मिले | ल्‍ 


9-3 


हि 


वन वयकक, 


र्‌ 


स्तर केक सेल कमिटी 
हु इम बह उल्लेख कर आये हूँ कि विदेशी वाज़ार 
ने अच्छा कोदला पहुँचने के लिए ग्रेडिग वोडः की क्ित 
नकारे रचना कई गदइ | उसी र यह प्रश्न भो हाथ में. ब 
लिया गया ऊक्रिकिस भकार भारत मं ही घरेल काम के । ] 
लिए काल का उपयोग बट या जाय। इसके लिए अनेक ४ 
उपाय साथ गये । भारत म॑ वहत-से एस स्थान हं, जहाँ है! 
लोगां ने कक की परत तक नहीं देखी है । खाना बनाने 85, 


टन करा पड सा चाल र्ग 
ने यह उपयोगी हो सकता है तथा गहिणी के 
नत्रा का जछदर खराब हाते ये 


खच भा 


कक. 


५ 


हर ८ 


हाने से राक सकता है एवं इंधन का 
दारा किस प्रकार ऋूम हो सकता है--ये वातें 

वेतलान--सिखलाने - प्रचार न 
+। लिए नम जलानेवाले पत्थर # 


नै ४ 
लि शिडयन सॉफ्ट के ? को रचना: || 
हक के सेस कमिटी? की रचना: | 


खपन न ्‌ 


कल बी ७. के 


ई. में ६,०८,०४८ टन ही खनन हुआ | कितना है 
: इसके अलावा जापान तथा - छह 





सम्बन्ध रखती है| हि | 
यले के प्रचार के _ |! 


ताधठ काक सेस्त ऐक्ट 2९२९१ भी पास किया | ० रा 





ण्ए्द्‌ 
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सफलता मिली है तथा यह बड़ा उपयोगी काय कर रददी है | 
१६३० म॑ बंगाल तथा विहार-्ड 
घरेलू-पत्थर-कोयला देश में विका था। 
बढ़कर ८,८८.,४१६३ उन हर गया | अतएव इस कमिटी की 
4. प्रशंसा उचित ही है | 

व्यवसाय के संकट 

भारतीय कोयला-व्यवसाय पर क्‍या संकट हैं, इस क्रो 
भी संक्षेप में समक लेना चाहिए। उसको. समत्याय भां 
अनेक हैं, जेसे -- 

(१) हाल में कई दुष्नेटनायें (खान की) हो गई हें, 
जिनसे प्रश्न यह उठता हैं कि एसा कौन-सा उपाय किया 
जाय जिससे खान के नीचे काम करनेवालों का जीवन 
संकटमय न रहे; खान के भीतर आग न लगे। जिन 
| खदानों से कोयला निक्राला जाव | किस प्रकार भरा 
॥ जाय, खानों को फो उनेवाले विस्फोटक पदार्थ किस सक्रार 
5.) रक्‍्खे जाये ! 

(२) कोयला निक्रालने का तरीका पुराना दो गया 
| है | इससे अपव्यय बहत हाता है । इस अपव्यय को रोकने 
तथा उत्तत्ति का ख़च कम करने का कौन-सा उपाय है ? 

(३) कोयले के व्यवसावियों में आपस में हाँ वहा 
गहरी प्रतिस्पर्धा है, अतएव ये कोई काम संडक्त हे से 
“नहीं कर रहे हैं, जिससे इनके व्यवसाय का संकट दूँ: ही | 
कोयले का भाव गिरता जा रहा है । उसको ऊपर उठांन 
का कोई उपाय करना चाहिए | 
+.. इन समस्याओं' पर विचार करना जितना आवश्यक 
है, उतनी ही ढिलाई से इन पर विचार हो रहां है। १६६८ 
में सरकार ने विलायत से एक विशेषज्ञ बुलाकर जास तोर 
सें दूसरी नम्बर की समस्या की जांच कराई थी। उन 
विशेषज्ञ का नाम था मिस्टर ट्रेहान रस | उन्होंने दूशरे 
वर्ष रिपोर्ट भी दे दी, और ग्राज £८ वर्ष से उस रिपराट 
| विचार हो रहा है! पर इधर व्यवसाय को समस्त ये 
.. व बढ़ती देखकर तथा सावजनिकर देवाव के कारण सन 
१६३६ में सरकार ने एक “कोल इनक्कायरी कमिटी?! के 
रचना को है, जिसको ऊपर लिखी तीनों श्रेणियों की वाता 
पर विचार करना है। अमी हमको इसकी रियो का पता 
नहीं है| 
व्यवसाय की द्वालत अच्छी नहीं हे । 


न बही ८ 
१६३४ म॑ वह 


कि / 


) 


कै. 


ग्रक्ट्वर 


सरस्वती 


ड्रीसा से ७,४५,४६४ वन _ 


[ भांग ३९ रे ः 
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सिक्ख-राज्य के 
बरे दिन 


])फोी उन को छूट को ई 6से बिदेशी व्यापार दो 
बड़ा प्रोत्ताहन मिला है | पर इतना दी काफी नहीं है । 


वर्षों से रेलवे कम्यनियाँ अपनी उज्वादातर मांग स्वयं पूर्स 
कर रही हैं। वे जो माल ख़रीदती भी हूं 
गिराती चली जा रही हैं। १९३११ न 


देश के भीतर हो कोयला 
कोयला एसी चीज है 


लगा दिया गया था, जिससे 
भेजना कठिन हो गया। 
माँग औद्योगिक विकात तथा 
निभर करती हद देश मे इस समय मनन्‍दी छाइ हई है । 
अतएव कोयले की माँग यों दी क्रम है| दूसरे, मूल्य में 

हसल के कारण वृद्धि होने 
पाती। रेलवे-कम्मनियों को महसल वढ़ान स जा आमदनी 
करने की सम्भावना थी उसका एक-च्रौथाई भी इसी लिए 
पूरी नहीं हुई कि माँग ही घट गई । दसरी ओर माँग बहुत 
कम व्‌ उत्पत्ति बहुत काफी हैं। अन्य व्यवसायों की भाँति 
इसमें इतना एका नहीं कि मिलकर उत्तत्ति पर कोई 
नियंत्रण कर सके | फलतः इन सब्र काठनाइया की श्रोर 
सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करते हुए ६डियन माइनिंग 
फैडरेशन, इश्डियन माइनिंग असोशियसन तथा वगात्व 
चैम्बर आव कामस ने सरकार से ग्राथ्ना की कि वह कानून 
बनाकर उल्त्ति पर प्रतिवन्‍्ध लगाव ताकि वाज़ार का 
एकदम गिरना रुझ जाय, साथ हा रलव कम्पनियों को 
भी मार्ग पर लाने को प्राथना का। पर र८ जनवरी 
2९३५ को सरकार ने इनकी माँग को ठुकरा दिया 4 
उसका कहना था क्रि 'ऐसा करने से ख़रांदारों को महंगा 
माल मिलेगा, जिससे व्यवतायों की तरक्का न 
उसने स्सशथ्रान्वा के साथ ही १४ प्रातशत के 
को घटाकर १२६ प्रतिशत कर दिया | पर 
सकता है, यद पाठक स्वयं समक ल । 

अब सरकार की नई कमिटी की रिंताट की वाट जोह्दी 
जा रही है। पर भ्रभी तक उसने इस व्यवसाय के साथ 
जो व्यवक्षर किया है वह विशेष उत्साह-वर््धक नहीं है; 


ग्रतएव केवल इसके व्यवसायियों से ही यह कहना उचित: 


होगा कि वे अपन पर खड़े हों । भ 


जन (3 नी ओओ 


उसम मूल्य य 
बला ढोने करे ज् 
रेलवे-महसल पर १४ प्रतिशत अतिरिक्त कर (सर चार्ज) / 


जिठकी ;४ 
कल-कारगानों की वृद्धि पर 


उसको माँग नहीं पनपर _ 


“६३ बाद अपने मत्र के 


हो सकेगी |” : 
ग्रतिरिक्त कर ६ 


इससे क्या हो 3 
द्वाराज गुलावर्तिह 













रू क' जा 
-«< हलक 
९ हि 0). 
है 


«* अर # 
"| )कत+पाका$०#/जअ*नो 2 हि 


बिका, श्रीमती रामप्यारी खन्ना 'दिन्दीरत, 


साहित्यालंकार' 


दाराज रणजीतसिंह की झुत्यु के वाद सिक्‍्ख- 
के बुरे दिन आये और दस वर तक रहे । 
हासज्ञों ने उन दिनों का वणुन बहुत हैं| प्रामाणिक 
नर मामिक शब्दों में किया है। यहाँ मेंने भी उन्हों 
५ वर्णन किया है । मेरे वणुन छा आधार तत्कालीन 
त्रावी कवि शा मद का क्न्स्सा! हैँ, 
सका नाम लड़ाइ सिं्वाँ है । 

यह क्रिस्सा! ऐतिहासिक दृध्ठिकाण स भर ही 
आरमक हों, अनेक ग़लतिया स भरा हा. पर मनोरजक 
बव है। उस वक्त को गवाहा नहा ता उस वक्त के 
बगों की जानकारी का चित्र ता ज़रूर हैं लेखिका 


छ्क्र 


हाराज रणजीतर्सिद का खत्यु के बाद 
उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराज खजड्जसिंह 
राज्य के उत्तराधिकारी हुए | महा: 
राज खड़सिंह का चेतर्तिह नाम का 


४ एक मित्र था | दरवारियों के वह 
9८ कावे में आकर ऋुषर नोनिदालर्सिह 


रे अकारण ही उसे मार डाला । महा सिंह को बहुत 
इसके बाद वे बीमार हो गये और एक वष 


अं रख हआा। 
पा॑_तु्ष चल्ले गय। उनकी खत्यु 


दे गई । 

महाराज खड्डसिंद का दाह-संस्कार कर्रँः 
वापस आ रहे थे। जम्मू आर कश्मीर के 

का पुत्र ऊधमसिदद भी उनके साथ 

गुज़रने लगे कि ऊपर स 


कवर नोनि- 


शगलाखह 


दा। ज्योंही किले को ड्योढी से 
एक छुज्ा आ गिरा | ऊघमसिह तो वहां झूर गया, पर 
झुँवर महलों में जाकर मर गये | सरदारा न आठ पहर तक 

घटना की बात प्रकट नहीं होने दी । अगले दिन महं- 
गनी चन्दकौर की आशा से दाह-संस्कार हुआ । 
राज खड्डसिद के भाई महाराज शरसिदह 


उन दिनों 


अदएट> है ३८३ «बा: 





वटाला में रहते थे। वे जल्दी जल्दी लाहौर आये और 
नगर के बाहर डेरा डाला। प्रधान मन्त्री राजा ध्यानसिंह 
ने कहला भेजा कि अभी आप लौट जायें। आपके विरुद्ध 
रानी चन्दकौर ने बड़ा भारी पड्यन्त्र रच रकक्‍खा है । 
अवसर आने पर. में स्वयं ही आपका बुला लूगा। शरात्षद 
लौट गये। रानी चन्दकोर राज्य करन लगा। आखिर 
ध्यानतिंह का मनोरथ सफल हे गया। उन्होने शेरसिह 
को गद्दी पर बेठा गा ही दिया। रानी चन्दकोर कंद करके जल 
में डाल दी गई | एक वष के बाद वे मार डाला गे 
सनन्‍्धाँवालियों के पाँव उखड़ गये। सन्धाव्रालिय सरदार 
रिश्ते म॑ महाराज रणजीतसिंह के भाश लगत थ | 
जिन दापियों ने रानी का वध क्या था त्रोगों की 
आँखों म॑ धूल झोंकने के लिए मद्ाराज शरसिंह ने उनके 
नाक-कान कथ्वा डाले, उनकी जेवर ले लिये गये और 
काला मुँह करके वे नगर म॑ घुमाइ गई । 
एक वष के बाद वाषिक द्वाज़िरों लने के लिए 
शरसिंह ने दरवार किया। अवसर पाकर सन्धावालय 
सरदार अ्रजीतसिंह ने महाराज शेरसिह का गाली खस्र मार 
डाला और उनका सिर काटकर नो-दो ग्यारह हा गया | 
हृशासिह अजीतसिंह . का चाचा था ! वहें रिश्ते में 


< ला जी > प्न 
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. और वहाँ से राजा गुलावर्सिह का वाँच लाये | 





हि |] 
7 2 5७०५ २ 


सरस्वतां 


शेरसिंह का भी चाचा लगता 
पहुंचा । वहाँ शरसिंह 
था। उसने दादा 
प्राणोँ की भीख म 
उसे मार डाला | 
अब सन्धाँवालिय सरदार नगर में आये। उन्हेने ज्ञानी 
गुरुमुबसिंद ओर महिर घ्रसीठा की सलाह से राजा ध्यान- 
सिंह को भी मरवा डाला । इससे पहल चन्दकौर के असली 
हत्यारों को मात की सज़ा दी। किर झुँवर दलीपसिंद के। 
बुलाया | उनके नाथे पर ध्यानसिंद के खून का तिलक 


था। अब वह 
का पुत्र प्रतापसिंदद 
को वक्र 


गी, पर 


बाग 
हवन कर रद्द 
दृष्टि देखकर बहुत नम्नता से 
उसने कुछ परवा न की आश्रोर 


लग | #ट्दा 
कर। रानी 


|ऊं। 


न्र्ग 


रा । 


हा कियह सव हमने तेरे लिए और कैंबल  सिंक के कि । तर डेरे म॑ एकत्र हुए और फिर लड़ने की आजा बड़ा वन > लक मिल लक मनन 5 
हरे कस कह यह सब हमने तेरे लिए और केबल सिंह के खून का बदला लेगा । अगर मे जही है ते एड | ने गे | उस समय सिक्‍्सें में बड़ा जोश थः | बर कक को लए 2 5 बन आस खरा बातो शेगिको: मेहता 
तेरे लिए क्रिया है | वार ज़रूर ही पर ८ थचा 5 अमल -। जड़ा श्र जा जार से आक्रमण किया। सिक्स भाग खड़े हुए | पर शोत्र 

ले सिंद्द के पुत्र हीरासिंद के अं कपल के पल! वेनेकार रत मी: आज, ४ ४। फिर छुद्ध शुरू हुआ, पर स्थान बदल कर। ही सँभल गे | कप ्े दफा कली लि. 
कह जे आज... कक जीक जब ते की जक शग कीमिगो 3. 0 8 छा की अा गगा, शर पर के पदेलाप केला लो धय क ल गम भल गय | शामसिंह अदराताले के नेतत्व म॑ उन्होंने 
लगा पे हा अर ० मै है, ३ पर ' +परशाप फल्ा3 व्रार सक्खां ने खूब चीरता से म॒ुकाविला क्रिया वेह्त थी अटल पक ल्‍ ! ह या 
की हत्या का पता लगा तब वह भारी सेना लेकर लाहोर पर दूँगी। येजों वड़े बड़े अकड़खोँ सरदार बने बैठे है, है. बदादरी ै किया, बहुत बोरता का परिचय दिया. पर भाग्य ने उनका साथ 
आई, 5 न उठ है।और्णी वद्ादुरी का बहुत आच्छा परिचय दिया. कत्त-- > ह कि 0द की 
ऋढ़े शीया । अजकितत तादार का उसके मार अतावा।: जे इ्े नाता आलूँतगी या पंशाक सै: बाहर जूक हा कम के पाँव उखड़ गये | थे के डी 3 वी ने दिया। अँगरेज़ जीत गये और सदा के लिए जीत गये । 
कक राज्य करने लगा | उनकी त्ियों के 5४ ४ हे नतज़ा के पांव उस | वे भागना ही चाहते थेवि जिन्दा हे - > कक 5, 
फिर दल्तीपर्सिद्त का आगे करके खुद राज्य करन तगा | उदका स्व] के तमाम साोभाग्य-चिह्ठ उनरवाकर उन्हें ५ सेनापति ने उन्हें की लिये 202, कि आ * हणें अगरेज़ का दत्र लिखा । उसने उनऊझा 
6 ०० हल ० घ स्् ब्राह्मण के !+ वा व्‌ >> हट श >"३ द्भाणि लय आगरंज दर्ड वन्ययाद किए ञ्न् ज्लिल्य न. 3० 
डपरम जहाद अदिकत बाल के अुके अंदएद आक्षणं का विधेतों जनों ुँगी। लाई अर मद चाकी कर दर से जले । सिकखउो के आ अफक. बल्तयार, किया" और लिखा फ आपने गेश-चदला मै 
लक के > यु + 6९ ९ दि २ ः ध *- नट्र्ाा “3 डे जा चर त्य्क्फक > 5 > बह दर 
अपना मंत्री वनावा | सिक्‍ख जल्लाह आओ के करत खुथ गते। बह से 


बहुत असंत॒ए थे | 
उन्होंने राजा ध्यानसिंद के भाई सुचेतर्सिद् के प्रधान मंत्री 
बनाने का लालच देक़र बुला भेजा। सुचतसिंदह ससेनन्‍्य 
आया और हीरासिंद्र से युद्ध किया | हीराकिंद मारा गया | 
जल्लाह को भी स्रिक्‍्खों ने मार डाला। सुचेतर्तिह के हूँ 
बहका कर भगा ग्रव वा ऊबम मचने लगा। 
केाई किसी को न पूछने लगा । जो जिनके जी में आ्राता, 
करता। भिक्‍सखों ने तमाम बड़े वड़े (तिष्टित सरदारों को एक 
एक करके मार डाला । उन्होंने जम्मू पर भी चढ़ाई की 


| आप 


दया | 


(६ िक 


लेगी-- 


अब विगड़े #ए सेनिक विना लगाम के तोड़े हो गये । 
तब महाराज रणजीतर्तिंद की विधवा मद्गारानी जिन्दा के. गई 
भाई जवाहरसिंद पर चढ़ गये। जब मद्दारानी ने देखा कि 
यह भयंक्रर आँधी थ्व उन्हीं को ओर आ रहा हैं तब वे 
अपने भानजे कुबर दलीपसिंह के साथ लकर, हाथी पर 
सवार होकर, रास्ते में उनकी अ्रगवाई करने के चल पड़ीं । 
विक्‍्खों ने आते ही नेज़े की नोक से जवाइरसिंद के हाथी 
से नीचे गिरा दिया और उसके हज़ार अनुनव-विनय करने 
पर भी उसे मार डाला | उन्होंने महारानी जिन्दा का कद 
कर लिया और उनके रोने-विलखने पर उनका व्यंग्य करने 


ने क्रह्य--मं 


दिया गया | 


चाज् है क्या 


प्रकड़ लायगे | 





हा गइ | कहने लगीं--“जालिमों 
रक्‍खा ह। चारों ओर अन्याय भर 

| मर भाई जेबाइहराम 
लाखा घुड़सवार थर, 
से मुभसे इनाम 
मुफ्त में मार लेते हें 
कहा 
हकार चूर कर। म॑ उस पर बलिहः 


_ जवाहररसिंह का वृद 
ड्स नकार विवरकशल्य विचार कर रानी जिन्दा ने 

एक पत्र अँगरेज़ां 
में अपनी फोज के आपके राज्य पर चटाई 

उनके खब दात खड़े करें. के 
खें, अपना सारा ज़ोर उन पर लगाये । के अमनी २ 

मे फूट भी डाल रमू्ख्री । 
मचवा दूँगी। फिर सेना और 
मेरे पास 
अंगरेज़ों का देश 
लाइए ।? यह सुनते ही सारी सेना जाने को तेयार दे 
सीती सेनायति ने भी जाने की 5 


पर उस आज्ञा न मिल॑ 


सेना चली | सरदार लोग 
“इमने बडे बडे योद्दायं 
* वात की वात 
लेंग । वहा के खज़ाना के लट परम | 





“दी अरकीकी 






































लसिकत-गाज्य के वर दिन 





श् 
गदर मच गई | 


न 


लगे, इनाम दे हमें, हमारे 2 जी डक वहुतलसे सिक्‍्त् अभी अपने घरों म॑ आये हीयथेकि 
८ कह कक के हे ः ते वहा उनका कहला भजा कि महारात रगजीतसिह हर शाद अंग न्त्रेणं मिल । ह रहते हुए भी 
लि तह कक पे है उनका कहला भजा कि महारात्र रण जीर्ता : फिर युद्ध का निमन्त्रण मिल छा न रहते हुए भी 
के है पल जून का नादया लाचार हे!|कर जाना पड़ा। सरदार तेज्ञासिद नेता था । 
के । जाओ ।| सक्ला उसने नना का आगे किया, आप पीछे हुआ | जच सारी 

24 8 ३७ नेसन गः का हैं| हट किय ग्रंगर जा >त न कक तल « ड्क 
तह का जिसके ञ्मर्भाः गो रबख] पर हक आज “कक । अगरेजों ते दूर- सना जज का पार कर गह तब् उसने पल को तोड़ 

६ हा जिले अआवबान एन्‍क्‍०् जञारां ष्टा गा री ९ > द्‌ 

ध्ज दे नै। दरा सकः च्- सवा || स्त्ा श् ढाल पा द्ग्य ॥००-() हे (० ब्स जन: ग जाना जज अन्‍य... वे के जज+ जात ० 
थे, मेरे क्ामने ही कल हक तर पे | व्यवस्था मालूम दिया, ताकि सिक्स भरग कर घरा का न जा सक, युद्ध-भूमि 
के हल लकी की 75 डला। ऊर ऊैती ओर लड़ाई का झंडा खड़ा कर दिया । मे ही का व आल ते शः के 8 । विकास 
मंगते ह | वारद्र नद्दा मासिक ४६ ह। ही न छ ड्के जय हासल ऋरया प्राण दे द। तिक्‍ख 

;। ४. 5 82. | | कर चतन मडठकों रव्पे न कै म्त यु त्र् श्र है कर 

०, ७ 3 थ चतन शक न नाम [५ शान ऊँ चड लह्र्थ्रा | धरा आट। चलता स्प यादा सन तक जज हि वीक मम. ई £&> मर श्रग ४० 5 ० | 

| में रोज़ कहाँ से ऋतन। दे फ 5 डा मदान मे उत्तरे। उधर से श्रेगरेज भी निकले 

छ । +चं ग्ि 4 [ श्र ते शगरूट भा तब्रहत थ्र | शपुड्सव|र थे । ज्ये [5 | ग्रंगरग्जोां सिकम्चा रन कर अत च३ ० ॥ की क कक क्र 
है अगरज़ां का राज्य, जाअ्र ! हर ४ ः १. +3 ३ आर की पहल हल्ले मे हूं। अगपरेज़ों के पाँव उज्ाह दिये, 

|। आकर शनका | अग्नि उगलने लगीं, सेना मे भः | 


दी । छावनी फूँक दी, स मान लट लिया। अंगरेजा केा 
ऊभा जा जवाहर. अऔुदर ते 5५ सामान ला अलग पड ० वन की 












ना 


का और कृच किया | 

। सेना लाहोर पहुंची । 
अगरेज़ों से मिले | राजा 
स्वये अगरेज़ सेनापति का हाथ पक्रड़ कर 
उसे नगर में लाये और कहने लगे “आपने बड़ी कृपा 


पूरा पूरा लूँग्ग कै. 
| ' ऊन छाड़ना ही चाहती थी क्रि 


आर वह सिर पर पात्र रखकर भागने लगी | 


वागसिह नामक सरदार ने विभीषण का काम 
करन केा | 7 सारा भद अगरेज़ों के वतला दिया। जे फिर डट 
“| *प बार नेक और सारा जोर लगाकर एड वार 


लिला | उसमे साफ लिख दिया. कि 


[| ४ म्लता द्र्ः द्च्् >> जी 
र मेने अपनी सेना ४ रूटलटाया । आए कर सफलता का ऋको जी] प्रवार। अरे परज राता जिन्दा के रत्चक वेने | 
है । उसमें अचानक भगदड़ भौदक  उस्ख भा ३ 5 लता हासिल हो उन्होंने वहां अपनी छ ' डाल दी और लाहोर पर कृच्न्ा 
!। 3 |! सफर गेल हक 7 ]॥ ग्रगरेजों के हाथ ३३३ त्तापें कर गे >> + ९ ह्‌। जी 
सरदारा करा वुल्लाकर कहने २४ णि नहला 


अब उन्हांने चुन इनकर 
ओर सरदारों के जिनके सम्बन्ध म॑ उन्हें क्‌ 
*<ज्युत कर दिया | 
अब शसिक्‍्खें के होश ह ञा 
क्या का क्‍या है गया | स 


बटत-ता सामान आया | 
स्ि 


बन नहीं रहा 
बहुत मालामाल 


| सत्र लुट गया है। 


क्ख मन ही मन बड़े लज्ञित हए | सा ;न्‍ 
चक्त क्र 
आप जाकर उसे अं 


| 4 हैं लड़ाई मोल ली। न लड़ते, ने 
छत का नसीव होता । श्रनायास द्टी 
“या। चलो घरों के चलें बहत 


यह दिन 
अगरेज़ों का लाहौर 
बुरा हुआ | 


आर उन्हें पता लगा कि 


च्छु प्रकट की। वे सन ससास कर रह गये । 


अतनत्र जाऊगा | 
7 म।र भेजे 


श्रगर 


जा की चनां की तर 
आर ये 


ः 
बल 
हा 
ख्> 
कि 
नल 
+ 


न +,4 
लगे--४ ५ 
अंगरेज 
हम देदली को हृथियां 
अगरज़ स्नियां का 


शाखिया बचधारने 


को मार भगाया है। 
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वह गूँगी थी ' पर इसका पता पति को तब लगा 


विवाह हो चुका ओर वह उसके घर आइ | उसके बाद-- 


पगली रानी 


लेखक, पंडित मोहनलाल महतो 


है 


( ५) 
रा आरी ओ नीरों (, मर: 





कर्कश आवाज़ घर के इस छोर 

से उस छोर तक हवा में कम्धन 
पैदा करती हुई गूँत उठी | 

गर्मी की संध्या थी। प्रकृति 

ती हुई-सी, दिखलाई पड़ती थी। इक 

भरे हुए थे। डालों पर दो-चार पत्ती 

हए नज़र ञ्राते थे | लू ने मानो संसार 


की  फेककोरकर थक्रा डाला था-सर्वत्र निश्चाणता, 
पत्र उदासी, सर्वत्र शिथिलता ! पुकारनेत्राले ने फिर 
गर-सा सुर चढ़ाकर और उसमें रोप भर कर पुकारा: 
अरी नीरा ! सुनती भी नहीं अ्मागी !” 

। ऊमरे के भीतर से चूड्टियों की खनक के 
| सरसराहट सुन पड़ी और एक नवयुवती चकित हरिणों 
की तरह भवमिश्रित आँखों से इधर-उधर देखती हुई 
हाई । कुछ मी हो, पर यह 'नत्रयुवती भे।ली-माली 

)» पच्दरा थी, शानन्‍्त थी और थी गेंगी। इसा का नाम 
पा नीरा ! हर 


साथ सारी 


हे उकारनेवाले नवयुवक का ज्ञेहरा क्रोध से तमतमा रहीं 
तर हम मर हुए सुन्दर कपोल अत्तप्राय दिनकर को 

है आरक्त रे आकर सामने 
जड़ी हो गई 
लेगी... 


अ रहे थे । नीरा धीरे-धीरे 
और अपनो बड़ी बड़ी आँखों से पूछने 


प्क् <ः ... +« हि ० । 
या आज्ञा है । दासी चरणों में दाज़िर है ।' 


बेत 3५ ने भल्‍ला कर कट्टा--“गधी कहीं क्री । ठ॒के 
जाक त्र् पे /. /.. हि ककन्त ने क्र 
नहीं : के करूगा | माता जी का पूजा का सामान ठर्कि 


22? अपनी 


प्‌ 


ग्राज तुर्भे 


ऊया। क्या तू यहाँ रानी बनकर आई 
हो हा रे कुतिया को तरह लगती हैं। : | 
कैदी 5 म लूँगा | ठहर !” माता जाँ वात का 
वाद ३ के जप कर रही थीं। इस अत्यन्त रुचिकर 
लक जे जल्द जल्दी गले में जप मक्का माला 

हर निकलीं और बोलीं--''मैं कहती हूँ कुमार, 
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:ज 
रा ही हर ७०. थी शी 
की जाने पर भी गरम-गरम भा निकल रही थी, मान 


_ (ला धरणी की आह हो! माता जी खाट पर पड़ी 
५ और बीच-बीच में “श्रीराम-सीताराम! की मधुर 
तर उनके दंतविहीन मुख से गज उठती थी। रात 
- (रे धीरे खिसक रही थी और नीरा अपने कमरे की 


यह चुईैल जब से घर में आई है, मेरा तो नाक में दे क्रड़की पर चुपचाप त्रैठी थी। कमरे में अन्धकार था, उमर 
है। इसके कलमुँदे वाप ने वा दिया। यह यूँगी हमारे, हवा में उत्ताप था, वातावरण में उदासी थी । 

गले मद्री गई। हाय, यह मेरे क्रिस जन्म का पाप ठंदवो. जीरा उदास आँखें से दूर-दूर तक फैले हुए शहर की 
हुआ !” इतना एक साँस में वोल कर कपाल ठोढ़ क्र पर देख रही थी। छुतों पर _ अन्घकार और मटमैले 
माता जी धम्म से चौखठ पर ही ब्रैठ गई । कुमार ने काश की आँख-मिचौनी हो रही थी, मानो अन्धकार ओर 


जिल्लाकर कहा-- तुम पूजा करो मा ! इसकी ख़बर मेज किक कह न 
चिल्लाक हे ९ #,क्वाश का जाल-सा बुन दिया गया हो । 


जन क मु अंक ः से छगाें 3 कुछ देर में चाँद ऊपर उढ आया ओर हलकी-ठंडी 
हि न का बल हा का हा है नर 3 अद वा के एक मधुर भोके ने नीरा के उस ललाट को स्पश 
मरे लक की उस दे ं सा ३ मेरी छड़ी !५ था जो पसीने से तर था और उसमें सेहग की आग 
बीच की हम श्रांख छलडला प्राई । वह जर जो पी एक लाल विन्दी लगी हुई थी। नीरा ने अपनी 
के हि की सका पं जीरा कप कक हे | 2 हल्दर चिकनी और नरम हथेली से ललाट के पोंछ लिया 
विचारा के वूफ़ान उठ कप नै व कक कि. कु ब्लोर एक गम्भीर साँस लेकर उठ खड़ी होने का प्रयत् 
« विरिग्रवितों का इक का, अर्ीय बुक किले ञ मू किया | इसी समय कमरे में कुमार का प्रवेश हुआ | 
किले भूल न के की बी पका मेज शवरज | गाँगी नीरा ने चोंककर देखा। उसके चेहरे पर पल 
रहकर सब कुछ सहने के लिए हा उत्त वार में भर के लिए आनन्द की एक प्रत्यक्ष ज्ीण रेखा कलक 
था | मन के उमड़ते हुए भात्रो को मन में ही दब हर मिट गई और उस पर भय के अन्धकार ने अधिकार 
रखने के लिए वह पंतार में इ। । निव-सदा जमा लिया | वह सिर भुकाकर इस तरह खड़ी हो गई, 
केवल श्रोता बन कर आई थी, केवल मूकदशक देन $0॥ शैसे अपराधी छात्र अपने चिरक्रोधी शिक्षक के सामने 
वह गूँगी थी और उध्की अच्छी (या होता हो। उसका शंकाग्रस्त हृदय ज्ञोर से कई बार 
उसकी आँखों की राह से, एक ठंढी वह ((क उठा | नीरा की ओर विना अूजेप किये कुमार ने 
व्यक्त हों सकती थीं। वाणी नहीं ४३ (क कुर्सो पर लापखादी से बैठते हुए कहां वड़ी 
-सा हृदय था, जा सुख-दुःख का ताल प९ ल्‍ विपत्ति दै--रात-दिन चैन नहीं | उफ़ |” इतना कहकर 
उसने कुर्सों के पीछे अपना सिर लटका लिया और दानों 
हथेलियों से कसकर ललाट के दबाते हुए फिर अस्कट 
स्वर में कद्दा--“जहन्नुम में जाय ऐसी नौकरी | देखे, 
क्या होता है । मौत भी नहीं आती--न घर सुख और 


ब्_-्बे 


त्व्उे 
| ] 


आई थी । ( 
सभी भावनाय 


के रूप से ही, 
पर एक नन्हे थी सो हा । 
कध्क करता रहता था, दो अखि थी जा कमी 


स्व 
2 
्> 


हर घी 


उदास, 


ना 


क्र्भी पुलकित, कभा म्लान, कभी सभय हाँ यु 
भवानाश्रों को इंगित के रूप में व्यक्त कर सके: 


ह्व् दर य्र क्र | भ्ब्ः 


थीं। भरा 


/+ कड़े - आ5न्० 4 ?-औँ 
पिया थीं, 7र इन $ 


व उसके मन की बाते ब्यत्त करने के लिए दुभा॥ 
प्‌ त्म क्री प्र ट वाले ४» > 

भापि यों को पा समभने । पा न बाहर चैन !”? 

दो, या तीन ! अश्राखों का भाषा जरा का चेहरा विषाद 

8 शन्तिम वाक्यांश ने धाव पर नमक का काम 


से, चिन्ता से, भर गया, पर 


मं क्रितने हैँ --एक, 
किया | वह 











नहीं, दवदय सुनता है । 

क्‍ ६) व ब्रात्म-मंधन का अ्रतु॒भत करने लगी। हाय, वही कुमार 
है क्र में उतरी | दिन ” : कारण है। यदि वह बोल 
घुँवली चाँदनी 02४० अंपीमिश्नो हि की छिड़काई के जीवन को भार बनाने की क#” है। यदि ( | 

की कड़ी धूप से आँगन त रहा था--जल का वर (दुती तो अपना दृदय स्वामी ० चरणों पर रख देती । 


१० आु०>-क 


पगली रानी 


५६९ 
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आज वह एक मूर्तिवत्‌ है--बहुत श्रंशों मे उससे भी ठुच्छ । 
मूर्ति की मौनता प्यार की वस्तु है। एक भावुक उसकी 
मौनता में अपनी वाणी का संयेग करके, अपने ही हृदय 
के भावों को उसमें प्रतिष्ठित करके, अपने छ्ृदय से ग्रहण 
करता है | यद्यपि मूर्ति हृदयदह्दीन होती हे, तथापि कोई भी 
सहृदय अपने हृदय को उसमें स्थापित करके अपनी कल्पना 
की दुनिया में उससे बातें करता है वशर्ते कि वह मूर्ति 
'नीरा? जैसी भालीभाली और प्रियद्शिनी हो, पर नीरा के 
लिए. यह सवाल ही नहीं | उसकी मृकता दू#रों के लिए 
भुँकलाहट पैदा करनेवाली हे । उसे बोलना चाहिए था, 
मानो न बोलना उसका अपना ही अपराध हो | विधाता से 
कह-सुनकर--दूसरों के। तंग करने के लिए--जैसे उसने 
गूँगापन का वरदान लिया हे।। बात ऐश्ी नहीं है, पर 
लेग उस पर भुँभलाते क्‍यों हैं ! 

नीरा के हृदय में विचारों का वृफ़ान उठने लगा। 
उसके स्वामी उसकी मूकता से उकता गये हैं, ऊब उठे 
हैं, उनका जीवन भार हो चुका है। एक साध्वी यह कब .. 


७ / “7 ल*०7 ०७५ 
:400६ » ७3-4० 


कह ७० +* >3«« श्र 


#9! श 


सहन कर सकती है कि उसका प्राणाधार उसी के अपराध .«॥ ॥॥॥ 


को अपने आपके विनाश-पथ का पथिक बना ले? 8 
लाचारी--बुरी लाचारी थी! नीौरा कया कहकर अपने : । हु 8) ५ 58 
ऊबे हुए स्वामी को परितोष दे सकती थी १ यदि बह परितोष (5 की मे 
देने पर भी बोल सकती, फिर तुरन्त गूँगी हो जाती, तो । , ४88 रह 
भी उसका जीवन घन्य हो जाता। वह मन ही मन । 5 १ 8 
अकुला उठी और जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई | | | ॥ 
कुमार ने नीरा के उदासीन दृष्टि से देखा और फिर 28 4 
धीरे-घीरे उठकर कमरे के बाहर आकर खड़े होकर कुछ ! ॥ | 
|: ४. 


सोचना आरम्भ किया। नीरा साइस करके उठी और & 


द्वार पर डरी-सी खड़ी हो गई | कुमार इधर-उधर देखकर 
किर ऊपरवाली छुत पर चला गया, जहाँ उसको खाट ., 


बिछी थी । उसने बड़े गौर से खाट पर की वस्तुओं को | 
देखा | तकिया, चादर, सिगरेट, सलाई सभी चीज़ों को 
यथा-स्थान पाकर वह मानो कुछ. हृताश-सा हो गया। ॥ 
वह नीरा का कोई अपराध दूँढ़ रहा था, पर सभी चीज़ें ः 


ठीक रूप में अपनी जगह पर थीं। वह धम्म से खाट पर /# 


3५ 


ल्‍. 
| 


शुम 


/चके..८ 


बैठा और 'हे भगवान! कहकर लेट गया। चाँद ऊपर उढ | ! 


-ज्ल्थ का 
>क्जूत * 
$ # 


आया था, चाँदनी फैल रही थी । द 
. छाया की तरह नीरा दूर खड़ी थी--पति क्‍या आशा जे 


”्ण्क 


नपलफसभग शक्स्स््स्स्ध कि जल 
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93 देते हैं, उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, शायद 
5 नाराज़ हों तो दे-चार गालियाँ या तमाचे खाने के लिए 
58 भीतो द्वाज़िर रहना उचित है--गेरहाज़िरी अपराध को 
आर गुरुतर बना डालती हे । दासी का इससे अधिक 
ओर क्या कतंब्य हो सकता है ? नीरा यह सोच भो नहीं 
सकती थी कि वह घर की रानी है | 
कुछ देर तक आकाश की ओर चित लेटकर देखते 
हुए कुमार ने करवट बदली । उसने एक मूकनारी मूर्ति 
केा.कुछ दूर पर खड़ी देखा । कुमार दीघ॑नि:श्वास त्थाग 
कर बाला-- “नीरा !? ह 
स्वर में केमलता थी और हृदय का दवा हआा 
विषाद था ! नीरा का हृदय मानों फट पड़ा । वह चाहती 
थी कि यदि बोल सकती तो पुकारती--“प्यारे, हृदयधन, 
 प्राणनाथ !” कुमार ने फिर पुकारा--“नीरा, क्‍या इधर 
नहीं आर सकती १? 
नौरा धीरे-धीरे खाट के निकट तक चल्ली झआाई। 
उसने मन ह्वी मन कहा--“शआराज्ञा हो तो चरणों के निरूट 
त्रेटें, आँचल से तलुवों की धूल पोछे ।? 
कुमार फिर बोला---“'पगली, डरती क्‍यों है ? क्‍या 
3. में तेरा कोई नहीं हूँ ? ,अरी, तू बोल नहीं सकती तो क्‍या 
ह समभ भी नहीं सकती १” परन्तु उसका चिरव्यथित हृदय 
* बोल रहा था ओर. उसकी मुक्काई हुईं प्यासी आत्मा सुन 
| रही थी | नीरा धीरे-धीरे नीचे वेठने लगी तब कुमार ने 
उसका हाथ प्रकड़कर खाट पर बिठा लिया। नीरा की 
आँखें ने असुओं की माषा में मर्न क्री बातों के, उसके 
आनन्द को व्यक्त कर दिया। कुछ क्षण ठद्दर कर कुमार 
बोला--“नीरा, बुरा तो नहीं मानेगी ? में दूसरा ब्याह 
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| करना चाहता हैँ | घराता जी झोर मित्रों का बड़ा आग्रह 
| है। मेरी पगली रानी ! लाचार हूँ। बुरा न मानना (? 


 नीरा कैसे कहती कि वह इस संवाद के किस रुप में 
4 अहरण कर रही है ? पर उसे ऐसा लगा कि दो सनसनाती 
$ हुई गोलियाँ उसके दोनों कानों में बुस गई और हृदय 
हैं में जाकर बम की तरह भयानक शब्द के साथ फट पड़ीं। 
क्‍या यही संवाद सुनाने के लिए वह इतने आदर से 
५ ः बुलाई गई, प्रेम से बिठाई गई झोर फिर अमृत के प्याले 
में विष भरकर सासने रख दिया गया ? उसने बड़े प्रेम से 
ह इस प्याले के पी लिया | स्वामी का दिया हुआ इलाइल 


छत «>> 


कुमार ने मिल 
व्यतीत करने 
शेप रात के उदय हवा के भोंके से आकाश के दीपडइ 
एक-एक कर उभमने लगे--दे-चार बढ़े बढ़े दीपक के 
छाड़कर | पीतव-मलिन शशि पश्चिम क्षितिज को छ्ने 
लगा, मानो निद्धित बसुधा के जगाकर कह रहा हो-. 
“सुने जी, अब मुझे विदा दो ,? 

। कुमार ६ देखा के नीरा के भोले-भाले मुखड़े पर पीली 
चादनां आड़े दाकर पड़ रही है। | 
ब्रहुत ही करुणोत्यादक दिखलाई पड़ 
हैं, पर अब तक भींगी हुई हैं। त 
वाल बिखरे हुए हैं | कुमार उठकर 
भर कर अपनी पगली रानी का 
लगा | आज मानो सबसे पहली बार उसने नीरा को मन 
लगाकर देखा | भॉौंति-भांति के विचार कुमार के व्यथित 


किक 


| 


(५ 


का उदास चेहरा 
3 
हे । 


१) “/थ+ 


सं 
दा 
>> 
क्रय 


बे 

>> 

नर 
| 


७ 


पर काले काले 


उसपर 
४१९ 5| 


मन को थकाने लगे--५्या वह दूसरा ब्याह करेगा? 


नीरा का क्‍या 


कर कुछ मिटाती, पर इस मूक के 

पका डालेगी, उबाल डालेगी भीतर ही भीतर हाँ 

आँखे कुछ सहारा देंगी, उच्छूवास कुछ साथ देगा ।” 
कुमार ने अच्छी तरह नीरा के पु 


द्ृदय की आग इसे ही 


अस्तित्व में एक सकरुण इतिहास छिपा हुआ था । कुमार 
के ही निष्ठुर प्रहार ने इस चिह् को जन्म दिया था|. 
नीरा की दाइनी कलाई पर भी चोट का 
यथा। यह माता जी की नाराज 
ने अपना स्माति-चिह्न 
अंकित कर 


का प्रसाद था। स्वामी 
4 उस कलाई पर 
दिया था जिस कलाई 


ही 


ब्घ्छ 
८५ 
श + 


इन चिह्दा के 
पर भी कितने चिह्न 
हएणाआल23ाू ७ .क पक 


चादर का पका ७०५ कक 


पलके बन्द < 


5 गया और आँखे * 


हे होगा---इस गूगी नीरा का ? यदि यह्‌ हर 
सकती तो अपनी अचन्तव्यंथा को कह 
; / अन्तव्यंथा को गाकर, रोकर, कह 


|८+ नल कक ः " 
मह का ओर देखा। मै 


ललाट पर एक पतली-सी रेखा थी ! उस मक निशान के* थ 


एक निशान . 


कह को पक्रड़ कर--जिस * 
यॉह को पकड़ कर क्रिसी मधुयामिनी में उसने नीरां £ 


की चोरों से | 


को 0 € ! 
| अपना बनाया था--पर्म, ईश्वर, अग्नि और समाज» 

को साक्षी रखते हुए | -ज्स्ड 
वाद पीठ, बाँह, जाँत्रों और करों हु 
वतमान होंगे, जिनका इतिद्वास विस्मृति 39 


ने पों डाला है। नीरा ने करवट बदली। कान के 
नीचे एक वुंघला-सा काला दाग नज़र आया, जिसे देखते 
| ही कुमार ने दोनों हाथों से आँखों को ढाँप लिया | वह 
रो पड़ा। पर किसके सामने ? नीरातो से रही थी 
। पर “नारायण? जाग रहा था। उसी ने कुमार के 
_अ्रंसुओं को देखा और देखकर मुस्करा दिया। उसकी 
अं मधुर मुस्कान फूलों में फेल गई, उपा की लाली में 
| चमक उठी, मन्द मलयानिल के सिहरन के रूप में विश्व 
| के अणु अरु में फेल गई, रम गई ! 

: . आम को बारो से कोयज्न बोल उठी--- कूह ! नीरा ने 
फिर करवट बदली । वह आँचल सँभालती हुई उठ बैठी 
भार पति-परमेश्वर को प्रणाम कर अपने दिनका आरम्प 
क्रिया । 


न 


| 


ने 2 


ह। 





> 


( ४) 

द माता जी ने अपने हृदय का समस्त मातृस्नेह कंठ 

3 पर एकत्र करके कहा -“बेटा, क्‍या 
हमर जाऊँ! क्‍या वह लड़की सुन्दर 

| लकर संसार नहीं चलने का। 

आंखों की यह साथ पूरों कर। इस अभागी को इसके 
इैंड त्राप के सिर पर लाद दे। वह अपनी करनी का फल 
$ तभी भेागेगा जब उसकी जवान बेटी. *«$ ७६४४ कई 
् विक्रल दोकर बोला -'मा, तुम तो व्यर्थ श्रपने को परे- 
शान करती हो। तुम्हें तो अब भगवद्धजन में मन लगाना 
भोडिए ; है मावा जी ने ललाठ पर आँखें चढ़ाकर कहा-.. 
हरा हु खा पोज ता मर 
श किय गी नहीं चाहती | इस 
पक्षसी का मुह देखना पातक है। हे भगवान्‌ ! अब दुभ्ख 
नहां सहा जाता । उठा लो संसार से प्रभा |? अभु को 
ललकारती ओर फट्कारती हुई माता जी खाट पर आँखे 
 बल्द करके लेट गई | कुमार धीरेधीरे कमरे में श्षज्ञा 
गया। नोरा शीशे के पास खड़ो खड़ी अपने आ्रापका देख 
है थी | वह अपने आपको फिर से प्राप्त करना चाहर्त 
थी या अपने दुर्भाग्य की लिपि को पढ़ना चाहती थी द 
ता परमात्मा जाने, पर कुमार की आहट पाते ही घबरा 
उसकी ओर देखने लगी। कुमार का मुख-मंडल हम 
चिन्ता, मनः्स्ताप से  म्लान हो रहा था। माता जी ह 
है आदर से कराइती हुई आवाज़ में केहा--“बेटा,. मुझे 


में यों ही तड़प कर 
(९ नहीं है ! झूँगी को 
म॑ कहती हूँ बेटा, मेरी 


+ ऐ ४ 
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है दर 
4< 


4 ख 


कि 


५ 


>> 
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नमन क सन 


पगली रानी 


०. 


ओर देखा | वह आँखें बन्द किये चुपचाप कुर्सी पर 
बेठा था। माता जी ने स्वर 


स्सु 
प्यः 
+। 
न 


पीछे की ओर सिर लटथ्काये 


मे भरपूर करुणा और विषाद भर कर कहा--“बेटा, कया 
? यदि तुम मुझे काशो 


मे यों ही तड़प-तड़प कर जान दे देँ 
नहीं भेजोगे तो में भीख माँगती चली जाऊँगी। अब इस 
बर में एक पल भी टिकना कठिन है। हे भगवान्‌ ! दया 
करो प्रभो !? 

कुमार घतराया-सा उठकर कमरे में 
उसके पैर मद्यप को तरह पड़ रहे थे। नीरा डर से एक 


टहलने लगा । 


्न्ना 


किनारे हट कर खड़ी हो गई। कुमार की मनःस्थिति की & 
कर रही थी । घतराया हुओ- ४३ 
पिर लोटकर कुर्ता है 


वह अनिमेष दृष्टि से अध्ययन 
सा कुमार एक बार द्वार की ओर 


अल न जन आता 


गया, 


+९ वठ गया। नीरा धीरे-धीरे आकर सामने खड़ी हो गई। ४ 
उसको आंखों ने प्रश्न किया---“इस बिकलता का व्ंया ह 
उदास चेहरे ने जवाब 


कारण है मेरे हृदय १? कमार के 
दिया---“क्या बतलाऊँ मेरी रानी ?' 


कुमार ने नीरा के अपने निकट बुलाया और बैठने _ 
इशारा किया। वह चुपचाप उसके पैरों के पास बैठ 


गई कु ; अल >> 

| । कुमार ने नौरा के कन्घे को थपथपाते हुए. कहा-“ 
मरा पगली रानी, सुना तुमने ? माता जी खहत्याग कर 
< है | कारण जानती हो १ सुन लो। उनका आदेश दे 


क्कि में कक रस न 5 
7 3 के ओर व्याह करूँ। क्‍या में दूसरा ब्याई रु 
कर त्ञ १११ ३ 

जू ०. 
कि नीरा के हृदय में समुद्र-मंथन-सा होने लगा | लॉखों 


है कवप पक कंठ से टकराती हुई पछाड़ खाकर हृदय 
पर गिरने लगीं | है 


3 


ओर चेहरे पर उद्विझता के आकुल भाव ! 


है कुमार ने अपने 
ढदय को वेदना क॑ हे 


क्या नुम नहीं जानत॑ हे बलपूर्बक न कहा-- 'नीरो, 
मानने के लिए * कि $ माता जी के इंच आदेश का 
दुखी जेथा भी हैं ००% हूं? तुम्हें पाकर सुखी हूँ था 
हे है, पर में नहीं चाहता कि फिर जुआ्ना खेले | 
हम पाक हार गया । अब हृदय में इतना साहस नहीं कि 


बस 2. 
कक 
2 3+>+->->-... 
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है 


#% < &ल्त- # हु 200. १ 4 * 
7 # | क 
+>+ - 3.५७ >ूं कै फिएमकक ६... « 


॥ 2 . श शय ! ५ हे 
कक कप कट हल ा00...3 5 2 3: 228, कै 20एवज3 233 मो वी हे कर की १ 


ऊपर कुमार ने नीरा की ठोढ़ी को पकड़कर «३ 


अम्मा 
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256: आया 


;॥ ८ ८ क5 ७: ६६ बेड 

|] फिर दाँव लगाऊं। हाँ, यदि तुम कहां तो में इस प्रश्न 

| पर फिर से विचार कर सक्नता हैं । पर हाथ, बदि तुम 
बोल सकती तो यह भगडा ही क्‍यों पेदा द्ोता ? मेरा 


25 व 


जीवन भार हो चुका है, में इस जीवन से मृत्यु के अधिक 


प्रिय समभता हूँ ।” नौरा ने धीरे से कुमार के दोनों पैरों 
| को उठाकर अपनी गोद में रख अपने कोमल द्वाथों से 
प्‌ 


दबाना आरम्म किया | शाबद वह यह प्रकट करना चाहती 
हो कि “मे तो इन चरणों की दासी हूँ | मेरा यह अधि- 


>;3७०*5 ०-५ «४» >«2 
+-खा*« 6-+ के 


॥| कार बना रहे | तुम चाहे नित्य एक नई शादी करे, 
॥ गे काई दुःख नहीं” | 
|. एक दीघनिश्वास त्याग कर कुमार ने फिर कहा-- 
+॥ “क्या में ब्याह करूँ नीरा? ? 
' | नीरा ने सम्मति-सूचक सिर द्विला दिया । कुमार केा 
॥ ऐसा जान पड़ा कि उसके परों पर दे वूँद गरमागरम 


है आँसू गिरे । नीरा का सारा शरोर पीपल के पत्त का तरह 
॥ काँप रहा था, ज़ोर ज़ोर से साँस चल रही थी | कुमार किर 
बोला--“नीरा, मैं सोचता हूँ, तम भी सोचो | ठ॒म्हारे 
रहते यह केंसे संभव हो सकता दे कि में दूसरा ब्याह कर्लूँ? 
मुभसे तुम्हारा द:ख देखा नहीं जायगा। तुम गूँगी हो 
अपने मन की व्यथा मन में रख सकती हो | में बोल सकता 
हूं, इसी लिए कहता हूँ कि मेरा जीवन भार बन छुका है । 

स्वयं श्रपना नाश अपने हाथों किया | एक वार भूल 
की | फिर उसी की आवृत्ति करूँ? ? नीरा दोनों द्वार्थों से 


कुमार के पेरों के! ज़ोर से पकड़कर काँगए उठी, उसका 
चेहरा मुर्दे के चेहरे की/तरद् पीला पड़ गया | सो समय 


माता जी ने फिर कराहकर ईश्वर का स्मरण किया और 
अपने आपके घिक्कारते हुए कहा--“अरे पापी प्राण, 
इस शरीर से | हाय, मैं कैसी अ्रभागी हूँ : संसार 

मेरा केई नहीं | एक तू दी अशरणशरण है !!! क्रमार 


केसकर दोनों कानों में अपनी उँगली दे दो ओर नीरा 
अचिल से मुँह ढाँपकर रो उठी | 
भीष्म की दुपहरी हाह्मकार करती हुई संसार के द्द्द्य 


रे आघात करने लगी ! 
5! (4 
| गीरा--गंगी नीरा का संसार अन्यकारमय था । कद 
हे त नहीं, कहीं विश्राम नहीं। उसने अपने आपके 
भपने पति के चरणों पर न्येछावर कर दिया था। उसने 
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केवल इस संसार में “कुछ” प्राप्त क्रिया था। वह उिजझ्ब जता है। नीरा के माता-पिता नित्य माता जी के मुँह से 
में एक मूक मिखारिणी बनकर आई थी--स्नेह नहीं दया खियाँ उनते हैं। नीरा की आत्मा फूट कूटकर रो उठी । 
की | सुन्दरी नीरा स्नेह की रानी द्वो सकती थी, अपने 7 उपाय ? इसमें उस अभागी गूँगी युवती का क्‍या 
प्रेम-मिखारी के अवाचक कर सकती थी, उसके हृदय कहने औशध है ! क्‍या उसने तप करके विधाता से वाणी न 
समस्त दरिद्रता के, अभाव के अपनी एक हा मीठे मका ही वरदान माँगा था वह ता अभिशाप हे 

मुस्कान से मिटा सकती थी, पर गूँगी नीरा ! आह, गयी / व माँगे मिला ! नीरा ने अपने चारों ओर घोर अन्धकार 
नीरा खुद परमुखापेकज्ञी बनकर जीना चाहती थी--उसके |ग। इतना कलंक, इतना मनसुताप, इतनी पीड़ा वह 
रूप-योवन का कोई मान तथा उसके छलकते हुए हृदय का | ले केसे वहन करे, पर दुर्भाग्य का वटब्रारा करनेवाला 

ते संसार में नहीं मिलता | 


केई मूल्य न था। वह स्नेह की नहीं, दया का पात्र थी े 
करुणापूण दया की अधिकारिणी | ऐसी थी नीरा | बच- 3 झठमार बार वार आता ओर अपनी मा के वाग्वा्णों से 
पन में वह अपने मा-ब्राप का भार रही, यौवन प्रात होने अंधे कर तत्काल चला जाता | वर म॑ रहता अकेली गगी 
पर प्रति का भार बनी और अब्र संसार का भार बना हंस, जिसकी मनोव्यथा की काई हद न थो। माता जी न 
चाहती द | जिस संसार में अरसंख्य प्राणी हें, बढ़े हठके हाथ का जल पीना भी बन्द कर दिया। यदि वह भूल 
जंगल हैं, हिमालय जैसे गगनचुंवी पहाड़ हैं, वहाँ उठ उनका लोटा छू लेती तो माता जी उस लोटे का छुतद 
ग्रभागी के लिए साढ़े तीन हाथ जगह का अभाव था|] 7 को तरह उठाकर पटक देतीं ओर गालियों की तो केई 
अपने पति के चरणों के अतिरिक्त कहीं सिर रखने भर के हैगा ही न रहती । कुमार अआ्राता ता नारा का छुपर्क स 
लिए भी उसे जगह न थी। नीरा ने अपने विषय में जैक नज़र देखकर चला जाता। वह मा के निकट जाते 
सेचना आरम्भ किया। उसके पास उसके प्राणनाथ की । यदि कभी नज़र पड़ जाती तो माता जी चिल्ला 
कुछ धरोहर थी। दे तुनुक चूड़ियाँ और सिन्दूर की एड - हठतीं-- मुझे इस नरक में क्‍यों रख छोड़ा है ! इस 
पतली लकीर, बस ! गै का मुँह देखती हूँ। हे नारायण, पतितपात्रन ।” 
नीरा ने एक बार अपनी भरा हुई सुन्दर कलाई की ॥ कुमार अत्यन्त ऊब उठा | उसने अपनी माता जी से 
लाल लाल चूड़ियां के जी भर कर देखा और उन्हें चूम गूह्वा--“तो त॒म्हारो क्या राय है मा! नीराको घर से 
लिया | उस्ते ऐसा लगा कि वह अपने देवता का चूम निकाल दूं / आखिर यह है तो हमारी इज्जत ! गेंगी रा 
रही है। उसका हृदय क्षण भर के लिए प्रकाशमब हो ॥अन्‍्धी | ढुनिया तो यही कहेगी कि अमुक की स््री 
उठा, उसका हृदय-शतदल वि हँस उठा, पर फिर विषाद शि-मर्यादा...।” माता जी ने चिल्ला कर उत्तर दिया-- 
की कालीरात छा गई। उसने अनुभव किया, उसके पति में ठम्हारी रानी के क्यों घर से निकालने की राय दूंगा 
का जीवन उसी के कारण भार बन चुका है--उसी झे 'पय ! में तो खुद इस नरक से बाहर निकलना चाहता 
कारण उनका सेने का संसार आज स्मशानवत्‌ हाद्माकार- ॥६। में जिसकी इज़्ज़त थी वे तो श्रव स्वग में हैं। आज 
मय हो रहा दै। यदि नीरा न होती तो शायद वे ख़ब सुखी इैददि पथ की मिखारिणी बन जाऊंगा ता किसी को भा 
देते, अपने संसार के 'स्वणुमय! से भी आगे बड़छर छाई नहीं होगा ।?? हक 
पुधामय? या 'स्वगंमय” बना डालते | नीरा ऐसी अमागी इस व्यंग्य के कुमार बदाश्त नहीं कर सका : उसक 


है कि वह दूसरे के घर के सोभाग्यप्रदोप के बुकाने का प्रतक ह धरा शर्रार जल उठा। बड़े तल से अपने के शान्त 
अपने सिर पर थोप चुकी है। कुमार--सुन्दर युवक कुमार « ख़ते हुए कुमार ने कहा--“मा, तुम अन्याय कर र 
रे। में कहता हूँ उसे सुनो । गँगी होने के कारण नॉरा 


ग्राज चिन्ता, मनस्ताप के मारे सूखता जा रहा है, त्रर की 
मारी दया की अधिकारिणी हे। ब्रोल नहीं पाती ता 


देवी माता जी आज - इस अन्तिम समय मं-- 

रन- 2 एसका दुःख सुभ्त होना चाहिए | तुम्हारी सेवा तो वह 
ग्रयाग करने पर ठुली हुई हैं, कुमार ने घर का रहना ५ ५; 
मई ले-मबके आई प्रभागी करती हो है। पेय... |” 

तक छोड़ दिया है--कभी कभी नी के कारण भूले-मवन्न 
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“मेरी सेवा ! में उस अभागी का झुंह देखना नहीं 
चाहती |” माता जी ने गम्भीर स्वर में कइना आरम्भ 
क्रिया--“ठुम ते घर पर रहते नहीं, में ऋ्न का घूट पाकर 
जी रही हूँ । कह नहीं सकती बेटा, चस, मेरा प्राथना यह 
है कि मुके काशी पहुँचा दो। यदि में ठम्हारी मा हूँ ते 
मेरी प्राथना पर ध्यान देना तुम्हारा घमं है।” इतना 
वालते वालते माता जी ने रोने का उपक्रम किया | कुमार 
के शरोर म॑ मानो त्रिजली का तार छ गया | क्‍या नारा £ 
नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माता जी बह क्‍या कह रही 
है? वे ख़ुन का घुँट पीकर क्यों रहती हैं ? नीरा का मुंह 
देखना पाप क्‍यों समभती हैं? क्‍या कारण है ! क्‍या 


कारण है कि माता जी नीरा की स्पश की हुई केाई वस्तु 
नहीं खातीं ? कुमार अत्यन्त व्याकुल हृदय से उठा और 
अपने कमरे में घुसा। नीरा कुमार के ऊूतों में पालिश 


जर्जर 


लगा रहो थी ! वह ख़ब् प्रसन्न थी | 

कुमार खाट पर बैठ कर सोचने लगा --“ऐसी सोम्य- 
मूति ! क्‍या यह सम्भव है कि यह अपराधिनी होगी ? पर 
माता जी ने इशारे से क्‍या कहा है १ कुछ नहीं। यह मेरा 
ही भ्रम हे । कुमार का हृदय फिर भी साफ़ नहीं हुआ । 
वह किससे पूछे ? नीरा तो गूँगी ही हे और मा से ऐसे 
प्रश्न *? हरि हरि ! कुमार के हृदय में इतना बल नहीं 
था कि वह कुछ दिनें तक ठहरकर परिस्थिति का ज्ञान 
प्रात्त करता। उसने फिर नीरा की ओर देखा | वह चुप- 
चाप अपने काम में संलग्न थी। उसके शान्‍्त चेहरे पर 
कुमार अपराध की छाया खोजने लगा। क्या एक अपराधी 
अपने के इतना शान्‍्त रख सकता है ? उसका मुखमंडल 
इतना सोम्य रह सकता है ! असम्भव, नितान्त असम्भव ! 
नीरा के सम्बन्ध म॑ एक नई 
लिए कुमार प्रस्तुत न था, पर माता जी का स्वर कुछ ऐसा था 
कि कुमार का हृदय शंंकाग्रस्त हो गया | सम्भचतः माता जी 
ने कुछ दूसरी ही वात कही हो, पर कहने के तज़ ने कुमार 
के चुटीला कर दिया, वह एक नई चिन्ता में फेस गया। 

नीरा अपने काम से छुट्टी पाकर कुमार के निकट 
आई। कुमार ने मन ही मन लज्जा का अनुभव किया 
और नीरा की ओर से नज़र हटा ली | 

माता जी ने फिर कुमार को सुनाने की गरज़ से 
कद्ा-- “बाबा विश्वनाथ, शरण दो !” 
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( ६ ) 
तो क्‍या नीरा अपने पतिपरमेश्वर के 
कंटकमय बनाने की अपराधिनी है? जब 
के मन में यह बात उठती, वह काँप जाती | 
स्रीके लिए इससे बढ़कर दूसरा कलंक, मनस्ताप, 
आत्मघात की बात हो भी तो नहीं सकती। दूसरी 
बात तो यह भी थी कि नीरा का इसमें अपराध ही 
क्या था। उसका गँगापन देंवप्रदत्त-दुगुण था, पर इस दुगुण 
का सारा दायित्व लादा जाता था नीरा के सिर पर | 
नीरा की सास यदि नाराज़ थी ता उसके गंगेपन के 
कारण, नीरा के पति का यदि जीवन भार हो गया था ते 
उसके गँगेपन के कारण, नीरा के यदि इतनी शारोरिक- 
मानसिक सज़ा भागनी पड़ती थी ते उसके गूँगापन के 
कारण और उससे उसकी चूड़ियाँ, सेन्दुर की पतली 
लकीर हाथ उमेठकर जा छीनी जा रही हैं वह्द भी उसके 
गंगापन के चलते | 
. नीरा के भयाकल हृदय ने आज तक केवल डरना 
ही सीखा था। नीरा की अनियारी आँखों ने संसार से - 
केवल दयादान माँगना दी सीखा था। वह ऐसी दयनीय 
स्थिति में थी क्वि उसका यौवन रोदन बनकर आया 
उसका रूप केंटीली भराड़ी में अनाप्रात पुष्प बनकर विक- 
सित हुआ | 7 
नीरा के यह विश्वास हो गया कि वह यदा-कदा 
जिस शब्या के एक कोने पर क्षण भर के लिए त्रठ जाने का 
नैभाग्य प्राप्त करती थी वह अर्विकार भी सपना का धन 
होने दी वाला हें। स्वामी के जिन चरणों का गोद म॑ 
कर कभी कभी वह आँसुओ्रों से धो देतो था वे चरण 
भी अब दूर हटने,द्वी वाले है | उसके कढ म॑ वाणी नहां 
म पर उसका दृदय संवंदनशाॉल था क्रयाशाल था | 
नीरा चुप रहकर रात-दिन मानों भीतर हा भीतर घुली 
जाती थी, मन की व्यथा मन म ही सुलगा करती था | 
ऐसी अवस्था और भी दारुण हेतः है| नौरा का मन भी 
संधार से ऊब उठा था। सुख, प्यार और आकांच्ञा का 
ग्नभव उसने कभी नहीं क्रिया। केवल भत्सना केवल 
तिरस्कार, केवल भय, केवल घबराहट, कवल छ छ्िः ! 
नौरा के तो ऐसा लगता था कि उसका समस्त जीवन 
केवल “'राम-राम छिः छिः? का एक विशाल-समूह मात्र 


जीवन केा 
जब नीरा 
एक साध्वी 


सरस्वती 


पड़ता रहा | 


| ऐसे जीवन के मिल हे 
देना है | उंथ्वा के बाद बड़ी साध से उसने छुत पर 
हर | लिए त्रिस्तरा ठीक किया | उसकी सभी ज़रूरी 
कुमार ने माता जा के किसी न किसी तरह । मं तेकदेनकार दे आर हे दा # क्र ४५ जरूरी 
गम कर काशी जाने से ब्रिरत किया, पर नारा के प्रति वह अन्घेक र रक्‍खा ताकि कह से हि ये कहिंग कर 
उन्हं सहनशाल न बना सक्रा। माता जी ने कऊूमार कुमार घर को के | काइ देख न सके |क 
कहा ० ४ 5 54. के 
कहा--“ में इस राक्षुसी के साथ नहीं रहन | 
तुम्हारी बात मानकर रहना ही पड़ा । अब डा है. यु “रे-थीरे रात समास होने लगी। कुमार चोर की 
४ + बढ़ा, एसी कृपाई: पे 
ह घर में आया । नीरा की आँखे जाग रही २ 
कर कि त्र हारी 5 थीं, हृदय 
हा बम कि का े | दूसरी शादी हैः 8 रहा था, प्रेम जाग रहा था अपने कमार के हक हा 
ना उचित हैं। गोत मेक कलर 2 से ठम्हारों राई से रहा था उसका भाग्य ! हाँ, उध्की भी नींद गादी 
3 ] स्् दारो 
कली हो गई ॥ राय - विश कार सै ह स॑ नुम्दारों | थी | कुमार आया अपने आपके ख़ब छिपाता हुआ | 
बात रे के हे £ 7 वी कुमार सारा दिन-करे गीरे कमरे में बुसा। नीरा सामने : 
रो रात कुढ़ते-कुडढते सकर काँटा हो गया | ह ऐ कर खदईी हा 
कुड़ते-कुड़ते रखकर काटा हो गया। इस राक्षत .. भय दृदय से कुमार की ओर देखने लगी | कमार 


का मुह काला कर | वेदा, में देख घर की 

पह | वंटा, रखती हू र का चौज़े> भ्राखें चढ़ी हुई आर कं लाल थीं, मानों 
चुराकर अपने बाप के घर भेजवाती है। कल मैंने उसे नो भयानक 
नीरा बंत की 


का चटा हो 

तुम्हारा छोटा बक्स खालते देखा था ! हाय. ऐदी - । पलक कि हे" लिया हा। 

श्र्र ० शक ५ उठ याद त्रृ ल्ृ गे ल्‍ विस 

मन वर आई : मे उसका झरुह देखना नहीं । 'ल सकता ता एक 

लज्जा से कुमार का रू दे शा हायः र 7 में सेकड़ा प्रश्न करके ही चुप होती, पर उसके 

कर सकती है । भगवान्‌ ने समस्त पापों ४ बज बरह परन कंढ तक आ्राकर फिर पछाड़ खा खाकर हृदय 

सरल मे जे के लिये करण आह कक हद गिरते और दूने वेग से हृदय के रौंदते हुए फिर कंठ 

३ उठने लगे । उसके अनन्‍्तर्पदेश में 

मर चार करना भी सोख गई? छिः ! लच्जा ओर कुमार ने भराये हुए स्वर में कहा कक जा अबकी 

मनस्ताप ने कुमार के अधमरा कर दिया। कभी उसकी गे शहवा हैं. को... परे ६-> त्‌...राक्षसों 
आँखों के सामने नीरा का भाला-भाला सकरुण रूप मात्र |” इतना बोलते सामने से वर्ना...यह 

उठता तो कभी उत्तका अवांछुनीय आचरण ! दया इ८ कुमार ने खींच कर एक भर 


> रच ज्ञम नर ४... ४6 , लिगुक णा तमाचा 
क्रोध की, छमा ओर क्ञोम की घोर धींगाधींगी ने .... ह कमल गाल पर मारा | नीरा चौख़कर 


कुमार 

बज देश ५ भूः ःक ॥ दे का ते ॥ बैठ गर आर ठग 

ग्रन्तर्मदेश में भयानक भूकम्प का मनहस तथा डरा जज आल क “लगन करता 
ऊमार भी क्रश पर गिर पड़ा। शराब कौ कड़ी 


दृश्य उपस्थित कर दिया। वह घबरा उठा, विकल हो | मेँ के 
जको। पक नियत के घर में फेल गई । 
ठा, किंकतंव्यविमूढ़-सा होकर बिना एक शब्द बोले 
नीरा ने अपने पतिदेव की दशा देखकर 


जावन कहना £ 


) /०७ 


त्रर 5 
खपत 










्े डे 


४११5 ५ 





















त्रर के बाहर हो गया। नीरा कमरे के दरवाज़े की दरार है का सेंमाला। दौड़ तत्काल 
बड़ी आशा लगाये देख रही थी। नाना प्रकार की भाव गाते ऑँड को र्शं ऊर वह लालटेन ले | 
नाय उसके हृदय में जलब्दत छः जद रा पर बदहोश पड़ा 2 जे 
मिट रही थीं 3 3 अल जा कक, मल जब हुइ था। बड़ी विकलता से का 
मठ रहा थां। अचानक कुमार का जाते देखकर उसके नौरा ने कुमार का 


वर 


; हिलाया, पर वह टस से मस न हुआ। नीरा के 
के तोते उड़ गये | वह घब्राई हुई 
आई | 

धीरे धीरे कुमार करवट 
उसे लगातार उबकाई 


आँख भर आई'। वह दोड़ी हई खिड़की पर गई आओ 


कुमार का गली में तब तक देखती रही जब्र तक वह दौड़ी और जल 






हक चला गया | नीरा आकर खाट पर हारी हु टी थी 
सी गिरी ओर दोनों हाथें से आँखें बन्द कर चिन्ता न हा 


न > ७ 
ड्वने-उतराने लगी | है; (६ ) 
कि. पा ने पूव के क्षितिज के अपने पैरों के अलक्त 


आन 


लने की चेश करने लगा 
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गत्नां रा 


५७ आ आआ आ आ अं 






रग दिया। अन्धकार भागकर अशानियों के हृदय क्‍ 
जा छिपा । कुमार की चेतना लौठी। उसने अपने 


आपका नीरा की गोद में सिर रक्खे हए पाया | एक वार 
आस भर र नीरा की गोर खकर ऋमार ने श्राँखे बन्द 
कर ला | वह इसी तरह 


वह कुमार की सेवा करती रही | 
देर के बाद कुमार ने फिर आँखें खेलीं। वह 
उस्यथ हो रहा था। उसने नीरा के आँचल को रक्त से 
हुआ देखा ओर उसके दाहने गाल पर नीली नीली 
तीन गाढ़ी रेखायें | तमाचे की चोट से नीरा का एक दाँत 
हट गया था और गाल सूज उठा था तथा दाहइनी 
अखि का एक काना भी बेतरह लाल हो रहा था ! 


ऊमार ने पूछा--“नौरा मुझे गरने क्‍यों 


दिया पु 
ग्या ?? 


कुछ 
भरा 


नहीं 


नारा ने कुमार का मुह अपने हाथां से बन्द कर 
दया । कुमार ने उसकी नरम हथेलियों के चूमते हुए 
हक; ओर कहा--५प्षेरी दुदशा का अन्त हो गया रानी ! 
कटा ३ नहें। रहा---शराब पीने लगा हूँ | मनत्ताप 
की 3 यह पाप करता हूँ । तुम मुभसे घृणा तो 
3 7 रानी ! मेने तुम्हें बहुत सताया है, बड़ा अत्वा- 
किया े। देव, पशु से भी बुरा बर्ताव तुम्हारे राथ 
उत्तर देती ? कक हो लॉक तो 
गों आँखें छुलछुला उठीं । 
ऊया। मे हाथ जोड़ कर ज्षमायाचना 


इस पत्ते क्षमा नहीं 
करोगी १७ ते पति के क्या छुमा नहीं 


न पे का आँखों से भी पवित्र 
है | को 

डाल लीं 2० अपले दोनों कानों में डँगलियों 
तो वह घर कक मार का सिर उसकी गोद में- न होता 
मे “बसे अन्धकारपूर्ण तथा दूर की कोाढर्रा 


४3874 


गड़ा.यमना उस 


कुमार ने उसके 
ओर कहा-.... 'देवप्रतिमा 
जा करता है, अप 


हाथें। के खींच कर पकड़ लिया | 
मा तो बोलती नहीं, पर संसार उसकी 
हृदय की श्रेष्ततम भावनाओं की 





ध्ट्छः 
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अज्ञलि उत्तगं करता है। तुम भी नहीं बोलती | मैं 
तुम्हारी पूजा करूँगा । ठुम मेरी लालता की देवी हो और 
में हूँ तुम्हारा भक्त !? ु 

माता जी ने कराहती हुई आवाज़ में पुकारा--“हे 
राम ! तुम कहाँ गये भगवान्‌ !! इस नरकयातना से 
उबारो दीनबन्धु ! दबासागर !! अशरणशरण !!!? 
५. कुमार वालता दही गया--“चले तुम्हें मायके पहुँचा 
दूँ और अम्मा जी के अपने काशीवाले मकान में | फिर 
तुम्हें ले आऊँगा | घबराना मत ! में प्रत्येक सप्ताह 
आऊँगा | माता जी इस घर के नरक समझ रही हैं तो 
हमारा धर्म है कि अपनी पूजनीया जननी के नरकवयन्त्रणा 


कै 


से प्राण देकर भी उबार |? 


९5% 
गांव 
लेखिका, श्रीमती तारा पाण्डेय 


* आओ मेरी गोदी के धन ! 


जीवन के प्रभात-शैशव में 
जब से अपना ज्ञान हुआ 
गुड़िया वना खिलाया तुभकों 
कितना भोला वह वचपन - 
ओ मेरी गोदी के घन : 
कुसुम चुने प्रभु की पूजा का 
« बहुत रूप से ध्यान किया 
कर आह्वान बुलाया तुकभको 
था बह मेरा नवयोबन ! 
ओ मेरी गोदी के घन : 


ट्््य्टि 


" जज्ब्की | है 





सरस्वती 





+- 5. & ०:०५, शय, 
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भ्ट्‌ ञ्‌ ९ : स्का 
मलयानिल ने कलियों का मुख चूम लिया, कक 

ने भ्रमरों का मुह चूस लिया, भ्रमरों ने कमलिनी का मेह 
चूम लिया, उपा ने अस्तप्राय चन्द्रमा का मुँह चूम लिया 
चन्द्रमा ने प्रतीची का मुँह चूम लिया ओर नौरा ने चेर 
से कुमार का मुँह चूम लिया | जब कुमार ने अपनी 
ब्ाहें फैला दीं तव वह भागकर कमरे में छिप गई। पर 
दोनों की खिलखिलाहट से माता जी का नरक स्वयं 

बन गया | जहाँ कुण्ठा नहीं है वहीं तो वेकुरठ है। पुना 
है कि वैकुएठ में भगवान्‌ रहते हैं। 


200:5%63)॥ ४४८ 
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- * 4५८ भ्म “ड़ नगर 
5४24 482 पर 
5, न पद का 


नारी का जीवन साथक है 
गोदी की इस शोभा से 
अपने को खाकर पाया हे क 
मैंने सुन्दर नव-जीवन ! . : 
आओ मेरी गोदी केघन! ह हि लिलिदन 
तू विभूति हैं निखिल विश्व की ' “जी जुह नदी से जह पानी लिया गया है वह जा है 
मेरी आँखों का तारा हे लिए. बिजली के पावरहाउस के निकट सांच खड़े 
जाने क्‍या इतिहास बताते पहाड़ पर रेल की पटरी के सहश एक पथ बनाया गया # 
तेर ये म॒ुकुलित लॉोचन ! उस पर विजली का ट्रक (छकड़ा) चलता हद | दे | 
आओ माँ की गोदी के घन !. रेखने के लिए ऊपर जाना चाहत ३ उन्हें एक रपये के ह गज 
ह पर एक 'बाँडर लिखना पड़ता है । इस ट्रक के तीन सटे शन 
६ । किसी किसी जगह तो यह माग इतना सीधा खड़ा है 
के डर लगता है कि यदि ट्रक का रस्सा टूट जाय ता ट्रक 
%॥ पहाड़ की चोटी से सीधा कर सहल .ऊट नीचे जा गिरे | 
अैद्म भी इस ट्रक पर सवार हांकर पंत पर चढ़े । हम 
एक ही 'बरांड' से काम चल गया, प्रत्येक व्यक्ति 


श्री सन्‍्तराम जी के 






आपका 


फलक+न- 3७ >>ऑवकारा की: 5 "ही 


(0५७7॥65५ 59 ते 





औ (वोगेद्धनगर में बिजली का पावरहाउस उह् नदी से आनेवाले पानी के दो नल और ट्रक को सड़क बाइ ओर है ।] 
कर ख्त्न 
मरा कल्लबनयात्रा 
हि 6 


लेखक, श्रीयुत सन्तराम, वी० ए० 


५ ए शा ऐप न 
इस सुन्दर यात्रा-वत्तान्त का पूर्वाद्ध 'सरस्त्रती! के गत अल में प्रकाशित 
हो चुका है। जिन्होंने उस अ्ट को पढ़ा होगा वे इसको भी पढ़ कर प्रसन्न होंगे। 
0०९ 4 < 


को अलग अलग 'ाँड? नहीं भरना पड़ा। चित्र में ट्रक 
का मार्ग और पानी के दो नल साफ़ दोख रहे हैं । 
| 

२६ अगस्त केा निक्का खचरों के लेकर योगेन्द्रनगर 
आ पहुँचा | दूँदा-बाँदी बरावर हो रही थी, इसलिए, आगे 
चलना कठिन था । योगेन्द्रगगर के आय॑ं-समाज के प्रधान 
श्रीयुत गुददास रायजी हमारे 'जात-पाँत-तोड़क-मर्डल? 
के प्रेमी और मण्डल की मुखपत्रिका' क्रान्ति? के ग्राहक 
निकले | उन्होंने रात्रि का मेरे व्याख्यान का प्रत्रन्ध कर 


दिया । यद्यपि आकाश मेधाचछादित था, ते भी श्रोतागण ... 


अच्छी संख्या में आ गये। मैंने केाई सवा घंटे तक 
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वर्णुभेद की द्वानियाँ बताते हुए उसे शुद्धि, अद्ुतेद्धार और 
संगठन के मार्ग में भारी झकावट सिद्ध किया। इसके 
बाद जनता से प्रश्न करने के कहा गया । वोागेन्द्रनगगर की 
सनातन-धर्म-सभा के मंत्री महाशय ने ऋुछ प्रश्न किये, 
जिनका उत्तर दिया गधा । इस वाद-बिवाद में जीत-द्वार 
का भाव काम नहीं कर रहा था, बरन इिन्दू-जाति की 
अवस्था के उन्नत करने के उपायों पर एक प्रकार से 
प्रेमपृवंक विचार-विनिमय हो रहा था। सनातन-धर्म -6भा 
के मंत्री महाशय का व्यवह्यार बहुत ही सज्जनाचित था । 
श्रीयुत गुरुदास रायजी के उद्योग से वहाँ मण्डल? 
की पुश्तकें अच्छी बिक्रीं। इधर हिन्दी का प्रचार 
नहीं के बराबर होने पर भी डाक्टर अम्बेडकर-रचित 
ज्ञाति-मेद का उच्छेदः नामक पुध्तक को कई प्रतियाँ 
निकल गई | 

योगेन्द्रनगगर से कुल्लू के तीन माग जाते हैं। एक 
- ते मण्डो हेकर और दूसरा भब्चू की जात से और 
दीररा गूमा, दरज्, कटाला ओर बजोौरा होते हुए । मण्डी 
के राघ्ते मोटलारी जाती ई । दूसरे मार्ग में पहले येगेन्द्र- 
नगर से चलकर १३ मील पर भरिद्धरी का पड़ाव मिलता 
है। भरिड्धरी से ११ मील आगे शिल वधवानी, उससे १२ 
मील आगे कड़ाओं, ओर उससे ८ मील आगे सुल्तानपुर 
(कुल्लू) दे | भब्बू की ब्राटी सागर-तल् से १०,००० फुंट 
ऊँची है | वह सारा मार्ग पत्रतों और वनों में से होकर 
जाता है, इसलिए यहाँ गर्मी का नाम तक नहीं | 
प्राकृतिक दृश्य बड़े रमणीक हैं / हमारा विचार इसी 
माग से कुल्लू जाने को था । परन्तु यहाँ पहुँचने पर पता 
लगा कि वर्षा के कारण मार्ग बहुत ख़राव हो गया है। 
रास्ते में कीचड़ है ।. कीचइ में ऐसी छोटी छाटी अ्गणित 
जोंकें है जो उछुलकर 'ंवों और टाँगों में लग जाती 
हैं। उनका पता तभी लगता है जब वे २क्त पीकर फूल 
जाती हैं| इनके अतिरिक्त भालुगश्रों ओर डाकुओं का भी 
आ्रास वढ़ गया है । सबसे बढ़कर कठिनाई बह है कि जब 
से लारी का मार्ग खुला ई, भब्बू का मांग उजड़ गया 
है | अब इधर पड़ावों पर खाद्य-सामग्री भो नहीं मिलती । 
हमारे साथ ख्तरियाँ और बच्चे थे। इसलिए हमने इस 
मार्ग से जाने का विचार छोड़ दिया। तीसरा मांग 
यागेन्द्रनगर से उरला, उरला से दरज्ञ, दरज्ञ से कटौला, 


3५॥ 
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' सरस्वती 


श्री देमत्रभ ठेकेदार | 


की माता ने बड़े तत्कार 
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भाग' ३९ 


केटीला से बजोरा और बजौरा से कुल्लू ६ | इमने इसी 
माग से चलने का निश्चय किया | . औधोवा था। इसलिए, धन्यवाद-पूथंक लोटाना 
३० अगस्त १९३७ के सवेरे मेरी स्त्री और भतीजी 4 

लारी में सवार दो गइ. क्योंकि वे थक्र गई थां। कुल्लू तद हा | पहाड़ी लागों का आतिथ्य-भाव देखकर मेरे म्न पर 
एक तारों का किराया ३॥८) लगा। शेप हम सब पैदल है. डा प्रभाव पढड़ा.। तब हुकुमचन्द की बाल-विधवा वहन भी 
चले | वृदा-बदो हो रही थी, इसलिए गम से बचाव रहा | /गगर । यह लड़की बड़ी सुशील और नुशभ्य थी | इसके 
बारह मील जाने पर उरला नाम का स्थान मिला। यहां 0-वैधव्य के देख बड़ा दु:ख हुआ। हमने अ्रपनी 
मण्दी-राज्य का डाक-वंगला ओर सराय है। परन्नु साय इिकियों के भी इनसे मिलाया । यह घर कभी अच्छा 
बिलकुल जीण अवस्था में थी। खाने को भी यहाँ कुछ #स्तत्न था। यहाँ की सभी दूकाने इनकी थीं। गाँव में 
न मिज्ञा। योगेन्द्रगगर से हम रोटियाँ बनवा लाये थे| 2लकी भूमि भी बहुत थी। परन्तु हुकुमचन्द के पिता के 
वही यहाँ बैठकर खाइ। पहाड का दृश्य सुन्दर था । अर्वान्त से इनका काम अब वहुत खिसक गया है | 

चारों ओर हरियान्री ही हरियाली थी। यहाँ एडु ज॑ र२१ अगस्त के। हम कुल्लू से आगे चले | हल्की 
नव शोर एक शिलालेख देख शतक दूँदें पड़ रही थीं। रात की भारी वर्षा से सड़क 


४ चाहा | 
4८त उस देवी के आग्रह करने पर मुझे पीना ही पड़ा | 


श 


हिन्दी अन्नरों में 
मुक्त वड़ी प्रश्नन्नता हुई। बनवानेत्राले सज्जन का नाम हर्ट गई थी। सड़क पर पानी की नहरें 


पंजाब में ऐसे 
नाम बहुत कम सुनाई देते हैं। उरला में थाड़ा विश्राम हरज्ञ पहुँचने का निश्चय किया, क्‍योंकि सडक क्छ 
क्‌ ञ के ब्रांड ह त्यागे पड़े और >5ऊ  शीप्त् ती थी गडें मल कल 
रने के बाद हम 6५ हर डर 88 अल्ा, पहुदर [म कर आता हे | पगडंडा घान के खेतें में ते पर्ब॑त प्र 
आर नारला आदि छोटे छेटे स्थानें में से हते हुएधीआार दाकर गई थी। रास्ते म॑ विछलाहट, लम्बी घास 
(+ मन 254 रे 2 «५ की. दर पर द 3 ४-८ 
5 माल चलकर रात म॑ कुल्लू पहुँचे। कुल्लू में ठहरनेनट हुए इच्त, केंटीली भाड़ियाँ, खडडु, बड़े बड़े पत्थर तंग 
के लिए. हम एक दूकान का साफ़ सुथरा वराणदा मिल. रहे थे। एक जगह पानी की धारा इतने ज़ोर से बह 
५ 3. विलशकेजकत ८ 
गया। हम अपना अश्व्राव अभी भल्ती भाँति रखने भी .ईैही थी कि गार्गी के पाँव से एक चप्पल निकलकर बे 
की मूः धर € ८ 48 > बे पे 
न पाये थे कि मूसलधार वर्षा होने लगी। जल-स्थेल श्रया । जितनी देर में कुककर वह पकड़ा जाता, उतनी 
एक हा गया | यहाँ केवल एक ही दूकान थी। उससे भ॑ पानी का खर-लोत उसे बहाकर सहत्ों कर 
3 हर ले ध ह ६ टय ह ] हैक । 
आटा, दाल, थी आदि लेकर रोटी बनाई। २० मौज की जा चुका था। कुछ दूर झागे चलने पर पगड़ंडी 
चलने ओर पव॒॑तों की स्वच्छु वायु के कारण भूग्व ख़ुब-अनेशान लुत हो गया | वहाँ बड़े बड़े पेड़ां और है पुर ० 
लग रही थी। रोटी बड़ी मीठी और स्वादिए्ठ जान पड़ी [टूटने और नालों के गिरने से रास्ते का कुछ पत की 
दूकानदार का नाम चोधुरीराम था। रात का पीने के लिए:झीं चलता था। चारों ओर घना बन था । ला ये 
हुकुमचन्द के घर से दूध भी मिल गया। सुना है, पहलें- है शब्द से कुछ सुनाई न देता था | भूख लग रही थी 
यहाँ कई दूकानें थीं। परन्तु जब्र से मोटरगाड़ी चलने हिल सूकता न था कि किधर जायें है | 
व लहर न जाय | जगह जगह पर 
लगा, सत्र बत्रद हो गइ। येगरेन्द्रगगर से वरेठकर मुसाफ़िरुसल कर गिर जाने का भय था | कुछ दर पर नी 
सीधा मण्डी जा ठदरते हैँ, इसलिए दुकानें नहीं चलतीं। कफ वहा खड़ देख के ऊछ दूर पर नीचे 
[ दरत हैं, इसलिए दूकान नहीं चलती | आफ तड़ा खड्ड देख पड़ा । दटे हुए बृत्तों और जल 
हे ५ वर बड़े 2 की शागं मे 
रात भर पानी वरसता रहा। स्ेरे बन्द हुआ मैं: बढ़ बड़े प्रस्तर-खण्डों पर से लॉबते हुए बड़ी कठिन हे 
हि न घू घूू सु « " < प्र ल्‍्द डे के 5 [है 
तात; उठकर धूमता-बूमता सड़क से थोड़ा ऊपर एक. १ क्रिसो तरह उसके किनारे पर पहुँचे । परन्तु हि 
मम (0 ॥ शा वा ् ग ->>प्रसी | ब्र्‌ वे पे र| 6 «७. 
कान मे गया । इसका स्थामी तो मर गया था, पर उसका: छने प्रबल वेग से श्रह रही थी कि उसके 


पाव 


विधवा .न््री और पुत्र हुकुमचन्द मोजूद थे | हुकुमचर्क/ हट 


शुद्द संस्कृत कसा के निकट से हमने एक पगडंडी के रास्ते जल्‍दी 





जल-धघारा 

हि पार करना 

ड़ हम हरान थे कि क्‍या करे 

किधर जाये | इतने में निक्ला सामने खचर लिये 

गता दिखाई दिया। उसके आवाज़ देकर बुलाय 

है, न्‍ किक च्ड्छ | पर ॥ | 
ह अनाए पर पढेंचा तब हमने जल-धा 









: ४ नि 
(| कि 


हे के साथ मुझे ताज़ा दुह्मां हुआ्नो॥ 
दूध गिलास भरकर दिया। मैंने अभी हाथ-मुँह भी न 


कन+. 3 बक-+ 32-९०. 
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--णेगा लिये: ; 





न पर डालन का सादस किया | खडे फिसचनेवाले पत्थरों 


0 हक 87 दुतू-तरेग से तरह 
किल्लत गया ओर वह बहने 
| द्छ हुए था, इसलिए वह 
३ ता दुधणना दाज़ाने में कोई कसर वाक़़ी 


वीर 
न 


से भरा था आर उन पर गदहरा 


हा था । ह:ऊ -+ -२-. 
रहा था। नन्‍न्‍द्र का पाँच 


ने या। निक्के से पता लगा के हम रात्ता भल गये हैं। 


रात की वा से पगइंशी ने न्क 
कटोला जाना कठिन था | हम 


बे 
वअआ।[र कुछ श्ट हा दर । है. हो बे जा 5 

5 5 दर में ऊपर सडक में जा पहुँचे। आज के 
कष्ट से हमने : 


स्तर ३ ०२४० ३. * अर न्व्द 
| निर्यय कया कि पहाड़ें में पगडंडियों 


| गई थी । अब दरह्ष से 
जडु से ऊपर चढ़ने लगे 


| 


से हे गे जालगे | वहाँ से थोड़े दर चलकर दरह् का 
पड़ाव ।मलः | 
ट्रक अचज्स में >> 230 
न्‍्‌ |. से कार्ल ४ पति ४ गत 5 प्र 
बी जल कल ४ मल है, परन्तु हमें यहाँ पहुँ- 
मर काई [| बएट जग गये । द्रच्ू व एक हलवाई की 
दृकान थी ; ु 


'नवराई। झुछ केले और सेव भी 
का एक खान है | हम उसे देखने 
_ पदाड़ गिर जाने से उसका 
सके। साल्ट-हइंस्पे हर । हक गे हक कक 
हे कक हि जान का प्राकृतिक नमक और 
+ जावे । प्रांतिक नमक काले रंग क्वा था और 
ः सा सफ़द । ज्ससे ज्ञ+ज ज्य का 
अच्छी आय हा जाती है | हि ले या लि की 
जान था, परन्तु कुछ काल ने व बंद कर दी गई है। 
दरज्ञ में दापदर का भाजन हर के | 


साढ़े तीन मील चलने 
> लि वर को व जि 
यहाँ एक हो दुकान ६ न [ स्थान मिला | 


*। वहीं आटा, दाल, घी, दूध, 


साफ़ किया इआ रुई- 


कपड़ा, दियासलाई आदे 


५ ६ सत्र चीज़ मिलती हैं। यहाँ 
न कप ; जता य 
निपर पता लगा कि आगे सदक टथो हे है। जा पड़े 

' टू टु३ चड- वीर 


का वात तो दूर रहो, ख़ालों मनु 
सकता । इसलिए यहीं ठहरना पडा 
धमंशाला नहीं थी | एक 
भाग म॑ दोर चेँ 


ये भी पार नहीं जा 
उड्ा। यहाँ काई सराय या 
बते ये और >>. थी; जितके निचले 
कुछ फालतू चीज़ें पड़ी 6 के तल्ले में दूकानदार की 
अच्छा था। उसो के। ' थीं। ऊपर के तल्ले का बरारुः. 

क्‍ ध 3 साफ़ करके हमने अपने बिछोने 
28203 _उधु पीकर निर्वाह 





करके हम आगे चल पड़े । 
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आटा रहताथा। टाँड्से मण्डी ६ मील है। रास्ता सम्मलित न हुए । इससे यह आन्देलन दव गया | यदि 
बा  द्वात नदी के किमारे किनारे है। हम सायंकाल वहाँ. खत्री एक अलग जाति न होकर एक ऐसा जन-सम्ुदाव 
जज औईेच गये और आयंसमाज-मन्दिर म॑ जाकर टिक [ जिसका दसरे लेगों के साथ रोटी त्रेटी का सम्बन्ध 

। [तो अवश्य ही मए॒दी की सारी प्रजा अपने भाई 


) | ह। 
०॥ । 
ने 


0५० 8 


न्किन गा 4० »->» 7० कउुछ 0 तान उन <_क्‌ तन 












कटी येगेल्रनगर ते २५ मील है। यहाँ व्यास नदी दांत . | 
; 5: ट्‌ ४: ह एणए्क पुल बंधा हद | उस पर से होकर नगर म॑ जाना बहनों का जेल जात आर ड्ण्डे खाते देख समवेदना से । ) 
खआटता हे | प्रत्यक व्यवाक्त | दा पैसे कर लिया जाता ६ | उनके साथ समम्मलित हां जाता । अब एक खत्री के प्रति || । ' 
मण्डी- यह मण्डी-राज्य की राजबानां है। व्योसि सिवा दसरे खत्री के और किसी के केाई सहानुभृति नहीं 5 
 नदा के किनारे पर बसों है । एक छाटा-सा सुन्दर नगर पैदा ती. क्याके सासारक व्यवहार की न दूसरे ॥ / 

है। एक दवाई स्कूल हे । सार राज्य मं हिन्दओं की संख्या हिन्दुओं की खत्रियां के साथ केाई जी ध्तीज साके ई 

२६ प्रतियेकद्ां से भी अधिक है | पंजाब भर में की नहीं है । | 

+ हू कहो एक राज्य है, जिसको अदालत की भनाथा उद्ू के मण्डी. में पहुँचकर हमे मालूम हुआ कि ३० ओर ४ 

ही औत्यन मे हन्दां यद्यपि यहाँ के लेगों की भाषा में ३१ अगस्त की मध्यत्रतां रात्रि का जा वर्या थी उससे »॥ 

है हृत्द्ृत-शब्दों को भ्चुरता है ओर ये लेाग अपना निज्जां [स नदी की उपनदी रत्ती खड्डु में इतनी ज़ोर की बाढ़ | 

 औ र-वार भी हिन्दी-अन्चर्य मं हाँ करत थ तथापि आज आई क्रि उसमें मनुष्य, गायें, भेंसें, बकरियाँ, छुप्पर, ४ 

+ 2 मन काई दो वर्ष पहल तक यहाँ भी उदृ ही अदालद्र की ट्रंक खाद, कपड़े, संदृक़, लकड़ी आदि सभी चीज | 

2053. मापा थी। अदालता उमनझा तो हिन्दी में छुपे दोति बहकर व्यास में आ गिरी । धन ओर जन दोनों की #॥ 

620: 272 07% 2252 272 ६2:32 3] हैं, परन्तु कचहरी के सशा उनमें लेगों के नाम अब भी बोर हानि हुई। इस वा से सड़क के टट जाने के ॥॥ 

84398: 2 275: कफ हि 8626 22% 20:522 22 3 2: 22089 253 -> घट जे ह उदलिपि में लिखते हैं। यहाँ के ल्री-पुदया क नाल संस्कृत. कारण जा लारी चेगेन्द्रनार से ३० अगस्त का कुल्लू ॥ 
भाषा के देखकर मुर्के बड़ी प्रसन्नता हुई | एक महाराय के लिए चली थी वह तो उसी दिन वहाँ पहुँच गई थी, .. । | 


कलकजीा 


* [मण्डीनगर में व्यास नर्दा का वाट |] मं .। नाम दरिवल्लम, आर्यंसमाज के मंत्री महोदय का नाम परन्ठ उसके जे मुसाक़िर रात में विश्राम करने के लिए | 
| 
रात के। फिर जोर की.वर्षा हुई, परन्तु सवेरे बन्द हो रास्ता देखने गये | में भी एक पगडंडी के रास्ते जंगल पिनाकपाणि और एक ठेकेदार महाशयका नाम देमप्रभ मखझ्ड हैं ढट गये ये वे फिर दूधरे दिन आगे न जा सक्े। | 
गई [ठांड एक बढ़त सुन्दर स्थान है । चारों ओर हरि- में से होकर खड्डु पर पहुंचा। पाना व त गहरा था | एड था। सियों के नाम काकिला, कला, लाॉलता | वे अभी यहीं पड़े थे । जिस लारी में मेरी व्वो सवार हुई 5६ 
यालो ही ह बस्र॒ पहाड़ी मनुष्य लम्बी लाठी के सहारे कमर तक पानी में है आदि सनने के मिले | ऐसे नाम पजा, नहीं होते । थी उसी में लुधियाना के श्रीयुत भक्तराम जी डोगरा एडबो- 
की आह लह . म  ल सेद्ध है। कई अच्छे मन्दिर केट, उनकी धरपत्षी ओर दिल्ली के साल है 72 
पहने और * से हाकर पार चला गया । परन्तु म॒ुे साहस नहीं हुआ्रा। मणडी का चौहटा वाजञार प्रसिद्ध है। | नम 
| हे खड़े थे। गगन-खुम्बी चाट हे ल्‍ 5 न सस्ता और अच्छा. येगेन्द्रनगगर से बेठे थे। मेरी ञ्री तो दन भसरडी 
बदले से ढँकी हई | मैवापत टाँड लौट आया ' इन्द्रसंद काई १२ बे में रबी और दही बहुत सरत। 5 उसी दिन मश्डी /& 
मक्की पक रहो थी। पंजाब में केले के पत्ते तनिक बड़े लैटि | उन्होंने आकर समाचार दिया कि, मण्डीनगर सेजू मिलता है। आम पॉज शिश) पीवी चर हों हि 
होते ही फट जाते हूँ । परन्‍्ठु यहाँ विलकुल साबूत 4 | दो. मील इधर सड़क हूटी है । खड्ड बड़े ज़ोर से उतडु. पिछले दिनों यहाँ ए 8 लक भ किक हमसे है का ते पी ललशिकी 
+ ४2 ऊ >7>> प्रो दि ज्र्य देव- लक टइट ल्‍ लं भव ४ 5 
रात की वर्षा के कारण सड़क पर पानी की धाराय वह 7 गिर रहा है । परन्तु मण्डी के फ़ौजों सिपाही उसको का आन्द सन चला था | मण्डीवाले कदते थे कि रा ५० क* धाम अर । 8 9 “या 7 
0. जि नये थ्य हर ग धर हृ ड त्् च्यू ञ्र्य्रा गे जा हु 
रही थीं। पत-शिखरों के हटने और विशाल इंचों के कर रहें हैं। उन्होंने वचन दिया है कि हम पुमकी के बड़े बडे 7 5, ही मिलने चाहिए-- राज्य केबादर मैं के की सनकी ध अपर आगे जा 
गिरने से सडड ह जनों. पार करा देंगे | है ८ लागों के लाकर उन पर निर्युक्त नहीं करना बाहिएँ। " संकतेय और ने गे मेक ही 5 
धर सड्क रुक गई थी। पहाड़ू वपक्र रहे थे। नाञ। 4... कं । उस आन्देलन म बहुत-स मनुष्यों के जल जाना पड़ा था। वर्षा खझोर पत्थरों के कारण हम सबक ऊुत टूट गये _. ५ 
पूर आ रहा १ $+ खब' अडे आर में अ्तएव १ सितम्बर ३७ के तीसरे पहर हू टाडः ५ ही अल पर मर की, 
हा था।सहुक पर पानी की हे और बलिया के लाडियों के प्रहार सहने 7ढ। पस्छु ता थे | यहाँ उनके मरम्मत कराये और कुछ न माञ जिए हक, 


मे चल पढ़े। रास्ते में काई चार मॉल चलने के वाद 
वह जगह मिली, जहाँ खड ने सड़क केा तोड़ डाला था। 
हम ते पैदल खड्ड के पार कर गये, परन्दु खच्चरों को 
अ्सवाब उतारकर, ख़ाली लधाना पढ़ा। ग्रैजी सेनिके। 
ने हमारा अतबाब उढाकर दूसरे किनारे पर पहुँचा दिया 
खड़ में से लाचते संधय गिर जाने का डर बराक 


५ 


सकल न है| सका | इसकी विफलता का एक बड़ा कारण २ सितम्बर के लोगों के मना करने पर भी हम मण्डी | 3 
जञाति-मेद था। मण्डी के केवल सन्नी लोग ही अधिक- से आगे चल पड़े | मणडी से एक सार्ग कटोला होकर ढुलची 
तर सरकारी नौकरी करते हैं। उन्होंने है इस आन्दोलन कणढी से बजौरा ओर कुल्लू का जाता हैं। यह रास्ता इुछ 


का चलाया था। उन्हें की ज्रियाँ सत्याग्रह करने निकली छोटा भीं है। सन्‌ १९२२ में जब में कुल्लू गया था तब 
के लोग उनके साथ इस कार्य में. इसी रास्ते से गया था। तर मोटर का निचला माग बना 


#४७” 


गर रहे थे। हम न आगे जा सकते थे, न॑ (छि लो 
सकते थे। सवेरे का भोजन यहीं तैयार किया | ईसे 4 
में सादा भोजन खाकर भी वह आनन्द आया जो लादर 
में छुथन व्यज्षन खाकर भी नहीं आता। यहाँ १) 
और -)॥ सेर आठा मिला । 

अत ही शरीयत इन्द्रसिंह ओर ऐर_ दोनों आ[+ 













प। परन्ठ दसरा जात 





है. 








का 0०0 ० है 
कै 2 ७6 5. रह हा 
१४१26 *र! न 45 6 आज लत, 
थ््ड 5 है +३*०७ 3-2 
। 
के हे 5 
% टी ५०८५3825१५ ८१ ७0०. 2. 
ह्॒ 
हा 


0०३४६ 


७७० ९०५ ५ 

(5३ ३६६ ! 

0४ ४४९०/४/ $ | 
० *३ 
ध 


हु 


+ श्र 
348 [ 
२७१ ३२०११ 8५८ 


्् 4 फ 
्प] 


है| 
चर 


: 4 हु 
५१ 7 


|. 
लक 


४ छू हे 
बकरे, ५ कह 7३४ मा 
- &. .+ ४४ $. १ श 
है; 2०९ ऑन के ७०५ ३ ब# फ 


्थ 





० 


$-..९--«- -+*+- 


डर जम द 
कद . 5१ ००.२5 
5 जम 4 


० न्‍्प + ० 
-+ ह “3 
३ 2२६२८ 2 

हु की मे कि ७; 

थे दो न्द्श् 

« ऋ. ७ ॥““4 
के, ग 2७-०७ ह४*«.. 
न हे १ रण ५ हैई 2 


75० 


यश ५ ः 
५*ण  »-ह५ ५ . ; कि ५ 
| ३) ) । ] प्र ५ हा 
30.3). छा ५5 । ३३ आ + पर, 
>परं 5 4 / ५ ७४ ७४४१९ 
श् &. निज > “ली 35% १० “४ हर कि $ह हु 
5४9० | ७ 5 कप, ४5२७५ “५. 
ह ००८१ ३४ ४०)! + 
ड। | 


है । प्र 
पक ५? 
हि 2: 
न हैँ:* 
थक । 

5 ५8: ै 
ह2/ १.3 - 
2. 

९ 
#27 £ 


5 के, 


कक *७ ऊ 


मर ४७७#४४- 33933 पर 
33300 20204 0 २३७०५५/६२५५«- 
भ हु बा सो है 


.>फ् 358२-५६ # 0७२००. 3- करने 
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भीनथा। परन्तु अब यद्द मार्ग उजड़ गया है। सारा 
आवागमन निचले मोटर के मार्ग से ही होता है। पहले 
ख़याल आवा कि इसी कण्ढी के माय से चलें, क्योंकि 
मोटर की सड़क के ट्वट जाने के समाचार मिल चुके थे | 
परन्तु बाद के किसी ने सुझाया कि मोटर का मार्ग टूटा है 
ते उसकी मरम्मत भी हो रही होगी | ट्री जगहों का पार 
'करने के लिए मज़दरों की सहायता भी मेल सकेगी। 
परन्तु यदि दुलची कण्ढी का माग कहीं से दृट गया ता 
हाँ न तो कोई सहायता मिलेगी ओर न केाई खाद्य: 
एक बार टूट जाने पर फिर महीनां उस 


सामग्री ही | 


- सड़क की काई सुधि हां नहीं लता। इसालए अन्त का 


8 मोटर के मार्ग से ही चलना निश्चित हुश्रा | इस मार्ग से 


छा 


कुल्लू ४२ माल था| मण्डा स गञ्राग काइ मांल तक 
जगह जगह सड़क बुरा तरह ट्रडा हुई था। लारा का 
चलना तो दूर, बोड़ा-खचर भी नहीं जा सकते थे। बदल 
मनुष्य भाड़ियों और पत्थरों के पक्रड पक्रड कर बडी 


बता >> 
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गाते तर बज वयत-+ चूक मम > ०० अप ब सल>मक का 

गत वह थ इस साफ़ करने कान ए मज़रर लगे हए 
»। ह्ड्ोंजे प। ज्यों के लिए हा ले! 
4।| इन्हाने प्रदल वबा-्रयां के लि ५. एक सहरसा माउ 


नाया था। उस माग से 


















पहले चढ़ाई थो, क्र एकदनर 
आर का उतराइ थीं। यहाँ काई तनक्त भी क्सिल 

ग़ब ता क्या सकड़ों फठ नीचे व्यास नदी में ज्ञा रह 
बहा हमने खच्चर ओर घोड़े गुर मे असवाबव जला कर 


ज़्ूरा की सहायता से उन्हें पार ले 


९ 6» 


॥वचर बड़ा सथाना 


मय 20 द््शा श्नृ ब्भ्स्वः न्यू ९३ यु जन अन्‍क जम 
हे <3६। वह हुए दुख भाज्कर २ 
लता ६ । धड़ा सा रात्ता भी मिल ज्ञाब तो द२ च्य्सः 
मा ने े 
25५ ९ | दा हमाए खच्चर स कराज इस “हूहाऊे! पर ८ 
प ढ | हज ध्ह ६ श के | 
अजैदर 7 दा क 
' गक 5 दस वार चला गया | परन्‍्त ट्ड या ध्ख 3+4%%2. 
3 - २ हर श्र्व, 
गेल थ बह गबती #&>-का७> ५ _ - हु " 
ल था | वद बड़ी कठनाई से ल्हा ते पर चढ़ाया जा तका 
म्र्र बा िः (2 । ० सर जज वा | 3. ह 
एरतठतु रशाखर पर पहुच कर उसके दृगास उड़ गये । आप 
अर सड़क पर उतरने के बचा य्‌ नदी की ऋे 
रा र न. न ० । स्थ्र 
गर पं हे ्क्ज कक सा ॥ हल ९ 
] पड़ | चनक्क | । प्र्स्‍धाना आार कक 9 -. ! कट 
हा गया. ह मेरा थो < ' 
दर _ &. कि की] | 
थे और घोड़े कं 


बाब 5 0 और एम तय 
प्रसवाव भी नद्वां को भेद हो जाता। निमक्‍्क्रे के चिल्नाने 
ह मज़दूरों _ इडिकर घोड़े के पकड़ लिया और बह 
न पक अर के 2 का पक 5 हु काठडनाइ सं उ कर पार लघ है 
फीड सर "कपल थ। पहाड़ का सडक मदान का सड़क- ं ग्र लारियाँ, छू डे श्र हे ले "हक का हम डुत- 
का तरह नहां हाती । वह पहाड़ के काटकर बनाई जाती कके हुए मेले कै हआक श् मा टुड़ जाने के कराए 
हे आर प्रायः नदी के किनारे कि नारे होती है। इसलिए ० [ । दम काइ १२८ बजे देापहर का सशझी 
चकन शकज्ञ"> पडा 2, के 

उध्क एक आर पव॑त को ऊंची दीवार होती है और उतरी पणडोह कं 0, 

ओर सेकड़ां ऋूट नीचे नदी या खड्ड | सड़क जब ट्रटती है > 0 के व्वाणो सो अन्दर अंपाल है। दा अर 


ः थ्रीहे। पाँच-छः दकानें है। दूध आर आटा-दाल मिर 
औगता है | यहां जीवनी नाम का एक वद्ाा खड़ बाई कक 
है. आकर व्यास नदी में मिला है। वर्षा-| 28 
गा तक चंद्र आता था और बड़ी द्राद 
रन्पु जब से पत्थरों का एक बड़ा बाँध ८ 


हज से वहुत बचाव हो गया है 


तत्र रास्ते मं एक बड़ी गहरी खाई वन जाती है. जिसमें 
याद मनुष्य गिर पड़ें तो लुडकता और पत्थरों से 
टकराता हुआ सीधा नदी में जा पहुँच | एक जगह इसी 
ध्रक्रार सड़क टूटी थी | हमने खच्चरों करा असवाब उतार कर 
वाली पशुश्नों के पार कराया | किर ग्रसबाव आप 


च्ज 
्> 


+] 


का 


उठाकर दस जीव > सि 
कर दूसरों और ले गये। इससे कुछ दूर आगे, मरी औद्षाय पर थक चुत वा गया कै । हो के 
2 ४ मैलि के अन्तर पर, एक जगह बड़ा भारी हहाठा*॥] 7 गया है। इसी पर ते हो 


श्रागे कुल्लू के जाते 
प्‌ ४ - 2 
(पव॑त-खण्ड) सड़क पर आा गिरा था| इससे रास्ता दक जै ग्रौर कपड़े घाकर 


ग्‌ का 
4ा था।। गमदझ्ीीके ढेर मे भारी दलदल थी । घोडे-खचर 7 निखरे | 
का ता कहने ०, घ्से पड 
टना हां क्या, ख़ाली मनधष्य भी घुटना तक बच ७३ आज हमने यहीं पड़ाव किया 
| ६ ॥ + हि रु 2 ्ट ।क्‍ 


स्ाता शा 4 3> चयउछत जज न 


जीवनी खड़ मर २ 


न कर्क 
बडा आनन कहेः 


त्र्य ऋयड तर ् 
या। कारड़े बहुत अच्छे 


जाल आम --++- न 


परडाह से श्रीयुत 


(0प५7659५ उ5वावब्व (७505). एछांध्वां।266 0५ 85987060[ 





कुल्लु-यात्रा 


नए5क :- 
की) 2 


पक हे जा भी व की भा श् 
न कु + २5० आफ छल. 
रन बल 22222: जज क2 


हर 0 कि. 
पड़का के ठकुदार थे। उस काम में खजबपेता कमाया था। 


“5 अब दृफान करते हैं। इनके मसुपुनत्र श्रीयुत भूपचन्द 
ता कालेत़ के जिद्याथों हैं। मण्डी से परडोह आते हुए 
ग्त्त में हमार इनसे भेंट हो गई थीं। परण्डोह पहुँचने 
उर इन्होंने हमे आना आतिथ्य-सत्कार स्थोकार करने पर 
विवश किया | का मकान सड़क से काई दो फ़्ाड 
कक वा। हमारा असवाब दकान मे रखबाकर ये हमें 
अपने घर ल गये । रात भी हमें वहीं सुलाया | त्रिद्लो ने 
तक झरने पास से दिये। इनके घर की देवियाँ हमारा 


ऐसा जान 


इन लगा, मानो यह अपना ही घर है। इनके आर्य- 
शशवार ने मुझ ऐसा नुभव कराया. मानो में कलयुग 
है नदी, तत्ययुग मं जी रहा हैं | रात म॑ खूब कहानिया 
_उन्‍जुनात रहे। सण्डो की बोली लादौर की बोली 
थाड़ा भिन्न है। परन्तु हिन्दी से खूब मज़े से काम चल 
गया | | 

हिल पहाड़े। के देहाती घर प्रायः तज्ञ ओर गन्दे दोते हैं । 
का दि को लाग पशु बाँधते हे झोर ऊरर के खण्डू 
के जन पड़ते हू] छ॒तों के नीची होने से सारा मकान धुएं 


काज्ञा हा जाता है न 
हो जाता है। परन्तु भ्रीभूगचन्द जी का मकान 


कर मरे चडी 


खुला है ' 

एक बेड | पच्य से एक बड़ा चौक दहै। चौक में पत्थर का 
डक बड़ा ऊुंड २ 

है * ० ७ कुंड के मध्य में एक ऊचे चत्र बूतरे पर 
टन 


केबड़े ग 
से में तुलसी का पेड़ लगा है। चौक के चारों 


आर ञ 

का ता चराएडा छोड़कर, कमरे बने हैं | रसोई-घर 
४६] | 

हि अलग है। मकान की छुत, बैंगले की छत के 


'व्श, इस प्र 
? आर टालू हे कि उस पर पानी अथवा वर्क 


सफ़ाइ को दृष्टि से यह अपनी उपमा 
चारों ओर हरी-भरी खेती और फ 


७। | 


दर पेड लह व्र्शा 55 
पाठा> ५ । है। देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ | 
5>छ्‌ से, भी द्स प्‌ 
दूसरे से :7+ पहाड़ी गाँवों के सदश, घर एक- 
9 ठ्र द्व हद ऐ 
केडियाँ बनी मी ।। सा जान पड़ता है, मानो पहाड़ पर 
जिस शुद्ध प्र हम आयुत भूषचन्द आझौर उनके परिवार मे 
कर सकिलयह _ से हमें आल्थ्यि-दान दिया उसे मैं कभी 
दा भूल सकता ] 
रे सितम 


से चले | 


पर १९३७ के ये ० 
५ १९३७ के हम सवेरे पण्डोह 


हू >न-_ं+३०29 कब 2०२७३००२२७७००->+> पटक हे ७०० जम ा 
ध््य्््य्य्ल्््स्ट््ल्डिअप््टसज्श्-ट- 5 य*>चजा2 जला ममता क ३कर ७४७०००७]#»0*4% ह कर जलाना & &; 


37) नड़ा यतन्नता हुईें। यह खूब साफ़-सुथरा थोर 


ज>.. # का अत0-तकीक + बनता कक +-.0"*- हा 






कलल+- के ५ ०२० कत अनक ते >ऊ के 


न्‍+ ३+ खललेजकनकीना + सलल [+-# कै >+6 कक र-क आपका 
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है... ५ अं जा 
] च्ु 


उन पर्वतमाला थ 
द्रिति लकितलाा से बह रही थी। इन 


: द्वापहर द्ोने पर भा चलते समय 


सब बातों के के द्वोती थी । देधहर के ओऔट 
ब्रिलकल गरमां नई | ५ वालकृ्ण के भोगनालय में हमने 
ल्नीं 


पहुँचकर देवा श 


हलुआ-पूरी बनवाकर है है| उनमें से दे रोटी 


में तीन-चार है क्रेनारे 
ओर मिठाई को हो शक गई है। शिमला 


०७६ सरस्वती 
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ी ; ४ 22 ; | | ' ह 3, 

। । ; | : ० है 

-१६ /76: (४85; पु ्््् 

! ्ि | यु ल्‍्ट 

ः 4577 7278 - । 

|] ः 3 ; भ्ध्‌ । 

क ; शक । 

ः ला [कुल्लू की सुन्दरियी विभिन्न वेरशां में |] 

ह हमें दे! मील तक छेड़ने आये | परडोह से १०३१ मील है। औ्रट में व्यास के पार जाने के लिए एक 
सप्चन्द जी हें पर और का पड़ाव है । -रास्ता व्यास पुल वना है। आज तक हमें काई भी यात्री पेदल चलता / 
ग्रागें १३ है चुनिए + चला गया है। बड़ा साफ़-खुथरा हुआ नहीं मिला था। सभी लारियों में लदकर जा रहे 

। । 
नदी के किनीं इंल पवन चल रहा था | जगह जगह थे। परन्तु यहाँ मुझे करनाल के पुराने मित्र सरदार: 
दै। सवेरे खबदा के रहा था मंदी के दृढ़ किनारे पर डजागरतिंह वकील मिले। वे शिमला से पैदल आये ये 

पद ३ 
+ अपमिकाधल गिरि हे थे। दूर से ये चाँदा की श्वेत लू जा रहे थे। दापहर का थोड़ी ढ्वे्‌र यहाँ विश्राम 
बड़े बड़े जल-प्रशत ते थे। सड़क की वाई ओर सेकड़ों मे कर आगे चल पड़े और सायंक्राल £ मौल चल 
रेखाओं के समान चम+क थे और दाई ओर सैकड़ों. कर अगले पड़ाव बजोरा में पहुँचे । 


पह्ाँ मण्डी-राज्य की 
ब्रिटिश इलाक़ा है। वहाँ से 
हे। यह एक खडड के किनारे बसा है | 
सराय, डाक-घर, तार-बर और स्कूल है 


[ एक सरक् (| 
हलवाई 


स्नान के लिए नीचे खड्ड बहता है | 


#< 


बी 








संख्या ६ ] ! 
के _+- &--९५--९--+--*+-“+-“क+, 


« औक्षाम करते है। यदाँ को भू 


5 औतराय आर डिट्ट्रक्ट वी 


4 जगह 


| समाप्त हो जाती दे | बजौरा 
ते कुल्लू-उपत्यका आरम्म होती “ 


या. 
रोटी की काई दृकान नहीं। सराय में “) देने पर ण्कः 
कमरा मिल जाता है | सराय साफ़-सुथरी है । शौच और 
णडी से कठौला 
श्रौर दुलची. घाटी में से होकर जो मार्ग कुल्लू के आता, । 


3६ वह यहाँ आकर मोटर की सड़क में मिल जाता है। 
बहाँ गठराष्टेट के सेब-नाशपाती के फलोद्यान हैँ । ॥ 

यहाँ मुझे अपने गाँव के दे। लड़के--पुन्ना ओर राम- 
ब/त्द--मिले | केाई चार-पाँच वर्ष से ये यहाँ खेती का 
पञाऊ है। पानी को 
धरहुतिक नहरें बहती हैं। भाजी-तरकारो प्रचुर पारमाण मे 


उसन्न होतो है। इन्होंने एक त्रोड़ा रख छीाड़ी है। उस 
(९ लादकर रोज़ या तीसरे दन कुल्लू ले जाते ह। जो 
वस्कारियाँ नीचे मैदान में शरद्‌ ऋत म हाता हू ते यहाँ 


इस समय थीं। कई वर्ष से ये लड़के घर नहीं। गये थे | 
इनकी बहन और विधवा माता ने मुके कहा था कि ये 
औकः वर्ष से घर नहीं आये; इन्हें प्रवल प्रेरणा करना कि 
ह एक बार घर आकर मिल ता जाय । मैंने दानों भादयों के 
बुलाकर समझाया ओर उनसे वचन लिया कि त्र द्शहरे 
बाद अवश्य माता से मिलने जादंगे | 

७ पितम्बर १९३७ के सवेरे बजौरा से चलकर ३ मील 

पर भैंतर नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ बहुत-सी दूकान 
हैं। हलवाई और रोटीवाला भी है। डाक वर, स्कूल दे 
की डिस्पतरो भी है। जंगलात 
के रंजर आदि कमचारी यहाँ रहते है। अ्रच्छाी रोनक्त की 
| यहाँ एक बड्शा भारी मैदान है। इसे प्रगान 
कहते हैं। मेरा अनुमान है कि इस स्थान का नाम भूतल 
(या भूमितल) भी इसके मैदान होने के कारण ही हे । 
क्योंकि इतके चार्सा और ऊचर ऊंच पवत आ।२ ब्रांच 
में यह विस्तृत समतल भमि है। यहाँ जून मास से दे 
| दिन मेला लगता है। यहाँ पावती नदी व्यास से आकर 
| मिली है । दोनों के संगम पर लोदे का एक बड़ा पुल है । 
यह मूलने लगता हे । 
| इसके मध्य में खड़े होकर नदी की बहार देखें तो बड़ा 
आनन्द आता दे। गमों में मी हिम-शोतल पव्रन के 
भाके आते हैं। यह पुल श्रीयुत धाडन डक डम्बार ऑव 
एकरगिल केथन्त' नाम के किसी परोपकारी सजन ने अपनी 
जेब से ५० सदलस झयये लगाकर जनता के लिए बनता 
दिया था। परन्तु यह ५० सट्स्त से पूरा नहीं वन सका 
था। इस पर सरकार ने ३० सद्ृक् झायां और डालऋर 
सन्‌ श्यू८० में इसे सम्पूर्ण किया था। पुत्र के दायें द्वार 
पर एक शिलालेख में पुल का सारा इतिहास दिया 


ला ७ 


| इतके ऊपर से होकर जाने से 


| 


जन >>, 


मेरी हुल्लू-योत्रां 


बड़ा अच्छा बाज़ार है, द्ोटल दे, इलवाई को दूकान है । 


जा 


गया है| इस पुज्न के पार करके पावत्री उपत्यका मे 
जाते हैं । 

कुल्जू--भूतर में दस-पन्‍्द्रद 
आगे चले । झुल्लू यहाँ से कब 
जागनी फलों का एक वाग़ीचा मसल 





न विश्राम करके हम 
६ मोल था। रास्ते मं 
इसे एक सुस्तलमान 
ख़ानमामे ने लगा रक्‍्खा है । वहाँ से कुछ फल लेकर 
खाये। परन्तु ठीक पक्के न होने के कारण मुझे कुछ: 
स्वादिष्ठ नहीं लगे । आगे मौहल नाम का एक खडडु मिला । 
यहाँ हमारे गाँव के ढेहूराम नामक एक व्यक्ति की दूकान 
मिली । ढेरूराम के वर्ष से यहां आकर वस गये ह। 
यहाँ की एक न्त्र कर लिया है। ये अब - 
देश में नहीं जाते इनसे मिलकर बड़ी 
प्रसन्‍्ता हुई | मोहल केाई दे।--ढाई मील पर 
कुल्लू है । हम पौने १२ बजे वरढ्दाँ पहुँच गये । वर्षा से 
इक टूटने के कारण जब से लारी का आना-जाना श्र 
हुआ है तब से मणडी ते कुल्लू पहुँवनेवाला पहला याज्ी 
दल हमारा ही था। लारी के जा यात्री मण्डी में दक ग्ये 
ये वे अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे थे । 


2 पे 


लू व्यास नदी के दायें तठ पर बा है। समुद्र-तल - 


से इसकी उँचाई ४,००० फ़ूठ है। इसके चार भाग हैं.। 
एक सुलतानपुर जो अवलो शहर है ओर सबसे ऊंची 
जगह पर अवस्थित है; दूसरा अखाड़ा जो सुलतानपुर से 


नीचे एक बड़ा बाज़ार है; तीसरा सबंरों जो अखाड़े से भी 


नीचे है; चौथा दालपुर का मेदान | सबसे अधिक रौनक * 
अखाड़ा बाज़ार दै। यदीं आकर मोठर ढदस्ते है। 
ढालपुर के मैदान में सरकारी दफ्तर, अस्पताल, स्कूल, 
डाक-तार-घर हैं। बड़ी सुन्दर जगह दै। देवदारु के पेड़ 
बड़े सुद्यावने दल्न से लगाये गये हैं | दराहरे के दिनों में 
यहाँ बड़ा भारी मेला लगता हू । 

कुल्लू में यों ता डक गला ओर रेस्ट-हाउस है, परन्तु 
उनका किराया ओर दू।रे ख़च इतने अधिक हूँ कि केवल 
धनी लोग ही उनका उपयोग कर सकते हैं। साधास्सख लोगों 
के लिए यहाँ सराय है, १९ बह उतना सांक नहीं । हमे तो 
एक मित्र के द्वारा एक ख़ाला महान ग्रखाड़े' म मल 
गया । वहीं हमने डेत डाज् दिया। कुल्लू सब-डित्रज्ञित . 
का सबते बड़ा सरकारी कमचाराों यहां रहता है। यहाँ 


प्छछ - 
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सेव इस बाग़ीचे में होता दे, बेसा समूचे कुल्लू में अन्यत्र 
कहीं नहीं होता | कुल्लू में फल इतनी बहुतायत से होते हैं. 
कि आप किसी भी. बाग्रीच में चले जाइए, आपको पेट भर 
कर खाने के लिए फल मुफ्त में मिल जावँगे। यहाँ से 


या 


कोई दो लाख रुपये के फल ग्रतिव्ष बाहर भेजे जाते हैं । 
| दर 
मेरी स्ली दमसे पह टी, ३० अंगध्त का, इल्लू पहुंच 


चुकी थी। उधने - हमारे लिए दो-तोन ठोऋरी नाशपाती 
और सेव लेकर रख लिये थे। वे हमने खूब खाये | नाश- 
यहाँ एक आाबा सेर और सेव दो आने सेर मिल 


पाती ह अ 
जाता है । नाशपाती बढ़त मीठी थी, परन्द्र सैंत्र अभी 


कच्चे ये । तोड़ कर रखने से पन्द्रह-सोलइ दिन में अच्छे 
ख़स्ता--आदे की तरहद्र भुरभुरे--दहो जाते हैं | ये ठीक 
कार्तिक में पकते हैं। दमानी सारी मंडली ने इतने फल 
खाये कि जी ऊत्र गया | | 
ऋललु (सुलतानपुर) नीची जगह पर द्रे। चारों 
ग्र ऊंचे प्रवत- है । इसालए यहाँ बहुत ठंड नहीं होती | 
यहाँ सवरी नाम की एक नदा व्यास में ग्राकर मिलती 
है| सर्वरी का पानी कुछ कालिमा लिये है। शायद इसी 


बता «>> 
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फलोद्यान हैं। रायसन से आगे कोई ढाई मील पर डोग्ी 
और वहाँ से आगे डेढ़ मील पर कटराई' है | इन दोनों 
स्थानों पर बढ़े बढ़े फलोद्यान और डाक-घर हैं | डे!बी में 
श्री डानल्ड का बाग्रीचा है। डाक-खर भी उस गागीचे 
के फलों के पासंल बाहर भेजने के लिए बनाया यया है। 
कुल्लू से लेकर कटराई तक दूध या हलवाई की कोई 
दूकान नहीं । हाँ, स्थान स्थान पर सेव ज़रूर मिल जाते 
हैँ | यहाँ एक मिडिल स्कूल और तीन-चार दकानें हैं। 
अगरेज़ा एवं धनी लोगों के लिए कई महंगे होटल मी हूँ । 
सड़क से कोई दो फ़र्लाज्ञ नीचे उत्तर कर एक नाला बहता 
है| स्नान आदि के लिए वहीं जाना पड़ता है। -# 
कटराई' से, एक ओर दो मौल के अन्तर परे 
नगरः है। यहाँ गर्मियों में कुल्लू के असिस्टेंट कमि' 
श्नर रहते हैं। यहाँ भी कल के कई बाग़ीच हूँ | बढ़ी + 
) जगद है । यहीं रोरिक-म्वृज़ियम है। 
मनात्ा--कटराई में रोगी की एक रही-सी दूः 
थी। वहाँ हमने भोजन वनवाकर खाया | फिर थोड़ी देर 
विश्राम करके कोई १२१ बजे आगे चल पढ़े 


आय रा या 


जे 


>> जा 
हि, ४४ 
न्‍ छ]। 


896५ 













जाता है । 


ह पह गाने का सब्रन्ध क्रिया | 
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६] मरी कुल्लू-ययात्रा 


& उतम्क्श 2९३७ का रविवार था। इम आर्ये-समात्र लिए इसका नाम सबरी पट्टा है | कुल्लू जल-पायु की है| न के बजे “* मील चलकग मनाला जा पदहच । 
स्ल्पस्र्‌ कई सतरेस्सस्लएटरए. ऑएल्टे चहा।. इ्लिप्ा, स्वस्चाचस्न्प्जड चप्थप ४ कहें अ्शत्-जए स््वेपरलर: चने: स्‍पपलयेपरें-स्त्छातुर चह: इंक्टच्रुस्5 चर कसर ब्ल्ल्क्-न्ड ऋओ॑: बर्तन के ।+ फऊुल्ल्वू अे चरे मिच अं 
55 हक अटल पनअलओ पक -डडल जी. जो र अल अल के. उुचक नल इतना हुनन्ध पल मत पा बन्‍ल्थ थक कि चत ये। उक्त झट के 
ब्ल्ऐ्ज्ल्ज्‌ ५ क्‍जछ उआछ सलछल, पफिसलऋर छुदन जि हि । तत्यश्चात्‌ू. दँ कि बह्ती के निकट जो नर्दा का भाग हूँ वहाँ खड़ा नहीं रा 3७४४७; 
जात-पाँत-तोड़क-अआन्दोलन और हइल्ल में इस्लाम को रहा जाता | व्यास का पानी हिम-शीतल है | उसके दो है मनाली समुद्र-तल से ६२२७७ फट कक $ हि 
दिन पर दिन बढती हुइ लहर के सम्बन्ध म॑ बात-चीत लोटे शरीर प_ ्र डालना काठन हो जाता है | परन्तु इस कोई दो नही कह हल न है" हे के 4/ ८ कस [ के | इसस 
हुई ञ आय-समाज के प्रधान श्रीयुत प्राणनाथ जी एडबो- गन्दगी के कारण वहाँ नहाने को जी नहा चाहता | श्रेर कोई डड मील ग्ाग बे जकह. हु ४) ४ मम 
केट ने आयं-समाज के लिए मण््दल का साहित्य एवं 'अखादा! बाज़ार से तनिक्र आगे एक जारूए है | बहा काम का गरम पानी का के डा ॥| के थार वबरशिध्ठ? 
डाक्टर अम्वेडकर-विरचित जाति-भेद का उच्छेद!ः स्वच्छु जल का भरना है| प्रायः लोग वहीं नहाते हैं। गनकर इनमें स्नान सकी का | लोग इनको तोर्थ 
नामक पुस्तक खरीदा की वैसे व्यास के बानी पानी को पीकर तबीयत तहुत प्रसन्न औड्ा सुन्दर स्थान है ॥॒ के के त्त कला हलक 
कुल्लू के इर्द-गिर्द कई नाशपाती और सेव के वाग्रीचे द्वोती दे । किनारे पर इतना गन्दा रहते भी नदी का जल अत बडा कै है अल जे लेट पुर वसा ईै | सर के 
हैँ | इनमें से कुछ तो अँगनज़ों के हैं और कु देशवासियों नील त्वच्छ देख पड़ता है कटे खनोर (चेस्ट हक ला तक देवदार और 
क्रे | अंगरेज़ लोग फल महंगा देते हैं, देशवा मियों के यहाँ 6 सितम्बर १९३७ को हम सब परुष तो सवेरे 8 क्‍ पनाली से थाडा हे हे के उच्चों का घना जड़ल है | 
मिल जाता है। रोडा पाँधा ओर बंसीपाँधरा के बजे पैदल चल पड़े, परन्तु लड़कियों के लिए लारी गत उदार को इल एक छाटा-सा खुला मैदान है । 
फलोब्रान प्रसिद्ध हैं ! कुल्लू ते छः मील दूर ५,००० फट आने का प्रवन्ध कर दिया। लारी कुल्लू से दोपहर को असतल्थित हक ६ ही कम < बड़ा हो मनोहर दृश्य 
की ऊँचाई पर ब्न्दरौल नाम का एक आराम है। वहाँ. चलर्ती थी। इल्लूसे थ्रागे मनाली का मार्ग ब्यास नदी अैज्षेटियां चांदी के ०० 3... * तुपारमदत 
7_वल जल का एक उत्तम भरना है| वहाँ श्रीयुत ए० -के साथ साथ है और अधिकांश समतल और छावादार ह। मंगालों हक + जे कह है 
एच० जी का प्रसिद्ध सेब-उद्यान है। कहते हैं जता बढ़िया कुल्लू से ८ मील पर रावसन है। वहाँ दो-तीन बड़े बड़े कई लोग दरन के लिए अनगरेजों 


व्रगले, काठियाँ ओर विश्व म-ण्ह हैं। 
किराया ७५) मांसक से लेकर ५० 
शक स्वामी वेनन-बन्धु हैं | कुल्लू- 


के कई प्राइवेट मकान भी के 
हैं, जहाँ ५) रोज़ रहने और खाने 


2+॥ कट पड्त 
का सच | पड़ता है। परन्त साधारण स्थिति के लोगों 
के रइसनस के लए भनात्र मे ने न >्क- 


श्नका 
कह साासक तक है । 
उपत्यका में इसी प्रकार 


> भसराय हू ओर न कोई 
शैटल | डाक-बंगले के निकट दो-तीन ट्णी-फर्श मली 
हा है। डाक-ेंगले 'लानसामा को कुछ भंट 

ने पर उनमे दोतीन दिन 2 देरने की आज्ञा म 
मत 


रालों की दकाने भी $# 
शनम से श्रीयुत मिहिरचर कान भी हैं | 


का ढात्रा अच्छा हे । 
वे दो पैसे रुजि -+ 

हसान स नृल्य लेते थे। त्री अपना सेकर कक 
या | दा-तान जून हमने आप भी रोटो बनाई मु 
को रोटी से कहीं अधिक स्वादिेष्ठ और सस्ती २ हक: 
कुल्लू (अखाड़ा) का अपंक्षा उंड बहुत न ना 
गत को चादर और लोई ओडकर ओर क्रिव ह ही 
केर भांतर साना पड़ा | के अ 


मनाज्ञी म॑ इंसाइयों का ले 


& अिानायनएथाताम 5वावां (७८505). एाध्वां|2668 0५ 680598700॥[7 


कर -क-4++ 
-क- ३-७ -ी-- ३-३० की -ी अ +यक्र- “यही की दी शीत - की ० “जीत अत _औ-ी- 


उदबाटन करने के लिए लाड विलिज्ञै- 


है ० 
इन के आअआएहए हूुझऋ(एुए ७९३३४३४ 
सजैस्क आंत उदित्सल्लत ल्वीर शई भ्फ़ो ) 
कुल्त्यू- उपत्यका श्रेगरेज़ों को बहुत पसन्द हैँ। यहाँ 
कें३ अगरज बत गये छठ | नम से ग्रधिकतर फलों का 
व्यापार करते हैँ । इन्होंने पहाड़ी हिन्दू-स्रियों से विवाह 


कर लिया है । पहले-पहल कर्नल बैनन नाम के एक अर 


रेज़ सज्जन मनाली में आकर आवाद हुए थे | वे पियात 


फिस्ट थे | उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्ञां से विवाह किया था । 
व अ्रत्र मर गये हैं परनन्‍त उनके तान पत्र यहाँ रह्‌तं हें | 
उनमें से एक सनशाइन आचंड स के स्वामी मेजर एच० 
स्वामी केप्टन 


एम० बनन है, दसरे न्यहोम ग्रांचइ स 

एच० बनन हैं, तीसरे मिस्टर हृबंठ बेनन हैं। ईने तीनों 
भाइयों की स्त्रियाँ भी हिन्द हैं। वे हिन्दू-देवो देवताओं 
का पूजा करती हैं। बेनन-बन्धझ्ोों का अपना कुर्कविं 


ति भेद की रुकावि5 । 
अपने म॑ खपा नहीं सका! | 


>१+* 
हि व 
> 


हन्‍द * 
८ डे 
मं आकाक् 


प्रा 
नह! 
बीत 
॥ 
! का 


9५ हे (१५, 


के कारण माज उनको 
अंगरेज़ी नामों के अति रिक्त इनके किष्टा, मिष्टा आदि । 
नाम भी हैं। ये सज्जन हिन्दू होते हुए भी अहिल्यू! है। 
वेनन-बन्धुओं के अतिरिक्त मनाली में कर्नल जानने 
नाम के एक अँगरेज रहते हैं। इन्होंने बहुत-ता के 
लगाकर पराोपकाराथ पानी का एक कुण्ड बनवा दिया हे । 
वह से पीने का शुद्ध जल सब लोग लेते हैं। रायतन में 
लेफ़्टिनेंट कनल मनिकन हैं | वन्‍्दरोल में श्रीयुत ला । 
कुल्लू का प्रदेश बिलकुल हिन्द-प्रदेश है। ईताई 
आर मुसलमान बहत हां केस हूं। परन्तु कुछ दिनों 
इस प्रदेश पर इस्लाम का प्रवेश हुआ है। मैदान से 
पललमान खानसामे, बहरे, मौलवी, चपरासी और व्यापारी 
इधर आकर छोटे छोटे स्थानों में बस गये हैं। उन्होंने 
+ का कथित छोटी जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया _ 
| सेसलमानों की जन-संख्या द्रतगति से बढ़ रही 
हैं। मनालों से ८ मोल के अन्तर पर जगतसुख नाम के 
ह से गवि है। वहाँ एक सुसलमान ने एक ईिन्ड 
नदार की स्त्री को फुसलाकर मसलमान बना लिया दे 
ओर उसी दुकानदार के सामने दकान डाल कर रह रहीं 
न 3 में स्त्रियाँ स्व॒तन्त्र बिचरती हैं। पुरुषों से 
ने मभी इन्हें कोई संकोच नहीं | दूसरे, वीं है 


बममाम-मग ।् श 





सररबंती 


5-4 ञ_-4$---4---+---+--५९०-+-*--+--*+-+-+--+--+-+&--+ ९--4९>---+-<----+-+-4*+--+--*+-७--+* 


५ सितम्बर १९३७ को रविवार था। इम आर्य-समाज 


के सत्संग में सम्मिलित होने के लिए सुलतानपुर गये | 
परन्तु मन्दिर बन्द था। श्रीयुत मेलाराम जो बज़ाज़ यह 


दे # 5. 
जा 


के प्रसिद्ध आय-समाजी हैं| उनसे मिले तो उन्होंने मन्दिर 
खोला । तब हम सबने मिलकर हवन किया | तत्मश्चात्‌ 
[त-पाँत-तोडक-आन्दोलन और इल्लू में इस्लाम की 
दिन पर दिन वढ़ती हुई लहर के सम्बन्ध मे बात-चीत 
हुई । आय॑-समाज के प्रधान श्रीयुत प्राणनाथ जी एडवो 
आय-समाज के लिए. मण्दल का साहित्य एवं 
ग्रम्बेहकर-विरचित जाति-भेद का डउच्छेद! 


4९ 


मर 


शपाती ओर सेव के वाण़ीचे 
र्ज़ों के हैं ओर कुछ देशवासियों 
अँगरेज़ लोग फल महँगा देते हैं, देशवासियों के यहाँ 
सस्ता मिल जाता है। रोडा पाँचा ओर बंसीपाँधा के 
फलोगद्रान प्रसिद्ध हैं ! छुल्लू से छः मोल दूर ४, कट 
की ऊँचाई पर बन्दरौल नाम का एक आम हैं। वहाँ 
शीतल जल का एक उत्तम मरना है। वहाँ श्रीयुत ए० 
एच० जी का प्रसिद्ध सेब-उद्यान दे । कहते हैं जैसा बढ़िया 
सेव इस बाग़ीचे में होता दे, बेसा समूचे कुल्लू में अन्यत्र 
कहीं नहीं होता | कुल्लू में फल इतनी बहुतायत से होते हैं 
कि आप किसी भी. बाग्रीच मे चले जाइए, आपको पेट भर 
कर खाने के लिए फल मझफ्त में मिल जायँंगे। यहाँ से 
कोई दो लाख रुपये के फल प्रतिवर्ष बाहर भेजे जाते हैं । 
मेरी क्री हमसे पहले ही, ३० अंगध्त को, इल्लू पहुँच 
चुकी थी। उतने - हमारे लिए दो-तो री नाशपाती 
ओर सेव लेकर रख लिये थे। वे हमने खूब खाये | नाश- 
पाती यहाँ एक झाबा सेर और सेव दो आने सेर मिल 
जाता है। नाशपाती बहुत मीठी थी, रन सेत्र अभी 
कच्चे थे। तोड़ कर रखने ने पन्द्रह-सोलह दिन मे अच्छे 
बंता आटे की तेरेंद् अुस्युरू-हां जाए, | | ये ठीक 
कार्तिऋ मेंस्पकतें हैं। हमारी सारी मंडली ने इतने फल 
खाये कि जी ऊब गया | 
अल्लू (सुलतानपुर ) नीची जगह पर द्वै। हु चारों 
ओर ऊँचे पर्ब॑त-हैं। इसलिए, यहाँ बहुत ठंड नहीं होती । 
यहाँ सबरी नाम की एक नदी व्यास मे आकर मिलती 
है | सर्बरी का पानी कुछ कालिमा लिये है। शायद इसी 


3900 


बन «>> 





बा 
ध््ञ 


तर? 


5 इक भोग स्ेध पड़ है। कुल्लू जल-वायु की दृष्टि#4 काल काइ बजे ११ मील चलकर मनाली जा पहुँचे । 
से अच्छा स्थान है, परन्तु स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का शन हु ली कुल्लू से २३ मील है। कुल्लू में भरे मित्र श्री 
न हाने से अथवा विवशता से लोग नदी के तण्पर ही ल्‍ ददयालसिंद जी नावत्र तहसीलदार हैं। उनकी छकूपा से 
मल-मत्र त्याग देते हैं | इससे यहाँ इतनी दुग्ध फैलती हैहाँ पी० डब्ल्यू० डी० के रेस्ट-द्वाउस में ठदरने का प्रवन्ध 


है कि वह्ती के निकट जो नदी का भाग 
लोटे शरीर पर डालना कठिन 


अखादडा' वाज़ार से तनिक आगे एक 'जारू 


स्वच्छ जल का भरना दै। प्रायः लोग वहीं नहाते हैं। 


वैसे व्यास के बर्फानी पानी को पीकर तबीयत बह्त प्रसन्न । 


होती हूँ 
नील स्वच्छ देख पड़ता है | 


लतम्बर १६:३७ का हम सब पुरुष ता खबरे ५३ अुपनाली से थोड़ा पहले एक छोटा-सा खुला मैदान है। 


बजे पैदल चल पढ़े, परन्तु लड़कियों के लिए लारी मरे 
आर का प्रवन्ध कर दिया! लारी कुल्लू से दोपहर को 
चलती थी | से आगे मनाली का मार्ग व्यास नदी 
-के साथ-साथ है ओर अधिकांश समतल और छावादार है । 
कुल्लू से ८ मील पर रायसन है। वहाँ दो-तीन बड़े बड़े 
फलोद्यान हैं। रायसन से आगे कोई ढाई मील पर डोग्री 
ओर वहाँ से आगे डेढ़ मील पर कट्राई' है । इन दोनों 
स्थानों पर बढ़े बढ़े फलोद्ान और डाक-घर हैं। डे) में 
श्री डइानल्ड का वाग़ीचा डाक-घर भी उस वागीचे 
के फलों के पासल बाहर भेजने के लिए बनाया गया है। 
कुल्लू से लेकर कटराई तक दूध या हलवाई की कोई 
दुकान नहीं। हाँ, स्थान स्थान पर सेव ज़रूर मिल जाने 
हैं | यद्ाँ एक मिडिल स्कूल और तीन-चार द्रकानें हैं। 
अंगरेज़ों एवं धनी लोगों के लिए, कई महेँगे होटल मी हैं। 
सड़क से कोई दो फ़र्लाज्ञ नीचे उत्त कर एक नाला बहता 
है | स्नान आदि के लिए 


कुल्लू 
+>(7 


दो मील के अन्तर पर 
£ | यहाँ गर्मियों में कुल्लू के असिस् 
श्नर रहते हैं। यहाँ भी फल के कई बागीच 
ठंडी जगह है। यहीं रोरिक-म्यूज़ियम है । 
मसनाली--कटराई में रोटी की एक रही-ती। 


4 न गर 9 


(| बढ़ी 


| खड़ा नहीं 
रहा जाता | व्यास का पानी हिम-शीतल है। उसके दो 


| जाता है । परन्तु इस 
गन्दगा के कारण वहाँ नहाने को जी नहीं चाहता | 


व । वहाँ: 


| किनारे पर इतना गन्दा रहते भी नदी का जल अल 


वहीं जाना पड़ता है। हुआ पहों वाने का प्रवन्ध 


कमि> 













मरी झुल्लू-यात्रा 


गैई दो मील पहले ऋुल्लू की कलाथ' नाम का 
आगे राहदाँग की आर 
का गरम पानी भरना है । लोग इनको 
बनकर इनमें स्नान करना पुएष समभते हू 
[ट्ठा सुन्दर स्थान है। व्यास के तट पर बसा 

मीलों तक दे 
का 


वबशिष्ठ! 


प्रदाः 
+। 






तीथं 
मनाली 


सक 
जे 


श 


] 
हूँ | 


< 


लए बड़ी अ्रच्छी जगह है 


| >क कं पक कक अस्त लक 
अपीट खनार (चस्टनट 


अल कक 
बाद 


न्‍्नह 
/+4 


है“-+ «्यदाई 
ना 


घना 


/7%४४/ /»>) भ, है 


वहाँ देवदाद के पेड़ों का करमुट बड़ा हो मनोहर द्श्य 
उपत्यित करता है ! सामने (हिमालय? 
टियाँ चाँदी के मुझुठ के समान चमक रही हैं। 
मनाली मं घर्नी लोगों रने के लिए अगरेजों 
के कई बंगले, कोठियाँ और विश्राम-ण्ह हैं। इनका 
किराया ७५) मासिक से लेकर £ ००) मासिक तक है। 
शनक स्वामा वनन-अन्धु हूँ । कुल्लू-उपत्यका में इसी प्रकार 
के कई प्राइवेट मकान भी हैं, जहाँ ५) रोज़ रहने ओर खाने 
का ख़च देना पड़ता है। परन्तु साधारण स्थिति के लोगों 
के लिए मनालों मं न कोई सराय है और न को 
हट । डाक-बेंगले के निकट दो-तीन दटी-फ़र्टी मली 
काठरियाँसी हैं। डाक-बंगले के खानसामा को क भंट 
चढ़ाने पर उनमें दो-तीन दिन उहरने को आज्ञा मिल 
जाता ह। बाज़ार म॑ दो ढावे या रोटी की दृकान भी हैं | 
इनम से श्रीयुत मिहिरचन्द का दावा अच् प्‌ 
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क्रिया। वेदों पैसे प्रति 
हिसाब से नल्थ 
पा । दा-तीन जून आप भा रोटी बनाई 


की रोटी से कहीं अधिक स्वादिफ् आर सस्ती 
उल्लू (अखाड़ा) की अपेक्षा 


बढ दावे 
थी। यहाँ 


बज पखो 
बजा 


परहत अआधक थो 
पंत को चादर ओर लोई अर । 
ह डक 
थी। वहाँ हमने भोजन वनवाकर खाया। फिर थोड़ी देर कर भीतर साना पड़ा | कर और क्रि वाई बन्द 
विश्वाम करके कोई १५ २२ बजे आगे चल पढ़े आना ५ के. मनाली में ईसाइयों ५32 आह ४ 5 
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हुत पसन्द है। यहाँ 
अंगरेज़ बस गये हैं। उनमे से अधिकतर फलों का 
या हिन्दू-स्त्रियों से विवाह 
कर लिया है | पहले-पहल कर्नल वेनन नाम के एक अंग- 
रेज़ सज्जन मनाली में आकर आजाद हुए थे । वे थियात- 
फिस्ट थ। उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री से विवाह किया था। 
वे अब मर गये हैं, परन्तु उनके तीन पुत्र यहाँ रहते हैं। 
उनमे स एक सनशाइन वामी मेजर एच० 
एम० वेनन हैं, दूसरे न्यृहोम आच्ंड स के स्वामी के 
एच० बेनन हैं, तीसरे मिस्टर हृबंट बनन हैं। इन तीनों 
भाइयों की स्त्रियाँ भी हिन्दू हैं। वे हिन्दू-देवी-देवताश्रों 
की पूजा करती हैं। वेनन-बन्धझ्नों का अपना भुकाव भी 
हिन्दू-धर्म की हो ओर है। परन्तु जाति-मेद की रुकावट 
(इन्द्रसमाज उनकी अपने म॑ खपा नहीं सका | 
अंगरेजी नामों के अ[तरक्त हनक्न किश, मिषथ्टा आई देशी । द 
नाम भी हैं। ये सज्जन हिन्दू होते हुए भी अहिन्दू? हैं । 
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इन्दौन पहाड़ 
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के कारण 


वनन-बनन्‍्युओआं के अतिरिक्त मनाली में कनंल जानसन >> । श 
म के एक अंगरेज़ रहते हैं। इन्होंने बहुत-सा रुपया 
लगाकर परोपकारार्थ पानी का एक कुएड बनवा दिया है।- 


वहा से पीने का शुद्ध जल सब लोग लेते हैं। रायतन में 
लेफ़्टिनंट केनल |मानकन हैं | वनन्‍्दरोल में भ्रीयुत ला हर 
कुल्लू का प्रदेश बिलकुल हिन्दु-प्रदेश है। ईसाई 
आर मुसलमान बहत हाँ कम हूं । परन्तु कुछ दिनों से 
इस प्रदेश पर इस्लाम का प्रवेश हुआ है। मैदान 


मुसलमान खानसामे, बहरे, मौलवी, चपरासी और व्यापारी ' 


इधर आकर छोटे छोटे स्थानों में बस गये हैं। उन्‍होंने 
₹घर को कथित छोटी जाति की स्त्रियों से विवाह कर लिया 
है | मुसलमानों की जन-संख्या द्रतगति से बढ़ रही 

€। मनाली से ८ मील के अन्तर पर जगतसुख नम ६ 
उक अच्छा गाँव है। वहाँ एक मुसलमान ने एक ईिन्ई 
दूकानदार की स्त्री को फुसलाकर सुसलमान बना हिंयां दै 
ओर उसी दूकानदार के सामने दक्कान डाल कर रहें रहीं 
है। ऋल्लू प्रान्त में स्त्रियाँ स्व॒तन्त्र विचरती हैं। पुढ्या से हे 
बात-चौत करने में भी इन्हें कोई संकोच नहीं | दूसरे व थ् 
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दरिद्रता का राज्य है। तीतरे, जात-पाँत और छुत-छात 
की कडढोग्ता पराक्राष्टा को पहुँची हुई है। इन सब कारों 
सं हे दा 
व्रयों को अपने पंजे में फनना बहत सरल है। अ्रभी 
काँगड़ा उपत्यका में बहावलपुर छे नवाव ने बहुत सी भूमि 
ख़रीद की है ' कगड़ा की सारी प्रजा हिन्द और दरिद्र है । 
इसलिए भय हो रहा है कि नवाब साहब के नौकर-चाकर 
जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ आयेंगे, हिन्दुओं की संख्या 
के घटाने का कारण बनेंगे। 

कुल्लू में अत्यृश्यता को भयंहरता वहाँ तक बढ़ी हुई 
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) 
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कई गाँव ऐपे क जहाँ यदि कोई बे 
है कि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ यदि कोई अद्भत किसी हिन्दू 


के मकान को छू दे तो वह मकान अपवित्र मान लिया 
जाता है| इस पर वह अभागा अछूत बहत बुरी तरह पीटा 
जाता है और दंड-स्वरूप उससे बकरा लिया जाता है | 
मनाली में मुझे एक तिब्वती मुसलमान श्रो अब्दुल्सत्तार 
मिले। कुल्लू-उपन्यका में इतने देवी-देवता हैं कि यह 'दिव- 
 ताथों की भूमि? कही जा सक्ती है; प्रत्येक गाँव का अपना 
एक देवता या देवी है | इन देवी-देवताओं के. आपस में 
विवाह भी होते हैं। कई देवियाँ विधवा भी हैं । ये देवता 
काठ की बनी मूतियाँ हैं। ये चाँदी या सेने के 
_- चेहरों और रज्ज-बिरंगे वस्त्राभपणों से सुसज्जित होती हैं। 
-- इनैके एकराधिक मनुष्य पालकी की तरह उठाकर चलते 
हैं । किर इनका नाच होता है | इनके तामने मन्नतें मानी 
जाती हैं श्रीोर इनसे मन की छिर्वी बातें पूछी जाती हैं। 
इनके नाम पर मेले होते हैं ! दशहरे के अवसर पर कुल्लूं 
में जो भारी मेला होता है उसमें कई सौ देवता इकट्ठं 
होते हैं । यहाँ के पढ़े -लिखे लोगों का भी इन देवताओं 
की श्रलौकिक शक्ति पर बड़ा विश्वास है। 

. इन देवताओं के अर तरिक्त इस पाउंत्य प्रदेश में वशिष्ठ, 
व्यास, लोमश आदि ऋष भी बहुत हैं । ऐसा जान पड़ता 
ड़, मुसलमानों के आकमण से डरकर ये देव-ऋषिगण 
मैदान से भागकर यदाँ आ छिपे हैं। पर अब जब इस्लाम 
यहाँ भी आ पहुँचा दे तब न मालूम यहाँ से भागकर ये 

७ सितम्बर १६३७ के तौसरे पहर ४ बजे सम 
का भें नि का ले हम मनाली से आगे चले | माटर- 
कार और ले केवल दाणा तक आती है। मनाली 


जहा 
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सरम्वती 


लमान खानसामों और बहरों के लिए पहाड़ी हिन्द- 
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न | ३ 
गाँव का जहाँ बाज़ार बना है उस स्थान के दाणा- कहते बह वहाँ से कुछ परे था | हमारे लिए यह बड़ी नीपण 
हैं। दाणा से आगे व्यास नदी के पुल के द्वारा पार ८ गत्रि थी। ज्यों-त्यां करके हम राहला पहुँचे। इसकी 


सड़क बायें किनारे के साथ साथ जाती है। यह सइरूइियाई ८५०० फुट है। 
लाटन होती हुई लद्दाख पहुँचती है। जिस मम इम चले. राइला में एक बड़ी कढिनाई हैं। वहाँ न केई 
याड़ी थोड़ी बूँदा-बाँदी हो रही थी। केाई तीन मील तदव्वाने-पीने की दूकान है, न ठहरने के लिए. काई सराब। 
डक समतल है। हरे-भरे इक्ष भी हैं। परन्तु आगे चल्नजहोँ एक पी० डब्यू० डी० का रेस्ट-दाउस है। उसमें उहरने 
कर चद्राई आरम्भ हो जाती है। ५ मौल पर रुआड़ नाम|के लिए कुल्लू के असिस्टेंट इन्जीनियर से आज्ञा लेनी 
का गाँव मिला। यहां दो-तीन दूकाने' हैं | इस समय ज़ोर) पड़ती है । परन्तु पहले से ख़याल न रहने से हम यह 
से तप हो रही थी, जिससे माग में पाँव किसलते ये |श्राज्ञा न ले सके थे। जिस समय हम रेल्‍्ट-हाउस में 
40006 04 होना शुरू _डुद्ा। आकाश मेत्राच्छन्न था,(पहुँचे, वहाँ चोकीदार न था। उसे दँढ़ने के लिए केई 
वा ही रही थी, पाँव झिवलने का भव हर समय लग रहाज॑मील भर चल कर उसके गाँव में जाना पड़ा। पहले तो 
था. पह'ड़ी खइ भयक्लर कालाइल कर रहे थे, और इमबद आने के ही तैयार नथा। पर जब वह आया 
भगत उसलत अब अचल रहे थे। सड़क को दाई' ओर तब उसने रेस्ट-हाउस खोलने से इनकार कर दिया | उसे 
कद पवृत-शिखर खड़े थे बाई ' श्रोर सेकड़ां .उट: बहुतेरा सममभाया क्कि वर्षा द्दा रही है, गुज़ब की सरदी है, 
नीचे व्यास नदी दौड़ी जा रही थी। ब्रिलकुल सुनसान॥हम रात के ठिदुर कर मर जायेंगे, कुछ दया करों । परस्तु 
रे बह, के कक कि रखवाले कुत्तों के भयानक ॥वह एक न सुनता था। मनाली से हमारे साथ गबनेमेंट 
शब्द के सिवा और केई मानव-शब्द सुनाई न पड़ता कालेज, लाहार के एक एम० ए० के विद्यार्थी श्रोयुत 
ह ः हक हे पव॒॑तों की ढलानों पर बकरी हि ज़मानअली भी आये थे। हैट-पेस्ट्थारी ये। कुल्लू के 
न कही कहीं डरे. लगा रक्‍्खे प्रंघरे में जज्हों हयीों दे 
वहाँ जलती हुई लालटेने बड़ी बह का हा रा बज का हज अज कु कप के 
चलते चल्ते हमारे दो दल हो गये थे | भरीयुत इन्द्रसिद, : हद 08 ध्टशजिस: पी ग 5 अप 
लडक़ियाँ और दोनों लड़के आगे चले गये. और मैं तथ । खाया । तब उसने रेघ्ट-हा उस खाल दिया। भीतर 
मेरी हनी खच्चरवाले के साथ पीछे रह हि गा जया पिछो ने विछाकर हमने मनाली से लाया हुआ भोजन 
आगे *मील पर राहत है। जद आग हमे ले किया | यद्यप स का आरम्म था, परन्तु सरदी इतनी 
परन्तु कराई ८ मोल चलने पर एक जगह हमारा हे जे पदक अल कप सवेरे उठकर 
हम नौचे धड़ाम से ख़बु में गिर गया | बडी मुश्किल | गेहटाड् हक के देखने ख़ने चले खच म के बह गे 
हुई । अरे में कुछ दौख नहीं पड़ता था | ख हक हक, हटाज्ज-ल्हा दखने चले । | कफ ट्य्टू दे हा रह 
कर रहा था | मैं समझा, बर हे ड भयकर शब्द दिया | राइला से श्रागे सीधी चढ़ाई है। इसी लिए हमने 
दीन गए अचर “लो का 42 के 2९ रात के यहाँ आकर रहना उचित समझा था। राइला 
आगें बड़ता चला जा रहा था| मेरी 5 हक | आग आए ूखे और बफ्‌ से जले डे कलर 
के से 33 मर | मरी ज्रीने मुश्किल से ॥पैवे बिलकुल नहीं | नंगे खड़े है | ज्यों-ज्यों हम ऊपर चढ 
37 राक रकखा, क्योंकि डर था कि बह धक्का मार कर 7 ह है | 
कह कस भी खडड में न ढकेल दे। तब मैं और निक्का: 
लालटेन लेऋर ट्यटू के देखने गये | वह बड़ी बुरी तरह 
से गिरा पड़ा था। बड़ी कडिनाई के साथ उसे पूँछु से पकड़ 
कर उठाया और बाहर निकला | सौमाग्य से वह पानी में || . 
हीं गिरा था। अँचेरे में आवाज़ से ऐसा जान पहुता था: 
कि खडड विल कल सड़क के साथ ही है । परन्तु वास्तव 5 | 


5 ७३ आर ली लड आहर 5 ायाकआ 
निया ता ५ 5 ८ अब ियि ल्‍थ७अन्चकल्लफ मी टन की >> हि पा 
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रहे हैं, त्यें-स्वें) संस फूल रही है, सिर चकरा रहा है। 
केाई एक मील चलकर मेरी स्त्री ने चलने से जवाब दे प्र 
दिया। वह वहीं बैठ गई। उसे वापस रहन्ञा के रेस्ट-हाउस [( 
में चले जाने का परामशं दे में आगे चलने लगा। यहाँ 
उँचाई पर खड़े होकर जब नीचे की ओर दृष्टिपात किया _- । 
तब एक बड़ा ही मनेमुग्बकारी एवं नयनानिराम प्राकृतिक 
दृश्य दृष्टिगोचर हुआ देवदार के घने जज्ञल से ढेंके हुए £ 
प्वतों में उछुल्ती, कूदती, गाती और साँप के सदश बल - 
खाती हुई नदी चाँदी क्री तरह चमक रही थी। ज्यों-ज्यों 

हम ऊपर बढ़ रहे थे, त्वों तयों चलना मुश्किल होता जा 

रहा था। राघत्ते में जगह-जगद मेड़ बकरी लिये “गद्दी? 

लोग तम्बू लगाये पड़े ये । 


वैठी हुई सफ़ेद भेड़ें बहुत हो भज्ञी प्रतोत होती थीं। केई 


चार मील ऊपर जाने पर एक वफ़ानी नाला मिला | इसमें । 
बफ़े की एक बड़ी हिमानी पड़ी थी। दूर से ऐसा देख “* 
पड़ता था, मानो दूध का नाला जमा पड़ा हो | हिम धूत से 4! 


यहाँ एक तरिस्दृत मैदान है। इसमें एक जगह एक कुरड 


|! 


बना हुआ है , इसमें से व्यास नदी निकलती है। कुरड 
पर व्यास मुनि की मूति है। यहाँ प्रचश्ठ शीतल हवा . 
चलती है । यात्रियों की रक्षा के लिए यहाँ दो काठे बने : 


सकते हैं। राइला से रोहटड्ञ केचल ५ मील है, परन्तु . " 


इसकी उँचाई १३,२०० फट है। इसलिए लड़कियाँ .| 


यहाँ मुश्कल से १० रु बजे पहुँच सकी | 











इनके भवानक कुत्ते रेबड़ों रे 
की रखवाली ऋर रहे थे। एक स्थान पर इक्ट्ठी होकर .६ 


| 


+-क- ० ' 


॥, 


| 


असमात्त 
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- मजदूरी पर काम करते हैं या 


काम करता है। अच्छा तो हिन्दुस्तानी मज़दूर 


लेखक, श्रीयुत अमरनारायण अग्रवाल, बी० काम० 


ब्ल्ता त्यादन-क्रिया में वातावरण ओर मशीन 
इन्यादि का जो महत्त्व होता हैं वह 


तो होता ही है, पर सबसे अधिक 

महत्व मनुष्य का होता है । एक 

ह। लेखक ने लिखा है कि यदि किसी 
देश के मनुष्य बुद्धिमान ओर काम करने में मज़बूत नहीं 
| तो प्रकृति के कीमती के कीमती ख़ज्ञाने भी बेकार 


रहेंगे । पर मनुष्य की शक्ति; बुद्धि और वाग्यता के 
सामने असम्भव काय भी सम्मव हो जाते हैं। संसार के 


+ जितने भी उन्नतिशील ओर धनी देश हैं, उन सब 
मजदूरों को कार्यक्षमता वदुत ऊँचे दर्जे की होती है । 
. बिना कुशल मजदूरों के किसी भी देश को आशिक उन्नति 


या ४७ 25 हिन्दस्ता ्न्‍न्क, क्री त््य़रां र्थिक्र 8 चंतां का ब्पु ब्ः 
नहीं दी सकती। हिन्दुस्तान की आथिक हीनता का एक 


खाद कारण यहाँ के मज़दूरों की हीन उत्पादन-शक्ति 


:. भी हे। 


भारतीय मजदूरों? का नाम लेने से वहुत-से मनुष्य 


४: केवल शहर के उन- मज़दूरों के समभते हैं जो कारख़ानों 
_ में काम करते हैं ! पर उनसे कई गुने अधिक गाँवों में 


खेती करनेवाले मजदूर हैं, जो या तो दूसरा क सता पर 
अपने ही खेतों पर मजदूरों 
करते हैं । याँव और शहर, दोनों ही जगहों के मज्ञदूरों का 


. कार्यक्षमता बहुत हीन है । 


कारखानों के मजदूरों के विषय में सर एलेक्जे ड्र 
मेक्रावर्ट का मत है कि अगरेज़ मजदूर भारतीय मजदूर 
से ३१ गुना या ४ गुना अधिक कायकुशल हैं, अवाव्‌ 
बढ ३१ गुना ज़्यादा माल पेंदा करता है। सर क्लीमैंट 
सिम्पसन का कहना है कि लंकाशायर के रुई के कारख़ानों 
का एक मज़दूर हिन्दुस्तान के २७ मज़दूरा 5 वरावर 
इतना कम 

माल क्‍यों पैदा करते हैं? इसका कारण केवल डूनकी 
अ्योग्यता ही नहीं है, कितने कारखानों का खराब प्रवन्ध, 
पुरानी और ख़राव मशीन, कच्चे माल की ख़रावियाँ 
आदि भी हँ। पर भारतांव मज़दूर की _ अयोग्यता मूल 


थक 


जननी का >> 523 हे 









' मज़दूरी 


ज्ञान है वह इन देपों के होने मे अविश्वास नहों ऋर 
ता | देश के द्वित के लिए और किसानों की भलाई के 
ईैहए यह आवश्यक है कि ये दोप सत्वता के प्रकाश में ठीक 
के समझे जायें ओर उनके दूर करने की चेष्टा को जाय ! 

गाँवों के मज़दरों में कम उद्पादक-शक्ति के होने का 









> 


कारण है, यह अवश्य मानना पड़ेगा | अगर मशीनें, / 
कच्चा माल और अन्य सब वात अपडु-डेठ भी हों, तो भी 2 रु मी] हैं 
हिन्दुत्तानी मज़दूर की पैदावार अँगरेज़ी मजदूर की पैदावार नो की जलवायु बा कोई जातीय कारण नहीं है । 
से कम ही होगी । अुंवका असली कारण है वहाँ का अनुविधापूर्ण बातावरण 

डाक्टर नेयर का कहना है कि यदि लंकाशायर का कर ईसे वातावरण के दुखमय परिणाम | जहाँ कहीं भी 
एक मजदूर २७ हिन्दुस्तानी मज़दूरों के वरावर है दो ] काफी झोर ठीक समय पर होती है या जहाँ ठीक 
एक भारतीय कारख़ानेवाला उतने ही रुपये से लंकाशायर हैँ से सिंचाई होने का प्रवन्ध है ओर किसान अपने 
के एक कारखानेवाले के मुकावले में दुगना काम शशि का फेल पाने की आशा कर सकता है, वहाँ 
करा सकता है, क्‍योंकि लंकाशायर के मज़्दूर कीलिंन बुद्धिमान, परिश्रमी और चनुर हैं। इसलिए 
६०) है और भारतीय मज़दूर की १५) है।#सानों की कावक्षमता बढ़ाने के लिए उनकी आशिद्र 





इसे कुछ लोगों ने वह मतलब निकाला है कि नाखतीवर्कुशी को सुधारना वहुत ज़रूरी ह। जब उनको रोटी 
मज़दूर की का क्षमता अ्रेगरज़ी मजदूर की कायज्ञमता सेऔ'ऐने लगेगा तव उनमें काय॑ करने की शक्ति भी बढ़ेगी, 
द्नी हैं। पर बह ग्र्थः निकाहझ्ना सराधर भूल ड् । कमहतिका भाग्य-बाद इलका पड़ जायगा ओर उनका आअधिक 


देना एक बात है और मज़दूरों में का्यक्षमता कारक ट। करने, अधिक कमाने ओर जीवन का अधिक आनन्द 
होना दूसरी वात है। यदि हम एक मज़दूर का वेतन कमऔटाने में एक घनिष्ठ सम्बन्ध दीख पड़ेगा । 
करते चले जायें तो इससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं। आर्थिक दशा के सुधार के अतिरिक्त ऊपर बतलाये 
हेतो चली जायगी । झूठे तकों' से प्रत्येक भारतीय बसु दोषों के दूर करने के लिए गाँवों में शिक्षा का प्रचार 
और दशा के श्रेष्न बतलाना अपने पैरों में अपने हाथोंरिना चाहिए। जब तक गाँवों में शिक्षा की कमी रहेगी 
कुल्हाड़ी मारना है । ॥ १ तक किसी मी प्रकार का सुधार करना कठिन ह। 
कुछ लेखकों ने खेतों पर काम करनेवालों की भोजशिज्षित होने के कारए कितानों का दृष्टिकोण परिमित हो 
कार्यकुशलता दिखलाने की केशिश की है। लेकिन अभी बीत है और वे दूर की नहों सोच सकते और न 
उनकी कार्यक्षमता में बहुत कुछ कमी है। वे बिलकुल के नये कायदें के आसानी से अपना सकते हैं । 
लकीर के फूक़ीर हैं और अंध-विश्वास में ड्बे हुए हैं।|#क्षा-पद्धति में ग्राथमिक शिक्षा के ते एक ख़ास स्थान 
उनकी रदन-सहन का तरीका गंदा और स्वास्थ्य के नियमों: दैना ही होगा, पर साथ-साथ यह भी खयाल रखना होगा 
के विरुद्ध दे | उन्हें व्यर्थ की रुकदमेवाजी में समय, शक्ति विद्यार्थियों म॑ खेती की तरफ रुचि हो और वे श्रम 
ओर रुपया बर्बाद करने का चसका-सा पड़ गया है। वेग ऊँची दृष्टि से देखें। अब तक शिक्षा में यह देप 
रुपये के गदने वनवाने में ख् कर देते हैं और ऐसे (ही दे के विद्यार्थी अपने के अन्य अशिक्षित आदमियों से 
कामों में नहीं ख़च करते जिनसे उनकी उत्नादक-शक्ति क्चा और खेती करने में अपनी वेइज्ज़ती समभते हैं । इस 
बढ़े वा ऐसे स्थान पर रुपया नहीं लगाते जिससे उन्हें? के दूर करने के लिए. खेती को एक अनिवार्य विपय 


ब्याज मिले । शादी-विवाह इत्यादि में वे सामथ्य से वाह: - देना चाहिए | इससे विद्यार्थियों के यह भी फायदा 
ख़र्च कर देते हैं, जिससे 4शैगा कि वे स्कूल से निकलने के वाद खेती में नये नये 


उन्हें महाजन की शरणु लेनी | भ्रन्वेषर् ग हर के ४: 5 
पढ़ती है और वे हमेशा के लिए उसके चंगुल में फ थे * सतावक सुधार कर सकेंगे और श्रपने ख़ान- 









जाते हैं । इन लोगों में भाग्य-बाद की मात्रा मी ख़तरनोओ रानी पेशे की उन्नति कर सकेंगे | 


ध्््् 
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भारतीय मज़दूरों की कायक्षमता 


आदमियों के भी शिक्षा देना उ 
के नये नये सुधारों के समककाना चाडदिए ओर इस वात 


रू 

ह 

| < ७ 
चकती। 


की चेश करनो चाहिए कि पदे-लिखे गाँव के मनुष्य अपनी 


विद्या भूल न जाय॑ ! स्थान स्थान पर पृत्तकालय खोलने 


बे न ् 


चादिए। जादू क। लालटेन ओर फसन्मः के द्वारा शिक्षा :/ 
री > ७ 


का काफी प्रचार 

दिमागी उन्नति के सावनसाथ केसानों की शारीरिक 
उन्नत का भी प्रश्न उठता है। रातों मे रहन-सहन का 
दंग बहुत गंदा है । इसांलए वहां बड़ी बड़ी वोभारियाँ 
जैसे, हेज़ा, प्लेग, क्षय और छोटी छोटी बीमारियाँ जसे, 
बाल को बीमारियाँ अक्सर केला ऋर्म्म 


कया जा सकता है ! 


बन्‍्म्मकै 


 हैं। बहुत 
इएक्ार होते है ओर 
है बे बहुत कमज़ोर दे 
जाते हू। इन आफूतों से दूर रहने के लिए किसान को 
स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने के लाभ और आवश्य- 
कताय॑ बतलानी चाहिए । 
सप्ताह, रइ-क्रास 


-त. 


। 


च्क 
हल नन्‍न-क, 
हु 


>> 


खह 
ब्क्न 
० 


कि 
किये 
ख्ज्जा क्र ० मज़ +०- आह पडा र्चः लक न्‍ 
ण्ख के अ सम ज हर .. इ ने चाम रया 


जा मृत्यु के मुख से बच भी जाते है 


रा] 
7 
त> 


स्वाहअ-- प्ार-संस्थायं, शाहु- 
पदक डबान्या ० ३११ ००.4 की ३ 
न्द उन न्वाने स्थान स्थीद 


का काम, रह 
पर दाने चाहिए । गांवों में स्वच्छ प्रामी शोर साफू सुभरे घरों 
की कमी भी एक वड़ी भारी कमी है । भकानों में केवल एक 


8 


छः 


दर ओर की #् पी 
04 हे।ता है ओर जिड़कियाँ अक्सर गायव रहती हैं। 
विभस इत्यादि जानवर और मनुष्य प्रायः एक ही कमरे में. 


सेते हैं ओर एक-दूसरे की सांस लेते रहते हैं, जो देने के 
नुकूसान पहुँचाना है। इन 


आर सलाम से सब सुधारों के लिए धन, रामय 
उस आवक शेसे सवा-माव से भरे हुए कायकर्ताशरों 
को आवश्यकता है जो प्रचार करने के योग्य हों। 
अब शहरों का देखिए। बह के 5 
अवाग ह ज। वहाँ के कारखानेवालें की 
सथा ता और भी असंतोपजन क हे हल तो हिला 


है जलवायु अधिक देर तक कड़ी नदनत करने के लायक 
नहा | हक सज़्दूरों को कायनज्षमता अधिक नहीं हो 
सकती | कर कारख़ानों से काफ़ी सफाई नहीं रहती, ठीक 
रोशनदान नहीं हाते ओर काम करने के घंटे बहुत श्रविक 
होते हे । हि शायद इसी कारण मे जदर, जान मं या अनजान 
म्‌ सुस्त है| जाता है, क्योंकि अगर बह तेज़ी और फुर्ती से 
इतने अधिक घंटें तक लगातार हक 
इक के मुख में जाना पड़े | 


+339-9-०७०७- ३०७७७... 
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काम करे तो उसे जल्दी * 
इसलिए अगर नज़दूरों 
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खध्ब्काक थे छा 


न किक गन 
बजा नया 


कक 
है पु 


कर ले कान 


का 
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५८४ सरस्वती 


* जो शहर के मज़दरों म॑ दिन पर दिन बढ़ता हु 
पुल शक्ति रही हे । मज़दूरा के वजट-द्वारा पता चला है कि उन 
बहुधा पेटभर भी नहों आमदनी का लगभग ४ ४ भाग शरात्र या ताड़ी इ 


शीली 6२ ह खच ०७ >: न ७ 6 ट <. हे 
शीली वस्तुओं पर ख़च होता है। नीची जाति ओर छोटे 


कारण हंतो है । रूखा-खखा खाना जा 
की ब्रृद्धि नहीं कर सकता, श्र 


मिलता, उनको कमज़ोरा का दूमरा कारण हे | 
प्र कठिन समस्या 


पे 


शहरों के मज़दरा को शायद सबसे 


ह। | / 


दा 


4 
न 


९ 


डक, 
च्न-5 


जाती है। नशा करने से मज़दूरों को का्यक्षमता पर बहुत 
तरा असर पड़ता है। चाय की दृकानों का गे 
ऊ हा ) 


बरों की है। गाँव के मज़दरां का तब भी खुले आर साफ 


उन्ह्‌ 


हवा मल जाती है, पर शद्र में तो 


भा 


“54 


जीवन-रक्ष॒क पदार्थ पा जाये तो बहुत क्राफो है । निपुणता- 
लायक पंदायों' के तैवन करने के ते उन्हें सोमोग्य करती: उत् 
ः ग्ञप्त ही नहीं होता | खाना, रदना जैता है बह तो द॒म देख तक 
हा-चुके हैं | पहनने के विपय में भी वद्दी व। त॒ हं। शिक्षा 
भी खच नहीं कर पात ' 


एक पहलू खुद एक वड़ो समध्या है | समस्त देश के 


शा ८ 


| 


मज़दूरों की उत्तादक शक्ति नहीं बढ़ेगी, तव तक देश 
धनवान्‌ नहीं वन सकेगा और देश में सुख-सम्द्ध नहीं 
दिखलाइ देगी, यह अच्चर-अच्चुर ठीक हे | 


 क्व मामले में,तो वे कुछ 


गीत 


लेखक, श्रीयुत सुवाध अदापाल 


न 


स्वच्छन्द्र सरल आत्मा का 

अध्च[ >पर .. पार पतेन ही 

उसका ऐश्वर्य भिटाता 

लाकर इस सूनेपन में। 
१॥॥| की ज्याज्ञा भयंप्रद, 
दुगुण दुख-रद बढ़ाते, 
आशा दिखती बस केबल 
तेरे ही अभिनन्दन में । 


पीड़ा जीवन-वन्धन में । 
इतनी विम्द्रत इच्छार्य भ ॥ 
क्या रह सकतीं मन मे ! 


नि मिंतें अमॉर्य की कुल 
मानव को कितना गुरुत८ : 
पाकर खोने के दुख की 
तो माप नहीं जीवन में । 













[टे मज़दूरों को तो ४ आमदनी तक नशेवाज़्ी में व्यय हो ५) 


कि गेटी दः / ये ्रर के ग कमर गा गप >> रन यद्रता 735 प्र सिनेमा ४ दिख ब्दें ९ है 
ड्रोटी गलियों आर तः कर महां रहना जा जी सिनेमा दिखाना, खेल-क्द की आदत डालना, शराब की! 
आदमी जानवरों की तरह थोड़ोसी जगह मे टूल ये जाते दूकानों और शराव बेचने के घंटों में कमी करना-ऐसे 
हैं और जहां केबल वदबृदार, वीमारी के कादाणुओं से क्राबॉ-द्वारा इस आदत करे करने की चेष्ठा ॥ 
ह्‌ रे श्र क ञ। के य है पु द्् 4 ल्‍ द्रार ह ग्रादत का दर रने की चृष्ट की जा 
'भरी हुई हवा सास लन का निज्ञता हैं | रही है | रह 
क्रो उहन-सहन का भी चह्त नीचा हे इन सब दोपों के दर कर | 

मज़दूरां का रहन ऐ हन का दजा भा चरहुत नो कु रे इन सब दाप्रा का दूर करना ञ्रौर इन सब कारणों+ यों 
ओर की काबनमता के क्र खामत कारण है का. गीय मजदरों की ६ ६ / 

और यह उनकी काबन्मता का ए *७ न कम हे का, जो भारतांय मज़दूरा को कायज्षमता को नीचा बनाये 
जद यं कोः री क्र ख्वाह हर त्त ती हैँ कि वे याँदि न्न्ए्‌ हृ ४ वर ही खी 5 ४४ 
पल्रदरों की इतती कम शतस्तादे मिलता के हि 8 वी आए, डे विकिकदाए कद टेढ़ी खीर है। इस उड्िपय का। 


बताया 


हि नल ँग कल ६8. _हैह ग्रन्द पेट 
(करों का ध्यान इन समस्याओं पर लगा हुआ है। जबई ! उनका कहना है--“मनुष्य के अन्दर बुर विचार 


[बहुत ठीक दे 


 यजनुष्य की शक्ति के बाहर है ।” 


युत सन्‍्तराम जी बी० ए० हिन्दी के 
एक प्रसिद्ध लेखक हैं। गत फ़रवरी 
की सरस्वती? में उपयुक्त नाम का 
उनका एक लेख निकला हे। 
उसमें विद्वान लेखक ने पाश्चात्य 
देशों का उदाहरण देकर अपने 
* ब्याह-शादी में होनेवाली ल्ल्रियों को गालियों, ह्ली- 


क्र 


*रुपों के बुरे हाव-भावों ओर होली आदि त्योहारों के 


रप्रों के अश्लील गानें के संमाज-सुधारकों के रोकने से 
में अपस्मार, मूछा, हिस्टीरिया आदि रोगों का होना 
पुरुषों में भक्तों ओर मुल्लाओ्ं के पतन का कार्य 
है। साधारण पुरुषों के क्‍या होता है, यह नहीं 


वाभाविक रूप से उठते रहते हैं | उनके निकलने के लिए 
माज में केई मार्ग होना आवश्यक है। अन्यथा वे भीतर 
गै भीतर सड़कर भाफ-रूप में बाइलर की भाँति फूट 


ड़ते हैं ।? उनका यह कहना कहाँ तक ठीक है सा ता 
नोविज्ञान के पर्डित ही जानें, क्योंकि लेखक महोदय 
ते इसे वैज्ञानिक रीति से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं को। 


मनुष्य में स्वभावतः पशु-प्रदृत्तियाँ होती हैं | अदिमकाल 


पं तो मानव-समाज में विवाह की भी प्रथा न थी | किन्त 
 अगतष्य का मस्तिष्क जैसे जैसे विकसित होता गया, वेसे 
वहे वैसे वह वर्तमान संभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, 
्र्थात्‌ अश्लीलता या पशु-द्ृत्ति से दूर मागता गया। 
आश्चर्य तो यह है कि संसार भर के समाज-शाख्त्रियों ने 


हसी का समर्थन किया है। किसी के भी विचार में यह 


वबात नहीं आई कि मनुष्य की पशु-प्रज्त्ति के दबाने से 
(कभी भयानक 'बाइलर-स्फोट! होगा ! उनका यह कहना 
कि “त्री-पुरुषों का प्राकृतिक आकपण प्रकृति 


है । इस साधन के एकदम विफल कर देना 

पर मानवं-जाति का इतिहास 
८5 ५ हर 

बताता है. कि वह इस झ्ाकपर के जितना ही निकट 


का एक साधन 


जया, पशु था और जितना द्वी दूर होता गया है, उससे 
>- एल (४ 


ब्याह-शादी में उृत्य-गान का निषेध 


लेखक, भ्रीयुत लालभाजुसिंद जी वाघेल 


| 


ऊपर उठता गया है। आश्चर्य तो यह है कि इसी के 
सभ्य संसार ठीक भी मानता जाता है। अस्तु । 

यदि समय समय पर स्त्री-पुरुषों की पशु-इत्तियाँ 
निकालने के लिए गाली वक्रना, एक-दूसरे से अश्लील 
हँसी-मज़ाक़ करना आदि आवश्यक होगा तो फिर हो 
चुका | दीवाली के जुए का भी लेखक महोदय ने समर्थन 
किया है । किन्तु यह नहीं बताया कि इसके रोकने से 
कौन-सा “बाइलर-स्फेटः होता हे । जब जुआ भी एक 
स्वाभाविक प्रत्त्ति है, खेलना ही चाहिए, तब चोरी भी 
तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रइत्ति हो सकती है, क्येंकि 
उसके करने के भी ते मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा 
होती है। पर मालूम नहीं उसके लिए कौन-सा दिन नियत 
किया गया है ! लेखक महोदय का कहना है कि “सफल 
और स्वस्थ समाज वही है जिसमें मनुष्य की प्रत्येक 
अवस्था के लिए गुंजायश हो ।” ऐसा कहना सचठुच 
बड़े साहस का काम है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था के भीतर 
कुछ 'अवाब्छनीय अवस्थायें! भी आ जाती हैं । 


लेखक महोदय लिखते हैं--“होली में लेग मन 


भरकर हँसी-मज़ाक़ और रृत्य-गान कर लेते थे। यहाँ 
तक कि दीवाली पर एक दिन के लिए जुश्ना खेलने 
के लिए भी छुट्टी रहती थी ताकि मनुष्य को अन्तनिहित 
पशु-बृत्तियाँ निकल जायँ और वर्ष के शेष दिन शान्ति 
से बीत जायें | परन्तु अब पश्चिम के अन्ध-अनुकरण में 
पड़कर हम स्वास्थ्य-रक्तक तत्त्व 
कुप्रवृत्तियाँ अपनी आइत्ति से शान्त होती हैं या और 
बढ़ती हैं, यह तो मनःशात्न्र कें पश्डित ही जानें। यहाँ 
मेरा इतना ह्वी निवेदन है कि जदाँ एक कालम में पश्चिस 
के अन्ध-अ्रनुकरण की निन्‍्दा की गई है, वहीं दूसरे 
कालम में वहाँ के अश्लील त्याहारां का उदाहरण देकर 
अश्लील प्रद्नत्तियां का समर्थन किया गया है! उन्होंने 
लिखा है--“येरप और विशेषतः अमेरिका में ३१ 
अक्टोबर की रात 'हेलोएन रजनी” कहलाती है | इस रात 
के प्रत्येक नवयुवक एवं नवयुवती के सामान्य से अधिक 


छह 


के भूल गये हैं |”- 
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8 स्वतन्त्रता दी जाती है।” पर कदाचित्‌ पश्चिम के 


इन पशु-बत्ति-पृन्ण त्योहारों का अनुकरण “अन्ध-अनुकरण' 
नहो! इसी प्रकार वे एक ओर तो पुराने रीति-रवाजों 
और वारात के धूम-घक्कड़ का समर्थन करते हैं, जिसमें 
विशेष व्यय पड़ता है और दूसरी ओर दस-पाँच रुपये 
व्ययवाले यारपीय विवाहों के अनुकरण की राय देते हैं ! 
यह सब क्‍या दे ! 

. लेखक मद्दोदय के लेख से मालूम द्वोता है कि पंजाव 
में सुधारकें-दवारा स्त्रियों का गाना बन्द किया जा रहा 
है। किन्तु जहाँ तक मेरा अनुभव है, कद सकता हूँ कि 
काई सुधारक गाना क्‍या, नाचना तक नहीं बन्द करते | 
वे केवल उनके तरीक़रों--प्रकारों--में सुधार चाहते हैं। 


गीत 


लेखक, श्रीयुत शम्भूनाथसिंह रसिक' 


् 


दुख-सुखों के अश्रु-कण श्से 

सिक्त करके मन हमारा 

काल के निशिदिन नयन दो 

नाप दें जीवन हमारा 
यदि विरह-पतमर यहाँ हा 
ता मिलन-मधुमास भी हा। 


गान वन यंदि रुदन अचू 
तो बिक विष वन सुधा पर 
यदि बनूँ में चिर विकलता 


सरस्वती 


नयन में हो अश्र मेरे 
तो अधर पर हास भी हो। 





सुन्दर सामाजिक कहानी 


त्लियाँ और गाना ! ऐसे दुग्ध-मधु संयेग के कौन पापाण- 
हृदय रोकेगा ! न्त्रियों से तो कांग्रेस जती खुली समा में 
भी गवाया जाता दै। हाँ, लेखक महोदय की मीठी 
गाली? ज़रूर रोकी जाती होगी | जो न्त्रियाँ नाच सकती, 


हैं अपने घरों में नाचती भी हु आनन्द मनातो हैं। छुमंडीलाल आये ओर पस्तीना पोंछुते हुए धघड़ाम से 
इसी प्रकार शुद्ध द्वास्य का भी काई वायकाट नहीं करता |: खाट पर गिर पड़े । बाहर ज़ोर की श्रॉँधघी चल रही 


हास्य तो साहित्य का एक मुख्य अंग ही है। आशा है थी | कमरे का दिया बुझा हुआ था, मगर उनका 
लेखक महोदय अपनी बातों पर पुनर्विचार करेंगे और यह । फूल रहा था। ज़िम्मेदारी का बोक गर्दन दवाये जा रहा 
बताने की कृपा करेगे कि उनके विचारों में परस्पर विरोध: रह कर अपने को कोसने लगते थे । कहते थ्रे-- 


*] 
क्यों है और वे ि के एक भयानक दिशा में इस नर मुझे धर्म-संकट में पड़ने की क्या ज़रूरत थी ? 
की छूट क्यों देना चाहते हैं । फटा-सा तो वहाना था। कहला देता कि घर में नहीं हें, 


हे : घूमने गये हँ--सारा झगड़ा ख़त्म था। परन्तु यदि 
*ठारी न मरता तो ! जन्म भर के लिए कहने को हो जाता 
5 इतने घनिष्ठ मित्र होकर मरते समय नहीं आये । खैर 
दादे जो हो, मेंने कोई बुरा काम नहीं किया है। बेसे आपस 
टी ्ींचातानी की वजद से नतीजा बुरा हो तो ओर वात है । 
4 'वचारे तरह तरह से अपने दिल को तसल्ली दे 

“ के और चाहते थे कि राजरानी को बुलाकर जो कुछ हुआ 
: जया; साफ साफ कह दें। परन्तु रानी की भयानक सूरत याद 
- ब्राते ही हिम्मत जवाव दे देती थी। उधर भूल ज़ोरो की 
. अहगी हुई थी, परन्तु वीवी को बुलाकर खाना माँगने का 
दस न होता था । सोचते थे, जमी तक प्ामना न हो, 
औमनीमत है। 

॥ कैलाश मा के डर से घबराया हुआ आया और चुपके 
व चारपाई के एक कोने पर वैठ गया। कमरे में अंधेरा 
* (पा । चुहियाँ और छुद्ें दरें वाज़ी लगाकर इधर-उधर दौड़ 
| रही थीं, लेकिन वत्ती जलाने से वह डरता था। उसे 
* भमय था कि ज्यों ही उसने लैम्प जलाया, मा उसे हूँढ़ती हुई 
ग्ना पहुँचेगी और उस्ते बकरी का दूध पीना पड़ेगा । 
॥ केबल आध घण्टे तक चकमा देना था, फिर तो रोटी हो 
द ज्ञान पर दूध का पीना न पीना उसके हाथ की बात थी। 
॥ उसने सोचा, क्यों न पड़ोसी के यहाँ जाकर तब तक 



















उठ 


4, | रन 
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यदि विज्लू तरु-तृण-लता पर 
रजत-हिम-कण बन सवेरे 
सान्ध्य-चन भी वन अरुण अल- 
सित मिद्०ँ में तो चितेरे ! 
प्राण में चिर तृप्ति होतो ' 
हृदय में चिर प्यास भी हो। 







तो उड़ वन अमर रे स्वर | कत्राकू ही पी जाय । समय भी कट जायगा और मा के 
जागरण र॒हांता '“अचबर भी न होगी। ओर यदि यहीं सो रह तो कैसा रहे १ 
नींद में प्रिय पास भी हो | । ' यह तो बड़ा अच्छा वहाना होगा कि "क्या करूँ? अ्रम्मा 


 कश्राख लग गई थी ।? 
“0. घमंडीलाल पहले तो डरे, परन्तु जब आँखों पर 


| डे 
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जोर दकर देखा तब मालम दशा कि इतना छोटा कद 
उनके घर में कैलाश के सिवा और किसी का नहीं है। 


उन्होंने धीरे से उसके कन्ये पर हाथ रक्खा। केलाश 


चाक पड़ा | वह कहने 
परन्तु घमंडीलाल ने 
धीरे से कहा--वेटा, यह दुशत्नन्नी लो और बाज़ार से कुर्ल 
खाने को ले आओ । लड़के ने भी सोचा कि चले अच्छा 

अम्मा ने कुछ कहा तो कह 


दी वाला था कि “कौन ? दादा |? 
उसे कुछ 


दाना मिल गया। अब 
कि दादा ने वाज़ार भेज दिया था । 
अभी वह दादा से पूछु भी न पाया था कि क्यों 


प्र 
ञ्ज 

न््श 
+ 


है. 

करी 
_2+०मकरकाक-प-न्‍न्‍तकगक 
्क्छ। हे 


थे ण्सा 
लाऊं! कि कमरे की ओर कोई आता जान पड़ा। 'रों की ' 
कभी गुस्स : 


वबनक साफू कह रहो थी क्लि राजरानी है ओर वह " 
मे। बमंडीलाल डर गये। चाराई पर ओढ़ना भी न था 
कि मुंह ढांप कर साने का बहाना करते। 

राजरानी चिराग लिये हुए. आई। केलाश की जान 
निकल गई। सम्भव था कि वह उसे दो थप्पड़ लगाती कि 
उसकी नज़र घमंडीलाल पर पड़ गई | उसने कहा--अहा ! 


आप हैं। कच से छिपे बैठे हैं ? वाहर आकर बैठते । मुभसे . : 


डर लगता था तो कहते में पर्दा कर देती। यह दया 


असम मंगा रहे हूँ ? में तुमसे सच कहती हूँ, अयनी तरह . 


इस लड़के को भी बनाकर छोड़ोगे। कहाँ थे तीन 
इन से ? बोलते क्यों नहीं ? क्या बोलना भी पाप है! 
त्रमडीलाल ने कह्या--भई, तुम तो व्यर्थ नाराज होती हो! 
दारी बीमार था। मरते समय मुझे देखना चाहता था। 
नहा ख आ रहा हू । वेचारे ने वड़ी बुरी मौत पाई । अगर 
ने जाता तो जन्म भर के लिए, कहने के हे। जाता कि मित्र 
मर गया और ये देखने भी नहीं गये । 
राजरानो ने मटकते हुए. कहा--बाह रे मित्र 
तुम बीमार पड़ते हो तव तो को भूल कर भो इधर नहीं 
आता | हूं, पेय भरने के लिए वीतों आते हैं । मद्ारी वो 
तुमसे बड़े ही रहे होंगे, कभी भूल कर भी पेले की चीजे 


दर जगह पहुँच जाते हे।। 


ध््् 


कहने का मौका ने देकर पे 


थशाभ उठकर अपना 
ना अपना काम करने लगे तब उसने - 








| जब 


ह बजाज पाई 
































घमंडीलाल ने कहा--वेचारा अच्छा था या बुरा, 
अब उसको कुछ न कह्दा | बड़ी बुरी मौत पाई | सब जगह 
तार दिये, आदमी भेजा, मगर कोई नहीं आया | 


खेर, वह मर गया, एक भॉकट छूटा। उसके तो एक 
सड़की भी थीन।? 
.. धमंडीलाल का मुँह सूख गया । चाहते ये कि वात ठाल 
जायें, परन्त॒ कहना ही पड़ा--हाँ, उस लड़की को मैंने 
रखने का वादा कर लिया है। सोचा कि तुम घर में 
अकेली हो, रोटी बनाने में मदद भी मिलेगी और उसके 
रिश्तेदारों पर एहसान रहेगा | 

“क्या ! में उसकी लड़की के अपने यहाँ कभी नहीं 
रा. 9। रक्खूँगी | अब में समभी कि उसके रिश्तेदार क्‍यों जी चुरा 

पे थे |? 

के घमंडीलाल ज़रा तन कर बैठ गये । उन्होंने कह्य-- 
हम दोनों वचपन के दोस्त थे । दादा उसके बहुत मानते 
थे | उसी की राय से मैंने तुमसे विवाह किया था | 

विवाह की बात लाने से घमंडी ने समका था कि 
0 रानी ,ख़॒श हो जायगी, परन्तु वह तो जली हुईं थी, उसने 
हि. जल कर कहा--तभी तो मैं उससे जलती हूँ कि मेरा ब्याह 
जैसे आदमी से करा दिया । ज़ेर, मैं ग्रेर की बेटी 
क्‍ पु द अप यहाँ नहीं रख सकती | उसकी शादी कोन करेगा ! 
| है इतना रुपया ! न बाबा | यह कभी नहीं हो सकता। 
0॥ (संडीलाल नेमन ही मन कहां--मैं इतना वेवक्ृफृ 
नहीं हूँ । थे चुप बैठे रहे। राजरानी वड़वड़ा रही यी। 

पत्थर १९ श्रोले पढ़ रहे ये । है हा 

है... पमंडीलाल बात के धनी थे, परन्ठु खुले शब्दों में 
4 बी का सकाविला करने का साहस उनमें नहीं था। 
हु थे अपने मन की दी करते थे। उधर राजरानी 
परन्ड दिल का बुख़ार निकाल लेने के सिवा ओर 
; बढ़ बढ़ाकर करती थी। वह अपना स्वभाव जानती थी। 
कुछ नह कौन टेसखा दे जो विष देकर शहद पाने की श्राशा 
। आम | बह धमंडीलाल से मजबूर थी। वह हिन्दु- 
ह लता . ।, और हिन्दुस्तानी मद अपने को औरत का 
है. ल्तानी मद शममता, वह स्वभाव का कुछ ज़िद्दी होता है | 
 ग़रलाम नहीं ओर मदारी बचपन के मित्र ये। साथ पढ़ा- 


_ आ खेला-कूदा था। दोनों एक साथ जुआ 


3 
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सरस्वती 


“हु, तुम्हारे सिवा कौन वेकार था जो वहाँ जाता। 


लिए. , .आह ! बड़ा दर्द है 


घ्व्य्च्य्य्य्य्य्य्य््य््््ेखलण पाप कट पर पट समय हि 2 जा ््क्म्प्स्णन््अपनम्पः मम हन्वनू पा के 
०० हम मच मम आम हनन हु पु 7 


हक ष्ट 
श्या 
[साय पुताई 
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बज. - बयान 2 के है कई “० 


खेलने ज.ते और एक साथ शराव पीकर आते ये औ..... चावल पक गया १ हाय राम ! में कहती थी कि इस मुतीवत 


एक ही साथ अपना छिर भी तोड़वाते हुए दिखला 






में न पड़ा, मगर न जानें क्‍यों उनके मेरी वातों से ज़िदसी 


पड़ते थे | यहाँ तक कि देने एक ही साथ अपने घरों में और गई है ।? 


आग लगाकर बैठ भी रहे । अन्तिम समय में दोनों फे 
लाटरी का शाकु भी पैदा हुआ था, परन्तु जब तह दोनों: 
का साभा रहा, कभी कुछ न मिला । हाँ, एक वार समुनः 
विचार कर मदारी से छिपा कर घमंडी ने टिकट लिया... 
था | संयोग की वात, दे हज़ार रुपया मिल गया। घमंडी:. 


की दशा सुधर गई। मदारी ज्यों का त्यों कंगाल रहा | :3 - ४ 

अन्तिम समय में मदारी ने घमंडी के समभने में 4 
घोखा खाया । परन्तु इसमें मित्र का कुसूर नहीं था। राज- : ६ 
रानी मिजाज की बड़ी तेज़ थी । उसे देनें बूढ़ों का एक ४ 
साथ उठना-बैठना बहुत ही बुरा मालूम होता था। वह 


समभती थी और ठीक सममती थी कि जब देने एक साथ . 
होंगे तब शराब-अ्रफीम के रक्ष में ही रहेंगे । यही कारण हर 
था कि जब धमंडीलाल घर से निकलते तव राजरानी-< 
तड़फड़ाने लगती थी। वह समभतो थी कि बूढ़ा 
मदारी के यहाँ गया और उसका गुमान प्रायः ठीक हीं 
होता था । की 

८ हर ८ | ञ््‌ 
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लाल के हाथ में देकर 'िड़गिड़ाकर कहा--““इस संसार... 
में मेरा काई नहीं है। यदि मेरे पार धन होता ते मुक्छे दम- 
पोडते देखकर रिश्तेदार कुचों की तरह ललचाई हुई 
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शरों से मुझे देखते और हर तरह की सेवा के लिए वयार 5 मिलता ! ओर अगर मिलता भी तो उस पर इतनी आतानी 


नह 


रे 


नज़र आते। आज किसी का पता नहीं। भगवान्‌ ही _॥. 
जानता है कि 'इस मिट्टी की क्या गति होगी। लेकिन जीते- -॥ 
जी ही कौन दुदंशा वाकी है, जो मरने की फिक्र करूँ. 
भाई, इस लड़की का वाप मैं नहीं, तुम हो। में जानता | 
हूं कि तुम इसका मुझसे कहीं अधिक खयाल करोगे, :ठी 7५ 
| मरते समय बाला भी नहीं + 
जाता । भैया तुम बोलते क्‍यों नहीं १» हि 
.. भदारी चल बसा | घमंडीलाल के का 
कुछ कहने का ६ 
मोका ही न.मिला । किशोरी के घर लाना पढ़ा।. ४ 
6६ ( जे अ 2 पु 
उभर खड़ी होकर क्या देखती है पागल लड़की रु 
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मरते समय जब भदारी का के रिहतेदार उसे देखने- 
- न आया तव उसने अपनी बेटी किशोरी का हाथ घमंढी--:/॥ 






“अग्रम्मा जी, चावल तो हो गया है। श्रव आकर 
अ्रंघकनवाइए तो भीतर चलूँ | 
है जबना क्यों नहीं लेती ? क्या हाथ कट जायँगे ? अब 
कियांत बात पर तुझसे कहा करूँ कि यह करो वह करो । 
कुछ तो शऊर सीख |? 

किशोरी के रोटी बना लेने में काई उम्र न था। 
सिर्फ हुक्म मिलने की देर थी। राजरानी से वह बेहद 
डरतो थी | यह अजीव वात थी कि जब कभी वह काई 
काम अपनी इच्छा से करती तव रानी उसे ठोक देती और 
यह इल्जाम लगाती कि 'मुभसे पूछा क्‍यों नहीं ?! सारा काम 


| चौपट हो गया? और अगर वह पूछने की राह देखती तो 


काम न करने, भूल जाने अ्रथवा वात बनाने का देाष 
लगता । कैलाश साढ़े नौ बजे तक स्कूल चला जाता था, 


. इसलिए नो वजे तक भोजन बन जाता था। घर में कुल 
-चार आदमी थे, लेकिन राजरानी की घबराहट से यही 
->4 मालूम होता था कि एक बरात का प्रबन्ध करना है। वात 


बात में खरी-खोटी, भाड़-कपट ओर ताना मारने की नोबत 
आ जाती थी। यदि किशोरी की अँखें में आँसू आ जाते 


तो ताने की जगह नसीहतें ओर उपदेश ले लेते थे, परन्तु 


ताड़फाड़ और सख्ती वैसे ही वनी रहती । रानी अश्रव उसे 
अलंग भी न कर सकती थी । हुकूमत करने का मज़ा उसे 
मिल गया था। विना पेसे-को़ी का ऐसा नौकर कहाँ 


से हुकूमत नहीं हो सकती थी। आदमी रुपये और रोटी 
दोनों का गुलाम है। भेद यह है कि रुपये का एद्सान 
भुलाया जा सकता है, लेकिन रोटी का एहसान | तमक 
का .ग्रुलाम तानाजनी के खौफ से काँप जाता है | रुपया 
पानेवाला नौकर रानी की वातों का जवाब दे सकता था । 
परन्तु देनें जून आधा पेट रोटी पानेवाली किशोरी क्‍या 
कह सकती थी! 


: कैलाश में घीरे-धीरे जवानी की वह मादकता आ रही 


. थी जो जवान आदमी के यह समभने पर मजबूर करती 


है कि संसार की प्रत्येक सुन्दर वस्तु का उससे अच्छा 
अधिकारी दूसरा केई नहीं हो सकता | परन्तु वह किशोरी 


हबह मी. 


पक. 
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की ओर से वेफिक्र था। उसकी आँखें जेसे बन्द थीं। 
उसे इतनी फ़ुसंत ही नथी कि वह किशोरी की ओर 
आकर्षित होता । दोनें के वीच एक खाई थी, जो प्रतिदिन 
की घटनाओं के कारण गहरी और चौड़ी होती जा रही 
थी | जब कभी मा किशोरी पर ख़फ़ा होती तब वह समभता 
कि किशोरी से ज़रूर गुलतो हुईं हागो । उत समय “अपनी 
मा? और 'पराई बेटी? का ख़वाल कठोर हृदया मा की 
उस क्रूरता के भुला देता था जब वह एक पैसे के 
लिए सारा दिन गिड़गिड़ाता रहता था और सिवा चपत 
और घुड़की के कुछु न पाता था । उसके साथ साथ उसकी 
निगाह में मा को इज्ज़त भो बढ़ती जा रहो थी। परन्चु 
चाहे जो हो, घमंडीलाल भविष्य मं किशोरी के केलाश की 
बहू बनाने का विचार कर चुके थे । उनके नज़दीक ऐसा 
करने से जहाँ देस्ती का फूज़ अदा हाता था, वहाँ लड़के 
के सुन्दर बहू मिलती थी। धन की बचत होती से 


अलग । यही उमंगें उन्हें वीची की सख्त-सुस्त बातें 


सुनने पर मजबूर किये हुए थीं। यदि वे तनिक साहस से 
काम लेकर अपना. विचार बीबी पर प्रकट करते तो देनों 
तरह के नतीजे की सम्भावना थी--या तो बिलकुल विपरीत 
या अनुकूल । और यह मामला हमेशा के. लिए. साफ हो 
जाता और किशोरी की या तो बहू ऐसी सेवा हाती या 
बेचारी लात मारकर घर से निकाल दी जाती। परन्ठु 
घमंडीलाल के नज़दीक ऐसा साहस करना अपराध क्स्लेः 
से पहले ही अपने के अपराधी बनाना था। वे समभते ये 
कि जब तक वला टल रही है, टलने दे। । समय आने पर 
देखा जायगा । राजरानी यहाँ जन्मभर बैठी थोड़े ही रहेगी 

इसी चिन्ता में सुबह-शाम होती थी | 

जड़े के दिन थे । कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी 
घमंडीलाल सबेरे जाग जाते थे।चार बजे से ही वे 
खाँसना शुरू कर देते थे, जिसका मतलब यह होता था कि , 
बेटा कैलाश मैं उठ गया हूँ, मेरी गुड़गुढ़ी ताज़ी करके. 
दे । परन्तु आज सदैव की भाँति कौवों के काँव काँव के 
साथ लिहाफ्‌ के अन्दर से उनकी कमज़ोर श्रावाज़ बिलकुल 
न सुनाई पड़ी । कैलाश अपने समय पर जाग गया था, 
परन्तु उसे क्या पड़ी थी कि दादा के जगा कर दद सर 
मोल लेता । जव खूब उनाला हो गया और घर के सब 
लोग उठकर अपना अपना काम करने लगे तब उसने 


न्‍कन 
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गुड़गुड़ी ताज़ी करके दादा की चारपाई के पास रख दा | 
चिलम जल गई, परन्तु घरमंडीलाल ने मुह न खाला | 
राजरानी उधर से जा रही थी। उसने #ऋुकुला कर लिहाए्‌ 
उलटा, देग्वा कि वे मुँह वाये ओर आँखें वनन्‍्द किये पड़े हैं । 
राजरानी पछाड़ खाकर गिर पड़ी। दुनिया उसकी 
नजरों में अँवबेरी हो गई । 
( | ) 
राजेश्वर घमंडीलाल का छोटा भाई था। शदर की 
किसी मिल में क्‍लक था | बाप के ही ज़माने से दोनों भाई 
अलग रहते थे । वेचारा वाप एक जून घरमंडीलाल के 
यहाँ खाता ओर दूसरी जून राजेश्वर के यहाँ, यत्रपरि वह 
दिल से यही चाहता था कि उसकी सेवा का भार वसंती 
बह अपने ज़िम्मे ले ले | परन्तु बसता वह म इतना सा 
नहीं था कि वह यह कहती कि अब वाबू जी उसी के यहां 
रहेंगे ओर न बाबू जी में ही इतनी हिम्मत थी कि राजरानी 


की रुखी-सखी रोटियों को ठुकराक्र उसके यहा त्रा जमत | 
बूढ़ा सोचता था कि क्‍यों किसी से वर वढ़ाव | 
बसंती करा लड़का मनोहर वी० ए० में पढ़ता था। 


रे 


बचपन में वहत ही नटखद था और पढ़ने के 
भागता था, परन्तु अब,हर घ्रड़ी किताब खुली रहती ट्ती थी । 
एक दिन राजरानी कहीं बाहर गई था | किशोरी को हृक्म 
मिला था कि वह जेल्दी भोजन बनाकर भंया का खला 
दे। जब घर में खोजने पर दियासलाई न ममिर्ली तंत्र वह 
दौड़ी हुई बसंती के घर गई | बसंती ने उसका बहुत क्रम 
देखा था श्रीर आज-कल वह पहले शत बहुत इुवली हा गई 
थी | उसने दियासलाई देते द्ृए पूछा- वि कोन है वेदी £? 

किशोरं। न समझ सकी कि क्या कहकर अपना पार- 
चय दे | मनोहर बोल उठा--मा, इनको ठम नहीं 
जानती । चाचा के यहाँ ये ते बहुत दिन से रहती हैं । 

“चल, मुझसे देसी करता दें । क्या मेंने उसको देखा 
नहीं है १ बड़ी सुन्दर गोरी-सी--और वह तो अब व्याहने 
के लायक हुए हार्यी 7 

मनोहर को मा की वातों पर हंसी आ गई | 

बसंती ने उस समय किशोरों का छेड़ना मुनासिव नहीं 
हां, उससे कमी कभी उसकेत्र आने का 


नाम से 


समा | कली 
का किशोरी दिवासलाई लेन ग्राई थी, लेकर चली गई । 


लड़ 


सरस्वती 
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न था, परन्तु सवाल राजरानी की नाराज़गी का था। फा 
में यह निश्चय हुआ कि किशोरी कभी कभी दोनों 
यहाँ बुलाई जाया करे । यदि राजरानी हस्तक्षेप न सेगुन 
समझ लेना चाहिए कि काम वनने की आशा है, नहोंग 
फिर अपना अधिकार ही क्या? | 

“चलो चलती हो रमेश के वहाँ? | राजेश्वर ने कहा। 


“हाँ, चलतो तो ज़रूर, परन्तु मनोहर नहीं है । चाभी 
किसे दूंगी |?! 
“तो में जाता हूँ | तुम कल चलना |? 
राजेश्वर उठने ही वाला था कि मनोहर झा गया। 
उसने अन्दर बुसते ही कह्य--“अम्मा, आज तो चाची 
उसे बहुत फटकार रही हैं ।? 
किसे !! राजेश्वर ने पूछा । 


24, 


६ 


डकी को जो उनक्ि यहाँ रहती है |? 
- इतने म॑ सिसकती हुई किशोरी खुद आ गई। 

बसंती ने मानो उसे कुछ मालूम ही न था, इस प्रकार 
कहा--“आ गई वेठी। आओ, इधर चली आओ |» 


किशोरी भीत९ जाकर बैठ गई | बसंती ने संकेत करते हुए. 


राजेश्वर से कह्य--“अ्रव तुम जाते क्‍यों नहीं? | बसंती ने 
पूछा--'क्या हुआ बेटी” ? 


किशोरी रूह से कुछु कहना नहीं चाहती थी। आँखों 


का इशारा था कि जो कुछ हुआ, समझ लो | परन्दु बसंती ' ल्‍ उसे राजरानी का घर छाडे 
ज र छा 


के लगातार अनुरोध करने पर उसे कहना ही पड़ा-- 


“अ्रम्मा ने आज मुझे इसलिए मारा कि में दियास- 
लाई लेने ठ॒म्हारे घर क्‍यों आई | मेने कहा क्ि घर में न. 


तो ग्राग थी ओर न दियासलाई और न तुम पैसा ही दे गई 
थीं। तब फिर उधार माँगने के सिद्या और उपाय ही क्‍या 

[ ? इस पर उन्होंने कहा कि ठुमने पहले ही पेसा क्‍यों 
नहीं मांग लिया | मेने कहा यदि बही मालम होता कि आप 


सलाई बन्द करके चली जायँगी तो पेसा माँगने की क्या. ! 


ज़रूरत थीं, दियासलाई ही न माँग लेती । इस पर वे जल 
गई ओर मुझे पकड़ कर मारने लगीं | किसी ने वाहर ते 


होता था कि आज किस्सा ही खत्म कर देंगी।”? 


जब शंमेशदर जड् लातों से मारता तो पीड़ा के अति 
शाम के जब राजेश्वर घर आया तब बस्न्ती ने 0 पेदना न 


अपने मन की वात उससे कही । राजेश्वर के केई उर््हँ 


४ के चर्चा करती | 


क्‍ विचार भी उतने ही प्रकार के हेते 


। मैने विटिया के गौने में तुमसे 


ज़ज्जीर खटखठाई तब मेरे प्राण बचे। नहीं तो मालूम -जैतव तमने बीस वहाने किये थे 


० > न '>ब * हू <' +- « ल्‍ हे 
थे » >- हि जा ्ख # .. # # ह रू 
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९--+--*+---*#--७---*--+-----+-*७--.-है---कै + 


# 


दो वष पहले यदि कोई ऊक्रि 


[३ 


रका थप्पड़ां के बदले 
रिक्त उसे इतनी मानसिक 
[| वह समय खेलने-खाने और काम करने 

| 7 था, परन्तु वह समय तो रूठने ओर मान करने का 

५ ब्रंथक उन्त मे जब दुनिया नुसकऋराती हुई नजर आती 

| है जेंड़ी के प्रहार से अखसिओं का निकलना ! समय की 

किया | ही हुई दुनिया के देखकर रोना भी पड़ता हे! 
शिक्ष 2 गलती का वेटी। मुझे ख़याल ही नहीं २ द्दा 

के' तो में तुम्हें समझा देती। मनोहर के वाप और 

। 

कलाश के दादा देनों सगे भाई हैं, परन्त रा जरानी की 
3 राज के 

$ बदीलत हम लोग केई तेरह वर्ष से अलग हैं | वह ते 
दर 

ह ट्म लोगों | अगर उसे मालम हो 

है कि तुम यहाँ हो तो गालियां का भड़ी लगा दे |?? 

4५ 

। उन्दहान मुझे यहाँ आते हए देखा हे । 
|] 


न 


प्रा कु; पु 


ला 


- आर ८ उ८ 


का देखकर जलती 


६ 


“उसने तमके रोका नहीं ?१ 
उन्हांने कहा कि नानी के यहाँ जाती हो | तब 
वे घूम्नॉफरकर फर नरे यहाँ ने आओ ।! 
| मनोहर की मा ने आँख बन्द करके एक पसिनट 
3 तत्रा । फिर उसने कह्य--“अच्छा अब वहाँ बस 
नाना । तुम मेरे ही यहाँ रहो |? गा 


एक दर्वा हुई आह के साथ कृतज्ञता के दो 
ई किशोरी के गालों पर लुढ़क गये । 
) 


किशोरी इतने दिलों तक पत्थर 
आज़ादी 


जज न्‍न्‍-«+-+ > 
जन्म र् 
१ दर 


बूंद आंसू 


हुए सवा महाने हो गे 
हमले किये गये | राजरानी 
री उसके कल गहने उठाकर 
कभी पड़ेसियों से रुपये चोरी जाने 
५“ एच हित वह के जितने आदमियों से 
- वीते भी होती थीं और लोगों के 


| 
एक दन भांशसुर की वहू से 
राजरानी ह- 
मुई मेरे सो रुपये उठा ले गई |» कफ 


रामदेई ने कहा--'चल झूठी कहीं की। अभी तो 


इस रुपये उधार माँगे थे 
| भला उस श्भागिन छे 


» इस बीच में वसन्‍्तों पर क 
4 भी किसी से कददती कि क्रिशो 
3 पसन्ती के दे आई है 
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वास रुपये ता हो गये !! सारांश यह कि राज- 
साना पड़ती थी, मगर वह 
औरत न थी। आग की प्यास 
आग की प्यास उस समय ब्र॒भती है 
आनेव्ञाली कुल चीज़ें जलकर भस्म हो 
री ! साधन थधे। उसका सबसे 


थकरनेवाली जीभ थी । 


( ४ ) 
हक प्‌ भात्कर धोरे-धीरे अ्स्ताचल की ओर प्रस्थान 
कर रह .थ। जाड़े के दिनों की कापती हुई धूप दिन भर 


का! चहल-पहल के 
छुना रही थी। दिन भर चारे क्री खोज में इधर-उधर 
३ टकनेवा दे बे 

“टकनेवाले पत्ती अपने बच्चों के देखने के लिए घोंसलों 


न क+ जा रह थे। सरसें का पीला फूल, मटर का 
तले, पाला ओर सफेद फुनगियाँ वसन्‍्त के योवन 

र्कृ हीं थों इक 

की ६७ ' दे रही थीं। कहीं कहीं पुर से सिंचाई हो 
माः च्‌ृ सच कन्क की. 

। हे ना काम दूसरे दिन पर न छोड़नेवाले किसान 
वान नर का मार रहे थे और संध्या के उस 
३० में उनके पीडने का शब्द साफ दूर तक सुनाई 

छाठे छोटे बच्चे अलाव जलाने 
एक अनोखा दृश्य था । 


था" 


लकड़ियाँ इकट्दी कर रहेथे। 


ग्राम के नीचे 
+ एक घजने पेड़ के नीचे राजरानी और राजेश्वर 


१८ व 
भेगड़ों के 

कोर किक बे निपटने के | लए पंचायत त्रैठी थी। भूगडे 

रे हे य चह या कि कशा 5 /+< है 

न्‍ै री 

| अपने अपने घन <॥/९ पर कैसका झाषकार 


दर ० ८ प्‌ 
पंचायत करते हैं, परन्‍्त एक 3 जा 


अर “सु एक तीसरे व्यक्ति के माल पर 
अधिव जमाने की यह एक अनोखी पंचायत थी | 


परिडत छेोटेर 

>पुम सरपंच थे। बडे-बढें ने कि 
बडे-बढें ने किसी 
को मे संस्कृत पढ़ी होगी इन 5 जी के 
देज़ार्रों वष ष्टः | । 
अगरेजी जे के ० 5 अर ओ-ल्‍किर की 
छ | परपच चत्र समय हद की तीत्र 

कि गला के त्रनाते समय इनका 
कस हो छोर रु । ४+ पनां हाने का अधिक ध्यान 
पॉडेत जी नी. "के इतना आग्रह करते थे कि 

जुपचाप पंचायत के सरपच वन बेठते थे । 


पंडित छाटे 
याँव में रोज़ पंचायर ' देजा-“बात क्या है अब तो इस 
वलनय कम है। होती रहती है । किसे र्तनी फुर्सत 
जे छाड़ कर इसी का हो रहे |? - 


+# 5 ण 


परन्नु 


न 


« *< 
न्क+ +ब« 
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प्र 
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राजेश्वर ने कहा --“ महाराज, इसका जवाब भाभी 
ही दंगी |?? 
. राजरानी के निकट अपनी बात हाकिम से पहले 
ना आधी जीत के वरावर थी। उसने यह अवसर 
छोड़ना मुनासिव न समझा । उसने कह्ा-- महाराज मेरे 
घरवाले--उनके तो आप जानते ही होंगे । आपके पास 
घंटों बैठे -सुर्ती बनाया करते ये | कहा करते कि पंडित जी 
बड़े अच्छे आदमी हैं । हाँ,-तो वे अपने मित्र की एक 
लड़की पालने-पोसने के लिए लाये थे | अव इन लोगों ने 
उसको बहकाकर अपने यहाँ रख लिया है और वापस 
नहीं करते । महाराज, वह मुझे दिला दी जाय | यांद य॑ 
लोग उसे रखना चाहते हैं। ता इतने दिनां का ज़ब हमके 
दिलाया जाय | इसके सिवा मुझे कुछ नहीं कहना है !” 
“कन्या की क्‍या अवस्था होगी ४? 
“कोई पन्द्रह वर्ष ।?? 
“पन्द्रह वर्ष की लड़की तो वहका 
अच्छा, में उससे पूछ लूँ। अगर वह 


|| 932 
राज़ी होगो तो ठुमकेा दिला दां जायगी 
“महाराज, उसके ऐसी पट्टी पढाई गई दे कि अब 


बह हमारे घर आने के लिए. अपने मेँ से "हक: ०३४ 
पंच या तो उसे मेरे यहाँ जाने को कहे या ख़च हज 
-> मुकदमा छोटे महाराज की कानूनी हक के किक < 
हो गया | इस तरह ख़र्च दिलाने की काई ने बे 
नहीं मिलती थी । उन्होंने भागड़ की श्रोर सिर खु 
हुए. देखा | हर 
. भागड्ू ने तम्बाकू की पीक थूकते हुए कहा--: 
महाराज, लड़की चाहे तो दिलाय दीन जाय । उपया के 
नाम सर इनको मंसी कौढ़ी न मिलनी चाहिए | इनके 
घर लड़की के तकलीफ थी, इसी से भाग गई | इनके पति 
परवरिश की खातिर लाये ये । अगर ये उसकी रोटी नहीं 
चला सकती हैं तो पाँच रुपया महीना ये राजेश्वर के दिया 
करें। पंच का फैसला यह है। नहीं तो ये कन्या से बाज़ 
आवब | सीधी बात यह हें |?” 
सबने भगद्ढ, के फुसले के 
महाराज ने कहा--“एऐसा दो हक फूसला 
नहीं कर सब ती। दूध का दूध निभाया जला का पानी | 
चले । भंग छानने के देर हो रही दे |” 


७... 


ई नहीं जा सकती | 


तुम्हारे यहां हा जाने 


मंज़र किया । छेटे 
तो श्रदालत भी 
चलो 


सरस्वती 
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सब लोग एंक साथ उठे और इधर-उधर छिटठक 
गये । राजरानी 
रद्दी थी | 
है <+ के “हे 
मई का महीना था। स्कूल ओर कालेड डॉ 
| 
ये। कैलाश हिसाव में फेल दवा गया था। जुद 
उतका फिर से इम्तिहान हेनेवाला था । वह रेखा-५ 
की शकलों से दिमाग लड़ा रहा था| पोस्टमैन ने < 
नाम लेकर पुकारा | 
वह खुशी से उठा--“मोहिनीवाला का पत्र 
आया है |? 
वह एक लाल लिफाफा लिये हुए मुँह ल 
आया और रेखा-गणित के व्यूह में फिर उलक गया 
“क्या है १” राजरानी ने पूछा । 
“कुछ नहीं |”? 
“नहीं कुछ तो ज़हूर है |? 
“मनोहर का ब्याह किशोरी से हो रहा है |? 
“कौन ! मेरी किशारी !? सहसा उसके -मुँह से 
निकला । किशोरी का दुबला-पतला शरीर, गोरा रज्ज, बड़ी 
बड़ी आँखें और भोरे की तरहं काले बाल क्षणमात्र में 
उसकी आँखों में फिर गये । “वह तो मेरी बह भी हो सकती 
थी। मगर--ह्वाय राम ! मैंने उसको “पराई कन्याः-न 
समभ कर श्रपनी 'द्वानेवाली बहू? क्‍यों न समझता ? ब्याह 
में एक पैसा भी ख़र्च न होता। लड़की के मा-बाप कौ 
थ्राह्मा कितनी प्रसन्न होती | कैलाश के बाबू मुझे माफ 


करना | मुभत पौर अपराध हुथ्रा है |! 


२. अन्‍न-+ 


कैलाश के स्वर्गीय विता के अंतिम समय क्का चित्र 


राजरानी की आँखों में खिंच गया | वही खुला 
बन्द आँखें मानो उससे कह रही थीं, 
गलती को? | 

रांजरानी के गालों पर श्राँत्‌ की लुढ़कती हुई “दे। 
दूँदों ने इसका समर्थन किया | 

दूर पर बाजे की मधुर आवाज सुनाई पड़ी | * 

कैलाश गणित की पुस्तकें के बन्द कर रहा थीं | 


हुआ मुंह; 


मोहिनीवाला का पत्र न मिलने से वह दुखी था। उधर... 
मंन काम में नहीं लग रह्दा.था | " 
कह ३“ हे “है *- ः अुब्-मपट++-मम्कीना- » डा 2 ्‌ ' 


आम के पेड़ के नीचे गड़ी जा : 


खगुन " व ८ 


बशना 


| 57 


॥ प्रान्त 


“हाँ तुमने 


८७५०७ हि 


सचरिताथव साक्षरता का 







भव साक्षरता का भविष्य अत्यंत ही अंबकारपूण 
है ओर इक्कीसवरीं सदी में भी भारत अपने के 
ब्रंथकार में ही पायगा !! यह कथन उस वक्तब्व में का 
जो हिन्दी-समाचार-समिति? ने हाल म॑ प्रकाशित 
किया है। वाह्तव में यह एक निष्टुर सत्य है। भारतीय 
की समस्या उस स्थिति को पहुँच गई हं, जहाँ 
[रेवश प्रान्तीय सरकारों का दी यह्द कत्तंव्य नहीं हो जाता कि 
वे इस समस्या की ओर अधिक दत्तचित्त हों, वरन हर 
। एक नागरिक का भो यद्व कत्तव्य है कि बह साक्षरता की 
४ अपनी बेयक्तिक जिम्मेवारी का अनुभव करने और 

ज़िम्मंदारी को लेने के लिए अपनी शक्तियों का केन्द्रित 


से 


हा 
न 
्ी 


- 
न 


५ 


- 
डक 





भावेष्य और वर्तमान 


लेखक, श्रीयुत विष्णुदत्त मिश्र तरब्गी' 


करे। इस दृश्ि से प्रजातंत्रवाद का यह सबसे बड़ा दुगुण 
है कि उत्तें कोई भी काय एकदम नहीं किय करता । 
जितने समय मं कमाल अतातुक या स्टेलिन शित्षा 
पर काबू पा लिया है, उतने में भारत में शायद एक अंश 
भी पूरा नहीं क्रिया जा सकृता । इसका तालय बह नहीं 
हे क्रि प्रजातन्त्रवाद बुरा है, लेकिन वह प्रगति की बाधक 
प्रगतियों के नहीं रोक सकता है । | 
अपनी साक्षरता की स्थिति के ठोक ठीक समभने के 


जास 


त्र 
हा 
; 


बच छा - आ 
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ग्रन्य क्षेत्र २१,०८८ 
सीमा-प्रान्त इन, 
योग १,२१,७२,८६ ० 


इन आंकड़ों से ३७ करोड़ की आवादी में जो लोग 
पद रहे हैं उनकी संख्या ऋ्रा पता तो लग ही जाता है, 
इससे एक और आवश्यक वात यह ज्ञात होती है कि 
दो वर्षों में विद्यार्थियां की संख्या में जो वृद्धि हुई है 
३३,६७६ (१६३५) ओर ३,०६,२८० (१९३६) है | 


हा किक" 
पर छ्् त्तं 

>> 

बन 


फ्री 


अप 
इसका अथ यह हुआ क्रि ब्रृद्धि का जो क्रम शुरू हथा था 
उसमें सन्‌ १९३६ में कमी हे! गई है। यह चिह् उस 


न्न्सक 
न 
लॉ 


के लिए अच्छा नहीं है जो किसी प्रगति-पथ पर बढ़ना 


लिए हमे कुछ आँकड़ों क्री सहायता से चलता पड़ेगा । 
भारतीय साज्नरता को प्रगति के निम्न ऑकड़े गयादी देते हैं 
कि हम क्रिस गति से बढ़ रहे हें -- 
१९१३५ १९१३६ 
३०,६४,२०५ 3 ९ 3३ ५्+फे 
१४, २२,१४६ १४,७६,४०४ 
२०,७४,२७२ ३१:४६, २९१ 
१५,९४,६४० १६,२०,२६० 
१२,६८,४७४ १२,७४,४३३ 
७,३०,१०६ 3,४२,७८५४ 
१५१५,८४,९६८ १२, १४,८प८७ 
पे: ९ १६७ ४,९९,१९१०० है 
४.०३ ८६ ० ४,३४,०२१ 
११,१३० १९,५८६ 
४७, ५ १४ ४६,२२४ 
१२,७८२ 9, उ८्छ 
१८, २३४ श्प,७ रद 
२१,०८४ २२,६२६ 
१५, २६ ३ ९७,१६६ 
१,२१४ 55 प््च््र्‌ ३१, रप १६. 
चाहता हं । यह इसालए कि इस देश मं हर व लाखों 
की तादाद मं बच्चे वढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए सन्‌ # 


१६३१ में यह वृद्धि केवल २५,२०,७६ १ थी तो सन्‌ १६३४७ 
में २४८, ३५,६५३ थी, ओर इस तरह जन-संख्या में जो वृद्धि 
हो रही है, अगर उसके अनुपात से स्कूलों म॑ दाखिल 
होनेवाले शिक्षार्थियों की इद्धि न हुई तो इसका अवश्य- 
म्भावी परिणाम यही होगा कि जन-संख्या बढ़ती जांयगी 
और शिक्षितों का औसत कम होता जायगा | इन्हीं आँकडें 


] 
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सरस्वती 


[ आग ३९. 
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हे बह पता लगता दे कि हम शिक्षा के मांग पर किस शिक्षा-व्यय प्रतित्रिद्यार्थी प्र 


झकार मन्द गांत स बद्द रह है | ग्रथात्‌ सन श६३४ मे 


कुल जनता के ४८ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में थे, सन्‌ 
. १६३४ में यह प्रतिशत ४९७ हुआ और सन्‌ १६३६ मे 
: ७-०६ | किस प्रकार बांवे की गति से शिक्षा का प्रसार दो 
रद्द है, इसे ध्यान में रखते हुए यह कहना उचित होगा कि 
खगर यह भी मान लिया जाय कि ८ प्रतिशत लोग पढ़े 
लिखे हैं और करीब ४ प्रतिशत पढ़ रहे हूँ ता सान्नरता 
४६ प्रतिशत होती है । अगर इस देश में निरक्ष॒रता प्र 
विरुद्ध इसी गति से डुद् होता रहा तो उसको दूर करने 


सही होता, अ्रगर उत्तरदायित्वपूणा शासद का स्ासम्म 
न होता । लेकिन उत्तरदायित्वपूण शासन के वावजद 


भी समस्या इतनी महान है कि मौजूदा आशिक परिस्थातिया 
में अगले पचास वर्गों में भी कोई आशाजनक पारणाम 
उम्भव नहीं, जब ठक्क कि महात्मा जी को शिक्षा का 


/ 


स्वावलम्वी बनाने को योजना स्वीकृत न कर लीं जाय | 
वास्तव में शिक्षा का महँगापन ओर देश का गरा 
विका 


इन देने परत्यरविरोधी स्थितियों म॑ शिक्षा का 

घोंघा-गति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं हो सकता । आप 

नीचे दिये केष्ठक के आधार पर जब शिक्षा का महंगाई 

पर विचार करेंगे तव- पता चलेगा कि स्वावलम्वी वनाय 

बिना बह अशिजल्षा का दानव विन नह | किया जा सकता-- 
शित्ञा-ब्यय प्रतिविद्यार्थी प्रतिवप 
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कक १९३४ १६३२६ 
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वलचिस्तान श्८थ २ ७ ६० १ हअ 
बयलोर भर ११ ६ भ,०.. ० ही 
अन्य ज्षेत्र धरे ३६६ दे पद. इंपू 88 
ष ्.चननफफफऊफ :फकसफसससरं से 
ब्रिव्श भारत । २० ११ ल के 3 
असत ' 


जिस देश में प्रतिव्यक्ति की शोसत आमदनी & पैसे 


हां २०॥॥7)४ प्रतिविद्यार्थी शिक्षा 


है], व्यय करना 
नंनव नहीं तो अधिक तो है ही। शिक्षा.इस ,प्रकार की 
गहँगी चीज़ हो रही है कि अगर प्रान्तीय सरकार अनिवाय अ 
शिकज्षा भी कर त उन्हें आज की परिस्थिति म॑ हर विद्यार्थी 


व्यव में ८०,६७,४८६ रुपये की वृद्धि हुई है और कुल ! 
' ०९ रुपया हुआ | लेकिन इस अस्सी 
शिज्ञा्थियों की संख्या में क्या बृद्धि हुई, 


मल कारणों की ओर 

इस अवस्था में हम॑ अरब विचार करना चाहिए कि 

कौन-सी ऐसी स्थितियाँ हूँ जिनमें हम साद्धरता शीघ्र 

आर ठीक प्रकार से प्रात्त कर सकते हैँ । शअ्रभी कुछ दिन 
पहल एवट-बुड ने अ्रपनी रिपोट में साक्षरता के प्रश्न पर” 
विचार करते हुए लिखा है-- है 
हमको कई ज्षेत्रां से यह सुभाया गया 
शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्थायी साक्षरता के लिए है 
इस शिक्षा का क्रिसी भी अवस्था म यह 
मझते । साक्षरता, सुख की नाई, ऐसी च॑ 
सकरे दायरों से प्राप्त की जा सके । वह तो संतोष देने 

बाले काया का एक अवश्यम्भावी परिणाम है | 

मिल्टर एवट और बुड ने एक महान्‌ सत्य कहा है 
जिसका प्रमाण हमारे देश के आऑँकडे हैं। वास्तव में 
हमारी साक्षरता के माण म॑ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 
साक्षरता का लोप बड़ी शीघ्रता से हो रहा 


5 


न 
ह 

&«>औ.ए 

न प्ज्क््् ४ 


कर व न /ो 5० नम हनी ऐड. ० लिमिट न मन तय 
बरिच्तन नहीं होता, जितना कि हमारे देश मं। साक्षरता 
बैक माप 


अप पढ़ने की दिलचस्पी 


बैच पदने जाते हू जिन्हें पढ़ना चाहिए। 











नी 






संख्या ६ ] 


प्र 


दण्ड अक्षरज्ञान तक मान लेने पर भी हमारे देश 
वहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है । 
,_यमरी शिक्षा में जो विनाश होता है वह अम्बन्त ही 
प्र्यंकर है| थाड़ा-सा दृष्टिपात कीजिए--- 

चालक शालाओआ स--पहले तो ५१ प्रतिशत ही ऐसे 


इसका अ्रथ 


औदैकि हमारे ४६ प्रतिशत बच्चे शिक्षालयों का झुंह हो 
री देखते । इसके पश्चात्‌ यह देखिए कि पहली कन्ना 
में भतीं होने के बाद कितने लड़के चोथी कन्ना तक 
पहुँच पाते हँ-- 
सन्‌ पहली कक्षा चोथी कन्ना मं 
सन्‌ १९२१ 
2९१७ २९,३२३,६०४५.. ४,१४,४२८ 


4" 


ह है कि प्रायमरी स्कूलों म॑ जो बच्चे 
दाखिल होते हैं उनमें से ७४ प्रतिशत चोथी ककच्षात 
पहुँच दी नहीं पाते। इसके प्रधानतः शोचनीय ओर 
दयनीय स्थिति कहनी चाहिए, जो सन्‌ १६३६ की सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार “वतंमान प्रणाली में मेटी नहीं जा 
सकती |” लेकिन इस प्रणाली के कुछ मुख्य दोप तो 


ठ्र 
! « थक हः< झ्ञ केते की नज््तत हि जग्गा ब् के कक ९३५ 
किय है। जा सक डदाहरण के लए 5१.६६.प<८ 


प्रायमरी स्कूलों म॑ं (जो २० गाँव के लिए 


प्च्ा सकता 55 
घर ११0 र्‌ व्रत ५ 


व हिलाव से पड़ते हैं) ६४,८५१ अर्थात्‌ ५७५ प्रतिशत ऐसे 


प्रायमरी स्कूल हैं, जहाँ केवल एक ही शिक्षक है । फिर हर 


$ एक स्कूल में ओसतन ५२ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
$ चार कच्चाओं के एक स्कूल में ५२ लड़कों के संभालने 


की क्षमता एक अध्यापक की शक्ति के बाहर है। रिर भी 
शज्ञा के ढोंग को कायम रखने के लिए यह जारी रक्‍्खा 
हैं | इस स्थिति में पढ़ने योग्य जो ५०३ प्रतिशत 
बलक भर्ती भी होते हैं, उनमें २६ प्रतिशत का चौथी 
क्ञा तक पहुँच जाना ही ग्राश्वय है। 
लड़कियों की शिद्धा। में तो यह स्थित और भी विकट 


3 दे | जितनी लड़कियाँ स्कूल में जाने के काबिल हैं उनमें 
संभवतः 
संसार के क्रिसी देश में इस तरह साक्षरता का निर्तरता में ह 


से सिफ्‌ १६४ प्रतिशत तो स्कूलों में भर्ती होती ह और 
फिर जितनी भर्ती होती हैँ उनमें से केवल १३ प्रतिशत 


नम 
जा बन न जि कर हि 


. (0प659५ 5वाद्वां (७८505). ए9॥2608 0५ 68५5०७700[7 


भारतीय साक्षरता का भविष्य ओर वतेमान 






| न ७ कडे पल की 

चोथी कत्ना तक पहुँच पाती हँ। निम्न अकिड़े इस 

* कि < 3५ वे षु कियों री 

गयबादा उन ओर बतायंगे कि किस प्रकार लड़ाकेया के 
शिक्षा मे त्रिनाश का ऋम जारो हे -- 


मम ( 5०-३३) 4.०५ ४९४४. 
आगदर दुज़ मे (६ ३ ३०३४) २८६,७०प८ 
चउाथ दज मे (३४-३५) प्प्६,ज)र्८ 
नै न ब्जः 
हे जय 
समय ९ व सु ल्फ्‌भ ++ द्र्यू कीट स्लृ वहा 
लट्टाकया की शक्ता मे ना यहां अन्चरखाता है | वह 
की क् ० श् सखी बे के 
अल अजलइक वो व अजित डी हि - शापष 
भा दुत ५२ प्रातरात शान्षकायें पं हुई है आर शाप 
अपना काम यां ही उत्ता ले ज्ातो हैं। लड़कियों की शक्ता 
फू, ७ क- + है हि हि भे हु 
की समत्या इस इंछ्ि सु और भो विकट है। अगर जे भी 
भती हुए ज्ञाव जो अभी स्कूली मे नहीं हैं तो १३,१९, १७,५०० 


फूरन झावश्यकता दो जायगी। इसके सिवा स्कूल 
| हूँ उनमें से आधो भी 


श्- 
याग्य जतना लड़ 


भेता हु 2० € का हा की खावश्य दर जे 
त नि तो ९,५४३ कर पिकाओोों की अर 
कता अंग होगी । इसलिए शिक्षा के बढ़ाने का काम 
वाबारनए नहां हे 


दर शक्ता-फमत्या इस छि से कई प्रकार के रूप 


। ४ 


धारा कर लेती है ओर ऐसा स्थिति में जो लोग यह कहां .( 
करत हूं कि पाँच बंप में इसी आधार से अशिक्षा का “ 
निवारण किया जा सकता 


ने कठिनाइयों का पहाड़ है। इस 
ह उल्लेख नहीं किया गया है, 
से आधिक पहने की हे। इनके लिए 


ईम क्षपात कर सकते हैं, यह मो एक चिन्ता का विपय है । 
प्रान्तों की आज 


को स्थिति का देखते हुए 
ता वह यही है, जा हम नीचे अंकित करते हैं | 
नन्‌ १९३५४-१९३६ के तखमीने के अनुसार हमने 


शिक्त्ा 


“पा पर २५ करोड़ ३६ लाख रुपये व्यय किये। इसमें 
तल ५ करोड़ आठ लाख प्राथमिक शिक्षा, १ करोड़ 
श्र हे प्र शालवयास7 । ओर ध करोड डु ७६ लाख हाई स्कूलों 
का शाक्रा पर व्यय कक गये | इस तरह आप देखेंगे 
आायमरा शिक्षा और उच्च शिक्षा में 0 2 
ँे ( और उच्च शिक्षा में ख़च का जो विभाजन 
हे त्रद् ग्रत प्ते झनदा हे | ऊुहे हरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन 
_/ 5 सोजएण। ओेज ब्रिटेन ने सारी जनता को प्राथमिक 


हा दे डाली है। उसके -त्ता के कुल ख़्च म॑ ह८२ 
ते साथामक शिक्षा पर ख़च होता है, ३'८ प्रतिशत 


ट किन मी च्घा 
५ "+२ >> अं क्नन्मत्ण | गे। श्र्यः स्प ब्न्बत्ः #* 


छः ॥् 


हज 


"०० । 
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ते बहुत गलती में हं। इसमे - । 
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है 300८ 
है *' अय (5 रे! 
शत शा [भघ ३३ | आदर्श ग्राम बद्रीपुर । 
 ध्यू - | 
यूनिवर्सिटी शिक्षा पर अरि २८३ मतिशत उकडथ |रक्ता रू: आ० पा० / लेखक, प्रोफेसर पपदेव शास्त्री का 
सता ४ 00 कं के 222 ३० ५ जज * 
पर | इसके विपरीत भारत म॑ ३'८ यूनिवर्सिटी पर, मिडिल स्कूल लड़की ३० प ६ | का कि 
प्रामऋ र हक | स्मन्ड 23 डक 99 है कर >' | न 4७ किक य्रा ढ वास्व | ६ 
अति मानक सकी कक: 0 सओगओ उक। शडका + ११५ १ है 9-22 करू ८ 23 तमान परिवतित परास्थ तिम॑ साथा- है। साथ ही गांबीवाद स्वभावतः मनुष्य ऊझा अआवश्वास्थ- (( £ 
दरों हं गर बासिथ्य के हू यह ने में जरा भी नश्किल नहीं ल-+ ट्््ज्ष्ज्य के हे 5 परचम ।! व | 
शशत्षा पर व्यय ट्टो र्दह्दा द्‌ | का सारा यू/नवसि5 हि इस तर ए्‌्‌ 2 ड्‌ समकम्न स्् जरा भा न्पफि ९९ नहा हद! गी 2204 ् द् 2५ 4 रणत या सार ठ्व । झ्् आर वशप्रतः पृ गा घ खूख्यार नानइर मानने क्र यार ने प््स । री ; 
द्ाई ँचवर्ष के लिए बन्द कर दिये कि यूनिवर्सिटी के द्या य है ० ऐ॑ 4 कल ॥ 
कॉलिंग भर का स्कूच वा य व की ओम के ले “टा के उक विद्यार्थी पर जो ज़च होता है उससे) 30% बुक्त-परान्त और विद्दार में किसान- इससे भी बढ़कर गांबीबाद मनुष्य का स्वर उसके दृश्य- | ४ 
प्रायम संसार म॑ ९० से लेकर मिक्र शिज्षा के वालकें को दा #> ४ जानी है. द्विऔर |) । 
जायें और सारा का सारा धन ग्रायमरा ५ के प्रसा ० र चालास तक प्राथमिक शन्ञा के वालकें ९६ ध्व 987 ज़मीदार-समस्या पंचीदा दवाती मान शरीर की अपेक्षा उसके अदृश्य शरीर- नन-ुद्धि और: ॥ 
क्रिया जाय की जग गम. न न मा अर, कक ह जि 22) जाती है। जो किसान कल तक उससे परे आत्मा को मानता है, इसलिए इइ वाह्य परि- 
का मैंदान दम आसानी से मार ते लत है. 8 मल को आस रे हम जो झ्ाज र८ करोड़ रपया 20० ० ८४ एक इंच जमीन का भी मालिक बर्तन करके रोग का तात्कालिक उपचार ऋरने की अपेक्षा ;$ 
इस सलाह ग चाकगे, लेकिन जब त्र शिक्षा पर खच कर रहे हैं वद तालाब में बूँद के है कक आम आ शक कलम कर लाए. एह > पक निर्मर 3) 4 
4५ हंसी सलाह हैंए हैं इसके मानने में ग्रापत्ति हो जे के 5 न 8 मद 4 नो... लक बा. । ; था. वही आ्राज चाहता है कि ज़मींदार के पास से सारी बुद्धि और मन-आत्मा के परिवरतन पर अधिक निभर 9७ | 
हर हप सु पशथ्यों कक जाँच र्गे ततर जे < 5 ! । द्वार ९ | हमारा शकत्ता-पद्धात एकदम बदलती जाना ््ज्म ने लेकर मुझे |उंदी जाय ओर मुझस उसके एवज ५ नो | 
/ न होगी कि मेरे इस ग्रत्ताव से लाभ होगा। ज़रा इन चाहिए, शिक्षक बदले जाने चाहिए, प्रायमरी और ६; +च्च कौडी भी न लो ज्ञाय | किसान के इस प्रकार का नें 
25 क्य शक्त 909. /५ ेु के स्वच ०9 श्र 5 हर पं हे के 30:22 *< 
ख्ती पर नज़र दाड़ाने की क्रयमाता काजए | याथामक यूनवर्सिटी शतक्ञा क्र वांच के अचा _की सतुलन दाना उगट पढानेवाला एक दत्त भीदह जिस का आम क्रेसान | 
- नर ना 4 2 ...., ब्क ०5 /- २ के ७८ े ८ हे  > (7 ६३३ ट्‌्, ; 7 ॒ |! 
शिक्षा पर प्रतिलड़के पर ७ रु० १२ आ० ख़ब होता ह चाहिए, अच्छी इमारतें होनी चाहिए ओर स्कूलों में लाभ- .। जमींदार के विरुद्ध मड़काना । जज 
अपर लड़की पर ६ ४० हूं आर ३ पा०॥+ इसके काउता अमन किये, जाने ऐप | एवट-बुड-रिपार्ट में + एक ओर किसान जहाँ सव कुछ दृथिवाने की सोचता | 
हाइ स्कूल म प्रतिलड़ के-लड़ का पर यह सालाना ख़च्र हु-- इन सव पर जार दया गया हैं, लाॉकेन प्रायः दिवालिया क्‍ & वहाँ दसरी ओर जमींदार भी कुछ नहीं देना चाहता । ! ढ 
हम कक टीवी री प्रान्तीय सरकारों से जब और अधिक व्यय करने को उम्मीद ).. तमभता है कि याद मैंने आज कुछ दे दिया ते में । 
ल्‍्ट्‌ | |) 0“ (5 ; 
* ड्क्की +| हाकां क्रता आर ज ब-चन्द ० कर * »यई 
' हाईस्कूल लड़की -- “+“ । ह | के 283. ॥९॥ | पलक व-बन्दी प्रान्तीय आमदनी ।-८ के और भो देने के! विवश किया जा ऊँगा । ही 
222/? हु ॥ लड़क कक कर रहीं हँ तव शिक्षा का स्वावलम्बी बनाने / ही कप बाय बाद जे वि न आओ 
45७ का कक रा ५ ब ८ के सिवा और केई मार्ग ता कि के 5 आनंद ५ आज ग्रामा की झुख्य समस्या यहां वः-वुद्ध है | वर्ग- पा 
है यूनिवर्सिटी लड़का इक हक की जा है? शो 'ईलहाल नहीं दिखाई (दूर का आधार है अविश्वास और भय । अविश्वास और कि । 
ह३ ५० 2 " लक ह॒ े पेय दोनों हिंसा के विभाव और अनुभाव हैं | संसार की . ॥ 
पु हे ण्घ् र हिन्दुस्तान को भी सारी समस्याओं का आधार यही वर्गे- | ५ | 
[९/] | 
£ युद्ध यदि युक्त-प्रान्त म॑ किसान-जर्मीदार-समस्या लि ३ आ न पी कम 28 >> ॥ 
हर हु दे बा लक < से+ ऑगालः आर पीजाव-क [वद्रीपुर में लॉड ओर लेडों लिनालथगों (भारत के ॥ | 
ए्रीव-श्रमीर की समस्या है ता बंगाल ओर पंजाब के _: ॥ 0 
बात मयदीण "उरी वतमान वायसराय) | ॥ ] 
! श्चविेमी भाग में वही समस्या साम्प्रदांबिक रूप मे ॥) 
४ कं हि हि गा मर ब्ड आर गां + ८ <+> अलजक 4.७ । है 2 
| हु उक्त की जाती है! भारत को इ्िन्दूलस्लिम-समस्था करता है । इसी आधार पर गांधीवादी ऋवल ज़मीद ! $ 
दब ् कह ढ़ 5०८ ८ €्‌ की जज >: नि. *. ७. ०. ४ कक ब्रा 62 स्द्र्य्णा धो थी 5 
ख्खक, श्रीयुत महशशारण जोदरी ललित! नी इसी वग-युद्ध का नग्नर्य है। आंवश्यास, भय, होने से किसी का बुरा नहीं मान सकता। गांधावाद  & 
* पर ५ अपनुष्य-समाज केा सुखी नहीं वना सकत | चुद्ध जीवन का जूमींदार के किसान का उसका इच्छा रू रक्ञक-ूह्॒श्टा ॥! 
दीन डिक देखे मिंट / #हि किक पाते शव । गुत्म भाग है। वर्ग युद्ध उसके जोबनच्यापी बनाना बनाना चाहता है । ॥ 
र हे 5 है कि गांधीवा भूतल की -+ ऋह्ोज़ नहीं. वह तो [7 
पर | समय व्रा क्रीने क्रिसका ट्ग्यं मिटा ये || चाहता है, इसालि एंड रीद सत्य कऋ प्रातिकृल हं। कहा जाता ड्ड कगाचावाद समूतज्ञ क नहां, वद्द ता । ९ 
जज रस के डः आज क्यों आँस भरे हें: बी लोग वंश के! उत्तेजित करके कितान्जूमीदार- देखें को आदेश ६ । हमारा, कान हक आल हड ।  ही 
किस सुस्च का गान भाथ | मत नयनों पर तरे हैं पस्या की हल करो चांद हैं? वे देंशा का हित सहीं केलिए 2 ४२.३७ पाल की ये मन 2 उपाय ा 
2 रहे : लि. है। आज ज्य॒ के वबगवबाद॑ भा $ 9 
है) ध्ध श्र ७ गी गां « 6५ व के उप नह कक ना उठ का हैँ । १ 
बकाया पींखां युगों की मेरी प्रतीक्षा है गांधीवाद का आधार सत्य है। अर्ड्िसा उसी सत्य धीवाद के उपयुक्त मद्धान्त का मानते है । उनका कहना 4) 
यह तुम्हारा प्यार क्रसा: यृ 0 ( है कि वगे यद्ध स्वराज्य प्राप्ति के बाद की बात है। इससे । ७ 
थ ्ल + क्यों उस कोड नसाये। झा मूर्त और विश्वास तथा निभयता उसी सत्य का मूततर करिव । 
लघु हृदय पर भार कसा: <५ कसी व्यक्तिवेशेप का किसी वर्ग अथवा इतना तो सिद्ध होता हो है कि वर-ुद्ध स्वराज्यश्रात मे ॥॥ 

> + हि कौन किसका दस्ख मिटाये॥।  औरुप हैं। गांधीवाद किसी व्यक्तावशप क% करा किसी वर्ग ग्रथवा ॥ ह्‌ 
अब मुझ सत्कार कैसा; कह " पड नेस य नहीं बाधक है। परन्तु गांवीवाद आज के समान स्वराज्य के । | 
गाना पक या देश का रहनंवाला हान स आवश्वसनाथ न हीं. बाघ ; 








बाद भी उपादेय है। वह नित्य नूतन दे ओर नित्य नूतन 
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नातन हैं। मनुष्यों की पशुत्ृत्ति जगाकर किर 
र फोज से शान्त करना रोग का पदा करके 
के इलाज करने के समान हैं। राष्ट्रीय महासभा भी 
आझाज गांधीवाद के आधार पर वर -युद्ध करने अथवा एक 
वर्ग का सबनाश करने के पतन्न म॑ नहीं है। परन्तु इस 
समस्या का हल तो तभी सम्भव दे जब किसान और जुर्मीदार 
दोनों राष्ट्रीय महासभा 'केा सह्दायता दे । यद बहुत कुछ 
जमींदारों पर ही निर्भर है । आज़ भी हमारे देश में बड़े 
की प्रतिष्ठा की मावना कम नहीं हुई हे | यदि जमींदार त्याग 
और स्नेद से किसानों को अपनाना चाहें तो फ़िर कोई भी 
शक्ति किसानों के उनके विरुद्ध भड्डकाने में समथ नहीं हो 


॥ 4 


4७, 


अन्‍«-- क्‍ननाना. 


हु कि 


ख 
न्‍ 
कई # 


5 ला, न > >»/२ 


न्श्र्क्ट हे ६ ४८०४#-#३४ 9:25. धरुन७ 
9 22७७ % 2 0 -* के ॥# #१५०७८४५ ५-० ८ 
७५ ऋण 4 ल्ड्र्ल्न्ः ” फ्रेअं..+- ३. 





[बद्रीपुर के अस् थायी रेलवे स्टेशन पर गन्ने की 
4£९ 43 | । 


गाड़ियां मनी ततत>ओ पएपफएफपी ड्ियाँ ।] 


किक म लाया 


सरस्वती 
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४ । 
आदश ग्राम बद्रीपर | 
209७७ ७ ५९९. 
| ९ 
हद | 

2४४9७७७४आा लोन 5 तप पा लक अल कल (5५ 
सकती । इसके उदाहरण हमारे देश को का, 5 मु कि कई > न्‍ “- न्‍ ५४४४ 
५ +  उ>ादाई दभार दश मे अनक मित्र कु भें कई वार वद्रापुर गया और प्रतिवार मुझे वहाँ जाने | 
सकते हूं | है; आहार 20 जे डक व िए । 

ध्ड *+> त्र्प्रु ये क्र श्र श्र > य् >>: बी सं 

2 हे है बिक हप हुआ। यह टठाक है, वरद्रीपर भारत की | 
दहदरादन का वर््रापर ग्राभ सस क्ा एक जी उदा द्र्णु कि थधिक चर घ् अकछता नई < ६. अर । 
3 का कर कल क कि जग उदाहिर कक पक दुर्चत्था त्‌ झतूता नहीं है, तो भी साधारगतयों । 
ट्रपपर देहराइन ५ स रद्दार ज नस - धन्य के + “ के । 
टे। वद्रापु 5 ज८2:९॥ ट्र्न शहर स॒ द्रद्दवार 5॥|गयातला सड़क - कब क सब जात कल ख्रा-प्ररप अनननयन्त्र से बंचित ४ 
शहर जप ध् *. प्‌व जा था विष ज है. >> 5 है # ४+ हं ४! के 043 ३ 
7 शहर स ५ मील पूवर मह। ग्राम म॑ जहाँ जमींदारों हं। /! 
के सदव्ववहार से किसान-जमींदार की काई मस्या नहीं ग्राम के जन्नींदार कर्म स्द्धि 2: ; 
हम) अल जप ०. जोक, आज सोम सह । मे के जमीदार कनवाल्ष ज्त्रिय राजपृत हैं। सम्भ- ॒ 
वहा बद्राप त्र्य यात ता रा र्भ आाद ््यि गआदश है तः इनके स्य- न न रे ७. कि द् ह 
की अब अमरअअु आफ तोता मे मा आदिश |! आद शी और उत-उृरूुष जब यहां बसन के लिए आये तब - 
शब्द के साथ 'पणः विशपण को जान बभकर मेरे है. 88 5 2 या व ४० 8 हर | 
शरद के साथ पृणः विशपण का जान वूककर मैंने नहीं हाँ वेरों का जंगल था और उन्हेंने परिश्रम से उसके | 
>> जी हर ृ्‌ 6 ् ६... 5 ल्‍%० न जी 5 घड़े, पे: 
अयुक्त किया हैं, पू्ण आदशः ग्राम की दृष्टि स अनेक हू तबार क॑ रे प 


गरफ करके खेती की जमीन तयार की | 


त्रटियों के रहते हुए भी वद्रीपर म॑ साधार नेक जनों 0 रे 
5 न बे ५ धुु # ह्‌ मु ४९ व 4 6 आओ थ्दु था प्र तया ह आतझ त्त<> पं यू ग्राम 0 है 8० 077 न छ त्र ५ वन 5 ०० छ “+मि तर छः 
हे < वी अनेक इत्र शाम उनके वशजों की सम्पत्ति बना हआ ह। 


#< 


ग्रनुकरणीय विफ्रण्ताय ज्नवाल जत्रियां ४ 5 
कक डक की. ह इनवाल ज्ञात्रयां क्र गाँव मं २० घर हैं । इना 
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। 
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हि 
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[मू० पू० राष्ट्रपति जवाहरलाल जी के स्वागत के $ (भीजत वावू गिरवारीलाल जी का बानप्रस्थ- ग्राश्रम 


लिए एकत्रित देवियां ।] म पर का वागीचा) ! | 


जब वद्रीपुर के युवक जमींदार श्री सत्येन्रसिंह के साथ 
मेरा सर्वप्रथम परिचय हुआ तब मुझे यह विश्वासन 
हुआ कि वे एक जूमींदार हैं। श्री सत्वेन्द्रसिंह की वेष- और ज्षत्रियों के पक्के मकान हैं और सब घर प्रथक 7 थक्‌ 
भूप्ा उसके सवंथा विपरीत थी जो मेंसे अब तक के है| मकानों का निर्माण नवीन ढल्क से हुआ है | ज्वाब्ख्य 
अनुभव के आधार पर जमींदार बुवके की समझी थी। उशदि की दृष्टि से मकान आदर्श हैं। चोचरी शहरलॉल 
वे खादी के वत्न धारण किये हुए थे, और सो भी मोढे | बैंड मकान शझ्लस्सदन आम का मुन्दरतम मकान है | 
उनस वाते करके तो मुझे आश्चर्य के साथ आनन्द भी बैतारत के वाइपराय लाई लिनलिथगेा भारत में बाइसराय 
डुआ। यह जानकर कि वे पक्के राष्ट्रवादी और गांवीवादी है गैकर जब सर्वप्रथम देहरादून आये थे तब थे भी बीए 
हैं और गावीवाद के आधार पर वद्रीपुर ग्राम का पुनर्नि- जैश देखने के लिए गये थे और शड्डरसदन सें कल दर 
माण करना चाहते हैं, मेरी उनके प्रति सहानुभूति-सी हे लोक ठहरे भी थे । 
गई! इसलिए वद्रीपुर चलने की उनकी इच्छा का मैं | कनंवाल ज्ञत्रियों के अतिरिक्त चमार, भंगी पुविया 
विरोध न कर सका | इसके वाद ते उनसे स्नेह दे जनेली। सी कु्मों) भी आम में रहते हैं । इनके मकान भी अच्छे 
कक 3०02 च्छु 
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5802५ नम्बरदार भा हैं| थी 
“न्द्रलिह चांघरी शझ्डरलाल के ज्येष्ट पुत्र हैं। ग्राम में 
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कल के बालक ज्याइए्ट मजिस्ट्रेट मि० 


/५ 


स्रदा मा जिज का स्वागत ऋर रहेहें। ] ; | 
जल प्रकार अन्य आती में अकान सटे हंए और | 
जास्थ्य के लिए हातिछझन सी 3 3७३- ४ हआ 0 
है | परतिदि | होनिकर होते है, वैसे इस गाँव में नहीं ॥ 
हात्ः हे 


आह के और आाद जर्दा-तद्ाँ नहीं डाला जाता | इसी 
/। कई संक्रामक रोग भी इस आम में नहीं हेता । 
मे की हम आय-समाजी? ग्राम कह सकते हैं। इस- 
5 दरिजन और सवरणा' की समस्या भी यहाँ बिलकुल 
मद हे | सब जाति के लाग एक- दूसरे का पानी पीते हैं। 
“दशादियां में एक-दूसरे के यहाँ आते-जाते हैं । 

आम मे मन्दिर है, 


७ कु 
न्-जज्ण्र - 


“ झ४.....' 


न 


प्स्न्त ्े हाँ बिक के हा - क्र 
*न्त वहाँ काई जाता ही नहीं । 


द्ाज्प का यहाँ न का जि कल /ा की ष ९५ 
४ ऊन का मुमानियत नहीं है। जाम के | 

भी 

*| है 

| ] 

कि 

हा 
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| वद्री पुर मं हरिज न- 
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के जमीन्दार युवक 


विचार 


[ सुधारवादी राष्ट्रीय 
श्री सत्वेन्द्रसिंद्र जी वद्रीपुर ।] 


| कुआँ है, परन्तु वह ग्रानन्दीदेवी नाम की एक 
: विधवा का दे | ने उस पर. दरिजनों के चढ़ने नहीं देना 

चाहती | जिन दिनों गां श्री जी ने दरिजनोद्धार के लिए 
हक क्रिया था तेंये थनन्दीदेवी के कुएं से हरिजना ं का 
कर के ऋदे/ गया | परन्ठ ऐसा करन पर उनके 
पानी मरने दर्न हक है देने से इच्छा रदने पर भी 
कुए मे की करें सके ॥ आम जकी एक कुश्आाँ ग्राम को 
ग्रामबासा 


जना का खुला 
सीमा पट उर् बहत दशर्नीये है। देहरादून से इसके 


बह 
है। प्मतरावर ॥ प्रावः आते रदते हैं | 
देखने बरद्॑त लोग :  > आम के, संव वालक साक्षर ह। 
2 उन्नत दशा म॑ चल रहा है | 


झापरेटिव बैंक हीन ग्राम 
/«/77779% ८ 


हाँ पंचायत- 
के किसानों को जहाँ ग्रार्थिक हें? मैं 78 ( 446 


द्वारा मकद््मा का निपयारा ही जाने से उनका समय भी 
बचता है । पंचायत के दी दछारा सफाद ओर रोशनी का 


भी प्रवन्ध॒ चलता है। सफाई 
अधिक हे। पंचायत के सरपच थे 


बीच म॑ एक 


ग्राम न ४ 


उ्क्रारी परत्रां य्ं 


्क 
फयाश 


6 


| न 





“८ सरस्वती 


वार गाँव में घूमते हुए मेने देखा कि ओपधि-वितरण केभी शद्भुरलाल के ज्येष्ठ श्राता) आम 
कारण ग्रामबासी उनकी कितने पूजा करते ह | 


ग्राम म॑ कांग्रेस-कमिटी म॑ 
उत्साही काबयकता ह !। 
भी चुनाव के दिनों में था चुके हैं | 
ग्राम में चर्खा न 
वासिया 
वास्तव न बद्रीपुर गन्ने की 
होकर गई हूं, 


नहर भा बचढ्र 


सारा साल खेती के धन्ध 


पर 


तो शहर की अ्रपत्षा यहाँ. जब 
घरों प्रतापर्सिद्द जी देते हद ] 


बाल 


| 


की 


ट्री पुर 
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एक 








| भाग 


डोईवाला की शूगर-मिज्ञ म॑ यहां का ही गन्ना अधिक 


_ सज़न-व्यवहास्यठ् ओर अओआमीणों के विश्वासभाजनोत्रा में जाता है। गन्ना ले जाने के लिए वद्रींपुर के पास 
नी । तवे का एक छाटा-सा अस्थायी स्टेशन भी है | 

श्री सत्वेन्रतिह ने शइरसदन म॑ एकता बालय| इस प्रकार शारीरिक भोजन के साथ वद्रीपुर का 

खोल रक््वा है। वर्ष में इंढु सो रुपये की ओपाधि वेशध्यात्मिक और नेतिक भोजन भी मिलने का जीवित 

वद्रीपुर के किसानों में वितरण करते हें। उनके स (रण विद्यमान है। श्रीयुत बाबू गिरिधारीलाल जा 


पास वागाीचे मं 
| 
अप्रस्थ-ग्ाश्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैँ। आप 


भी है। श्री सत्वेद्धनिंद उसके।ध्यात्मिक इत्ति के स्वाध्यायशील, विद्वान्‌ और विचार- 
| वद्रीएृर में राषटपति जबाइरलाल जीउल पुरुष हैं। आपके पास बेंठ कर वात-चीत करके 
रह की विद्वत्ता को छाप पड़े बिना नहीं रह सकती | गीता 

चलने की शिकायत मेन द्राम-$ तो आधथ बड़े भक्त हैं | 


बन ् कर ५ पा 

सम्मभवतः: त्र चखां शुरू भा ऋग्ग! | 
बज क मख्य 0 कं है 
चता का मुख्य कन्द्र है| एक 
है, इसलिए यहाँ के 


महा लगे रहते है | 


क्टान 


८2% 522: 45282 222 
एकाकी चल ॒पड़े कहीं से, 

जाना भी है यहीं. 
मत प्रद्धा हमसे जीवन की-- 

कितनी घड़ियाँ शेष रहीं 
हम पथ के उद्श्रान्त पिथिक स-- 

लक्ष्य - हीन बढ़ते आये। 





कहीं 














कर 





उठे धरातल से वरबस, 
मिरि-शज्गों पर चढ़ते आये।॥ 
यह उत्थधान-पतन के मेंके, 


ले जायेंगे कहाँ - कहाँ? 
इसका कुछ भी ज्ञान नहीं हें 

उड़ते फिरते यहाँ - वहाँ |॥ 
शासन-दण्ड बने जिसके, बह 

ऋर नियति कहलाती है। 


2] ४३४9 है गा] 4 
प्र 7 ०» #>+८2. 
वि हरिज्रत बलि - हंसेक । 
तरह की खाल और बाल होते है। 
एक बालिस्त लम्बे ही। जाते हैँ तब कु फा.फ 
* कर 
$> अ7] ! 
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आदश ग्राम वद्रीपुर 


६०१ 


गन्ने के अतिरिक्त वद्रीपुर वासमती चावल उतन्न 
करने का भी केन्द्र है। श्री सत्येद्धसिंह ने बासमती ,' 


चावलों का व्यापार करने के लिए 'ड्ून राइस स्टोर? की 
भी स्थापना की है । । 

एक और वात । मनुष्यों की भाँति पशुओं के हित 
और पुष्टि के लिए. आम के पास कुछ जज्जल भी छोड़ा 
हुआ है, जहाँ पशु स्वच्छुन्द भोजन पाते हैं। इसी लिए. 
वद्रीपुर के पशु ओर स्थानों को अपेक्षा पुष्ठ है। 
इन्हीं कारणों से में बद्रीपुर को एक आदश ग्राम 
कहता है । 


बवणडर की आप बीवी 


लेखक, श्रीयुत प्रणयेश शुक्क 


जिसके इद्धित से मलयानिल, 
भञ्मा वन कर आती है॥ 

वैठ उसी के अभिनव रथ पर, 
दिश-दिश में हैं घूम रहे। 

कभी विजय-यात्रा करने के 
उद्धता होके भूम रहे॥ 

यद्यपि रह-रह भटक चुके हें 
और भटकते - जाते « हैं। 

तो भी भूले - भटठके प्राणी 
*. हमसे आश्रय पाते हैं॥ 

है इतनी विशालता हमम 
अवनी - अम्बर जाड़ रहे। 
पर 'मुद्ठी भर धूल” समझते 
वे जो नाता तोड़ रहे॥ 


“स॒कवि! से 


/। 


ेज् है च् 
# 


चाप्ए हछ॑ू। 


ग्राता है । शाम का तू:-सान ब्र् जाते हरे. फिर गा 


छ़् हा 


| 
।+-+ ९ 


दकड..32 
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आधेकार व्टा स्क्षव्ः म-- टेलीफोन पर) में आपसे अभी एक नेकेड उनके स्व॒त्वों की, उनके अधिकारों को रक्षा के लिए | 
रे ने वात करता हूँ, इधर ज़रा शार हो रहा है । मेने दिन-रात एक कर दिया, और अब भी यदि पर- # 
(चेंगा खड से मेज़ पर रख देते हैं मात्मा ने चाह्य और यदि में असेम्बली में गया तो । 
लेखक, श्रीयुत उपन्द्रनाथ अचश्क' वी० ए०, एल-एल त्री० बचे से) ' चल, निकल यहाँ से | सूअर ! कमबख्त '! (दरवाज़ा झखुजता है) गी 
ँ विरिमिन्स जन (कान पकड़कर उ्सेद बाज्ञे को तरफ़ घनोंदते रामलखन-- (दरबाज़े से फॉकिकर) बाबू जी संगिन...... 
पात्र है जम 3, अधीन मनक  आ है व कल आंत! डुढ्ा पेढ़ जाता हद बनश्याम-- (टेलीफोन पर बात जारी रखते हुए) में वहाँ ' 
घनश्यामदास--एक देनिक पत्र के मालिक तथा प्रान्तीय घनश्यामदास समाचार-पत्र ट मं फकर चागा उठाते हूँ |ऋर का आवाज़ देत है) “ओर रामलखन, थआो राम- भी हरिजनों की लेवा करूँगा। आप अपनी हरिजन 
असेम्बली के उम्मीदवार “हेली ” ेु लखन सभा में इस बात की घोषणा कर दें। | 
् रामलखन---उनका नोकर (ज़रा ओर ऊँचे) “हेलो 27: लखन (बाहर से)--आया बावू जी रमलखन-... (ज़रा अन्दर आकर) वाबू जो... [न पर) | 
््‌ ॥3* हे पक 5.0 का मे जा पी ्ज वैनेश्वःमदास । आपू (भागता हुआ भीतर आता है। साँस फूली हुई है | घनश्याम - (क्रोध से) जी, (उेलोफोन में) नहीं नहीं डा तो 
ि कॉलेज के दो लड़के, सेम्पादेक, भीमती पंतइबाम  .....-तन्छा ऋष्जा, इल्ाता जो । सत्का हाजिनलओ। कब जी ।* " ेु ह मे नोकर से कह रहा था (खिसियाने से होकर हँसते आने : 
श्र नन्‍हा, वलराम इत्यादि हूँ , नमस्ते, नमस्त । (ज़रा हतते है) रुनाइए महाणज | (बनश्यामदास । नौकर को पौठते हें) ह। हैं।, तो आप एलान कर दें कि मैं असेम्बली में हिए। ' 
है समय--आढठ बजे सुबह के आओ लेन अल आज अर बन" हि व सझर :£ दरामज़ोर । पाजों क्यों इसे इधर हरिजनो के पतक्त की ते करूँगा ओर वे मेरे हक़ । 
हे स्थान--(बनश्यामदास के मकान का ड्राइड्ध रूम) अली आपकी शक केआाई डी बजट गई शान दिया ? क्‍यों इ श्राने दिया इसे ११ में प्रोपगेंडा करें । २ 
है झ्ञ मने वाद और दीवार के साथ एक बड़ डी मेज़ लग श् कहे सर हक म के पक करने का तदवार हां गय॑ ईझलखन “अब बाबू जी क्यों मारते हो! लिये तो पे क्या ? धंचको ऑयल से ( 
व | हुई है, जिस पर एक रेक में कराने जे पुस्तक लक हक 9 लिए जो कह गज पड बस जा के. अवश्य हो जज्ञसे में शामिल होने को को शश करूँगा, 
ग् थुनी है, दाये-ायें काने में लोदे की दो ट्रे रकक्‍्खी हैँ, द्ाल्तव में मंने अपना समस्त जीवन पडता, गरेहुओ [लड़के का बाज्नू थामकर उसे बाहर ले जाता है | क्या करूँ अवकाश ही नहीं मिलता शत | 
5 जिनमें एक में आवश्यक कांग्रज़-पत्र श्रादि ओर दूसरी में और पदद लोगों के ऊपर उठाने में लगा दिया द अर्बामस--ओर सुनो, किसी के इधर मत आने देना | अच्छा नमस्कार [/ | 
समाचार-पत्र रक्खे हैं | बीच में शाशे का एक डेड् वग- वच्चां का हाँ लीजिए | हमारे घरों में उनकी दशा कैसी के।ई बाहर से आये तो पहले आकर ख़बर दे देना | (टंलीफ्नोन का चोंगा रख देते हें) 
गज का चौकोर टुकंड़ा रक्खा है, जिसके नी चे ज़रूरा कतार हट 'अन्डक न धांजाओं! श्र क। ध त्ना बे समक्त । नहीं ता मारकर खाल उधड़ दूगा । (नौकर से ) “भुम्हें तो कहा था, इधर मत आना” | 
कांग्रज़ दवे हुए शाशे के टुकड़े ओर किताबों के रैंक तरीके कितने पुराने ओर दक़यानूसी हें ; उनके कप (नोकर और लड़के का बाहर निकालकर ज़ोर रामलखन-आपयने ही ते कहा था कि केाई आये. तो 
है। #$ मध्य में एक-सुन्दर कलमदान रबखा हुआ दे और एक- को ओर कितना कम ध्यान खज़ा जाता हे और अनु से क्रिवाड़ लगा देते हैं) इत्तला कर देना | भंगिन आई है ओ डर महीने के । 
का दो देल्डर शीशे के टुकड़े पर त्रिखरे पढ़े हैं । दवाव क। रख़कर वे क्रितना डरपोक और भोद बनाये जाते «हूँ ! बेबरकृ॒फ्‌ ! बर्थ दही इतना समय नष्ट कर दिया |” क्यो... ।२ ६ अर दा महान क यो 
22 मेज के इस और एक गद्देदार कुर्सी दे, जिसके पास ही है; उन्हें..... विविियी मम पनश्याम-..(गृस्से से) कह दो भोगन से, अगले महाँने |. | 
४ दाई' और एक ऊँचा स्टूल है, जिस'पर ठलाकान का चांगा (छेाट। बच्चा बलराम भीतर आता है ।) है व जल 2 जो ५यावाज्ि न कह आय | भरे पास समय नहों। बस ि स किस पा । 
कह. कखा हआ दे । स्ट्ल के दाई ओर एक तख्त-पोश है, ज््सि ही कक ब्रनप्रता लाकर) अ्रच्छा, अच्छा, आप हैं अभी के मत आने दो | है | 
पर सफाई से वित्वर बिलों हुँआा है.। कुतीं और वक़त-वोरी पजयह्ू-ााई गा मे ह न दम के... है : लेप शक के मु वर का कुछ ओर तंमालकर) ते में कहरहां भंगिन--(दस्थाज़े के बाहर से विनीत स्वर में) महाराज ही | 
ह के बीच में स्टूल इस तरह रक्‍खा हुआ हू कि उस पर पट्टी जा कक तक कर 738० ही दा मी अल कब न हो हूं जिसने उस अस्था- दूध! नहाओ पता फला। दा महाने हि न | 
हर हा ठेलीफोन का चोंगा दोनों जगह्टों से सुगमता के वाथ त्रावाज़ तनिक्र ऊँची है। जाती कक री; | के चार के विरुद्ध ग्रान्दालन किया जो घरों ओर स्ऋतों घनश्याम--कह जेा। के हे ह्ृ 2 रा | 
हू [या जा सक । तख्तपोश के पास एक आरामकुसा दी हू री! न पक क लिए, उनका रिक्ाइाक में छोटे-छोटे बच्चों पर तोड़ा जाता है और व क सथ नहीं | पं गत | 
है. पड़ी हुई है। बाई दीवार के साथ एक कांच का सेंट दे | ै ही लक ४7" हि हा गातताओं रे गाया दंड के तत्क।ल बन्द कर देने के [ 
2 बाई दीवार में दो खिदकियाँ हैं, जिनके मध्य म॑ कलर॒इर बा * समात्र आकर कुते का छार पक पर ज़ोर (0 | पे अत्याचार-पौद्ठित लोग बरों (भगवती प्रवेश रता है) +। 
लटक रहा दे। दाइई ओर दीवार में एक दरवाज़ा दे है चू हनन ' में कम करता भाले-भाले निरीह नौकर है, जो. भगवतो-- जय॑राम जी की वात जो । । 
के बरामदे में खुलता है। वलदवाभ- न गे ने मुह हटाकर, क्रोध से) ठहर 5ह| क्रर मालिकों के जुल्म का शिकार बनते हैं। इस घनश्याम - नुम इस समय ढये। 5 कौ । 
कमल घनश्य सी पर बैठे कोई समा कमबख्त | देखता नहीं में ठेलीकोन पर बात... 4 अत्याचार ओर अन्याय के जड़ से उखाड़ने के हेन भगवती रू जी + हे आये हो भगवती | ९) 
वर्दा उठने पर घनश्वामदास 5; हे & 3 विता--वाबू जी, हमारा हिसात कर दो | ह 
कह (बच्चा रोने लगता है) मंने नोकर-यूनियन स्थापित की। इसके अतिरिक्त घनश्याम-- का ः 
चार-पत्र देखते नज्ञर कप ह (वेपरवाही से) तुम देखते हो, ग्राज-कल्त डुनांतर कि 
हु ७०2४६: &:&255:&2< अल २४६३5४:5४७०७८७:४:०#लव फट 22:्ल्डडसफमजट। | आता हैं पा । कुछ दिन ठहर जाओा। 


फिर रात 
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भगवती -- बाबू जी, अब एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता | 
आप मेरा हिसाब चुका द्वी दीजिए | 
घनश्याम--(ज़रा ऊँचे स्वर में) कहा जो है, कुछ दिन 
ठहर जाओ | यहाँ अपना तो होश नहीं ओर तुम 
हिसाब हिसाब चिल्लाये जा रहे हो । 
भगवती--जब आपकी नौकरी करते हैं तब खाने के लिए 
आर कहाँ माँगने जायें ! 
घनश्याम--अ्रभी चार दिन हुए, दो रुपये ले गये थे | 
भगवती--वे कहाँ रहे ? एक तो मार्ग में बनिये की भेंट 
हा गया था| दूसरे से मुश्किल से श्राज तक काम 
चला है | | हि 
घनश्याम-- (जेत्र से रुपया निकालकर फ़श पर फकते 
हुए) तो ले | अभी यह एक रुपया ले जाओ | 
भगवती--नहीं वावू जी, एक एक नहीं। आप मेरा सत्र 
हिसाब चुका दीजिए.। वेतन मिले तीन ताँन महीने 
हो गये हैं । एक-एक, दो-दो से कितने दिनि काम 
चलेगा ? हमारे भी आख़िर वीबी-बच्चे हैँ; उन्हें भी 
खाने-ओढने के चाहिए । आप एक दिन के 
चाय-पानी में जितना ख़र्च कर देते हैं,- उतना हमारे 
: ; एक गदीने ,... २२०*« | 4 / 
घुनश्याम--- (क्रोध से) क्या बक-बक कर रहे ही ? कह जो 
दिया, अभी यद्द ले जाओ, वाक़ा किर ले जाना | 
मगवती - हम ते आज ही सब लेकर जायगे। 
घनश्याम--(उठकर, और भी. क्रोध से)--क्या कहा: 
: आज ही लागे। झंमी लेगे ! जा। नहीं देते। एक 
कौडी भी नहीं देते | निकल जा यहाँ से, जा, जाकर 
पुलिस में रिपोट कर दे | पाजी, < हरामख़ोर, सूअर ! 
ग्आज तक, ः5ज्ञी में, दाल में, सोदा-सलुफ़ में, यहाँ 
तक कि बाज़ार से आनेवाली हर चाहा में पैसे रखता 
रहा, इमने एक बात तक न की ओर अब यों अ्रकड़ता 
है।जा। निकल जा | जाकर अदालत में मामला 
ला दे। देखना चोरी के अपराध में चार महीने 


च ५५ 
क हिए गैंत किंग के हूँ 4 ही । 


म्रवती--हव हैं बाबू । हतीर लोड गिर! हैं है 
हट १ ८७७26 (ह# बज "6 428 "आ 

चे।र है, डाकू है और अमीर यदि आ्राँखें में धूल: 
भोककर हज़ारों पर हाथ सांक़ शाम 5 जाये, चंन्दें के 
तो पर सहसों ...... ... 
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 अययकर 


कप 


सरस्वती 


अनरयाम---अज़बार अभी आया है 
रामलखन--आ्रा गया बाबू जी, बडे 


वनश्याम--पहले इधर क्‍्यें नही 





वनश्याम-- (क्रोध से पागल होकर) तू जायगा या 

(नौकर को आवाज़ देते हैं) र मलखन, 
रामलखन--जी वाबू जी, जी वाबू जी ! 

(भागता हुआ भीतर आता है) 

घनश्याम--इसके वाहर निकाल दे | 

रामलखन-- (भगवती के वलिएठ, चाड़े शरीर के नख से 

शिख तक देखकर) इसके वाहर निकाल दूँ, यह हमसे 

कत्र निकलेगा ? यह ते हमीं के निकाल देगा... , 

न के परे हटाकर) इट 


०. 
सोंज़रई 

२7 ह। 
<१५ 


रामलखन ! 


१2 


| 
" 
| 


] 


बनश्याम--(बाज़ू से रामलखन 
तुभसे क्या होगा !? 
(भगवती के पकड़कर बाहर निकालते हैं) 
“निकला, निकले |? 
भगवती--मार लें और मार ले। हमारे चार पे 
आप लक्षाधीश नहीं हो जायँगे । 
(पनश्यामदास उसे बाहर निकालकर ज़ोर से 
दरवाज़ा बन्द कर देते हैं) 
(रामलखन से) “तुम यहाँ खड़े क्‍या देख रहे 
निकलो !?? 
(रामलखन डरकर निकल जाता है) 
धनश्याम--(तख्त-पेश पर लेटते हुए)--मूर्ख, नामाकूल ! 
(फिर उठकर कमरे में इधर-उधर घूमते हैं, फिर 
सीटी बजाते हैं और घूमते हैं, फिर नौकर 
का आवाज़ देते हैं) 
“रामलखन, रामलखन !?? 
रामलखन-- (बाहर से) आया बाबर जी 
(प्रवेश करता है) 


। 


से रखकर 


24.-344% + >.3:७४-५::७०---- के जय .>2९&4“:3404%: ८ 


ह्दा 





क्िि नहीं | 

पर काका पढ़ रहे हैं 
अभी लाये देता हूँ ! जे 
| लाया ? कितनी बार कहां 
इधर लाया कर | लाझो दौड़कर | 


है 


(रामलखन दोड़ता हुआ जाता है) + 


है, अग़बार पहले 


॥4॥-- [पत्ते हुए गरजे श्राप) मेरा जगाने कितना 


[67 ॥ हे मे हज मंच गई हैशी, ही 
बहातु॥6 ॥ ताथ ही जाकर | 
(टेलीफोन की बंटी बजती है । ब्रनश्याम 
जल्‍दी से चेंगा उठाते हैं 







>> 


हि ॥०सनल्टूहलरी,. न 
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[ भाग ३९ । संख्या ६ ] 
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काम की केई हृद भी हे 47? 


(टेलीफोन पर, धीरे से) “देलेा !”” 

(ज़रा ऊँचे) “हेला !...कौन साहब !. . .मन्‍्त्री 
होज़री-यूनियन ! अच्छा अच्छा, नमस्कार, नमस्कार | 
सुनाइए, | आपके चुनाव-त्षेत्र का क्या दाल है १?” 

“क्या !, . ....सब मेरे हक़ में वोट देने के तैयार 
हैं। में कृतज्ञ हूँ | में आपका अत्यन्त आमारी हूँ |” 

«इस और से आप बिलकुल तसल्ली रक्ख | 
में उन आदमियों में नहीं जे कहते कुछ हैं ओर 
करते कुछ हैं। में जे कहता हूँ वही करता हूँ ओर 


जे करता हूँ वही कहता हूँ | आपने मेरा इलेक्शन- 


#*० 
नई 


मेनीफ़ेस्टा, चुनाव-सम्बन्धी घापणा पढ़ी । 
में असेम्बली म॑ जाते ही मज़दूरों की हालत सुधारने 
की कोशिश करूँगा। उनकी स्वाधत्थ्य-रक्षा, सुख- 
आराम, पठन-पाठन और दूसरी मांगों के सम्बन्ध में 
ख़ास बिल असेम्ब॒ली में पेश करूँगा |!” 

“क्या ! हाँ हा, इस ओर से भी में बेपरवाह 
नहीं | में जानता हूँ, इस पतिलसिले में श्रम-जीवियों 
के किस मुसीत्रत का सामना करना पड़ता है। ये 
पूँजी-पति ग़रीव मज़दूरों के कई कई मह्दनों के वेतन 
रोककर उन्हें भूखें मरने पर विवश करते हैं| स्वयं 
माटरों में सैर करते हैं, आलीशान होटलों में खाना 
खाते हैं और जब ये ग़रीब दिन-रात मेहनत करने 
के बाद--ख़्न पसीना एक कर देने के बाद अपनो 
मज़दूरी माँगते हैं तब उन्हें हाथ तंग होने के, 
कारोबार में हानि होने के और ऐसे ह्वी दूसरे बहाने 
बनाकर टाल देते हैं| में ग्रसेम्बली म॑ जाते ही एक 
ऐसा ब्रिल पेश करूँगा जिससे वेतन के बारे में 
मज़दूरों की सब शिकायतें सरकारी तौर पर सुनी 
जायें और जिन लोगों ने ग़रीब श्रमियां की तनझुत्रहें 
तीन महीने से ज़्यादा दत्रा रक्खी हों उनके विरुद्ध 
मामला चलाकर उन्हें दंड दिया जाय |? 

“हाँ, आपकी यह माँग भी सालहो आने ठोक 
है | में असेम्बली में इस माँग का समर्थन करूँगा। 
तहाहँ में ४९ घंटे काम की माँग केाई अनुचित 
तहीं | आ्राज़िर मनुष्य और पशु में कुछ तो अन्तर 
होना ही चाहिए | तेरह तेरह घंटे की ड्यूटी ! भला 


हि 


अधिकार का रक्षक 


(धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है ओर सम्पादक 
महोदय भीतर आते हैं) 

(पतले-दुबले से--आँखें पर मोटे शर 

ऐनक चढ़ी है । गाल पिचक गये हैं 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके दे 


(धीरे से दरवाज़ा बन्द करके खड़े रहते हैं) 


घनश्याम--(सम्पादक से) आप बैठिए । (टेलीफोन पर) 
ये हमारे सम्पादक महोदय आये हैं। अच्छा तो 
फिर शाम के आपकी सभा हो रही है। में आने 
की केशिश करूँगा । और केाई बात हो तो कहिए | 


नमस्कार ! 
(चांगा रख देते हैं) 


(सम्पादक से) “बेठ जाइए | आप खड़े क्यों हैं १” . 

सम्पादक--नहीं, नहीं, कई बात नहीं । 
(तकल्लुफू के साथ केाच पर बैठते हैं | रामलखन 

अख़बार लिये आता हे) 

रामलखन--बड़े काका तो देते नहीं थे, पर ज़बदस्ती 
ले आया । 

घनश्याम--(समाचार-पत्र लेकर) जा, जा, वाहर बैठ ! 
(कुर्सी के तख्त-पोश के पास सरकाकर _उस पर 

बैठते हैं, पाँव तख़्त-पेश पर टिका लेते हैं 
और समाचार-पत्र देखने लगते हें) 

सम्पादिक--सें 7 ४2२७ में। 

घनश्याम--(अख़वार बन्द्र करके) हाँ, हाँ; पहले आप ही 
फ़र्माइए ! 

सम्पादक - (श्रोठों पर ज़बान फेरते हुए) वात बह है कि 
मेरी... ...मेरा मतलब है कि मेरी आँखें बहुत स़रात्र 
हो रही हैं । 

घनश्याम -आपके डाक्टर से परामर्श करना चाहिए था । 
कह्िए, डाक्टर खन्ना के नाम रुका लिख दूँ । 

सम्पादक--नहीं, यह वात नहीं, (थूक निगलकर) 
बात यह है कि मेरी आँखें इतना बोक नहीं सह 
कंकती / आयी ऑन हैं, बनी दिन के वीर कर आना 
पड़ता है। बल्कि आज-कल तो साढ़े ग्यारह ही बजे 
ञ्राता हैँ । शाम के द्ुः-सात.. बज्ष, हप्ते ईं,- (क्िट गे) 


ध् 
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| दिन 
त्आा 
दह- 
। यह 
नाव 





गी 
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॥ ।' | | 
है) 
। |। 


हो 








>९--श९०-५--+ 7“ + -+--4- -“*--*+--““+“-““*“+* :“*““+_*+* 
के नौ वजे आता हूँ ओर किर एक भी वज जाता ईं 
दो भात्रज जात €, तान का बज का 
घनश्वाम--तों आप इतनी देर न वठा कर | 
काम निवटा दिया करिए | 
'दक--मभ तो लाख चाहता द्व, पर जे 
सकता है? एक मैं हूँ और दा दूसरे आदमी हैं, ज 
न ठीक अनुवाद कर सकते हैं, न ढक लेख लखल 
और पत्र बढ़े बढ़े आठ प्रष्ठों का निकालना 
। जाय, 


स्म्प 


सकते 
होता दे | फिर भी शायद काम जल्‍्दा ख़त 
पर केाई समाचार रह गया तो आप नाराज़. ..... | 
बनश्याम-हाँ, हाँ, समाचार तो न रुकना चाहिए | 
सम्पादक--और किर यही नहीं, आयके भाषण का रिपांट 
की भी प्रतीक्षा होती हूँ | उन्हें ठकि करते-कराते डे 
बज जाता है | अब आप ही वताइए पहले कस जा 
सकते हैं ! | 
नश्याम---(वेज्ञारी से) ता आदर आप चाहते क्या है ! 
सम्पादक--- मन पहले भी निवेदन कया था कि वाद एक्क 
और आदमी का प्रवन्ध कर दे तो अच्छा हा | दिन 
के वह आरा जाया करे, रात का मं और किर प्रति- 
सप्ताह बदली भी हो सकती ई । इसस...... 
धनश्याम--मैं आपसे पहले भी कह डुका हूं, वह अल हा व 
है. बिलकल अंसम्भव है। अगवबार काइ वहुत लाभ 
पर नहीं चल रहा है | इस पर एक आ।र किरेदिय के 
वेतन का बोर केसे डाला जा #तक्रता है ? अगले 
महीने पाँच उपफ्ये में आपके बढ़ा दूंगा । 
सम्बादक--मेरा स्वास्थ्य आज्ञा नहीं देता। आदभखििर 
कब तक वारह-बारह, तेरह-तेरह बैर्द काम कर 
सकती है * ः 
धनश्याम-- कसी मेंस का बातें करते 
पाँच रुपया ह्रद्ध तो सरकार के चर मेँ भी नहीं सा # 
वैसे आप काम छोड़ना चाइते है ते! शौक़ से छेाइ 
दें | एक नहीं दस ग्रादमी मिल जायेंगे, तोकिन .... « - 


(रामलखन भीतर आता है ) हे 
लड़के हैं| आपसे मिलना चाहते हैं। 


+ हो. |] 


त्रास्ल 


।। छुः महीने में 
बनर्‌ फि 


रामलख 


रामलखन-**” 
जया मना यारा: 


सरस्वती 


5 आई 


क्त चकल ञतस्तल कम 


घनश्याम--कऋद्टिए मे आ 
खुले कालरबाला--दमने श्राज झापका 
घप्रनश्याम--आपने केसा पसन्द क्रिया ! 
वही लड़का--छात्रों में सत् ओर उसी की चर्चा है। बड़ा 
जोश प्रकट किया जा रहा है । 
घनश्याम--आ्रायके मित्र क्रिधर वोट 
वही लड़का--कल तक्र तो छुछ 
आपके निश्चय दिलाता हूँ 
७५ प्रतिशत द््रा 
सभा हुई थी । छात्रों का बहुमत था 


आावका 


लिखा है ? जिन लोगों का मन वृढ्ा हो चुका दे वे 


नवयुवकों का प्रतिनिधित्व क्या करे ? युवकों का तो - 


न श ०2 के... 
ज्ञा शरीर से चहे बूढ़ा 


(९ 
जा रफ्राम 


उस नेता की आवश्यकता है 
हो चुका हो, वर जिसके विचार न बडे हों, 
से ज़ौफ़ न खाब, सुधारों से न कतराव | 
वहीं लड़का-हूम अपने कालेज के 
परिवतंन चाहते थे | परन्तु कालेज के 
हमारी बात ही नहीं सुनी | 
घनश्याम- अआ्रापके प्रोटेस्ट (विरोध) करन 
वही लड़का-हमने हड़ताल कर दी दे । 
घनश्याम--आपने क्या माँगें पेश की हे 


हिए था | 


। का--हम वतमान पिंसिपल नहीं चाहते। न वह ३ 


९8". 2.+मपनकन्‍नकी 


| 
| भाग ३९ # 
_.+..+ +» +--++ + +-+--+-+ ++-+ ++:+ +* * + +-+--+--+-.+ ४ 
पत्र में मेरा जा वक्तव्य प्रकाशित हुआ ई, मालम शक 
होता है, उसका कालेज के लड़का पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा है | ै 
सम्पादक--(अन्य मम च्कता सं) ग्रवश्च पड़ा होगा । । 
ब्नश्याम-- मेने छात्रों के आधकारा का हिमाबत भी न्ना 
ख़ब की है। स्टूडेंट फ़ेब्रेशन (दात्र-संब) ने जो माँ? 
यूनिवर्सियी के सामने पेश की हूँ, मेंने उन सबका | 
समथन किया हे | 
(दो लड्क प्रदेश करते हैं। दानां सूट पदटने [ 
हुए. हैं, एक ने टाई लगा रकखी है, दूसरे ! 
के खुले गले की करमीज़ ह5 !) ा 
दोनों--नमस्ते | 
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ठीक तरह पढ़ा सकता है, न ठीक प्रबन्ध 


कर सकता 
हे | की कि ता जमाना कर देता है केाई खाँसे 


तो बाहर निकाल देता है । 

सवंथा अनुचित है और 

अपमानजनक ! 
प्रनश्याम--(उदासीनता से) तो आप क्या चाहते हैं ! 
व नॉ--हम योग्य प्रिंसिपल चाहते हैं । 


त्रां से उसका व्यवहार 
नक्त नातेदारों से अत्यन्त 


प्रनश्याम-- (गिरी हुईं आवाज़ से) आपकी माँग उचित है 
पर अच्छा दाता यदि आप हड़ताल करने के बदले 
वेधानिक रीति प्रयाग में लाते, प्रवन्धकर्त्ताओं से मिल- 
जुल कर मामला ठीक करा लेते। 

वही लड़का--हम सब करके देख चुके हैं । 

घनश्याम-हैँ ! 

इवाला लड़का--बात यह है जनाव कि छात्र कई वर्षा 

से वतमान धिसिपल से असन्ताप प्रकट करते आा रहे 


है, पर व्यवस्थापक्रीं ने तनिक भी परवा नहीं की | 
कई वार आवदन-पत्र काल्ेज की प्रबन्धक कमिटी छे 
पास भेज गये, पर कमिटी के कानों पर जूँ भी नहीं 
रगी। हारकर हमने हड़ताल कर दी है, पर मुश्किल 
यह है कि कमिटी काफ़ी मज़बूत है, प्रेस प्र उसका 
अधिकार है | हमारे विरुद्ध सच्चे-कठे बयान प्रका- 
शित कराये जा रहे हैं, और हमारा समाचार तक नहीं 

पा जाता। आपने छात्रों की सहायता का उनछझे 


अधकारा का रक्षा का बीड़ा उठाया है | इसोी ।ल्षए 
हम आपका सेवा में उपस्थित हुए हैं | द 
पनश्याम--(रुखाई से) में आपका सेवक हूँ | ये हमारे 


प्तादक हैे। आप कल दफ़्तर में जाकर इनके 
अपना बयान दे दं। ये जितना उन् 
के उचित समझेंगे. छा 
दंगे । क 
नॉ--(उठते हुए) बहुत बेहतर कल हम सम्पादक जी 
| सेवा में हाज़िर होंगे । नमस्कार | 
श्याम ओर सम्पादक--नमस्कार | 
(दोनों का प्रस्थान) 
पनश्याम--(सम्पादक से) यदि ये कल 
बयान हगिज़ न छापना। प्रिंसपल ह 
और कमिटी के सदस्य हमारे मित्र ! 
सम्पादक--(मुंह फुलाये हुए) बहुत अ्रच्छा 


०६५ ५, 


आय तो इनका 
मारे मेहरबान हे 
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घनश्याम -आप घवरायें नहीं, यदि आपके कुछ दि 

यादा काम हो करना पड़ गया तो कया आफ़त आआ 
ई। जब मेने अख़बार शुरू किया था तब चोौदह 
द्ह्‌ ह-पन्‍न्द्रह घंटे काम किया 


*८| 


20 


हो ले, फिर केई प्रबन्ध कर दँँगा | 

सम्पादक-- (दौघ निःश्वास छोड़ कर) वहत अच्छा | 
(प्रस्थान | घनश्याम समाचार-पत्र पड़ना शुरू कर देते 
| दरवाज़ा ज़ार से खुलता है ओर वलराम का 

बाज़ू थामे मिसेज़ घनश्याम वसगुले की 
भाँति प्रवेश करती हैं] 

मसज़ बनश्याम--म कहती हू, 
आते हो, जैसे बच्चे अपने न हों 
आज इस वेचारे से 


न डाॉय्ते ने 
पराये हों। भव 
हो गया जो पीट 


कान कितना लाख है | 


रे ८. पु 
वनश्याम-- (पूववत्‌ समाचार-पत्र पर दृष्टि जमाये हुए) : 
करने का सलीका भी आयबगा । जात्री 


तुम्हें कभी बात 
इस समय भरें पास वक्त नहीं है | 


मिसेज़ घनश्याम--आपके पास हमारी वात सुनने के लिए # | 
कभी वक्त होता भी है ! मारने और पीठने के लिए है 
ह्तनी 


न जाने कहाँ मे समय निकल आता है! 
देर से दूँढ़ रही थी इसे। नाश्ता कब से तैयार था 


भीसों आवाज़ें दों, घर का काना काना छान मारा । 


आऱिर देखा कि 
है। आ्राश़िर क्या वात हो गई थी ? 

उनश्याम--( क्रोध से अन्ववार के। तख्त-पेश पर पटककर) 
क्‍या बके जा रही हो ? बीस बार कहा है कि इन 
तभ्की सभाल कर रक्‍क़्खा करो। आ जाते हैं सुबह 
दर्माग़ चाटने लिए | 


(मिसेज़ घनश्याम बच्चे के दो थप्पड् लगाती 
है, बच्चा रोता है ।) 
मिसेज़ पनरयाम--तुक कितनी बार कहा हैं, इस कमरे 
| ने आया कर।| ये बाप नहीं, दुश्मन 6। 
लागों के बच्चों से प्रेम करेंगे. उनके सिर १२ 
यार का हाथ फेरेंगे, उनके स्वास्थ्य के लिए ब्रिल 


<्ज्ऊ 


आप बच्चों से कभी 
मुहब्बत करना सीखेंगे भी। जब देखो, घूरते, भिड़- , 


क्या झपराध 
लगे ९ द्स्त्ा से सर्दी झभो तक है 


० 
3 


*<- 5 रॉक 


हे 2... ० -- ०. 3. 


+ ता था | यह टं 
महीना आप किसी न किसी तरह निकालिए, छुनाव है 


व्रुं 4 723... »-य न 
डर वन 


शी क क की. # के 


मिनी पक 
की ता ग्र्ज 


की लक सर <>++३++ +- 
+“रझः522:0<“7<- ३ 
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क 
> 


है 
स्््थ्ष्डः 


बन 


भसे की केाठशी में बैठा सिसक रहा -॥। 


४4 4 * # ह रू 
क्र : व झ न 
न ५+कड अलाओब ० क.+- 4-२७०ब कुक 
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कतत- 












































7 55% मी ६०८ 

५0 १५ 3०-१० कल>कल-के> कैफ क 

ही. पास करायेंगे, उनकी उन्नति के लिए. भाषण भाड्ते 

. फिरेंगे और अपने बच्चों के लिए भूलकर भी प्यार 
का एक शब्द ज़वान पर न लायग | 

(बच्चे के एक ओर चपत लगाती हैं) 

“तुक्ले कितनी बार कहा है, न आया कर इस 

कमरे में | मैं ठुके नौकर के साथ मेला देखने भेज 

हाते होते रोने की हृद के 


देती (आवाज़ ऊँची दर हे | 
जाकर दिखा आती । व्‌ क्‍्यें 


पहुँच जाती है) | स्वय 

- आ्राया यहाँ--मार खाने, कान तुड़वाने ! पल 
पर थ से पागल-सा होकर, . पत्नी का ढकेलतें 
2030, हुए)--मैं कहता हूँ, इसे पीठना है तो | है जाकर 
रू पीछा | यहाँ इस कमरे मे आकर क्यें शेर मचा 
दिया ? अभी कोई आ जाव तो क्या हो ! क्रितनी 
ँ कहा है, इस कमरे मे ने आया करा | व्रर के 


जम घनश्याम-- (क्रो 


डर 4 ५ 
शक: 


बार 

अन्दर जाकर बैठा करे | ेल्‍ ! 
(मिसेज़ घनश्याम तनकर खड़ी हो जाती ह) हे 

मिसेज़ घनश्योम--अव कभी घर के अन्दर आये भी। 

आपके लिए ते जैसे घर के अन्दर आना सझुनाह 

करने के बराबर है। खाना ईंते कमरे में -खाओ, 


उलीफोन सिरहाने रखकर इसी कमरे में सोशो, सारा 


:.. दिन मिलनेवालों का वाँता यहाँ लगा रहे [न हो 
वो अछ न कुछ लिखते रही, लिखे नता पढ़ते रहो, 
ल्‍ के ते बैठे सेचैते रही । आख़िर हमें कुछ 
कहना दो तो किस समय कहें : अक! 
धमश्याम- कान -सा “मैने उसका, मर फेड़ दिया है, जा 
मुक्के कुछ कददने को तौबत आ गई ? ज़रा-सा उसका 
कान पकड़ा था कि बस आकाश सिर पर उठा लिया। 
ही सज़ बनश्थाम--सिर फेाड़ने का अम न रहा जाता होता 
बह- भी निकाल डालिए । कहो ते में ही उसका सिर 
फाड़ दे । * 2 
(डन्मत्तों की भाँति बच्चे का सिर पकड़कर 
तख्त-पेश पर मारती हैं। घनश्याम 
... उसे तड़ातड़ पीठते हैं) 
प--(पीटते हुए पूरी पूरी आवाज़ से) में कहता 
ठम पागल हो गई हो । निकल जाओ यहाँ से | 
कप है तो उधर जाकर मारो, पीठना है तो 
र पीटा, सिर फेइना है तो उधर जाकर 


हे 
नक.. ७ »ह॥ ० "..तेपा-“े आम 
हु * 
लीरू है. 8. अमर 


घनश्यां 


&.2 


ड्से मारना 


कि अं ७० 
| की के 


ह?_ 


सरस्वती - 





हे 
॥ 
के 


फोड़ा | ठम्हारी नित्य की बक्त्रक से तंग आकर मैं ५ 
इधर एकान्त में आ गया हूँ । अब यहाँ आकर भी 
तुमने चीख़ना-चिल्लाना शुरू कर दिया | 































मिसेज़ घनश्याम--(राोते हुए) आप क्‍यों 
हम ही चली जायेंगी ! 
(भर्राई हुई आवाज़ में नौकर के आवाज़ देती है 
“रामलखन, रामलखन !!? 
रामलखन--आया बीबी जी । 
(प्रवेश करता हे) ह 
मिसेज़ घनश्याम--जाओ्र | जाकर ताँगा ले आओ। में 
मायके जाऊँगी | 
(तेज़ी ने बच्चे के लेकर चली जाती है । दरवाज़ा 
ज़ोर से बन्द द्वोता है) 
घनश्याम-- वेवक़ूफ़ ! 
(आरामकुर्सी पर वैठकर टाँगें तझ़त-पेश पर रख 
लेता है ओर पीछे का लेटकर अख़बार पढ़ने 
लगता हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है।) 
घनश्याम--(वहीं से चोंगा उठाकर ककश स्वर में) हेलो! 


(वेज़ारी से चांगा रख देता है) 5-4 

“इंडियदट्स” (मूर्ख) । ही 
(टेलीफोन की घंटी फिर बजती है) 

(ओर भी ककंश ख्वर में) “देले ! हेले !” 


“कोन! श्रीमती सरलादेवी ! (उठकर बेठता है। 


है) माफ़ कीजिएग़ा, में ज़रा परेशान हूँ। सुनाइए 
तबीग्रत ते ठीक है ??? " 


५. ६ रे ञ ८ ० हा 
(दी निःश्वास छेाइकर) “में भी आपकी कृपा - -/ 


से अच्छा हूँ | सुनाइए आपके महिला-समाज ने क्‍या 
पास क्या है ? में भी कुछ आशा रक्‍्खेँ या नहीं ।” 
“मे आपका अत्यन्त आभारी हूँ, अत्यन्त 


स्त्रियों के अ्रधिकारों की रक्षा करूँगा। महिलाशों के £. 
अधिकारों का मुझसे बेहतर रक्षुक आपके वतमान 
उम्मीदवारों मे नज़र न आयेगा” | ह 


(पर्दा गिरता है) > 





ह क्या चाहती. 5५३ 
हे! ? यहाँ से भी चला जाऊं ! ह हा, । 


_इुछ चिद्वियों का जवाब देने के लिए बैठी । 
हेला ! ७०5०० «०० नहीं, यह रणश्र२ है, ग़लत नम्बर ह्टै | ४ है 
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अन्न जा 


छत्तीसवाँ परिच्छेद 


कानों का अपराध 


५-८ 


कक 


रू का समय था। काम-काज से निवृत्त होने के 
बाद वारन्ती घुश्रा जी के कमरे में गई और 


उन लोगों के देहरादून पहुँचे प्रायः पन्द्रह-सालह 


दिन वीत चुके थे । इस बीच में सुपमा की दो-तीन चिट्ठियाँ 

ब्रा चुकी थीं, सिराजगज्ज से भी कई चिद्ठियाँ आई थीं । 
3 वासन्ती इन सबमें से एक का भी जवाब नहीं दे सकी | 
और नई जगह में आकर नई गशहस्थी जमाने में ही वह 
; इधर कई दिनों तक व्यस्त रही थी, इससे इन चिट्ठियों का 
चेहरे पर मुदुलता और आवाज़ में माधुय॑ आरा जाता, जवाब देने का उसे अ्रवकाश नहीं मिल सका | आज ज़रा- 
तग अवसर निकालकर वह इन सबका जवाब देने के 
: $ ज्षिए बैठी | इतने में पासवाले कमरे से एक सुमधुर गीत 
| पुनाई पड़ा । उस गीत का भाव इस प्रकार था-- 


“हे मेरे प्राणों के आधार, तुम्हें रिफाना मेरे लिए 


_उम्भव नहीं है, ठम्हें प्रसन्न करके तुम्हारी कृपा का 
ह ध गभारी न्‍्तः | श्राथकारी बनने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं 
आमारी हूँ ।आप निश्चय रकखें। में जोी-जान से / - ४ 


है | मेरे हृदय में कोन-सी वात है और अन्तःकरण में 
में कस प्रकार को व्यथा का अनुभव कर रहा हूँ, यह 
तब में तुमसे कुछु भी न कहूगा । में केवल अपना जीवन 
श्रोर द्वृदय तुम्हारे चरणों में अर्पित करके ही चुप हुआ जा 
एहा हू | तुम अपनी सहृदयता के वल पर मेरी अवस्था का 


अनुभव कर लो ४ 


£ डैं२ 


] 


<653८०53८253८059८०253८2539८-53८<59८2569८८:529८२४७५ 


<2<&&5<&&5&5582225-% 25 
० ० 
४ खा १८८ २) ५१०४५९८६ ५७ ३५ 3१८६ ३॥५१००३१/८६५४०८७५८६८ ७,५२० ८५९८८:७॥५२० ३२५ 


शनि की दशा 


2० 00/20/7020 5205 802: 00 32230 2< 200): 000% 2) 













अनुवादक, पण्डित ठाकुरदत्त सिश्र 


गायक के झुह से निकले हुए गीत के गम्भीर भाव ने 
वात्न्ती की चित्तवृत्ति को डॉवाडोल कर दिया। अनायास 
ही आँसू की धारा उसके गालों पर कब वह चली, यह 
उसकी समझ में भी न आ सका | गायक चारों दिशाश्रों 


का गुज्जायमान करता हुआ फिर गा उठा। उसके गीत _ 


की इस वार क्की पंक्तियाँ ओर भी अधिक भावपूर्ण और 
मर्मान्तिक थीं | वे इस प्रकार थीं-- 

“हे प्राणुप्रिय, यदि मैंने तुम्हारे चरणों में अपराध 
किये हैँ और वे अपराध क्षुमा के योग्य नहीं हैं, उन 
अपराधें के लिए तुम मुझे क्षमा करना उचित नहीं 
समभते तो न सदी | में यह नहीं चाहता कि तुम मुझे क्षमा 
ही कर दो | तुम मुझे दण्ड दो, प्रतिदिन नई नई व्यथायें 
दो, जिससे समुचित प्रायश्चित्त हो जाय |? 

जो गा रह्य था उसका स्वर वहुत हो मधुर था । उसके 
कर्ठ से निकले हुए गीत की एक एक कड़ी चारों दिशाओं 
में मादकता का विस्तार कर रही थी। वासन्तो बैठी तो 
थी चिहियाँ लिखने, किन्तु सज्जीत के मेहन-मन्त्र ने उसे 
अहल्या के समान पाषाण में परिणत कर दिया था । 

ऊँची-नीचो शिलाओों से संकुल नगाधिराज हिमालय 
का वह चरणुप्रान्त था। जल से भरे हुए मेघों को श्याम- 
घटा से वह सुशामित था | ऐसे मनोरम प्रदेश में मादकता 
का सच्चार करता हुआ अम्गत का भरना फिर उफना उठा। 

. परन्तु फिर भी सुझे दूर न भगा देना, मुझे नित्य 
नई नई व्यथायें देकर भी, मेरे हृदय को सन्तत्॒ करके भ।-- 
मुझे दूर न कर देना । दिवस का अबठान होने पर मुझे 


& कुल €+ 8 के अमन >ा+ना हम. मकर... सीओ ५->+-+का कुक की -पाकोक ७ की: औनओ हक 3० # ७७... 








न्क्ी 


२ 
ह &। 


झपने चरणों म॑ बुला लना | इस जगत्‌ 
मेरा अपना और कोन त॒म्दरे विना 
विश्वत्रह्माएड मृत्यु की विभीषिका से परिपूर्ण हें 

सेफाली आकर वासन्ती के पीछे खड़ी थी, किन्तु 
वासन्ती को उसके आने की आहट तक नहीं मिल सकी 
थी | सेफाली जेसे ही वासन्ती के सामने धीरे धीरे आकर 


८! 


*>+ 





आरइ ६ 

लज्जित होकर वासन्ती ने कह्ा--दुर ! 

सेफाली हँस पडी। वह कहने लगी--रोती तो हैं, 
फिर भी स्वीकार न करेंगी | 


- वासन्ती ने कह्द- पता नहीं क्‍या बात है गी 
; सुनने से ही मुझे न जाने कैसी रलाई आती हे 
। वासन्ती के। धमकी देती हुई सेफाली ने कहा 
' ठह्रिए, उहरिए, अभी में सबके वतलाये देती हूं कि बड़े 
मैया का एक गीत सुनकर भाभी कमरे में वेठों हुई रो 
रही थीं 


वासन्ती सेफाली से अनुनय-विनय करने लगी | उसने 
बह॒त ही विनम्रतापूर्णा स्वर से कद्धा--मैं तेरे पेरों पड़ती हू 


ट्ति 
 सेफाली, यह वात किसी से कदना मत | छिं५ कहीं के 


इस तरह की वातें नक्रिसोी से कद्दा करता है.। पता नहीं क्‍या 
वात है भाई, वाबू जा का श्राद्ध जब से हआ दे, तव से 


मुझे झलाई आती हूँ १ कहीं 


मिखमड्लों तक के गांत खुद 


क्िठी तरह का गीत छुना नहीं के रो रोकर मरने 
लगती हू 


सेफाली कहने लगी--अच्छा भाभी, आप तो मुमसे 
बड़ी हैं न। आप मेरे पैरों पढ़ने को क्‍यों कहती है £ क्या 


ख्राप पागल हो गई ह ६ ि 


हतना कहकर सेफाली कमरे से [ही थी 


कि बासन्तों ने उससे फिर क हा--देखो सेफाली, यद् वात 
किसी से कईना मत, नहीं तो अच्छा न होगा। फिर में 
श] 4 


>> नहीं वालूगां | 
० _ झेफाली कहीं? करके चली तो गई, किन्ठ॒ वद अपने 


वादे पर कहाँ वक कीयिम रही, यह उसी दिन रात्रि में 
ध्ड 


या । 
बाठन्दी के मालूम ही ग बल 
बाउन्तं दन्तोष एक अच्छा गायक भी दे, यह वाव ] 


जन्‍छ>- + «बट. [न 
ग#* 4 न 555 
# 225५ | 7०१ 
> बाद लिन कल ० कल अब दी 2... जी न क् हक १4 
ऑफ का है 
का, - 


कसी >> 


सरस्वती 


. रहा था | वह गीत सुनकर वासन्ती पहले तो य 





ण 
दंप5 
हे 


[ भाग: ३९ 


की नहां मालम था। उसकू साथ जब विवाह हुआ था तब ! 


से कमी उसके सम्पक में आने तथा उसके उम्बन्ध में, 


किसी प्रकार का जानकारा प्राप्त करने का सौमभाग्व तो उसे 
डी मिला नहीं, आज सेफाली के सम्पुख बैठा सनन्‍्तोष गा 
ह विश्वास ही 
नहीं कर सकी कि यह गोत उसके स्वामी का हो है | इतना 
वका कएठ है, इस तरह को करुणामय चेदना 
धारा जिसके सज्लीत में प्रवाहित हो रही हो, बह केवल 
नुप्य का ही दुःख क्यों नहीं श्रनुभव कर पाता ! 
इलाहाबाद म केवल फूड़ा जी और चमेल्ा, यददी दो 
आदमी रह गये थे | परिवार के ओर सभी लोग हुआ जी 
के साथ देहरादन चले आये थे। सेफाली के स्त्रामी 
शिशिर बावू का भी शरीर अच्छा नहीं था, इसलिए 
इन लोर्गा के साथ आय थे। अआनेल मा के खाथ आया 
था, किन्तु वह कल ही जानेवाला भी था । 
रात्रि में वासन्तों नन्‍्दे।ई के पान देने के लिए 


० ऊ 
मे गइ | परन्तु उसके माँ 
[ 


ट्री )! 


5 


खद के भीतर पेर रखते ही 
_बु्‌ ने क॒ृहा-छिः भाभो जी, आज आपने रो 
दिया । भेया के ते जेसे ही यह वात मालूम हुई, उन्होंने 
गाना छ्वी बन्द कर दिया | 


वासन्ती वहुत ही लज्जित हुईं । वह सोचने लगी कि. 
उन्होंने भी मेरो इत दुबलता का हाल सुन लिया है। 
में द्वार वनद करके क्यों नहीं बैठी थी १ बाद को ज़रा्सा “ 
 चृहू. ५ 


द 6 *। द्धा। 


लज्जित कएठ से उसने कश--आ्राप सुनने क्‍यों लगे 
सब ऋूठी बात है। सेफाली भी क्या क्या गढ़ती रहतो है ! 

ध्याप रो तो रही थीं, दोष उस वेचारों 
देती हैं ११? ह 

ज़रा-सा मुस्कराती हुई वासन्तो ने कहा--ठीक़ है वाबू 
साहब, अपने अपने फायदे की वात सभी देखते हैं। 
दुलहिन का दोष भला काई देख सकता है ! 

वासन्ती के मुखमएडल पर दृष्टि दौड़ाते हुए शिशिर 
बाबू ने कह्य--कर्ूू कया ? बतलाइए न। आप लोगों की 
आँखों का प्रहार ही ऐसा है | हम वेचारे विवाद के बाद 
से हो निस्तेज हुए रदते हूँ | इसके पिवा कोहदूर के पाँसे 
खेलते समय का वात याद है. न? द्याप हो लोगों ने तो 
ज़ोर करके ग्रतिज्ञा करवा ली 


का 
था [ 


७" «०: 





या 
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+ 
म्ज 
तु 
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$ र् हैं । बासन्ती सोचने लगी कि आज मे क्‍यों 






भत्व हर समय हर एक का रुख दे 


देख र 


इसमें क्या स्वीकार कहूँ, क्‍या 


) | / 


| 


वासन्ती ने कहा--आ्राप लोग 
कर सब टी+# हो है। दोष हमीं लोगों का है। 
वी साहद के पेट में बात नहीं पच सक्को, रूट 
ख़सम के कान म॑ डाल दिया । | 
बावू वे हखकर कहा--जहाँ जोड़ी की जे 
तरस्वता आकर, विराजमान हें, वहाँ मेरे जैसे बच्चे 
लग सकता है १ नहो तो भेया वरेरह में 
ला लेशगाऊँ। 
दास्वमय स्वर 
से नावालिग हैं ! 
करना ! कहाँ गये 


) ,०|2 
४, /रे 


ने 
+++ 
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*पि ध् के > 


श्र 
को 
332: ८ 


सर 


हा 


कसा 
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ह ० 
श्ब््न 
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चुजाता ने कहा--श्रो हो एकदम 
वेचारे कया जाने सत्त में गड़ढ़ा 
गाजियन साहव इस समय ? 

ते शशारशर बाबू ने कहा-- 
शायद | उन्होंने दे 
वंदखल करने का प्रवन्ध 


भ 
5 
य 


तप लिया 


द्र्य पते थ्व ज ८ 


इससे मा के पाध 
सुजाता को ओर ताककर वासन्ती ने कहा-देखा न 
छजाता, नावालिग को वातें सुन रही हो न ? करें क्‍या ? 


रात जो वढ़ती जा रही है। ओर देर होने पर कहीं हीं हम 
लोगों के शाप में न पड़ना पड़े | 


न न 


लड़ा धरा वाध दिया न समय नष्ट हो रहा है 


श्राप लोगों का, दोष मु दिया उल्टा मेरे भत्ये पर 
बाहर जाते जाते वासन्ती ने कह्ा--मेरी बात अलग 


4 ९। अन्बे जागो, तुम्दारे लिए क्या रात क्या दिन | परन्तु 


2 बहू की-- 
कमरे से वाहर पेर रखते ही वासन्ती ने देखा कि 
जे का दवा दंकर सन्तोष सदर की ओर लौटे ता 
२ तरह 
उक तो सेफाली ने ही ग्राज मामला 
वना दिया है, तिस पर स्वामी ने भी आज याद मेरी 
पुन ली होंगी तो वे रुके कितनी अभद्र समझेंगे | 
तसन्ती शब्या पर जाकर लेट रही, परन्तु सारी रात 


4५ 


हज र हाग 


चात 


, ह उसनींद नहीं आई | अपनी क्षण भर को दुर्बलता की वात 
इतने मर चुजाता भा आ पहुंची | वह कहने लगी-“ छः 


उ।च सोच कर वह लज्जा के मारे भरी जा रही थी | 
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संतीसवाँ परिच्छेद 
चिकित्सा का फल 
दन तांसरे पहर सनन्‍्तोष आदि घूमने 
थ। सक्ति नहीं हे कि वे सब स्थान की 
आर लोड पड़े। देहरादून की नदी में जल प्रायः नहीं रहा 
ऊरता । परन्तु कभी कभी एकाएक वह इतना वह आती 


पाई 


*णत। । 


है कि उसे पार करना असम्मव हो जाता है। वात यह है ' 
कि तत उस नदी की धारा बड़ी तेज़ हो जातो है। उस 


नदी ने रज्ञ-विरज्धे पत्थर भी बहुत अधिक मिलते हैं । वे 
पत्थर वहुत ही सुन्दर होते हैं। कितने ही लोग तो उन्हें 
उकत्र करके घर ले जाते हैं। सनन्‍्तोष के दल के सभी 


लाग आये निकल गये थे कचल वासन्ती ही पीछे रह गर३ 


था । नदां म॑ उसने वहत-से पत्थर संग्रह किये थे । उन 
पका लक्षर उतावली के साथ जैसे -ही वह आगे की 


ज्सो 


श्र ्‌ ज्र्ए।।, जत्त 8। उसने पर ९५ डे तलवबे सर अआरसहाः य्न्त्र्णा 


क्रा खअआनभव ] कया | ! ञ््यु कन्मात्‌ उस च्फै मु हस यन्त्र रण [- 
पुचक हाय भाई रे! शब्द निकल गया। असक्य 


उन्त्रणा क कारण आगे पेर बढाने में असमर्थ हो जाने 
पर वह वहीं नदी की बालू पर बैठ गई । 


झ दूर बढ़ जाने के बाद बुआ जी के वासन्ती को + 


ध्यान आया 
कहां हूँ 


त्राद्ध 


वे कहने लगीं --क्यों रे सेफाली, वडो वहू 
उन्हें तो में नहीं .देख रही है । तम लंगों की 
ठा पत्थर पड गया है। रूबके सब भागे चले 
बहू का चिन्ता किसी के नहीं है 
कहकर वासन्ती केा खाजने के लिए नदी के 


कनारे ही किनारे बुआ जी तेज़ी के साथ फिर लोट पड़ी ! 
तव सन्तोष ने कहा--- 


देख वआाता हा [29 


पा । हे ह ० जाने पर सन्तोष ने देखा तो वाठन्ती बैठी 
समभक्त सका | 0 मिट ० अब बेंठ जाने का कारण न 
? समीप पहुँच जाने पर वह कहने लगा--बढं 

क्या ? यहाँ बैठी हो १ क्या पेर म॑ कुछ लग गया है ! 
के बे ज़े है से “या के धुधले प्रकाश में देखा तो वासन्वी 
हुए वासन्ती सिस हज वह रहा था | हाथ से पैर दवाये 
अपना कोट लिये के सिसक कर रो रही थी । सन्तोष हाथ में 
। डंडे था। उसे शीघ्र ही उसने भूमि पर 


श् 


गं 
3. कर. 
आ रहे हो 


आर 
गा 
हु 
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बुआ जी, आशथ यहीं खड़ी रहें, में . 
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रख दिया और वासनन्‍्ती का पेर पकड़ कर उसे देखने का 
प्रयत्न करने लगा | १रून्ठु पैर के समीप तक सन्तोष का 
हाथ पहुँचते ही वासन्ती बहुत अधिक आपत्ति करने लगी । 
उसने कहा--आप पैर में 
हाथ न लगाइए, केई वैसी वात नहीं है, में चलती हूँ । 

सन्‍्तोष ने धीमे स्वर से कह्या--हुके देखने दे । ऐसे 
समय में भी कहीं कोई किसी वात का ख़याल करता है ? 
तुम्हें तो मालम हे कि में डाक्टर हू | 

सन्तोष ने उत्तर की ओर प्रतीक्षा नहीं की | उसने एक 
हाथ में वासन्ती की पोली ले ली ओर दूसरे हाथ से सहला 
सहला कर उसका तलवबा देखने लगा । इस प्रकार उसने 
मालम किया कि वासन्ती के पेर में बोतल का एक टुकड़ा 
गड़ जाया है । तब उसने धीरे धीरे उस टुकड़े का निकाला | 
जेब से उसने रूमाल निकाला और पानी में ज़रा-सा 
भिगो कर उसने उसी से घाव के बांध दिया | परन्तु इससे 
रक्त बन्द नहीं हुआ । वासन्ती उठकर खड़ी होने का 
प्रयन्ल तो करने लगी, परन्तु उसे साहस न हो सका, 
इससे वह तुरन्त ही फिर बेंठ गई | ४७: का 

अब सन्‍तोष निरुपाय हों गया। वासन्ती से उसने 
पूछा--ठम मेरी सहायता लोगी या और किसी के 
बुलाऊँ ९? है है 

वासन्ती ने रुद्ध कएठ से कहा--आपसे न हो 

सकेगा । सन्‍्तोष ने द्यास्यमय स्वर में कहा - जिन लोगों के 
बुलाउँगा, शायद वे मुझसे अधिक वलवान्‌ है ( 

इसके उत्तर में वासन्ती के मुँह से कोई बात निकलने 
से पहले ही सन्‍्तोष ने सेफाली के पुकारा । 

क्षण भर में ही आकर सेफाली ने कहा--कक्‍या हुआ 
है भैया ! यह क्या ? भाभो बैठी क्‍्यें हैं ! 

तन्तोष ने गम्भीर भाव से कहा--शौरीं से पर कट 
गया हैं| तेरी भाभी का विश्वास हैं कितू एक वहत 
बहादुर है | अ्रव देखता हूं क्रि किस तरह तू उन्हें घर तक 
ले चलती है । किन्त्र देखना इस समय भी रक्त बन्द नहीं 
हुआ है | बहुत सावधानी करने की आवश्यकता है । 

लौोटकर घर आने पर सेफाली ने अलम्यूनियम की 
एक कटोरी में पानी गरम किया | तव वह सनन्‍्तोष के 
बुलाने चली | कुछ थ्रोपधि आदि लेकर सन्तोष बुआ जी 
के कमरे में जाकर बेठा | वासन्ती के पेर में जो रूमाल 
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संख्या ६ ] 
तरधा था वह घाव पर से हटा लिया गया | उजाले में देखने आवेग के कारण सनन्‍्तोष का करठ रुद्ध हो गया | 
पर मालूम हुआ कि घाव कुछ वड़ा है। रक्त उत्त समय ७ उंहाँ तक सम्भव था, उसने वासन्ती के घाव के भीतरी 
भी ज़रा ज़रा करके निकल रहा था | डुआ जी ने आकर : अंश की परीक्षा की, घाव के। धोया, उसऊ पद्टी बाधी, तब 


धाव का देखा । वे वहुत शज्डित हे! उठों | बह की दुखमय 
अवस्था उनसे देखी नहीं जाती थी, इससे वे तुरन्त ही 
कमरे से बाहर चली गई । 

चुआ जी जब चली गइ तव वासन्ती अपने हाथ से ही 
ल्‍माल खेलने लगी। यह देखकर सनन्‍्तोप्र ने कहा-- 
रूमाल अपने आप खोल रहो हो तव डाक्यरी भी सं ही 


कर लोागी ! 


वर्षा-काल में एक स्थान पर एकत्र हाकर उमड़े हुए 
मेत्रों के समूह की तरइ अत्यधिक विरक्ति के कारण वासन्तो 
का मुँह गम्भीर हो उठा | सनन्‍्तोष का य यमय वाक्य 
रूपी वाण वासन्ती के हृदय में विद्ध हा गया, फिर 


भी उसने अपने आपके त्रहुत कुछ संभाल लिया | जहाँ 
पक सम्यव था, बहुत ही पेय्ये और संगम के साथ 
उसने कहा-जज़रा-सा रेंड्ी का तेल लगा देने सेही 
अच्छा हे! जायगा, और कुछ करने की आवश्यकता 
नहीं है । 

सन्तोष ने व्यद्ञयमय स्वर से कहा--दवा के चुटकुले 
कब से सीख लिये हूँ ? डाक्टरी भी किया करती हैं क्या १ 

सन्ताष के इस तरह खिल्लियाँ उड़ाते देखकर वासन्ती 
ने कुछ वेदना का अनुभव किया | कम्पित-करठ से वह 
कहने लगी--समय समय पर आवश्यकता पड़ दी जाती है। 

ओर बात बढ़ाना सन्ताष ने उचित नहीं समभझा। 
वाव की मरहम-पट्टी करने के विचार से वह॒वासन्ती की 
आर वढ़ा। परन्तु उसके समीप आते हो रोक कर वह 
कहने लगी--हहरिए, हहरिए | में सब - 


वॉकन्ती की इस बात से सन्तोष के मन ही मन बड़ा 
क्रींच आया | परन्तु हृदव के इस भाव के दवाकर धीर 
तयत कशएठ से उसने कद्ा -वासन्ती, कौन-सी ऐसी बात 
है कम तुम्हारे लिए कुछ भो करने चलता हूँ, ठुम रोक : 
ही देती हो १ कर्तव्य क्या केवल तुम्हारा ही ह ? तुम्हारे 
प्रति मैंने जे कुछ अनुचित व्यवहार किया है, क्या उसका 
प्रायरचत्त अभी तक नहीं हो सका ? मैं जानता हँ कि मेरा 
अपराध ज्ञमा के याग्य नहीं है। तो भो, में समझता 
कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया है | 







रूट कलर ₹ 7... 


कु मालम पड़ने लगी, इससे सन्तोष की निद्रा 


कला ओर सह 
। फेरते ही शिशिर भी मुल्कराता हुआ्ा आ पहुँचा और कहने 

| लगा--और चाहे कुछ भी हे भाभी जी, भैया से चर णु- 
हु 

हँ 


बाहर की ओर चलने लगा । उसके दरचा 


संद्रा ता ज़ूब करवा ली | इतने पर भी हम लोगें के बुरा 
कहती हूँ | 

सन्‍्तोष ने कहा--लवयं भगवान्‌ ही जब इनके द्वाथ 

निस्तार नहीं पा सके तब हम ते| मनष्व हो है 


्ऊू 


पह कहकर सन्‍्तोप बाहर चला गया । उसके साथ 


रे 


है साथ शिशिर भी चला गया | 


| 
! 

वासन्ती की दृष्टि में आज परिस्थिति बिल कुल विपरीत 
थी। कहाँ निदाघकाल की धू धू करके जलत हुईं दावाग्नि 


ओर कहाँ इस प्रकार की शीतल्नता ! इ स प्रकार का घोर परि 
वतन किसने ला दिया ? सात वर्ष के सदाघ्र काल के वाद 


$ आज उसने पहले-पहल अपना नाम सुना ! सुनकर पहले 


विहल हे। उठी । धरित्री मानो उसके चरणों के 
नाच से हटी जा रही था । आज उसका यह क्षद्र नाम हवा 
उसकी दृष्टि में क्रितना अधिक सार्थक नहीं मालूम पड़ 
रहा था ; इस नाम से तो कितने ही लाग उसे पुकारा 


करते थे। परन्तु ग्राज इस मधुर सन्ध्या के स्निग्ध अन्ध- 


कार म॑ त्वामी के हृदय के अन्तत्तल से आवेग के कारण 
“व हुए कएठ से निकला हथ्रा यह प्रिय सम्बाेधन उसके 


3 लिए कितना सुखकर था| कितने लेगें ने कितनी बार 


क्रितने स्नेहमय स्व॒र में उसके नाम का उच्चारण किया हं, 
केन्तु वह सम्बोधन उसके जीवन की शुष्क मरुभूमि का 
| भ्रौर किसी दिन भी ते पानी बरसा कर स्विग्ध नहीं कर 


3 सका । आज भी वासन्ती के स्वामी की वातें छुल-प्रवद्चना 
है तथा उपहास से हीन नहीं मालम पड रही थीं। फिर भी 


का हृदय सनन्‍्ताोष के देाषों की और 
तेयार नहीं था । 


हाइ्पात करने के 


आफिीय + क्‍ऊ्ज++ 


अड़ती सवा परिच्छेद 
मीमांसा 
रात्र आधक व्यतीत होने पर ज़रा ज़रा ठण्डक 
| भग होगई 
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गले में कुछ पीड़ा हो रही थी, इससे उसने बत्ती जलाई 
आर फलालेन का मफूलर खूब कस ऋर बाँध लिया। 
वाद का शय्या पर वह फिर लेट गया । | 
उन्तात्र शय्या पर लेद तो गया किन्तु निद्रा-देवी एक- 
उइम से हैं। उत्का परित्वाग करके चली गई थो। इससे 
सनन्‍्तोष जागता हो रह गया | उस समय उसके हृदय पर 
आकर एक दूसरे ने अपने आधिपत्व का विस्तार करना 
आरम्भ कर दया था। वह थी चिन्ता । चिन्ता के साथ 
है ताथ आज इतने दिनों से परित्याग क्रो हुई उपेक्तिता 
पत्नी को वही अस्पष्ट किन्तु मधुर वार्णा--अन्धे जागो 
तुम्हारे लिए क्या रात, क्या दिनः--रह रदइ॒ कर उसके 
ल्टातर्प! सागर के तल-देश के मधथित ऋरक्े उदित हो 
रहा थी। एकाए ये मे वह एक प्रकार के अभाव की 
वदना का अनुभव करने लगा। 
पन्ताप्र ने इतना जीवन इसी तरह तो झन्‍्य शय्या पर 
ता सा कर व्यतीत क्रिया है, परन्तु उसे इस अकेलेपन 
'॥ ऊँमा। जरा भा क्‍्लेश नहीं पहुँचाया। आज इतने दिन 
वाद यह एकान्त शब्या उसके चित्त का व्याकल कर 
| था। उसके अन्तःकरण में कोई बहत ही प्रवल शक्ति 
इतन ददनां तक छिप्री थी, जो आज उदित हेाकर उसे 
इत्रल किये डालती थी । उसके शरीर की समी शिराओं 
स माना रक्त की तीब्र धारा प्रवाहित हो रही थो । श्रद्ध के 
तभी अश मानो विद्रोही हो रहे थे। इतने दिनों से जो 
वित्ततरत्तियाँ रोक रक्खी गई थीं, आज मानो उनका बन्धन 
शांथल है। गया था, इससे वे वासन्ती को खाज में दोड़ी 
जा रही थीं | 
यह भी सनन्‍्तोष का अपने किये हुए पाप-कर्म का 
प्रायश्चित्त था। सन्त्रोष अनुभव करने लगा कि यह तो 
अभी आरम्भ ही है, इधका भी अन्त है, किन्तु वह बहत 
दूर है। | केतनी दूर है, यह कोन जाने ? इसके लए वासन्ती 
का अपराधी ठहराने का ते कोई कारण नहीं है। उसके 
दाम्पत्य-जीवन में यह जो देश का सा उिशाल प्राचीर 
खड़ा हो गया है, इसे तो स्वयं मैंने ही अरने हाथ बना 
कर खड़ा किया है । 
सन्तोष के नेत्रों की निद्रा जहाँ की 
क्रमशः उसका माथा गरम हो गया | वह 
के पास गया ओर वहीं खड़ा हो गया । 


हाँ हो गई 
ठ कर खिड़की 
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जिला 


शलाका काका पड जा नयमप तन ८८ पक मा पआ उप प पेय रजत का पंकज का ०४७. कक, 


वह एक दुर्बला नारी थी, किन्ठ कितनो असीम थी 
उसके अन्तःकरण की शक्ति, जिसके सामने पुरुष के 
कठोर हृदय का सह्लल्प देखते ही देखते निरथंक प्रभाणित 
हुआ १ मन की चश्चलता के कारण सन्तोप क्रमशः भवभीत 
होता जा रहा था । हृदय के आवेग ने उसे इस तरह 
व्याकुल क्‍यों कर दिया था ? इतने दिनों तक जिस विकार 
के बादलों ने उसे ढँक़ रक्खा था, आज क्या वे वादल 
कटते जा रहे थे? उसके मन को--शरीर की बह 
दुर्बलता कहाँ से आई थी! अब वह क्‍या करे? कहाँ 
जाय ! 
जे पक्ती आहार की खोज में समस्त दिन आकाश- 
मण्डल में चक्तर लगाते फिरते हैं उन्होंने उस समय भी 
घोंसला नहीं छोड़ा था। पूरणिमा के चन्द्रमा ने उस 
समय भी एकदम से मुँह नहीं छिपा लिया था। प्रभात 
का आलोक उस समय भी धरणी के वन्षःछल पर बिल्वृत 
नहीं हो सका था। ऐसे समय में जब क्रि ज्योत्त्ना का 
घुँघला प्रकाश चारों दिशाओं में व्यात था, अत्यन्त प्रतलल 
चिन्ता से मुक्ति पाने के लिए सनन्‍्तोष कमरे से निकलकर 
बरामदे में आया और टहलने लगा | वह सेचने लगा-- 
ओह, ऐसा .पराजय ' क्‍या पुरुष का होता है ! पड़ की 
पत्तियाँ, आकाश, के तारे, ये सभी तो मुझ पर हँस रहे हैं | 
और कहाँ तक कहें, मेरा हृदय तक आज मेरी खिल्लियाँ 
डड़ा रहा है! नि 
कहाँ गया बढ दिन जब कि ,सत्तोष ने चित्त का दृढ़ 
करके बहुत ही गवे के साथ सुषमा से कहा था कि में वालन्ती 
के प्यार न कर सकूँगा | मूछिंत और अचेत हे।कर पत्ो 
के चरणें के समीप पड़ो देखकर भी वह विचलित नहीं 
हुआ ! विवाहरुपी मूल्य से जिस दिन वह उसे ख़रीद कर 
ले आया दे तब से उसके मस्तक पर वह वरावर धुणा 
और दुव्यंवह्दार का ही वोफा लादता रहा है, किन्तु इश 
तरह का दुष्कर्म करने में उसने ज़रा भी सलान का अठुभ 
नहीं किया । यह वही सन्‍्ताष है | किन्तु उसके हृदय मे 
हीं किया | यह 4६ हे किक श्र बोर 
आज किस तरह का परिवतन ही गया है । अस हल 
उपैक्षिता प्नी का आग्रहपूरा आह्वान भी कि के 
से च्युव करने में समथ नहीं हे सका था; झा हा 
८ था उदासीन भाव देखकर सन्‍्ताष का 
बी की 8 न पह था। 
आम्मीर व्यथा से परिपूर क्यें 506 शक 


32 ललन तीन खत एप 
>>> “बज 


,* उाजनमम्मममलभमयाननमिकना- 


न कलर 2 5 के ही. > वैशनम >ा बे आमा न्त्य ह )तत कण ७ ५४ हक घर श्ज्श सर कफ है "०4 रच ट| » *, कब 
अखख्््प्य्च््स्न्शय््््लट्स्य्य््खल्ख्ध्ण्स्य्््य्ग्स््ड्ड 95८22: 5५ 


सरस्वती 


* # ही. 

दीघ साधना के वल पर इतने दिनों से वैश्य का जो 
वन्धन वह बाँध रहा था, आज वह इस तरह उसको सारी 
साधना की उपेक्षा करके क्‍ये हृट गया ? इस पराज़य का है 
टीका मस्तक में लगाकर सनन्‍्ताोष दुनिया केा मुँह न दिखा 
सकेगा। उसे वर्हा से भागना ही पड़ेगा। श्रन्तःसलिला 
फल्गु के समान मन के इस भाव के 'प्श्नय देना उसके “£ 
लिए निरापद नहीं है। इस समय वासनन्‍्तों के सज्गञ का * 
परित्याग करके चला जाना ही सन्‍्तेप के लिए कल्याणु- ४ 
कर है , यद्यपि इस समय उससे विदा लेने में सन्ताष का 
हृदय विदीर्ण हे जाबगा, तथापि वही दए्ड उसके लिए. 
उपयुक्त है | ई 
सन्ताप की चिन्ता के इस प्रवाह के रोकते हुए विनय . हैः 

ने पुकारा-भैया ! चौक कर सन्‍्तेाष पोछे की ओर किस 
उसने देखा, विनय खड़ा है । व्यथित कर्ठ से वह : 
कहने लगा --कहा विनय, क्या कहते हैे। ! मुभते क्या 
कुछ कह रहे थे ? ु रु 
विनय ने देखा कि सन्तेष का जो झुख सदा प्रकुल्लित -अ 

: रहा करता था वह आज सूखा हुआ है। विबाद के बादल: 












उमड़ कर मानो उसके मुख पर छाये हुए हैं। एक हीं-2॥ 


रात में बड़े भाई में इतना अधिक परिवर्तन देखकर विनय 


स्वयं विस्मित हे गया । सन्तोष के छृदय की व्यथा अपने ...है - 
हृदय में अनुभव करके विनय बहुत ही व्यथित हैे। उठा | 


४75७ 


छितराकर उसने बहुत .:£ 


फिर भी अयने इस भाव केा 5-5: 
से कहा --क्या आपकी.:: 


ही सरल ओर व्वाभाविक कणठ 
तबीअ्रत कुछ ख़राव है ! <ः 

अपने शरार पर दृष्टि दौड़ाकर सनन्‍्ताष ने कहा--नहीं : 
ता | मेरी तवीअ्रत तो ख़राब नहीं है । क्या तुम्हें कोई 
वात मालूम पड़ रही है ! । 

सन्तेषष के मुरकाये और उतरे हुए मुँह की शोर ताके 
कर विनय ने कहा--एक्राएक आपका चेहरा इस तरह का. 
कैसे हे! गया! >> 

धीमी-सी सास लेकर सन्तेोष ने कहा--चेहरा उतस 
हुआ है ! कल रात को नींद नहीं श्राई, शायद इसीः 
लिए । ओर काई बात-- ४ 


श 


22////48 ६7007 


५ 
अल्प्रर कि कद + 


“तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं दे ।9 हे 


कं 
कर 


(९ ४ पड 
आग्रहपूर्ण करठ से सन्ताष ने कह्ा-कराँ ! - . 3 


विनय ने कहा--व्पकेश्वर । ही] 






संख्या ६ ] 


हे +..- 


9, इल रात के माइक्रसकेप में अच्छा तरह से देख नहों 
धका हूँ । आज खबेरे तुम्हारी भाभी के पैर की फाँस जरा-सा 
हर देखनो हे।गी । इससे शायद मैं आज न चल सकूँगा। 
(पैन्‍ालली आकर कहने लगी-मभैया आइए, मैं सब ठीक 


मगया । विनय कुछ देर तक अकेला ही चुपचाप बैठा रहा, 
3 किन्तु उसकी तवोश्रत ऊबने लगी, इससे बरामदे से उतर 


ऐसी हा 
न 
-+ 5 शु. 
का हाय 
$ *5६ | 


शनि की दशा ६१५ 


। कहा' ऊ में हे सव्ग जैसे ८ 
सन्‍्ताष ने कहा--भाई, में तो आज न चल सकूँगा । कर जैसे ही वह सड़क पर आने लगा, वैसे ही उसे एक 
का ) 


गाड़ी दिखलाई पड़ी । उस गाड़ी में थे विनय के पिता, 
चमेली, ताई जी और सुषमा | 

रमाकान्त वाबू जैसे ही गाड़ी से उतरे, विनय ने 
कहा--वाबू जी आप आये हैँ १ सूचना क्‍यों नहीं दी ! 
स्टेशन पर आ जाता । आपके बड़ा कष्ट हुआ हेगा | 

पुत्र के कन्धे पर हाथ रखकर रमाकान्त बाबू ने 
कहा--नहीं बेटा, केई कष्ट नहीं हुआ । छुट्टी दाने से दे। 
दिन पहले ही चला आया । दे 

वे सभी लेोग भीतर की ओर बढ़े । 


थह कहकर सन्ताप उठकर बैठने ही जा रहा था कि 


ब्रज़-दुशेन 


लेखक, पंडित शिवदुलारे त्रिपाठी 'नृतन! 
नूतन” सुकवि उते निरस्ि विषाद बढ़े, जिले छैल छलिया 


गिर लतिका हैं औन देखी खिली कलियाँ। | 
जमुन्ा मलीन देखी गोवें कुश दीन > देखी हाय सूनी सारी कुल्नन की थलियाँ। 
मे हेरे ते के रे जी, सुखभा-विहीन देखी ग॑ कुल की गलियाँ ॥ 
वहीं आज हेरे ते सिलत था सुलभ जहाँ, दूध देधि माखन महेर ठाँवि-ँव में 
' आगस अपार त्रह्मानन्द था सुगम जहाँ, वहीं आज सिगरे निरत खा का कि 
हटि जात चित्त-चाव घटि जात भक्ति-भाव, ध्यान बेंटि जात मंगनों की न हा 
जब रहा हेहे तब हेंहे पर अब कहाँ, बिना त्जचन्द्‌ के अनन्द 588, 
श्यासा की सहेली जब छोर गहि मांगें दान, तब चितचोर साँवरे लि दा 


करी हैं रंग-रलियाँ। 


उद्धव सिखाया जहाँ वे गोपिन के 8 
कलिय कक कक पन को, अजौ वहि ठौर ज्ञान-ज्योति रा कक । 
 अवयन के पातन की दोनी संजु, माखन के चाखन बे आर 3 है. 


वर वरसाने की बिलाकि वर भर 


उड्ठ रति कराती हे 
है हर [ूमि हाय, हूक उठे हिय में सु ता है । 
सुभी सलोनी जोने ग 


आकर, मे छदट्टक होत छाती है ॥ 

ह हर गोवधन में, रहों सदा मौज से हरेरी हि छाती है 
का न ॥ गुल्म-लता-पुछन में, खग-मरग-सेनी थी उमर से चरती । 

सुधर सलोने बाँके कुँबर कन्हैया संग / चाप से सदैव गोप ते बिचरती॥ 
वही गिरिराज की विशाल भूमि हाय 


+े हाय $> ! हल 
“दाय : बिना गिरिधारी के अरबॉ-सी बि | । 
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. लोग बहुत कम मामलों की 





हे 
। 


बम्बई का दड़ग 


लेखक, श्रीयुत नगेन्द्रनाथ गुप्त 


व अन्य बहुतेरी जगहाँ से दक्के के समाचार आने 
जज लगे तब जान पडा कि अब बम्बइ म भा बिना दल्ला 
बई नगर जा बहुत-सी बार्ता मे बहुत 
घर कई वर्षा स कलह का कन्द्र त्रना हुश्रा 
है | बम्बई के गुण्ड या मवाली जा उनका स्थानीय 
नाम है, भारत में अपना सानी नहीं रखते । कपल हा ४ 
के लिए वे केाई कार्य नहीं करते | वे जुआ खेलते हैं ओर 
दकानदारों ओर माल यात्रियों के मय-त्रस्त करते हैं।वे 
भय-त्रस्त करके उनसे रुपया 
ऐसा आतड्ूपूर्ण होता हैं कि 
ख़बर पुलिस को देते हें। 
बम्बई के भारत का सबसे अधिक विश्व-प्रेमी नगर 
होने का ग्ररव॑ दे | इससे गुए्डे भी विश्ववन्धुत्व व का 
वाले हैं । वे भारत के विभिन्न भागों से आते हैं और बम्बर३ 
ख़ास-स्ास स्थानों में जमा द्वाकर बसते ई | उनमे राम- 
पुरी, दिन्दुस्ताना या सैया,, मोपला, उज्ञा त्री, मुल्तानी 
शिद्दी, केंकणी सभी द्वीते रू | इनके अतिरिक्त स्वयं बम्बई 
के निवासी तो होते ही हैं। एक समय बम्बई में अरबों 
का बहुत त्रावक्ष दावा हुआ था, परन्तु आजकल उनका 
जिक्र नहीं आता | इसा प्रकार शिद्दी या दृब्शी भी अब 
दिखाई पड़ते हैं। सबसे भयानक अपराधी 
मल श॒ या कोंकण से आनेवाले होते हैं । ये 


भर दक्षिर 
आज ब्रापत मे भाईचारे का सम्पन्ध करते हें आर 
हर समय शरारत करने के लिए तैयार रहते हैं | 


इत लेख मं मे दूहरे यात्रा मे हैं नेंवालिं दूं का 
ज़िक्र न करूँगा | वग्बई की गैर श्रेनुमत गति. बीते वो 
का है | गम्मीर और व्यापक दु्ञों में बम्बई के भिलों में 
काम करनेवाले मज़दर भी भाग लेते हैँ, पर आम तौर पर 


हुएन रहेगा | 
आगे बढ़ा हद, इ 


क्रमवद्ध रूप से लोागां के 
ऐंठते हैं। उनका व्यवद्ा: 


वे क़ानून के अनुसार चलनेवाले श्रीर परिभ्रमी होते हैं । 


७०ककल “० लाभ - 


ता >> 


इसमें सन्देह नहीं कि पूँजीपति ओर मज़दर का झगड़ा जड़ 
पकड़ गया है ओर जब कभी हड़ताल होती है, परिस्थिति 
गम्भीर हो जाती है। परन्तु ऐसे दल्छझ्ले स्थानीय देते हैं 
आर मिल की सीमा तक ही परिमित रहते हैं | सौभाग्य 
से बम्बई काफ़ी अरसे से हड़तालों से बचा हुआ हे | 
मवाली सबंथा भिन्न तौर-तरीक़ के आदमी हैं। वे 
दसरों की कमाई पर मोज करते हैं शोर वहत ही ख़तरनाक 
होते हैं | वे संगठित होते हैं, पुलिस तक के धघमकियाँ 
हैं और अनाचार उनके जीवन का मूलमन्त्र दाता है। 
बम्बई के दज्लों की अपनी अलग विशेषताये होती हैं। 


इनमें प्रायः छूरियाँ चलती हैं और स्वंथा बेक़सूर लोग - 


मर्द और औरतें छूरियों से मारे और घायल किये जाते हैं। 


बनी क- >»- + 


बनाके बके. >> & «>«&>«- 5 


| इंगी ने घ्रत्नात्थल पर पहुँचकर अ्रमण 


ह नाजस्ट्रआं ओर पुलिस से 


घायलों और मृतकों में अधिक संख्या मोाले-भाले लोगों... 


की ही होती है । सड़कों पर चलनेवाले या गाड़ियों और 
ट्रामों से गुज़रनेवाले लेगों पर आक्रमण होता है। उनकी 
जेत्र ख़ाली कर ली जाती हैं या उनके, पेटों में छुरियाँ भोंक 
दी जाती हैं । जब्र दज्लाइयों के दो दलों में मुठभेड़ होती 
हैँ तब इट-पत्थर, सोडावाटर की बोतलें झ्ादि ख़ब घड़ल्ले 
से फेंकी जाती हैं और उनसे सड़कें ढक जाती हैं | जब 
पुलिस गेली चलाती है तब दल्जाइयों की भीड़ वहाँ से हृट 


जाती है और दूसरे स्थान पर दज्ला व मारपीट आरम्भ 
करती है । 


गत वर्षा म अम्बइ से अक्सर दक्छे हुए हैं | ये सब * 4 


दज्जे तशदायिक दक्ष में परिणुत हो जाते हैं और हिन्दुशों 
ग्रौ( गुकलगानों का प्र थ्रा खड़। होता है | प्रत्येक श्रव- ' 


है के हूँढ़े के हीं केती हे बेदी कंदितोर हुए हैं। 


" दुर्घदनाये' बढ़ जाती हैं, मृतकों और घायलों का ढेर लेंगे: 
किर भी दद्ढा दिन पर दिन और रात पर राव 3 


जाती ह्ै 4 अ०क्त 
जारी रहता है। मह्दीनों नागरिकों के। शान्ति नहीं 


>> 3 «७४७७४ णछ७/७एएए।ार्+ 5वावां (७505). 00 


७ <....६::०४०७६ १65 ७९:#६.७:७ ८७७ -+>*-३० ८ 


५७/०-8075::00902262%##०म्नन्‍न्‍न्‍टवकए एप 5: 
जे जज-+ब लत “डी पड ओला 


नबी 3-3 >> 


संख्या ६ ] ५ 


न्ृ 


हा ह। 


६१७ 


|! 
(| 
बा... 


अत 4» 5-9 5+- “७ “&- “+- -* -छ- अकी 59 दी पाओता “अं | 5“ -“$- 5 “+- “९ “+ “के “के “4: 5* 5५*--, 5+ “० 5५९०-5३ -*+- “०-० 5५- ५--५९-::-५- के -कु- +9- +बै+ -+७- 


गे _ क्र 
गड़बड़ के 


के व्यथ 
द्ध कर दिया | कांग्रेस-सरकार ने यह सिद्ध कर दिया 


गारम्भम म हां रोका आर 


के स्थान 
हःने के वर्जित 
अआनरेबुल मिस्टर 
करना ओर 
करना आरम्भ कर 


ला ओर आइडर! के मि नर 


डा 


मशव्रिरा 


दया | इसरे दिन प्रीमियर और अन्त मिनिस्टर भी 
घठनात्थल पर पहुँच और अपनी रायें दीं। मजिस्ट्रेट 


ओर पुलिस के आइरों का कड़ाई के साथ पालन कराया 
गया | चन्द दिनों में ही बम्बई ; में शान्ति स्थापित हो गई 
आर सब काय पवत्तत होने लगे | । 
युंडों और संदेहयुक्त लोगों की गिरफ़्तारी का बड़ा . 
प्रभाव पढड़ा। यद लेख मेंने दज्ञा होने के पाँचवें दिन 
लिखा है | इस समय में लगभग पन्द्रह सो व्यक्ति हिरासत 


स्‌ 
में ले लिये गये थे ञ्र!र पुलिस के दर तक ८ के गये जालों 
मंञ् री का प्रयत्न जारी था। यह त्रिन्न के 
ते करना है। यदि मवयानोी मुक्त नहीं 
तो दन्ना कौन कर सकता है ! दद्भाइयों के हथियार 
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कानून की 
वियाजाय तों 


गिरोह बम्बई से निकाल 
हो सकता | प्रत्येक मनुष्य क्ञा ईमानदारी 
चाहिए। नहीं तो वेहतर है कि 
अपने पंरों से बम्बई की धूल भाड़ डालते । कांग्रेस 
र और कांग्रेसी मंत्रियों कौ इस गैरत्ररृ्ण कार्य के 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है ! ईश्वर करे बम्बई 
गी सरकार वर्षा वनी रहे | 


ज् 
न्र् 
्क 
ख्ज्न् 
तु 


मे ऐः 





बलिदान 


लेखक, ठाकुर गापालशरणसिंह 


चाह नहीं उत्साह नहीं हैं 

हैँ कैसा उद्राह ? 
क्षञार नीरनिधि में चहता है 

खरसार - पुण्य-प्रवाह | 
आत्म-समपणा करती शशि की 

कल्ता राह का आज | 


यह अचर्ज़ विलाक बिस्मित हे 
. नभ - नज्ञत्र - समाज | 
कुसुम-कलोी बानर के कर में 
हू मलीन प्रियमाग | 
पद ल्तिक। का प्रेमालिज्वन 


करता है पापाण | 


व्यथित हृदय म॑ छिपा रो रहा 
हूं युवती का प्रम 


जहाँ प्रथम ही अश्र-परात हैं 


बहाँ कहाँ है ज्ञषम ? 
नयन नयन स द्वदय दृदय से 


ओर प्राण से प्राग । 

यही मान-भापा में 
“क्ररिए मेरा त्राण' | 
उत्सव की मुदसयी निशा सें 
किसे भला है 
जग की कामल मानवता का 
होता है बलिदान। 


कहते 
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अनुपान-विधि-- मूल्य |) 
अनुभूत यांग--मल्य ||) ह | 
नीस के उपयोग- मल्य ॥) 
न-इतिहास (वथम भाग,--लेखक 
सूरजमल जेन, प्रकाशक, दिगम्बर-जन-पुस्तकालय, 
गरक, कापडिया-भवन, सूरत हैं । मूल्य ॥ ) दे 
५ -साॉवरी-लेखक, श्रीयुत रामस्वरूप 
धविशारदः, चम्पा अग्रवाल इस्टरमीजिएट कालेज, 


श्रीयुत 
गांधी- 


शर्मा 


गूत्ण €.०० २ क. 
झथर। 


शर्मा, 
बम्बई 


६--पतच्नचाम्रत--लेखक, श्रीयुत तुलसीराम 
प्रकाशक, जगन्नाथ किशनलाल, कालबवादेबवी रोड, 
हैं।मल्य |) दै। ., 

5--मेरा गाँव--लेखक, श्रीयुत तनसुख जी राजवंश्य 
प्रकाशक, साहित्य-निकेतन, अजमेर हैं | मूल्य ||) ख 

८-हिन्ट्स आन स्याज़यम्त एजुकेशन (अग- 
रेज़ी)-- लेखक ओर प्रकाशक, श्रीयुत जे० सौ० बासक, 
३६४, अपर चित्तयुर रोड, पा० ब्रीडन स्ट्रीट, कलकत्ता 
हैं। मूल्त् १) ह 
०९ _-जीवन-संघर्प--लेखक, पंडित महाबलीप्रसाद 
प्रकाशक, श्रीयुत लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी, कानपुर 


श्रीयुत करुण, प्रकाशक, 


सरस-सा दि. | मृल्य ।॥) 
जा $.१२--कल्पवृत्ष कार्याछझय की २ पुस्तक-- 
(१) अली किक चिकित्सा--म्ल्य १) है । 
(२) सर्य-किरण चिकित्सा--मल्य २॥) है । 
93- श्री श्री सदगुरु रज्ज़ा (अ्रथम खंड)-- अनु 


बादक, श्रीयुत ल्लाश॒ताद पाएडव प्रकाशक, श्री गोरा 
2400 


आशा- लेखक 
यू-सदन, प्रयाग 


कक. 2 ---ऊ+-क >०काक..७क ;म ?-॑बाा»० 





सुन्दरता 


२० नं» दर्माहाय स्ट्रीठ, 
 भृूरुय ॥) 
१४--नवान भारताय शासन-विधान (दा भाग)-.._ 
लेखक, श्रीयुत रामनारायण यादवेन्दु, प्रकाशक, नव 
साहित्य-निज्नेतन, आगरा हैं | मुल्य रु) हें | 


ब्रड़ा बाज़ार ॥ ऊअलकत्ता 


2०-7६-भागव पुस्तकालय, गायशधाट, बना- 
रस की दो पुस्तके-- 

(१) चटनी--- 

(२) हँसी-दिल्लगी-- मृल्य १!) 

१७--गावंश-सुधार को आवश्यकता-टप्रकाराक, 


गा-रक्ता-साम ते, सनातन धमं-प्रतिनिधि-सभा, लाहोर हैं । 


१--विहारी-इशंन--लेखक, साहित्याचार्य पंडित 


लोकनाथ द्विवेदी सिलाकारी हैं | मल्य २ दर हैं। पता--2 


गंगा-अन्थागार, ३०, अ्रमीनाताद पाक, लखनऊ | 

यह ग्रन्थ लेखक के अप्रकाशित हिन्दी-ंगार-दर्शनः 
नामक एक बड़ ग्रन्थ का एक भाग हैं| महाकतथि बिहारी 
की काव्यकला तथा उनकी जीवनो के सम्बन्ध में इसमें 
गवेपणा तथा मामिक्रता से विचार किया गया है। 
त्रिदह्दारा की कला पर किये गये अन्य आलोचकें के 
आक्षोपों का उपसंहार! तथा ५परिशिष्ट के खशणडों में 
समुचित परिहार भी क्रिया गया है। इस पस्तक की 
आलोचनाशैली प्रोड़ तथा शिष्ट, विवेचन सह्ृदयतापूर्ं 
ओर दृष्टि मामक तथा कवि का उत्तकप प्रमाशित करने 
वाली हैं | तिद्यारों की काव्यालोचना पर जे| अच्छी पत्ते 
अब तक लतचों गई हं उनमें इस पुस्तक की भी गिनती 


2 


होगी, इतमें सन्देह नहीं है | 

यात्रानमत्र-लेखक, स्वामी सत्यदेव हैं । 
मूल्य ॥) हैं | पता-मैनेजर, सत्य-ज्ञान निके 
ज्ालापुर | 


पुत्तक का विषय उसके नाम से 


8 8 





की ओर 


दी प्रकट हे । | ्् £ पर इस पुस्तक को रचना हुई हे। 


#ः अर 


१ 0५ 


| से भ्रमण कया हे 


/ 
बन | बला ४ प्‌ नर (८ च्दा: > ड 
उस ज्ञान का भरा दर! तथा जात 


» जहाज़-तम्बन्धो 
पूर्वीं देशों की यात्रा, कह 
आर मने।रंजक शी 
इस पुस्तक से यात्रामिलायोी 
[ते जान सकगे ओर या 
उत्साहित भी होंगे। वाश्नी-मिन्र! रु 
मत्र के समान सलाह देगी श्रौर उनकी यात्रा के सन 
ग्रौर सुखद बनाने में हाथ बँटायगी | 
३-सप्रसरिता--लेखक, श्रीयुत काका कालेलकऋर 
| मूल्य ।) है | पता-व्यवस्थापक, सस्ता-साहित्य-मएड 


दल्ला । 


मूल पुस्तक गुजराती भें लिखी गई है | 


4 | /3 ए है ते ? 


4 
॥ न 


सचमुच उन्हें 


) 


“59 /3॥5 
ना ५ 


न्‍ कल 


अनुवाद “हिन्दी याने हिन्दुस्तानी? में है। साथ हो नतम 
सुधार से सरल की हुई नागरी-लिपि में यह छापी भी गई 
है। इसम॑ सात नदियों के प्रति लेखक ने अपने भक्क्धिपर्णा 
उद्गार प्रकट किये हैँ । सात लोकमाताओं का यह भक्ति- 
पूण उपस्थान है | लेखक ने इन नदियों की यात्रा की 
ओर उन्हें अपने भक्त हृदय से भावना-कुसमाञ्ञल 
की है| इसका शज्ञी म॑ चित्त केश आनन्द देनेवाली अपनी 
एक विशेष मौलिकता है। इन संस्मरणों में वर्णनान्म क 
रोति, देश और जाति की समस्याओं की ओर स॑ कत, मे 
व्यंग्य, पोराणिक कथांशां का उपमान के रूप में प्रयाग 
स्वगत भाषण को शेली में भक्ति, भावुकता और सहदयता 
से भर उदगार, इन सवने मिलकर एक अनूठापन, एक 
अदभुत चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। पुस्तक पठनीय 
है आशा हैं, हिन्दी के लेखक इस नूतन उपस्थान-प्रणाली 
का अभिनन्दन करेंगे | 


४ | ३ 


बे 

| 
ऐ0< 
ऊ 


टे-बाग-प्रदोप- मूललेखक श्री अरबिन्द हैं । 
मूल्य ॥!) पता--श्री अरबिन्द-ग्रन्थमाला, & हेयर 


स्ट्रीय, कलकत्ता है | 

येगोी अरविन्द ने समय समय पर अपने शिप्ये। के | 
उनके प्रश्नां के उत्तर मं, ला पत्र लिखे हैं उनके आधार 
१ हमारा लक्ष्य, 


रः 
>> 


(0प५7659५ 5वठावब्व (७505). एछांत्रां।266 0५ 8598700[ 


आधार के लोक और अग, ३ समपंण और आत्मोदघादन 


तथा ४ कम | इन शीपक्रों के नीचे श्री अरविन्द के येग का 
स्वरूप तथा अन्य येगपद्धतियें से उसका भेद, शरीर के 
पंड़चक्र, मन आदि विपय, उच्चतम अवस्था के मात 
करने के साधन तथा कमयोाग का वास्तविक रहस्य--इन | 
विपयें का गम्भीर तथा ज्ञानप्रद विवेचन किया गया है। 
अनुवाद की भाषा परिष्कृत तथा विषय के सवथा उपयोगी 


की साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
लेए तथा याग-माग के साथकों के लिए इक पुछ्तक 
मे बरहुमुल्य सामग्री एकत्र मिलेगी। इस प्रकार के 
के के ग्रन्थों नुवाद से निःसन्देह जनता को 
चन्ताशीलता तथा ज्ञान-न्रा हांती है। पुल्तक सवथा 
याग्य है। 
के इसका अवश्य 


श्र खशरायन 


आर प्रचुर प्रचार के 
तेथा साधकों संग्रह 
चाहिए । 
| स्ीत-शाक्त--सप्रहकर्ता, पंडित द्वासकाग्रतताद 
चडवदा | मल्व ॥) है | पता-- भारतचासी प्रेस, दारसंगंज, 
प्रयाग । 


स्मघाति-श/क्तः मानव-जीवन का आधार-नस्तम्भ है। 


अगरज़ों म॑ मनाविज्ञान-विशारदों ने स्मृति की: इृर्द्धि, 


अपचय तथा स्वरूप के अनेक उपयोगी तथ्यों के दूँढ़ « 


नकाला है | संस्कृत के दशन-प्रन्थों में भी 'स्मृति-शक्ति #! 
का अच्छा जिवेचन स्थास स्थान पर मिलता है | इसे + ५ 
उस्तक को रचना अंगरेज़ी तथा बंगला के ग्रन्थों के आधार हो 
पर हुई है | वेशानिक्र ढंग से स्म्रति शक्ति! की बृद्धि, हाह 
आदि के कारण का इसमें सरल तथा सबोध भाषा में 
उशन क्या गया है। मस्तिष्क से जीविकोपार्जन करनेवाले 


वकौलों, अध्यापकें तथा छात्रों के लिए. यह उपयोर्गो 
सिद्ध होगी । 

अतात के चित्र--लेखिका, भ्री कुमारी सुशीला 
त्।गा नर ० छ्ड७ हु | मृल्य ||>]) हे | पता गंगा-ग्रन्थागार 
२०, अमानात्राद पाक, लखनऊ है | 


इसमे नो गल्लतों का संग्रह है | अन्तिम गल्प के शीपषक । । 


के अनुसार 


हां पुस्तक का नाम २ स्खा गया हे । भाषा तथा 
भाव की 


टांट से इन गल्यपों का हम सफल रचना ही कहेंगे | 
(2 ० 2 
उब्नाओं का अभिनयाव्योगी ढंग से उपध्यथित करने की 
श 
ऊरालता, सहानुभूति-पूर्वंक अंकित किये गये पात्रों के सुन्दर 
८ 
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क------ “2-4 >क की ->पक-3०->- आयकर ७>े 


मननशील ४ 
करना अब 


त्रा 


श्र कद 


जज 


हू- ने स्संंय<ई कप जज * * प+ ज-+ 
> ७००७ दै+-के असम 


& 
_सतलय 





् ह 
७ आता. 
">४८::२ज 

स्% 


&$ * #अन्‍कअक क+- 


४००९ «* 
* 


डे 
ल्ना 


> >कथय-2&<4«# 6 
न न्याय पू 


“: हट + दल 
गा ड्िॉआ पं ४ ६. 





्। 
दर ९ 
/ 

|] 

है 


२० सरस्वती हि ने | 
६२ संख्या ६ ] नह पुस्तक े 5०५ 





हक 
- +- +*- +ै>- ज्बै 5 खा व ् -च्की- जल चीन ५... की -.. > +- अऔ- ज+<> -जे>- --+- ज्_-_ ऊ्चै-झ वि कल -++- -<>- जज 
शत तब+यत 3 “4 -“+ च्ड्-- | बा ४ +-+--+- -९*--९--*--*+--७--*+०--३$--९७---०--९७- -३---७०- -. 
>्यैल- -+य - 
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ज्ञतकपुर-प्रवेश” में से एक कंवित्त और देखिए -- सन्‍्धान करनेवाले ऐतिहासिकों के सामने एके नवीन 





कथोपकथन एवं कहानी कहने की चित्ताकर्पक कला आदि की चौपाइयाँ तथा कथा-वर्त इस ग्रन्थ में कडत्त ओर 


3 5०५ के. 3334-43 34334. नमक. >> 3 अमन ० 3 


का इन गल्‍ल्पों म॑ पयाप्त दशन कफ द, जा हमारा सवया के रूप में अंकित हुई है | महाकबि के झाद स्थान सादर नहाइ गंग कोौसिक मुनी के संग दृष्टि-केण तथा अनुसन्धान के लिए ऊछ और स्तन । । 
धर क हज उसकी मिलेंगे हीं कहीं तो कथा को के व हि ' जे ते ह। लेखक का शेली [१ 
है। “जहाँनारा? नामक गल्प में शाहजह [ तथा | मिलंगे | कहीं कहीं तो कथा को आगे बढ़ाने के लिए. | श्याम गौर सुभग सलोने सुखमा के सींव बद्धत्तापूण' तथा मनोर॑जक है। हि; केवताओ बद | 
पुत्री (ताजमहल? में रक्खे गये ह। एंतिहासिक सचाद गास्वामी जी के दोहे ज्यों के त्यों उदध्ृत किये गये ई | अखिया अनोखी कहि 'कोतुक? कहर की || त्याहारां तथा पौराणिक आख्यानों ऐ' जि कि 
न खटकती है इंजहाँ को मे ख के तो कि गा कि ब्याना का जिस ढंग से. लेखक £ 
की दृष्टि से बह बात खब्कता हैं। शाहजहां का खत्य लेखक का शेल्ली प्रीढ़ तथा अनुप्रास-प्रधान है। रम्दर! ६ ब।ए दिसि लखन बिराजे राम दाएँ दि ने अपने प्रतिपाद्य विषय के लिए मै बनाया है । | 
के के पे के है बज ६६६ में हुई थी. अर त्र्य्हे 5 अनाज मी ै ; ड | बनाया है उसः 
"आपरे के किले के फ़सन छक हे और सुपाव्य है और मौलिकता के अभाव की कमी कवित्त | थ्॒ मुनि महिमा ज्िवेनी की लहर की । पंर कहीं तो पाठक मुसकरायेंगे और कहीं चौंक उठेंगे। 7 
जहाँ से 'ताजमहल? दीख पड़ता दई। इस त्रुट् से गल्प का और सबेया छुन्दों तथा आवेगमयी भाषा के प्रयोग 55 2 माने न्ध्य हे आग ५ कहा चाक्र उठय। | 
हे के अकारण हो गई ह आल ना प्रात सन्‍्ध्या बीच सद्यह स्वरूप धरि, विवादास्पद त्रिपय को सुलभाने का यह एक नतन खोहझ- 
0० अडीए भ च्र्ा श्प्च्क तन ट्् क्र न - आ 35 बर्गा न्ट न * + ञ् ' ) 
धफलॉता पर विरोध अमान सह व री क 9 मे हैं। ऋत मर, काशोंअशने, उत्तर काशइइथा- राजति अनूप रूप धूप दुपहर की || पूण प्रयल्ल है । आशा है, हमारे बाएं रा | 
जल है 8 अड म ७. हि द्‌ €, दमार इातहास-रांधक सज्जस ॥; 
ही इस परिवर्तन के भी स्थान न मिलना चाहिए था। स्वण-शिक्षा, कौठकविनय, मनेप्रतोध तथा मनोभावना इसी प्रकार के छन्दों में सम्पूर्ण ग्रन्थ लिखा गया है। इसका उचित आदर करेंगे। े नी 
भ ] कै हः 323५ स् पट [| ! | 
आशा हे कि लेखिका की लेखनों से भविष्य मआऔर भी आदि स्थलों पर मौलिकता की छटा भी देख पह-+ £ |... ९-० पीप इन टु दि डाक पास्ट-- लेखक, श्रीयुत कफैलाशचन्द्र शास्त्री हा 
ढ तथा सुन्दर रचनाय मिलता ओर उनसे हिन्दी के लेखक गोस्वामी जी के अनन्य भक्त हैँ और उन्हीं के भगवानदास पाठक हूँ | मूल्य ३ है | ४०- हठिल्दो के कबि शा लिक कल कट मी | 
|| पदचिह >. नहग्लीिक दर ् | ६ पद 45५ थे रह 8 "5 बजआार विय--इलाह बाद कऊ हा 
हैं. वसा हित्य का लीड दं कक पक्का दीजिक अर न, | पेज का इस कृति में उन्होंने वार किया इस पुस्तक का दूसरा नाम “ए हिस्ट्री आफ़ दि हिन्दुस्तानी एकेडेमी? ने, कड समय हुआ हिन्दी और _र्द । 
७--चेतावनी-समीदा--लेखक, पंडित हरदेव शर्मा है। काव्यशासत्रविनोदेन कालो गच्छुति घीमताय: इस )हाइट रेस” भी है। इसमें गोर-वर्ण” जाति क्ा भूल काव्य के दे संग्रह ग्र ० भाप 7) अर कल. | 
ल्‍ सक्ति के अ अुलंका' जा गा कि हित लक मेक के है भ्रन्थ प्रकाशित करने का [ |! 
त्रिवेदी, ज्येतिःशास्त्री हैं । म्ल्द र ७आलक: रा उतार उनका यह प्रवक्ष सराहनीय ह। उ3नित्रास-स्थान क्या था, किन किन ऐतिहासिक सामग्रियों था। उनमें से हिन्दो के ध्यग् ग्रन्ध | उधम मे | ॥ 
चउल्ला हि दट्रा. लाह मालकता क वे, कहीं कहीं वल्तओं के >5.3 + 5 ! दल्अर5 का यह इ 4 
एग्ड सस बुकसलर कक किन्हीं हे अखकी ने वरालिली गिनाने हर कम मिक- कहा ऊकरहद ८ ध्तञ्रा के दागम। ता ।वृ आधार पर इसका नंणुय हो सकता है ग्राद वषयां प्रकाशत ह्थ्ा हे | इसमें “ीरगाथाः के मख दं ॥ 
बाबा राजनारायण छह रे था ऊलवारा तथा जेबनार प्रसंग में पर इस प . >> कं नी ५ 
न न्‍ इस पुस्तक मं विचार किया गया है। वेद, ज़िन्दाबस्था, ग्रन्थों के अंश संग्रह किये ग हे अर | । 
नामक एक पुस्तक लिखी थीं, वडम हा हे जाय भाषा तथा व्याकरणसम्बन्धो चरुथ्याँ, और अर छोटे- पुराणों के आख्यानों तथा ज्योतिष की वर्ष गणना के का तथा उसक हे जप रत कनन बट || 
वि० सं० २००० श्रावण अमावस्या तदनुतसार १ अगस्त माठ काब्य-दोप या अनैचित्य हरंण भी इचमे >> जार को ३ मन्लह- लक जा आम कि ७ 0022. द 
ह्रण सम ढेंढे ।धार पर विद्वान्‌ लेखक ने इस बात को प्रमाणित किया हैं। रासो जैसे ग्रन्थों के जो अंश संग्रह किये गये 4 | 
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सन्‌ १६४३ ई० को उन्होंने सत्यद्यय का गराग्रमन् वतलाया जा सकते हैं, किन्तु इस दृष्टि से इस कृति की आह्लोच) 
था.। . उसी "चेतावनी! का यह अखर आलोचना है। करना व्यर्थ है । क्योंकि प्रारम्भ में स्वयं लेखक ने डे (2 
प्रसंगतः शब्दों के निर्वाचन आ्रादि बातों की भी समीक्षा बातों को ओर ध्यान न रखने की ओर 'कौत ५४ 
की गई है । लेखक ने ज्येतिपीय गणित के आधार तथा कवितान के, कछु न दोप गुन॒उर पैर 
दृढ प्रमाणों से यहु॒ सिद्ध कर दिया है कि वावा जी का कर दिया है। एक भक्त हृदय का बह बड 
बंथा असत्य है | कल्कि अवतार हा जाने को जो की दृष्टि से एक आदरणीय रचना 


है कि अ्ुवनप्रदेशः ही इन गौर-वर्ण जातियों का मूल हैं उनके कठिन शब्दों के अर्थ भी पाद-टिप्पणी -में 
4ब्रावास-स्थान था, यहीं से ये लोग अन्य देशों में फैले। दिये गये हैं | संग्रहीत अंश के पाठ का सम्पादन परिश्रम 
| ज्ञोकमान्य तिलक भी अपने अनुसान्धानों-द्वारा इसी परि- से किया गया है, साथ ही रचयिता हो जीवन-सस्वन्धी 
| शाम पर पहुँचे थे | इस ग्रन्थ में विभिन्न देशों में प्रचलित बातें भी खोज करके लिखी गई हैं। इस प्रकार इसके सब 
(एगखना के आधार एकत्र किये हुए प्रमाण अपना विशेष तरह प्रामाणिक बनाने में इसके प्रणेता परिइत गणेशाप्रसाद - 


>> 
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कहकर 


य-काॉतुक' भक्ति - 










आआ के ० कं. आज 
बात बाबा जी ने लिखी है उसका भ्य पाल खेली गई है । इस ऊति में पाठकों के क्या मिलेगा हिझे व रखते है। हिन्दू-पर्वा और त्योहारों के ग्राधार पर दिवेदी एम० ए० ने श्रपनी ओर से ऋछ उठा नहीं रक्‍्ख्ा ; 
इसक परिचय 2६ द्यु ८. यह इ 3 पे बे ॥ 
समीक्षा की भाषा तीत्र और चटपटी है। परन्तु भिथ्या लेखक के शब्दों में इस प्रकार 0 'वित प्रमाण अद्मपि पूर्ण॑रूप से निश्चायक नहीं कद्दे जा. है, यह इसके आकलन से भले प्रकार प्रकट हो जाता है। | रु 
बातों के श्रचार से जनता में श्रम उसन्न करनेवाले लोगों ्‌ | ते, तथापि वें भी ऐतिहातिक अनुसन्धान-्षेत्र में काफ़ी विषय के अनुतार हिन्दी के काव्यों का एक ऐसा ही संग्रद 2 
के श्रति ऐसी भाषा की विशेष जिन्दा भी नहीं कौजा के रन भनारजक (सद्ध हगे। मिस्त के प्राचीन धार्मिक विश्वासों स्वर्गीय लाला सीतारामजी ने भी तेवार किया था, जिसे 
सकती | आशा है, लोगों के भ्रम-निवरारण में यह समीक्षा त्िरचे विचिच्र यामें विविध प्रबन्ध छन्द 4... आओ का भारतीय विश्वासों और प्रथाओ्रों से साइश्ब,.. कलकत्ता-यूनित्र्सिंटी ने प्रकाशित किया था। परन्तु यह न्‍ 
ता पदक मत्रा म्म वाजात अश्रवाय डक गऊ रे कक ं है 8, दे हित हि ह 5 
सफल हीगा | मधुर मनोहर रहस्य मिय 0. -- ऋतु-संकेत, मूसा, राम तथा संग्रह उसको अपेक्षा कहीं अधिक विशद है । इसके सिद्रा $| 
किक शलन्द्र कोंतुक--लेखक, पश्डित विहारी- द 45५५ / मय पिये को णु का अवीय देवता होना, प्र | | के अंश भी अधिक संग्र अली कही के 2 | 
८-्रीं काशल* ५ है उल्ल प्रसंग अप निग्रद को ल््त का का चालत गोपाश्मी, बरुन्‍त- इसम कात्यां के अंश भी अधिक संग्रद किये गये ह और 8 
स् प्‌ * ( २ े> रे < ० / /5 | 
लाल विश्वकर्मा “कौतक” हैं। मल्य १॥) है | पता-- सत्य धर्म नीति को निवाह अ कट लक 0 ५ का भी ज्योतिप-द्वारा श्ुवीय ऋठ-बट- कवियों तथा उनके काव्यों पर तो और भी अधिक विस्तार | 
हु आय # ने का ७. ० 6. जि 5 >> उ 9 "पी 
हंतती थे, 47/९6 प्िटी । भणित भदेत भाव एृप्न मुदुल मानो 9 लेखक की सं आंद आदि ऐसे विषय हई जो से विचार किया गया है| इन सब वातों के विचार से यह 2] 
४ | अनुसन्धान-प्रन्न क्ति स्म८ कल पक अप जा ओ 
3 / | ं ) कह भ्ग विस्तृत अध्ययन, 'संग्रहग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा होगा और इसके शेप | 
4 नर हु | हैं ० के ४ हि है ॒ 
*अकमाक- बाद गया के बतत पदावद में कातिल साँची सब्र भाँतिन सों ब्रिगत विवाद यह, बद्पि प्रधान?यां उपमानमूलक होने से सन्देहास्पद ही हैं, संग्रह-ग्रन्थ में वीरगाथा के १७ कवियों की रचनाओं का ल्‍ 
| के हृदय के काव्य करने की ऐ्रेरेण! ग्राप्त हुई है। मानस? कोशलेन्द्र 'कौतुक” प्रसाद तुलसी को है || औ फिर भी इतिहास के इस प्राचीन युग के विषय में अनु- संग्रह किया गया है। ये कवि नल्ह, जगनिक, चंद,. क्‍ 
ज- 5 | 
| जे +  ,र ०» क्ा ह ह 


$ / 2 कं हे छः * ५ श ५ > ५ है व 
५ 2 #6.&मा 52 246८ 2७७ ् 50 53 84045 ७ र ३ ट ०3>>> ० +>००+“ह० व 9०१० 2९? २६६४०१०- ३२४०२१कन्कंबान#कर का -- “ कक >. है १02 >> श्र हि 
# | -- 9५. के ४ 
£_ 3 हे # ०, है है अं - ञ् ; १4 


५ 3००७० ...3०५-०-७-प+८८० ७७» &७>-“““- >3, 
ध्यें 20 आप शरण जे # बडे 
ल्‍ ञ बा 
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है. * 5०-9५ अऔ-+3 ९०७० - २०७७०» +नरकीनाकभ-मभकद5 ०. 


सरस्वती 


हा 
हर 
चक्की 
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७-०० ०९--नैं 


लेखक श्री कुँवर मेहनसिंह सैंगर, भमिक्रा- 
मुर्शी प्रेमचन्द, प्रकाशक _नवयुग-पुस्तक-नंडार वहादुरगंज, 
इलाहाबाद | मूल्य *।) दे 

संगर जी के इस कह्ठानी-संग्रह से नो 
नियाँ प्रायः सभी किसी न क्रिसों आाद 

| गई हैं | इसकी भमिका में स्वर्गीय प्रे मच न्द ने लेखक 
के सम्बन्ध में लिखा ह कि लिखक क 
इसका प्रमाण है कि उत्हाने जीवन मं जा झुछु 
श्र/ख खोलकर देखा है, जा कुछु अध्ययन किया है स्वस्थ 
मन से किया है |! इन कहानियों मं यह बात बह 
मालूम द्वोती है | मुदा, पत्रकार 


नलक्षीदास, केशवदास, मान, जोघराज, रूवलर्सिद, गार- 
लाल, भूषण, श्रीघर, प्आकर, सूदन, - गोकुलनाव गोपी- 
नाथ, मणिदेव और चन्द्रशखर हैं। इन कवियां म जगानक 
के नाम से आल्हखणइ' के जो अ्रंश उद्धत किय गर्य है 
के जगनिक-रचित मानना बड़े साहस का बात है - 
तरह तुलसीदास का भी इन कवियों का अभ्रण मं 
रखना समीचीन नहीं प्रतीत होता। चादे जा हा, यह 
स्तक एक उपयोगी पुस्तक दे और हिन्दी-साहित्य के 
प्रेमियों के इसका संग्रह करना चाहिए। बड़ आकार का 
५.२० प्रश्टों की इस पुत्तक का मूल्य भा ४॥) हा है | 


पता--६िन्दुस्तानी-एकेडमी, इलाहाबाद । 


द्रां 


अदा 
८ 

| 

- 


५ 


११ -- कुमार का इतिहास -भारत बहुत बड़ा दह की चाह आ्रादि में लेखक ने संसार की बिकलता के उसी 
है । वह अनेक प्रार्न्ता मे बदा हुआ हे, ओर किर वे- प्रान्त रूप में व्यक्त किया है। ऐसा मालूम होता दे कि जीवन 


की प्रत्येक चिन्ता और व्यथा उनके हृदब मे घर करके 
कहानी के आकार म॑ व्यक्त हुई है। एसी ऋहानयाँ अपने 


कतिपय ऐसे मण्दलों में बंटे हुए है जा स्वत छाट-माट 
स्वतंत्र देश-से हैं, क्योंकि उनकी अपना अलग अहूुग 
ति-नीवि. चाल-दाल तथा इतिहास हैं| अंगरेज़ सरवार 
ने ते शासन थादि को लसुत्रिवा के लिए अगरज़ा म श्त्वक 
जिले के “गेज़ेटियर' तेंबार करवाय हैं, त्रिनमें ज़िलों क 
आवश्यक परिचय पूरा पूरा दिया गया दहै। परन्तु ऐसे ग्रन्थ 
लोक-भाषा में नहीं हैं । प्रतन्नता की वात ई कि लोगों का 
ध्यान इस ओर गया है और ऐसे मण्डल़ों के इतिहाद्वत्मक 
ग्रन्थ लिखे जाने लगे इस ओर सबसे पहले स्वगोय 
गयबहादर बाबू हीरालाल का ध्यान गया था और उन 
दो-एक किताबें लिखवाकर प्रकाशित श् करवाइ या । उप युक्त 
क्रमारऊ का इतिहाठ उसा कलतना का विकतित रूप है और 
र०के लेखक पंडित बदरीदत्त पड़े ने अपने इस ग्रन्थ मं 
ह माऊँ के प्रत्येक अख़ल का ब्योरेवार वर्णन किया दै। 
हल पढने से कुमाऊं का इतिहास हा नहीं, उसका सामाजिक 
ग्रीर आधिक तथा धामिक अवस्थाओं का, और से भी 
का साराहदयगम हो जाता है| क्या ही 


भूति पर प्रकाश तो 


मिथ्या प्रयास करते हैं | परन्तु वे कितनी सत्व हैं, यही इस 
कहानी में दिखाया गया है। शान्ति. एक लड़को है वहू 


५ 


से ले जाई जा रही 
डालता है। फिर उसको अ्रपनों माँ भी मर ज्ञाती है । 


कुछ देर पूर्व अपनी मा की जली हुई राख का दर देखकर 


का सार ख् सर छा ० वि ँि 
ग्रान तक उसके पहले के संस्कार उसे अ्रमिभृत कर लेते 


अन्य स्वतंत्र भू-भागां के भी एम हाँ विस्तृत 
अच्छा दो हे ह हे मी | इतिहास-प्रेमियों के और पागल होकर वह वहीं समात्त हो जाती है। इस करनी में . 
बल नवासियों के इस ग्रन्थ का अवश्य अवलोकन लम्बापन काफी है। शायद कहानी के लिए दे चित्र ही 
कक याहिए । इसकी प्रष्-ंख्या ७०६ दे और काफ़ी होते, पर जीवन की यथाथंता इससे अधिक सुन्दर: 
डंग से व्यक्त नहीं को जा सकती | इसी प्रकार अन्य कहा-“ 
मुल्य ३) है ते बदरीदत पाढ़ि, प्रेमकुटी, अल्मोड़ा । नियों में कथानक, घटना-क्रम बड़े चुमते हुए हैं । पगली... 
३२-.चिता क्री चिनगारियाँ--(कहानी-संग्रह) कहानी इस संग्रह की सबसे सुन्दर वस्तु है | में सम ४ 


कम न. 






















खक स्वर्गीय : | 


[2४० ० ०*०७4..-<..“पर ६: 


रूय में साँगापाँग न हींते हुए भी जीवन की गहने अनु- 
इालती हैं। में समझता हूँ, ./ 
लेखक केवल आदश्शवादी ही नहीं, कहीं कहीं यथार्थवादी 
भी हो गये हैँ । मुर्दा कह्यानी कुछ अस्वाभावरिक होते हुए 
भी जीवन के यथार्थ का चित्र है। हम दिन-रात जीवन 
की भवद्जरताओं-के देखते हैँ ओर उन्हें भूल जाने का . 


रात के सेती हुईं किसी मुर्दे का हंश्य देखकर चोक 
पश्टती है। मा उसे ढारस बँवाती है। फिर बह देखती ह - है 
क्र उसकी सहेली की मा को अ्र्था भी एक दिन उसो राह + 
| यह चित्र उसके ऊपर गहरा प्रभात्र £ 
एक : 


रात के वह उठकर श्मशान की ओर चली ऊाती है। वहाँ. 3 शगेशर्ना का विध्तृत इतिहास लिखा है| जिस स्पष्टता से 


हैं और 


संगर जी यद एक कद्दानी ही लिखते तो भ॑ 
नो-लेखकों में अपना स्थान पा जाते। संग्रह 
| प्रच्येक कह्दानी-पाठक का इस दलाष का यह 
कर होगा, ऐसी मेरी भारणा है । 
+उदयशझ्भर भट्ट 
:४३-क्रान्तियुग के संस्मरण-लेखक, श्रीयुत 
| मत्मथनाथ गुस, इक-संख्या २१५, मूल्य १,) प्राप्ति 
5 स्थान--सा हित्य-सेवक कार्यालय, जालिंयादेवी, काशी | 
इस पुस्तक के लेखक श्री मन्मथनाथ गुप्त के काकेरी 
पदयन्त्र में १४ साल को सज़ा हुई थी। अ्रभी कुछ महीना 
$ पढले कांग्रेस-सरकार ने उन्हें सब काकोरी-क्रेंदियों के सहित 
| *ल्‍ड्ा कर दिया है। छूटने के बाद से उनकी दो पुस्तकें 
॥ प्रकाशित द्व चुको हैं, एक 'जययात्रा! जिसकी समालाचना 
। सरस्वती? में प्रकाशित हो चुकी, और दूसरा यह “करान्तियुग 
3 के संस्मरण” | क्रान्तियुग के संस्मरण में एक तरह 
4 करा नतकारी-आन्दोलन का 


से सारे 
इतिहास आ गया हे, किन्तु 
४ विशेपकर बह काकारोी तथा लाहोर का इलेहास है 

दार है, इसलिए 
॥॥ व्यक्तित्व तथा घटनाय प्रत्यक्ष-सो द्वो जाती हैँ | इस पुस्तक 


५ लेखक की भाषा सजीब तथा महां। 


में ये अध्याय हैं--(१) क्रान्तिकारों आन्दोलन पर एक 
औतरसरी दृष्टि, (२) काक्रोरी की घटना, (३) काकोरी का 
४ मुकदमा, (४) काकोरी के बाद के पड़यन्त्र, (५) हमारे 
है! समय के कुछ व्यक्तियों का संक्षित परिचय, (६) एक शहाँद 
का अन्तम घ ड़याँ, (७) देवघर पडनन्त और काकोरों की 
| कुछ अन्य बातें, (८) काकेरी की कुछ अन्य बाते, ( ) मेरे 
अनशन के अनुभव, (१०) अ्रंडमन-जीवन की भेलक | 

इन शीपकों से ही पता लगता है क्रि पुस्तक का दायरा 
8 विस्तृत है। लेखक ने काकोरी-ट्रेन-डकैतोी तथा अपने 


| उरहने बटनाओं के खोलकर लिखा है उससे पस्तक की 
ग्चकता बढ़ गई है। इस पुछ्ठतक में भगर्ता लेकर 
स युग के सभी शहीदों के विवरण हूँ | पुस्तक उपन्यास 
4 ते भी अधिक रोचक, अतः संग्ररणीय है। 
. कॉाल्विकारियों के सिद्धान्तों से केई सहमत हो या न 
2 हो, यह मानना पड़ेगा कि क्रान्तिकारियों का भारत के इति- 
3 दस में अपना एक स्थान है| मन्मथ बाबू की पुस्तक से 
पत्र चलता है कि सारे भारत का क्रान्तिकार्ग-आन्दो तन 


(0५7659५ 5ठावबव (७505). एछांत्ां|288 0५ 858700[ 
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नइ पुस्तक 


एक दूतन्न में ग्रथत तथा एक दी उद्देश्व से चलावा हुआथा 
था | इस पुस्तक के पढ़ने ने क्रान्तिकारी-आन्दोलन का 
बहुत काफ़ा शान हा जाता ह | क्रान्तकारों रंगमंच के एक 
प्रमुच अभिनेता की लेखनी ने निकली हुई बह पुस्तक 
अपने वियय को एक प्रामाग्णक पुस्तक है। 
:2--परमात्मप्रकाश आर यागसार--ये दोनों 
प्राचौन रचनायें अपभ्रंश-भाषा की हैं। इनके रचविता 
केई 'येगीन्दु' है, जिनका कराई पता नहीं है कि वे कान 
थे ओर कब हुए ये। परन्तु हमचन्द्र ने इनके परमात्म- 
अकारश के देह अपने व्याकर ग म॑ उद्त किये ह , अतएव 
ये दाता रचनाय ग्यारहती सद, के पहले की उहरती हैं। 
एसा हा मदृत्त की इन रचनादत्रों का अम्बर३ के 
अभा मस्त्नल न बहुत ही नन्दर संस्करण प्रह्नाशत 
| ये दोनों ग्रन्थ जन-धर्म के आध्यात्मिक ग्रन्थ 
बहुत ही सुन्दर पक्‍्न्‍न्धथ हैं । इनके मल का बड़े 
४ से सम्पादन किया सया है। साथ हीं संस्कृत 
अनुवाद के सिन सरूझ त-भाष्य के साहत इनका 
प्रकाशन किया है। उक्त मरइल ने इन ग्रन्थों के प्रकाशन 
मे बड़ा परिश्रम किया है और इनके यथासम्भव उपयोगी 


रे 
हि 
०५९ | 


_न्‍्कन्‍मम्की। 
4 
ध्ज 

न 


/९ 


/॥/ 
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ननाने में काई कार-कसर बाक़ी नहीं रक्‍खी है। जैनेतर 6 0 


भी जिन्हें अध्वात्म से तथा अपश्रंश भाषा से प्रेम है, इन 
अलमभ्प रचनाओ्रों से विशेश्ल 
अनी अन्था के इस सजिल्द सत्करण का मृल्य '४॥) हे । 
पता-व्यवस्थापकू, रासचन्द्र-जनशाब्य-साला.  जाहरी 
बाज़ार, वम्बई २। 

१५ -भूयण-गन्थावली __ भप्रण की रचनाओं का 
उह एक नया संस्करण है। यह संस्करण विद्यार्थियों के 
उपयाग के लिए निकाला गया है | भपण के अन्यथा के 
तब तक छ; संस्करण निकल चुके हैं ओर यह उनका 
पातवा संस्करण है। इसमें प्रर्म्भ के १२० प्रष्ठों में कवि 
हक रचय, उसके नायकें का परिचय वीर-काव्य ओर 
रतिग्रन्थां पर विचार भपण्‌ के काव्य की आलोचना 
उनकी शेली, उनकी विशेपतायं और उनका साहित्य में 
कक डा टथक्‌ प्रथक समुचित प्रकाश डाला 
कल के झेल संस्करणों को त्रटियों तथा मतभेदों की 
मी पक बातों का समर्थन किया गया है। 

भन्थ-.शि वराज-भपरण, शिवाब्रावनी 


300 9७.- न न के 


५ "आग पाया आय आल 
कक ही क्न | 


शेष्ल लाभ उठा सकते हैं। इन । १ 













समें उद्यागत काठन शब्दों के अथ एव पद्माथ अलग 
दिये गये है, साथ ही पर्चा म॑ जिन ऐतिहासिक 
घटनाओं या व्यवाक्तवां का उल्ल्न्् हुआ हैं उनका भी 
रचय विस्तार के साथ दिया गया हूँ | इस प्रकार बह 
के लिए सत्र प्रकार से उपयोगी बनाया 


संस्करण विद्या थरये| 
उठाना चाहिए | 


गया है। विद्याथियों का इसस लाभ 
मुल्य २।) | 

पतो--हिन्दी मत, लाहौर 

म-सथार-लेखक, श्रॉवुत 4इत आअधश्वनी 

मार शुक्र, बी० ए०; एल-एलं० बी०, प्रकाशक, गंगा 

ग्रंथागार, ३० अमीनावाद पाक, लखनऊ है | भूल्त ] 

यह एक ग्राम सुधार-सम्बन्धा उस्तक है। यह पाँच 


प्रकरणों में विभक्त हे । पहले प्रकरण में प्राचान काल 
| दूसरे. में वतंमान 


की आम-सम्बन्धी वातों की चचा हें हे मान 
ग्राम नथार का वर्णन है। तीसरे प्रकरण में पशुआा क। 
उन्नति, चौथे में ग्रामा की आंथक बातें तथा पाँचवे में 
व्यापार की चर्चा है। प्राच्रान ग्ौर नवीन 


बातों की जानकारी प्रात करके ग्रामवासियाँ की अपना 
कठिनाइयों के हल करने में इस पुस्तक से बड़ा मदद मिल 
सकती दे पुस्तक की भाषा भी सरल & | ग्रामवातियां 
के इस पुस्तक से लाभ उठाना चादिए | 

23--एक भूल -लेख़क, श्रीयुत शिव्रदेव उपाध्याय, 
5 ए.०, एल एल-वबी ०,' प्रकाशक, साहित्य-सेबक-सब्र, 
छुपरा हैँ | प्रष्ठ-संख्या २०३ ओर मूल्य १॥|) 

यह सामाजिक उपन्यास पत्रों के रूप में लिखा गया है । 
प्राणनाथ जी इस उपन्यास के प्रधान नायक 6 । वे कशर- 
देवा नामक एक सुन्दरा से अ्रवनी शादी कर लेते हैं, 


न 
प्र 
प्र 


| (/४ 


ग्रामा के 











सोहागरात के बाद उसे सदा के लिए तज देते 
| वह ज्ली इस शोक में संन्याधिनी हो जाती है| बाद 


साथ ही एक नीलम नःमक युत्रती से प्राणनाथ जी क्रा प्रेम 
ही जाता है ओर वे उससे शादी करके उसके साथ बिला- 
ते चले जाते हैं । किन्तु संन्यास्तिनी पत्नी के प्रेम में वे 
बह्दईय हो जाते हैं | इसी समय एक भयानक तृफ़ान 
आता द और प्राणशनाथ जी नीलम को गेद में लेकर सदा 
के लिए अ्रपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं 
इस उपन्यास में शिक्षित युवक-युवतियों के चरित्र पर 
ख़ासा प्रकाश डाला गया है। इसकी भाषा सरल और 
विशुद्ध है, पर शर्ली चक्ररदार है। नव्रयुवकें के 


| 


लिए यद् पुस्तक लाभदायक दै। उन्हें इस उपन्यास को 


अवश्य पढ़ना चाहिए | 
| र्तिह 

22८-डावर-पद्चाड्ड - संबत्‌ १६ 
एस० के० वर्म्मन, कलकत्ता का सुन्दर पज्चाह्ृ 


भिराम और भावव्यज्ञक 
वपफल, ये।गिनी-व्रिचार, 
बातें के सिवा प्रान्तीय विधाग से प्रधान प्रधान तीय- 


स्थानों के नाम, नीरोंग झूने के सहज उपाय, -तन्दुरुस्ती 


किस तरह खराब हैती है श्रादि ऐसी बात॑ दज्ञ की गई हैँ, 
जो मनुष्य के रात-दिन उपयाग म॑ आने याग्य 


यह प्रश्माज्ञ सभी के काम का है 
ग्धिकाबिक प्रचार पान बाग्य है | 


परिडत सन्दरलाल दिवेदी 7 


ऊिर पति पत्नी में पत्रों-द्वारा प्रेमचर्चा शुरू होती है.।* 


हराया । इस वार पाँच शुद्ध पूतियाँ आई' 


६४ का यह डाक्टर 
है | यह 
सांचत्र ह आर वना मल्य |वतारत होता हं|। इसन प चत्र है 
राजा नल और दमयन्ती-ससम्बन्धी है। ये सभी ित्र नयना- है, 
ह। इसमे ग्रह, उग्ग्रद, फल, । 
चरणु-विचार आदि ज्योतिषीय . 


| साथ ; 
ही विविध आर अच्युयवागी ओपधियों का भी वशणन है | 
आर जनसमाज में : 








बर्ग नं० २६ का नतीजा 


यह असन्नता की बात हे कि इस बार प्रतियोगियों ने वर्गनिर्माता 
ओर इतनी ही एणक्क 
लवाली पूर्तियाँ आईं 


प्रथम पुरस्कार ३००) (शुद्ध पूर्ति पर) 
यह्‌ मिल अक निम्नलिखित ५ व्यक्तियों में बाँटा गया। अत्येक के ६०) मिला । 


(१) शिवगोविन्द॑ वाजपेयी मु० पो० अजगैन, ज़िला उन्नाव । 

(२) कलावती देवी ८/० मु०- देवनारायण लाल, ग्राम मधय्या टोला, डा० हड़िया, ज़िला 
इंलाहाबाद | 

(३) मदनगं।पाल, अमरकोट, पो० अमरकोट, राजपूताना ॥ ... 

(४) आर० .पी० यादवा, हेड अध्यापिका, गल्स स्कूल, हरगाँव । 

(५) आर० बी० सिंह ०८/० हेड अध्यापिका गल्स स्कूल, हरगाँव । 


$ 


ह्वितीय पुरस्कार १२५) (१ अशुद्धि पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ५ व्यक्तियों में बाँठा गया । अत्येक के २५) मिला । 


(१) कमला देवी ८/० रविशद्जर ग्राम मधय्या टोला, डा० हड़िया, इलाहाबाद । 
(२) मैंवर शिवनाथसिंह ०/० कुँअर शेरसिंह. एम०. ए० एल-एल० बी०, जज श्री गजन्ञा- 
. नगर, बीकानेर । 
: (२) बद्रीअसाद वाजपेयी मु० पो० अजगैन, उन्नाव | 
(४) शिवदत्तप्रस।द वाजपेयी अजगैन, उन्नाव । 
(०) द्यानिधान ८/० डाक्टर पी० सरन पेंसनर जकाती, बरेली | 
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पा, 
ठतीय पुरस्कार ५४) (२ अशुद्धियों पर) 


यह पुरस्कार निम्नलिखित ९ व्यक्तियों में बाँठा गया। प्रत्येक के ६) सिला । 


सुल्लेरे सेकन्ड (६)' भीनारायण भारती विद्यार्थों 


मिडिल स्कूल 
सोमेश्वर, पे०८ आ० सोमेश्वर, जिला अलमोड़ा | दल 


(१) अंजनी कुमार ९/० रामचन्द्र 
मास्टर, स्टेट हाई-स्कूल, अजैगढ़ | 

(२) सत्यदेव पालीवाल ८/० येगेश, आगरा | 

(३) कलादेवी 2/0 विष्ु्सिह, मुवानी, डा० खा० 
थल, अलमाड़ा, (यू० पी०) | 

(४) एकबालनारायण पाल क्लक, 
आर०, कानपुर सेन्‍्ट्रल | 

(५) सूरजप्रकाश ८/० बा० मुकुटविहारीलाल वकील 
आलमगोरीगंज, बरेल 


ब्रर्तल्त7! | 


(७) सोमेश्वरदवाल ८/० हरिहरदयाल ट्रेज़री, श्राफ़ि. 
सर, मेरठ | 

डे आई 
१० आई० (८) भंवर महेन्द्रसिंद ८/० कुँवर शेरसिंह एम० ए० 
एल-एल० बी० जज, बीकानेर | 


बा 49३४ ०७४ .« 


ु) बी० एन० वर्मा, बाग मुजफ़्फरसा, आगरा। | 


चतुर्थ पुरस्कार २१) (३ अशुद्धियों पर) ही 
है पुरस्कार र्िम्नलिखित २१ व्यक्तियों में बाँटा गया | अत्येक् को ?) मिला | 2 : पर ५ 


कन्हंयालाल॒_-: (११) सतीशचन्द्र 
ज्वीनस्कायर, लखनऊ | 
(१२) त्जकिशोर ८/० काशोराम गर्ग 
, मेरठ । 
(१३) काशीराम गग, बड़ौत, ज़िला मेरठ | 
(१४) भानुझुसारी गौड़ ८/0 श्री कृष्णदेवप्रसाद शैड़ 
त्रड़ी पिपरी, बनारस सिटी | 
(१५) श्री नहरृचचन्द्र (९/0 
पल्टन बाज़ार देहरादून, (यू० पी०)। 
(११) गायत्री देवी 2/० योगेश, आगरा । 
(१७) अमरचन्द सेठ ८/० वागेश, आगरा | 
(१८) नंदलाल सुवणणकार, मु०, डा० आासौधा, 
ज़िला, मेरठ | 
(१९) कुमारी निक्की 0/० 
आर० चौधरी खेतड़ी ( राजपूताना) हर 
(१०) रामप्रकाश ८/० वा० मुकुटबिहारीलाल वकील 
आलमगीरगज्ज, बरेली | 


(२१) विनयसिंह ८/ढ दी० हरदयाल 
विल्लाईंगठ सारंगढ | 





(१) श्रीमती सरस्वतां . देवी ९/० मेहता, मेहतानित्रास, लाहश रोड: 
श्रीवास्तव. बी०, काम ० शान्ति-निकेतन, इलाहाबाद । *' >> 
-.. (२) चुन्नीलाल ७/० दि रुड़को इंजीनियरिज्ञ वक्‍स, . 
१३ कैनिज्ध रोड, इलाहाबाद ! 

(३) पं० गोप्ीनाथ मालवीय शात्त्री, 6/0 पं० फ्रेशव- 
देव शास्त्री पाधा, लोकनाथ महादेव, इलाहाबाद । 

(४) रश्मि ८/० डी० एन० कोल, छूरा 
ई० आई० आर० ! छा 

(५) सूरजमुखी देवी ८/0० जंगदीशप्रसाद अग्रवाल, 
लच्॑ंसीगज़्, काशगजञ्ञ (यू० पी०) | 

(६) सुखवाधीलाल दुबे ८/0बा० शेरतिंह एम० ए.० 
एल-एल० बी० जज, श्री गद्भानगर (बीकानेर स्टेट) 

(७) शिवनारायणरतिंह नेगी ८/० हरिनिवास, आनंद 
चोक, देहरादून ! 

(८) विद्यावती देवी ८/० शिवनारायणतिंह नेगी, 
हरिनिवास, आनन्द चोक, देहरादून (यू० पी०)। 

(९) ला० गोपाल साह अओोखलिया, पे० आ० 
बागेश्वर, चौक बाज़ार, ज़िला अल्माड़ा । 

(१०) राजकुमारी कपूर ८९/० हृरिक्ृषष्ण कपूर बेंकर 
एएड रईस, पिहानी, हरदोई | . 
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है इस पत्र का जरूर मँगाना चाहिए 
| वार्षि 
वाषिक सूल्य २ ॥) 
हि ५ लय २॥). नमूने 
की 
४ मेनेजर बच्चों की दनियाँ, इंडि दि 
ह इंडियन प्रेस, लि० इलाहाबाद 


[)|तधागरिववक॒ज ठठवाव॒ठाए 


के च्् 








| >पउक्त सब पुरस्कार ३० जून को भेज दिये जाय॑ँगे । 

नोट-रजाच दे 

8०% है का के पर आने से यदि किसी के और भी पुरस्कार पाने का घिकार सिद्ध हुआ तो 
पुरस्कारों में से जो उसकी पूर्ति के अनुसार होगा वह फिर से बॉँटा जायगा। 


केवल वे ही लोग जाँच 
का फाम भेजें जिनका नाम 
यहाँ नहीं ने 
पुरस्कार पाने के अधिकारी हैं | हा नहीं छुपा हे, पर जिनको यह सन्देह हो कि वे 


जिनके १९)का पुरस्कार मिला है उन्हें 
अनुसार तीन महीने के 


#>++++न>संर>कत न क++ कस 
दैमालयवासी प्रसिद्ध योगी खवाम शिवानन पर्स डप कप 7 
सचित्र 
कक सध ६... न और अक्षय युवावस्था 
अमन कल की 5० पक अभ्यास करके स्वप्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त होकर 
सिद्धियाँ प्राप्त दो सकती हैं। बालक-ब हर 5 किक के आसनां के अभ्यास से धीरे धीरे योग की उच्चतम 
सभा इन आसतों से ज्ञाभ उठा सकते हैं । मूल्य १) 


चर (बुकडिपो), इंडियन प्रेस, लि० इलाहाबाद 


| 230)9 3 
जज कस >्ल्क्ड्जस्उस्छ फसल 5] 
कर 9 " 


को दुनियाँ 


प्रतिम ९७५७५ के ह 
“मास उठूं मे प्रकाशित होनेवाला बालक- वालिकाओं का 
खुन्दर सचित्र मासिक पन्न। बाल- लेखा का समस्त विशेष 
जाय इसमे रहती हैं। जिनके बच्चे उ हूं पढ़ते हैं उन्हें 


जा । 


5) का प्रवेश-शुल्क-पत्र भेज दिया जायगा. जो 


# नियम २ के 
तिर इसके साथ एक पूर्ति भेज सकेंगे | 





७. “का कल उनका... क. 
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अड्-परिचय ॥28 हि ' वर्ग नं० २२ (जाँच का फामे) डे ० /ह । 

:&- 5" £४५ ४ #. ७ छु वगं कर ] है न 

बाय से दाहिने ऊपर से नीचे : 5 मेंने सरस्वती में छुपे वग नं० २२ 5 | 

-- “जग बीराब राज ...पारर बाप) १--चठुर ओर शिक्षित दाई के पाले हुए बच्चों की यूह्ट [ है, के आपके क पूर्व ींओ्गांओ 7 5। 
२-से गो अक्तर इसमें हल लते हैं । शक्ति कमज़ोर न होनी चाहिए । : » मिलाया। मेरी पूर्ति पड 
४ --उस सिर का । ६--डजाज्त | 3न्ययावाज़। ः रिः ध्ज | 
ई 


२--बह नाहक़ भी होत। है | ..) काई अशुद्धि नहीं है | 


>>. छन्‍के मम कारन. बेड. कै. बके 


पति « 
०. 0. 
ताह 4 द ' 
| ३७>>+>>क सन» कलनकन-+ अषालनक कफ. #+ अनआ. 9० आकर 3०० पु "तक "तन अकनीक ततम«न्‍ा-+-27आ+ आतथताअक के का लोक हार | | + 


हि 6 रु >; ५ & प़ 

पात्र । ०), ३--बह 'ससुर' ठेढ़े नहीं, सीधे हैं | कक आओ | 

नस्ल ह्ग्य 5 < ् यु 9 || ] ्ि 

श्‌ श न््-न्ड््डां डरा द्ठु्रा | थ्‌ दड्कों पूः ण्‌ ७ हब हे ; "बच पूर्ति न रितो / ८ ६2०० भ्ट 

हि अं |[-इच्छ रह इसके आनन्द की उांमा नहीं' जो पारितोषिक मिला हो है 

१७४--बुरी यह देख, बार लोग अकसर सरकने लगते हैं। हा हांन पर इसक आनन्द को झांमा नहीं डे मेरी पूर्ति पर जो पा ह्‌ हि 
४५ ८: हु ) 


उसे तुरन्त भेजिए। में १) जाँच की 


१६--टटा । १८ -स्व्रीकार करना। १६--एक काना। हे 
फ़ीस भेज रहा हूँ । 


२१--यहद 'कारस्वाई विगड़कर पूरा ने हुई 





६--एक ब्रढ़िया चित्रकार, ब्ररा ओर रज्ज से इसमें जान 


बिन्दीदार लाइन 


निकीजकीकिल पी नकल लक... अल. बीज न लक की. यकीन पक शक न कीक कक पी. ७) ९. कल... कक... दीन. नकद अब पक कर 





-+ 
|० 

ह है ह डाल देता है। ७--सत्र ही के सीखना पड़ता है /“ ह। किक आर लक ७०३३० क रद (ड हि 

है कलम ब्रद्वत साफ़ न होती है-। ९--अालसी चित्त का...कहाँ ! ११--साना। |. लि कक ० 05ै] 
२५४--ईसकी छलांग वरहुत ताऊश्ार मनईः देती है... १२--एक कुटिल मनुष्य सदा यह मारने की सोचता ।' पताजण हल 2 
$ह6 ..--अंतीय,:... के विचार ने कमा किसा जा का भी रहता है | । मम सदन 5 2 कल कलम लगा. । . 
... नेता बना दिया दे जिसके कभी क्ाइ न पूछता | १३- मलेरिया की रोकथाम में देश की यह होनी $ | ' कक रे 
है के ड की आय पट जिय लय, बंदी है कह । (2५ 
२७ - रजपूती तलवार की. . अँगरेज़ों के भारत में आने के १४ - चिन्ता और इसका साथ प्रायः रहता है | हुई अर 'रअतरकक5न पृ के न 
“5५ २ #. है >> ४ 5 ५. ७ ० ब्रायका ' द्् *-- 

पहले ही वँध चुकी थी। (४-आज-कल बड़े ज़ोरों से पड़ रही है । अनुसार जा तल से बैंटेगा ओर प् कं 
2: ० धर यह ५ हर ४ 5 । त्र्< ज ॥9 
बंका जिले दे बन अदा का जि कक पी .._. फ़्रीस लोटा दी जायगी | पर यदि पूर्ति सी 
के >- का किर से बस में यदि ज स्िल का ए गा द्‌ पु 
२९ -यदि...विगड़ जाय कोइऑना को कर से आयाम १७:-बदे जहूत्त पर न मिले, ता सत्र ही इसके विएय टोंक थे मिकली तो फ्रीस नहीं लोटाई गहन 

लाना, बिना रक्त वहावे अप्म्भव हो जाता हैं। व्याकम हज]! जायगी । जे। समझें कि उनका नाम ठीक हि 

३०- पर वत्र | १८८--आश्चय भी इसका एक कारण है। जाएं पर छपा है (सह कस पो्) बे मर ० 

२०- शरीर-सम्बन्धी | २१--त्रकवादी । हा कु रा आओ हि फ 

हल कै यद होगे वआएम हे भेजने की ज़रूरत नहीं। बह फ़ार्म २० 2] 

हि आह जा यस्से 5 होते जून के बाद नहीं लिया जायगा । 02 | 

ब्नन्‍- सगड चठ य | कर नर दीजि के 
> जाकर डे ऐसे होते हैं । इसे काटकर लिफाफे पर चिपका दीजिए क्र 


ये 











ऑपडकाछआनमग्गरनपूट:फ> 
>> 3 


है ७0 का कक तन नल न ििज्ल--- ' 
वर्ग नं० २२ की शुद्ध पर्ति 
वर्ग नम्बर २२ को शुद्ध पूर्ति जो बंद लिफ़ाफ़े में मुहर 
लगाकर रख दी गई थी, यहाँ दी जा रही है | 


ब्क 
रथ 


भरने के लिए दि 


इंडियन प्रेस, लि०, 
इलाहाबाद 


पास 


। मेनेजर वर्ग नं० २३ 


| की नकूल यहाँ पर कर लीजिए । 
खिए। 
क्ति 


तक अपने 


] 
बिके 


क्के 
फ़ीस न देनी पड़ेगी । यामी वे १) मैं ती 


बा 3 ०-० 3-७ ज्वआ कप कर्ता * लापता ०कक०कपछ गुकटआक ० डू5:: 


पूर्तियं 


दर । 


एक साथ केवल एक ब्य 
फ़ी 


धूट की. कि ल्‍ 
हब हट 3३०- | । 
हि हि 
नम ८ 

“/ ॥र लत * क्‍ 
पट रा मी | 
&.". न्पल , 

पु भ्त्त . ।क्‍ ै 





श्रपनी याददाश्त ३७. 
और इसे 
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१] 


चाह 


बुरा के साथ “हाल” का ही प्रयोग अधिक होता है। 
यही महाबरा है | बुरा द्वाल बोलते सेकड़ें आदमी आपको 


न्‍। 


ह (६ | 
| नई शुक्धाय 
























; श्रीमान्‌ वर्गनिर्माता जो, हि सड़क पर नज़र आवेंगे | बुरा लाल काई नहीं बोलता | कम ट् पर 
ढ शक्काओं ५ पा ि। स्वयं न दकर उस्स्कार से कम आपके भाषा के प्रवाह और मद्दाबरा का तो ध्यान म से 
- विजेताओं से दिलाते हैं। पुरध्कार-विजेता ते आपकी-सी रखना ही चाहिए | & 
' कहेंगे ही । मज़ा तो तब है, जब वे लोग जिन्हें पुर ट्कार आपका सेवक -- धर न्‍ 
: नहीं मिला है, आपके उत्तर का बिना मीन-मेख मान ले | रामभजन तिवारी के ः 
नीचे मैं तीन शड्डायें पेश करता हूँ ओर इसका समाधान कानपुर छि हर्ट 
उन लोगों से चाहता हूँ जिन्होंने मेरे ही समान भूलें हे ८ ० 
की हैं। नोट--आशा है इन शक्लाओं का समाधान इस बार (2 | 
। । ३-_“हर - घर” वे सज्जन भी भेजेंगे जिन्होंने इन शब्दों के छुपे जवाब के हु थ द् 
] हब लो के को जद लि अनुसार नहीं भरा था पर जो अब यह समभते हैं कि पल क्र 
॥ वग न॑ं० ; 2 बाय स हज 23 नम्बर पर दाखण | छुपा जवात्र ही ठीक हद । डर हर 
: संकेत है“. . रोज़ देर से पहुँचनेवाले के प्रायः नित नये कक | जि 
। ' बहाने ठ््ठने पड़ते हैं |?” उत्तर में सफ़र एक शब्द बनता नै ड़ ग 
: है |वह है “हर” पता नहीं आपने हर न रखकर “घर? क्‍यों शझइग-लसमाधान ८ पा 
स्‍क्‍खा है ? जो लोग द्विन्दी में ढीक-ठीक हि वाक्य-रचना के 5 चिय हे कक 
की ज़रा भी परवाह रखते हैँ वे वह कद्दे बगर न रहेंगे कि 7 गताकह्ष का शपाश आओ 5 ध्छ् ह्न 
-जो स्थान ख़ाली दे वहाँ पर “हर” ही किट बैठता है। (६) नम्बर २४ ऊपर से नीचे---बुढ़ापे का सारा रोग छः है 3 
। । हर की जगह “घर” रखकर वाक्य के पढ़िए। वाक्य इसकी कमी ही वो है,--रकत या सकत। बुढ़ापे में शरीर ..ह हि (64 
: सुन्दर और अध्वाभाविक जान पड़ेगा । मैं पूछना चाइता निवल हो जाता है। क्योंकि जठराम्नि मन्द दो जाती है; ह हा] | 
: हूँ कि क्या किसी आदमी ने “हर” की जगह घर भरा है | नसे ढीली पड़ जाती हैं. ओ र रस, रक्त, मांस, मेंद, मज्जा, छ हा ् 
: क्षेरा ख़याल है. जिन मद्राशय के एक ग्रलती पर इनाम . अरसिथ, छुक्क व खातों धातु त्रिदोष विकार, विशेषतः कफ़- षि 8 
६८४ २--धरवाओ>हरवाहा ही नहीं होती, इसकी गर्मी भी कम हो जाती है। वे यु यु (८ । 
उसी १३ नं० में: उसी वर्ग में ऊपर से नीचे चले ((॥०॥0 5) जा जीवनी शक्ति है [४0९७॥४४) की रक्षा के :> हल हर 
सो ३३ न०, ४ उधा लिए, आवश्यक हैं. घिर कर निबंल या वेकार हो जाते हैँ ।. 7 02 


| “आइए | संकेत है-- “कठिन मालकिन प्रायः इसके नाक 


| ज्ँ दम कर देती है । 


। मालकिन से उसी का काम अधिक पड़ता है। पर आपने 


“घरवाला?' लिखा है। “घरवाला” का सबनन्‍्ध घरवाली 


थे 
न 


वग 


इसी लिए, इसके विशेषज्ञों ने चिपाउ्ज़ी आदि नवजवान 
बन्दरों के ऐसे ((।शाएं5) के पुराने शक्ति-शून्य 3 
((५]9705) की जगह पर लगाकर कितने ही बृढ़ों के 3 
नवयौवन प्रदान कर उनके वहुत-से जी रोगों से मुक्त 


कर दिया है । अतएव 'सकतः के सिवा कोई भ्रन्य उत्तर -_ 


प्रा 
०] 
्् 
प्‌ 
६ 
टू 
फ्ं “ 
प॒ |) 
फ्ः 


4.: । 
&|| 
पढ। 
(5 

ट 
्र 
द्द् 
गूि 


। 
॥: 
५ 
धर 
॥ 
ँ; 
| 
! 
। 
हि 
जी. 


लिए. 


के 
ब्लड 
प्रा 


ददाएत 


२२ नया 
हि 


2--.ये तीनों कृपन यहाँ ण्क 
दे। भेजगे 
क्र 


सै 
ये दीं छोड दे' 


| किक. ् च्् करन के क्र्थ जाने ने ( ै हीं [ए 

| से होता दे मालकिन का वह क्या जो हो नहीं सकता । हे जि 

* ० हा न्द्ाल 2. ;74 नं |. 
|. व्ायें से दाहिने २४ नम्बर देखिए | संत हु | -“अखिलेश्वरप्रसाद स् 


“परमात्मा न करे किसी का...बुरा हो । | सीतामढ़ी 


2२३:३०-४४२०३४६४+ क्रम >> 


्‌ 

>> >> «+ -« 
3७ 40 _.. 

्् 


(0०५76 %चेंच 


“75 








थ्छ 


43.0 
० 
"कजा७>+---+: 


लि की 
ला ई-ड अर 









देने चाहिए। | नाल, छोड । 
| (२) स्थानीय पूर्तियाँ 'सरस्वती-प्रतियागिता-बक्स? में 
(१) इस बार पाठक है पतेंक करने मे जो कायलिय के सामने रक्‍्खा गया है, दिन में दस जू | 
से अधित मरने की गुजोदध ना हिल के कु पर्तियाँ पाँच के बीच में डाली जा सकती हं। 27 व 
ऐसी सुविधा की गई है कि.वर्ग चं० ३३ के तीन हद । (२) वग नम्बर २३ का नतीजा जो बन्द लिफ़ाफ़े में 5५ 
एक साथ मैंगीं जा सकेगी। दे। आठ आठ आने को लगाकर रख दिया गया है, ता० २७ जून सन्‌ १९३८ को 
और तीसरी मुक्त | उक्त पूर्ति सिफ्र उन्हीं को त्वीकार की सरस्वती-सम्पादकीय विभाग में. ११ बजे दिन में सुव॑साधारण 
गों के लिए १) भेजेंगे ।झरोर तीनों पूर्तियाँ. के सामने खेला जायगा | उस समय जो सज्जन चाहें रपय॑ 


आवश्यक सूचनायें कूपन काटकर भेजना चाहिए और दो गाने छोर 


हे. $स >> व -- अतसाल>ाओ “न जन. >> >कमन> >>. “4 जी _.3क++कनक कक 


देखेंगे कि एक कृपन में एक नाम 







जायगी जो दो पूर्तियों हलक करन की से अत यी। जाम 
एक ही नाम से भेजेंगे | एक पूर्ति मेजनेवाले को भी पूरा उपस्थित द्ोकर उसे देख सकते हैं । 





+अक ४ -+ । सक+ताक#क-#नकलकऋाकक जल » ही. लक 
हे 


अ>+5+०८५-+ ८ 
का आक उ 


२० करनन+« ४० 
3>-+ ४ऋ++ 





बम्बई के श्री पी० बी० एम० जिमावात्र ने लेडी लूमली को चाय की दावत दी थी । यह चित्र उसी अवसर का है | 


(.+०३०ह- +अ_>«के 


च ध्ट्् । कई: 






























के 25 22272. 
।) , २ 54747 । 
- 40 280 हट 
(0022 ॥!' 
द | 
8 
३ 
जो लेग शब्दसागर जैसा सुविस्तृत ओर बहु- 
हा ] हर दूर शो रो ४! 
मूल्य प्रन्थ खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी सुविधा के | 
+ लिए उसका यह संक्षिप्त संस्करण है। इसमे शब्द- रा ॥! 
श्ष्लि सागर की प्राय: सभी महत्त्वपूण विशेषतायं सुरक्षित - है! ४ 
रखने की चेटष्टा की गई है। मूल्य ४) चार रुपये | हर 8 
शब्द-पहेली के प्रतियोगी के इसे मोल लेना चाहिए। “| 
| 
- शब्डसागर[ | 
५ 
। ! 
22222 3) 26020 य्व्र रे (20000 लक तट ६22 08९६ 07 एज है ॥] 
| 0230 यहज जाए हा आ जरा चारा तह सा की 0 का अल ५ | ६ कै ३ 9 जा 


“9. ०० श्र है है 
है 538: ह 2 ऐड 3-8 27१: " 0 25 2 >> | 2८८ * 0) हक ० शक : | 

« 3" >+)०३ ३ हे 0८6 ६६ बट 35 २..५४५ है ३ न्‍क) ६ " 

४ 2522 59630 0२६ 5 कै - ०»७४० ०० ५२५८ ' 
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ड़ २ ऋू&->3े # कै ७०... का जे +क डर ् # ७ ४«++ की” "कस जब ५3३९ ५३ रू +#ीःः  + ३#«-+ कम तल हर .। | 
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_. बाबू शिवप्रसाद गुप्त की पत्नी का आत्मेत्सग 


| बाबू शिवग्नसाद गुप्त की पत्नी श्रीमती भगवती 
5 देवी के स्वगंवास का दुःखद समाचार पाठक समा- 
 चार-पत्रों में पढ़ चुके हैं । स्वर्गीया श्रीमती भगवती 
5 देवी जी वाव्‌ साहब की रूच्ची सहचरी थीं, उनके 
3 आदरशो' की पूर्ति में उनकी निरन्तर सहायता करती 
रहती थीं। उनका व्यक्तित्व केसा महान था ओर 

4 अपने पति के प्रति उनका कैसा अटल अनुराग था, 
_ इसका वश न आज! के सम्पादक श्रीयुत बा० वि० 
है पाइकर जी ते पक्त पत्र में अपने लख में मामिक 


था, 
ल्‍ 





उद्श्वत करते है-- है 

श्री शिवप्रसाद जी को रक्तसंचार बढ़ने की बीमारों 
बहुत दिन से हे, जिससे बहू जी बड़ी चिन्तित न थीं 
ह और उनकी कुण्डली ज्योतिषियों को दिखाया करती थीं। 
- गत मार्गशीर्ष में उन्हें पता चला कि फाल्युन झक्ल मे 
कु गुप्त जी को भयंकर अरिष्ट है | कई अह, जैसे से, शनि, 
ह बुध, शुक्र और चल्ध झत्युस्थान में एकत्र हो रहे हैं । 
काशी के कई प्रमुख ज्योतिषियों के। वहू जा ने कुण्डली 


] क स्वर से (शब्दों का हेरफेर करके 
दिखाई सबने एक स्वर से (शब्दां का हेरफेर 22 करके) 
असम्भव है। 


+ यही कहा कि इस येग से गुप्त जी का बचना झा 
यह जानकर बहू जी को जो अवस्था हुई हो 
वर्णन करना कठिन दहै। वे इस धुन मं लगीं कि इस 
भीषण अरिश्ट का निवारण किस प्रकार ही | परणिडत लोग 
पूजा-पाठ, जप-दान इत्यादि बताते थे, पर प्रन्‍ल मारकेशों 
को देखकर कोई साहसपूर्यक्र यह वचन नहीं देता था कि 
हू - ऐसा करने से गुप्त जी की मृत्यु टल ही जायंगी। 
हट बहू जी का एक महात्मा से परिचय था, जो दक्षिण- 
 ह प्रार्गी सिद्ध तान्त्रिक हैं। उनसे भी उन्होंने अपना कष्ट 
3 निवेदन किया और उपाय पूछा | महात्मा ने कहा-एक 
: प्रयोग में बता सकता हूँ जिससे गुप्त जी तो निश्चयरूपेण 
0 बच जायेंगे, पर तम्दारे ऊपर आ बनेगी | तुम्हारे बचने में 


है मेदम चाज्ञ काई-शेक़ | चीन की युद्ध-समिति की सदस्या 


हे [ [ अध्ययन किया है | ये रिज़व बैंक के डाइरेक्टरेट के 
5». ९ | इस पद पर विश्व में ये प्रथम महिला हैं | ट 


लिए उम्मीदवार हैं | 
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सन्देह है | गुप्त जी का तो एक वाल भी न बाँका होगा, 


पर तुम प्रयोग समाप्त हते होते बीमार पड़ जाओगी, फिर 


इंश्वर ही तुम्हारी रक्षा करे । 

बहू जी ने महात्मा से इस प्रयोग को जानने का बड़ा 
हठ किया। महात्मा उन्हें बराबर चेतावनी देते गये कि 
इस कार्य में तुम्हें अपने लिए पूरा ख़तरा है, मत करो। 
पर बहू जी ने अपना हठ न छोड़ा | वहू जी ने जब बहुत 
बल बाँधा, यहाँ तक कहा कि में अपनी आयु सहर्ष पति 
को भंट करना चाहती हूँ, तब महात्मा ने लाचार होकर 
बहू जी को प्रयोग बताबा | 


अन्त में वही हुआ जैसा महात्मा ने कहा था। इस 
दर्दान्त आरिष्ट के समय, जब क्रि म्त्यु ही अवश्यंभावी थी, 


श्र 
#पु 
3 


शिवप्रसाद जी की एक डँगली में भी पीड़ा न हुई, और 
बहू जी अनुशन समास होने के ५-६ दिन पहले से ही | 


| 
ह 
| 
क |; 
*) 
हु 
5 के 
्क । 7 20 
| ८3 
भ | कु 


बीमार पड़ गई | कक पै । 
पर उन्होंने किसी से कहा नहीं, बरावर छियपाये रहीं । 
स्नान, हविष्यात्न भोजन इत्यादि कठिन नियमों के साथ 


गनुष्ठटान चलाती गई | पूर्णाहुति होकर जिस दिन कुमारी- |. 


पूजन, ब्राह्मण-भोजन इत्यादि था उस दिन उन्हें १०३ 
डिगरी ज्वर चढ़ा था । हल 


इसके बाद फिर वे उठ नहीं सकीं। आरम्भ में 
आ्रायुवेदिक, फिर एंलोपैथिक और अन्त में होमियोपैयिक . 


चिकित्सा हुई, पर अवस्था दिन पर दिन गिरती ही गई । 
महात्मा ने कह रक़्खा था कि अनुष्ठान समाप्त होने 


पर भी, जब तक गुत्त जी का अरिप्रकाल बीत न जाय, 
) 


तुम बताये हुए मन्त्र का जप १०८ बार सवेरे ओर इतनी 
ही बार रात्रि में नियमित रूप से करते जाना ) इस आज्ञा 


का बहू जी ने अच्चर्शः पालन क्रिया | १०३-१ ०४ डिगरी - 


ज्वर चढ़ा रहता था, पर वे उठकर, चारपाई से उतरकर, 
बैठकर, सविधि--अ्रंगन्यास, करन्यास आांद करके दोसों 
समय जप कर लेती थीं । जत्र उठने-बैठने से लाचार हो 
गई तब महात्मा ने लेटे लेटे ही जप कर लेने की अनु- 
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के व्यय, 


६३६ 


मति दो। बह जब वे अपनी झत्यु के दो दिन पूर्व तक 


अर्थात्‌ जब तक्त होश बना रहा, करती गई । 


एक जात विशेष रूप से उल्लेखनीय है | बहू जी की 


बीमारी जबत्र बहुत बढ़-गई थी, उसके कुछ पूर्व से दी 
महात्मा उनसे कहते आ रहे थे कि चाहो तो अब भी जप 
करना छोड्ट दो । जप छोड़ते ही ठुम अच्छी हो जाओगी । 
पर उन्होंने एक दिन भी जय नहीं छोड़ा । जो. आयु पति 
के दे चुकी थीं उसे वापस लेने का विचार वह सर्ती केसे 
करती ? एक दिन इन्हीं शब्दों में उन्होंने मद्दात्मा केा 
उत्तर दिया--' महाराज ! आपकी कृपा से मेने उन्हें बचा 
लिया है, अ्रत्व तो मैं उनके कन्धों पर हुमचतों हुई 
जाऊँगी ।” इस हुमचती हुई! की याद करक्रे अब वे 
महात्मा भी कभी कभी रो पद्ते हैं । 
इस प्रयोग की बात सेवा-उपत्रन के बहुत कम लोग 
जानते थे। शिवप्रसाद जी का तो उनकी मृत्यु के बाद दी 
इतका पता लगा | मुके दा-चार दिन पहले मालूम हुश्र। 
था| शिवप्रताद जी रोकर कहते थे कि मुझे मालूम होता 
तो कभी न करने देता । उनकी दृष्टि से उनका यह कथन 
ठीक ही है। पर बहू जी की दृष्टि से उन्होंने जो किया क्या 
वह उचित नहीं था ? उससे उनको आत्मा का जिस 
महत्ता का परिचय मिलता है, ईश्वर करे वह भारत के 
. घर घर में दिखाई दे | ह 
महात्मा गांधी की शरण में सरदार प्रथ्वीसिं 
सरदार प्रथ्वीसिंह का राजनतिक पड़यन्त्र क 
एक मामले में लम्बी क्रेद की सज्ञा मिली थी। पर 
सन्‌ १९२२ में वे जेल से निकल भाग थ॑ ओर अब 
तक वराबर फरार थे । गत १८ मई का उन्हान 
महात्मा गांधी की शरण मे पहुचकर अपन हिंसा का 
मार्ग छोड़कर अर्टिसा के उपासक वन जान का वाते 
कही । महात्मा गांधी ने उन्हे अपन आपका गिरफ्तार 


करा देने का सलाह दी, पर उन्द छुड़ान का आरश्यवासन 


दिया । इस सम्बन्ध म महात्माजी ने जा बक्तव्य 
दिया हैं वह बह है-: का 

जिन सरदार एथ्वीसिंह का बम्बई-उपनगर-ज़िलों के 
कलेक्टर ने हिरासत में लिया है, उन्हें १९१४ के अथम 
लाहैार-पडयन्त्र-केस मे ऋआजी 


 ल्‍कब- १७००: 2 की के 
ट्र 


बन क्रेंद की सज़ा मिली थी । 


न नम >> 






कुरान मत 


सरस्वती 


- लेने का निश्चय किया ओर इनसे कहा कि जीवन का मेरा 


-बह ऐसे किसी जुम के अपराधी नहीं 






[ भागे ३९. | स॑ख्या ६ ] 
इस सज़ा का कुछ हिस्सा उन्होंने कालेपानी (अण्डमान) में 
काटा | कुछ दिनों के वाद सावंजनिक आन्दे।लन के फल- 
स्वरूप क्रोंदयों का सेटिलमेंट बन्द कर दिया गया | सरदार 
पृथ्वीसिंह वहाँ से मदरास भेज दिये गये और फिर 
मदरास से राजनइेन्द्री ले जाये गये | राजमहेन्द्री म॑ जेल- 
जीवन से ऊब कर इन्होंने दो बार वहाँ से भाग निकलने 
की कोशिश की। १६२२ में दूसरी बार इन्होंने भागने का 
जो प्रयत्न किया उसमें इन्हें सफलता मिल गई, और तभी 
से ये सफलतापूबक पुलिस के धाखे में रख रहे थे | 

ये अपने प्रवसनों से बने हुए आदमी हैँ | ये एक 
प्रमुख क्रान्तिकारी हैं ओर कुछ समय से सशद्त्र क्रान्ति के 
बारे में अपने विचारों पर पुनविचार करते हुए श्रन्त में 
अपने मित्रों की सलाह से इस निश्चय पर पहुँचे कि मुझे 
आत्म-समर्पण कर दें ओर जैसा में कहूँ वैसा कर | इनसे 
अच्छी तरह बातचीत करके मेंने इन्हें अपनी देखभाल में 


जग चले गय थे और वहीं उनमें क्रान्तिकारों विचार 
का विकास हआ। कनाडा के समुद्र-तठ से कोमागाटामारु/ 
#बहाज़ का गेरक़ानूनी ओर लज्जाजनक तरीके से हटाने 
का दृश्य उनन्‍्हांने देखा था ओर तभी उन्होंने तथा कनाड! 
ध॑प्रवासी भारतोयों के एक दल ने हिन्दुस्तान लौठकर क्रान्ति 
(करने का निश्चय किया। 

यह स्पष्ट है कि जेल से फरार के बाद उन्होंने 
अपने के राष्ट्र के लिए हू से उपयेगी बनाया है 
वे बढ़े इृद्ेकट्ट शरीर के राजपूत हैं । कालेपानी की पाँच 
महीने की भूख-हृइ्ताल और पुलिस को ज्यादतियों केा 
3बदाश्त करने तथा जेल से भागने में आई हुई चोटों की 
(कमज़ोरी के काई चिह्न उनके शरीर पर नहीं दिखाई देते 
बल्कि वे अव्वल दर्ज के व्यायाम-शिन्षक वन गये और 
श्रनेक स्कूलों मं व्यायाम सिखाने का काम किया | मालिश 
3करने की कला भी वे जानते हैं। व्यायाम की शिक्षः 
म उन्होंने कई स्कूलों में दी है । 

५ अपने जीवन को उत्तरावस्था मे राजनैतिक कंदिय 
की मदद के लिए प्रयत्न करने का मिशन मानो ईए 

ही मुझे सोपा है | सरदार प्रथ्वीसिंह की शीघ्र रिहाई के 
कं लिए, केशिश करने का यह काम मेरे इस मिशन में सबसे 
गनया जुड़ा हे । उन्होंने (सरदार पृथ्वातिंह ने) मुझसे कहा 
3 कि वे यह देखने का प्रयत्न कर रहे हं कि देश को 
$ ग्राज़ादी अहिंसा के ज़रिये क्रितनी नुद्ृत में मिलती है । 
4 उनकां कहना है कि उनहे अनेक पराने क्त्तिकारा 
4 साथियों के विचार मी इसी दिशा में जा रहे हैं। भारत का 
आज़ादी ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जिस 
॥ सचाई के साथ उन्होंने मुझसे बातचीत की उसका मुझ पर 
॥ ईपना अ्रसर पड़ा कि जिस रूप में उन्होंने बातें कहीं उन्हें 
" उसी रूप में ग्रहण करने में मुफे कृतई कठिनाई नहीं हई 
| शोर स्वतन्त्रता-देवी के मन्दिर की तीथ्थयात्रा में इन जैसे 
आदमियों के अपने साथ तीर्थ-यात्री के रूप में देखना 
मुझे अवश्य आनन्दप्रद होना चाहिए | 
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जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार काई गोयनोबता नहों हो 
सकेती ओर अधिकारियों के स्वेच्छापू्वक आत्म्मपंणुः 
कर देना ख़ुद द्वी एक प्रकार की देश-सेवा है। मेरी राय - 
में जो ज़ोर था उसे इन्होंने मान लिया । 

यह १८ मई के सवेरे मेरे पास आये और १९ मई- 
के मैंने ज़िला-मजिस्ट्रेय के। यद लिख भेजा कि सरदार 
पृथ्वीसिंह ने मुझे आत्म-समपंण कर दिया है ओर में 
उनकी रिहाई के बार में भारत-सरकार से लिखा-पढ़ी करने- 
वाला हूँ, लेकिन अगर इस बीच में ज़िला-मजिस्ट्रेट क्ानू- 
नन सरदार प्रथ्वीसिंह के मेरे साथ रहने की इजाज़त न दे 
सकें तो वे उन्हें हिरासत में ले सकते हैं। इत पर ज़िला- 
मजिस्ट्रेट ने मुझे लिखा कि उन्हें उनके स्वतन्त्र रहने 
देने का केई अधिकार नहीं है और पुलिस-मुपरिटडेंट 
के साथ ख़द ही आकर दोपहर के १ बजे जुहू के हमारे 
निवासस्थान पर उन्हंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया | 

मुझे बताया गया है कि उनके साथ “ए? क्लास के 
क्रैदी का-सा व्यवहार किया जायगा | मैंने सरदार प्रथ्वी- 
सिंह से अपनी आत्म-कहानी जो 'रोमांसः से भरी हई 


है, लिखने के लिए कहा है। जहाँ तक में देख सकता हूँ, 
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पा प््््ति्ल 


मध्यप्रान्त का शासन-संकट 
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जिसके लए खन्हें 
मंत्रियां 


लज्जित होने की ज़रूरत हो। वे अपन तम्णाई : में. ०० पर 
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सामयिक्र साहित्य 


(हे पे ७. कमेंबीर कु ८ न्प 
उपयुक्त शीपक से “कमेंबीर! में मध्यप्रान्त के 
आपसी फूट पर एक विचारपूरण 
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लख प्रकाशित हुआ है । उसका एक महत्त्वपूर्ण अंश 


स प्रकार ह-- । 
इस रामय हमारे मन्त्रिमएडल म॑ जो भगड़ा है वह 
कलेजों ओर कूटनीतिये। से निकलकर मैदान में आ गया 
है | बिहार, युक्तप्रान्त ओर उड़ीसा के कांग्रेस-मन्त्रिमएडल 
इसालए साभाग्यशांल हूँ कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के 
साथ दे-दे हाथ किय। ओर हमारे प्रान्त के मन्शैगण 
इसलिए सोभाग्यशोज् (!) हैं कि वे आपस में जूती-पैजार 
करते हैं ! हमारे इन दोस्तों के दफ़्तरों की ख़बरें, वादी- 
प्रतिवादी के रवैये से, कांग्रेस-बिरोधी पत्रों में छुपती रही 
हैं।न जाने वे कौन-से कारण हैं जिनके कारण सरकारी 
प्रास्तीय विभागों की पेंद्दी की ख़बरें गैर-कांग्रेसी पत्रों के। 
पदले पहुँचती हैँ । 
हम पूरो ख़बरें ता मालूम नहीं, किन्तु अब्र सुनते 
है, पान्त के हिन्दो-भापी और मराठो-भाषी लोगों के 
पत्षपात के नाम पर दुकड़े किये जाने को श्रपालें हो रही 
३ । हम स्वर्व उन लोगें में से हैं, जिन्होंने महाक्रेशल 
सन्त का अलग ननमांण करने में बल लगाया । किन्तु 
क्या शासन में भी हम हिन्दो-भापी और मराठी-भाषी 
का ओछावाद बोकर प्रान्त के सौमार्य के दिन देखनों . 


चाहते हैं ! यदि एक मुँह से हम हिन्दो और मराठी-माषियों है ह 


के भेद की बात लोगों से कहते हैँ तो फिर हिन्दू-मुसलमानों 
के सेल को बाते कहने का हमें कया अधिकार रह जायगा ! 

क्या इस मुसलमानों और हांरेजनां से कहना चाहेंगे 
कि भारतवर्ष म॑ हिन्दी-मराठी के ऋणगड़े तो रहें, किन्तु 
दनन्‍्दू: मुसलमानों, सबर्णो-हरिजनों के कगड़े न होने पावें । 
हमारी इसी मनोब्क्ति ने माननीय शरीफ के प्रकरण के इतना 
बढ़ा दिया और सारे भारत में मध्यप्रान्त की इज्ज़त को 
अब हम आपस के जती-पेजार से वरबाद करना चाहते 
है | कंग्रेसो अम़वार ज़हर के बैंट पीकर इसी लिए बैठे 
रहे कि वे ऐसी केई वात न लिखें | जससे उनका मन्‍न्दत्रि- 
मण्डल अपमानित हो, किन्तु अपने और प्रान्त के अपमान 
का ढोल जब मिनिस्टरों ने अपने ही गले में टाँग लिया 
हैं तत्र महाकेशल और मध्यप्रान्त में कांग्रेस की रक्षक 
शाक्तियाँ यदि इस समय चुप रहीं तो आगे आनेवाली 
पीड़ियाँ उन्हें कोसेंगी कि जिस (.निस्टरी के लोगों ने 
अपने अपने रिश्तेदारों के आपने मित्रों के और अपनी ६ 
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जाति के स्वार्था का आगे बढ़ाकर प्रान्त में कांग्रेत की 
जड़ काटी उनके ख़िलाफ़ अपने स्वार्थ दब्बूपन या 
मिनिस्टरों से लाभ उठाने की भावना के कारण लोगों ने 
चुप रहकर कांग्रेस का अपने देखते-देखते सर्वनाश 
होने दिया | 

हम प्रान्त के मित्रों से निवेदन करते हैं कि वह प्रान्त 
में बोये जानेवाले फूट के व्रीज त्रोने में सहायक देकर 
प्रान्त का मेँद काला न होने दें श्रोर देश के उज्ज्वल नाम 
पर दाग़ न लगा लें | प्रान्त का हित चाहनेत्राले लोगों 
का काम प्रान्त के विज्लुब्ध वातावरण के और भी सब- 
नाशक बनाना नहीं, किन्तु उसे समभोता, स्नेह और 
भाईचारे की भावना से शान्त बनाना है। यदि आज 
कांग्रेस-मिनिस्टरी में कुछ परिवतंन होता हे तो प्रान्त 
करे कि आगे इससे भी कड़वे परिवर्तन होंगे। 
हम नहीं समभते कि, कांग्रेत की शक्ति, केवल इन्हीं 
 प्रमाशें के देखने के लिए है या इन बुराइयें का इलाज 
5 करने के लिए भी है। हम ते हिखू-मुस॒लिम, हिन्दी- 
हक किक तमस्त साम्रदाग्रिक्ता 

26. तक +५# क्र 
हू! हे व आ%थ ह््य ब्रविभाज्य- भारत [ ्ञं 





हिमायती 


सरस्वती 


2870 ॥#9 है ॥॥ 


४३७ ८८ करो ड़ 


, 4 


ख़तरों से भरा हुआ कर देंगे। अतः 
प्राथना है कि जो क़दम उठे, पास्थ्दायिक्रता से परे और 

झगड़े बन्द करनेवाला उठे। यों तो रे 
हमारा मस्तक श्रद्धा से क्रुका रहेगा | 


>> >> क. 


सरकार के ऋण 


अखिल भारतीय मारवाड़ी-सम्पेत्नन के सभापति 


के आसन से सेठ जी सिंहानिया ने जे 
आसन से सठ पद्मपत जा सिहा निया ने जो महत्त्व- 
टैप भाषण क्रिया हूँ उसमें उन्होंने सरकार के ऋण 
पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनऊे भाषण 
का वह अंश यह है- हैँ 


इनकम-टक्स-विल की अनुभव-पूर्ण और उपयोगी ४५ 


आलोचना से सर जेम्स ग्रिग चिढ़ 
शासक-ंत्र के पुज़ें हैँ जिसने हमारे भारतीय साधनों और - 


सम्पत्तियों के ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के लिए चूस डाला है। 
उदाहरण के, लिए भारतीय विदेशी ऋण के। ही ली ज़िए | 


मिस्टर ए० जे० रेज़मन के ही कपनानुसार 00 


तो बाज़ार से उगाहा हुआ कर्ज़ है और 


७४५५ । ५५ ५ . । है? 
( भाग ३6 
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हमारो हाथ जोड़कर । 


काँग्रेस के निर्णय पर : 
बठाल क़ज़ की अदायगी में--उसके सूद तक ही पहुँच 
का जे] 


जाते हैं। किन्तु वे उस | 


(४० है? कर है। छल $ । 


में बलवान 
शक्ति के अविभाज्य 
ज़रूरत से अधिद हि हमने माननीय शरीफ के प्रकरण के, 
३९ * ९ देकर, वर्किज्ज कमेटी तक पहुँचाया 
की मुसलिम जनता पर शा यद्‌ 
“5 है 7 समय का, हमने हिन्दी-मराठी 
गांवी जी के कत्लो 3... जे तो हम लोकमान्य और 
भेदें के हे ्फ * बीच ग़लत-फ़हमी से रहनेवाले 
दँगे; और उन लगे अदूरदशिता से और भी कड़वा बना 
: कै लड़ाड़े मित्रों का दरड देंगे जिन्होंने महाराष्ट्र समाज 
कांग्रेस के ऋणडे के नीचे श्रद्धा, 


ञ्न र्‌ श्र 3४०." 

मन्द्ि दि [> 
नल भी जब * से आमन्त्रित किया। हम प्रधान 
रलज़ाम लगाने का भोंडा 


ब्रिटिश शक्ति के मुकाबले में प्रान्तीय 


ही अ्रच्छा पड़े | .> 





+ बदलें जब 


कैंग्रेस के सारे (8७... गे. भाईचारे के स्नेह के 
ब्यो ; 'रिवितन, यात्रा में बदली जानेवाली 

शान्ति परह शान्ति से होने चार व 
और ६ कि ने चाहिए। यदि हमने 

ग्रे | 0५ शता का पथ ० 8... < 
3 रानू संस्था व छाड़ा ते हम कांग्रेस जैसी 
3 --... | शासन शेष गे ग्कीफ 
439... 3 साढ़े तीन. वर्षों के लि 





चयन >> 


4 भ्भ 


१०२ २८ करोड़ प्राविड्ञेंट-फ्णर्ड मद का है। यह स्वदेश 
का ऋण हुआ्ा। विदेशी--र्थात्‌ इग्लेंड के प्रति हमें / 


रेंध८ ७८ मिलियन पोंड चुकाना है | पावना-मद में स्वदेश 7 


में €८४३१ करोड़ और इंग्लैंड के प्रति १९' ३७ मिल्रि- : 
यन स्टलिंग है । इसलिए देना-पावना सब मिलाकर कुल 


२०४ ३६ करोड़ रुपये का पलड़ा हमारे सिर पर २ ह जाता 4 
5 इससे यह साफ़ ज़ाहिर है कि भारत के एक बहुत + 


बड़ी रक़म ब्रिटेन के ह्दी चुकानी है आर अगशण-सूद तथा 

अन्य ज़िम्मेदारियों की भरपाई में हमें लगभग ६ ५ करोड़ 
रुपया हर साल--अ्रर्थात्‌ २) रुपया फ़ी व्यक्ति पीछे औस- + 
तन देना पड़ता है । अगर उस वस्तु के जिसे हम ऋण 

कहते हैं तथा श्रन्ब॒ज़िम्मेदारियां के मिला दें ते 

प्रत्येक भारतीय 2३५ ००) के लगमग मक़रूज्ञ हे « 
जब हम ३०) साल की हर एक भारतीय की आमदनी # 
कूतते हैं तब्र २) इर साल ऋण के मद में देना और . 
भारत से सोने के निर्यात में ५ प्रतिशत का घाटा उठा . 
कर सात प्रतिशत आमदनी चली जाती है-या यों प् 
कहिए. कि दे आना फ़ी रुपया नष्ट हवा जाता दै। <डेंड 


(:0५7659५ 5वावव ( 


380 फा सामना ये लोग कर चुके थे। 





ईस्ट इशिडिया कम्पनी के पूव के काले पन्नों के इति- 

अहास से निकाल देने पर ब्रिटिश शासन की सत्ता कम-से- 
९ ,. ऑऔ- # 5 कक 

कम सौ वर्ष पुरानी है | यदि हमके ६५ करोड़ रुपया हर 






तकने की ज़िम्मेदारी पूरा करने इत्यादि में बाहर भेजना 
पड़ता है तो अनुमान लगाइए कि हमारा क्रितना भयंकर 
शोपण होरहा है! १ ००) का ६ प्रतिशत द्र-सूद 
| के हिसाब से १०० वष में एक लाख रुपया होता हैं। 
4 इस हिसाब से ६५ करोड़ का क्या होगा--यह सेचने में 
4 कल्पना भो भवभीत होकर द्वार सान लेगी | ब्रिटिश सर- 
॥ कार को हमारे ऊपर उदारता का यही पुरस्कार है। 


२७-2९. 


हिन्दू-मु स्लिम-समस्या 
ै श्रीयुत शचीन्‍्द्रनाथ सानन्‍्याल प्रताप! में 
| तिए है 
एक दृष्टि ते ते! हिल्दू-म॒स्लिम मगड़े श्र रहे हैं, 
ह लेकिन जाति के अन्तःस्थल में नंत्रचेतनी का संचार हो 


रहा है । 
इसका समथन हमें इस बात से मिलता है कि किसान 
श्रौर मज़दूर-्रान्दोलन में बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना 
हिन्द शोर मुसलमान मिलकर कर रहे हैँ | साम्प्रदायिक्रता 
के। दूर करने का श्रेष्ठ उपाय यह है क्रि राष्ट्रीय ग्रान्दोलन 
के। ऐसे उच्च स्तर पर पहुँचाया जाय जिसके प्रभाव से 
समस्त संकीण मनोवृत्तियाँ अपने ग्राप ही दब जायें। 
सन्‌ १९०७ ओर १९०८ में विदेशियों के बढहकाने से 
बद्भाल में मुसलमानों ने हिन्दुओं के ऊपर यथेष्ट अत्याचार 
किया | लेकिन जब क्रान्तिकारी-आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा 
तब यह सब साम्प्रदायिक भगड़े कुछ दिन के लिए दब 


| गये | श्राज भी यदि राष्ट्रीय आन्दोलन के। एक नवीन 


प्रेरणा से नये रास्ते में ले जाकर सजीव करे तो साम्प्रदा- 
यिकर दंगे अपने विष के अधिक दूर नहीं फैला सकते | 
मी पाण्डी चेरी में गेली का सामना करते हुए भी वहाँ 
का मज़दूर-बग अद्भुत साहस के साथ एक नवीन प्रेरणा 
लेकर आगे बढ़ रहा है | इसके पहले भी गे।ली को बोछारों 
इनमें साम्प्दायिकता 


(5723). एछांह्वां।]200 0५ 8(५४700[7 


सामयिक साहित्य 
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का यू छू तक नहीं गई। इस तरह से अगर आज 
द्म नत्रीन आन्दोलन की सृष्टि कर सकते हैं और यदि 
ऐसे आन्दोलन में भाग लेते हुए मुध्जिम सम्पदायों में 
भी त्थाग और वीरत्व का दृशन्त हमें मिलता रहे तो 
कैसी को ताकत नहीं है कि साम्प्रदाविक्ता की आड में हमारे 
राष्ट्रीय जोन में किसी भेद-भाव के पैदा कर सक्रे | हमें 
भूशना नहीं चाहिए कि सन्‌ सत्तावन में हिन्द और मुसल- 
मानें ने कन्घे से कन्धा लगाकर क्र्त्ि बहादुरी से दुश्मनों 
का सामना क्रिया थआ। इसी वात का उल्लेख करते हुए 
भजधनन साहब ने अपनी लिखी हुई सिपाही-युद्ध के 
ड्‌ तेहास नामक ग्रन्थ मे इस बात की चेताबनी दी है कि 
वितराद्ी-विद्रोह से हमें यह सब्क़ सीखना है क्कि मौका 
आने पर हिन्यू और मुसलमान मिलकर विदेशियों का 
सामना कर सकते हैं | कांग्रेस के बहुत-से नेता इस बात 
का महत्त नहीं समझ रहे हैं। इसलिए केवल पार्लिया- 
मंगरों आन्यालन की तरफ़ ध्वान रखते: हुए क्र'न्ति के 
: मांग के भूलकर जिन्ना जैप़्े साम्प्रदायिक नेताओं के साथ 
सम्कोता करने में पड़े हुए हैं। ऐसा करने में राष्ट्रीयगाञ्दी 


घुतलपमानों की हुए उपेझ करते हैं और सास्पदायिक 
संस्थाओं के ग्रोत्लाइन देते हैं। सौदे को मनोदइत्ति से 


राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रोत्साहन नहीं मिल सकता | 


५ (१ चर 
सरकारी कमंचारों ओर रिश्वत 

भारत' एक सम्पादकीय लेख में लिखता है-- 

सरकारी कमंचारियों-द्वारा रिश्वत लिये जाने की प्रथा 
किसी भी सभ्य देश की सरकार के लिए एक कलंक की 
ही बात है| सकती हे। भारत के अनेक सरकारी महकमों 
में रिश्वत चलती है, साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि सभी महकमों में अधिकांश कर्मचारी या किसी महकमे 
के सभी कमंचारी रिश्वत लेते हैं | जहाँ रिश्वत चलती हे, 
व्ाँ से उसका अन्त करने क प्रशंसनीय प्रयत्न 
ही कहा जा सकता है। हमारी प्रान्तीय सरकार इस 
सम्बन्ध में प्रयलशौल दिखाई पड़ती है, श्रोर इसके लिए 
वह ग्रशंत्षा का पात्र है | उतने कुंवर सर महाराजसिंह को 
अध्यक्षता में जो जाँच कमियो नियुक्त की थी उसने अपनी 


द्र्प्र्ाा त्रास््या 
का प्रनत्ष 


मा >> अली 
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रिपोर्ट पेश कर दी है | दर्म विश्वास हूं कि उसका विक़ा- 


रिशों को कार्य-रूप परिणत करने की काशिश 
की. जायगी और इससे रिश्वतज़ोरी में कुछ न कुछ 
कमी भी होगी |.परन्‍्ठु अगर केाई यह आशा करता 
हो कि चुँकि अब सरकार कांग्रेती है वा चक्र एक 
कमिटी ने बहसंख्यक्र सिफ़ारिशं कर दी हे, इसालए 
अब रिश्वतस्ोरी का रात्मा ही हो जाबगा तो हम ता 

्ढ कि वह स्वप्नलोक में रहता है। इससे पहले 


बतस्ोरी का अन्त करने की कोशिश की गई हूं, 
तनी सफलता द्वई बढ़ काफ़ी नहीं समझ्की गई | 
स्थिति अधिक अनुकूल दाने 
बरूप कुछ अधिक सफलता प्रात्त हो जाय, परन्तु 
हु पूरी तरह से श्रन्त हो सकना तो अभी 


जाय 


ग्रसम्मव दी है| सरकार बह नहीं चाहती और जनता भी 
यह नहीं चाइती कि कोई आदमी रिश्वत दे या काइ सर- 


कारी कर्मजारी रिश्वव ले, परन्तु कठिनाई तो यह क्नि 
ने रिश्वत देनेवालों का ही अभाव हे ओर न लेनेदालों का 
द्दी | जबदस्ती रिश्वत लेने की कोशिश की जाती हो 


वहाँ तो सरकार तथा लोकमत को उसे रोकने म॑ सफलता 


ः - मेल सकती है; परन्तु जहाँ देनेत्राला अपने स्वार्थ के 





कारण खुशी से देता हो वहाँ ते। उसे रोकना प्रायः अस- 
>भव ही होता है | जहाँ लेनेवाला भी छिंत्र कर लेता ई 

/ देनेबाला भी छिपकर देता है, वहाँ उन दोनों में से 
- किसी से यह आशा की नहीं जा सक ती कि दे आंधिका- 
जे उची बात बतायंगे ओर फिंप्ी तीसरे बक्ति के 
हज पे प्रमाणित कर सकना आसान नहीं होगा। गौर 


70५ 3१, 


ये 
हर का 
के ! 


क्र 
॥। 
सर डउस॑ 


१ 
॥ 





अगर तीसरे आदमी की बात बिना काफ़ी प्रमाण के मान ) 5 
हो सकती है ; ह 


ली जाय तो इस बात की काफ़ी सम्भावना 
कि जिस इमानदार कमचारों से भी कुछ लोग नाराज़ हों 

वे हानि पहुँचा सके | स्वेच्छा से दी जानेवाली रिश्वत 
: मामले में देनेवाला प्रायः उतना ही अपराधी होता 
जितना कि लेनेबाला, आर अगर किसी समाज मे ऐसे 
आदमियों की संख्या बहुत काफ़ी है जो रिश्वत देने में 
संकोच का अनुभव नहीं करते तो कमंचारियों म॑ भी लेने- 
वालों का अभाव नहीं हा सकता। रिश्वतरवारी का पूरी 2 
तरह अन्त तो तभी हो सकता है जब समाज में इंमानदारी : 
की भावना इतनी विक्रसित हो जाय कि कोई रिश्वत देने 7 
की वात न सोचे ओर अगर कोई ऐसा करे तो उसे समाज 
व्रुणा की दृष्टि से देखे। हाँ, सरकार तथा जनता के मिलकर 


/ हे 


2 <९ 


३५ 2. कर 


कोशिश करने से मौजूदा रिश्वतम़ोरी मे कुछ कर्मी ज़रूर । 
हो ठकती है ओर इसी आशा कें साथ हम कमिटी की 5 
सिफ़ारियों का स्वागत करते हैं। कमिटी की कुछ सिफ़ारिशं £ 


ऐसी हैँ जिनकी व्यावहारिक उपयोगिता से इनकार नहीँ 
किया जा सकता, साथ ही कुछ ऐसी अव्यवह्यायं भी हैं कि 
डे ही समय में सम्भवतः उनके अधिकारीगण भूल 
जायेंगे ओर कुछ ऐसी भी हैं जिन पर अगर वास्तव में 
ग्रमल करने की केशिश की गई तो उनसे इंमानदार .« 
कर्मचारियों के हानि भी पहुँच सकती है। इसलिए हमर 
यहीं आशा कर सकते हैं कि सिफारिशों की काय-रूप में 


॥>_#*४:५१५ 


परिणत करते समय उत्साह के साथ ही समभदारों से भी 
काम लिया जायबगा। 


! ६४६७ 00%०९४.2:3.3:223::. ७६५६५... 
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योरप--युद्ध के पथ पर 


यारप की राजनीति में स्थिरता नहीं आ रही है, बरन 
वह अधिक्राधिक चंचल ही होती जा रही है। इस बात 
का समर्थन वहाँ की घटनायें स्ष्ट रूप से कर रही हैं। 
आस्ट्रिया का प्रार्चीन स्व॒तन्त्र राज्य जमनी का एक प्रदेश 
्नन गया है | उधर राप्र-सथ की उपेक्षा कर ब्रिटेन ने इटनी 
ने समभोता कर लिया दे । यह देखकर फ्रांस भी उससे 


। परन्तु इडली मेल 
करने के स्थान में उससे भरूगड़ा बढ़ाना चाहता है । ब्रिटेन 
इस वात का यत्ञष कर रहा है कि यारपए की शान्ति भंग न 
हा | परन्तु लक्षुण उसके अनुकुल नहीं हैँ । बात वह है कि 
आर हिटलर जे 


# कि 


में मिला लेना चाहते हें, जहाँ ४० लानन्‍्ब जम॑नों 
त्त 


७ है 
/ # आओ! 


पा 
जा, 


शत 


किया के उस भाग के $ 
मनी 
की ठोस आबादी है, उधर दूसरी ओर इटली यह चाहता 
हैं कि सारे स्पेन पर जनरल पफ्रेको का एकच्छुत्र राज्य 
कायम हे। जाय | पर इन दोनों बातों की पूर्ति होने में 
अभी भारी बाधायें हैं | ज़ेचोस्लेदेकिया की रक्षा के लिए 
ते फ्रांत और रूस कमर कसे तेयार हैं | इनके ; 


सबरा ब्रिटे 
भी धमकी दे रहा है कि वह भी इस सम्बन्ध में उपेक्षा 
का भाव नहीं गबरहण करेगा। स्पेन के मामले 


|/ 447 


फ्रांठव ओर रूस यह चाहते हैं कि जनरल फ्रेंको के 
स्थान म॑ वहाँ की प्रजातन्त्र-सरकार की ही विज्ञय हो । 
इस प्रकार यारप के दे। शक्तिशाली समूहों में भारी मतभेद 
बना हुआ द। ऐसी दशा में इस बात की केसे आशा की 
जा सकती है क्ियारप में युद्ध नहीं देगा, और से भी 
उस अवस्था में जब वहाँ के सभी राष्ट्र सब्र काम छाइकर 
एकमात्र सामरिक बल बढ़ाने के कार्य में ही संलग्न हैं | 


लय 
ब 


यह सच है कि पिछुले दिनों ब्रिटेन ने अलग देकर इटली 
से मेल करके युद्ध की सम्भावना के बहत ऋलछ कम कर 


है. परन्तु उसका जता प्रभाव पइना चाहिए था, नहीं 
पद्गा, क्योकि ज़ेचोस्लेवेकिया के जमन आध्ट्रिया की 
पटना के कारण जमंन-राज्य में मिल जाने के लिए अधिक 


एूउलआतंताीओ र >!फजण 
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| की जेच-सरकार ने अपने 
नो का सभा व गागों मभे॑ उनके च्वत्व और 


आ।धपकार प्रदान करने को वापणा कर दी है. तथापि वे 


इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। वहाँ की स्थिति नाज़क हो गई है 
ओर उस सम्बन्ध में अन्य राष्ट्र भी अधिक चिन्त्रित हुए 
हैं और इस प्रयत्ञ में हैं क्ि ज़ेचोस्लेवेकिया के जरमनों का 
मामला झापस म॑ ही शा न्‍्तपृवक निपट जाय ! परत्तु 
जमनी की सरकार इस सम्बन्ध में अपने हृदय का भाव 


नहीं प्र गी है, यह नहीं जान पड़ रहा है कि इस 
मानले में वह कैसा रुख म्रदण करेगी। तथारि यह तो 
प्रकट ही है कि हिटलर इस बात का निश्चय किये हुए हैं 
कि ते उन सभी भु-भागों के जमंनी के अन्तर्टक्त कर 
लेंगे जहाँ जमंन लाग बसे हुए हैं। ऐसी. दशा में इस 
प्रश्न का निर्णय सरलता से नहों होगा. जैसा. कि लोग 
समक्त रहे हें। चाहे जो हो, यारप की परि- 













स्थि ति में जेसा समझा गया था, वैता सुधार नहीं हुआ हे 
और यह प्रकट है कि वहाँ किसी भी समय किसी भी 
7 बात का लेकर चुद्ध की घोषणा हो सकती है 
पक यह तो इंडाबाद का युग है, जिसकी लाठी 
पके भंस का ज़माना है । इटली के मसेलिनी अपने 
# जार से हा अवीसीनिया पर अधिकार कर ही चके हैं 
आर अब भूमध्यसागर पर अपनी सत्ता कायम करने में 
सज्ञम ह। उधर जापान चीन के सहाराज्य का एक ब 
वड़ा भाग हड़प चुका है और शेप भ॑ हथियाता जा रहा है | 
ड् हा दाच्प मे हिव्लर इन दोनों डंडावादी देशों के 
< इकेलकर आगे आ खड़े हुए हैं और एक ही छुलाँग 
ठस्ट्रया का इस प्रकार निगल गये हैं कि एक बूँद 
+ऊ तक ज़मान पर नहीं गिरने पाया । श्रवीसीनिया, चीन 
आर आस्ट्रिया संसार के प्राचीन ऐतिहासिक राज्य थे 
ने हो अपनी युगयुगान्तर की स्वाधीनता से आज वसश्चित 
नह | 


इस प्रकार यारप में तथा एशिया में भी प्रवल डं 
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है" निय॑ राज्यों के सता रहे है स्नाथ्नी नता :. 

:..निर्वल राज्यें। के सता रहे हैं । स्वाधीनता, न्याय, शान्ति, 
हे व्यवस्था जेसी बातों का एक प्रकार से लोप होता 

(अभी तक श्रपने अत्तित्व तक को बाज़ी पर लगाते आये 

! यही जान पड़ता है कि संसार में एक बार फिर निरंकुशता 

| का प्रावल्य ढ्वेगा ओर प्रजातंत्र की उच्च भावनाओं का 


98५4 
जा रहा 
! है और जो राष्ट्र इन उच्च सिद्धान्तों के प्रवर्तन के लिए 
५ 
थे वे क्िंकर्तव्यविमूढ़ हो बैठे हैं और उनका कुछ क्रिया 
है नहीं हो रह है । उनकी इस तटठस्थता या अ्रसमर्थता से तो 
| बुरी तरह उपसदंन होगा । 


देश के दो महान विद्वानों का निधन 
। पिछले महीने ०7 है. 52 ॥8 के दो महान विद्वानों का निधन 
है हो गया। इनमें से सर मुहम्मद इक़वाल साहब तो अन्‍्तर्रा- 


उन्होंने मुसलमानों में, विशेषकर भारतीय मुसलमानों में 
ह जोअमिनव जाग्रति वैदा की है और उनमें इस्लामी 
| संस्कृति के प्रति इस विज्ञान के युग में जो व्यापक अनुराय 
- पैदा किया दे उसके लिए इक़्वाल साहब का नाम इस्लामी 
; साहित्य के क्षेत्र में अमर रहेगा | यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 
सन्‌ १९०४ के स्वदेशी-आन्दोलन के ज़माने में “हिन्दु- 
* स्तान हमारा! का अमर गीत गाया था अ्रौर जो श्राज भी 
भारत का राष्ट्रीय गीत बना हुश्रा है। प्रह्म्म में वे ड्‌ँ 
में कविता लिखते थे और से मी राष्ट्रीय भावनों सै श्रीत- 

: प्रोत। परन्तु वाद के वेशफ़ारसी में लिखने लगे और 


: अपनी इसी. विचारधारा की 
पसिद्धि हुई और विद्वानों ने 
ऊलाकार के रूप मेंग 


वदालत उनकी विदेशों में 
उन्हें वतमान युग के एक 
मनोत्ृत्ति -के ह्ण किया | अपनी त्षाम्प- 
में पहले की भाँति कारण उद्याप इस समय वे हिन्दुओं 

हे व लोकप्रिय नहीं थे, तथापि ग्रथनी श्रमर 
कट 7 महान कलाकार के रूप में वे 
- अं में भी सदेव आदर के पात्र बने रहेंगे। 


* उने दियं होने 
है "गत होने से इस देश की वास्तव में भारी क्षति 


[४ हल | 24, 


व दूसरे - ० चि्कि बज 
है क्‍ शा गीवन का श्री मशण विनायक वैद्य हैं | ये भी 
अल ता का संस्कृति के प्रचार के कार्य में ही निरत 


ब्लू 
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हि प्रीय ख्याति के महान्‌ कवि थे | अपनी श्रेष्ठ कविता के द्वारा : 


। लोगों का कहना है कि यह अवसर इस प्रश्न 


की खाई गहरी होती जा 


-रोष्ट्रीयता के स्थान में इत्लाग्री ५५८८८ ४ 4 उ7 409५ थै हुलक्ेश हों जोगे के कल ही 


वह जल्दी से जल्दी पाट.ली जाय | यही | सेच- 
समभकर महात्मा जी ने इस काम को अपने हाथ में 
लिया और विना किसी तरह के विचार के मुस्लिमलीग 
के प्रधान श्री मुहम्मद अली जिन्ना के घर जाकर समभोते 
के सम्बन्ध में बातचीत की, जो झब्र व्यवस्थापूवंक चल 
रही है। महात्मा जी के सीमाप्रान्त के दौरे से लौट आने 
पर उसी सिलसिले में वर्तमान राष्ट्रपति श्रीयुत सुभाषचन्द्र 
वसु ने भी श्री जिन्ना से मिलकर वातचीत की, और वर्धा 
लौटने के दिन महात्मा गान्धी फिर जिन्ना साहब से मिले | 
इस महत्त्वपूर्ण बातचीत में क्या कहा गया: और क्या तैवे 
हुआ, यह नहीं प्रकद हुआ है | अत्र ५ जूत के म॒स्लिस 


+++++ || 
रहे | “सन्ठ इन्होंने कल्पना के स्थान में इतिहास का मार्ग 
ग्रहण किया । भारत के मध्यक्रालीन युग का खोजपूर् 
इतिहास लिखकर इन्होंने हिन्दुओं के। उनकी श्रधोगवि का । 
बोध कराया, साथ ही महाभारत की आलोचना लिखकर 
उन्हें उनकी संस्कृति का परिचय दिया। ये भी आजीवन । 
अपने इसी प्रिय कार्य के सम्पादन में संलम्म रहे ;ि ञ्मो्‌ 
इतिहास के विद्वानों ने इनकी : मौलिक सूक-बूक का लो ३ 
माना। इनके स्वर्गारोहण से वास्तव: में इतिहास का सर पु द 
ऐसा विद्वान्‌ उठ गया है जो आयं-संस्कृति का एक मार्मिक 
विद्वान डी नहीं था, किन्तु जिसने उसका अपनी अमल्य 
रचनाओं ते यथासम्भव प्रचार भी किया | आंज इनका 
स्वगंवास हो जाने से हिन्दू-जाति के एक महान वास हे 
चिन्तक का अभाव हो गया है | 5 





तन आओ 


हिन्दू-मुस्लिम-एकता का गयत्र 
| महात्मा गान्धी ने हिन्दू मुस्लिम-समभौते. के लिए 
॥ प्रयक्ञ क्रिया है वह सवथा अभिनन्दनीय है। कुछ 
उपयुक्त नहीं है। परन्तु ऐसा समझना भूल है । है दे 
# इल ऊ*ँ लिए यदि कोई उपयुक्त समय हो संकतों है तो 
वह यही है । उन्हें इस बात की ख़बर ही नहीं है कि साम्प 
दायिक नेताश्रों के प्रचार से हिन्दू-मुमलमानों में भीतर दी 


मौका भयानक 8१! ढक ढ़ है और हुशके परिणाम 
लर। देश की इत दो पधन जातियों के बीच मंतमैद्‌ 
(ही है | इसलिए यह शरा|वएयक्ष 




















जाता 
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लीग-कोंसिल -की- जो ब्रैठक श्री जिन्ना के यहाँ होगी 
उसमें वे मुसलमान नेताओं से विचार-विनिमय करेंगे। 


-कांग्रेत के नेता तो बम्बई में उपस्थित थे ही, अतएव 


उनकी सज्ञाह से कांग्रेत की ओर से वातचीत को जा चुकी 
है, पर मुस्लिम नेता नहीं थे, अतएवं उनकी भी सलाह 
ले लेनी आवश्यक है | ५ जून को वह सलाह प्राप्त हो 
जायगी। आशा है कि कांग्रेस के नेताश्रों की तरह मुसल- 
मान नेता भी -एक राय होकर इस बार कोई स्थायी 
समभौता कर लेने के लिए आगे होंगे । 





ु ब्रिटेन ओर भारत 

ग्रेट ब्रिटेन की वतंमान सरकार का मनेभाव इस समय 
सबंथा शान्तिमूलक जान पड़ता है । आयलेंइ से 
भी उसने हाल में मेल कर लिया है। आयलंड से 
उसकी जो तनातनी थी वह अब दूर हो गई है ओर 
उनमें ऐसा समझौता हो गया . है कि अब वहाँ वैसी 
अरुचिकर एवं भयंक्रर परिस्थिति होने की आशंका 
नहीं रह गई है | इसी प्रकार भारत के. प्रति भी ब्रिठेन 
काफ़ी उदारनीति का व्यवहार कर रहा है। संयुक्त- 
प्रान्न, विहार ओर उस दिन उद्जीसा के मंत्रिमंडलों ने 
गवर्नर से मतभेद हो जाने पर जब्र पदत्याग करने की 
धमकी दो तब अँगरेज़-सरकार ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों की ही 
बात सौ । और पिछुते दिनों महात्मा गान्धी भोरवायत- 
राय महोदय में जो वार्तालाप हुआ है उसका बा 
गे है। वायतराय महोदय बिल्लोयत जानेवाले हैं ॥ 
उदार-दल के प्रसिद्ध राजनीतिश सर हब सेमुश्रल ने श्रभी 


से यह कददना शुरू किया है कि भारत के 'डोमी नियन- 


स्टेटस! देना ही चादिए। यह सब परिस्थिति वास्तव में 
महत्त्वपूर्ण है और ऐसा जान पड़ता है कि फ़ेडरेशन की 
स्थापना के पहले अँगरेज़-सरकार ऐसी कोई कारवाई करना 
चाहती है ताकि फ़ेडरेशन की स्थापना में कांग्रेस की ओर 
से कोई वाधा न डाली जाय । ब्रिटेन के वर्तमान राज- 
नीतिशों का इंस समय ऐसा ही शान्तिपूर्ण मनोभाव है। 
वे यही चाइते हैं कि उनके साम्राज्य के देशों में शान्ति 
का वातावरण ही स्थापित रहे ताकि वे अपनी- सामरेक 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने के कार्य में निश्चिन्त माव से संजम 
। ऐसी अवस्था -में यदि यह -आशां की जाय कि 
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सम्पादकीय नोट 


अंगरेज़-सरकार भारतीयों की वास्तविक माँगों की पूर्ति कर ! 
देने में ज़रा भी आगा-पीछा न करेगी तो केाई असम्भव-- 





का 


कल्पना न हेगी। अँगरेज़ राजनीतिशञों से यह बात छिपी | 
नहीं है कि इस समय कांग्रेस का बल बहुत बढ़ा-चढ़ा है। ! | 
सीमाप्रान्त के दोरे में महात्मा गान्धी का जो असाधारण । 
स्वागत हुआ है उससे यह भज्ले प्रकार प्रकट हो गया है. 
कि सीमाप्रान्त के मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति कितना | 
अधिक अनुराग है ।.इसके सिवा कांग्रेत ने मुस्लिम-लीग के | | 
प्रधान श्री मुहम्मद अली जिन्ना से साम्प्रदायिक समझौता 


: : का प्रस्ताव करके भी यही प्रकट किया है कि उसने 


अपनी ज़िम्मेदारी के भत्ते प्रकार महयूस कर लिया है और ' 

वह पूण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए जहाँ अपने सन्त्रि-/ | 
मण्डलां-द्वारा शासित प्रान्तों में वास्तविक प्रजांतन्त्र की || 
स्थापना के काम में संलग है, वहाँ वह केन्द्रीय शक्ति थे 
भी अपने हाथ में करने की चिन्ता में है। और यह सब 
अंगरेज़-सरकार को ज्ञात है। फिर जैसी अन्तर्राष्ट्रीय परि- : 


* 
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हि ई.८- 


स्थिति इस समय हे गई है उसको ध्यान में रखते हुए वह] 
भारत के असन्त॒ुष्ट नहीं रख सकती | ऐसी स्थिति में तो 
यही प्रतीत होता है कि अँगरेज़-सरकार मारत के रुम्बन्ध 
में काई महत्त्व की कारवाई करने की तैयारी कर 
रही है । ऐसी स्थिति में यदि इधर साम्प्रदायिक समझौता 
भी हो गया ते कांग्रेस के गौ. बारह: हीं. समक्तिए। और 
यह देश के लिए बढ़े महत्त्व की वात होगी ॥: “-: उठ 


खनन 


:. ५ -चीनऔर-जापान-:77 “ -“- /ह 
समाचारथप्नों के पाठकों के ज्ञात ही है कि इस समर्य है 

चौन की सेनाये जापानियों का इृढ़ता से सामना कर रहीं _ 
हैं और उन्होंने जापानियां के शंघाई और नानकिंग के _ 
प्रदेश में पिछले दिनों बार-बार हराया है। कहा जाता है. 
कि चीन को वाहर से काऊझ़ी युद्ध-सामग्री प्रास हो गई हे, | 
चीनी सेवियट-प्रदेशों की सारी सेनायें राष्ट्रीय सरकार की. 
मदद को आ गई हैं तथा विदेशी युद्ध-कला-विशारद्री | 
की सलाह से चीनी युद्ध कर रहे हैं। परन्तु सबसे अधिकः मं. 
महत्त्व की बात यह बताई जा रही है कि आज सारा चीन. 
एकता के सूत्र में वँध गया है ओर उनमें अभूतपूर्व देश: 
भक्ति का भाव जाग्रत हो गया है | इसी से सारे प्रान्तों के - 
शासक, यहाँ तक कि बोलशेविक ४ नतों के शासक भी तन, 








७... आर अं अममणाणऋण कि ७. 
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मल झार घन से धआाक्रमणु कारों जापान के उुक़ाबले सम आऊफक कामन्स म उस दिन लाडे स्टेनले ने स्पछ शव अन्दालन का केन्द्र देशों राज्य बन गये हू और वहाँ कांग्रत रुरकार के सहयाग से युक्त-प्रान्त के हिन्दा क प्रमुख 
>> करैट-ओक के नायकत्व मं जे लो दाये हैं । > 055 % ही स्वत्यों की 25 अचक लिए सब ऋल ऋर से /- - कक कि छे ३ : अल. 
राट्रात ज्यांगकर-शक क नावकत्त से समवत हूः ऐ 4 हे । कह [दया हूँ कि भारतमंत्री लाड जेटलेंड नये हर न्वॉकिः के निवासा ग्रपने स्वत्यां का प्राप्त के लए सब ऋल ऋरने साहित्यिक. लेखक. कवि चक्का कलाकार ओर दज्ञानिक « 
परन्द्र शश्न यह है कि क्या चाॉन का यह दृद़ताएृण वध वनमाण इस समय भारत के ए. अद्वितकर सर का तेयार जान पड़ते हैं । अतएव यदि संघपं बचाना है तो अपने-अपने दि पय के सुन्दर भाषण रेडियो पर कर ओर 
2.,> >ज ग़ेंसेभनिकाल बाहर करने मे *+ 5, शय है. जल, बे आ कि शक 
झायानियां के उन धार््ता से निकाल बाहर करने म समथं जनता जस बात को चाहता ह्ँ ग्रोर जिसके ह। आर प्र दशा राज्या के सूत्रधारा का चाहए कक दि जल्दां जल्दां इस प्रकार प्रान्त भर के श्राताओं का अपन कतिये। सर 
दोगा जिनकी उसने अपने अ्र/दकार म लगा हूं। अता- वह अपना हत समझती है उसको भारतमंत्री डेश 5 # अंगरज़ी भारत जेसा ही उत्तरदायित्वपूणं शासन अपने लाभान्द्रत र | हमने अभी तक लखनऊ रेड्यि-स्टेशन 
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लिए अद्वितकर बता रहे हैं | खूब ! ज़बर्दस्त का उक्त जे 

युद्ध-ल्ेत्र से विमुख होना पड़ा था, परन्ठु बाद को पर इसी को कहते हैं। 
इ्आ्ना वह सत्र आज हम देख रहे हैं। ऐसी दशा में ७ 
चीन की वि संधादों का अभी कोई मृल्य नहीं निज कर जे 
है | अभी तक जापान समर्षेत्र में पूबवत्‌ डट 2: 2 
असन्‍ताप की लहर थे ०. 


धर 
ओर भी भीषण रुप से युद्ध करने से दशी राज्यों म॑ 
संलग्न है | जापान से अकेला चीन और से भी वैज्ञानिक नये शासन-विधान के कार्य में परिणत हो जाने-तथा * 
साधनों से रहित चीन, कब्र तक ले सकेगा | अतएव कांग्रेस के उससे सहयेग करने से ब्रिटिश भारत कें>उकछ- 
ल की जीतों से अ्रभी प्रसन्न होने का अवसर नेतिक संबप शान्त-से हो गये हैँ। परन्तु जान पड़ता 


# 


कि उनको छूत देशी राज्यों को लग गई है, और उत्तमें $ 
अब ऐसे राज्य कम ही हैं, जहाँ: प्रजावग में 
ओर विक्ञोभ का वातावरण न दिखाई देता हो। देदरं'आाइ/ 
राज्य में इसी अप्रैल में साम्प्रदायिक दंगा हो छुआ 
बीकानर, जाधपुर आंद राज्यों से राजनैतिक ञ्रा >> रे 
हले से जारी है; और ह्वाल में मैसूर जेसे सुव्यवध्यितः ओके ६ 
स॒ुशाप्तित राज्य में तो कांग्रेस के भंडा लंगाने की ब॑:ए, 
भारी अनर्थ तक हो गया है 


27372"%5%< 


भारत में ग्रान्त-विभाजन 
भारत इस समय जिन ग्रान्‍्तों मे विभाजत है उनका 
यह विभाजन किसी विशेष सिद्धान्त पर ओआउश्वत न | 
भारत का जे! जा विभाग अंगरेज़ों के अधिकार म॑ जन्नत जस 
आता गया, शासन की छत्रवा के अनुसार प्रार्न्ता का 
संगठन होता गया | ज्ञिन भागालिक तथा स्थानीय 
संस्करांवया के अनुसार भारत भिन्न प्रान्ता म॑ वक्त था 
वे डिद्चिनभन्र ही गय । यहां सत्र देखकर कांग्रेस ने भाषा 
आधार पर भारत के नये प्रान्तों में विभक्त क्रिया है। 
यदि सरकार उसके विभाजन को स्वीकार कर ले तो इस 


यह सनन्‍्तोष की वात है हि 
कांग्रेस के नेताश्रों के बीच में पड़ने से सारी परिदिव३ - 
राज्य के उच्चाधिकारियों की समझ में आ गई और. अन्ना 

- मंत्री ने ही नहीं, स्वयं मेसूर के महाराज बहादुर जे 
उस दघंटना के लिए खेद प्रकठ किया और बह 
सरकार ने सभी गिरफ्लार किये गये लोगों के छेड थक 
दिया, साथ ही समभौते को वे शर्ते भी मान लॉ ले, 


जज («३४६ 


हा 






| दिशा की एक हानिकर भूल का संशोधन ही नहीं हो कंग्रेस व हि 

कु नव उससे लोक का बड़ा हित भी होगा | नये प्रतीत द्वोता ह कि देशी राज्यों की स्थिति मं भारी परि 
ही आर करते समय ससकार ने उड़ीसा और सिन्‍्ध हो गया दे और कतिपय राज्यों में भीतर -ही भीतर राज-रैंड 
3 आय! प्रान्त बना दिया, परनन्‍्ठु ऐसे द्वी अ्रन्य प्रान्तों नेतिक आन्दोलन की आग सुलग ही नहीं रही है | 
को वो व्वतन्त्र दो-एक राज्यों में वह भमक भी उठी है। इसका सइसे 


उसने सुध न ली | इस सवय आन ओर कर्नाटक में 
रे । मदरास-असेम्ब्रली 


अं, 


ताज़ा उदादरण जयपुर-सीकर का भगड़ा है, जिसमें सीकर अं 


इस स में आन्दोलन दा रहा 
गे आन्च्र का एक...अलग ग्रान्त वर्ना देने का प्रस्ताव 
| परन्तु अगरेज़-सरकार कदाचित्‌ एसा 


को अभी तेयार नहीं है, क्यांकरि ह्वाउस 


233933:-.....4. २ मन. --ग3+3 के नमन न-भ-+म- 
हपपअं्पन्‍न्‍->नन>&3 >> कार उनमे >> 
आम 


लिए, अपना सवंस्व अपित करने को तेयार हैं | कैडने का 


धः यू गया ह्ठै ञुफ 
| पाख हू मतलब यह है कि ब्रिटिश भारत के स्थान में राजनेतिह 


$ यरिवर्तन करने 


4 


हि कई सतत दब 





मै | है! कक श! 
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कांग्रेस की ओर से उपस्थित की गई थीं। इस लता 39 5) 


के प्रजाजन अपने सीकर के राजा के साथ हैं और उनके... 
दिशा मे 


; । और पयात्ष ध्यान नहीं देती | 
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यहाँ भो प्रचलित कर | अ्रन्यथा उनको भी अ्रगरेज़-सरकार 
की तरह भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | 
त्राइकास्टिंग ओर संयुक्त-प्रान्त के साहित्यिक 
र्ड्यि ब्राडकास्टिग का यदि व्यापक्र उययेग किया 
जाय ता उससे राष्ट्रनिमाण के काय में भी विशेष सहायता 
मल सकती है। प्रसन्नता की बात है कि भारत म॑भी 
ब्राइकास्टिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है और 
उनके स्टेशन कतिपय प्रधान प्रधान नगरों में खाल गये 
हैं, साथ हां उनका ततरता के साथ उपयेग भो क्िय 
जा रदा है| इस सम्बन्ध में ओ्रीवेक्टेश्वर' ने अयने 
सम्पादकीय नोट में संयुक्त-प्रान्त के हिन्दावालों के। साव- 
धान करते हुए. एक नोट लिखा है, जे इस तरह है--- 
प्रसन्नता की बात है क्रि बुद्ध-जयन्ती पर हिन्दी के 
'ड लेखक पंडित वेंकटेशनारायण तिवारी का एक 
तणण ब्राडकास्ट हुआ है। हिन्दी के सम्पादक महोदय 
जानना चाहिए कि एसा वात नहीं है। अ्रभी श्रभी 
अन्य साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त करने करे भी 
चत व्यवस्था हो गई 
इम देख रहे हैं कि अन्य प्रान्तों के--विशेपत 
उड़, वंगाल और पंजाब के-साहित्यिक डिये 
इकाश्टिंग से काफ़ी लाभ उठा रहे हैं और यहाँ आये 


«व काई न काई साहित्यिक चर्चा, कहानी कविता, नायक 


श्रर विशिष्ट आलोचनात्मक भाषण रेडिये। पर त्राइकास्ट 
__. नतिं हैं, परन्तु युक्त-प्रान्त में १ अप्रैल से लख 
''डया स्टशन चालू हा जाने पर भी अभी वहाँ अधिकांश 
स्व मे रंडी-भड़शों की उछल-कृद के सिवा केाई विशिष्ट 
भायण, कहानां, नाटक, कविता या सर्वोपियेगी वेशानिक 
वपय त्राडकास्ट नहीं किया जाता | इसका कारण हमारी 
प्मक मे यह है क्रि युक्त-प्रान्त के प्रसुख साहित्विक इ 
उदासान हैं और वहां की कांग्रेती सरकार भी इस 
यह समय ते ऐसा है, जब 


पृनऊ का 


शत च्ः 
| तथा झड़की जैसे सुदूर स्थित स्थानों पर आये थे। 


जा भाषण सने है उनमें से 
ई कब 


हिन्दुस्तान मे भूकम्प 


उज़ञ्माला जकल सब आज़ ६इा/डया' नाम का भ-विद्या- 


सम्बन्धा जाँच-पड़ताल का भारत-सरकार का अयना एक 
अलग महकमा है। पिछले दिनों इसे हन्दस्तान और ब्रह्मदेश 


के निन्न-निन्न भागों से जो रिरेट मिली हैं उनसे शात होता 
्ट ः- ब्कण्य ७ ह्ः कक अन्‍-- 
३ कि सन्‌ १९३७ में ८२ बार भकम्प हुआ। परन्तु इनमे 


एफ नर को छा 
उक्त (रंत्रट का विवरण “ध्ताय' ने इस प्रकार दिया है-- 


इनमं से केवल एक को छेड़कर वाक़ो सभी सकस-ट 
साधारण थे ओर उनमें जान या माल की हानि नहीं हुई । 
तह एक असाधारण भृकम्प १४ नवम्बर का आया था। 
पंत था और इसके धक्के 
भाग में मालूम पड़े ये । 


ध्ररूआअी परत 


इसका ऋनन्‍द्रस्थल र्कश 


उत्तर-प्रश्चमी भारत के बहत बडे 


“गाज्ञक विभाजन की दृष्टि से भकम्पों का ब्योरा 
इस भाँति रहा- | | 


उमा भ॒ र८; उत्तर-पू्वों भारत में जिसमें शिकम 
नपाल और तिब्बत भी सम्मिलित है कु 
भारत जिपसे काश्मोर 
पाम्मालत हूँ २१; ओर भारतांब प्रायद्वीप में २। 
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कया गे 
९ के वा है । इसका निशय य पई, आगरा, कलकत्ता तर्था 
कादद 


लज्ञ की भगभ-वंघरश लागों में लगे हए भका3- 


सम न 
पक यन्ध्रों के लेखां कासलाने ओर भकम्प-निरीक्षकों का 
पार्टी से तुलना करने के बाद किया गया है। इस भूकर्त 


कक ५4 २ 
+ 5 काइुल, देहरादून, शिमला, मुलतान, डेरा इस्माइल 


अऋषक: 


वीर सभी भकम्प मामली ही हुए 


उत्तर-पश्चिमी 
चितराल और बलूचिस्तान 


*४ भत्रम्पर १९३७ वाले भक्म्पम का केन्द्रत्थान 





श् £ 2-2 7 <, | मर हे 4 30०५ +-५५-७४+--+-+++२+२+-++५+++५*:$+-++१-कै कक कै कै *८+ 7 +*०+०*+-७-+-+-+* < हि हक 5 कु “>क2- | ५०२-< जूक र हे 
ले श्म > ८ ब् रा ३ न न्ड' र खोज ब्ट थ्फ्रे ल्‍ 588९ ह हल ब८ू तन ही हर “3 ०-६ ५ ; - ग्जु' > + हु बेसन अं ७४८४ _ 3 २ ५ ञ्न्ड् 
टट शज 2 के बह 
7 + 


वे आफ इण्डिया का कहना है “कि >स्यों तथा “इमारा स्य * इस प्रकार यह सिद्ध हो गया-कि कुछ ख़ास लोगों -आस्ट्रिया भी 'जमनी के अधिकार में हो गया है 


7५ ५ 
<« 0 ०न्‍₹-्‌ 


>> 
&<* पं ्य ७५३ _% + 


(-क् कई धक 


ः सन्‌ १६३५ -के क्वेटां-भूकम्प -के- अ्रतिक्रिवात्मक घेकों की --जा रहा हे। कु 
सा गुनराज्रति में अब कमी: हो गई है| डछिर भी इत व इस >- स्वरूप देश को साधारण जनता अख्र 
हम का के : आसाम्र प्रदेश में आये । इनमें से - करंनां ही भूल गई है और 
एक १६ जनवरी के ६-४५ बजे > शाम के -और दूसरा 

१ मा को ९-४५ बजे रात के आया था <<: 85 
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>> 
हि 


की जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यहाँ 


से - प्रकट हो : जायगा कि अँगरेज़ कर | 


श्र ब्युन्‍ल #० 


“द्भिनन्दनीय है, क्येंकि-हमें देश को :आत्मरत्ता के लिए 


हर ज्कोही जमा में मर्ती-करने की बात - उतनी :वज़नदार 7र नहीं, _ यहूदी अभी तक आराम से रहते थे । अब यहाँ -के यहूदिया 35% के । । 
(क “आर सभो. प्रान्तों के “निवासी सेना - से >भता: किये जाने के “पर भी - आफ़त आई है। इस प्रकार संसार की इस अति न 50 


का  रश, को 


है ग्य है। खेद है, सरकार का ध्यान अपनी - इस :चुटि की - .प्राचीत् जाति पर यारए के एक: अति-सम्य देश में जो 5 +% >> 


शई 
3. ५ 


ओर नहीं है | ऐसी दशा में. बिहार और संयुक्त-प्रान्त को अत्याचार हो रहे है-वे अति निन्‍य ओर असाधु:हैं ।. जम 


“55! 
७४ 4 ७.९; ०३. क < ४०७४-८५ | भय 5, 
है 


कांग्रेसी. सरकार स्कूल-कालेजें में सैनिक .शिक्षा >का जो 3 892 ६०322 2 

झ्ायेजन कर .रही * हैं उनका वह कांय. वास्तव : में रे हिन्दी की अ्रगति .:. 7 5 

हिन्दी.की वतमान प्रगति का “देखकर कोन हिन्दी- 

4 से तैयार करना होगा---तभी हम >स्वरांज्य कौ-रक्षा :- प्रेमी संतोष. की सास न लेगा 4 उसका 5 सामबिक साहित्य ४ 


न 2 निवासस्थान - क्र र सकेंगे । उपयुक्त :आऑकड़े हमने लखनऊ के संघ! अप-ठु-डेय हो गया है ओर -स्थायी- साहित्व- का भारडार 
-.._ राबी और सतलज के बीच की पहाड़ियों 757 हे 3 की 0 से लिये हैं । मर ल्‍ दिन. प्रतिदिन बढ़ता ही नहीं जा रहा है, किन्तु उससे हिन्दी £ 
“लक 7 कक 2. 8 पर पब॑तों में हा 2 कक लक गोरव की भी बृद्धि हे रही है। और यह प्रगति उन दस-> ४ 
दलों के उतर पु की पहाहिया यहूंदियों की दुदशा ,. पाँच इनौ-गिनी संख्याओं तथा सौ-डेड़ सो लेखक के उतत ; 

दक्षिणी मारत, पूना और बेलगाँव के >चारों ओर 
यूब ओर :पंश्च्रम .राजपूताना है. 3 224 
पंजाब अम्ततसर के चारों ओर ४: 
उ०प० सीमाप्रान्त के किनारे: 7 १ । 
कन्ध नदी से सतलज तक७ [75.7 
थ्रोः दिल्ली 5#2/02 0%| 
7780 


रे शक क के 5 ३ ! शप सन १९३३ में हर हिटलर का प्राधान्य जमनी पर * अध्यवसोय और अनंवरत- परिश्रम का सफल है जा गत * 


यम २ आल हुआ था | अपने समय में इन्होंने यहूदियों को ४०-४० वर्ष-से हिन्दी के न्षेत्र में 0 व 


विदेशी? घोषित करके घोर ज्रास दिया है | इसका, परिणास - पूँजीपतियों की सहायता के,-दत्तचित्त होकर जा ः 


#रन रे डर 


(हुआ है कि पिछले ५ वर्षों में यहृदी जमनी से हजारों ऐसी दशा में इन संस्थाओं तथा लेखकों 
॥| (एप में भाग णेड्ढे हुए है । ज्ञमनी भें यहूदियों को प्रेमियों के ककृतेज रे चाहिए पा 


6 ४7 एए आर उन कै 
!400,०४० थी, जो श्र हटकर १४९ ९०0२६  भाभ उत्हों 0 ५ 
406 बे हर ॥6 कि है शेप 
० 2 कक ८ 22422 % २५ 2० 2 27502 5228 8222 अंकल २ रत |४ (४॥ ४ है| हेंसी ॥ ;: भें १८ 0०० यहूदी हद श जल छ 
माय रे 20352 57% 7720 22267 22223 सने कहां हि 2 अब वहाँ-१०,५००-० २३६ गये हैं । वहाँ: उनके 7२६० 5 आपा के समकच्त -बठ सके कक को ३2 
को जे रत हर 2 अय जब सरकार के. सेना में भर्ती किया। उसने कहाँ कितने वन आय कावना सन्दिर थे, जिन ६० बन्द हो गये हैंथ अब स्वराज्ययुग कोअत उद्धाय मं ३ 
ते हर तब उसने अपने उस नियम इसका पता निम्न ऑकड़ो से रु तो अगो लाइक जहर के देशों: भी मन उत्साई और उमा के बाब दे शक दे 
मांगे] “के लोगों के भी 5 “पर 2 हिल 5 23722 पा 2" हक 9 5थले गये है।: नियम के अनुसार “वे. अपनी सम्पत्ति . औरउसके इस इच्धित से यही/व्य सा रा म पक के कट 
3 रतो हुए ६ योग ४ | १5220 [में से दशमांश ही ले जाने पाये हैं । ओर जो अभी वहाँ: अपने महांन्‌-भविष्य' के सा द सा कह द 
हैं. वे किस दयनीय स्थिति को प्रात हैं यह उनका लता शाह करेगी, क्योंकि उसके स॒ ; हे गो 33) 
मद मे ल्या से व्य् होता बह ।. जन्‍्म-संख्या को अवेच्ता  घनिकों को अपेत्ता जनता का सहवाग मास है। कम 
। नको ऋत्य संख्या ५,००० अधिक है। यहूदी लोगों. के में हमारे बीच के जो दो-चार लोग नन्दुदांस का 
लिए एक एक : करके सभी धन्धे बन्द होते जा रहे हैं ।-- आदि के पोच साहित्य का रोना द हैंया अप न हि 
ले में एक यह नियम बनाया गया है कि यहदी पुस्तक- और अपने राग की दुद्दाई देकर हिन्दा की हा कं 
क्रेता केवल यहूदी, किताबें. ही बेच सकेंगे और - से भी “बाधा डालने का उपक्रम कर रहे हैं. उनकी न कह |] ॥ 70 
ये के: ही हाथ । इसी तरह वे किसी कारखाने में: कारंगर नहीं होंगी ओर हिन्दी अपने | 
इक 


अर्तों होकर कोई , रोज़ी-घन्धा भी नहीं सीख सकते हैं| और . बराबर बढ़ती ही जायगी। * 


| है ३-० «2 >> म्फः 2] 22५5 छः हम प्र ३ मे 2 $ 9: ४८१०८ छः । मु 7 ४० अधिक वप 6-2५ 7१९ ८८ ( 03%: 300५3 2३ हे मा 
श 5 ँ। 7 कक रे न ट्ड ठ 957 - हु, न -५ 42% ३ कट है+ज > जे; ६ हट ये ] 22 8 # ् ., ््ञ ८. ' | ते निज [ यह > है कि श्प्र्श्न बाहर भी नहीं हु  आमुक काम करके अपना 
34 2६22: 22 24625 00865 2१ 6 मम ८ ८79:0 3 का 824 जा सकते, क्योंकि: -पेलेस्टाइन तथा. अमरी 
हक ० । 2 ली 0६. विद 26 $ का में भी एक किये हैं और. 
हक ४22 अब य रे ०.2 2 दस 22 प्रकार से उनका न्दः दो 


/अवेश “बन्द हो ” गया है। पर अर कपल शा, 
55227: 7४ 7 हे $20/ 4 है. ४ र्‌_ः श्घर 5 सतसरामरा का या, # ७४६ की 
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232 ५ 285 77207 26726 200 3 कर 20:07 222 3:20 के 7 ः अपन क मत अर ः 
3] 204 कट शक 5 कै 2५++३-०-४++-६+६++++%+++++++ ५६ ६2 2 - के: 
2 ! आः पद पराम स्वयं. किसी संस्था का कता-धता न ख़ुवांह सालानाक़रोब ४० करोड़ होती है | भर 
38 वे स्वयं एक संस्था के सर्वे-सर्वा बनाये गये... कर १.अरब ६१ करोड़ हुआ | इसके ऋतिर 
<' | हैं तब दूसरों की निन्‍दा करने :के वजाब वे :उसक्े द्वार हेम चार्जज़ के रूप- में ब्रिटेन पहुँच जाता हा पे 
286 जाये अमन के साहित्य का ख़शी. से प्रचार कर सकते ._ सन्‌ श्य८३ से अब तक सालाना . २: अर्छ न (कप 
55. हैं| इसी तरह जो अपनी उलकी डुई कला की बात. रुपया उस. देश से जाता रहा“है जिसकी कुल | दा रे हे हर 
2. लाकर या अपने ठेढ़े-मेढ़े गीत सनाकर आगे आना चा वे: अरब है और जियमें * लाख से -अप्तिक आमब 003० 
हा हैँ और इसके. लिए डिन्दावालों की सारी गतिविधि के। वाले “तीन ली तथा दो हज़ार से अधिक आमसनक कल 
; - श्रपने पैरों के नीचे रोंद डालना चाहते हैं उनकी भी बातें. २९,३०,०००-व्यक्ति हैं। द हऊ 
४ ६< कोरी बातें ही हैं। जनता के दृदयं की इन दोनों प्रकार के. 75. 2“: 5 4 5 ँ 
- ज्ञीवों मे किसी ने भी थाह नहीं ली हे, भले हो वे झनहद श्रीमती भगवती देवी का सवा / 30 किल 
“व ओर अन्तरिक्त को पड़ताल कर आये हों और आत्म- बड़े दुःख की बात है कि काशी के प्रसिद्ध [नव ' ५३ ४ 8256, # 
ः | प्रचार में लासानी हैं. ऐसी दशशा-में इनका ये हँकार अरणएय तथा कांग्रेसी नेता बाबू शिवप्रसाद शा की मर ४42 “कक! 
& के चत्कार के ही समान ही हैं । चाहे. जे हो, इमें हिन्दी श्रीमती भगवती देवी का: स्वगंवास हो गश और 5 *जु 
की बतमान गति से पूर्ण संतोष है, क्योंकि हम देख रहे हैं . एक विचित्र ढंग से|। इस सम्बन्ध - के क्र # विवरण 3 है 
_क्रेडसकी चठरझुखों उन्नति हो रही दे कुछ अंश हमने अन्यत्र छापा है |. उससे अर है ही 
2 8520 4 । मो " .. श्रीमती जी किस युग की नारी थीं। उनके. न्‍् 
4 22427: 5 भारत का दोहन - ... से श्रीमान्‌ गशुत्त जी को जो स्वयं दीघ काल पे 
ट ७: भारत में, कद्टा जावा है, प्रान्तों के। स्वराज्य मिल गया. _ हैं, कितना: दुःख हुआ होगा, यह कहना का जय 
ह5 9 है ।“ परन्तु उसका दोहन अभी बन्द नहीं हुआ है । उसका... उनकी आत्मा की ,सदगति चाहते हैं ओर आओ मैट लत 3202 हुई 
5, कैसा और कितना दोहन दो रहा दे, यद सब “आज! ने . साहब के प्रवि अपनी : हार्दिक समवेदना प्र आओ 
5 “मक्तेप में बड़े अच्छे ठज् से बताया है | वह लिखता है-- 2202 उ न -+--7 “7 कद 
830: २? अरब १० करोड़:रुपये सालाना वह रकम हे जा रा एक स्पष्टीकरण <:-£ हे 
3 ख्रटेन के प्रतिवर्ष भारत से मिलती है, इत सत्य का पता... “वर्धा से. हिन्दो के प्रसिद्ध कवि श्रीयु रण 2 
'इल ही में चला है । रच १८पूरे में लाड मेकाले ने कहा. “'मिलिंद! लिंखते है". . :औ है 
आ कि प्रांत का छोड़कर भारत दुनिया में सबसे धनी देश फुखरो की - सरस्वती? - के श्८८ 'ड 
३ लेकिन सन १९३३ में यह पंता चला कि ब्रिटेन की - “मिलिंद? का ज़िक आया हे वे काई अन्य न 
& जा पूँजी उसके सारे साम्राज्य और शेप ढुनिया में लगी मैं न तो गेरखेपुर गया था और  न_डस (कर ८" 
हुई है. उसका पक चौथाई मारत में है, अर्थात्‌ करीब १३. है] मैंने मिलिंद! उपनाम: |“ 
222 : अरब रुपये की एूँजी इस देश में लगी हुई दे, जिससेकम से प्रायः सब प्राप्य काव्यम्रंथीं तथा. भेष्ठ पत्रिकाओं 5 9 क्‍ 
कम द५७५, करेंड सालाना का मुनाक़ा हवा है। साल में . लिया था। इधर सन्‌ २६ तक भी , दे ६ 
कुरीय ६५. कराई रूपया हमें अद्श्य त्रायात के कारण ब्रिटेन तब तक कहीं किसी अन्य “मिलिंद? ; 
के इंवाले करदधेना पड़ता है। २१ करोड रुपया सालाना. औरं मैं शुरू से इसी उप्रनामःसे बराबर ४ 
9: विलावती बैक कमीशन से वसूल करते हूँ। इसे अतिरिक्त. < छुगाता आ हर हैं । आशा है, पाठक मुझे ४ 
हे ! 5 . 23 करोड़: उपंदा सालाना .विलोयती जहाज़ी. कम्पनियाँ बूबॉन मिलिंद महेदया की कृतियों के लि: हि 
पड (98558. ८ है दी ५ 
4 5>- ० न सन > पंबसा पक उन कप मत मपक न क जप -९०म९ 
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